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डॉ. अम्बाप्रसाद 
डॉ. विजय कु 
डा. ध्रभूदयाल अ। 
डॉ. | 

डॉ. आनन्दनाराय। 


डॉ. बालेन्दुशेखर 
डॉ. मृत्यु जय उ 


डॉ. विश्वभावम | 
_ डॉ. नरन, 


इन दिसों राष्ट्रकी एकता और अखण्डताको लेकरं 
मनमें जो चिन्ताएं पैदा होतीहैं, जो आशंकाएं उठतीहें 
आप जसे लोगोंके प्रयत्न उनसे, कुछ समयके लिएही 


। 
| 
i 
| 
| 


| 


ए 


वद्य सही, मुक्ति दिलातेहैँ। कुछ समयके लिए यू कि 

| साहिंत्यकी जिस भूमिपर खड़े होकर हम एकात्मकता 
| का अनुभव करना चाहतेहैँ, करते हैं, वहभी दुर्भाग्यसे 
कु हाशिएकी चीज बनकर रह गयीहै । संघर्षका एक रूप 


अ वह है जो राजनीतिमें दिखायी देताहै और एक वह जो 
क|. साहित्यमें प्रकट हो रहाहै। यह नहीं कि ये दोनों एक- 


य| दूसरेसे बिल्कुल अपरिचित और अलग-थलग हों। 
| राजनीति भलेही साहित्यकारके संघषं-आत्मसंघषंसे 

| अपरिचित बनी रहे, लेकिन साहित्य अपने आपको इस 

व्यापक विघ्तटनके अहसाससे.कॅसे बचा सकताहै । हाँ, 
) 


कांत यह बात अलग है कि इस .विघटनमें उसके हस्तक्ष पका 
| तरीका कुछ भिन्न प्रकारका हो। फिरभी उसे अनदेखा 
र नहीं कियाजा सकता । ` 


| ड देशका सामान्य जन अपने अस्तित्व भर अस्मिता 
Es ग की रक्षाके लिए जो संघर्षकर रहाहै, उसका सर्जनाध्मक 
व. । आलेख भारतीय जीवनकी एकता और एकरूपताकी 
गच पहुचानका प्रमुख आधार है। आपने ग संपादकीयमें 
र| बड सही ढंगसे इस तथ्यको रेखांकित कयाहै । पूरे 
य 3| भःककी सामग्री जैसे इसी उद्देश्यकी पुतिके लिए एक 


| सार्थक भूमिकाका निर्माण करतीहै । 


म  — डॉ. महावोरसिह चौहान, पोस्टभाफिसके पास, 
न 'पिलबाई (जि. मेहसाना), गुजरात - ३२८२८५०. 
कुट्ट, आधुनिक भारतीय भाषार्ओोके साहित्यक्ी अन्तर्धारा 
i को,्यापक रूपसे अध्ययन और विश्लेषणके साथ प्रस्तुत ' 
न] करनेका यह प्रयास स्तुत्य और प्रशंसनीय है। संसवतः' 
द्र अ. अकेला 'प्रकर' ही साहित्यिक एवं साँस्कृतिक सुवोके 


द्वारा भारतीय एकताको मजबूत करने, भारतीय 
स्साके निजत्वको सुरक्षित रखने, भाषाके नामपर 
पि... बंढावा देनेवाली शक्तियोंके कुचक्रको 
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ककष रगड़ विष्वविश्ञालधत-प्रमिमत ; 
ह रो विरि 


रचनात्मक कर्मके द्वारा-विफल,करने तथा मजहबका 

कठमुल्जापन, अनुकरणी संस्कृति और इण्डिश (इण्डियत ढ 
इ गलिश ) के पक्षधरों द्वारा देशका महान्‌ अनिष्ट क्रिये | 
जानेकी नीतियों, श्रान्त दृष्टियों, गहित कार्योंका पर्दा: | 
फाश करनेका भगीरथ प्रयत्न दृढ़ साह्सके साथ कर 
रहाहै । ट 


-" प्रा. सोम .चंतन्य, श्रीअरविन्द निकेतन, पुजारी- 

पुट. स्ट्रीट, कोरापुट. (उड़ीसा )-७६४०२० 

विशेषांक बहुतही उपयोगी रहा । वास्तवमें आप 

भारतीय. साहित्य जगतका जो .कार्यक्र रहेहैँ, वह 

अभूतपूर्व है । ऐसे व्यापक दृष्टिको णका सा हित्य*परिचया- 
त्मक-समीक्षात्मक पत्र मेरी जानकारीमें दूसरा नहीं 

है। 

-नवारुण वर्मा. खारघुलि, 

गु वाहाटी (असम)--७८१००४, 


१६८५ के बहुर्चाचत पुरस्कृत भारतीय-साहित्यको 
बहुमूल्य समीक्षाएं संग्रहणीय हैं। भारतकी अनेक 
भाषाओंकी कृतियोंकी ये समीक्षाएं सारगमित हैं। आपतते 
इस अ कमें राष्ट्रभाषाके साथ राज्यभाषाओंके विका 
का जो परिचय दियाहै ओर इस प्रकार राष्ट्रीय संस्कृत | 
के संवधेनका जो सराहनीय कार्य कियाहै, वह॑ स्तुत्य 
आद है। हः 

_शिवकुमार शर्मा 'शेल', अध्यक्ष हिर्दो विभाग, 

जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, सक्ती (म. प्र.) ` 


नाओंके बारेमें हिन्दी द्वारा जातनेका सो माग्य 
हुआ । आपके अथक पॅरिश्रॅमके माध्यमे हमलोग 
उठातेहैँ । आपका सम्पादकीयभी विशिष्ट है। इसे प 
वर्ष निकालनेमें आपको कितने कष्टोंसे निकलता 
होगा, इसका मैं अनुमात लगा सकताहँ । ' 
निष्ठा एवं मातुभाषा-प्रम देखकर मुझे बड़ 


आताहै, साथही आपके . प्रति शद्भि इस अकीरकी ८००११ शीकषावसी”क्फिषांकमे हिन्दी ओर संस्कृत कृतियों 


पत्रिका निकालना, वहभी मातृभोषामें, कितना श्रम- 
साध्य कार्यहै, यह भूकतभोगीही जान सकताहै । 


— डॉ. एम. शेषन, ११, डॉ. ए. रामास्वामी 
मुदालियर रोड, के. के. नगर, मद्रास- ६०००७८. 
"पुरस्कृत कृतियोंके महत्त्वकी ओर ध्यान आकृष्ट 
करते हुए आपने पाठकीय-आतंक और उसके निराकरण 
का जो संकेत कियाहै, वह अद्भुत है। भारतीय भाषाओं 
का आपका विभाजन और भारतीय -साहित्यकी अन्त- 
धाराको स्पष्ट पहचान ठीक-ठीक आपको ही है। 
इण्डिश लेखकोंका. खोखलापन किसीभी संवेदनशील 
ब्यवितको इसीतरह नजर आना चाहिये । 

_ “प्रकर के इस भकके संबंधमें एक छोटी-सी 
जिज्ञासा है कि हिम्दीतर. भाषाओंकी समीक्षाओके 
लेखकोंने मूल कृतियोको उन्हीं भाषाओंमें पढ़कर समी- 
क्षाए हिन्दीमें लिखी हैं न ? 

' --सुनील शुक्ल, सेंटर ऑफ एडवाँस्ड स्टडी इन 
साइक।लिजी, उत्कल विश्वविद्यालय, 
वाणी विहार, भूवनेइबर-७५१००४. 
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की समीक्षा छोड़कर सभी समीक्षाएं हिन्दीतर क्षे त्रके 
उन समीक्षकोंने लिखीहैँ जिनका अपने-अपने क्षेत्रकी 
भांषाओंके साथ पूर्ण संपर्क है । सभी समीक्षाएं, हिन्दी 
भौर हिन्दीतर समीक्षकोंने हिन्दीमें लिखीहें । उनकी 
भाषाही इस बातकी साक्षी है कि वे हिन्दीभाषी 
नहीं हैँ । ] 
छ भारतीय ग्राख्यानोंका नवोकरणा 
“भारतीय आख्यानोंका नवीकरण” ('प्रकर', अक्तुः 
बर'८६) निस्सन्देह एक विचारोत्त जक टिप्पणी है। 
प्राचीन आख्यानोंका समझदार लेखकोंने नूतन संदभोंमें 
अत्यन्त सार्थक और सृजनात्मक उपयोग कियाहै, वहीं 
ऐसे लेखकोंकी संख्या पर्याप्त बड़ी है जिन्होंने इन 
आख्यानोंको अपनी कुण्ठाओके निस्सारण अथवा व्याव- 
सायिक लाभका साधन बनाते हुए कई चरित्रोंकी सार्थक 
इयत्ताको ही संदिग्ध बना दियाहे । 


-- डॉ. मदनमोहन तरुण, डी-२/१५८-बी, नेशनल 
डिफेंस अकादमी, खडकवासला, पुणे-२३: 


0 “स्वर: विसंवादी’ लेखोंका संकलन 
विशेषांकका सम्पादकीय पठनीय रहाहै । इन विशे- 


षांकों के सम्पादकीय लेखोंका एक संकलन प्रकाशित 
करें तो अच्छा रहेगा । 


¬ डॉ. भीमसेन निर्मल, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिन्दी 
विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आँ. प्र.) 


“स्वर : विसंवादी' के लेखोंको पुस्तकाकार छपाने 
की योजना उपयोगी रहेगी । कई बार सोचनेपर लगता 
है कि क्या इस देशमें चिन्तकोका अकाल होगयाहै ? 
लोग हाँ में हां मिलाते रहतेहैँ या फिर विरोधके लिए 
विरोध करते रहृतेहुँ। स्वस्थ चिन्तन कहीं नहीं दिखायी 
देता । 'स्वर : विसंवादी’ इस कमीको पुरा करताहै। 
पुस्तक रूपमें आनेपर उसका जीवन, उसका पाठक वर्ग 
सभी कुछ बढ़ जायेगा । 


“डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्री, २१-जी, मेकर 


> 


कुन्दन गाडन, लिडो सिनेमाके सामने, जूह 


रोड, सान्ताकऋूज (प.) बम्बई-४०००४६. 
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स्वर : विसंवादी 


जन-गण-मन अधिनायक 
जय हे भारत-भाग्य-विधाता 


उच्चतम न्यायालयते प्रावार्य एम. वी. कृष्ण वारिधार 
की याचिक्रापर राष्ट्र गानक्रे संबंध्रमें अपने अन्तःकरण 
के विवेक और धामिक स्त्रतन्त्रताके आधारपर जो निर्णय 
दियाहै, उसे लेकर सरकारी और प्रशासनिक स्तरपर 
उग्र विवाद खड़ा होगयाहै । सरकारने संसदमें वक्तब्य 
देकर उच्चतम न्याय!लयसे अपने निर्णयपर पुनविचार 
का अनुरोध कियाहै । इस विवादका एक भश यह है 
क्रि राष्ट्रगान गाये जानेपर विशेष मुद्रामें खड़े होकर 
उसे गाना अतिवायं हैँ या नहीं । राष्ट्रीय प्रतीकोंके 
सम्पानक्रे संबंधमें १६७१ का जो अधिनियम पारित 
किया गयाथा, और जो अबमी लागू है, उत्तकी व्यवस्थाओं 
में राष्ट्रगान गाना, विशेथ मुद्रामें खड़े होना, विशेष 
प्रकार वेशभूषा भादिको कोई बाध्यता नहीं है। उस 
समय ससदुके दोनों सदनोंते अपना जो मन्तब्य व्यक्त 
किया और उस अवसरपर सरकारी प्रवक्ताने जो वचत 
दिया, उससे यह स्पष्ट था कि राष्ट्रगान गानेके लिए 
किसीको बाध्य नहीं किया जायेगा । अभी गत स्वतंत्रता 
दिवसके भवसरपर प्रधानमंत्रीने न तो राष्ट्रध्वज को 
प्रणाम क्रिया न परम्परानुसोर टोपी पहनी हुईथी। 
पटना उच्च न्यायालयने इस संबंधपें प्रस्तुत एक याचिका 
को कुछ दिन पूवं इस आधारपर अस्वीकारकर दिया 
कि ऐसी कोई बाघ्यता नहीं है और न कहीं ऐसा उल्लेख 
है कि प्रधानमन्त्री राष्टरघ्रजको प्रणाम करे और टोउी 
पहने । यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततरेवेतरोजगाः (श्रे ष्ठ 
या महापुरुष जो आचरण करतेहैँ, उत्तीका अनुकरण 
अन्य लोग करतेहे) । इसी प्रसंग्में गाँबीजीमी धारणा 
की चर्चा अप्रासंगिक न होगी जिसका उल्लेब ब्रजकृष्ण 
चाँदीवालाते अपनी पुस्तक “दिल्ली डायरी' में किया 
है। 'वन्देमातरम्‌ के सम्मातके प्रश्‍नपर गाँधीजीने कहा 


थाः “मैं जान-वूझकर बेठा रहा क्योंकि राष्ट्रीय गीत 


या भजन गाये जाते समय उप्तके सम्मातमें खड़े होता 
हमारी संस्कृतिका अंग नहीं हैं । यह चीज व्यर्थे ही 
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पश्चिममे ली गयीहै |” वस्तुतः बाहू य रूपसे सम्मान 
प्रदर्शनकी पद्धतिको केवल' सामान्य शिष्टाचार तक तो 
सीमित रखा जासकताहै परन्तु बलात्‌ लादे जानेवाले 
सम्मानके प्रति विद्रोही भावनाको लम्त्रे समयके लिए 
नहीं दबाया जासकता। 

विद्रोही इस भावनाका आधार केवल धाभिक 
संवेदनशीलता या स्वतंत्रता नहीं है, त यह अकारण 
अन्तःकरणक्ी आवाजपे जुड़ीहैं, अपितु कितो प्रतीकके 
प्रति सम्मातकी भावना या अवहेलनाका भाव ऐति- 
हासिङ प्रक्रिप्रासे भी जन्म लेताहै । काल-प्रवाहके साथ 
ये प्रक्रियाए इतनी जटिल होती जाती हैं कि उनके भ्रमाव 
के निराकरणे लिए तर्थ्योंक्री तोड़-मरोड़, भावुकता 
मरी अगीलें, व्यक्ति-गरिमा सहायक सिद्ध नहीं होतीं । 
इसलिए जब हम राष्ट्रीवताकी भावनासे भरे गीतोंक़ी 
ऐतिहासिक पृष्ठभुमि और उनके जन्मकालके देशके 
ऐतिहाक्षिक परिवेशकी जांच-पड़ताल करतेहैँ तो वर्तमान 
असन्तोष और विद्रोइकी भावनाको हुदयंगम करना 
सहज होजाताहै । इससे यह चित्रमी उभरते देर नहीं 
लगती कि क्यों 'बन्देरातरम्‌' तो राष्ट्रगीत ही नहीं, 
जनगीत भी बत गया ओर क्रान्तिका नारा भी । इस 
गीतकी लोकप्रियताकी पृष्ठभुमि यह थी कि दमत और 
आतंकको दिशामें उठाया गया प्रत्येक कदम इस धरती 
से जुड़े जीवनके प्रत्येक क्षेत्रको संकुचित करता जा 
रहाथा। सेनिक-राजनीतिक गतिविधियोंपर लगभग 
पूर्ण भ्रतिबंध लग गयाथा, आथिक क्षेत्र हाथसे जा रहे 
थे, सामाजिऊ-सांस्क्तिक जीतन हो सींमितही नहीं 
क्रिया जारहाथा, अपितु उसे पाश्‍चात्य रूपमें ढालने 
का प्रयत्त क्रियाजा रहाथा, धार्मिक कृत्योंकी स्वतंत्रता 


में हस्तक्षेपक्रे कारण क्षोभ बढ़ रहाथा, जन-साधारण | 


अनुभव करने लगाथा कि म्य य छिनती जा 
रहीहै, उसे वह अधिक दृढ़तासे पकड़कर रखना चाहता 


था, इसलिए वह बार-बार धरती माताकी वन्दना करता _ से 
ड न्य ड़ टे, 
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-थो, वही 'वन्देमातरम्‌ के तारेमें गू जताथा । वस्तुतः 
` यह उस कटु अनुभूतिकी भावनाभरी शाब्दिक गू ज थी, 


जिससे विदेशोंमें शिक्षित इंडियन राजनीतिज्ञ ओर देश 
में पाइचात्य शिक्षा पद्धतिमें दीक्षित अनुकरणी वर्ग कभी 
हृदयंगम नहीं कर सका । 

स्वयं 'वन्देमातरम्‌'ने १८५७क्रे स्वतंत्रता-संग्रा मके 
समय प्रचलित झंडा गीत 'हम हैं इसके मालिक हिन्दु 
स्तान हमारा, पाक वतन है कोमका जन्नतसे भी 
'न्यारा' का स्थान लियाथा । यह्‌ गीत तत्कालीन क्रान्ति 
के एक नायक भजीमुल्लाने लिखाथा ओर इसका चलन 
भी हुआथा । परन्तु पूरा गीत जन-साधारणको बहुत 
प्रभावित नहीं कर सका, इसलिए बंकिमके 'आनन्दमठ 
उपन्यासके प्रकाशनके साथ लोकानुभूतिको धरतीके 
मातृत्वने तो आकृष्ट किया, धरतीके 'मालिकत्ब' ने 
नहीं । मालिकत्वकी यह भावना पुनः उभरी 'जन-गण- 
मन अधिनायक, जय हे भारत-भाग्य-विधाता' में, जोकि 
राजनीतिज्ञोके लिएं बहुत भाकर्षेक थी । यह गीत 
राजनीतिज्ञको, शासकको 'जन-गण-मन के सर्वाधिकार 
सम्पन्न अथवा अनियन्त्रित भधिकारी रूपमें स्थापित 
करताथा, उन्हें भारतके भाग्यका कर्ता धर्ता (और 


अपहर्ता भी) एवं नियंता घोषित करताथा, इससे 
उनका भहुं ब्रिटेनके सम्राट्‌ एवं यूरोपके किसी मी डिक्टेटर 
के समकक्ष जा बेठताथा । इस गीतको 'राष्ट्रगान' का 
गौरव प्रदान करनेवालेके पेर भारत धरतीपर कभी 


हीं टिके, उनका मन-मंस्तिपक़ सदा युरोप यावापर 
रहा, चिन्तन अन्तराष्ट्रीय रहा, इसलिए यूरोपीय ज्ञान- 
गरिमा-समृद्ध उनकी वाणी इस देशको विभिन्‍न माध्यमों 
से गुजांयमान तो करती रही, प्रतिदानमें 'जन गण मन 
अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता? स्तति-गान 
भोर आरतीसे उनको अन्तंरात्मा उल्लसित होती रही । 
“जन-गण-मन' गीतको रचनाको लेकर विवादोंका 
इन्द्रजाल बूना गयाहै । इन्द्रजालिकोका कहुँनाहुँ 
गुरुदेव रवीन्द्र ठाकुर रचितं गीतपर आक्षेप उनके 
कवि-कर्मपर आक्षेप है। इसे आक्षेप कहना तत्कालीन 
परिवेश और कवि या किसी अम्य व्यक्तिके क्रमिक 
मानसिकं विकांसंको नकारना हे । तथ्य यह है कि 
कलकत्ता कांग्र समें २७ सितम्बर १६११को जांजे पंचम 
की उपस्थितिमें यह गीत प्रथम बार गाया गया, तंत्कां- 
लीन समाचार पत्रों-द इ रिलशर्मन, द स्टेंटमैनमें 
प्रकाशित ओर रायटर द्वारा प्रोषित समाचारोसे इसकी 


पुष्टि होतीहै ।जब यह गीत लिखा गयाथा तब कलकत्ता 
समाजका भामिजात्य वग ब्रह्मतमाजके प्रभावमें था। 
ब्रह्म समाजके सस्थापक राजा राममोहन राय पाश्‍चात्य 
एवं ब्रिटिश सभ्यतासे बुरी तरह आक्रान्त थे, उनकी 


यह निश्चित धारणा थी भारतीयोंको अग्रजी शिक्षा 
अपनानी चाहिये । उनके देहान्तरे बाद कवीन्द्र रवोन्द्र 


के पितामह द्वारकानाथ ठाकुर इसी समाजके नेता रूप 
में उभरे । इससे गुरुदेवके पारिवारिक वातावरण ओर 


परिवेज्ञकी स्थिति स्पष्ट होतीहै । यही वह प्रभाव था 
जिसे वे अपने निबन्थोंमें अस्वीकार नहीं कर सके और 
उन्होंने लिखा : “मैंने अपनी तरुणोवस्थामें अप्रज 
जातिको सम्पूर्णं चित्तसे निर्मल श्रद्धा अपित कीथी'' 
(रवीन्द्र निबन्ध, भाग १, पृष्ठ ५५४)। इसी “निर्मल 
श्रद्धा’ से अभिभूत होकर संवेदनशील गुरुदेवते य 

गीत लिखाथा, जिसे कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया भौर 
ब्रह्म तमाजकी प्रमुख पत्रिका 'तत्त्वबोधिनी' में "भारत 
भाग्य विधाता” शीर्षकसे १६१२में प्रकाशित किया 
गथा । गुरुदेवको इस "निर्मल श्रद्ध” का उपहार “सर! 
रूपमें मिला । परन्तु ज्यों-ज्यों वे शोषित धरती गाता 
भौर उसकी रक्तहीन अस्थि-4जर सन्तानोंके सम्पकमें 
आये तो उनका मोह-भग हुआ और अग्रेजों द्वारा 
प्रदत्त “सर” अ फ्रेजोंको ही प्रत्यमित कर दिया। इस 
प्रकारका मोहभंग देशके अनेक राजनीतिज्ञोंका मी हुआ 
है। यहभी ऐतिहासिक _ प्रक्रियाका अग है ॥ इसकी 
हम आक्षे पके रूपमें चर्चा नहीं करते, आपतु इसप्रकार 
के आंशिक मोह्भंगक्रे कारण ऐतिहासिक प्रक्रिया में जो 
जटिलताए' उत्पन्त हुईहैँ, उनपर उनकी अतरंग 


विवेत्रनकी आवश्यकताकं कारण प्रस्तुत करते हैं । 


किसी काव्यात्मक पंगु तकंका आश्रय लेकर यह 


नहीं कहना चाहेंगे कि गीतमें देशका मानचित्र अधरा 
रहा । राष्ट्रगीत देशा पुरा चित्र उमरकर सामने 


आये, यह काम्य हो सकताहै, पर वह गीतके काब्यत्व 
की भी रक्षाकर पायेगा, यह आवश्यक नहीं । परन्तु 


जनगणमन गीत अतंदिग्ध रूपसे खण्डित भरतंकाँ चित्र 
प्रस्तुत करता । न केत्रल उसपें असमं ओर अन्य पूर्वी 


प्रदेश अनुपस्थित है, अपितु दक्षिणी भाग खण्ड-रूपमें 
उपस्थित है । ब्रिटिशकालीन भरते बलोविस्तान, 


पंश्चिमोत्तर सीमाध्रास्त, जम्मू कश्मोर, राजस्थान, 
महाकोशल, विदभं, बिहार आदि कितनेही प्रदेश 
पंजाब-सिन्धकी भाँति अखण्ड भारतके अ'ग थे इसः गीत 
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मे वे सब विस्मृत होगयेहँ । गीतसे नर्मदा, गोदावरी, 
कृष्णा, कावेरी आदि सप्त सिन्धु भारतमें उपस्थित 
नहीं प्रतीत होतीं । हम पुतः स्वीकार करतेहैँ कि 
राष्ट्रगीत भौगोलिक इकाईयोंकी परिगणना नहीं है, पर 
राष्ट्रगीतसे उभरनेवाले खण्डित भारतका चित्रभी 
अनदेखा नहीं कर सकते । 
राष्ट्रगीतके प्रति जनसाधारणकी सम्मानकी भावना 
की प्रतिस्थापनाके लिए यह आवश्यक है उसका स्वर, 
लयः और गति युगोंते आजित लोकमानसके संगीतात्मक 
संस्कारोंके एकदम निकट हो । क्या जन-गण-मनका 
प्रयत्नपूर्वक तैयार किया गया पश्चिमी संगीत जोकः 
मानसमें रसी-बसी सगीतात्मक लहरियोंका स्थान ले 
सकताहै ? सरकारी समारोहों या सरकारी भादेशोंसे 
इसे सुननेकी बाघ्यताके अतिरिक्त यह गीत कहीं सुतायी 
नहीं देता, जबकि 'वन्देमातरम्‌' अपदस्थ हो जानेपर 
भी कहींभी सुनायी दे जाताहै। गुरुदेवके राष्ट्रगीत 
परं पश्चिमी सगीतकी वर्तमान धुनको लादनेका गौरव 
संस्कारोंसे पश्चिमी संस्कृतिमें रमें श्री जवाहरलाल 
नेहरूको प्राप्त हैं जी धुत-निर्माणके समय व्यङितगत 
रूपसे निरन्तर उपस्थित रहकर पर्चिमी धुत-निर्माणके 
कार्यका निर्देशन करते रहे । देशके ख्यातिप्राप्त संगीतज्ञ 
दिलीपकुमार रायने अपने संस्मरणोमें बहुत दुःखक्रे साथ 
इसकी चर्चा कीहै । इसके ठीक विपरीत 'वन्देमातरम्‌' 
की लोकप्रियतासे मुग्ध कांग्रेसी नेतृवर्ग स्वाधीतता 
प्राप्तिसे पुवं अपने भधिवेशनोमें इसे गानेके लिए देशके 
शीर्षस्थ संगीतज्ञोंको निमत्रित करता रहा । 
हमें पता नहीं कि उच्चतम न्यायालयसे अपने 
निंणयपर पुनविचारके अनु रोधमें विच।राथं अधिनायकत्व, 
भाग्यविधात्री शक्ति, जनगणमनपर मंगल बरसानेके 
कतं,त्व, भारतके खण्डित चित्र, लोकप्रियता सबंधी 
प्रश्नों और गीतके संगीतात्मक पक्ष सम्मिलित हैँ या 
नहीं, पर यह उपयुक्त प्रतीत होताहै किः राष्ट्रगीतः 
संबंधी समस्या जब एक बार न्याय गालिकोमें पहुंच गयी 
है तो इसके प्रत्यैंक पहलूपर उच्चतम न्यायालय विचार 
करे और इसे लेकर जो विभिन्न प्रकारके विवाद समय- 
समयपर उठ खड़े होतेहे, उनपर अपनी निर्णायक 
सम्मति दे । इसमें ये समस्याए,मी विचारणीय हैं कि 
“बन्देमातरम्‌/का मुस्लिम कट्ट्रपंथियों द्वारा विरोध 
कितना उचित है भोर यह विरोध कितना धर्मांधताका 
रूप है, ओर कि समय-समयपर सिथओल जसे एशियाई. 
खलके अवसरपर राष्ट्रगानके स्थानपर 'सारे जहांसे 
अच्छा हिंन्दोस्तां हमारा? का अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर 
गायन कहांतक उचित है । अस्तिम दो विचारणीय 
समस्याओके संबंधमें हम यह अवशय जोड़ना चाहेंगे कि 
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देश विभाजनके समय का कट्टरपंथी 
मुस्लिमों द्वारा विरोध नाममात्रका ही था, तबके उस 
अनुपातकी तुलनामें कहीं अधिक विरोधको महत्त्व दिया 
गया और राष्ट्रगान 'वन्देमातरम्‌' की लोकप्रियताकी 
उपेक्षाकर दीगथी । जिन दिनों संविधानको अन्तिम 
रूप दिया जा रहाथा उस समय देशका नाम भारत, 
देशकी राष्ट्रभाषा हिन्दी ओर राष्ट्रगान 'वन्देमातरम्‌' 
स्वीकार करनेका प्रशत विचाराधीन था । उस समय 
विद्यार्थी परिपदने नमूमेके रूपमे जनमत संग्रह कराया 
जिसमें सोलह लाख व्यक्तियोमें सें अस्सी प्रतिशत 
भारत, हिन्दी और वन्देमातरमूको संविधानमें स्थान देने 
का समर्थंत कियाथा । क्या बहुमतकी इच्छाका तिरस्कार 
लोकतंत्रीय पद्धतिके अनुकून हे ? भब देशका प्रशासन 
क्या चाहताहै यहभी विचारणीय है । क्या वह दोनों 
राष्ट्रगानोंको तिलांजलि देकर 'सारे जहांसे अच्छा 
हन्दोस्तां हमारा' को प्रतिष्ठित करना चाहेताहै ? 
यदि दूरदर्शनसे बारबार “सारे जहांसे अच्छा हिन्दोस्ताँ 
हमारा'के प्रसारणको भी प्रमाण माना जाये तो वतंमान 
प्रशासनका विचार यही प्रतीत होताहे जो हमारा अनुमान 
है । अन्यथा. विभाजनके साथ मृत गीतको पुत रुज्जीबितः 
करनेका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता । कया प्रशासन ईरानः 
से बुलबूलोंका आयातकर गीतके इस प्रतीकको सार्थकता; 
प्रदान करेगा ? इस समस्याका भौ सामना करना होगा 
क्रि संविधानमें देशका नाम. “भारत अर्थात्‌ इण्डिया: 
स्वीकार किया गयाहै. तो इस राष्ट्रगानमें “हिन्दोस्तां' 
के स्थानपर संवंधानिक नाम 'भारत? अथवा “इंडिया! 
प्रयुक्त किया जायेगा ? अथवा इस गीतको पुनर्जीवत 
करनेके उत्साहमें इस व्यवस्थांकी वंत्तीही अवहेलना. 
की जायेगी जंसीकि हिन्दीकी राजभाषाके रूपमें 
व्यवस्थाकी कीजा रहीहै । कट्टरपथी मुस्लिम हिन्दू. नाम 
से ही बिदकता है, हिन्दुओंके ।निवास स्थान 'हिन्दास्तां' 
को वह कितनी ह।दिकतासे स्त्रीकार करेगा, यहभी: 
अनुमानका विषय है । 
जैसा कि स्प्रितिसे स्पष्ट है कि प्रशासनने राष्ट्र 
गान संबंधी उच्चतम न्यायालयके निर्णयको जिस दृढ़ता' 
से अस्वीकार कियाहै और उसपर पुनविचारको माँग 
कीहै, उसी दृढ़ताके साथ उसने राष्ट्रगांनके दबे हुए 
बिवादको उसके उम्र रूपमें पुनर्जीवितकर दिये।है । यह 
अनुमान लगाना: कठिन है कि देशव्यापी आतकेवादी 
स्थितिमोसे जूझते-जूझते प्रशासतमे कितनी शक्ति शेष 
है कि इस सवप्रासी विवादमें वह सफलतापुर्वक उलझ' 
सकेगा । 1 


'प्रकर--साघ २०४२-०४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शोध 
आलोचना 


प्राधुनिक हिन्दीका स्रोत : 
नया चिन्तन! 

लेखक : डॉ. बी.पी. मुहम्मद कुज मेतर? 

समीक्षक : डॉ. भीमसेन निर्मल रे 

खड़ी बोलो आधुनिक हिन्दीका परिनिष्ठित रूप 
मानी जातीहै और पश्चिमी प्रदेशक्री बोलियोंमें इसका 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । दिल्ली ओर मेरठके मध्यवर्त्ती 
प्रदेशकी इस बोलीमें अमीर खुसरोने पहेलियां ओर मुक- 
रियां लिखीथीं । लेकिन अमीर खुधरोके बाद उन्तीसवीं 
शतान्दीके प्रारम्भतक्र खड़ी बोलीमें लिखनेवाले किसी 
कवि या लेखकका उल्लेख हिन्दी साहित्यके इतिहाकमें 
नहीं मिलता । इतने लंबे अतरालतक यह प्रचार व 
प्रयोगमें नहीं रही ? यदि रही तो कोई कवि या लेखक 
क्यों नहीं हुआ ? आदि प्रइनोंगर हिन्दीके विद्वानोंका 
ध्यान नहीं गया क्य्रोंकि मध्ययुगमें साहित्यके क्षे त्रमें 
अवधी ओर ब्रजभाषाका एकछत्र राज्य रहा । बारहवीं 
शतीमें मुहम्मद बिन तुगलकके दक्षिणमें देवगिरिको 
राजधानी बनाेके प्रयासके कारण खड़ी बोली दक्षिण 
भारतमें प्रवास कर गयी। मुहम्मद बिन तुगलकके 
साथ देवगिरि (आजका दौलताबाद) भ।नेवाले खड़ी 
बोली-भाषी भनेक जन तो यहीं बस गये । इन लोगों 
ने अपने भावोंकी भभिब्यक्तिके लिए दिल्ली और मेरठ 
की उसी बोलीको अपनाया जिसे उत्त समय हिन्दुई, 
हिन्दवी, हिन्दी नाम दिये गये । (ध्यान देनेकी बात है 


१. प्रकाशक : श्रीमती पो, ए. सौदा, क्वार्टर नं. सी- 

७,करियावट्टम,ति ३बनन्तपु रम्‌(केरल)-६९५५८१॥ 

प्राध्यापक, पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान, केरल 

विश्वविद्यालय, तिरुवनन्तपुरम्‌, (के रल)-६६५५८१ | 

भाचाय एबं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, उर 
. विश्वविद्यालय, हैदराबाद-५००००७। 


२. 


ह पानिया 


कि 'खड़ी बोली' नाम अग्र जोंकी देन है और आधुनिक 
हिन्दी भाषाका हिन्दी, नामकरण दक्षिणमें ही हुआ 
था ।) यह भाषा क्रपशः गुनवर्गा (कर्नाटक), औरंगा- 
बाद (महाराष्ट्र) और गोलकोंडा (तेलंगाना) को अपना 
केन्द्र बताकर विक॒म्तित हुई और इस भाषामें असंख्य 
रचनाएं हुई । इस भाषाकी लिपिके फारसी होनेके 
कारण तथा इस भाषाका प्रयोग करनेत्रालोंमें अधिकाँश 
लोगोंके इस्लाम धर्मावलंत्री होतेके कारण, इस भाषा 
और साहित्यपर हिन्दी विद्वानों #1 ध्यान नहीं गथा । 
इस भाषाको 'दक्बती' अव्रता 'दकती' नामभी परवर्ती. 
कालमें दिया गयाहै | अतः यह स्पष्ट है क्रि खड़ी बोला 
हिन्दी साहित्यके विक्स क्रममें दक्बिती हिन्दी साहित्य 
का महत्त्वपुर्ण स्थात है । दक्खिती हिन्दीका-भाषा 
और साहित्यका --सुऽ्ठु अध्ययन किये बिना हिन्दी 
भाषा तथा साहित्यका सर्वागपुर्ण अध्ययन नहीं होसकता 
तथा हिन्दी भाषाकी सर्वदेशीयताका पुर्ण परिचय प्राप्त 
नहीं होता, यह कहनेमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 
'यदि दक्खिनी या दखिनी हिन्दीमें फारसी लिपिमें उप- 
लब्ध साहित्यका देवनागरीमें लिप्यन्तरण किया जाये तो 
यह्‌ प्रमाणित होसकेगा किं आघुनिक हिन्दीका आधार 
दक्षिण भारतमें विकसित खड़ी बोलीही है ।॥ (श्री पी. 
एस. हवीब मुहम्मद, आइ. ए. एस. कुलपति, केरल 
विश्वविद्यालय ।) 

हिन्दीको इस उपेक्षित बोलीपर सर्वश्रथम सुप्रसिद्ध 
भाषावंज्ञानिक डॉ. बाबू राम सक्सेनाका - ध्यान गया 1 
सन्‌ १६५२ में । उत्होंने “दक्ल्लिती हिन्दी” नामसे 
दक्खिती भाषाके स्वर्य और साहित्यका संक्षे वर्मे परि- 
चय देते हुए, एक पुस्तक लिखीयी । वैसे ग्रियसेत महो- 
दयने 'भाषा सर्वेक्षण” के नवम खंडके प्रथम भागमें 
दक्खिनीके बारेपें उल्लेब कियाथा | जॉन बीम्स तथा 
केलागने भी दर्िखनीका उल्लेख कियाथा । महापंडित 
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वडे कियाथा । दविखनी भींधॉ०झी'*शा हित्व्पर"०र्धा'शभीर्षि"श्वडीक्ी्जी रही तोभी हिन्दीके विद्वानोंने 


विस्तारसे तथा गंभीरतासे कार्य करनेवाले विद्वानोंमें 
स्व. पं. श्रीराम शर्माका नाम प्रथम गण्य हे । शर्माजीने 
दविखनी भाषा और ब्याकरणकी विशद चर्चा करते हुए, 
'दक्खिनीका उद्भव एबं विकास' नामक शोधपूणे ग्रथ 
सन्‌ १९६४ में प्रकाशित कियाथा । यह ग्रथ हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित हुआ । तदुपरान्त 
'दक्खिनी हिन्दीका साहित्य' नामक पुस्तक सन्‌ १६७२ 
में दक्षिण प्रकाशन, हैदराबादकी ओरसे प्रकाशित हुई 
थी । इस पुस्तकमें शर्माजीने दखिनीके साहित्यके विकास 
के इतिहासको (तेलुगु, मराठी ओर कन्नड भाषाओंके 
साहित्यके विकासको ध्यानमें रखते हुए) सर्वांगीण रूपसे 
प्रस्तुत कियाथा । शर्माजीने दखिनीकी कतिपय रचनाओं 
का संपादन करके प्रकाशित किंयाथा । इनमें 'सबरस' 
और 'अली आदिलशाहका काव्य संग्रह' उल्लेखनीय हैं। 
उन्होंने नुस्ती तथा गव्वासीकी रचनाओंका संपादनभी 
किया, किन्तु शर्माजीकी अकाल मृत्युके कारण वे रचनाएः 


अभीत क प्रकांशमें नहीं आसकीहैँ । ताकाहाशि अकिरा 
नामक जापानके शोथ छात्रने मुल्ला वजहीकृत सबरसकी 


'दक्खिनी हिन्दीका भाषा विश्लेषण” करते हुए लघु शोध- 
प्रबंध लिखाथा ।१ इस प्रकार द॑क्खिनी हिन्दीके भाषायी 
स्वरूपका विश्लेषण तथा साहित्यके इतिहासको प्रस्तुत 


करनेवाले कतिपय ग्र थ प्रकाशित हुएहै 1 खेदकी बात है 
कि अभीतक हिन्दी विद्वातोंका ध्यान इस ओर समग्र रूप 


से नहीं गयाहै। वरन्‌ हिन्दी भाषा संबंधी ग्र थोंमें तथा 
हिन्दी साहित्यके इतिहास संबंधी ग्रन्योमें दक्खिनी भाषा 
तथा साहित्यका अवश्य उल्लेख हुआ होता । 

दविखनी भाषाको खड़ी बोलीकी कड़ीके रूपमें 
तथा आधुनिक हिन्दीके मूलाधारके रूपमें सिद्ध करते 
हुए, सुदूर दक्षिणके हिन्दीके मर्मज्ञ विद्वान्‌ डॉ. मुह- 
म्मद कुज मेत्तरने “आधुनिक हिम्दीका स्रोत: नया 
चिन्तन' नामक प्रामाणिक ग्रथ प्रकाशित कियाहै। 
विद्वान्‌ लेखकके शब्दोमें ही “आधुनिक हिन्दीका विकास 
खड़ी बोलीसे हुआहै भौर खड़ी बोलीका विकास दक्षिण 
के हिन्दीतर क्षेत्रमें हुआ।'` यद्यपि मानक हिन्दीकी 


१. संभावना प्रकाशन, रेवतीकु ज, हापुड-२४५००१ 
द्वारा प्रकाशित । 


२. दक्खिनी हिन्दीकी पारिभाषिक झब्दावली--डों. 
परमानंद .पाँचाल । 


खड़ी बोलीकी पुरानी साहित्य-संपिगर विचार न करके, 
हिन्दीकी अन्य उपभाषाओंकी विवेचना की । फलतः 
खड़ी बोलीके विकासका इतिहास अंधकारमें पड़ा रहा ।' 
(पृ. १) आगे चलकर विद्वान्‌ लेखकने स्पष्ट शब्दोमें 
कहाहै कि 'खड़ी बोलीके दकिखिनमें व्यवहृत पुराने स्वरूप 
को देखकर, हुम यह ॒ विश्वास करनेको बाध्य हैं कि 
भाषाकी दृष्टिसे आधुनिकताके तत्त्व आरभकालीन 
दक्खिनीमें अभिव्यक्त हुएथे । इसलिए आधुनिक हिन्दी 
का स्रोत दविखनीमें ढूढ़ाजा सकताहै।' (पृ. १) 
दक्खिनी हिन्दीको आधुनिक हिन्दीका पूर्वरूप सिद्ध करने 
में लेखकने सफल प्रयास कियाहै, इस लघु शोध प्रबन्ध- 
नुमा पुस्तकमें । 

यह आइचरयेक्री बात है कि तमिलनांड्के निवासी 
काजी महमुद बहरीने ईसवी ७ शतीमें ही 'मन लगन' 
नामक सुफी काव्यमें “हिन्दी 'शब्दका प्रयोग कियाथा ।२ 

“हिन्दी तो जबाँ च है हमारी 

कहने न लग हमन कू भारी । 

ध्यान देनेकी एक और बात है कि 'दक्खिनीके 
हजारों साहित्यकारोंमें से किसी एकने भी अपनी भाषा 
को उदू नहीं कहाहै।' (पृ. ७) कहीं इस भाषाको 
जुबान हिन्दथी' तो कहीं 'जबान देहलवी' कहा गयाहै । 
(पृ. १०) स्पष्ट है किं इस भाषाका संबंध दिल्लीके 
आसपास बोली जानेवाली भाषासे था । 

इस पुस्तकके पहले अध्यायमें दक्खिनीके अध्ययनके 
महत्त्व, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस भाषाके विविध नाम, 
दक्षिण भारतमें विकसित खड़ी बोलीका स्वरूप, कुछ 
प्रसिद्ध कवियोंका सोदाहरण परिचय, दक्खिनीकी पह- 
चानके चिह.न आदि विषयोंकी चर्चा करते हुए डॉ. कुज 
मेत्तरने इस बातपर बल दियाहैँ कि “खड़ी बोलीके 
विकासके अज्ञात पहलुओंको दक्खिनी स्पष्ट करतीहै ।' 
(पृ. २२) । 

डॉ. कु'ज मेत्तरने लगभग १५ वीं शतीके प्रथम 
चरणमें रचे गये 'मसनवी कदमराव और पदमराव' के 
साहित्यिक तथा भाषिक अध्ययन द्वारा यह प्रमाणित 
कियाहै कि 'मसनवी कदमराव और पदमराव' आधुनिक 
हिन्दीका आदि आख्यानक काव्य है । पुस्तकके दुसरे 


और तीसरे अध्यायमें डॉ. कु ज मेत्तरने 'मसनवी कदम- 
राव और पदमराव” का क्रमशः साहित्यिक ओर भाषिक 


अध्ययन काफी विस्तारके साथ कियाहै । 
“प्रकर'-र्‍माघ २०४२-०७ | 
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ग्मसततवी कदमराव पदमर!व' के लेखक -फखरुहीन 


निजामी अथवा निजामी दकनी हैं । इसका रचना-काल 
सन्‌ १४२१-१४३५ के बीच माना जाताहै । 'यह 
हिन्दीके संस्कृतेनिष्ठ स्वरूपको स्पष्ट करनेवाली महत्त्व” 
पूर्ण काव्य-कृति है।' (पृ. २३) इस काव्यमें प्रयुक्त 
१२००० शब्दोंमें १०००० शब्द तत्सम या भध तत्सम 
हैं । अरबी और फारसीके शब्द केवल दो सौ हैं | इसको 
कहानी एकदम भारतीय आख्यानपर आधारित, परकाय 


प्रवेश, पाताल, पात्रोंका नामकरण आदिसे स्पष्ट है कि 
निजामी भारतीय परंपराके प्रति गहरी आस्था रखते 


थे । (पृ. ३१)। भाषिक विवेचन करते हुए लेखकने पुष्ट 
प्रमाणों द्वारा यह निरूपित क्याहै कि 'मसनबी कदम- 
राव पदमराव' आदि दकती रचनाओंके अध्ययनसे यह 
बात निविवाद रूपसे स्पष्ट होजातीहै कि 'दक्खिनी 
हिन्दी खड़ी बोलीका दक्षिखनमें विकसित रूप है।' (पृ. 
४५) इस अध्यायमें दक्खिनी हिन्दीके सामान्य तत्त्वोंपर 
विस्तारसे प्रकाश डालते हुए मराठी, कन्नड़, तेलुगु 
आदि अन्य भाषाओंके प्रभावकी विशद चर्चा कीहै। यह 
अध्याय लेखकके भाषाविज्ञानके गंभीर अध्ययन तथा 
बिद्वत्ताका प्रमाण प्रस्तुत करनेवाला है । 

चोथे अध्यायमें आधुनिक हिन्दीके-दकिखिनीके 
--आदिक्रालीन गद्यका विवेचन किया गयाहै | जानम, 
वजही, अमीन आदिके पद्यनुमा गद्यक्रा गंभीर विश्लेषण 
किया गयाहै। इस सारी सामग्रीके विस्तृत एवं विशद 
विवेचनसे “हिन्दी गद्य-साहित्यकी समृद्धि ही नहीं, हिन्दी 
भाषाके आदिकालीन रूपभी स्पष्ट होंगे ।' (पृ. ११४) 

पांचबे अध्यायमें केरलकी पुरानी हिन्दी (जिसे 
“गुसाई भाषा' कहा जाताथा) का परिचय, उसके 
विकास कम और प्राप्त रचनाओंमें से केरल विव्वविद्या- 
लयके कार्येवट्टम परिसरमें स्थित प्राच्य विद्यामंदिर एवं 
अनुसंधान संस्थानमें उपलब्ध तीन ताड़पत्नीय हिन्दी 
पाँडुलिपियोंकी भाषागत विशिष्टताओंका विवेचन किया 
गवाहै । ये मलयालमकी पुरानी लिपिमें लिपिबद्ध हुएथे। 
लेखकने बड़े परिश्रम एवं तत्परताके साथः उनका 
नागरी लिप्यन्तरण कियाहै। इनमें एक पुस्तक “हिन्दी 
पाठमाला है, जिसमें हिन्दी या दक्खिनीकी विशेषताओं 
को सोदाहरण समझाया गयाहै। डॉ. कुज मेत्तरका 
कथन है क्रि 'ने प्रत्ययके प्रयोगको समझने (समझाने) का 


कोई उदाहरण नहीं मिलता ।' (पृ. १२० ) इस अध्याय 
में एकही पुस्तकका विस्तारसे विवरण प्रस्तुत किया 


'प्रहर'--जनवरी'८७--८ 


गयाहै, शेष दो ग्र थोक बारेमें कुछभी विवरण नहीं 
दिया गयाहै । इसका कारणभी नहीं बताया .गयाहै। 
लेखकका दृढ़ विशवास है कि 'उपलब्ध नवीन तथ्योंके 
आधारपर हिन्दीकी विकास परंपराक्रा पुनरीक्षण करें 
तो हिन्दी भाषाका इतिहास नवीन रूप धारण करेगा । 
(पृ. १२७) । 

छठे अध्यायमें लेखकने मलयालमके माँप्पिला- 
साहित्यपर हिन्दीके प्रभावका विवेचन एवं मूल्यांकन 
कियाहै। दविखनी हिन्दी और मॉप्पिला साहित्यमें 
समान तत्त्वही अधिक हैं । डॉ. मेत्तरने तुलनात्मक ढंगसे 
इन दोनोंकी भावगत तथा शिल्पगत विशिष्टताभओोंका 
अध्ययन प्रस्तुत कियाहै । 

उपसंहारमें लेख्ने इस बातपर जोर दियाहै कि 
हिन्दोके राष्ट्रव्यापी तथा सर्वेदेशीय रूपको भलीभांति 
समझनेके लिए बिशेष रूपसे दक्खिनीका और हिन्दीतर 


प्रदेशोंमें लिखे गये पुराने (और नये) साहित्यका गंभी- _ 


रतापुर्वेक 'अध्ययन करता चाहिये । 'देशके विस्तृत 
आंचलोंमें प्रयुक्त हिन्दीकी विपूलता एवं बहुरूपता” (पृ. 
१३४) हिन्दी भाषा तथा साहित्यको अवश्यही सम्पन्न 
करेगी । इसमें दो मत होही नहीं सकते । 'हिन्दीके ये 
बिविध रूप उसकी लोकप्रियता एबं सर्वेब्याप कताके 
प्रमाण हैं । (पृ. १४०) अन्तमें डॉ. रामविलास शर्मा 
का कथन उद्ध.त करते हुए ('हम अन्य भारतीय भाषाओं 
का विकास देखें, उनके साथ कदम मिलाकर चलें, हम 
अपने पुराने साहित्यकी भाषाई विरासतको अपनायें, 
उसे छोड़कर आगे न बढ़े, हम अपनी जनपदीय 
बोलियोंसे संपक बनाये रखें, अपनी नगर भाषाको उन्हें 
छोड़कर संस्कृत-फारसीकी तरफ भागने न दें 1!) लेखक 


ने इस बातको रेखांकित कियाहै कि हिन्दीतर 'प्रदेशमें- 


विकसित हिन्दीकी बोलीको अपनाकर, हिन्दीके अखिल 
भारतीय स्वरूपको संवारें । (पृ. १४९) । 

परिशिष्टमें डॉ. कुज मेत्तरने अकारादि क्रपसे 
दक्खिनीके धातु-पाठोंकी -सुची दीहै । उसके बाद सहा- 
यक ग्रन्थसूची तथा नामानुक्रमणिका दीगयीहै । 

अपने शोधपरक ग्रस्थसे डॉ. कुस्ज मेत्तरने हिन्दी 
के विद्वानोंका ध्यान इस ओर आकर्षित करनेका सफल 
प्रयास कियाहै कि हिन्दी साहित्यकी एक समान्तर परं- 
पराही दकिनीके माध्यमसे चल रहीहे और हिन्दी के 


विकासक्रे सोचते समय दक्खिनीको भी अवश्य 
दृष्टिपथमें रखना चाहिये । अपने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
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के विषयमें एक नयी दृष्टि देनेका और नया प्रकाश 
डालनेका सफल प्रयास कियाहै, जिसके लिए वे साधुवाद 


- के पात्र हैं। इस नयी दृष्टि तया नेये प्रकाशका स्वागत 


करना समस्त हिन्दी जगत्‌का परम कर्तव्य है । विभिन्न 
प्रदेशोमें रचे गये या रचेजा रहे हिन्दी साहित्यको हिन्दी 
साहित्यके इतिहासमें अवश्य स्थान मिलना चाहिये, तभी 
हिन्दीका सर्वदेशीय रूप मिखरेगा और हिन्दी द्वारा 
भावात्मक एकताकी सिडिमें बल मिलेगा और तभी वह 
समस्त देशकी सामासिक संस्कृतिको अक्षिव्यकितिका 
साधन बन सकेगी । 

ग्रन्थमें आचार्य हेमचन्द्र तथा गुजरातीमें लिपिबद्ध 
'बतिपय उदाहरणोंकी (पृ. ८) बात तो आयी, किन्तु 
एकभी उदाहरण देते तो पुस्तककी उपादेयता भौर बढ़ 
जाती । सूफी आचार्य मीराँजी शग्सुल उइशाककी काव्य 


भाषाके उदाहरण दिये गये हैं, (पृ. १६) किन्तु कोव्यका . 


नाम नहीं दिया गयाहै। तेलुगु भाषासे अनभिज्ञ रहने कै 
कारण वेरा (तेलुगुमें वेरु=भलग) (पृ. ६०), त्रास 
(तेलुगमें त्रासु= तराजु) (पृ. १२२) आदि झब्दोंकी 
व्युत्पतिके बारेमें गलत धारणाए' व्यक्त कीगयी हैं । 
SS 'सत्यता' आदिका बार-बार प्रयोग चिन्त्य 
। 
इन कतिपय बातोंकों छोड़ दें डॉ. कुज मेत्त रके 
अध्ययन तथा भध्यवसाय दोनोंही इस ग्रन्थमें परिलक्षित 
होतेहे. । हिन्दीके सर्वदेशीय रूप तथा खड़ी बोलीके 
स्रोतके बारेमें प्रभावशाली ढंगसे विचारके कारण यह 
अध्ययन सर्वथा स्पृहणीय है । आशा ही नहीं विश्वास है 
कि हिन्दीके सुधी विद्वान्‌ इस सत्प्रयासका स्वागत 
करेगे 1.) 
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२. सुरकी मौलिकता? 


लेखक : डॉ. वेदप्रकाश शास्त्री 

समीक्षक : डा. अम्ब्राप्रसाद 'सुमन २ 

डॉ. वेदप्रकाश शास्त्रीने उस्मानिया विश्वविद्यालय 
से श्रीमद्भागवतका सूरदासपर प्रभाव” शोध-प्रबन्धपर 
पी-एच. डी उपाधि प्राप्त कीहै। उसी शोध प्रबन्ध 
को लेखकने 'सुरको भक्ति भावना और 'सुरकी मोलि- 
कता' नामसे दो अलग-अलग पुस्तकोंके रूपमें प्रकाशित 
करायाहै । 

सूरकी भक्ति भावना' में मुख्य अध्याय दो हैं-- 
(१) श्रीमद्भागवत एवं सुर : भक्ति भावना (२) 
श्रीमद्भागवत और सुरके दार्शनिक विचार । 

सूरकी मौलिकता' में मुख्य अध्यायोंके नाम हैं-- 
(१) श्रीमद्भागवत और सुरसागर : तुलनात्मक ' 
अनुशीलन (२) सुरकी मोलिकत! । इन दोनों शीर्षको 
से सम्बद्ध सामग्री इस पुस्तकमें अध्याय : एकके अन्तर्गत 
ही मुद्रित करायी गयीहै। लेखकका कहुनाहै कि -- 
“शोध-प्रबन्धके चतुथं और पंचम अध्यायसे सामग्री 
यतक्रिचित परिवतेनके सोय इस रूपमें प्रस्तुत कीजा 

हीहै, जिससे सुरके अध्येता विशेषतः लाभान्वित हो 

सक । 

लेखक डॉ. वेदप्रकाश शास्त्रीने अपने पी-एच. डी 
शोध-कार्यक्रे लिए जो विषय-शीर्षेक चुताथा, उस 
पर पहले अनेक विठ्ठानोंके कार्य साहित्य-जगतूके समक्ष 
भाचकेथे । उनमें डॉ. दीनदयाल गुप्त, डॉ. ब्रजेश्‍वर 
वर्मा, डॉ. मु शीराम शर्मा, डॉ. हरबंशलाल शर्मा, डॉ. 
प्रभदयाल मीतल, डॉ. गोवद्धननाथ शुक्ल, डॉ. विश्व- 


नाथ शक्ल आदिका नाम उल्लेख्य हैं । इन बिद्वानोंकॉ 
कार्ये-क्षेत्र लगभग वैसाही रहाहै, जंक्षाकि डॉ. वेद- 


प्रकाश शास्त्रीका है। इसलिए यह कहता कि डॉ. 


१. प्रकाशक : सन्मागं प्रकाशन, १६ य्‌. बी. बेग्लो 


रोड, दिल्ली-११०००७ । प्रथम पुस्तक पुष्ठ 
१५६; डिया. ८४; सूल्य : ५०.०० रु. । हवितोय 


पुस्तक -- पृष्ठ : १९१; डिसा. ८४; सह्य 
५०.०० रु. । 
२. ए-८७, विवेकनगर, 
२४७००१ (उ. प्र) | 
“प्रकूर'=माघ' २०४३-8 


दिल्ली रोड़, सहारनपुर" 
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ठीक न होगा । हाँ, इतना अवश्य कहाजा सकताहै कि 


अपनी दोनों प्रकाशित पुस्तेकोमें लेखकने अपने विस्तृत 
अध्ययनका अच्छा परिचय दियांहै और पू्ेवर्ती अपने 
गोत्रीय बिद्वानोंकी सामग्रीसे पर्याप्त लाभ उठायाहै । 
लेखकने जहाँ जो कुछ पढ़ाहै, उसे व्यवस्थित रूपमें 
अपने भंडारमें एकत्र कियाहै--यह परिश्रम तो, इलाध्य 
है; लेकिन उस संकलित सामग्रीकी विषार-श्य॒ खला में 
लेखक अपनी उपरथापनाकों सतक और ची 
में प्रतुत नहीं कर पायाहै । अन्य ग्रन्थोंके विभिन्न 
विचार और मत प्रस्तुत करते हुए वह आगे बढ़ता 
चला गयाहै । 

'मुरकी भक्ति भावना” में सुरकी भक्ति भावना 
और सुरक्रे दार्शनिक विचारोंपर विस्तारसे तो लिखा 
गयाहै, लेकिन अक्रमत्व दोष है। पहले दार्शनिक 
विचारोंकी विवेचना होनी चाहियेथी, तदुपरान्त भवित 
भावनापर प्रकाश अलग चाहियेथा। दशंन और प्रम 
भावकी व्याख्या--श्र खलाके उपरान्त भावना-भक्ति 
और साधना-भवितके मूल और विकासपर मीमांसा की 
जानी चाहियेथी । 

हिन्दीके शोध छात्रोंमें एक बीमारी कुछ बुरी तरह 
से घर करती जारहीहै। वह यह है कि प्रत्येक विचार- 
धाराका मूल वेदोमें खोज लेतेहैँ। डॉ. शास्त्रीने भी 
अपनी पुस्तक 'सूरकी भक्ति-भावना के पृष्ठ २५-२६ पर 
वेदोंमें नवधा भङ्गितको सिद्ध करनेका हठयोगीं प्रयास 
कियाहै । “वेदिक संहिताओंमें नवधा भक्तिके बीज 
बताना एक वक़ीलकी कोरी वकालत मानी जायेगी, 
किसी जजकी मान्यता नहीं । 

'सुरकी भक्ति-भावना' लेखकके शोध-ग्रःथका 
अंश है । इसकी भाषा शब्द-वर्तनीकी दृष्टिसे शुद्ध 

होनी चाहियेथी । आचये होताहे कि विश्वविद्यालयकी 
शोध-उपाधि-समितिने 'श्रीमद्भागवतका सुरदासपर 
प्रभाव” शीर्षकको भाषाकी दृष्टिसे स्वीकृत केसे कर 
दिया ? शीर्षक होना चाहियेथा--'सू रदासपर श्रीमद्‌- 
भागवतका प्रभाव? | स्वीकृत शीषंकसे अर्थ निकलता 
है कि 'सुरदास' नामका कोई व्यक्ति “श्रीमद्‌भागवत 
- का है । 
श्रीमद्भागवद्‌ गीता” (पृष्ठ १), “भगवान परा- 


- हार व्यास! (पृष्ठ ५), 'बंशिष्ठ्य' (पृष्ठ ८७), 


“उपमान्‌ (पृष्ठ १४८) आदि शब्द अशुद्ध वर्ततीके साथ 
_ प्रकर:--जनवरीःद७--१० 


| 


= WS 


इन्हें कुमः ग ) 
शास्त्रीकी उपस्थापनाए को ईमूलञ a मौलिक: ० कहें, कृमुशुछश्ोमुदृभगवद्गीता, भावाना पाराशर | 


व्यास, बंशिष्ट्य ऑर उपस!नके रूपमें भुद्रित किया 
जाना चाहियेथा । 

'सुरकी मौलिकता” पुस्तकमें श्रीमद्‌भागवत और 
सुरसागरके विषय-क्रमकी तुलनामें लेखकका अच्छा 
परिश्रम प्रकट होताहै। सुरसोगरभें सुरदासकी मौलि: 
कताको लेखकने गहराईसे प्रतिपादित कियाहै, लेकिन 
सुरकी मौलिकतामें जिन तथ्य बिन्दुओंको दिखाया गया 
है, उनके सम्बन्धमें भागवतका प्रसंग-संदर्भभो रहना 
चाहियेथा, जिससे पाठकको उसी तथ्य बिन्दुकी मौलि: 
कताका पता लगे जाता । तुलनामें दोनों पक्षोंका साथ- 
साथ विवेचन प्रस्तुत करना अधिक वज्ञानिक भाना 
जाताहै। 

'सुरकी मौलिकता” पुस्तकके लेखकीय 'आत्म- 
निवेदन' में पर्याप्त शब्दात्मक अशुद्धियाँ हैं। उड्गण 
(पृष्ठ १), वात्सलता (पृष्ठ २), मूतिरूप (पृष्ठ ३), 
तुम्यमेव (पृष्ठ ३) आदिकी वर्तनी अशुद्ध है । पृष्ठ २ 
पर लेखकने सूरदासके पदका जो भश 'बहिरो सुने `` 
"` धराई' उद्ध,त कियाहै, उससे पता चलताहै कि लेखक 
ने सूरसागरको भाषा-पाउकी दृष्टिसे ठीक तरह 
नहीं देखा । ब्रजभापामें वर्तमानकालीन क्रियाएं” सुने, 
बोले, चले आदि प्रयुक्त नहीं होतीं । इनके स्थानपर 
क्रमश: सुने, बोले और चले क्रियाओंको लिखना चाहिये 
था । “सूरसागर'मेंये ही क्रिया रूप मिलतेहैं, नि दिष्ट 
उद्धरणमें । 


पृष्ठ १३पर लेखक 'प्रवाहमाण' लिखताहै, जो 
अशुद्ध है । पृष्ठ १२१ पर “भासमान शजश्षि' लिखा 
गया है। इससे प्रकट होताहै कि लेखक मतुप्‌ प्रत्यग्र और 
शानच्‌ प्रत्ययके प्रयोगको नहीं समझता । "मान्‌? प्रत्यय 
तद्वितका है, ज॑पे श्रीमान्‌ । “मान? प्रत्यय कृदन्त है । 
अतः भातप्तान लिखा जाना चाहियेथा । शोध- 
्रन्थकी भाषा बहुत शुद्ध होनी चाहिये। शोध-पंडित 
को इसमें सावधान रहना चहिये । [] 
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यशपालक कथा-साहित्यका 
समाज-सापेक्ष श्रध्यपन ! 

लेखक : डॉ. सुरेन्द्रावह अत्नीश 

समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्रेष्ठरे 

आलोच्य शोध-प्रबन्ध मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा 
पी-एच. डी. उपाधिसे सम्मानित एवं आचार्य सीता- 
राम चतुर्वेदीकी शुभाशंसा तथा डॉ. अम्बाप्रध्षाद सुमत 
की भूमिका, डॉ. विश्वनाथ मिश्रके दो शब्द और अपने 
आत्म-निवेदनसे मण्डिव है । यशपालके कथा-सा हित्य 
विशेषकर उपन्यासोंतर अनेक विश्वविद्यालयोंमें शोध 
कार्य सम्पन्न होचुकाहै । कुछ शोध प्रबन्ध प्रकाशितभी 
होचुफेहैँ तो कुछ सम्भवतः उपाध्यर्थं मात्रही थे या हैं । 

शोध-प्रबन्धकी प्रस्तावनामें अतगसे-सकाज और 
साहित्यके विविध अध्ययत-सम्बत्धके महत्त्वपर प्रकाश 
डालनेके पश्चात्‌ मूल रूपसे विषय सामग्रोको सात 
अध्यायोंमें विभाजित किया गयाहै । प्रथम अध्याय 'यश- 
पालका युग, व्यक्तित्व और उतके कथासा हित्यके प्रेरणा 
स्रोत हे । यदि डॉ. अत्रीश चाहते तो कौशलसे प्रस्ता- 
वनाका अश इसी अध्यायमें भ गीभूत होजाता । कहा 
नहीं जा सकता कि कलेवर वृद्धि फे ययात्रतू रूपको प्रका- 
शित किये जातेक सुझाव मुल्य़ांकत कर्ता विद्वातोंते 
दियाहो । द्वितीय अध्प्राय 'यशगालके कथा साहित्य 
में चित्रित समाजका स्वरू है । तृतीय अध्याय 'थश- 
पालके क्रथा-मा हित्यमें समाज ही अर्थाधा रित वर्गीय स्यि- 
तियां',चतुर्थ अध्याय 'यशपालके कथा स।हित्यमें प्रस्फुटित 
राजनीतिक चेतना',पंचम अध्याय 'यशपालके कथा साहि- 
त्यमें जीवनदृष्टि विषयक विसंगतियोंका निरूपण', षष्ठ 
अध्याय 'गृहीत यौन समस्याए हैं । सप्तम अध्याय 
“उपसंहार' अपने आपमें समाहारात्मक अध्ययनका 
सुदीर्घकाय रूप (४४ पृष्ठीय) है क्योंकि डॉ. अत्रीश 
शायद उपयु क्त छः अधघ्यायोंमें अपनी बात पुरी कर पाने 
में सफल नहीं होसक्रे अतः चवालीस पृष्ठीय उपसंहार 


लिखना अपरिहाय होगय़ाहै । शेष अध्यायोंमें मात्र 


१. प्रकाशक : कुसूम प्रकाशत, नवेत्दु सबन, आदश 
कालोती, मुजफफरणगर-२५१००१ । पृष्ठ: 
३१६-१४; डिमा. ८६; मूल्य : ८०.०० रु. । 

२. हिन्दी विभाग, कुमाऊ विश्वविद्यालय, नंनीत।ल - 
२६३००२। 


चतुर्थं अध्यायही तिरेसठ पृष्ठीय है भौर द्वितीय अध्यायं 
अड्तालीस पृष्ठीय है । इस शोध प्रबन्धको सर्वोपरि विशे- 
षता यह हैकि इसमें समाजका सैद्धान्तिक प्रतिपाद्य दूर-दूर 
तक उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावनामें समाजसापेक्ष अध्याय 
की आवश्यकता एवं महृत्त्वपर प्रकाश डालते हुए यशपाल 
के कथनका भी तीन पुस्तकों से सन्दर्भ दिया गयाहै। लेकिन 
प्रयम अध्यायमें डॉ. अत्रीशते यशञपालके कथा-साहित्य 
का मुल प्रेरणा स्रोतके रूपमें कुछ स्पष्ट कियाहै ।( पुष्ठ 
४३ से ४६ तक) तिस्सन्देह्‌ द्वितीय और तृतीय अध्यायों 
में समाज सापेक्ष अध्ययनका व्यापक विश्लेषण सम्भा- 
वित था, परन्तु प्रतीत होताहै कि डॉ. अत्रीश समाज 
सापेक्ष अध्यवनकी अपेक्षा यशपालके कथा-सा हित्यमें 
प्रस्फुटित राजनीतिक चेतनापर ही अधिक रमेहैँ । पंचम 
अध्यायमें जीवतदृष्टि विषयक विस्तंगतियोंका उल्जेब 
समाज सापेक्षिक अवश्य है लेकिन अध्यायक्रो उपादेपता 
मूलतः प्रथम अध्यायके तुरन्त बादही उपयुक्त प्रतीत 
होतीहै । शोध-प्रबन्धके शी [कसे तो अभिज्ञान यही होता 
है कि समाज सापेक्ष अध्ययतपर ही बल दिया जानाहे, 
परन्तु चतुथं अध्याय (राजनीतिक चेतता) शोधका 
प्राणतत्त्व बवता प्रतीत होताहै । 

प्रशत यह उठताहै कि शोध किये जानेको आवश्य- 
कता जीविकाजेतसे सम्बन्धित है तो शोध लिखे जाते या 
लिखाये जानेके मानक भी तो तिमाथे जाने चाहिये । 
हिन्दो-शोध ही दुर्गति इसी कारण है कि यहां शोधफो 
स्पष्ट दृष्टि या लक्ष्प उपाधि है (यू. जो. सी. को 
साधुवाद) शोध विषयकी साथकता सिद्ध करना नहीं है। 
यदि सावधातीसे तैयार किंग्रे या कराये गये कार्यको 
प्रकाशनार्थं दिये जानेसे पुर्वं पुनमू ल्यांकित कराया जा 
सके तो विसंगतियोंसे मुक्त रहाजा सकताहै। डॉ. 
अत्रीशने अपने 'आत्मनिवेदत' में कहाहे कि-“यदि 
कोई समी पुर्वाग्रहोंसे मुक्‍त होकर, तिष्यक्षताक प्रश्नय 
लेकर विशुद्ध आलोचक-मनसे यशयालकी चित्तत- 
धाराका मूल्यांकत करे तो' (पृष्ठ ११) इक्षी कथवको 
किंचित परिवर्ततके साथ रखता चाहुंगा--““स सौ पूर्वा- 
ग्रहोंसे मुक्त होकर तिष्पक्षताका प्रश्नय लेकर विशुद्ध 
आलोचक मनसे ।” बड़ी विनम्रताके साथ मैं कहना 
चाहूंगा -निवेदत करवा चाहुँगा कि प्रस्तुत शोध-प्रबरध 
में अध्यायोंका क्रपही त्रुटियुणे नहीं है अपितु तार्किक 
दृष्टिसे शोध-प्रस्तुतकर्ता डॉ. अत्री “स्वतंत्र निर्णय 
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सुरक्षाका संकेत करतेहे (पृष्ठ १३) तो झोधकृत्यके 
लिए इतना अवश्य करते कि शीषंक अभिधान मर 
शोध-प्रबन्धकी अन्तरनिहित विषथवस्तुमें ताकित एवं 
आनुषांगिक सम्बन्ध एवं सामंजस्य अवइ्यही होता । 
डॉ. अत्रीशके परिश्रमकी इलांधा अवश्य कीजा 
सकती है, वहां कोई कमी नहीं है, ओर होसकताहै कि 
जिस दृष्टिसे उपयु कत प्रश्‍न उठायाहै, उसमें निदेशनीय 
विसंगतिका कोई कारण रहाहो तो उसके लिए 
दोषी डॉ. अत्रीश आधे भागीदार तो होही गयेहैं । शोध 
प्रबन्ध अपनी प्रविधिपरक विषंगति रहतेहुएभी पठनीय 
एवं विचारणीय है । यह कहना उपयुक्त हैकि अध्ययनमें 
अभाव नहीं है यद्यपि चतुर्थं अध्याय अथवा अन्यत्र 'डॉ. 
ब्रजनारायणसिह आदशं'के शोध-प्रबन्धका कहीं कोई 
उल्लेख नहीं किया गयाहै जो इस अध्याथके लिए आव- 
इयक भी कहा जासकताहै और यशपालके उपन्यासो 
के समग्र भध्ययनकी राजनीतिक चेतमाके अध्ययनके 
लिए उसकी उपयोगिता विस्मृत नहीं कीजा सकती है । 
अनेक शंकाओं धोर प्रश्नोंके घेरेके मध्य यह शोध -प्रबन्ध 
निशश्‍चितही पाठकपर अपना प्रभाव छोड़नेमें समर्थ है । 
पुस्तकका आवरण प्रतीकात्मक और आकर्षक है । मुद्रण 
में प्रुफकी न्रटियोंसे बचा जासकताथा । यह कहना, 
इसके बावजूदभी, उचित होगा कि यशपालके, कथा- 


साहित्यके अध्येताओंके लिए ग्रथ उपादेय सामग्री 


जुटांताहे । 0] 


उपन्यासकार : नागाज न! 
लेखक : बाबूराम गुप्त 
समीक्षक : डॉ. प्रभुदयाल अग्निहोत्री २ 

नागाजुन हिन्दीके लब्धप्रतिष्ठ कब्रि और उप- 
न्यासकार हैं। पिछले दस-पन्द्रह वर्षोमें उनके साहि- 
त्यि मूल्यांकनको लेकर हिन्दी में कई शोध-प्रबन्ध लिखे 
गयेहें । श्री गुप्तकी प्रस्तुत कृतिभी उनमें एक है । रोह- 
तक विश्वविद्यालयको पी-एच. डी. उपाधिक्रे लिए 
प्रस्तुत यह कृति छेः अध्यायोंमें विमक्‍त है । प्रथम अध्याय 
में नागाजु नके जीवन और उनकी कृतियोंकी चर्चा है।. 
लेखकने उनके १२ उपन्यासोंको विवेच्य माना है। 
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कलेवरकौ दृष्टिसे ये सभी क्षीण हैं और ९४ से २२१ 
पृष्ठोके भीतर समा गयेहै । उपन्यासोंका घटना कालं 
१९३८ से ७५ के बीच है। रतिकी चाची (प्रथम) 
और पारो (अन्तिम) के बीच पूरे ३७ सालका अन्तरे 
है। इस बीच देशकी सामाजिक ओर आथिक परि+ 
स्थितियोमें बहूत बदलाव भायाहै। इन उपन्यासोंकी 
कथाभूमि मिथिला प्रदेश ओर अधिकसे अधिक बिहार 
का उत्तरी भाग है। तीन उउन्प्रास--बगचनमा, नयी 
पौध और पारो मूग मंतरिलीसे अनूदित हैं। नयी पौध 
का मुल नाम नवतु रिया है और शेष दोनोंक़ा मंथिली 
नामभी यही है । 

नागाजु नका जीवत खु गी पुस्तक है--परल, पार- 
दर्शी किन्तु वेविध्यमंय और व्यापक अनु भवोंपते मंडित । 
उसपर बहुत अधिक लिखा गयाहैं। इक्षजिए लेखफते 
इस बातक्री अपेक्षा नहीं कीजा सकतीथी क्रि वह उपतमें 
कोई नये तथ्य जोड़ के किरभी वह चाहता तो उनके 
व्यक्तित्वका खरा निष्पक्ष विवेचन प्रस्तुतकर सकताथा। 
किन्तु जंमीफि हिन्दीमें सामान्य प्रबृत्ति है उप्तने भी 
अपने नायकको देव 'स्थातपर' प्रतिष्ठितकर दियाहू । 
उदाहरणार्थ उसका. यह मान लेना क्रि “एक भरेपुरे 
परिवारको सहजजीवी (?) लेषक बनकर सम्हालना 


भौर अपने रचनाक्रारको भी जीवित रखना, आसान - 


बात नहीं है । ब्रिरले प्रेमचन्दही ऐसा कर पातेहै भौर 
नागाजु नने मी ऐसाही कियाहे । ! यह बात तथ्योंके 
स्वेथा विपरीत है । स्वयं लेखकने स्वीकार कियाहै कि 
“नांगाजु नके चार पुत्र और दो. पुत्रियाँ हे । उपेन्ञावृत्ति 
एवं धनामावक़े कारण उनकी सताने उच्च शिक्षासे 
वंचित रह गयीहैँ।” और “तेरह वषंकी आपुक्ते वाद 
नागाजु न घरके प्रति बिलकुल उदासीत होगये 1” एक 
स्थानपर वह कहताहै---''नागजु नक्नो नारी समाजसे 
बहुत सहानुभूति रहीहै । उन्होन अपने उगन्याकोंमें 
नारीको बड़े सस्मान और आत्मीयतासे देखाहै।” 
क्रिन्तु साथही ह स्त्रीकार करताहै क्रि वह उन्हें 
(पत्नीको) यथोचित स्नेह नहीं दे पाथे्हू जोकि एक 
सदगहस्थसे अपेक्षित है । वे लगातार तीन चार महीते 
से अधिक पत्तीके सान्निध्ये कमी नहीं रहे। और 
सत्‌ २४ में जो उन्होंने धर छोड़ा तो सन्‌ ४१ तक 
वापिस नही गये । तीन-तीन वर्ष बीत जाते, ओर वे 
दरभंगाके ग्रामांचलें वापिस नहीं ' पहुंच पाते । ” 
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तो छं सन्तानोंके पिता हैं। ऐसे परस्पर विरोधी 
वक्तव्य इस अध्यायमें कई हैं। जीवनी लेखन और 
विरुदगान पर्याय नहीं हैं, न होने चाहिये । 

द्वितीयसे षष्ठ अध्याय तक लेखकने नागाजु नके 
उपन्यासोंमें चित्रित युगीन सन्दर्भो, नारी, सामाजिक 
स्थिति, आर्थिक एंवं राजनीतिक जीवतपर विचार 
कियाहैँ । इन शीषं कोके अन्तर्गत लेखकने सामान्यतः वे 
ही बातें दोहरायीहैं जिनकी चर्चा प्रगतिवादी साहित्यके 
प्रसंगमें पचासों बार हुईहैं ओर जिनकी पृष्ठभूमिमें ही 
प्रगतिवोदी साहित्यकी सर्जना हुईथी । “नागाजु न 
आंचलिकताके जनक एवं समाजवादी (या साम्यवादी 
?) यथार्थवादके प्रबल समर्थक हैं,” यह लेखककी 
मान्यता है। “उनके उपन्यास प्रायः मिथिला भूखण्ड 
की संमस्याओंका अ'कन करतेहें । 'बलचनमा”, 'बाबा 
बटेसरनाथ? और 'वरूणके बेटे” उनके प्रमुख आंचलिक 
उपन्यास हैं ।' अच्छा होता यदि लेखकने आंचलिकता 
को परिभाषित किया होता और रेणु, श्रीलाल शुक्ल 
तथा नागाजु नकी आंचलिकतामें साम्य और भेद 
स्पष्ट किया होता, किन्तु उसने मिथिला क्ष त्रकी आंच- 
लिक विशेषताए भी स्पष्ट करनेका कष्ट नहीं क्रिया । 
जिन नदी, नालों, झीलों पोखरों, बागों, चारागाहों 
और खेत खलिहानोंक़रो वह आंचलिक, मान बंठाहै. वे 
भारतके, क्रिसीभी क्षोत्रमें देखेजा सकतेहैं। वास्तवमें 
लेखकने मिथिलाके दर्शनही नहीं किये अन्यथा वह उन 
सारी समस्याओंको आंचलिक न समझ लेता जो सारे 
प्रदेशोंमें विद्यमान हैं। मिथिलाकी अपनी सांस्कृतिक 
विशेषताएं है किन्तु उनको ओर लेखकंकी दृष्टि 
नहीं पहुंची । इस प्रसंगमें भाषागत आंचलिक तत्ों 
परभी विचार आवश्यक था क्योंकि 'मंला आँचल' और 
“राग दरबारी? को उन्होंने बहुत प्रभावित कियाहै। 

` नांगाजु नको उपन्यास कला ओर पात्रोंके मनो- 

वैज्ञानिक विश्लेषणकी चर्चा किये बिना उनके उपन्यासों 
का अध्ययन कंसे पूणे होसकताहै किन्तु श्री गुप्तने इन 
प्रश्‍नोंको सर्वथा अछूता छोड़ दियाहै । कुल. मिलाकर 
यह्‌ ॒ अध्ययन पिष्टपेषण जैसा चालू ढंगका है ओर 
हमारे विश्वविद्यालयोंके पी-एच. डी.के स्तरको उजा- 
गर करताहै 

पुस्तकके. कलेवर भौर उपयोयिताको देखते हुए 
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पन्तजी को छुन्द्-पोजनाकों 
शास्त्रोय ग्रध्ययन 

लेखक : डॉ. श्याम गुप्त 

समीक्षक : डॉ. चन्द्रप्रकाश आर्य ९ 

श्री सुमित्रानंदत पंत हिन्दीके युगान्तरकारी कवि 
हैं । हिन्दी-काव्यको उनकी देन अप्रतिम है । अपने लग- 

ग छे दशक (सन्‌ १६१८-१६७७ ई.) के काव्य- 

सजतकालमें वे समकालीन समी काव्यधाराओंपे संबद्ध 
रहे । उन्होंने छंद और लयक़े क्षेत्रमें अपुर्व प्रतिभाका 
परिचय दिया, छंदके क्षे त्रमें युगीन शिल्पको स्वीकार 
करनेके साथ-साथ नवीन प्रयोगभी किये । समीक्ष्य 
पुस्तक 'पंतजीकी छंइ-योजनाका शास्त्रीय अध्ययत” 
कुमायू विश्वविद्यालय, नेनीतालकी पी-एच.डी. उपाधि 
के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध है । 

शोध-प्रबन्ध दस अध्यपायोंमें विभक्त है तथा अन्तमें 
उपसंहार है । ये अध्याय हैं-आधुनिक युगकी कविता 
का रचना-विधान और छंई-प्रयोगको प्रबृत्ति, छांदर्तिक 
धारणाए, पंत्रजीही काग्यक्रृतियाँ : प्रयुक्त छदोंका 
बिवरण एवं वैशिष्ट्य, मात्रिक सम छंदोंका प्रयोग ओर 
उनका अध्ययन, अर्ध ्रम छं रोका प्रयोग और उनका अध्य- 
यन, विषम छंदोंका प्रयोग और उनका अध्ययन, नत्रीन 
विफर्षोंका प्रयोग और उतक्रा अध्ययन, अतुकाँत छदोका 
प्रयोग और उनक्रा अध्ययस, मुक्‍त छदोंका प्रयोग ओर 
उनका अध्ययन तथा पंतजीकी छांदसिक उपलब्धि । 


. गुप्तने प्रथम अध्यायमें आधुनिक हिन्दी काव्य 
को छै कालों (भारतेन्दु काल, द्विवेदी काल, छायावाद 


काल, प्रगतिवाद काल, प्रयोगवाद काल ओर नयी 
कविता काल) में विभाजितकर प्रत्येक कालमें रचता- 
विधान तथा छंइ-प्रयोगकी प्रवक्ति एवं वंशिष्ट्यका विवे- ` 
चन कियाहै । द्वितीय अध्यायमें प्राचीन भारतीय मनी- 
षियों, आधतिक भारतीय विद्वानों ओर पाइचात्य 


बिद्वानोंकी छंद सम्बन्धी धारणाओंको स्पष्ट कियाहै । ' 
ततीय अध्यायमें वंतजीकी तेतीस काव्य कतियोंका काल- € 

} 
क्रमानुसार परिचय देतें हुए उतमें प्रयुक्त छरोंका | 


१. प्रकाशक : ग्रन्यायत, सर्वोदयतगर, सातनो द्वार, ` 
अलोगढ़--२०२००१। पुष्ठ ; ३४८; डिमा. ८५३ 
ह्य: ०.०० रु. । 
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विषम छंरोंका गइन विश्लेषण उल्लेखनीय है । मात्रे।ओं 
की गणना करमेहे साथ-साथ लयक्रे प्रवाहपर भी विचार 
किया गयाहै । लेखकने अतुकाँत छंरक्रे अत्तर्गत भाज- | 
च्छंइकी व्याख्या कीहै। 

पंतजीजी कृतियोंपें प्रयुक्त छंदोंक सुक्ष्म विवरण 


विस्तृत आकलन प्रस्तुत किया गयाहै । चतुर्थ अध्यायमें 
मात्रिक सम छंदों, पंचम अध्यायमें मात्रिक अर्धसम छदों, 
षष्ठ अध्यायमें विषम छंदों, सप्तम अध्यायमें विकर्षो, 
अष्टम अध्यायमें अतुकांत छंदों और नवम अध्यायमें 
मुक्त छंरोके लक्षण स्पष्ट किये गये हैं हि दशम सा क पर गत तथा अतः छक प्रयोग 
लेखकने पंतजीकी छाँदर्सिक उपलब्धियोंकी चर्चा । कि moa पोते पयत ळक 

डॉ. गुप्तने छंदका लक्षण देते हुए न र ठ र र ठ i 
मुखोत्पन्न सार्थक घ्वतियोके व्यवस्थित नियमित आयो- नाम, उसकी चरण-पंख्या और अन्तर्मे प्रयुक्त छदोंक 
जनसे उत्पन्न लयात्मक रचना है | यही लय तत्त्व गद्य कुल चरण-संख्या दी गयी हैँ । ड क | 
ओर पद्यका विभेदक है | (पृ. ४७)वस्तुतः छंदका यह पंत-क्राव्यमें तिरावी प्रकारके मात्रिक सम छंदोका | 
लक्षण डॉ. पुत्त लाल शुक्ल (आधुनिक हिन्दी क्राथ्यमें प्रयोग उपलब्ध है, जिनमें तिरेपन प्रकारके छंरोंका | 

छंद योजना) तथा डॉ. गौरीशंकर मिश्र (सुर साहित्य प्रयोग चतुष्पदी रूपमें किया गयाहै ।कविकी किस कृति 

का छंद : शास्त्रीय अध्ययत) के लक्षणोंपर ही भाधा- की किस कवितायें क्रिस छदके कितने चरणोंका प्रयोग 
रित है । लेबकने छंदके तत्त्वोंके अन्तर्गत आचार्य जग- क्रिया गयाहै, इसका आकलनभी किया गयाहै, .उत 
न्नाथप्रसाद भानु (छन्द-प्रभाकर) के मतको मान्यता छक च (णोंका मी उल्लेख किया गय!है, जो सदोष हैं । 
प्रदान करते हुए लय, यति, गति और तुकका विवेचन वंत-काव्यमें मात्रिक अर्ध तम छरोंके अन्तर्गत नो अकारके 

' क्रियाह। उसकी दृष्टिमें मुक्त छंदोंका प्रयोग छायावादी अध॑प्तम और छब्बीम प्रकारके आविष्कृत अधंप्तम छदों 

> युगकी प्रमुख देन हे । प्रथोंगवादी कालमें मिश्रित लय का प्रयोग किया गयाहै । 

खण्डोंके योगसे चरणोंका निर्माण क्रिया गथा । नयी 
कविताके कालमें तीन प्रकारके छंद-प्रयोग दृष्टिगोचर 


पंतजीने विषम छंरोक्रे अन्तर्गत अनिश्चित तथा 


Sec जा फ विकर्ष छंदोंका ही प्रयोग 'कियाहै । लेखकने अनिश्चित 
— 2 (प | श्र य i] क्र गं व यु दे कै 
है वह कविता, पिशित लयबण्डोका ठुदोफे अन्तर्गत गो व त त्यात 


प्रयोग और गद्यगीत । लेखकने मुक्‍त छ दके क्षेत्रमें लय उदाहरण प्रस्तुत करियेहे । पंत-क्राव्यमें मूलत: दस | 
को उसका अतिव यं अंग मानाहै । उनके अनुसार इसमें प्रकारके समाविकर्ष छरों और सत्रह प्रकारके विषम | 
' पव (लयबंड) अथवा लयाप्र/रके प्रयोग तथा उनके विकर्ष छंरोंका प्रयोग दृष्टिगोचर होताहै । पंत-काव्यसे 
` प्रबाहक्ा ही महत्त्व होताहै । इन छ दोंके विभिन्न चरणोंके उदाहरण प्रस्तुत किये गये 
| डॉ. गुप्तते मात्रिक छंदके तत्तों (लय, गति और हैं तया इनके अन्त्यक्रष हा वित्ररणभी दियाहै। पंतजी की 
| तुष ) पर पर्याप्त प्रकाश डालाहे । उन्होंने तिरासी प्रकार सत्रह कृतियोंमें अतुकांत छंदोंक प्रयोग उपलब्ध हो ताहै। 
| के माल्षिक सम छंदोंके लक्षण दियेहें । लेखकने मात्रिक उन्होंने चार प्रकारके अतुकांत छदोंका प्रयोग करियाहे । 
` अधम छदोके तीन भेद आ परम्परागत अर्धप्तम इत छरोंका शास्त्रीय विवेवत करते हुए पंत-क्राव्यसे उनके 
| (दोहा, सोरठा, बरवे आदि), अ कित अर्थम तथा अनेक उदाहरण दिये गहुँ । लेबकने सदोष चरणोंका 
अ वष्कृत भधप्तम का । डा. गुप्तने विउम रके सात उल्लेख करते हुए उतके कारणों (लय भंग, न्युतत्व, 
रूपोंका उल्लेब कियाहै तथा सुत्रिधाके लिए उन्हें तीन आधिक्य,खं डित तथा लद वे भिन्‍तय ) का भी स्पष्ट [केया 
भागोंमें विभाजित कियाहै--निशिच्रत, अनिश्चित तथा है।पंतजीने मात्रिक मुक्त छरोंके अन्तर्गत षष्ठक पर्वा- | 
(नवीन) विक्रषं । पुनः अनिश्‍चित विषम छ शोंको धारित, सप्तक लयाधारित एवं रित 
विविध शीर्ष फंसे ore rer [धरत एवं अष्टक पर्वाधारित 
शाम कि तथा नवीन विकर्षाकी (डॉ. पुत लाल छेका प्रयोग क्ियाहै । लेबकने पत-6ा/ब्यसे इत # अनेक 
॒ शुक्ल विभाजनके आधारपर) दो भागोंमें विभाजित उदाहरण प्रस्तुत कियेहे, जितका पाध्रिक विश्लेषण 
Pe ट्‌ ; द्‌» 
Tf. गयाहे — क्र ब + : >> ३21 
व तत के और रे विष । लेखकने उल्लेद्बनीय है । पंतजीके 'कना और बुढ़ा चांद तथा 
षभ वः ग ण अ मरि 15.7 7 प्रें A गं 
ली. प नी करण क धारपर कियाहै । गीत अगीत के 'अगीत'अशमें मिश्रित लयबण्डोंका प्रयोग 
इन भेदोके ` चरण जिनमें डी 
आ “यी ह है ह ज्य उपभेद किया गधाहै, जितमें लय प्रवाह कही-कहीं अस्पष्ट है । 
कक व 0 क्ति हे भशन कोटियोंके ह हिन्दी-छंदके क्ष त्रमें पंतजीकी अमूल्य देनका 
प्रकर --जत्तवरो ८७--- १ ४ -0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सटीक विवेचन है ] मो त्रिक मम हि वनेन वमे Rion F एष्ट्रोय चेतना १ 


उपलब्धियां इसप्रव.1र हे--प्राचीन परंपरागत छंदोंके 
स्वरूपको परिष्कृत एवं विकसित करना, नवीन 
छंदोंका प्रयोग तथा वणिक छंदकी लयका मात्रिक छंद 
की लयके रूपमें रूपान्तर | मात्रिक अधसम, विषम तथा 
दिकषं छंदोंके क्षेत्रके अनेक नवीन छंदोंके प्रयोग द्वारा 
हिन्दी-छंदके शिल्पकी समृद्धि । उनके द्वारा प्रयुक्त अतु- 
कांत छंदोंमें अद्भूत प्रवाह है तथा मुक्‍त छंद लयात्मकता 
से समन्वित हैं । पंतजीके गीतोमें अधिकांश छन्द तीन 
चरणोके हैं जो उनका निजी वैशिष्ट्य है । उन्होंने हिन्दी 
में विभिन्न छंदोंकी चतुर्दशपदियों (सानेट) तथां विविध 
प्रकारके अस्त्यक्रमोंका प्रयोग कियाहै । पंतजीकी अन्य 
महत्त्वपूणे उपलब्धि है--एकही कवितामें विविध छंदों 
का प्रयोग । 

शोध-प्रबन्धके अन्तमें पाँच परिशिष्ट हैं। परि- 
शिष्ट एक तथा दो प्रें क्रमशः अकारादि क्रम तथा 
मात्राओंके क्रमके भाधारपर पंतजी द्वारा प्रयुक्त छंदों 
की अनुक्रमणिका प्रस्तुत कीगयीहै । कुल प्रयुक्त तिर।सी 
छंदोंमें से बाईस छंद नवीन हैं, जिनका नामकरण लेखक 
ने स्वयं कियाहै। परिशिष्ट तीनमें पंतजीकी काव्य- 
कृतियोंका उल्लेख है, जिसमें 'युगान्त' का उल्लेख छूट 
गयाहै । परिशिष्ट चारमें सहायक ग्र थ-सुची हैं, जिसमें 
पुस्तकक्रे संस्करण, प्रकाशन-वर्ष तथा प्रकाशकका उल्ले 
नहीं है । परिशिष्ट पाँचमें पंतजीकी कृतियोंमें मुक्त छदों 
में प्रयुक्त लयाधार (पर्व)का विश्लेषण किया गयाहै । 

वस्तुतः मौलिक उद्‌भावना तथा तर्कंपुरणं अनुसंधान 
की दृष्टिसे प्रस्तुत समीक्ष्य कृतिका वैशिष्ट्य अस दिग्ध 
है । डॉ. गुप्तने पंत-फाव्यके एक अछूते विषयको लेकर 
वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा उसकी गहराइयोंमें प्रवेश 
कियाहै । उन्होंवे प्राचीन छंदों और सभी प्रमुख आधु- 
निक छंदोंका शास्त्रीय विवेचन कियाहै । नवीन 
छंदोंके नामकरणमें उनकी प्रतिभा परिलक्षित 
होतीहै । लेखकने विभिन्न छंद-चरणोंको पर्वों तथा 
पर्वा शोंमें विभाजितकर पंतजीके काव्यका सतक विवे- 
चन एवं निष्पक्ष मूल्याँकन कियाहै। उसकी दृष्टिमें मुक्त 
छन्द मी पर्वों तथा पर्वा शोंकी लयपर आधारित है। 
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध शोधके क्षे त्रमें भावी शोधार्थियोंको 
नये आयाम प्रदान करेगा । [] 


लेखक : डॉ. देवराज पथिक 

समीक्षक : डॉ. आनन्दनारायण शर्मार 

प्रस्तुत ग्रथ राँची विश्वविद्यालयकी डी. लिट्‌. 
उपाधिके लिए प्रस्तुत शोध-प्रबंधका मुद्रित रूप है। इसके 
पूर्वंभी लेखकने हिंदी काव्यमें राष्ट्रीयताको अपने अनु- 
संधानका विषय बनायाथा और उसका प्रबंध हिंदीकी 
राष्ट्रीय काव्यधारा : एक समग्र अनुशीलन” शीर्षकसे 
प्रकाशित होचुकाहै । इस बार उसने परिदृश्यको 
सीमितकर अधिक गहराईमें उतरनेका प्रयास कियाहै, 
जो अध्यायोंके शीषेकोंसे स्पष्ट है । ये शीर्षक हैं--१. 
राष्ट्रीय चेतना : परिभाषा और स्वरूप, २. नयी 
कविता : परिभाषा ओर स्वरूप, ३. निरालाकी नयी 
कत्रितामें राष्ट्रीय चेतना, ४. सप्तक काब्यमें राष्ट्रीय 
चेतना, ५. साठोत्तरी काव्यमें राष्ट्रीय चेतना, ६. सम- 
कालीन नयी कवितामें राष्ट्रीय चेतना और ७. उप- 
संहार और निष्कर्ष । अ'तके तीन परिशिष्टोंमें प्रथम 
दो में क्रमशः आठवें दशककी नथी कविता ओर नवगीत 
में राष्ट्रीय चेतनाक़ी चर्चा कीहै। तीसरेमें सहायक 
सामग्रीकी सूची दीगयी है । श् 

पहली दृष्टिमें यह विषय-विस्तार पर्याप्त व्यापक 
और संतोषप्रद कहाजा सकताहै । पर शोधके विषयको 
ही कुछ ऐसी सीमा है कि लेखकको अनेकत्र खींचतान 
करनी पड़ीहै । तबभी, उसका श्रम उतना सार्थक नहीं 
बन सका । वस्तुतः नयी कविता राष्ट्रीय चेतनासे 
उतनी अनुप्राणित नहीं, जितनी अतरराष्ट्रोय विचारोंसे 
आक्रांत है । फिर उसमें व्यक्तिकी मनोदशा भोर क्षण 
की स्वीकृतिको अधिक महत्त्व दिया गयाहै, देश ओर 
राष्ट्रकी चितना अपेक्षाकृत कम है । इसका एक 
प्रमुख कारण यहभी है क्रि उक्षका जन्मही राष्ट्रीय 
आंदोलनोंका ज्वार उतर जाने अथवा स्वाधीनता- 
प्राप्तिके उपरांत हुआ । स्वभावतः उप्तमें उस ऊष्मा 
ओर उत्सगं-भावनाके दर्शन नहीं होते, जो सत्‌ २० से 


१. प्रकाशक : कादम्बरी प्रकाशन, ए-५५/१, सुदर्शन 
पाकं, नयो दिल्लो-१५ । पृष्ठ : ४१६; डिमा. ८५; 
मूल्य : १२०.०० रु. । 

२. प्राचायं, अ. प्र. ति. स्मा, कालेज, बरोनी (बेगू- 
सराय )-बिहार । 
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१४५ के मध्यको कविताओंसे ओर भेशँतः०वीनी?अकिमण F०००५०१०हसभरमअकिकी7ऽदभिपणी है--'अहिसा कविता 


के संदभंमें प्रस्तुत रचनाओंमें भी प्राप्य हैं, हालाँकि 
“६२-६३ की चीती आक्रमण संबंधी कविताओं को नपी 
कविता? नहीं कह सकते । 

अब तत्रिक निकटतासे विइलेषणका प्रयास किया 
जाये । ततीय अध्यायका शीर्षक है-'मिरालाकी नयी 
कवितामें राष्ट्रीय चेतना” । निस्संदेह निरालामें राष्ट्रीय 
चेतसा गहराईसे अतर्व्याप्त थी और उनका नयी 
कवितासे भी संबंध जोड़ा गयाहै, पर उनकी जिन 
रचनाओंक्रो लेखकने विवेचित कियाहै. उनको शायदही 
नयी कविताकी कोटिमें स्थान मिले । निरालाफ़े काव्य 


में राष्ट्रीय तत्त्वका संधान करते हुए लेखक बार-बार 
'बादल राग', 'जागो फिर एक बार, "महाराजा 


शिवाजीका पत्र”, “तुनसीदास' आदिकी पंक्तियां उद्धृत 
करताहे । क्या इन्हें नयी तिता मानाजा सकताहै ? 
स्वयं लेखकने इस प्रब्रं धमें डॉ, शंभुताथ मिह (पृ. ५२) 
ओर डॉ. जगदीश गुप्त (पृ. ५५) के मतोंका हवाला 
देते हुए नयी कविताकी शुरुआत १६५२ ई. के बादसे 
(पृ. ६१) बतायीहै । क्या उपयुक्तं कवित]ए , प्रवृत्ति 
की बात छोड़ दें तो, कालकी कसोटीपर भी नयी कविता 
के वृत्तमें आतीहेँ ? यदि नहीं तो इस पुरे अध्यायके 
ओचित्यपर प्रश्‍नचिहून लग जाताहै | एक बात और । 
निरालाके महत्वको स्वीकारते हुएभी उन्हें अब मुक्‍त- 
छंदका प्रवते कहता छोड़ देना चाहिये, क्योंकि उनके 
जन्मसे लगभग पंद्रह वर्ष पुवे महेशनारायणको मुक्त 
छंदमें लिखी लबी कविता 'स्वप्न' प्रकाशमें भा चुकी 
थी और विचित्र संयोग यह कि इसमें राष्ट्रीय संस्पर्श 
भी वत्तमान है। 

चतुर्थ अध्याय “सप्तक काव्य : राष्ट्रीय चेतना’ 
अवश्य परिश्रमपुवेक लिखा गयाहै, लेकिन इसमें भी 
उद्धरणोंकी भरमार है और अनेक उद्धरण ऐसे हैं, 
जिनका राष्ट्रीय चेतनासे केवल बादरायण संबंध 
है । कहीं-कहीं अन्थंभी होगयाहै जेते, प. ११३ पर 
प्रभाकर माचवेकी 'अहिसा' शीष॑क कविताकी निम्न 
पंक्तियाँ उद्धत हैं-- 

हिटलर बेटा 

' बड़ा मूर्ख है, जो लड़ताहै तुच्छ-क्ष दर मिट्टोके 
कारण 


Leese ०००० 


है लिखे एक खत, होजा गांधीजीका चेला | आदि 


| “प्रक र -“जतव रो 5७--१६ 


'धर्माडंबरता' 


में कबिने हिटलरको गांधीजीका शिष्यत्व स्वीकार 
करनेका औचित्य सिद्ध कियाहै।' (वही) पहले तो 
यह वाक्यही भटपटा है, फिर कविताका वह अभिप्रोत 
नहीं, जो लेखक घोषितकर रहाहै। यदि काब्यमें 
अभिधाही सब कुछ हो तो लक्षणा-व्यंजना शक्तियों 
की कल्पना व्प्रथं है । दरअक्षल, यह हिटलटको नसी- 
हत नहीं, अहितापर ही व्यंग्य है । इसप्रकार हाथीकी 
पहचान करनेसे ज्यादा अच्छा होता कि कविने सप्तकों 
के कवियोंकी स्वाधीनता-पवेपर प्रणीत कविताथोंकी 
खोज कीहोती । तब पुराने और नये कवियोंकी भाव- 
धारामें अ'तरके साथ उनके शेली-शिल्पकी भिन्नताको 
भी रेखांकित कियाजा सकताथा। 

इस शोध-प्रबंधमें पथक्रे समानही गद्यके उद्धरणों 
भी बहुलता है । भौसतन एक पृष्ठपर चार-पाँच और 
एक अध्यायमें तीन सौ दो तक उद्धरण दिये गरेहैँ। 
उद्धरणोक़े इस विशाल वनमें लेखकका अपना मंतंग्य 
खो-सा गयाहै। पर यह तो अपने यहाँकी शोध-पद्धति 
की ही एक सामान्य कमजोरी है । भाषा-संबंधी स्खलन 
भी अनायास दीख जातेहैँ। “अज्ञानता” (पृ. ३७), 
(पृष्ठ ८९) जेसे प्रयोग साधू नहीं । 
अनेकत्र वाक्य गठन शिथिलं और सदोष है । कुल मिला- 
कर यह प्रबंध शोधकत्ताके श्रमका जितना एहसास 
कराताहै उपल ब्धिक्रे प्रति उतना आश्वस्त नहीं करता । 
हाँ, मुद्रण आकल्पन अवश्य स्तरीय है। [] 


३ ३9 अ % % ७५ 


“प्रकर” शुल्क 


वाषिक शुल्क ४०.०० रु, 
आजीवन सदस्यता (संस्था) ५०१.०० रु. 


आजीवन सदस्यता (व्यक्ति) ३५१.०० रु. 
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शीशे और पत्थरका गणित! 
कवि :दिनकर.सोनवलकर 
समीक्षक : डॉ. सन्तोषकुभार तिवारी? 
'अकुरकी कृतज्ञता' से 'आत्मीय संगीत” तक दिन- 
कर सोनवलकरको काव्य-यात्रा मूलतः व्यंग्यसे बोधकी 
ओर उन्मुख दिखलायी देतीहै। इस न्ये संवलन्में 
विस तियोंपर तीखे प्रहार, जीवन-बोध ओर मानव- 
मल्योके साथ कविताके श्रेष्ठ उपादानोंबी एक सम्यक्‌ 
व्याख्याभी परिलक्षित होतीहै जो सच्चे अर्थोमें साहि- 
त्यकारोंकी अनिवार्य कसोटी है । साहित्य व्यावसा- 
यिकता नहीं है, वह सार्थकताका ऐसा आनन्द है जो 
अनुभूत सत्यके दमपर दूसरोंके अतसूमें झरनेकी. तरह 
फूट पड़ताहै-- 
“जिसे तुम लिख नहीं पाये/ अगर वहीं कविता/ 
किसी ओरसे, लिख जाये/तो साथंकताका आनन्द/ 
फूट पड़ना चाहिये/ तुम्हारे अतरतमसे/ झरनेकी 
तरह/आनन्दकी जगह/यदि तुम होतेहो कु ठित/तो 
मानता चाहिये/ कि तुम्हारे भीतर/ 'कवि' नहीं/ 
एक घटिया दुकानदार छिपा बेठाहै 1” (पृ. २४) 
उपयुक्त रचना सोनवलकरको स असाधारण 
कविता है जो सहज मानवीय संबंधोंको रचनात्मक 
धरातल प्रदान करतीहै ओर 'जिम्देगीकी गाती हुई 
घड़कनों' को 'विश्वभाषा प्रद'न करती हैँ । 
दिनकर सोनवलकर कवितामें मनुष्यकी स्वाधीन 
चेतनाको हमेशा रेखांकित करते रहेहैँ । कबीर ओर 
निरालाकी प्र रणा उन्हें युगधमंको शब्द देनेके लिए 


१. प्रकाशक: वत्तिका प्रकाशन, म'लबीय नगर, सतना- 


४८५००१ । पृष्ठ: ६४; क्रा, ८६; सूर्य + 
१०.०० रु. । 
२. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दमोह (मः 


प्र.) । 


काव्य 
संकलन 


सदेव उकसाती रहीहै। समष्टिको समपित मनुष्यके 
लिए भाषाका कोई संकट नहीं होता । उसमें “मजदुर 
के हथोड़े, किसानके हल, लुहारकी धोंकनी, और 
जुला हेके करघेकी धुन होतीहे । जिन्दगीके रचनात्मक 
संदर्भोकी पकड़ सोनवलकरकी अपनी खासियत है जो 
विध्वंसके बीचभी “नये सांचोंके निर्माण” की बात सोचती 
है । एक कवि-कलाकारके लिए लेखन और अन्य 
कलाओंकी यही सार्थकता है। 

कविने कवितापर तन्त्रकी तानाशाहीको नकारा है, 
माक्संवाद खंखारते हुए अथवा 'अस्तित्ववादी मुहावरे 
का इस्तेमाल” करते हुए साहित्यमें प्रतिष्ठित होनेके 
प्रयास (एक एबनामंल रचनाकार, को जन्म देतेहैँ, यदि 
वह परिवार और समाजसे जुड़ा एक संवेदनशील भरा- 
पुरा इ'सान नहीं है तो ! 

'कमलेशवरकी कसम/ वह भपनेको/ महान आदमी 

मनवाकर ही रहेगा/ यू तो 'भदमी'/ बहुत कम 

क्षणोंमें रहताहै / भकसर उसका 'लेखक' ही/ हावी 

रहताहै उसपर / (पृ. ६०) 

दिनकरका 'अनकहा दर” वास्तवमें यह है कि 
मनुष्यताकी जमीनपर अभी बहुत बाकी है कथ्यके रूप 
में पकड़ने और समझनेके लिए, मानवीय पीड़ांको बिस- 
रानेवाले गीतकी ध्वनि समझना अबभी शेष है -- 

'अभिव्यक्तिके माध्यम अनेक हैं 

शब्दोंकी शक्ति भी अनन्त है 

पर कथ्य जो कीमती है 

वह तो अनकहा रह गया ।..... टॅ 

सप्तकके सुर सात हैं 


ताल और लयके भेदभी कई हैं 
पर गीत जो दर्द बिसरादे 


बह तो अनगाया रह गया । (पृ. ६४) न ट 
व्यंग्यकार हमेशा वंबस्यो, 'बिसंगतियों, आत क 
शोषण और उत्पीड़तके सही ठिकानोंपर हमला बोलता 
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है । आज राजनीति सर्वाधिक दूषित है। धर्म, भाषा 
और शोषणकी महाजनी सभ्यता हमारा दम घोंट रही 
ह । साहित्यके ठेकेदारोंने मंच सम्हालकर सही रचता- 
कारोंको नेपथ्यमें धकेल दियाहै । दिनकर सोनवलकर 
ते व्यंग्यके जरिये कुछ बुनियादी सवाल उठायेहें । एक 
बुनियादी सवाल 'खुदको स्थापित करनेका नहीं| कविता 
को बचानेका है ।' तटस्थताकी चादर ओढ़कर हम 
सब वस्तुस्थितिसे बचना चाहतेहँ। ख्वाब देखकर या 
किताबी निष्कषॉसे जीवनको रचनात्मक ऊर्जा भथवा 
झादमीको भीतरका ताप नहीं दिया जासकता । युगधमं 
और वस्तुस्थितिको बेनकाब करनेवाले कुछ अश नमूने 
के तौरपर देखे जासकतेहैँ जिनमें कविकी बेचेनी, छट- 
पटाहट भौर चिन्तनकी मुद्रा कुछ कारगर सकेतोंको 
भी व्यक्त करतीहै-- 

१. 'जो रथके नीचे चलते हुएमी/ समझतेहैं--/ 
कि रथ उनके बलब्रूतेपर/ चल रहाहै/ भनु- 
शासनका जीरो पावर बल्ब/ उन्हींके प्रकाशसे 
जल रहाहै/ ऐसे लोगोंकी प्यार पुचकारमें 
भी/ चोदह इ'जेक्शनोंका भय/ लगताहै/ मुझे 
बॉससे नहीं, बॉसके कुत्तोंसे/ डर लगताहै ।' 
(पृ. ४४) 

२ 'फाइलोंके पैर नहीं होते/वे चाँदीके पहियोंपर 
चलतीहें/ अफसरसे अफसरतक/ दफतरसे 
दफूतरतक ।' (पृ. २६). ` 

३. 'क्या खूब करिश्मा है/कि दिल्लीसे/ प्रदेशोंकी 
राजधातियोंतक/ बेतारके तार बंधे हुएहैं/ 
सूत्रधारकी मर्जीपर/कठपुतलियां नाच रही हैं 
उनके रटाये हुए सूत्रोंको श्रद्धासे बाँच रही 
हैं। (पृ. ३०) 

इस संकलनकी अहमियत इस बातमें है कि कविते 
आजको युवा-पीढ़ीसे सीधे संवाद कियाहै । अपराध-बोध 
और हीनता-ग्रथिका शिकार वे कंसे हुए ? उपेक्षा, 
संदेह ओर चुनावी मोहरा बनकर । इसलिए इन्हें केवल 
रोजगार नहीं, 'कल्चर' भी देना होगा । दिनकर सोन- 
वलकरकी चिन्ताका विषय यह है कि युवकोंका अधा 
जोश, राजनीतिक तहखानोंसे मिले पत्थरोंको शीशेकी 
भोर क्यों फेकताहे ? इभ खं.ख्वार चेहरोंको “इच्सानी 
मोहेब्बतका उनवान” कैसे समझाया जाये कविकी 
चेतावनी और रचनात्मक दृष्टिकोण 'शीशे और पत्थर 
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जोश/ हवा होजायेगा/ और 
विवेक्रकी ज्योति/ तुम्हारी आँखोंमें चमकेगी/ तब/ 
तुम्हें यह अहसास हो गा/कि काश,/ तुम्हारे हाथोंमें/ 
पत्थरकी जगह कलम होती/ह सियां, हथोड़ा होता/ 
पोटिंगका ब्रश/ या सितारकी मिजराब होती/ 
सर्जरीके औजार/या पुल बनानेका नवशा होता/ 
जिनसे तुम/ हिन्दुस्तानकी/ एक नयी तस्वीर 
बनाते।' (पृ. ३७); 
इस संकलनमें वतं मान पीढ़ीको दिंशाबोध देते हुए 
[गामी पीढ़ीको भी कविने अपने दष्टि-केन्द्रमें रखा 
है । आजका युवा 'ग्रेस, कन्सेशन, नकल और तिकड़म 
को शिक्षाका गुणात्मक आधार मानकर बालकनीमें छट 
लिये बेठाहै | कभी-कभी यह युवा-आक्रोश मंत्रीके चरण 
चूमता है, कभी सुविधाओके घरेमें क्रान्तिके भाष्यको 
ही झुठला देताहै अतः आगामी पीढ़ीकी कोशिश सिफ 
यह होनी चाहिये 
'मेरी कोशिश/ सिर्फ यह है/ कि वह/ बड़ मुद्दों 
पर/ नाराज होना सीखे / उसके जीवनमें भलेही) 
पग-पगपर/युद्ध हो/ मगर उसकी आतत्मामें/ बुद्ध 
हो ।' (पृ. ६३) 
इतनाही नहीं, कविने पुरानी अनुभवी पीढ़ीके 
संघर्षशील जीवनको महत्त्व देकर उनके “आत्मीय 
विद्यत स्पशं” से प्राप्त होनेवाली विलक्षण ऊर्जाको भी 
रेखांकित कियाहै । इस तरह दिनकर सोनवलकरने एक 
साथ इस संग्रहमें अतीत, वतमान और भविष्यको एक 
तारतम्य देकर व्यक्तिके संभावित क्षितिजको समग्रता 
में विस्तार देनेकी कोशिश कीहै। परम्परा और नवी- 
नताका यही समावेश शुभ-लक्षणके रूपमें प्रगतिशीलता 
को सार्थेकता-प्रदानकर सकताहै-- 
'मशालकी तरह जलकर | रास्ता नहीं दिखला 
सकते/ न सही/ भगरबत्तीकी तरह/ महककर/ 
सुगंधित तो कर सकतेहो/ परिवेशको ।' 
(पृ. ६४) 


आलोच्य कृतिके बारेमें एक बात जरूर कही जा 


सकतीहैँ कि कुछ रचनाएं वस्तुस्थितिका खुलासा करते- 
करते विवरणोंमें खो जातीहे । उन्हें: हालातोंकी सूची 
जेसी बना दिया गयाहै । दूसरी बात यह कि कई जगहे 
भाषा इतनी सपाट होगयीहे जंसे सामान्य बोल-चालमें 
देनिक जिन्दगीकी समस्याओंका रूखा इजहार भापसमें 
पीएआरिहाहींण' एऐसी"श्वनाओंमें 'कवित्व' खा गया 


है 
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है । उनकी प्रभविष्णुता सुरक्षित नहीं - रह सकोहै । 
भवानी भाईकी यह बात तो दिनकर सोनवलकरकी इन 
रचनाओं पर सटीक बँठतीहै कि 'जिस तरह हम बोलते 
हैं, उस तरह तू लिख' लेकिन इसके भागे “ओर इसके 
बादभी हमसे बड़ा तू दिख” वाली पंक्तिक्रे अनुरूप 
काव्य-शक्ति पा जानेमें ये कविताएँ कहीं-कहीं कमजोर 
रह जातीहैं। बहुत सीधा कथन या वक्तव्य व्यंग्यको 
कमजोर बना देताहै.। ये स्थल साधारणतामें भसाधार- 
णता पैदा करनेमें पीछे रह जातेहैं--देखिये--- 
“देना तो पड़ोगाही हजारों बेगुनाहोंकी मोतका हिसाब, 
चुनौती, शानसे जियेंगेश आदि कई कविताएँ कुछ नपे- 
तुले शब्दोंका जाल फेंककर आकर्षित करनेकी असफल 
कोशिश करतीहैँ। अगर इनसे बचा जाता तो संग्रह 
औरभी ताकतवर होता । 


बावजूद इसके, दिनकर सोनवलकरकी रचनाएं 


उन्हें आम आदमीसे जोड़तीहैँ, उन्होंने रंग-मत्रकी 
सस्ती भावुकतासे बचनेकी कोशिश कीहै भौर साहि- 
त्यिक अनुशासनके आातंकवादसे भी । कविका क्षोभ 
भोर उप्तकी सदाशयता मानवीय करुणाके' आधारपर 
तीखे व्यंग्यके प्रहार करताहै। कई जगह हमें लगताहै 
कि हमारे मनकी बात ठीक-ठीक शब्दोमें कही जारहीहै 
अभिव्यक्तिके खतरे उठाते हुए । 

वतिका प्रकाशनका यह 'महार।जा-संस्करण' कई 
पृष्ठोंषर कविताके भावानुरूप चित्र पेश करताहै । यह 
रेखांकन और आफसेटपर छपी (प्रह लाद भग्रवालकी 
लिखावटमें) किताब'प्रकाशनकी दृष्टिसे एक नयी जमीन 
छूती है । प्रकाशन बहुत सुरुचिपुणं है और एक प्रति- 
ष्ठित व्यंग्यकारकी ईमानदार अभिव्यक्तिको गरिमा 
प्रदान करताहै । [] 


ऋतायन 
कवयित्री : विद्यावती कोकिल : 
समीक्षक : डॉ. सुरेशचन्द्र त्यागी २ 
कई दशकोंसे काव्य-साधनामें संलग्न विद्यावती 


१. प्रकाशक : ज्योति प्रकाशन, श्रीअरविन्द आश्रम, 
प।ण्डिचे री-६०५००२ । पुष्ठ : १७०; डिमा. ८५; 
मुल्य : २५.०० रु, । 

२. अध्यक्ष हिन्दी विभाग, महाराजसिह कालेज, सहा- 
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कोकिल हिन्दीकी उन विरक्त कवयित्रियोंमे हैं जिन्होंने 
[हरी सामयिक मांगके प्रयोजनसे नहीं लिखाहै वल्कि 

अन्तःप्र रणाके भानन्द-क्षणोंको वाणी दीहै। उनका 
लेखन परिमाणमें चाहे विस्मयकारी न हो लेकिन गुण- | 
वत्तामें उल्लेखनीय है । उसमें ससीम-भसीम, उच्च और 

गंभीर चेतनाका स्पशं है । मौलिक लेखनके साथ-साथ 

उन्होंने श्रीअरविन्दके महाकाव्य 'सावित्री' का हिन्दीमें 

अनुवाद करके जो महत्त्वपूर्ण काय सम्पन्न कियांहै, उसके 

लिए समस्त हिन्दी-जगत्को उनके प्रति कृतज्ञ होना 

चाहिये । 

“ऋतायन' कोकिलजीकी १०२ कविताओंका 
संग्रह है जिसमें श्रीअरविन्दकी कुछ कविताओं तथा 
श्रीमांकी दो प्रार्थनाओंका अभुवादभी शामित है । इसे 
उन्होंने स्वयं अपनी कविताओंका प्रतिनिधि संकलन 
कहाहै और इसके पांच खंड कियेहैँ-ऊध्वं विवृति, 
अन्तविवृति, भारत भव्ति, भविष्य-दृष्टि ओर 
आनन्द-तृप्ति । 'ऋतायन’ (अर्थात्‌ सक्रिय सत्यको 
पूर्णाभिव्यक्ति) की भूमिकामें उन्होंने श्रीअरविन्द-दर्शन 
का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपनी काव्यःप्रेरणाकी 
चर्चा कीहै। वे गीतिकाव्यकी रचयिता रहीहैं। इस 
दृष्टिसे वे 'लकीरसे अलग' हैं कि हिन्दी कविताके 
बदलते हुए वादोंका प्रवाह उन्हें साथ बहानेमें सफल 
नहीं होसका । 

बेसे तो उनकी सारी कविता ओोमें श्रीअरविन्दके 
विचारोंकी “टूटी फूटी झांकी” है लेकिन प्रथम खंडकी 
रचनाओंमें यह सबसे अधिक है । आरोहण, अवरोहण, 
दिव्य जीवन, रूपान्तर, चेतना, अवचेतता श्रीअरविन्द- 
दर्शनके बहुब्यवहूत शब्द हैं जो इन कविताओंमें आये 
हैं। कोकिलजीके लिए श्रीअरबिन्द “सकल जगतूके 
चरम सत्य हैं भतः उनके प्रति श्रद्धापु्ण नमन सर्वत्र 
दिखायी देताहै । 

परमात्माके साकार-निराकार रूपोंमें कोकिलजीको 
कभी साक्रार प्रिय लगताहै--'यह स-रूप तप मुझे 
अपेक्षित” (पृष्ठ १३) तो कभी वे कहती हैं--निराकार 
साकार मुझे क्या ?' (पृष्ठ २७) जिज्ञासु मतकी ध्यानस्थ 
मुद्राए' त्रिभिन्त रूपोंमे चित्रित देखकर कोकिलजीको 
रहस्यवादी कहाजा सकताहै लेकिन यह विश्वास किया 
जाना चाहिये कि यह निरा बौद्धिक खेल नहीं है बल्कि 
इसमें गहरी अनुभूतिकी तरलता है । 

सरा खंड उनकी “व्यक्तिगत अनुभूतियोंकी . 
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कहानी” है जिसमें भबितकी तन्मयता मुखर ९ । कबीर, 
सर, मीराकी पद-शैलीमें रचित ये रचनाएं अपनी 
गीतात्मकताके कारण मार्मिक है । 


कोकिलजी स्वाधीनता-संग्राम-सेनानी हैं अतः भारत 
के प्रति उत्कट अनुराग सहज है जो तीसरे खंडकी 
रचनाओंमें व्यक्त हुआहै । चीनी आक्रमणके समय 
यदि वे वीरोंका आह्वान करतीहैँ तो एक घोषणा” में 
कहती है--- 

भारत तो आत्मशक्ति है, जननी है, 

लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, 

यही हमारा धुर अत है, आदि 

इससे रक्षितही अपनी जगती है। (पृ. १००) 

यह जागरण-गीत राष्ट्रकी आत्माके प्रति एक स्पु- 
हणीय श्रद्धा-सुमन है-- 

भारत हे जागो ! 

हे प्रकाशके देश, 

आत्मज्ञान निःशेष, 

अब निद्रा त्यागों ! (पृ. ८१) 

चौथा खंड भविष्परकी ओर बढ़ती हुई चेतनाके 
पद-चिह नोंसे अ कित है। प्रकृतिसे भी स्वणिम भविष्य 
की झांकी मिलतीहै जब 'पुष्प संदेश” में वे कहतीहैं-- 

ये हमसे बातें करतेहैं । 

जब हम बिल्कुल चुप होते हैं, 

अन्तरमें लेते गोते हैं, 

तब ये जड़ताके अन्तरकी 

स्वर्ण कहानी कह जाते हैं । (पृ. १४२) 

पांचवें खंडमें श्रीअरविन्दकी कुछ प्रसिद्ध कविताओं 
का अनुवाद है। यदि मूल कविताओंको पढ़कर 
या साथ रखकर इस अनुवादको देखा जायेतो ज्ञात होगा 
कि श्रीMरबिन्दकी भाव-धाराको पकडनेमें कोकिलजी 
को उल्लेखनीय सफलता मिलीहै। 

निष्कर्षतः “ऋतायन' एक पठनीय संकलन है 
जिसमें कोकिलजीकी प्रथम कविता "पहचान ले” से 
लेकर नवीनतम कविताएं तक भआगयीहै | यदि कवि- 


ताओंके साथ उनका रचता-क्रालभी दिया जाता तो 


काव्य-विकासको समझनेमें सहायता मिलती | कोकिल 
जीकी कविताएं केवल अध्ययनका ही विषय नहीं, 
मनेनका भी प्र रणा-केन्द्र हैं । यह काव्यके लेखन- 
अध्ययनका एक उच्चतर लक्ष्य है तथा कविताकी भावी 
गतिकी ओर एक भगुलि निर्देश भी । [] 


तराजक अपनों जिन्दगी 


कवि : मोतीलाल जोतवाणी 
समीक्षक : डॉ. आनन्दनारायण शमर 


प्रस्तुत कृति कवि श्री जोतबाणीकी बत्तीस युग- 
बोध-दीप्त कविताओंक़ा सङुलन है । यदि भूमिकाको भी 
शामिलकर लिया जाये (क्योंकि 'कुछ भूमिका-जेप्ता” 
श्ीर्षकवाली इबारत पद्मकलरी है) तो संख्या तैंतीस हो 
जायेगी । कविके मंतव्यको जाननेके लिए भूमिका आव- 
इयक-सी है, जिसमें प्रस्तुत संकलनके व्याजसे कविने 
कविता-मात्रके औचित्यको रेखांकित करना चाहाहै। 
भाज रेडियो, दुरदर्शन तथा पत्र-पत्रिकाओंकी तुलनामें 
कविताके क्षेत्र अत्यंत सीमित हैं । प्रायः काव्य-संकलनों 
की ढाई सौ या इसीके आसपास प्रतियां छपतीहैं । 
पर कविके अनुसार 'कविता/ ढाई सो प्रतियोंमें ही 
नहीं/ बल्कि हर सही चीजमें रहतीहै। इश्तहार बोलता 
है/ पर यह/ कुछ बहुत जरूरी काम कर जातीहै / 
(पृ. ६) यानी बड़े-बड़े प्रचार-साधन अपनी दानवी 
पहुंचके बावजूद कविताके स्थानापन्त नहीं बन सकते । 

कविताकी एक विशेषता यहभी है कि वह पाठकों 
के साथ एक संवाद है । यह संवादी स्थिति अन्य 
माध्यमों में उतनी नहीं । और इससे भला किसे इन्कार 
होगा कि गुफ्तगू करना/गुफ्तगू न करनेसे कहीं 
बेहतर है ।' (पृ. ७) 

संग्रहको नामित कविता 'तराजूकी अपनी जिदगी' 
में कबिने कलाकारकी तुलना तराजूसे कीहै । तराजू 
तबतक डांत्राडोल रहताहै, जबतक उसके पलड़ोंपर 
बोझ बराबर नहो । ठीक इसी प्रकार समाजकी 
विषमता कलाकारको बेचन बनाया करतीहै और वह 
समाजमें समता ओर संतुलन लानेके लिए स्वयं अस्थिर 
और प्रकंपित रहताहै। कविक्रे शब्दोंमें 'वह शीशेमें बंद) 
धमकांटा नहीं / जिसमें सोना-चाँदी तुलताहै / वह 
तो खुली हृवामें/ एक आम तराजू है/ जिसके दो पलड़ों 
में/ जबतक दोनों चीजें पूरे भिक्रदारमें नहीं आतीं/ वह 


१. प्रकाशर: सम्पकं प्रकाशन, बो-१४, दयानन्व 
कालोनो, लाजपतनगर-४, नयी दिल्ली-२४ । पृष्ठ : 
४८; डिमा. ८५; मूल्य : १५.०० इ. । 

२. प्राचार्य, अ. प्र, सि. स्मा. कॉलेज, बरोनी (बेग 
सराय)-बिहार। | ; 
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बुद डावाडोल रहताहै ।' ६६% १०५ ही Foundat०१ ६४8" क्ष्री 7 कै 'भादम आवूवाला, वंशीधर, भगर्वत- 


स्वभावतः पुस्तकमें जीवनकी विसंगतियों-विडंब- 
नाओंके चित्रोंकी बहुलता है, लेकिन उनके बीच यत्र 
तत्र कविका निजी संकल्प ओर आत्मविश्वासभी 
मुखरित है । “अब बे-सिर-पेरको बात नहीं” को पंक्तियाँ 
द्रष्टव्य हें--में अपने आपको/ अपने आपका/ एक 
और टुकड़ा गिरामेसे बचाऊ गा/ मेरा सिर/ गलियारेमें 
पड़ हुए सिक्केपर जुड़ा हुआ न सही/ मेरे धड़से जुड़ा 
होगा ।' (पृ. ३३) 

संग्रहमें मुक्त छंदकी रचनाओके मध्य कहनेको 
गजल, गीत और हाइकूभी हैं, हालाँकि वे अधिक 
आश्वस्त नहीं करते । फिरभी संग्रह पठनीय है । (] 


समकालीन हिन्दी कविता (गुजरात) 
सम्पादक : डॉ. अम्बाशंकर नागर 
समीक्षक : डॉ. रजनीकांत जोशी ९ 


डॉ. अम्बाशंकर नागर संपादित “समकालीन हिन्दी 


कविता’ गुजरातके परिप्रक्ष्यमें प्रस्तुत हुईहै जिसमें 
गुजरातके २२ हिन्दी कवियोंकी रचनाएं संकलित हैं । 
यह एक ऐसा सुन्दर कविता-संग्रह है जिससे स्पष्ट होता 
है कि हिन्दीतर प्रदेशोंमें भी हिन्दीकी रचनाए' होती 
रहीहैं, यह ग्रन्थ इसका एक सुन्दर व ताजा प्रमाण है। 
गुजरातके अतिरिक्त और प्रदेशोंमें भी हिन्दीमें साहित्य 
सूजनका कायें होताही रहाहै किन्तु वह सब प्रकाशमें 
जल्दी नहीं भाता । परिणामस्वरूप एक ऐसी मान्यता 
चली आरही है कि हिन्दी साहित्य सृजनका कां हिन्दी- 
भाषी प्रदेशोंमें ही सीमित रहाहै। वास्तवमें और प्रदेशों 
में भी हिन्दी भाषामें सृजनात्मक एवं शोधकार्य काफी 
मात्रामें होता रहाहे । ठीक इसीप्रकार गुजरातमें भी 
हिन्दी-साहित्यका प्रचार-प्रसारभी विपुल मात्रामें हुआ 
है जिसका एक प्रमाण समीक्ष्य ग्रन्थभी है। 

समीक्ष्य पुस्तकमें संपादक महोदयने कुल मिलाकर 
२२ रचनाकारोंकी कविताओंका संकलन कियाहै । प्रमुख 
नाम हैं : भम्बाशंकर नागर, रघुवीर चोधरी, जयकिशन 


१. प्रकाशक : संस्कृति प्रकाशन, नीशा पोल, झवेरी 


वाड, रतन पोल, अहमदाबाद- ३८००.०. | पृष्ठ : 
२१३; डिमा. ५५; मूह ५०,०३ दङ्ग 

२, रीडर, गुजरात विझवीठ संचालित महिला महा- 
विद्यालय, CO (गांधीनगर) । 


खल ऱ्ह 


re 


शरण अग्रवाल, हसित बूच, रामकुमार गुप्त, द्वारका- 
प्रसाद साँचीहर, भगवानदास जेन एवं किशोर काबरा 
आदि । इन सबको भी तीन विभागोंमें विभक्त किया 
जा सकताहै : १. हिन्दीमेंही कविता 'लिखनेवाले २. हिन्दी- 
गुजरातीमें कविताने लिखवाले एवं ३. केवल गुजरातीमें 
ही कविता लिखनेवाले भौर उन गुजराती रचनाकारोंका 
हिन्दी भनुवाद यहां प्रस्तुत हुआहो । भत; तीनों प्रकार 
के कवि इस संग्रहमें हैं । 

गुजरातमें नागरजी, शेख आदम आबूवाला (जो 
अब नहीं रहे), भगवानदास जेन, वंशीधर, रघुवीर 
चौधरी एवं द्वारकाप्रसाद सांचीहर ख्यातिप्राप्त 
कवि हैं, किशोर काबरा भी । 

समीक्ष्य ग्रन्थक्ञा शीर्षकही यह इ गित करताहै कि 
इसमें सांप्रत कालके परिप्रक्ष्यमें रचनाएं संकलित हैं। 
समकालीन कविताएं मोहभंगका चित्रण, युगीन आकाँ- 
क्षाओंका शब्दांकन, निराशो-हताशाकी परिस्थिति, 
राजनीतिक अधःपतन, तथा अधुनातन-बोधके गुह्यतम 
आयामोंक़ा गहरा अहसास बार-बार उभरता दिखाथी 
देताहै । श्री अबाशंकर नागरकी कविता 'सुरज आखिर 
सुरज है' में सांप्रत मातवकी दयनीय स्थिति व मर्यादा 
शब्दांकित की गयीहै | इसी परिप्रक्ष्यमें कवि भगवान- 
दास जनने भी 'आजका अखबार” नामक रचनामें कहा . 
है--''आजकल उनसे हमारी बस यही तकरार है/ 
आदमीके सामने क्यों आदमी लाचार है ।” ओर इसी 
काव्य-रचनायें स्वयं कवि जहाँ बसताहै-अहमदाबादमें, 
इसके लिए कवि कह उठताहै कि, “इस अहमदाबाद 
को आबाद मैं केसे कह ? हर नजर मायूस है, ओ हर 
शक्ल बीमार है।” (पृ. १६) तो दुसरी भोर इसी 
परिप्रेक्ष्कको भिन्न प्रकारसे व्यक्त करते दिखायी देते 
हैं कवि श्री जयकिशनदास सादानी, जो भाजके मनुष्य . 
के पास श्रवण, मनन ओर निदिध्यासतके लिए समयही | 
नहींहै ऐसा निर्देश करतीहैं। वे कहतेहैं, मैं वर्षोसे चरता 
आयाहूं/हरी-हरी गोचर भूुमिपर/शब्दाडम्बरके 
शैवालोंको /इस ऊहापोहमें समय कहां है मुझको । 
श्रवण, मतन और निदिध्यासन करनेका/इसलिए मैं | 
शब्द जुगाली करताहूं । (१३६-३७) ल 
` शेख आदम आबूवाला अपनी हिग्दी-गुज राती दोनों 
कारकी कविताओंमें वतेमातके तीखेपतके साथ-साथ | 

व व्यंग्य स्वाभाविक रूपसे प्रस्तुत करतेहेँ। बे | 
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अपनी एक रंचतामे कहतेहे, "मेरी गरदनकी तरफ म्‌ ह 
को/बढ़ाया--/ फिर यकायक रुक गया/सहमी आवाज 


)) र 
में पुछा--'कोत सा ब्लड ग्रूप है तेरा, बता ?” (पृ. 


९५) ओर एक लघु रचनामें कवि कहताहै क आज 
शान्ति है ही कहां ? अगर है भी तो कहां? देखिये : 
“रात .सोयेथे/सुबह जागे/जिन्दगीमें कितना भागे/ 
मौत आयी/सो गये/कब्रमें ये तो नहीं गम/बज उठेगा, 
फिर अलारम।” (पृ. ६७) द्वारकाप्रसाद सांचीहरभी 
हिन्दी-गुजराती दोनों भाषाओंमें लिखतेहैँ। कवि 
“भाषा, जो चिकचिक चिचिदारा हैं! शोषक रचनामें 
प्रस्तुत करतेहैँ कि वर्तमानमें तो समाजका भाषिक 
धर्मभी परिवर्तित होगया है भौर लोग बनावटी लहजमें 
जीकर मनकी बातको भी छुपाना पत्तंद करते, शायद 
यही व्यवहार आजके मानवका भाषिक धर्म है। वे 
अपनी अभिव्यक्ति इसप्रकार करतेहैं, “खींसे निपोरना, 
आंबे पटपटाना, रूमालसे मुह पोंछता, ऊटकी तरह 
करवट बदलना, भौर आँखोंकी भाकाशमें टांगकर--नाक 
से अदृश्य गंध सु'घते-सूघते--बतिथाना, एक भाषिक 
ह घमं है।” और कवि शेखर जेतने भी इसीध्रकारकी बात 
कहीहै कि आजके प्रत्येक व्यवहारमें चापलूसी आदि- 
आदि और'''“बुशामदक़ी झलक हो । जिसमें भविष्य 
के/चुनाव टिकिटकी गारंटी हो |” 
` आजादीके उपरांत इतने वर्षो बादभी गुजराती- 
हिन्दी कवि ह्षित वूचक़ो कहना पड़ रहाहै कि, “है 


उपन्यास 


दुसरा भूतनाथ? 
. उपन्यासकार : डॉ. विद्वम्म रताथ उपाध्याय 
' समीक्षक ; डॉ. रेवतीरमण? 


१. प्रकाशक : राजपाल. ए ड सन्स, कश्मीरी दरवाजा, 
. दिल्लो-६ | पृष्ठ : ३४९; डिमा. ८५; मूल्य: 
६०,०० रु, | . 


` २: हिन्दी विभाग, बिहार विश्वविद्यालय, मुजपफरपुर । 


3 “दूसरा भूतताथ' डॉ. विश्‍वम्भरनाथ उपाध्यायका. 


व्यथा या व्यथाका नाट्य सब/ओंठपर उच्छेवास है या 
हास है ।” (१. ५८) 
इसप्रकार समीक्ष्य काव्य-प्र थमें “इस महान्‌ एवं 
गौरवशाली देशके सांस्कृतिक मुल्योंके विधटनके परि- 
रक्ष्ये कवियोंका चिन्तन दृष्टिगोचर होताहै । इससे 
यह कहनाभी समीचीव होगा कि समीक्षय रचनाओंके 
स्वरमें प्रगतिवादी, माक्सवादी एवं जनवादी चिन्तन 
प्रस्तुत हुआहै। कुछेक कविथोंकी रचनाओंमें युगीन 
संदर्भोके साथ पौराणिक कथा-संदर्भभी प्रस्तुत हुएहे 
जिनमें प्रमुख रूपसे किशोर काबरा (पृ. ५) सुधा श्रौ वा= 
स्तव (पृ. ४२), (पृ. ४४), बंशीधर (पृ. १००), (पृ, 
१०२), प्रभास शर्मा (पृ. ११३), जयकिशनदास 
सादानी (पृ. १३८), अम्बाशंकर नागर (पृ. १४२, 
१४३, ४५, १५०) जेसे हें । इस काव्य-ग्र थमें आधुनिक, 
मुहावरे, व बिब प्रतीकं भी काफी मात्रामें प्रस्तुत हुएहैं । 
यहां यह संकेत करना अत्ययन्त आवश्यक होगा 
कि गुजरातीके कुछेक शोर्षस्य कवि हैं जिन्होंने हिन्दीमें 
भी काफी ख्याति प्राप्त रचनाए प्रस्तुत की हैं, जेते “सुन्द- 
रभ्‌’, राजेन्द्र शाहू, दिवु मोदी और पिवाकिन ठाकुर । 
गुजरातीके इन शीर्षस्थ कवियोंकी हिन्दी रचनाओं का 
इस काव्य-ग्र थमें समावेश बहुत उपयोगो. होता । 
समग्रतः यह एक अच्छा संग्रह है जिसका समग्र श्रेय 
“संस्कृति प्रकाशन’ समिति एवं संपादक डॉ. अम्बाशंकर 
नागरको जाताहे ।] 


का नथा उपन्यास है । इससे पहले उतकै तीन उपन्यास 
छप चकेहैं-'पक्षवर', “'रोछ' और “जाग मछम्दर 
गोरख आया” । इनमें 'जाग मछन्दर गोरख आया” केः 


प्रकाशनोपरान्त लेखकको इस क्षत्रमें विशेष लोक- 
प्रियता मिलीहै । डॉ. उपाध्याय एक उच्च कोटिके कवि ' 


ओर आलोचकके रूपेमें भी अवतक पर्याप्त ख्याति 
अजितकर चकेहैं । वे एक राष्ट्रीय ख्यातिके मान्यता- 
प्राप्त विद्वान्‌ हैं तथा भारतीय साहित्य, संस्कृति और 
साधनासे उनका प्रगाढ परिचय जग-जाहिर है । डॉ. 
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Ee मावेसंवादी सीन्दयंशास्त्रके न केवल अच्छे 
अध्येता हैं, बल्कि हिन्दी साहित्यमें उसे समृद्ध ओर 
पुरस्कृत करनेवाले चिन्तकों--उदाहरणाथे -रामविलास 
शर्मा, शिवेदानसिह चौहान, नामवरसिह आदिक्े 
समकक्ष उनकी स्थापनाओंको महत्त्वं दिया जाताहै। 
तात्पर्यं -यह कि हिन्दीकी माक्सवादी आलोचनाको 
म्होंने पर्याप्त समृद्ध कियाहू । बहुमुखी भ्रतिभा-सम्पन्न 
लेखंकने परिश्रमपुवंक अजित पण्डित्यको बहुत सुझ- 
बूझके साथ किन्तु सहज लगनेवाली सर्जेनात्मक परिणति 


दीहै । 
यह एक ऐसी कृति हे जिसे भारतीय साधना और 


सस्कृतिके अध्ययनसे वेसा सरोकार नहीं है जसा 'जाग 
मछन्दर गोरख आया? का । कारण स्पष्ट है। इस 
उपन्यासका कथानक पुर्वे कृतिके समान प्रख्यात नहीं 
है । 'दूसरा भूतनाथ' देवकीनन्दन खबत्रीके नायकका 
पुनजेन्म है, एक नये परिवेशके अनुरूप बिलकुल नया 
संस्करण, किन्तु. उसकी शिराओंमें प्रवाहित रक्‍तका 
जुझारूपन उन्हें एक ही परम्पराका साबित करताहै । 
दूसरा 'भूतनाथ' का कथानक-परिदृश्य स्वतन्त्र 
भारतकी सामाजिक-आथिक संरचनापर आधारित 
है । .मोजूदा विशवकी कई ज्वलन्त समस्याओंसे इस 
उपन्यासके पाठकका साक्षात्कार होताहै। कहना चाहिये, 
प्रेमचन्द अपने समयमें 'कर्मभूमि', 'रंगभूमि’, 'प्रेमा- 
श्रमः लिखकर जो कार्यकर रहेथे, वही डॉ. उपाध्याय 
को भी प्रयोजनीय है। यह उपन्यास पाठककी आँखें 
खोल देनेवाला है। दो महाशक्तियोंके शिकजेसे 
निकलकर स्वतन्त्र साँस लेनेका प्रयत्न करनेवाले विश्व 
के गुट निरपेक्ष देश किसतरह उनकी साम्राज्यवादी 
महत्त्वाकांक्षासे टकरा ओर टूट रहेहैं, खासकर भारत 
जेसे. एशियाके विकासशील देश अमरीकी डालरसे 
प्रोरित और परिचालित होकर सम्भ्रदायवादी शक्तियों 
की साजिशका अखाड़ा बन गयेहैं, - “दुसरा भूतनाथ' के 
विस्तृत फलकपर इसे फिल्मकी तरह दिखाया गयाहै । 
“दूसरा भूतनाथ' निश्‍चित रूपसे एक समस्यापरक 
उपन्यास हे, देशके भीतर और बाहर प्रतिक्रियावादी, 
अमानुषिक शक्ति-स्रोतोंकी पहचान करानेवाला पहला 
महत्वाकांक्षी महाकाव्यात्मक उपन्यास । देशके भीतर 
चम्बलमें आश्रय पानेवाले अविवेकी डकेतोंकी समस्या 
हो, ' धर्मान्धितासे प्रोरित विघटनकारी प्रबृत्तियोंका 
मामला हो अथवा साम्यवादके उज्ज्वल सपनेको 
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निरस्तकर देनेत्राले मूढ़ शासकोंकी स्वार्थान्धता हो; 
डॉ. उपाध्याय बहुत वेज्ञानिक ढंगमे विचार करतेहैं । 
वस्तुतः इस उपन्यासे स्त्रापत्यमें प्रभावान्तरितिक्रे स्तर 
पर एक बेहुतर विकल्यकी तलाशही आकांक्षा निहित 
है । दुसरा भूतनाथ' परम्पराकी कुक्षिपे, एक निर्माण! 
धीन मिथकसे वरत्तधानके लिए एक प्रासंगिक और 
क्षमतावान्‌ नायक ढढ लानेका. साथे # प्रयत्त है 4 भूत 
नाथ” जो खत्रीजीके उपन्यासों हा व्यक्तित्व” समस्पन्त 
ऐयार था और जिपने कल्पित तिलिस्मक्रा समय-समय 
पर रहस्य जान लेनेमें सफलता पायोती, डॉ. उपाध्याय 
की लेखनीपे एक आदर्श जननायक बन'गयाहै। उप्तकी 
प्रतिमा मियक्रीय ऐइ्वर्यसे मण्डित है, अंतः आजकेः 
सिलिस्ममें फंसे करोड़ों छजे-ठगे -लोगोंके लिए बह 
पुनर्जीवित, रूपान्तरित जननायक हू । 

डॉ. उपाध्याय आजके यथार्थको तिलिस्मसे कम 
नहीं आंकते, इस तिलिस्मका रहस्य-प्रकाश करनेके लिए 
वे अपनी कला-दृष्टिभी स्पष्ट करतेहैँ, इन शब्दोंमें-++ 
कलाभी तिलिस्म है।`"* ``" कला कार्यनीति होती 
है।' 'दूपरा भूतनाथ लेखककी इमी कला-धारणाकाः 
प्रभावशाली निदशंन है । इसकी प्रो रणाके सूलमें मोजूदो- 
सामाजिक-राजतोतिक विस्तंगतियाँ हैं । खद लेखकके 
शब्दोंमें-- मुझे जहाँतक याद है (सपने ओर आभास 
बादमें पुरी तरह याद नहीं रहते) में पिछले कई वर्षो 
से, विकलांग स्त्रतन्त्रताके बादके .'विकास' ओर नयी- 
संरचनाओंकी असंगतियों ओर अत्याचारों,-समुहके साथ 
उच्चवर्गीय ठगी ओर पिण्डहारीपनको देखता, सहता; 
भोर उससे मुक्तिके विकल्पके विषयमें सोचता आरहा. 
हूँ ` मैंने पाया कि नवनिर्मित दस्यु समाजमें परिवतंन 
के कोमल, विधिसम्मत, सुन्दर, संवाद और तमके. 
विकल्प भमफल रहेहें और हमें लगाहै कि भमामाजिकः 
हिसाको सामाजिक हिसामें बदलनेके अलावा इस चका- 
चौंधक मगर खतरनाक तिलिस्म (निजाम) की तोड़का 
अन्य कोई विकल्प रहने नहीं दिया गयाहै । ऐसेमें भूतः 
नाथ एक रात अचानक अवचेतनके किसी कुएंसे मेरे 
इ लगाकर नकाब डाले हुए, कन्धे 


पर झोला लटकाये और हाथमें जादुई खांड़ा पकड़ो 
खड़ा होकर कहने लगा--तिलिस्म अपनी टूटका रहस्य. 


अपने भीतर रखताहै > > व्यूहका भेद लो ओर 
किसी कमजोर स्थानसे श्रु होजाओ 


खत्रीजीका भूतनाथ अपने समयकी लड़ाई लड़ता त 
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है, अपने ढंगसे, डॉ. उपाध्यायको उसका नया संस्करण 
हाथ लगाहै "दूसरा भूतनाथ' के रूपमें कग्रोंक्रि परिस्थि- 
तियाँ पहलेसे भिन्न हैं, औरभी जटिल हुईहैँ। तब 
टटती सामन्ती व्यवस्थो अपनी अस्तित्व-रक्षाके निमित्त 
कभी आपसमें ही तो कमी अभिनव पृ'जीवादके संक्रमण 
से बचनेके प्रयासमें तिलिस्म और लखलखा बना रहीथी, 
अब पूँजीवाद क्र साम्राज्यवादके सहयोगी शोषण- 
तन्त्रसे मिलकर बेहद जटिल ओर भयावह यथार्थंकी 
्रस्तुतिकर रहाहै । चीजोके रंग अब निश्‍चित नहीं, 
अतः यथार्थंकी पहचानका आईनाभी शतशः खण्डित हो 
गया लगताहै । डॉ. उपाध्यायका विकल्प ऐसेमें सबं मान्य 
न हो तबभी इतना तो समझमें आही जाताहै कि मौजूदा 
तिलिस्मसे लेखनके स्तरपर टकरानेमें उनकी रुचि है, वे 
विकल्पमी देतेहैं--अपने चिन्तन और समग्र जीवनानु- 
भवके आलोकमें। 

“दूसरा भूतनाथ' का कथानक विस्तृत है, ऊपरसे 
बहुत कुछ बिखरा हुआ, लेकिन इसकी मुख्य धाराका 
सम्बन्ध गदाधर सिहसेहै, मेरी ओर रोजी (अमरीकी 
युवतियाँ) उसकी फ्त्नी और प्रेमिका बनकर उसे सातत्य 
और परिपूर्णता देतीहैँ। चम्बलके बीहड़ोंसे लेकर सुदूर 
कनाडातक फैले इतिवृत्तमें घटनाओंका तालमेल ढं.ढ़ता 
तो कठिन है, किन्तु मुख्य कथाके युगीत-सम्दर्भको अने- 
कानेक प्रासंगिक कथाओंसे उभरनेमें सहायता मिली है । 
डाकुओंकी समस्या (कुवारी डाकसे जुड़ी) को बहुत 
संवेदनशील ढंगसे उठाया गयाहै | लेखक कहींभी स्तर- 
च्युत नहीं होता, अपने सुलझे वेज्ञ।निक दृष्टिकोणके 
कारण। एक भोर बात है, लेखकके पास भाषा बहुत 
समर्थ है, जैसा पात्र उसके उपयुक्त प्रयोगको सहजता, 
परिणामस्वरूप ऐसे प्रसंगोंको भी वह स्तरहीन होनेसे 
बचा लेगयाहै, जो किसी नवसिखियेके यहाँ अमूमन 
रोमॅण्टिक या वल्गर होजाता । 

इस उपन्यासकी प्रासंगिक कथाएं वत्त मान समाज 
की अलग-अलग लगनेवाली बीहड़ समस्याएं सामने 
लाती हैं । सुरजमुखी बर राघवकी कथा वणं-विषमता 
के स्वीकृत दुष्परिणामपर कीगयी टिप्पणी है । सवर्ण 
ओर गिरिजत-हुरिजनके वर्ण-संघंका नितान्त भारतीय 
सन्दर्भ इस उपन्यासमें वर्णित है । माक्मेवादी जीवन 
दृष्टिसे जाति-दम्भके खोखलेपनपर लेखक गम्भीरतासे 

विचार करताहै । डाकूभी वणे-विषमताको आश्रय देते 


है । डाकू-तणे वैषम्यके खुद शिकार है किन्तु आइचय है 
उका प्रतिशोध-द्शन अक्सर इसके फलने-फूलने में बाधक 
नहीं बनता । वे सवर्ण-अवर्णमें बँटेहैं और इसी आधारपर 
आपसमें खूनकी होलीभी खे नतेहै। उनमें शवितिका अभाव 
नहीं है, अगर कोई कमी है तो वर्ग-चेतनाकी। उनका 
संघर्ष इसीलिए परिवर्तनकामी न होकर अन्धाधुःध 
होताहै, भौर परिणति अन्ततः निराशा । 

भूतनाथ भपराधियोंमें से क्रात्तिके लिए वॉल- 
ष्टियर ढँ.ढ रहाहै । वह उनके साहसका वर्ग-सं घर्ष में, 
शोषितोंके पक्षमें इस्तेमाल, करना चाहताहै । लेखककी 
मान्यता है कि डाकुथोंके भी हृदय होतेहे । उसके सामने 
डाकू मानसिहका उदाहरण है जिसने पाकिस्तानी हमले 
के समय सरकारसे कहाथा कि उसके गिरोहको अ ग्रिम 
मोर्चेपर भेज दिया जाये । डाकू परिस्थितिकी विडंबना 
है, गलत-व्यवस्थाक्री देन और शिकार हँ! 

इस उपन्यासमें नक्सलपन्थसे लेखकने अपनी 
असहमति दजे करायीहै । किम्तु जनताके बीच क्रान्ति 
के लिए समुचित माहौल बनानेके पवित्र उद्द श्यसे 
चालित होकर उसने एक गण-समितिकी कल्पना कीहै । 
इसके सक्रिय सदस्य श्रमिकोंके बीच जाकर उनकी दशा 
सुधारने और उन्हें विजयिनी जतवाहिनीके रूपमें 
परिणत करतेमें संलग्न हैं। कराल, दीपा, चिरंजीव 
आदि पात्रोंकी गतिविधियाँ इसी प्रयत्नसे जुड़ी हैं । 

“दूसरा भूतनाथ” के उत्तराद्ध में कथातायके जिन 
समस्याओंको हाथमें लेताहै उनका सम्बन्ध भारतकी 
विदेश-तीतिसे अधिक है । समकालीन घटना घक्रको 
उपन्यासका कथानक बनानेसे इसका विवरण-प्रधान 


स तथ्याधारित होना आवश्यक होगयाहै, अनेक 
लोगोंको यह एक रिपोर्ताज जैसा लग सकताहै। 


भिण्डरांवालेके नेतुत्वमें पंजाबके उग्रवादियोंकी 
गतिविधियोंका अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप इस उपन्यासमें 
आखिरी पन्तोंमें वागत हे । अमरीका, चीत और पाकि- 
स्तान इस अन्तर्राष्ट्रीय साजिशके तीन सुदूढ स्तम्भ हैं 
जो भारतकी अस्मिताको मटियामेटक्रर डालना चाहते 
हैं। डॉ. उपाध्यायका भूतनाथ एक राष्ट्रभकत सजग 
जनवादी प्रहरी है । वह एक सफल पत्रकार भौर 
जासूस है, इसके अतिरिक्त वह प्रशिक्षित सेनिकभी 
है। उसका लक्ष्य स्पष्ट है। अपने तमाम माक्सँवादी 
पुर्वाग्रहोंके बावजूद वह एक भारतीय नागरिक है । 


हैं, हमारी चुतावकी राजनी तिभी८डते।सछे छ०सिती००५तह(ळआव्छिंके, पीके भमरीकी सी, आई. एः की 
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Fr उसे अपने प्राण .न्यौछावर करने पड़तेहै। 
“टूसरा भूतनाथ' मारा जाताहे, लेकिन ड 
मेरी या मयूरीके पेटमें पल रहाहै। डॉ. उपाध्याय 
क्रान्तिको एक लम्बी प्रक्रिया मानते हैं, कोई विस्फोट या 
आकस्मिक घटना नहीं । इस सम्बन्धमें उनका दृष्टिकोण 
अधिक वैज्ञानिक भौर तर्केसंगत है, फिरभी एक दो 
बातें उसके सन्दभंमें रह जातीहैं । उदाइरणाथं भूतनाथ 
एक प्रशिक्षित माक्सवादी होकरभी पुजारीके मरनेपर 
उसका श्राद्ध-संस्कार हिन्दुओंकी सनातन-रीतिसे करता 


` हे। इसके अतिरिक्त पुनर्जन्ममें उसकी आस्या हैँ. 


एक तीसरी बात--भूतवाथ धमंक़े आधारपर जातीय 
अस्मिताको इन्कार करताहै । अतीतमें पाकिस्तान और 
वत्तं मानमें पंजाबके खालिस्तान आन्दोलनको वहं इसी 
आधारपर जातीय स्वातन्त्र्य चेतनाकी जगह विघटन- 
कारी प्रयत्न मानताहै । 

अन्तमें यह कहाजा सकताहै कि “दूसरा भूतनाथ' 
बहुत सूझ-बूझफे साथ लिखा गया सामयिक ओर 
समस्यापरक उपन्यास है,कथानककी ब्यापकताके कारण 
इसे महाकाव्यात्मक्र _ उपन्यासभी कहा जासकताहे । 
इसमें समस्याओंके समाधानका तरीका विवादास्पद हो 
सकता है, किन्तु हिन्दीमें कथानक साहित्यको इस 


। शैलीमें अपने समयके घटनाचक्रसे जूझते हुए सभवतः 
| पहली बार देखा गयाहै । कुल छत्तीस अध्यायों में लिखे 
| गये इस वृहत्‌काय उपन्यासको समकालीन युद्धजजेर 
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| विश्वकी ज्वलन्त समस्याओंके सन्दर्भ में एक जरूरी 
' किताब समझना चाहिये । [] 


सुखा बरगद! 
` लेखक : मंजूर एहतेशाम 
समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 
इधर जिन लेखकोंने हिन्दी-कथा जगत्‌को अपनी 


१. प्रकाशक : राजक पल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
मार्ग, नयी दिल्ली-२ । पृष्ठ : १६१; डिमा. ८६; 
- सूल्य : ४५.०० रु. | 
२. रीडर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग; स्नातकोत्तर 
अध्ययन केंद्र, आर, एस. पो. कॉलेज, झाल्या 
(धनबाद) । 
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साजिशका पर्दाफाश करता है दस्तविश जुटी हि” तीक लिन आस अवारित 


दहि, उनमें निश्चयही मंजूर , 
एहृतेशामका नाम महत्त्वपुर्णं है। राजकमलपे प्रकाशित . 
समीक्ष्प कृति उनका दूसरा उपन्यास है। धर्म, जाती- 
यता, क्ष त्रीयता, भाषा, सांप्रदायिकता आदिसे जुड़े जॉ . 
सवाल पिछले दशकोंमें. भयावह यथार्थके नाना रूपोंमें . 
उभरेहैं, . उन्हें भीचित्यकी वाणी दीहै लेखकने। ये 
सारे सवाल विशाल बरगदकी जड़े बनकर फेल गयेहैं, 
जिसके नीचे किसीकी तरक्की संभव नहीं है । 

उपन्यासकारने सारी संकीणताओके मध्य मानवीय 
मूल्योंकी तलाशही नहीं कीहै, उसे सबसे ऊपर उठा. 
रख!है । उसका आद्योपांत प्रयाम रहाहै कि मानव- 
मानवके मध्य रागात्मक संबंध विकसित हों, पारस्परि- 
कताको प्रोत्साहन मिले, जन-जन परदुःखकातर हों, 
तो कभी मनुष्य मजहब, संत्रदाय, भाषा आदिके प्रश्‍न 
पर किसी विवाद, संघर्ष, दंगेमेंन पड़ । वह ऐसे 
मजहबमें यकीन नहीं रखता, जो अन्य यक़ीवोंको जगह 

न देपाये, जज्ब न कर पाये। जो मजहब नफरतकी 
भाग भड़काये, उसके प्रति जिहादकी आवाज बुलंद 
करताहै मंजूर और दूसरी ओर आशावादी सपनोंसे वह 
मरा रहताहैँ। एक उदाहरण ध्यातव्य है-- 

“तुम लोग बेहतर जमाने देखोगे । यह आपसी 
नफरतका खेल ज्यादा दितों चलनेवाला नहीं है । तह- 
जीब एक अलग चीज है, लेकिन इस महजब नामीं 
मिटूटीमें अब नये पौधोंकी जड़ो पकड़नेकी ताकत नही 
रही । तहजीब अपनी जगह है, लेकिन यहमी कोई 
हमेशा एक जैसी रहनेवाली चीज नहीं, जमानेके साथ- 
साथ यहभी बदलतीहै ।” (पृ. ६०) | 

इस्लामी समाजमें व्याप्त अशिक्षा, जडता, पिछ- 
ड्रापन, सांप्रदायिक कट्टरता और उसके अ'तविरोध्ों 
पर लेखक खुलकर विचारही नहीं रखता, मारक 
व्यंग्य प्रहारभी करता चलताहै। एक ओर भारतीय 
संविधानमें धर्म-निरपेक्षताकी बात-वातपर दुहाई ओर 
दूसरी ओर सांप्रदायिक उन्मादका प्रकर्ष, चुनावी राज- 
नीतिमें जातिवाद, मजहत्र, फिरका-परस्तीका हथि- 
यारके रूपमें खुले आम उपयोग लेखकको अशांत बना 
देताहै ओर आत्मविश्लेषणके रूपमें वह ऐसी विप्तंग- 
तियोंकी शल्य चिकित्सा करता जाताहै। ड्राइडनकी 
तरह इसका भी विचार है व्यंग्य-प्रहार द्वारा सुधार 
लाना, न कि केवल छीछालेदार करना । 

उपन्यासकी पटभूमि व्यापक है । वह स्वातत्र्यो- 
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त्तर भारतके गत चार दशकोंके लंबे अ'तरालमें घटित 
सामाजिक, राजनीतिक व धामिक जीवनकी नाना गति” 
विधियोंसे पाठकका साक्षात्कार कराना चाहता है। जिसमें 
उसकी सर्वोपरि दृष्टि है राष्ट्रके स्वरूपका अ'कन भौर 
राष्ट्रीयताकी समग्रतामें भावत । 
उपन्यासका केंद्र है अब्दुल वहीदखाँ, जो अपने 
विवेक विश्वास और संकल्पके बलपर ऐसे मागेका वरण 
करताहै, जो उसकी जमातके लिए निदचयही एक 
चनौती है। उसका धर्म उसे इसकी स्वतंत्रता नहीं देता 
कि वह अपनी नियति स्वयं निर्धारित करे, यद्यपि उसे 
लगताहै कि उसका मजहब व जमात कोई विशेष भर्थे 
नहीं रखते । वह अपना भविष्य जानताहै। कभी परा- 
जित नहीं होता । उसके कियेका दंड उसकी संतान 
भुगततीहै । अब्दुल संकल्प और विश्वासकी जिस 
आधारशिलापर अपने परिवारको सहेजना चाहताहै, 
उसका नतीजा उल्टाही होताहै | उसका पुत्र अतिश्‍चय, 
हताशा, कु ठाका शिक्रार होकर एक आवाराकी जिंदगी 
जीनेको प्रतिबद्ध है । अब्दुलके आदर्शवादी संस्कार 
मर परिस्थितियोंके यथार्थे ढृढमें उसीका बलिदान 
होताहै। सच पूछिये, तो यह त्रासदी केवल अब्दुलकी 
नहीं है, बल्कि वंसे तमाम लोगोंकी है, जो संप्रदाय, धर्म 
और अधविशवासकी सारी संकीणंताओंके विरुद्ध डटने 
का साहस दिखातेहें । 
चेतना प्रवाहका शिल्प अपनाया गयाहै । कभी 
अतीतके गली-गलियारेमें भटकना भौर कभी वतंमानमें 
बिरमना और दोनोंको एक सूत्रमें पिरोनेका प्रयास । 
लेखकके कथ्यकी प्रकृतिही संहिलष्ट है, जबकि लेखक 
उसे सरल रेखात्मक ढंगसे व्यक्तकर देना च।हताहै । 
किस्सागोईकी अधिकता मूल कथाधारामें व्यवधान 
होतीहे । रशीदा भर विजयकी प्रम कथाका विस्तार 
अप्रासंगिक लगताहै । एक ओर आदशंवादके निरंतर 
ढहते जानेका चित्र, दूसरी ओर उसीके खंडहरपर एक 
नये भादशंवादका चित्र (जिसके अतका भी उसे पता 
है) उचित प्रतीत नहीं होता । सुहैल-रशीदाके केशोये 
जीवनके रूमाती प्रसंगभी मूलकथाके संदभंमें ओचित्य 
नहीं रखते । 
. फिरभी उपन्यासकारकी इंसानियतके आधारपर 


` परिस्थितिकी सारी विषमताओंके बावजूद एक नये 


समाजके निर्माणको आकांक्षा निश्‍चयही महत्त्वपूर्ण 
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है। भाषापर लेखकका अधिकार है। उदकी चासनी 
लिये भाषा सतत प्रवहमान है । 1] 


सम्बन्धोंके दायरे! 

लेखिका : अनुभूति चतुर्वेदी 

समीक्षक : डॉ. कमलकिशोर गोयनकारे 

अनुभूति चतुर्वेदीके प्रथम लघु उपन्यास 'सम्बन्धों 
के दायरे” को पढ़गेके बाद मुझे यह आात्मकथात्मक 
उपन्यास प्रतीत हुआ, क्योंकि मैं लेखिका एवं उसके 
परिवारसे निकटतासे जुड़ा हुआहूं ओर मेरी दृष्टिमे 
लेखिका एवं उसके परिवारकी अनेक घटनाए उपन्यासङ्गी 


घटनाओं एबं पात्रोंसे मेल खातीहैं । यहाँतक कि मैं स्वयं | 


भी इस उपन्यासमें एक पात्रके रूपमें विद्यमान हूं | इस 


स्थितिके बावजूद मैं इस उपन्यासको दूसरे रूपसे भी | 
समझना चाहुंगा, क्योंकि किसी कृतिको आत्मकथात्षक | 


कहना कई संकटोंको जन्म दे सकताहै । 

अनुभूति चतुर्वेदीके इस उपन्यासकी असल कहां 
मुनमुनकी है, जो अफसर एवं साहित्यकार पिताक 
सुन्दर, प्रतिभावान्‌, महत्वाकांक्षी, नृत्य कला प्रवीणा, 
भोली किन्तु आधुनिक पुत्री है । मुनमुन अपनी इन 
विशेषताओंसे बचपनसे ही परिचित है, इसीकारण 
वह 'मिस इ डिया? की प्रतियोगितामें भाग लेना तथा 
पुना फिल्म इ स्टिट्यूटमें शिक्षा प्राप्त करना चाहती है । 
मुनमुनके पिता साहित्यकार हैं, अफसर हैं भोर आधु 
निकभी हैं, लेकिन मुनमुनकी आधुनिकता आगे निकल 
जातीहै । बह पिताके मना करनेपर भी नृत्य सीखतीहै। 
बुवा मित्रोसे खुलेपनसे मिलती है, मदानसे सम्बन्ध बनाती 
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है तथा पिताके विरोधके बावजूद 'अधेड़” किन्तु धनवा 


उद्योगपतिसे शादी करतीहै । पिताके साथ उसके 
सम्बष्धोंमें जहाँ यह तनाव एवं टकराहट है, वहाँ बर 
पिताके साहित्यिक कार्योमें सहयोगभी देती है । वह पिता 
के साथ गोष्ठियोंमें जातीहै तथा पिताका साहित 
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ह 


सारी दुनियांमें पहुंचाना चाहतीहे । परन्तु वह अपने 


निर्णयोंमें पिताके हस्तक्षेपको सहन नहीं करती बा 


१५.०० रु, । 
२. ए-९५, अशोक विहार, फेज . प्रथम, 
११००५२ । 


| 
1 


१. प्रकाशक : पल्लवी प्रकाशन, ए/३५,निर्माण बिही | 
दिहली-११००९२ । पृष्ठ : ७२; क्रा. ५४३ मय |. 
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Fe विरोधके बावजूद कई महरवपूण निणय स्वय 
लेतीहै । वह उम्रसे पहलेही परिपक्व होजातीहै ओर 
अधिक आयुवाले विजातीय डायरेक्टरसे विवाहकर 
लेतीहै । इस प्रकार उपन्यासकी नायिका परिवारकी 
सभी परम्पराओंको तोड़ती हुई तथा पिताके दृष्टिकोण 
एवं मान्यताओंकी उपेक्षा करती हुई अपने जीवनका 
रास्ता स्वयंही तय करतीहै ओर उसे प्राप्त करती है 
पिता एवं पुत्रीके सम्बन्धोंमें यह तनाव, टकराहट तथा 
पराजय-विजय महानगरके शिक्षित एवं कलाकार परि- 
वारके जीवनकी एक यथार्थपूर्ण झांकी दे देते हैं । 
उपन्यास अपने लघु आकारके बावजूद पुत्री एवं पिता 
के इन्द्र, तनाव एवं टकराहेटको चित्रित करनेमें सफल रहा 
है। उपन्यासकी नायिका अपनी आधुनिकता, दृढ़ता तथा 
नये रूप-रंगके कारण पाठकको प्रभावित करतीहै । तथा 


एक स्त्रीका विदा गोत! 

लेखिका : मृणाल पाण्डे 

समीक्षक : कृष्ण कमलेश? 

डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त रे 

आजसे लगभग दो दशक पहले एक कहानी पढ़ी 
थी-'कोह्रे और मछलियां' धर्मयुगमें । व्यावसायिक 
पत्रिकाओंमें प्रायः कमही अच्छी कहानियाँ छपती ह । 
जहांतक स्मरण है, वह मृणाल पाण्डेकी पहली प्रकाशित 
कहानी थी । किसीभी नये रचनाकारकी पहली कहानी 


१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८ अंसारी 
रोड, दरियागंज, नयो दिल्ली-२। पृष्ठ : १११; 
क्रा. ८५; भूत्य : २०.०० रु. । 
२. जो-२०/१५ दक्षिण तात्या दोपे नगर, भोपाल । 
३. १८६/१२, आयंपुरी, मुजफफरनगर (उ. प्र.) । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जबभी हिन्दी 'उपन्थासोकी नायिकाओंकी चर्चा कीजायेगी 
तब 'सम्बन्धोंके दायरे' की नायिका मुनमुनको भूलता 
कठिन होगा । लेकिन एक बात लेखिफासे अवश्य कहना 
चाहताहूं कि मुनमुनके चरित्रमें जितनी सम्भावनाएी 
थीं, वे उद्घाटित नहीं होपायीं। नायिकाके आकार- 
प्रकारके अनुरूपही उपन्यासका स्वरूप होना चाहिये। 
छोटे फ्रममें बड़ी तस्वीर फिट नहीं होसकती । अतः 
लेखिक्राको मुनमुनकी उतनीही बड़ी तस्वीर बनानी 
चाहिये, जिसके वह योग्य हे । उपन्यासमें भाषाकी दृष्टि 
से भी कुछ स्थानोंपर अशुद्धियाँ हे, लेकिन लेखिकाके 
प्रथम उपन्यास होनेके कारण वे उपेक्षणीय हूँ । कुल 
मिलाकर लेखिक्राका यह प्रथम प्रयास प्रशंसनीय है 
जो अपनी पठनीयता एवं रोचकताके कारण काफी 
समय तक पाठकोंक्े बीच प्रिय बना रहेगा । [7] 


कहानो 
संग्रह 


प्रायः इंतना आइँव॑स्त नहीं करती, जितना उस कहानी 
ने कियाथा । धर्मवीर भारती, अमरकांत, सर्वेश्वर 
दयाल, ओम्प्रकाश मेहरा, मंजुल भगत, राजी सेठ, 
दामोदर सदतकी कहानियोंसे गुजरने और एक हृदतक 
प्रभावित होनेवाले मेरे पाठकने, तब सोचाथा---उस 
कहानीकी एक लम्बी प्रकिया है । इस लेखिकाके पांस न 
केवल समृद्ध भाषा है, अपितु कथ्यकी बारीक पफड़भी 
है । आज बीस साल बाद “एक स्त्रीका विदा गीत 

पढ़ते समय मुझे अपने आपको दुहुराता अच्छा लग रहा 
है। इसलिए कि इस बीच तमाम उठते गिरते नामोंके 
बीच यह रचनाकर निरंतर जीवंत, मुखर और प्रासंगिक 
बना रहाहै । दरम्यान, शब्दबेधी, एक नीच टु जिडी 
(कहानी), विरुद्ध, पटरंगपुर पुराण (उपन्यास) 


मोजूदा हालातको देखते हुए, जो राम रचि राखा, 


आदमी जो मछ्आरा नहीं था, (नाटक) से गुजरते हुए _ 
एक “स्त्रीका विदा गीत” तक भाते-आते उनको यात्रा 


प्रकर --माघ'२०४२--२७ | 
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एक घोषित-अघोषित कविको साथक यात्रा हें । 
हमारे समयमें जब अखबारी खबरको “स्टोरी? 
और सनसनीभरी वारदातोंको 'सत्यकथा या "नाटक 
कहकर परिभाषित किया जाने लगाहे, तो एक ईमाच- 
- दार कहानीकारके लिए यह जरूरी होजाताहै कि वह्‌ 


ये सिरेसे ऐसा कुछ लिखें जो सत्यकथा नहीं, स्टोरी 
नहीं, राष्ट्रके नाम संदेश या रिपोर्ताजभौ नहीं, सिर्फ 


एक विशुद्ध गठी हुई कहानी हो और कहानीके सिवा 
कुछ न हो । 
हमारे यहां किसीभी लेखिकाकी रचनाओंको 
“महिला लेखन” के नामके उस एब्स्ट्रेक्ट पर थोक 
बिधाका अग मानकर ही परखनेका रिवाज रहाहै, यह 
न केवल एक खतरनाक समीकरणभर है, बल्कि रचवा- 
त्मकताके तमाम अन्द्रूनी आग्रहोंको नकारनाभौ है । 
इस, कभी बड़प्पनके अनुग्रह भरे, कभी व्यंग्यक्े वितृष्णा 
भरे राग लेखनात्मक नजरियेक्रे लिए मृणालको कहा- 
नियां एक संवेदनात्मक और बौद्धिक दोतोंही स्तरोंपर 
एक प्रखर चुनौती हैं । 
इस संग्रहकी कहानियां हमारे समय और खुद कला- 
कारको रचनात्मक शक्ति सामर्थ्यको भाखिरी बू'दतक 
निथारकर, उनसे वह अंतिम भाकार छाे-पानेकी 
ईमानदार कोशिश करतीहै, जो प्रचार माध्यमोंक़ी 
पकड़से पूरे कहानी कलाका विशुद्ध स्वरूप है । इसमें 
एकल किस्सगीईभी है ओर सामूहिक हुंक्राराभी । 
सुनी-शुनायीमी है ओर देखी-दिखायी भी हैं, जन्मभी 
हैं और मृत्युभी । चलायमान समयगी है और सर्वव्यापी 
समयभी । "`` `` ओर अगर कोई सुधीजन कनमना- 
_ हिंनहिनाकर पूछे कि इनमें आदि, मध्य, अत (और 
समाजके लिए संदेश या सूक्ति वचन समान कुछ बातें) 
क्यों नहीं है? तो ये कहानियां बहुत मा।सुमियतसे 
पूछना चाहेंगी --“'जीवनमे ही यह सब है क्प्रा ? 
प्रस्तावना की जरूरत न होते हुएभी इस 
सग्रहं म प्रस्तावनां हूँ, शायद लेखिकाको अपनी 
- कहानियोके कथ्य, बिन्यास और सम्प्रोषणपर ठीकसे 
भरोसा नहीं है, जो उन्हें एक लम्बी चौड़ी कॅफियत 
देगा पड़ी । इस संग्रहमें आठ कहानियां है-एक स्त्री 
_ का विदा ग्रीत, कुनु, प्रेमचंद, जंसाकि मैने उन्हें देखा 
2 Fe साइड दीजायेगी उक, परियोंका 
_ नोच ऐता,लक्काऱ्युन्नी, दू 
आधेस अधिक जरा ह त. त 
प्रकर जनवरी '८७-- 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul KanRRLndo i प 9, प्री वरा नहं है, शायद कभी र्हा 


परिवारक्रे ढांचेकी भीतरी और गहरी जानकारी त 
खासकर स्त्रियोंके जीवनकी पकड़, बचपन ओर प्रकृति 
तथ्योंके सुक्ष्म विवरण, अल्मोड़ावासियोंके रहून-सर' 
व्यवहार और बोलचालक़ी खासी समझ ओर जागरू 
याददाश्त उनकी शक््तिभी है । 'हमप्तफर' जेती सशक 
कहानीतो बरसों बाद पढ्नेको मिलती है । | 

सदा मुहंचोर और दब्ब्रु निमंलापर इस घड़ी मानो 
भूत सवार था । वह अधाधुत्र इस दम उस सबको बाहूर! 
फेंक रहीथी जो इतने साल एक बदबूदार तेजाबी गहर | 


| 


की तरह उकके भीतर उफनता रहाथा, और जिसे कोई | 


| 
| 


शब्द राह नहीं दे पातेथे । उसका दन्य ओर आंतकभरा | 
जीवन उसकी असमय लुटी गृहस्थी, उसका दब्बू परा 
श्रयी अस्तित्व, उसके पितृहीन वेटेकी शब्दहीन समनग 
दारी एक पुरी दुनियांको उनके हाथ मोडते झ गझ्ोरते | 
चले जारहेथे ।' 'ले! ले! ले! बेचारा बच्चा इस कदर 
घबरा गयाथा कि रो क्या गु गुआभी नहीं पारहाधा। | 
(पृ. १११) | 
संग्रहमें सवंत्र भाषा और शंलीगत प्रयोगभी दृष्टि 
गत होतेहे । इन प्रयोगोंमें गढ़ अर्थ-संकेतवाली अभिव्यं- 
जनाभी है जो अपनी निर्मितिमें सीधे कथ्यके लिए | 
उपजतीहै । ये प्रयोग समकालीन परिवेशकी छाया! 
चित्रात्मकता व्यंजित करनेमें समर्थ अन्य विधाओंपे। 
कहानीको अधिक सोच और गति प्रदान करनेमें समृद् 
स।हित्यसे प्रकाशित अमित संभावनाओंको उजागर करते | 
वाले तथा अपनी उपलब्धियोंको स्थिर करनेवाले है । | 
२ | 
इस संक्रलनमें oS रचनाएँ संकलित हैं।' 
पूरा संकलन पढनेक्रे बाद कोई एक धारणा नहीं बततो॥ 
कहानी सर्वाधिक लिखो-पढ़ो-छपी जानेवाली विधा है| 


Ce ८ ण 


_हिन्दीमें अनेक क्षेत्रोंके अनेक रचनाकार अनेक दृष्ट्या, 


से कहानियाँ लिख रहेहैँ । प्रस्तुत संकलनकी भूर्मिगी 
प्रस्तावना' ही सबसे अधिक पठनीय लगी, जिस 
लेखिकाने बदलते हुए अपने गाँविके पुराने परिवेश 
अपने वर्तमान मनसे जोड़नेमें असुविधाका अनुभव रि 
हैं। गाँवसे निकलकर दहर-महानगर में सुख सुविधा 
जीवन बित।नेवाले लोगोंको गाँवका जीवन अजीब 
लगताहै । इतिहासकी गतिको स्वीकार यां अस्वीकी' 
करते हुए मतमें उथल-पुयल होने लगती है । बहुत १ 
प्रिय खाता जारहाहैँ और बहुत कुछ अप्रिय होता जा 
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बडे । तो प्रस्तावना तो पठनीय है, कहीं-कहीं छूतीभी 
है लेकिन अधिकांश रचनाएं ऊत्र, उदासी, बिखरावको 


` ही प्रकट करती हैं और यह उदासीमी वर्ग बिशेष या 


व्यक्ति विशेषकी ही लगतीहै । यद्यपि इसीलिए इसे 


_ नकारा नहीं जांसकता । फिरभी प्रश्‍न यह है कि यह 


सब क्यों लिखा जारहा है? यह सब क्यों पढा जाये ? 
कया मिलताहै पाठकको ऐसे लेखनसे ? स्पष्टहै कि पढ़ने 
के पीछे केवल समय काटनेकी विवशता .होसकती है, 
कुछ मनोरंजनकी चाह होसकती है, कुछ जीवनको सम- 
झनेको इच्छा होसकतीहै, कुछ जिजीविषाको बढानेकी 
इच्छा होसकतीहै, कुछ व्यक्तित्वके उन्नयनकी कामना हो 
सकतीहै । आखिर कुछ तो उद्देश्य होगाही । सामान्य 
या विशेष पाठककी जब एकभी इच्छा पुरी नहीं होती 
तो उसकी प्रतिक्रियाका अनुमान लगाना सहज है । 
बहुत-सा लेखन आज हिन्वीमें ऐसाही हो रहाहै । जिन्हें 
लिखनाहै, लिखनेकी लत है, लिख हैँ, छपनेकी सुविधा 
है, छपते हैं, बिकनेकी प्रचारित-प्रसारित होनेकी सुविधा 
है बिकते-प्रचारित प्रसारितभी हो जातेहै लेकिन प्रश्‍न 
यही उठताहै कि आखिर इस तरहके लेखनका उद्देश्य 
है क्या एक सामान्य या विशिष्ट पाठकके लिए | एक 
ओर भच्छा साहित्य छपता-बिकता नहीं है, पढ़ा नहीं 
जाताहै, दूसरी ओर घटिया बाजारू, व्यावसायिक, 
मारधाड़, बलात्कार ओर अपराधवाला (तथाकथित) 
साहित्य हाथोंहाथ बिक जाताहै। इससे पाठकोंक्रे बल 
पर ही गली- मुहल्ले वस्बों और देहातोंमें भी ढेरके ढेर 
उपन्यास और पत्रिकाएं किरायेपर पढ़ी जाती हैं, रेलवे 
रोडवेज और फूटपाथोंके बुकस्टालोंपर लदी पड़ीहैं । 
भोर बीचमें है .खाई श्रेष्ठ स्वस्थ और सही अथोंमें 
लोकोपयोगी साहित्यके अभावकी । कथा सा हित्यको पढ़ते 
समय ये प्रश्‍न उठते रहतेहैं। 

प्रस्तुत संकलनेमें 'एक स्त्रीका विदा गीत? एक 


घरेलू कहोनीं है, कुनू एक असामान्य लड़कीकी कहानी 


है, “प्रेमचंद जेसांकि मैंने उन्हें देखा” तथा “जगह 


'मिलनेपर' साइड दीजायेगी तर्थाकंथित बौद्धिक वर्ग 


के खोबलेपनकी कहानी है । 'परियोंका नाच ऐसा? 


'लोक-जीवनको झांको प्रस्तुत करतीहे, विवाहके अवसर 
पर रतेजगे-खोरिएमें स्त्रियोंके हास विलासका परम्परा- 


गत रूप हैं, जो बड़ाही जीवन्त बन पड़ाहै। “'लक्क़ा 


सुन्नी" और “दूरियां? और 'हमसफर' सामाजिक पारि- . है रह 
` बारिक दाम्पत्य जीवनके. दर्दकों“्लेककत० लिखी मयी (2191 ००।बिहारा।॥10७० 


हैं । लेकिन कहीं कोई मामिकता, ऐसी मामिकता जो 
अधिकांश पाठकोंको बाँध ले या उन्हें जीवनक्रा ही कुछ 
बोध करा सके, इसमें नहीं मिलती । हो सकताहै ऐसा 
कोई लक्ष्य लेखिकाका होभी नहीं, फिरमी पूछता 
पड़ताहै आखिर लक्ष्य है क्या ? पाठकको पढ़नेके लिए 
जो दिया जारहाहै इतनी महंगाईके युगमें इतने महुंगे 
दामोंपर उसके बारेमें प्रश्‍न करनेका अधिकार पाठकको 
है कि नहीं ? यदि है तो इसका उत्तर मिलता चाहिये। 
श्रेष्ठ लेखन लोकप्रिय होही नहीं सकता या लोकप्रिय 
लेखन श्रेष्ठ होही नहीं सकता, ऐसा नहीं माना जा 
सकता विशेषतः प्र भचन्दका उदाहरण सामने होनेपर । 
लेखकको सामान्य पाठकोंका रूपाल रखनाही चाहिये । 


छ 
टिहरीको कहानियां! । ॥| | कल 


| लेखक ; विद्याप्ताग नॉन टियाल 
समीक्षक: डॉ. बालेन्दूशेखर तिवारी 


एक ऐसा कहानीकार जो १९४९ से लिख रहाहो 
भौर जिसकी पहली कहानी १९५३ में 'छपीहो 
और जिसका पहला कथा संकलन .१९८५५ में सामने 
भायाहो, स्वभावतः आकर्षण और विकर्षणकी मिली- 
जुली प्रतिक्रियाओका केन्द्र बन सकताहै । विद्यासागर 
नोरियालका यह पहला भोर इकलोता कहानी-संग्रह 
'टिहरीकी कहानियां ऐपीही मिश्रित बिचारणाको पल्ल- 
वित करताहै । इन चौदह कहानियोंमें अधिकतर 
टिहरी क्षेत्रकी पहाड़ी संस्कृति, व्यवहारों ओर मात- 
वीथ गुणोंका उपस्थापन हुआहै। यद्यपि इन कहानियोंके 
परिपाइवंसे समयका अन्तराल और शिल्पकी अनग- 
ढ़ताभी कई स्तरोंपर झांकतीहै, लेकिन पहाड़ी जन: 
जीवनकी संवेदनाओं भोर विष्षंगतियोंको भी ये कहा- 


. नियाँ पुरी तरह साक्रार करतीहै । 


विद्यासागर नौटियालने अपने 'संग्रहकी पहलीही 
कहानीमें उन सारी पुर्वं कथाओंका ध्वंस कियाहै जिनमें 


पहाड़ी जीवनको फूलों भोर झरतोंसे भरापूरा एवं 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
मागे, नयी दिहल्ी-११०००२। पुष्ठ : १२२; 
क्र. ८५; मल्य : २८.०० रु. । 

२. हरिहरसिह रोड, मोरांबादी, रांची-८३४००८ 
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पहाड़ी सुन्दारियोंको परदेश्षियोंकी ` सहज मोग्याके रूपमे 
अंकित किया जाताहै। “परी देशकी कहानिया की 
बिन्दो वैसी सौन्दयं-प्रतिमा नहीं है तो केवल धनके 
लोभमें समर्पणकरे लिए बिछी रहतीहै । बिन्दोके बहाने 
कहानीकारने उस परम्परागत आँतिको तोड़ाहै, जिसके 
अनुसार पहाड़ी सुन्दरियाँ हमेशा समपंणके लिए तैयार 
होतीहेँ । अपनी परवर्ती कहानियोंमें भी नौटियालने 
क्रमक: मानवीय मुल्यों और सामाजिक आचरणोंके 
बीच संघर्षरत पहाड़ी जीवनका चित्रण कियाहै । इत 
रचनाओंमें 'यशपालको चाय' भी है, जिसमें देहरा दुतमें 
साहित्यिक क्रिताबोंका मामूली विक्रेता पेटकी आगके 
सामने अपनी पाठकीय रुचिको तिलांजलि देताहे । इनमें 
“सोना! जेसी आथिक भूखक्रे संत्रासकी कहानी भी है। और 
व्यवस्थांके शोषणतंत्रकी कथा की 'दारोगाजीको मछुएकी 
भेट भी है । नयी शासत व्यवस्था कितनी खूबसूरती से 
शोषणके नंये-तये रास्ते खोज लेतीहे और गरीब पहाड़ी 
लोग अपनेही संस्क्रारोंमें घिरे होनेके नाते हर नये 
आधघातकों स्वीकार लेतेहैं, इसका सजग चित्रण ' पीपल 
के पत्त” में हुआहै । 'भंसका कट्या” जीवदयाकी मातः 
वीय करुणाकी कहानी है, जिसमें भेके बछड़ गज्जूके 
साथ बालक गबलूके सहज स्नेहे माध्यमसे शाइवत 
मुल्योंकी वकालत कोगयीहै । पहाड़ी क्षे त्रमें प्रचलित 
लोककथाका ही विस्तार 'महाराजा काफूशाहका आत्म- 
चात” में किया गयाहै । नौटियालमें सहज भौर शिष्ट 
हास्यक्री विरल भेगिमा है, इसका परिचय सिफ दो 
कहानियोंमें मिलताहै--'गलतफहमी' भोर 'भाई-बहुनका 
प्रोम' । लेकिन हास्य ओर लोकवृत्तान्त उपस्थित करना 
कहानीकारका अभिप्रेत नहीं है । कहानियोंके द्वारा 
पहाड़ी जीबनको बास्तविकताओं आर विवशताओंका 
साक्षात्कार करानाही कहानीकारका मुख्य संकल्प है। 
“परी देशकी कहानियां' की बिन्दो अपने शोषक प्रमी 


के सामने हृंसिया तानकर खड़ी होजातीहै । यह पहाड़ी 


सस्कृतिका उभरता हुआ तेवर है, जबकि 'घास' कहानी 
की नायिका रूपसा' महज घासके लिए पतरोलके 
सामने अपने आपको जिसतरह बिझा देतीहै-वह इस 


_ इलाफेकी मजब्रुरियोंका नंगा यथार्थ है । 'टिहरीकी कहा- 
न _नियां के समग्र प्रभावके बारेमें मतभेद होसकतेहैँ, लेकिन 
यह ऐक सर्वमान्य निष्कषे होगा कि इन कहानियोंके 


द्वारा विद्यासागर नौटियालने पहाड़ी जीवनको बहुत 


निकटसे देखने-समक्षनेका। टि 
7 अवसर = 
८८-७0. In ति त ह 


'प्रकर'-जतअरी'८७--३० 
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नियोंकी पहाड़ी गू अको दौखा बनाने कथाकारको 
भाषाका स्थानीय संशपर्शे बेहद सहायक हुआहै । कट्या, 
भूला, रूड, स्वीली, संगराद, झगुली, देत, नौनी जसे 
ठेठ पहाड़ी शब्दोंके वितियोगने इस संकलतकी कहानियों 
को अपेक्षित वैभव प्रदान क्रियाहै । 'टिहरीकी कहा- 
नियाँ की प्रस्तुति सुरुचिपूर्ण है और कहानीकारके 
अगले संकलतक्रे प्रति आशा जगाताहै। 0 
१६८३-८४ की श्रेष्ठ हिन्दी कहानियां १ 

सम्पादक : डॉ. महीर्पापिह 

समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय? 

संपादकके अनुप्तार 'इन्हीं फिसलते हुए वर्षोर्भे एक 
दो वर्ष ऐसेभी आजा।तेहैँ, जो समयकी गतिके साथ 
किपञते तो हैं, परंतु उही फितरत सममे हाथोंपर 
गहरे निथान छोड़ जाती है और फिर आगेत्राले कितने 
ही वर्षोतक हम उत निशानोंको देखते रहतेहैं और 
अ'दरतक आंदोलित होते रहतेहैं ।। (बक़ोल 'संकटग्रस्त 
वर्षोका कथा संसार'--संपादक) समय के हाथोंपर इसी 
गहरे निशानको व्यंजित करनेवालीहैँ १६८३ की आठ 
कहानियाँ (सर्द आग: ओम्‌ गोस्वामी, सरहदके इस 
पार : नापिरा शर्मा, उसके बाद : बीर राजा, हूलाला; 
मुबारक खान, यातना शिविर : राबित शा पुष्प, सरहद 
के पार: रामधारीसिह दिवाकर, लड़की :--रोम- 
दरश मिश्र, अण्डे : रमेशक्रुमार शर्मा) ओर १९८४ की 
अठारह कहानियाँ (शिष्टाच।रके साथः अभिमन्यु 
भतत, पाखण्ड-खण्ड : उषाकिरण खान, वे तीत घर: 
काशीनाथ सिह, ग्लॉडयेटर: कु'वरसेत, माधी रातकी 
चीख : चन्द्रकांता, आखिरी दांव: जवाहर्रातह, दर्द 
लाइलाज : जितेन्द्र भाटिया, लपटे : नवारूप वर्मा, 
हथेलियोंके बाहर : प्रमुताथ्तिह 'भाजमी', धूपकी 
उ'गलियोंके निशान : महोपक्षिह, मुठभेड: मुद्राराक्षत्त, 
कोम : मंजूर एहतेशाम, कफ्यू : राकेश वत्स, असत्य 
के प्रयोग : राजेनद्र राव, स्थापाऱ्मुका : विष्णु प्रभाकर, 


१, प्रकाशक: हिंदी बुह ते£र, ४/५ बी आतरुअली 
रोड, नयो दिल्लो-११०००२ । पुष्ठ: २८८, 
डिमा. ८६; मूल्य : ८०.०० रु. । 

२. रीडर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, छतबाद स्तातः 


urukul (०००A, राजा शिव 9.1 काले ह 


झिया, (धनब,द), बिहार । 
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पोस्टर पीछे आदमी : संजय खाती, निर्णय 
स्नेह मोहनीश, अपने लिए: हरिकृष्ण कोल) । 

इसमें दो मत नहीं कि ये चुनी हुई श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। 
समकालीनताका बोध इनमें गहराया है ओर यह युग 
के बदलते-ढहते मूल्य सहेजनेका ईमानदार प्रयास है । 
परंतु. 'सरहदके पार' (रामधारीसिह दिवाकर) का 
कथानक बड़ा घिसा-पिटा लगताहै । पिताका सुलेमान 
के दामाद और बेटीके यहाँ आश्रय लेना भौर लेखककी 
बहुन किरणके आपरेशनमें सुलेमानकी शत प्रतिशत 
सहायता । वेवाहिक जीवनके बारेमें एकही घिसा पिटा 
नारा, कहीं पिता द्वारा कोगयी शादीका विरोध, कहीं 
दूसरी पत्नी कर गाँवकी पत्नीकी उपेक्षा । वंसे कहानी 
रमातीहै, सोचनेको मजबूर करतीहे और कथ्यकी सीमा 
बताती है । 

हिन्दू-मुसलमानमें पारस्परिक प्रेम, सोहादं बढे, 
इसका भरपुर प्रयास हुआहै उपन्यास 'सुखा बरगद! 
(मंजूर एहतेशास) में लेखकने अभीष्टका प्रतिपादन 
इतनी कलात्मकतासे कियाहै कि उससे उत्पन्न 
अनुकूल प्रभावकी आशा कीजा सकतीहे । इसी तरहकी 
कहानी है कौम”, जिसे कहानीकारने विराट 
फलकपर उकेरा है अपने उपन्यासमें, इसे 
कहानीमें भी व्यंजित कियाहै। हिन्दु-मुस्लिम विवाह 
पर लेखककी दो टूक टिप्पणी जहाँ आशावादकी लता 
हरीभरी करतीहै, वहीं समाजमें होनेवाली तब्दीलीको 
भी रेखांकित करती हैं । 

“रामदरश मिश्रको कहानी है 'लड़की'जिक्षमें जन्मके 
समयसे ही लड़कीकी लड़केकी तुलनामें उपेक्षा, अवमा- 
ननाका भाव व्यक्त किया गयाह्वै। युगकी अनेक सम- 
स्याओं (पिताकी मृत्युपर बड़े लड़केका उत्तरदायित्व 
परिवारके भरण-पोषणका, बेरोजगारी और उसके चक्रमें 
पिसता शिक्षित नवयुवक, अवर्ण-सवर्णका भेद) को 
उकेरतीहै जवाहरसिहकी कहानी 'आखिरी दांव'। 
इसका व्यंग्य इतना पेनाहै कि आजकी राजनीति, सरकारी 
घोषणा ओर राजनेताओंको तिलमिलाये बिना नहीं 
रहता । कहानी त्रासदी वहाँ बन जातीहै और युगकी 
विसंगतियों, मूल्यहीनताकी शल्यक्रिया करने लगती 
है, जहाँ हरिजन कल्याण ओर विकास मंत्री एक सवर्ण 
की हरिजन लड़कीसे विवाह करनेके पुरस्कारमें नौकरी 


पीछे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i ए माटी रब.म घूस माँगत'है और उस हरिजन 
लड़कीसे घृणित प्रस्ताव करताहै। पर जवाहरसिहकी 
नयी पीढ़ी इसे कंसे स्वीकारे । मंत्रीको छुरा लगताहै 
भौर नवयुवक नवसलवादी करार दिया जाताहै। 


“यातना शिविर” (राबिन शाँ पुष्प) एक ओर एक 
महिला कॉलेजकी प्राचार्याकी जिन्दगीकी भ'तरंगतासे 
रू-ब-रू करातीहै, तो दूसरी ओर राजनीतिक प्रभावसे 
मनमाना परिवर्तेन करानेवाली व्यवस्थापर प्रहार 
करतीहैँ । कहानीकी बुनावट कसी हुईहै । कथाका प्रवाह 
बहाये चलती है। भाषासें अजीब जादू है, मन-प्राणों 
पर छा जाताहै। “वह कमं करतीहे'''मगर जब भी 
फल सामने आया, राजनीतिके नुकीले अस्त्रसे कोई 
दुसराही उस फलको उठाकर लेगया'`'"'-और उसके 
हिस्से रह गये फलके साथ आनेवाले चंद पत्ते _ जो 
बादमें सूखकर हेवामें तितर-बितर होगये'**"- बहुभी 
तो उन्हीं पत्तोंकी तरह भटकती रहीहै ****' भागती 
रहीहै अपने आपसे ।' प्रिसिपल रमा श्रीवास्तवके इस 
आत्मकथनसे कितनी-कितनी गुत्थियां सुलझती गयीहैँ 
ओर लेखककी माषाके जादूका पता तो चलताही है । 


डॉ. महीपसिंहकी कहानी है--'धूपकी उगलियों 
के निशान! कहानी आद्यत बाँधे रहतीहै और मनो- 
विज्ञानको एक-एक सूक्ष्म गुत्थी सुलझाती जाती है । 
नीताके दपंके कारण उसका संबंध बिच्छेद हुआ पतिसे, 
पर लंबे समयतक साथ रहने के कारण कहीं कुछ लगाव, 
आत्मीयताकी छाया शेष है। इसीके तहत अचानक 
मिले परित्यक्त पतिको अपने घर चलनेका आमंत्रण 
देतीहै । परंतु वह तो अपने दर्षंको ओरभी गाढ़ा 
बनाती गयी--“'उन सात वर्षोके दौरान नीता पहलेसे 
ज्यादा कपने घे रोंमें घिरती चली गयी ओर वह लगा- 
तार छोटा होता जारहाहै ऐसा महतूस करता रहा।'” 
(पृ. १६७) ओर “पता नहीं कोत-सी छाया उसे घेरे 
रहती, ढके रहतीहै, जिससे वह बाहर नहीं निकः 
लती।” (पृ. १६७) दोनोंके भ तद्व द्वोको बड़ी बारीकीसे 
दिखाया गयाहै । 


संकलन श्रेष्ठ कहानियोंका ही है । [] 


'कर'-माघ'२०४३--३३ 


नाटक : 
एकांकी 


काशोका जुलाहा! 
नाटककार : गोविन्दवल्लभ पन्त 
स मीक्षक : डॉ. विश्वभावन देवलियाएं 


पं. गोविन्दवल्लभ पन्त प्रसाद युगकी समवर्ती पीढ़ीके 


` नाटयकार हैं | उन्होंने हिन्दीको संख्यामें कम पर 


श्रेष्ठतामें उपलब्धिपुर्ण नाटक दियेहैं । 'काशीका जुलाह। 
१६८४के वर्षमें प्रकाशित उनका नयी नाट्य-रचना 
है । यह नाटक कबीरके ऐतिहासिक फक्कड जीवनपर 
झाधारित है। कबीर अपने आपमें एक नाटकोय 
व्यक्तित्व हैं । 

नाटकका भारंभ कबीरकी झों१ड़ीके दृश्यसे होता 
हैं। कबीरपर पिता द्वारा लिया गया करीम सेठका कर्ज 
हे. और जितना मूलधन उतना व्याज, इस तरह कबीरके 
सामने कर्ज पटानेकी समस्याहै । वह कपड़ा बनाकर बेचने 
भी जातेहेँ तो हिन्दू मुस्लिम उसे 'निगुरा' कहतेहैं | 
कबीर हिन्दू: मुस्लिम एकताका गायत करतेहैँ ओर 
कट्टरवादी उन्हें मारते-पीटतेहैँ । कबीर दोनोंके अन्ध- 
विइवासोंके विरुद्ध लड़ाई करतेहें ओर करीम सेठ कजे 
न पटानेका झांसा समझताहे । भग्गू महाजन है जो एक 
भश्र्फीमें एक भजन खरीदताहै पर कबीरका पुत्र कमाल 
उस्तै भगा देताहै । भग्गू महाजन कबीरकी पत्नी लोईपर 
लट्टू. है । कमाल इस बातको जानताहै कि;भग्गू भजनके 
बहाने अम्मांक्री इज्जत खरीदना चाहताहै । दूसरे अक 
में घायल कबीर घर छोड़ गायब होजाताहै, भग्गू महा- 


जनको पताह कि कबीर गुरू ढ़ ढवे गेहे । इसी बीच 


१. प्रक्राशक : प्रन्थायन, सर्वोदयनगर, सासनी द्वार, 
अलीगढ़-२००००१ | पृष्ठ : ६६; क्रा. ८५; मल्य : 
१६.०० रु, | 

२. प्राध्यापक हिन्दी विभाग, रानी दुर्गावतो विठव- 
विद्यालय, जबलपुर (म. प्र.) । 
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कमालभी रुनझतको बह बनाकर घरले आताहै-। 
कबीर आकर आर्शीवाद देतेहैं, बेटा भी उसी फेरमें पड़ 


गया। इबाहीम लोदीके -फरमानसे सिपाही काशीराजके- 


खजानेसे चोरीके आरोपमें 'कबिरवा' काफिरको .पकड़ 
ले जातेहैं । भग्गू कत्री रको बचानेक्री शर्तेमें लोईसे वदी 
प्रेम राग. अलापताहै और लोई उमे हाइ-मांसमें होत 
लालसाकी बात कहकर समझातीहे। तमी कब्रीर आ 
जातेहैँ | कबीर बापकी देनदारी . और अतिथि -अपमान 
को कलंक मानतेहैँ । वे. लोईको. भग्गू महाजनके यहाँ 
छोड़ आतेहैँ । कमाल माँको लेने भागताहै । लोई आकर 


कहतीहै : लोटा मान-सम्मान खालीकर भर. लायी.।. 
कबीर बार बार भ्रान्ति कहते है, उन्हें. सभी सुन्दर और - 
पवित्र दिख रहाहै। लोई बतातीहै जब तुम धक्का देकर... 


मुझे सेठके कमरेमें छोड़ गये तो सेठ सोनेके- कमरेमें ले 


गये और जब मैंने बताया कि वे खुद मुझे लोईपें ढक - 


कर छोड़ गये तो सेठने मेरे पेरोंपर सिर रख दिया मैं 
चली आयी । पर लोगोंने. निकलते देखा तो कलंकिनी 
कहा । कबीर इसेही 'सहज समाधि मली” मानतेहुँः। 
नाटककारने कृतिके “आरंभ में. अपने शब्दोंमें ही 
यह स्पष्टकर दियाहै कि दूसरे भ'कक्री यवतिक्रामें ही 


यह समाप्त था पर नामको सार्थकताके लिए तीसरा - 
अक लिखना पड़ा । तीसरे अ कमें परात्रोंके. वार्तालापसे. 
नाटककार यह ज्ञान कराताहै कि लोई अपमानित. होकर . 


गंगामें डूब. गयी ओर कबीर न हिन्दूको सोते. देगा न 


मुस्लिमको । थूक-थूककर घर आँगत सब गंदेकर दिये । - 


अन्तपें कबीरभी देह त्याग करतेहैँ जो न. हिन्हुको 
मिलतीहै न मुसलमानको । इस अ ककी समाप्तिक्रे साथ 
बुरे पात्रोंका हृदय परिवतंतमी -होताहै.। कबीरकी 
वाणी भोर जीवनकी भाँति नाटककी भाषा जीबन 

भोर शब्दोंकी प्रतीकात्मकतां प्रभावशाली है । वस्तुके 
संगठनमें नाटककारपर कबीरपर- पत्नीको महाजतके 
घर भेजकर अपने कजंसे मुक्ति पानेके दुराग्रहका आरोप 
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अपने हृदय-परिवर्तेनके उद्देश्यमें सफल रहेहैँ । व वीर 
का चरित्र भावनात्मक समन्वयका और उन्नत मानवीय 
जीवन-निष्ठाका चरित्र है । शोषित जनताके पराजय- 
बोध और बर्मकाण्डके प्रति घोर अनास्थाबादी कबीर 
ने मानवीय विघटनका निकृष्ट रूप देखाथा । कबीरका 
काव्य, प्रियादासकृत भक्तमालक्ी टीका और अनन्त 
दासळी 'परचई से स्पष्ट होताहै कि सुलतानने कट्टरता 
के कारण कबीरके वधतक की चेष्टा कीथी । नाटकमें 
लोईका पात्र और वस्तु लोई बहुत तीक्र हैं और प्रती- 
कात्मक भी । लोईका चरित्र सदवृत्ति, सेवा, निष्ठा 
| और पति-भवितका है । अनासबित,भौतिक निलिप्तठा 
और ऐसा अशावमय जीवन भन्य कहीं देखनेको नहीं 
| मिलता | कबीरका लोईको महाजनके घर पहुंचानेका 
| कार्य विकट आत्मबलका का कार्ये है। कबीरंको यदि 
भवतार न भी माना जाये तो कबीरका प्रख्यात चरित्र 
दुराचारीके हृदय-परिवतंनके लिए स्वयंको संकट ओर 
| अवमाननाभें डालदे यह असंभव नहीं है। 
नाटक तो दो अकमें ही खत्म है पर तीसरे अक 
। में मरणासन्न वबीरके पास खेटीपर टगी लोई 
| (वस्त्र) का आना, बात करना फिर खेटीपर लटक 
| जाना नाट्य-कुशल निदेशककी कला-कल्पनाकी माँग 
| करताहै । दूध मिसरीकी तरह घुली हुई इस देश कथा 
| में दो नारी तथा १०-११ पुरुष पात्र हैं। मुख्य पुरुष 
। पात्र ४ हीं है। शेष तीन बाबा और प्रीतम रैदास 
|, कस्हैया माझीका अभिनय तीन अन्य पात्रोंकी टीमसे 
| भीं कराया जासकताहै । संवादोंमें नाटकीयता तो हैही, 
| सहज ओर नाट्य गुणवत्तायुक्त भी है । कबीरके भजन- 
सबदको स्वर और संगीत मिलनेसे लोकतत्त्वको उभारा 


"| भोर आस्वादयोग्य बनाया जासकताहै ॥ गति ओर 


| काये व्यापारके लिए नाटकमें यथेष्ठ अवकाश है । अनेक 
पूच्य व्यापारोंसे नाटकमें एक तरहकी लय बनतीहै । 
पुनको, चरखा, ढोलक, मजीरा और भजन नाटकको 
35 प्रभावशाली प्रस्तुति देतेहैं । 

र पन्तजीने अपने नाटक “अधूरी सूति' की प्रस्तावना 
में कहाहै अपने उद्दे ्यमें सफल नाटक जनताका है ।” 


निश्‍चितही काशीका ज्या 
म जुलाहा अपने उह इयमें सफल है । 
इसमें नाटकका द फल है 
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नाटके, जॅसाकि पन्तजीनै आरम्भमें स्वीकार कियाहै, 
कई वर्षे पूर्वं लिखाथा । आज नाट्य रचनामें बदलाव 
आयाहै अतः जब पुनः नाटककारने इसे लिखा तो 
शायद दोनों तरहका लेखन इस नाटकमें आगया, जैसे 
प्रत्येक अकके अन्तमें यवनिका'का संकेत है पर दृश्य 
परिवतेनमें “क्रमशः अधकार और प्रकाश”” के संकेत 
दियेहैँ । आज यवनिकाका आशय और स्थितियाँ अन्य 
ही अर्थं लेचूकेहैं, अतएव भब तो नाटकके आरम्भमें भी 
पर्दा उठा रहताहै और अन्तभी अधकार करके होता 
है । यह लिखते हुए मुझे पन्तजीके नाटक “सुजाता? 
के प्राक्कथनके ये शब्द पुनः याद थार हेहै कि “नाटक 
सिड़ान्तोंका कर्म में अनुवाद करताहै । ओर इस दृष्टि 
से 'काशीका जुलाहा” नाटक इतिहास मिथक और 
कल्पनाके संयोगका आधूनिक जीवनकी विसंगतियोंपर 
प्रहार करनेवाला तथा विकृतियोंपर विजयका नाटक 
है। यह अभिनेय है और रंगमंचको पुर्णतः दृष्टिमें रखकर 
लिखा गयाहै । 'काशीका जुलाहा” रंगमंच और नाटय 
देवताके गलेमें एक और 'वरमाला' है। 0 


रघुकुल रीति! 
नाटककार : जगदीशचन्द्र माथुर (स्व.) 
समीक्षक : डाँ. नरनारायण राय? 


१६७४ ई. में 'दशरथनन्दन' शीषेकसे प्रकाशित 
रचनाकी अगली कड़ी है “रघुकुल रीति, । १९७३ ई. 
में आयोजित मानसचतुश्शती समारोहोमें 
एक समारोह आकाशवाणी द्वारा भी आयोजित 
किया गयाथा जिसके अन्तरगत विभिन्न नाटककारों 
द्वारा “मानस? के अलग-अलग हिस्सोंका रेडियो नाट्य 
रूपांतर तैयार कराया गयाथा । 'दशरथनन्दन' इसी 
सिलसिलेमें तैयार किया गया, पर बादमें रामलीला 
नाट्यके रूपमें प्रकाशित हुआ । इस खण्डमें रामजन्मसे 
राम विवाहतक का कथानक लिया गयाथा। रघुकूल 
रीति” इसी श्र, खलाकी अगली कड़ी है जिसमें ' रामके 
राज्या भिषेककी तैयारी, इस तैयारीकी पृष्ठभूमिमें रामः 


१. प्रकाशक : नेशनल पर््लिशिग हाउस, २२ दरिया- 
गंज, नयी दिल्लो१-१०००२ । पृष्ठ) 8४; का. 
८५; मूल्य : १८.०० रु. । न 
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चनवासका निर्णय, ओर अ ततः रामक्रे वनगमनतक की 
घटनाएं वणित हैं। इस नाटकका रचना-शिल्प हूबहू 
'दशरथतन्दन' जैसा है, यहाँतक कि नाटकके साथ-साथ 
धरातलों वाली मंचसज्जाकी भी बही कल्पना प्रकाशित 
कीगयीहै जो 'दशरथनत्दन' की है । एकही शु खला 
की रचना होनेके कारण इससे कोई विशेष अन्तर नहीं 
पड़ता पर दृश्यबंधकी रचनाकी स्थितिमें परिवर्तेत अपे- 
क्षित होते । इस नाटकके आलेखके साथ नाट्येति- 
हासकार डॉ. दशरथ ओझाकी २८ (अठाइस ) पृष्ठोंकी 
एक लंबी भूमिकाभीहै जिसके द्वारा माथुरजीकी नाट्य 
लेखनकी विशेषताओं एवं महत्त्वसे तथा समीक्ष्य कृतिके 
रंगमंचीय पक्षसे एवं कृतिके रामलीला नाट्य ह्पसे 
परिचित हुआ .जासकताहै। स्व. जगदीशचन्द्र माथूरके 
साथ डॉ. दशरथ ओझाके काफी घनिष्ठ संपर्क रहे और 
संपर्कका एक मुख्य कारण दोनों व्यक्तियोंका किसी-ने- 
किसी रूपसे नाटकसे जुड़ा होनाभी है । ऐसी स्थितिमें यह 
आज्ञा सहज है कि माथुर एवं माथुरकी रचनाओंको 
समझनेकी जो आंतरिक दृष्टि डॉ. ओझामें हो, वह 
शायद अन्यत्र न मिले । नाटककी भूमिका इसी दृष्टिसे 
पठनीय है । 


रामकथासे प्रायः सभी अवगत हैं । युवराज पदपर 
रामके अभिषेकका निर्णय लिया जाताहै । मंथरा केकेयी 
के मनमें द्वेष जगातेमें सफल होतीहै। ककेयी दशरथसे 
अपना लंबित वरदान माँगतीहै, और रामको वनवास 
देनेकी राजाज्ञा स्वीकार करा लेतीहै। हर कोई उसे 
लॉँछित करताहै पर भरतको युवराज देखनेके कल्पित 
सुखमें वह सब सह जातीहै । राम पिताकी आज्ञा भोर 
विधिके विधानका इंगित समझकर, वनवास स्वीकार 
कर, महल त्याग, चल पड़तेहैं । वे सब कुछ सह सकते 
हैं क्योंकि 'रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाय 
पर वचन न जाई' । दशरथ पुत्र-वियोगमें प्राण त्याग 
देतेहैं पर राम उनके वचनकी रक्षा करतेहें । रामकथा 
क्षे'इसी अको रघुकुल रीति' में प्रस्तुत किया गयाहै । 


` अधिकतर स्थलपर 'मानस? के मूल दोहे और चौपाईही 


“रे गयेहें ॥ कहीं-कहीं उनका गद्यानुवाद या भावानुवाद 
/ज्षाकर दिया गयाहै । सूत्रधार और नटी, वाचकवृन्द एवं 
सखियोंके वार्तालाप इस नाद्यान्त्रके मुख्य भाग हैं 
जिनके द्वारा घटनाओंके बीचकी दूरी समेटी गयी है । 


बीच-बीचमें मूलकथाके पात्रभी संवाद बोलते और अभि: 
नय करते चलतेहैँ । यथास्थान रंगनि्देश दे दिये गयेहैँ । 


आलेखको पढ़ते हुए तुलसीकृत रामचरित मानसका | 
आस्वाद बना रहताहै। मानसकी पंक्तियोंके चयनपे 


माथुरजीने अपनी पदुताका परिचय दियाहै। 


समीक्ष्य.कृतिके अवलोकनोपरांत एक प्रश्‍न बार- 
बार इस समीक्षकके मनमें उमड़ता-घुमड़ता रहा कि इस 
रचनाको या 'दशरथनम्दन'को अपनी रचना कहगेका | 


कितना भधिकार लेखक श्री एवं स्व. जगंदीशचन्द्र 
मांथूरको है ? रामचरित मानसकी पंक्तियोंको सजाकर 
संवाद शेलीमें प्रस्तुतकर दियागयाहै और कहीं मानसके 
अ'शोंका गद्यानुवाद या साराँश देदिया गयाहै । माथूर 


जीकी अपनी देन अगर इसमें कुछ है तो संवादोंको | 
विभिन्न पांत्रोंके संदेभ॑में तरतीबं देनेमें और उससे भी | 
ज्यादा अपेक्षित मंच निर्देश देनेमें । पर क्या इतनेसे ही. 


यह रचना माथुरजीकी होजातीहै ? उपन्यासों ओर 
कहानियोंके नाटूय रूपांतरके साथभी ऐसा संवाल उठ 
सकताहै, पर वहाँ रूपोन्तरकार स्पष्ट रूपसे घोषित 


करंताहै और प्रकाशनमें भी “कॉपीराइट का ख्याल | 
रखा जाताहै। यहाँ तो वह बातभी*-लागू नहीं । इसे । 
रूपान्तर कहनेमें भी एक बड़ी बाधा यह है कि रचतामें | 
मानसका दोहा-चौपाईवाला रूपभी बना हुआहै । अधिक 
से अधिक इसे नाट्यान्तर कह- सकतेह कि वे दोहे ओर. 
चौपाई जो मानसमें कदिताके रूपमें प्रयुक्त थेऱमाथूर| 
जीने उसेही : इस रूपसें सजा 'दियाहे कि काव्य होते 
अलावा उसे दृश्य रूपमें भी देखा जासके । इसलिए यई), 
नाट्यान्तर हो सकताहै । इसे जोभी रूप माना जाये पर, 
| 


यह समीक्षक इस बातपर विचार किये जानेका भग्र 
रखताहै कि इस रचनाको किस सीमातक. जगदीश्वर 
माथूरकी कृति माना जाये । 


| 


मायुरजीकाः यह प्रयास इस दृष्टिसे तो अब 


सराहनीय कहा जायेगा कि उन्होंने “रामचरित मार्ग 
में एक नयी-संभावना खोजीहै । एक ओर इस बातै 
खोज होरहीहै कि तुलसीदास हिन्दू समाजके पथश्नर्ष्श| 
थे बंसी स्थितिमें इस प्रकारका रचतात्मक प्रयास, हि 
“नमे नयी आस्थाका संचारभी कर सकताहै। 1. | 
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दिल्ली 


| है धर्मनिरपेक्ष भारत को 
गौरवशाली राजधानी हे । 
यहां विभिन्न सम्प्रदायों, मतों एवं धों 
के लोग शान्तिपूर्वं क रहते श्रये हैं । 


आइये इस परम्परा को बनाये रखें 


हमें देश के दुश्मनों के हाथों नहीं खेलना चाहिए । 
वे एक प्रगतिशील, आधुनिक, संगठित तथा समृद्ध भारत को 
नहीं देख सकते । उनका एकमात्र उद्देश्य शान्ति भग करना 
| र - तथा भारत की अखण्डता को नष्ट करना है । 
बिल हम उनके नापाक इरादों को संगठित रहकर ही 
विफल बना सकते हैं । 


हमें अफवाहें नहों. फंलानी चाहिए 
हमें अफवाहें नहों सूननी चाहिए 


दिल्‍ली प्रासन 


शान्ति और साम्प्रदायिक सद्भावन। बताये रखने के लिए 


आप सब का 
सहयोग चाहता है। 
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तकषी और उनका उपन्यास 'कयर'' 


भारतीय ज्ञानपीठ-पुरस्क्ारसे सम्मानित तकषि 
शिवशंकर पिल्लै मलयालमके लब्धप्रतिष्ठ कहानीकार 
एवं उपन्यासकार हैं। मध्य केरलके कुट्टनाड्‌ प्रदेशके 
तकषि नामक ग्राममें जन्मे-पले. शिवशंकर .पिल्ले पेशेसे 
तो वकील हैं, पर माता सरस्वतीके वरद पुत्र हैं । उनको 
प्रथम कहानी साधृक्कल्‌ (गरीब) सन्‌ १६३० में सविस 
पत्रिकामें प्रकाशित हुई, पर कुटूटनाडुके वर्षाकालकी 
एक मामूली-ी घटतापर आधारित 'विळूलपोक्कत्तिल्‌' 
(बाढ़में) कहानीसे वे विख्यात हुए । उनका साहित्यिक 
जीबन गत पाँच-छ: दश्कोंका है भोर इस भवधिमें 
उनकी लगभग पाँच सो कहानियाँ तथा पेतीससे अधिके 
उपन्यास प्रकाशमें आये । 


तकषिको तकषि बनानेमें फ़ च-रूक्षी कहानियोंका 
व्यापक अध्ययन, केसरी बालकृष्ण पिल्लेका सतत 
प्रोत्साहन, कुट्टनाडु तथा आसपासङे ध्रदेशोंकी प्राकृ- 
तिक सुषमा तथा सामाजिक जीवन और तिरुवनंतपुरम 
में रहकर वकालतको शिक्षा--सबका सक्रिय योग रहा । 
कुट्टनाड्के श्रमिकों-मजदुरोंके बीच जग्मे-पले तकषि 
को निम्नवर्गीय जनताको समझनेका सुअवसर प्राप्त हुआ 
भीर उससे प्राप्त अनुभूतियोंको लेकर वे कथ।ए लिखने 
लगे । इस कारण उन्हें काल्पनिक वातावरण या पात्रों 
की सृष्टि नहीं करनी पड़ी; उनकी वातावरण-सष्टि 
रचानुभूतिकी उपज हैब्रो पात्र हमारे देनंदिन जीवनके 
चलते-फिरते चिरपरिचित स्त्री-पुरुष हैं । अन्ध-परम्परा 
एबं रीति-नीतिको तोड़नेका साहस रखनेवाले तकघि 
एक समाज सुधा रकका भादशे सामने रखकर भ्रष्टाचारों 
का भंडाफोड़ करतेहे । उनकी कहानियोंमें समाजके 
निम्नवर्गंकी चेतना एवं वर्ग-संघर्ष को स्थान मिलाहै । 


उन्होंने उच्च तथा मध्य वगके जीवनपर बहुत कम 


१. प्रकाशक: डी.सी. बुस कोट्टयम । पृष्ठ: १०४३ 
डिमा. ८४(तृतीय संस्करण); मूल्य: ९०.०० रु. 
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ज्य प्रशंसनीय है। तकषि सामाजिक परिस्थितियों तया | 


. करना कहानीफ़ारका लक्ष्य नहीं रहा, वह सामाजिक | 


` 'की पुरी समवेदता उन. अनाथ प्राणियोंके प्रति हैती, 


समीक्षक : डा. एन. पो. कुट्न पिल्लै 


लिखाहै और जो कुछमी लिखाहै वहाँ उन्हें सफलता | 
नहीं मिलीहै क्योंकि वह उनका क्षेत्र नही रहा। एक | 
कहानीकारके रूपमें वे मोपांपा ओर टालस्टायका स्मरण | 
दिलातेहैँ । उनमें भाव-दीप्ति है और उस भाव-दीप्ति | 
के अनुरूप वातावरणकी सूष्टिमें उनकी सामथ्य अतिः | 


सामाजिक भावोके यथार्थवादी चित्रकार हैं । वे व्यक्तिः | 
विशेषकी अनुभूतियोंको महत्त्व नहीं देते; उनके भावों 
का सामूहिक मनोभाव--भावोंका सामान्यीकरण उनके | 
पात्रोंको टाइप--बर्ग-प्रतिनिधि बना देताहै । भावोंकी | 
सावेजनीनता तथा वस्तु-निष्ठता और भाव-शिल्पको | 
अतिशय भव्यताके कारण उनकी कथाएं क्लासिक स्तर | 
की हैं । उनकी कई कहानियोंपर फ्राइड तथा एडलर | 
का प्रभाव परिलक्षित होताहै। नाना परिस्थितयोंमें । 
उलझते पात्रोंके अन्तमंनमें उतरने तथा उनके भावोंठे 
निर्व्याज चित्रीकरणमें तकषिने अत्यन्त सफलता प्राप्त | 
कीहै । इन्हीं कारणोंसे ग्रामीण तथा नागरिक दोनों 
वर्गोको तकषि प्रभावितकर सकेहैं । | 
तकषिने स्त्री-पुरुषोंके यौन-संबंधोंपर आधारित कई 


कहानियां लिखीहै भोर कहीं-कहीं वे भश्लीलताकी परा | 


काष्ठापर भी पहुंच गयीहैँ। ऐवी कहानियोंपर नाक | 
भौं सिकोड़नेवालोंकी कमी नहीं है। पर गहराईे देखे « 
पर पता चलेगा कि मनुष्यकी काम-भावनाको उत्ते जित | 


आदर्शोको प्रतिष्ठाके लिए आकुल-व्याकुल समाजो द्वार 
हैं । ऐसी कहानियोंके दो वर्ग बनायेजा सकतेहैँ--धगिकों 
के अन्तःपुरको नोचती-क्रतरती कामपीड़ाको दर्शक 


व्यंग्य क्ती कहानियां तथा उदरपुरतिके लिए दुसरा 
कोई चारा न पाकर विवशतोवश अपना झरीर बे 


वाली अनाथ नारियोंसे संबंधित कहानियां, जहाँ तति 


== 
पेण ITE प्या 


उन्हें इस कुत्सित मागंकी ओर खीच ले आनेवाली सामा. 
जिक व्यबस्थापर करारा व्यंग्यभी है । 
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बंज्ञानिक पात्र-सृष्टिके अनुपम उदाहरण 


कुल मिलाकरतक षिका मछ कुहाती-ससाहितप0कीठ॥०त CHERRAi होतेहे ngotri 


भ्रोणियोंमें आताहै। पहली श्रेणीमें विजरा, तीन 
सीढ़ियाँ, दिली दोस्त, प्रतीक्षाएं जेसी कहानियां हैं, जो 
किसी भावको मूतं रूप प्रदान करतीहैं । दूसरी श्रेणी 
मनोवैज्ञानिक एवं चरित्न-प्रधान कहानियोंकी हैं । चाप- 
ल्य, साठवें वर्ष में, जसी कहानियां कहानीका रकी मनो- 

" है । 
“साठवे वर्षमें' कहानीमें एक पुरुष तीसरा विवाह करता 
है । उसकी पत्नी उससे बड़ी आशाएं रखतीहै, पर वह 
पुरुष शारीरिक संगतिमें भी निष्ठा एव बुद्धिको महत्त्व 
देताहै। फलतः स्त्रीकी वासनाकी तृप्ति नहीं होपाती । 
वह कु ठित रह जातीहे । इसी समय एक अन्य पुरुपके 
संसर्गमें वह आतीहै । पहले वह उस पर-पुरुषका निर- 


- सन करतीहै, पर जब वह्‌ उसे अनुमोदन एवं प्रशंसा।से 


गुदगुदाने लगताहै, तब उसके संयमका बांध टूट ज ताहै 
ओर वह उस पुरुषके साथ एकांतमें छं घंटे बितातीहै । 


 दोनोंके प्रणय-मिलनका साक्षी बन उक्षका पति दूर 


खड़ाहै--बिलकुल अक्षोभ्य, पुर्णतथा संयमित । अन्यमें 
वह स्वयं आगे बढ़कर अपनी पत्नीका हाथ उप्तके कामुक 


_ के हाथमें समपित करताहै । तकषिकी तोतरी श्रे णी की 


कहानियां परिस्थितिथोंका चित्रण करके पात्रोंकी कमं- 


. -ठताका निदर्शन करके सामाजिक एवं आथिक दशाओं 


को आलोचनां करनेवाली हैं। सामाजिक अन्नाचारों, 


- एवं कुरीतियोंके प्रति विद्रोहात्मक इन सोद्देश्य कहा- 


नियोंमें चात्तन्‌की कथा, एक असाधारण कथा, कृषक, 


` मंगलसूत्र, बेटी आदिका विशिष्ट स्थान है। इन कहा- | 


नियोंमें निम्न वर्गकी यातनाएं, उच्च-मध्य वर्गक्री निर्म- 
मता एवं छज्र-कपट, धार्मिक ढफोतला आदि साकार 


` हुएहैं । 


तकषिकी कहानियोंके आरभ, विकास भोर अन्त 
प्रभावकारी हैं। आकर्षक प्रारंभ, द्रूत विकास तथा 


_ सोहृश्य अन्त हमें मुग्धकर देतेहें । पात्र एवं वातावरण 
के प्रस्तुतीक रणमें संवादको प्राय: आधार बनाया गथा . 


है । सामान्य व्यावहारिक जनभाषाकी क्षमता दर्शनीय 
है । उनकी कुछ कहानियां आकारमें लघु उपन्यासका 


क लेतीहैँ । इस आकारका कारण है लंबे कथानक तथा : 


उसके कई मोड़। चाहे कहानी क्रिसीभी कोटिकी हो, 
किसीभी आकारकी हो, तकषि उसमें अपना समाजो- 


डारक या दार्शनिक या मनोबँज्ञानिक व्यक्तित्व लेकर 
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मनुष्यकी लौकिक वस्तुओके प्रति आस्था तकषिके 
समस्त उपन्योासोंमें देखीजा सकतीहै। अपने उपन्यासोंमें 
तकषि क्रान्तिकारी हैं । यहाँ उनका मानवतावादी आदर्श 
ओर उसके विपरीत बढती सामाजिक व्यवस्थाके प्रति 


तकषि शिवशंकर पिल्ले 
[एक परिचय] 

जन्म : १७ अप्रल १९१२ ; मध्य केरलके तकषिः 
नामक ग्राममें । 

तिरु ,नंतपुरम लॉ कालेजपे वकालतकी परीक्षा 
पास करनेके उपरांत १९३६ से १६५७ तक अम्पलष्पुषा 
में वकालत की। ” 

कृतियाँ : तकषिके पेतीससे अधिक उपन्यास तथा 
पाँच सोसे अधिक कहानियां प्रकाशित हैं । एणिप्पटिकल्‌ 
(सीढ़ियाँ), तेण्टि वर्ग (भिखारी लोग), तोट्टियुटे 
मन (भंगीका बेटा), रटिटंगबि (दो सेर धान), चुक्कु 
(सोंठ), तलयोदु (खोपड़ी ), पतित पंकज, आकाश, 
पेण्गु (स्त्री), चेव्नी 1, मा्षातन्टे विळि (मांस दाह), 
बलूणु ऽळ्‌ तथा कथर (रस्सी) ख्याति-प्राप्त उपन्यास 
हैं । नित्य कव्य #ा, इ किलाब, घोष यात्रा, प्रतीक्षकळ्‌, 
पतिब्र, मांवुत्रद्वित (आध्रृक्षके तल) प्रतिज्ञा, 
आद्यन्तं प्रसवम्‌ आद मुख्य कहानो-संग्रह है । नोट्टिल्ला 
(नाटक), एण्टे बकोल जीवितम्‌ (आत्मकथा) । 

पुरस्कार : 'एणिप्यटिकळ्‌' को केरल साहित्य 
अकादमी पुरस्कार ऽ ड 

'चेम्मीन' का १६५६ में केन्द्र साहित्य अकादमी 
पुरस्कार । उसीपर बनी “चेम्मीन' फिल्मको राष्ट्रपति 
पुरस्कार प्राप्त । 

'कयर'--१६५० में वयलार पुरस्कार तथा १६८४ 
में ज्ञानपीठ पुरस्कार ।: | 

तकषिक्रो अनेक रचताएं देशी-विदेशी माषाओं में 
अनूदित हो चुकी हैं । ! 

'चेम्मीन भारतीय भाषाओंके अतिरिक्त यूनेस्कोके 
तत्त्वावधानमें बारह विदेशी भाष।ओंमें भी अनूदित हो 
चुकाहै । 

इस समय वे केरल साहित्य अकादमोके अध्यक्ष हैं। 

सम्पर्क : शंकर मंगलम्‌, तकषि-६८५५६२. 
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आक्रोश स्पष्ट प्रकट होताहै । भिखारी, ् 
सब मानव हैं, उनमें मानवीय भावनाएं एवं अनुभूतियां 
उच्चवर्गीय जनताकी-सी हैं, यही बात तकषि अपने 
उपन्यासो द्वारा हमारे सामने प्रकट करतेहैँ । “उसकी 
स्मृतियाँ' उपन्यासमें तकपिने इस सत्यका अनावरण 
कियाहै भोर इस बातका निरसनकर बढ़ती हमारी 
सामाजिक रीति-तीतिसे वे विद्रोह करतेहैँ । 'तोट्टियुटे 
मकन? (मंगीका बेटा) का कथा-फलके कुट्टताडुकी 
सीमापर बसे केरलके व्यावसायिक केन्द्र आलप्पीसे 
संबंधित है । यहां मजदूरोंके एक वर्गके संगठित हो 
सामाजिक व्यवस्थाकों चुनौती देनेकी घटना वर्णित है । 
तलयोटु (खोपड़ी) उपन्यास मानव आदर्शोंकी वकालत 
करनेवाले तकषिकी एक सशक्त रचता है। वथलार 
नामक प्रदेशमें हुई निष्ठुर नर-हत्वाक्री पृष्ठभूमिमें 
रित इस उपश्यासमें सत्तालोलुग मानवकी पाशविक 
` वृत्तिके विरूद्ध उपन्यासकारका रक्‍त खोल उठता है ओर 
` मानवके अधिकारोंकी रक्षक्रे लिए उपकी लौह-भु जाएं 
अंगे बढती हैं । 
“रृण्टिटंगषि (दो सेर धांत) तथा 'चेम्मीन' तकषि 
- के दौ महत्त्वपूर्ण उपन्यास हैं । 'दो सेर धान में कुट्टनाडु 
के कृषक लोग अग्ने समस्त. सदगुणों-दुगु णोंके साथ 
प्रजिबिबित हुएहैं । यहां माक्षवादी समाजत्रादपर आस्था 
रखनेवाले तकषि सामाजिक वेषम्य्रका उग्र एवं भयानक 
रूप प्रस्तुत-करतेहै भर चेतावनी देतेह क्रि राष्ट्रको 
रीढ़.कृषक-मजदू रकी समध्याओंके सप्राधानपर ही राष्ट्र 


बोक्रा यय शो, इस दष्टिसे उनके अत्यन्त विशिष्ट उपन्यास - 


henfiai and Se otri 


हुँ । 'चेम्मीन' चिरंतत प्र मरको अमर कहानी है । एक 
मुस्लिम युवकका एक हिन्दू मछुआरा-युवतीसे प्रम 
उपन्यासका केन्द्र बिन्दु है । तकषिने मछुआरोंको इस 
माध्यताको रेखांकित कियाहै कि वे सागर-सतान हैं 


और नौका लेकर सागरकी उत्ताल लहरोंसे जूझते पुरुष 


की प्राण-रक्षा उसकी पत्तीके चारित्र्य एवं पातिब्रत्यपर 
निर्भर है । परीकृट्टिको सागरने तिगल लिया, पर जब 
उप्तकी लाश लहरें तटपर आयी तब परीकुष्टि तथा 
उपकी प्रे मिकाकी लाश एक दूपरेसे लिपटींथीं । मुत्युभी 
उत चिरंतन प्रोमियोंकों पृथक नहीं कर पायी । अपने 
लिए चिरपरिचित.एक़ मातव वर्गको आधार बनाकर 
तया मानत्रके शाश्‍वत भावोंको महत्त्व देकर यथार्थ 
तथा कल्पनाको संयुगक्र लिखा गया यह उपन्यास 
इतना प्रसिद्ध हुआ कि इतना ख्याति-प्राप्त दूसरा उप- 
न्यास संमवतः अस्य भारतीय भाषाओं में नहीं मिलेगा । 
सागर-संतान मछुमारोके सामाजिक आचार-विचार, 
परंपरागत मान्यत।ए-धारणाए, जी-तोड़ परिश्रमके 
बावजूद कठोर यातनाएँ, एक भावी सुखद जीवन 
की आशा-अभिलाषा भौर उससे प्राप्त 
जिजीविषा-शक्ति, राग-द्वेष, मोह, कु ठा, सागर-तटीय 
वातावरण और उससे प्राप्त सुखद अनुभू तियाँ और सब 
को आकार देतेवाला भव्य रूप-शिल्प इस उपन्यासको 
क्लासिक बता देताहै। तकषिकी करुत्तम्पा आधुभिक 


. नायिका-संकल्पका प्रतीक बनकर आती है । 


1 


की उन्तति, विकास एवं सुस्थिरा निर्भर है 4 उतको ` 


समस्याओंका समाधान कंसे होगा ? इस उपन्यासका 


पात्र कोरन्‌ उसका समाधान है । गोर्कीके पावेलिनकी | 


माँति/तकषिका कोरन्‌ कर्मग्रीर है ओर प्रगति-पथपर 
बढ़ते कृषक बगेका प्रतिनिधि है । ऐसे कमंठ एवं साहसी 
« पात्रोके द्वारा उपन्यासकार सामाजिक वेषम्यके प्रति 
विद्रोहका झंडा फहरानेका प्रयतत करताहै 1? हड्डीतोड़ 
परिश्रम करते पुलय र (एक निम्त जाति) तया धान्ये 
भरपुर कुट्ट ड्‌ के प्रतिनिधिके रूपमें हम तक्रषिको इस 
उपन्यासमें देखतेहैं । > 
'तकषिके 'चेम्मीन ' उपन्यासने मलयालममें क्रान्ति 
ला दी। इसकी पृष्डभूमिमें सागर-तटके मछआएों 
का सामाजिक जीवन है । प्रेप्त तथा मानव-विक्रारोंपर 


ऐसा सशक्त लेखत शायदही किसी अन्य मलयालम कृति. 


में पाया जासके । चुक्कु (सोंठ) तथा नुर्युम पतयुम्‌ 


- औसेप्पिध्टे मक्कळ्‌ (औसेफके बेटे) में ईसाई सामा- 
जिक जीवनका सूक्ष्म तिरीक्षण-पर्यवेक्षण है । इसमें 


. उनकी कई प्रीढ़ियोंका क्रमबद्ध चित्रण है । इस उपन्यास 


में एक बात विशेष द्रष्टव्य है कि माक्सेत्रादी विचार- 
धारासे अनुप्राणित तकषि अपने पात्रोको स्वच्छन्द विक- 
सित होते देतेहे, उनपर अग्ने भ।दर्शोको _ थोपनेका 
प्रयास कभी नहीं करते । 
'कपर | | 
१९७८ में प्रयम बार प्रकाशित तया १९८० में 
बयलार-पुरस्कार ओर १६८४ में ज्ञानपीठ पुरस्कारसे 
सम्मानित 'कयर' (रस्सी) तक षिके उपन्यास-स। हिय 
की-मुक्रुटमणि माता जाताहै। इतना बड़! उपन्यास 
तकपिने पहले कभी नहीं लिखा । एक हुजारसे अधिक 
पृष्ठों, १३९ अध्यायों तया एक हजारसे अधिक पात्रों 
को अपनेमें समेटे यह बृहदाकार उपन्यास दो-ढाई सौ 
वर्षोके केरलीय सामाजिक, आथिक, धार्मिक, सांस्कृतिक 
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की रचनाके संबंधमें लेखके लिखाहै कि अम्पलप्पुषाकी 
कचहरीमें वकालत करते समय एक मुकदमेके सिलसिले 
में लगभग एक सौ वर्ष पहलेके भूमि-सुधारन्कानून संबंधी 
कई बातोंकी छान-बीन करनी पड़ी । तत्संबंधी दस्ता- 
वेजोंके' पन्ते उलटते-पलटते समय ' प्राचीन परिबारोंके 
कई मुखिया लोग तथा उनके उत्तराधिकारी अपना सजीव 
व्यक्तित्व लेकर सामने आये. । यहभी पत्ता :चला. कि 
.उससे पूर्व भी भू-सुधार संबंधी कुछ क्रार्ययकलाष हुएथे ! 
क्रेरलमें साम्यवांदी पार्टीको सरकार बननेपर १६७० में 
भ-परिसीमन तथा -भू-स्वामित्व संबंधी जो नये कानून 
बने उनका भी अध्ययन करनेपर पुर्व संकल्पित उपन्यास 
कयर (रस्सी) के कथानकवा देध्ये बढ़ गया । भू-स्वा- 
मित्वको -लेकर .प९िवारके मुखिया लोगोंके मुकदमे, 
,उत्तराधिकारको लेकर हुए संघर्ष, मरुमक्कत्तायमकी 
व्यास्याए यथा अदालती निर्णय ये सब एक सामाजिक 


-परिणाम-प्रक्रियाकी रेखाए थीं. - हिन्दुओंकी जातियों, 


-उपजातियों तथा उनके जीवनन्क्रम. आदिको भी सम- 
झने-परखनेका अवकाझ मिला ।. इसी - ताने-बानेपर 
“कयर? के . कथानकको. बुना गया है।इस बृहतूकाय 
उपग्यासकी रचनामें आठ लंबे वर्ष लग गये। मानव- 
जोवनके महानाटकका अनावरण. करनेवाला यह -ग्रथ 
_प्रकाशमें भाया । 

तकषिका उपन्यास 'कयर' एक मानेमें एक बृहत्‌ 
कॅनवासको, अपनेमें समेटता है तो दूसरे ,मानेमें इसका 
कैनवास बहुत सीमित है । बृहत्‌ इसलिए कि इसमें दो- 
ढाई सी-वर्षोके भीतरकी छे पीढियोंकी जीवन कथा 


“वर्णित है। लघु. इसलिए कि मध्य तिरुवितांक्रके 
' कुट्टनाडू प्रदेशके तीन-चार . छोटे-छोटे ग्रामही संपुर्ण 


. उपन्यासकी रंगवेदी हैं । उन तीन-चार ग्रामोंके सामा- 
जिक जीवनको आधार बनाकर तकषिने संपूर्ण केरलीय 
जीवनका दो-ढाई सो वर्षाका सुदीघं इतिहास बड़ी 


- सूक्ष्मताके साथ अवतरितकर दियाहै। तकपषिके संबंधमें 


यह विशेषता है कि उनके समस्त उपन्यासों-क़हानियोंकी 


| पृष्ठभूमि कुट्टनाड प्रदेश है। कुट्टनाडुके प्रति यह 


आत्मीयता उनके चित्रणोंमें देखीजा सकतीहे । व हाके 
जन-जीवनके चित्रणमें जो सुक्ष्मता है, वह अन्य स्थानों 


के चित्रणमें देखनेको नहीं मिलती । चारों ओर जला- 
| जि आपूरित, नारियल तथा सुपारीके ऊंचे घने 
: वृक्षोसे आच्छादित, धानके खेतों की हुरियालीसे झिलमिल 
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बाड़ीमें तल्लीन कृषकोंकी वस्तियोसे भरा कुट्टनाडू 
प्रदेशका अपना महत्त्व हैही । र 
'कयर' का मुख्य प्रतिपाद्य मानब तथा “भूमिका 
पारस्परिक संबंध है। भोजवके लिए खेगी. करताहै, 
पर उसक्रा भूमिके साथ यह. संत्रंध स्थायी नहीं 
है । जँसे-जेसे मानव. जीवतमें परिवर्तेन होते. रहते 
हैं बेसेवेमे उसका भूमिके साथ संत्रंधमी बदलता 
रहताहै॥ यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है और इस 
पर विचिन्तन करनेका- श्रेय _तक्रषिको मिलाहे । 
मनुष्यका इतिहास ही उसकी . भूमिके प्रति .भूखसे 
आरंभ. हुभाहै । इसी भूखने भनेक .साम्राज्योंको खड़ा 
किया और इसी भूखने उन्हें तहस-नहसभी कर 
डाला । भूमिको. हृथियानेसे शान्ति कहां! तकषिने 
अपने उपन्यासमें: नाना रूपोमें इस तथ्यकी ओर हमारा 
ध्यान आकर्षित कियाहै । , 
आजसे लगभग ढाई सो वर्ष पहले भूमि सर्वे सेटि- 
लमेन्टके लिए सरकारी अफसर क्लासिप्पेर कोच्चु पिल्ले 
नियुक्त होताहै और वह॒ केवल नंब्रुतिरियों तम्पुरानोंके 
वासस्थान एरुमत्रमठमें ठहराया जाताहै 4 यहोंसे 
“कयर' की कथा आरंभ होती है | ग्रामीण- जनता उन 
दिनों सर्वे सेटिलिमेंटका अथंतक समझ नहीं पाती.। तब 
से लेकर १६७० में. भू-परिक्षीमन तथा भू-स्वामित्व 
संबंधी कानून बनने और नक्मलबादी आतंक छा जाने 
तकके लंबे अन्तरालमें नये ढंगसे भूमिका उपयोग करने 
-के लिए ईसाइयोंका आगमन, तमिल ब्र हाण मह।जनोंका 
आगमन तथा रुपये-पंसेका लेन-देन, मरुमक्कत्तायम 
संबंधी उत्तराधिकार और सीमातीत दंभके कारण 
नायर परिवारोके आभिजात्यका पतन, राजनीतिमें 
ग्रामीण जनताका प्रवेश, विभिन्‍न कालोंमें हुए राजती- | 
तिक संघर्ष, कृषि-सुधार कानून, पाइचात्य शिक्षा 
प्रणालीका प्रचलन और दुष्परिणाम, कांग्रेस तथा 
कम्यूनिस्टोंका उत्कर्षं, दो विश्वयुद्धोंका प्रभाव, माप्पिला 
संघष, मानव और भूमिके बदलते ते आदि नाना | 
घटनाए' तथा गतिविधियां इस उपन्यासतमें आगयी हुँ । | 
भू-स्वामित्व पद्धतिमें आये परिवतेन ओर उत्पन्न सामा- | 
जिक प्रत्याघात तद्द्वारा सांस्कृतिक वेचारिक क्षेत्रे | 
प्रकट हुए व्यवधान 'कयर' में विस्ता रपूर्वेक चित्रित हुए || 
हें । कथाके आरंभकालमें कृषि उत्पादन कामती ढंगका | 
था । इस शेलीमें परिवतेन तब अ'या जब मंकोम्पिल | 
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का व्यापारिक संबंध बढने लगा । इसके परिणामत्दह्यो 
आशिक दशामें ही नहीं, आचार-विचार तथा सार्कः 
तिक जीवन-मूत्योंमें भी परिवतेन आया । उपभ्यास- 
कारने क्सी पक्षको नहीं छोड़ा । नायर-परिवारके 
झामिजात्यका पतन नाना रूपोंमें, कभी हास्य-व्यंग्यमयी 
भाषामें, कभी आलोचक रूपमें और कभी हटा 
रक कारुणिक ढंगसे टिखायाहे । समाजमें प्रचलित 
कुप्रथा ओं, गह्य रीति-रिवाजोंका अनावरण करनेमें "वह 
कभी पीछे नहीं रहता।.कथाके आरंभ कालमें नायर- 
स्त्रियां वक्षरथलको ढकती नहीं थी, केवल नंवूतिरी- 
स्त्रियाँ अपने टक्षोरोजोंको ढकतीथीं । सामाजिक जीवन में 
मरुमक्कत्तायमका प्रचंड तांडव मचा हुआथा तो दांपत्य 


जीवनमें शैथिल्य सर्वत्र था । नायर-परिवारको स्त्रियों 
े र्‌नो 
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को कृल-नायवके इच्छानुसार पत्तिको स्वीकर क 

पड़ताथा । हाँ पति पसंद न आनेपर एक रात उसके 

बिरतरको बाहर फेक त्था दरवाजा बन्द करके वह 
__ अपने विवाह-मोचनकी सूचना दे देतीथी। विवाहके 
की पुवे किसी स्त्रीका गर्भवती होना अपमानजक था, पर 

अपमानसे बचनेका सुगम मार्गभी था। कुल-नायक 
.. द्वारा किसी तंबूतिरी या प्ट्टरद्वारा रत्रीको वस्त्र 
___ दिलवा देनेसे व्ह अपमान म्टि जाताथा। इस कायके 
` लिए नंबूतिरी या पट्टरका देय निदिचित था । कोटांत्र 
कुङङाम्माको वस्त्र देनेके लिए निमंत्रित शेषर्य्न्‌ अपने 
प्राप्यसे संतुष्ट था । दांपत्य-संबंधसे बाहर जन्मी संतान 
के पिताका नाम बताती हुई स्त्री लज्जित नहीं होतीथी; 
कैशवनको कोच्च्‌ पिल्लका पुत्र घोषित करती हुई शीत) नि- 
प्पित्लिल बल्याणि अग्मा ग्वं अनुभव करती है । पर इन 
सामाजिक कुप्रथाभोमें हुए परिवर्तंतकी सूचना कुडझान 
ओर तेवी, पुत्तारतु इट्टूप्णान आदिकी वथाओमें 
मिलतीहै । पुलयर जातिमें विवाह वृछ और ढंगका 
था । चेन्ननकी तीन पत्नियाँ थी। वह तीसरे विवाह 
को भी भार नहीं समझता; उसकी मान्यता है कि 
तीनों पत्नियोंबी कम।ईसे घरकी आथिक सुस्थिरता 
संभव है । 

. 'कयर' का उपन्यास-शिल्पभी परंपरासे भिन्न है। 
साधारणतया उपन्यासमें एक ब्यक्ति या परिवारकी 
- कथा कही जातीहै। पर यहाँ एक ग्राम. या देश या 
समाजकी कथा है | यहाँ कोई मुख्य कथा नहीं, अनेक 
. छोटी-छोटी कथाओंकी माला ही 'कयर' है। हमारी 
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स्वामी के साथ लेन-देन तथा ददत हवस? उस दियो "2 ३५०४६१ िरिववो परिण्वशगत मान्यताओंको निरा- 


धार एवं निरर्थक सिद्ध करते हुए तकषिका यह नूतन 
शिल्प प्रभावकारी शैलीमें आगे बढ़ताहै । हजारसे 
अधिक पात्रोंसे युक्‍त इस उपभ्यासमें कोई नायक नहीं, 
कोई नायिका नहीं। समाजही इसका नायक है । लगभग 
दो-ढाई सौ वर्षके भीतर जन्मे-पले-मरे कुछ स्त्री-पुरुष 
अपने मोहभंग, निराशः, अश्र-हासके साथ अपना पार्ट 
अदा करके तिरोहित होजातेहैँ । सभी कालोंमें ग्रामने 
भूख सही | देवकृपासे कभी अप्रतीक्षित वर्षासे कुछ 
अच्छी फसल मिली तो उसने मस्कान भरी । इस जीबन 
नाटकमें उभरते स्त्री प्ररुषोंकी पीढियोंको पूरी सहानु- 
भूति एवं धारणा-शबितके साथ चित्रित कर नाही तकषि 
का लक्ष्य है। तकषिने स्वयं कहाभी है कि भानव-कथा- 
कथनमें लक्षणॉवा होना मैं आवव्यक नहीं मानता । 
जीवन ल्क्षणोंकी सीग्ररेखामें स्मेटा नहीं जासकता। 
जीवन और साहित्थके जीटम्त संबंधको महत्त्व देनेवाले 
तकषिका 'कयर” उपत्यास-ित्पकै क्षे त्रमें एक नया 
प्रयोग है । पूरे ढाई सौ वर्षका इतिहास एक व्यक्तिको 
वैग्द्र बनाकर प्रस्तुत करना संभव नहीं था, इसलिए 
उःहोने नयी शेली अपनाथी | तकषि एक सशवत कथा- 
बारके रूपमें मलयालम्भें आयेथे | कथा-कथनकी शैली 
उन्हें वरदान रूपमें मिली हुईहै । पर इस उपन्यासमें वह 
शेलीभी नहीं अपनायी गयी । यहाँ गाँवके बूढ़े -बूढ़ियों 
की कथा-कथन-शैलीको अपनाया गयाहै। अतः 'कयर' 


में "चेम्मीन' का सौन्दर्यं ओर एणिप्पटिक्छ (सीढ़ियाँ) 
का कलाशिल्प नहीं है। 


तकषिबा उपन्यास 'कयर' निर्दोष नहीं है। इस 
उपन्यासमें पात्रोंके व्यक्तित्वके विकासकी ओर उन्होंने 
ध्यान नहीं दिया। यहाँ इतने पात्र हैं कि पात्रोंका 
विचित्र संग्रहालय लगताहै । अतः यह चरित्र-प्रधान 
उपन्यास नहीं है । इसमें मानव-मानवका, र्त्री-पुरुषका, 
मानव भौर मिट्टरीका, सरकार ओर जनताका, एक 
संप्रदायका दूसरे संप्रदायसे संबंध दर्शाताहै। 'एणि- 
प्पटि' में - माता ज्योतिमंयी देवीके रूपमें बदलती 
तंकम्मा जेसा पात्र 'कयर' में नहीं । कहीं-कहीं पात्र 
बिलकुल दुरबेल होगयेहें । हाँ पापा विकासोन्मुख कृषक- 
नारीके तेजसे संपन्न है। एक पुलयी पत्नीके रहते. हुएभी 
वह्‌ सुरेन्द्रनके प्रणयमें बंधती है. ओर कभी-कभी दूसरी 
पत्नीको लेकर उसपर व्यंग्य कटाक्षभी करतीहै। पर 
पार्टी द्वारा सुरेन्द्रनपर , अनेतिकता एवं: दुराचारका 
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आकषित करनेमें समर्थ होतेहे ! 


उपन्यासोंमें राजनीतिक गतिविधियोंका उल्लेख 
। होना दोष नहीं माना जाता; पर राजनीतिक गतिवि- 
| धियाँ सामाजिक प्रतिबिम्ब बनकर भनेपर ही सार्थक 
। बनतीहैँ | पर 'कयर' में ऐसा नहीं लगता । गत दो- 
` ढाई सो वर्षोका ` इतिहास प्रस्तुत करनेका दावा करने | 
| वाले. इस उपन्यासमें 'पुन्न प्रा-वयलार समर”, जो स्वा- 
| 
| 


तंत्र्योत्तर केरलके इतिहासकी अविस्मरणीय घटना है, 
का उल्लेख तक नहीं है । यह 'कयर' की सबसे बड़ी 
कमी है। 

| मलयालममें चंतुमेनोन, सी. वी. रामन पिल्ले 
| भादिने व्यापक कथानकको लेकर उपन्यासोंकी रचना 
| की थी। चंतुमेनोनकी इन्दुलेखा और शारदा, सी. वी, 
। रामन पिल्लेके मातेण्ड वर्मा, धर्मराजा और राजराज 
। बहादुर भादि विशेष उल्लेखनीय है। पर उनमें दो पी ढ़ियों 
| तककी कथा आयी है । अ ग्रे जीमें गालवर्तीका फॉरसाइट 
। सागाभी दो पीढियोंका कथानक ही प्रस्तुतकर पाताहैं । 

| चंतुमेनोन और सी- वी. का मलयालममें अनुकरण 
| हुआ । पी. सी. कुट्टिकृष्णन (सुन्दरिकलुम सुन्दर- 
। न्मास्म्‌), केशवदेव (अयलकार),.. एस.. के. पोटटक्काट. 
। (अोरु देशत्तिन्टे कथा), एम. टी. वासुदेवन नायर 
| (कालम्‌), पारप्पुराम_ (आकाशत्तिले पर वकलू) आदि 
ने इसी व्यापक धरातलपर उपन्यास-लेखनका प्रयास 

| कियाहै, पर चंतुमेनोन या सी. वी. के समान सफल 

| नहीं हुए । तकषिने बड़ी क यह कायं 

| संपन्न किया । पानवके अ तरंगमे प्रवेश करने और मंनो- 

| विकारोंको पुण तन्मयताके साथ अभिव्यक्ति देनेमें उन्हें 

| जो सफलता मिली, वह अन्यत्र दुलंभ है । वंसेही इतने 

“वैशाल फलकको अपने परिप्रक्ष्यमें लानेवाली दसरी 
| मलयालम कृति श्ञायदही होगी । र 
| _ तकेषिके उपन्यासोके संबधमें एक बात 
' कही जासकतीहे । 


Re उनके प्रारंभिक उपन्यासोंका 
| ये - भांवोही पत्त एवं चिश्तनको सामग्री प्रस्तुत 
| पापणी प्रोढकालीन. उपन्यास कर्मठताके बलपर 
| तगर अग्रसर होनेका मोहक संदेश देतेहैं । 
सारांश यह है कि 


अपने उपन्यास कहा तिकों रठक. ७०७ ध्ये (दिल्लोल्यदी? 1486४५३॥/ 
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आरोप लगाकर उसे दंडित करनेका प्रस्ताव रखतेही 
उसका नारी-तेज जाग उठताहै और वह सुरेन्द्रनकां पुणं 
समर्थन करतीहै । असंख्य पुरुष पात्रोंके रहते हुएमी 
मात्र सुरेन्द्रन ओर चेन्नाटु कुचु नायरही हमारा ध्यान 


तकपि शिवशंकर पिल्लेने पाठकोंको चिन्तनके एक 
नये मंडलतक पहुंचानेमें पुरी सफलता प्राप्त की है । 
उन्होंने परिवारिक जीवनमें व्यक्ति-विशेषकी समस्याओं 
को उठाया तो सामाजिक जीवनमें वर्ग-वंषम्यके कठोर 
एवं विकृत रूपका पर्दाफाश किया, यीन-जीवनकी 
विक्ृृतियोंका भंडाफोड़कर जीवनके स्वस्थ एवं शाइवत 
मूल्योंको अपनानेका संदेश दिया । तकषि जहाँ वर्तमान 
की बुराइयोंको दशतिहैँ वहाँ समतापर आधारित सुन्दर 
एवं भव्य भबिष्यत्‌का चित्र प्रस्तुतकर जीबनके प्रति . 
आशाभी अ कुरित करतेहैँ। [] 


कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर : 
व्यक्ति भ्रोर साहित्य १ 
सम्पादक : डॉ. सुरेशचंद्र त्यागी 
समीक्षक : डॉ. रामप्रसाद मिश्र? 
“कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर : व्यक्ति और साहित्य! 
के माध्यमसे हिन्दीके इस तपःपुत साहित्यकार, प्रखर 
विश्बबंधृत्ववादी, तेजस्वी स्वातंत्र्य सेनानी एवे शब्द 
शक्तिके अप्रतिम आचायेके साथ पुरा-पुरा न्याय किया: 
गयाहै। श्री कन्हैयालाल “प्रभाकर . (जन्मस्थान. देव- 
बंद जिला सहारनपुर, जन्मतिथि २९ मई १९०६). 
हिष्दी-रिपोर्ताजके जनक, हिन्दीं-लघुकथाके जनक; 
उत्कृष्ट जीवनीकार, स्तरीय संस्मरणकार, प्रभावी भेट- 
वार्ताकार (इ टरवब्युकार) एवं उल्लेखनीय भावात्मक: 
निबंधकारके रूपों में हिन्दी-साहित्यके इतिहासकी एक 
विभूति बन चुकेहें । पत्रकारके. रूपमें भी उनका नाम 
अविस्मरणीय है । बेसे, उन्होंने कुछ कविताएंभी लिखी 
हैं और उनका कवि उनके समग्र साहित्यसे संपृक्त हैं। 
त्याग, बलिदान, यातता, प्रताइना, चिररुग्णता, 
अस्थायी अधता, अथेकृच्छता इत्यादिके बीच उनको 
देशसेवा, दलित-संवेदना, नारी-समादरता, शोषण- 
विगहँणा, नवसाहित्यकार-प्रो रणा, अस्मिता, तेजस्विता 
इत्यादिका विकास उन्हें एक महापुरुषके रूपमें वंद्य सिद्ध 
करताहै । उनका प्रभावी, सुदर, सस्मित व्यक्तित्व 


निश्‍चित >> 
१. प्रकाशक : आशिर प्रकाशन, रामजोवल' नगर; 


चिलकाना रोड, सहारनपुर-२४७००१॥ पृष्ठ: 
३०२; डिमा. ८६; सूल्य : ६०.०० रु.। 
२, . एफ-२९ बो, एम. आई. जी. फ्लेट्स, हरितगर, 


'परकर?---माघ!२० ४३---४ १ 


र 


/ 


के बने गयो परते ००१५ही०के्नीकषारिबकरछैकि्तु बनारसीदास चतुवेंदी नही। 


विषपानजन्य दिवत्वका प्रतीक बन, गयो । 
उनके जीवन एवं कत्‌ स्वके प्रत्येक पक्षको सफलतापूर्वक 
उजागर करनेमें सफल सिद्ध होताहै, जिसके लिए 


संपादक बधाईके पात्र हैं। 5 
“प्रभाकर” उपनाम उनके सर्वमानवसमता एव 


तेजस्विताके अनुकूल है । तभी तो इलाचंद्र जोशी, 
चं,दावनलाल वर्मा, विष्णू प्रभाकर प्रभृति सृजनात्मक 
साहित्यकारों तथा सीताराम चतुर्वेदी, विजयेनद्र स्नातक, 
प्रभाकर माचवे जैसे विद्वानोंने एकरस सम्मानसे उनका 
स्मरण कियाहै | शीषंकके अनुरूप ग्रथ उनके व्यक्तिको 
प्राथमिकता प्रदान करताहै, किन्तु वेदप्रकाश गर्ग, राम 


« प्रकाश अग्रवाल, अम्बाप्रसाद “सुमन' इत्यादि साहित्यः 


कमियोंने उनके बहुविधा निष्पन्न सृजनका सम्यक्‌ थाक 
लन कियाहै। उनके "माटी होगई सोना”, “जिन्दगी 
लहलहाई', 'भाकाशके तारे धरतीके फूल जेसे श्रेष्ठ 
ग्रथोंपर स्वतंत्र निबंध ग्रथको आलोचनात्मक मूल्य 
प्रदात करते जिनके लेखक रामवीर सिह, कृष्ण 
विहारी मिश्र, नारायणस्वरूप शर्मा “सुमित्र' विषयोंके 
साथ न्याय करतेहैं । “प्रभाकरजीकी इंटरव्यू कला' में 
विष्णु पंकज, 'प्रभाकरजीका रिपोर्ताज लेखन, में 
दीरपाल शर्मा एवं “मिश्रजीके रिपोर्ताज' में प्रभाकर 
माचवेने उ नका स्तरीय आकलन कियाहै। रिपोर्ताज 
की विधामें उनकी उपेक्षा करनेवाले लेखकोंको अपनी 
न्यूनता या आंतिके निराकरणका पथ प्रशस्त करने 
बाले शर्माजी एवं माचवेजीके निबंध स्थापना- 
शवितसे भी संपन्न हैं । कृष्णकुमार शर्माका 
“प्रभाकरजीका इतिहास-बोध' शीर्षक निबंध “उत्तर 
प्रदेश स्वाधीनता संग्रामकी एक झाँको', 'इ दिरा गांधी! 
“माटी हो गई सोना', 'सतहसे तहमें' एवं 'रावर्लापढी 
क्वे जामा मस्जिदसे श्रीमती इंदिरा गांधीके बलिदान 
तक? कृतियोंमें प्रभाकरजी द्वारा कीगयी गलतियोंका 
संकेत ही नहीं अपितु ठीक तिथियाँ इत्यादि देनेके 
कारण बहुतही मूल्यवान होगयाहे । 

श्री कहैयालाल मिश्र “प्रभाकर” ने बहुत लिखा 
है । स्वभावतः उसमें त्र्‌टियाँभी बहुत हैँ । अनेक विधाओं 
पे बंटकर उनकी प्रतिभा पत्रकारिता-प्रधान एवं त्वरित- 
रचनामय होगयीहै । बे भावात्मक निबंधकार हैं 
किन्तु पूर्णेसिह या माधव प्रसाद मिश्र नहीं । वे रेखा- 


चित्रकार हैं किन्तु महादेवी नहीं । वे पत्रकार हैं किन्तु 


आचार महावीरप्रसाद द्विवेदी या गणेशशंकर विद्यार्थी 
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उभर पायी । किन्तु अपने समाहारमें वे उपयु क्त विभ- | 


नहीं । वे संस्मरणकार हैं । किन्तु डॉ. राजेन्द्रप्रसाद 
('वापुके वदमोंमे--इस महान्‌ ग्र थकी बड़ी उपेक्षा 
हुईहै) नहीं । रिपोर्ताज एवं कघूकथाकी विधाकओं 
में बे जनक एवं ष्टा दोनों रूपोंमें अद्वितीय हैं, किन्तु 
इन विधाओंमें हिन्दी अभी बहुत संपन्त नहीं है। | 
इसीलिए, उनके स्तरके अनुरूप उनकी छवि नहीं | 


/ we 
वे भेटवार्ताकार हैं किन्तु डॉ. पद्यसिह शर्मा 'कमलेश्' | 
| 


(एक महतोमहीयान्‌, एक महान्‌: 'महा' शब्दकी | 
सार्थकताके दो अमर प्रतीक) के भनंतर (बहुत अनंतर) | 
उनकी समता ('साहित्यकार' रूपमें) कोई नहीं कर | 
सकेगा । ट ह 
कही-कहीं प्रभाकरजी अपती नेहरूवं श-अ धभक्ति | 
के कारण भदेसपन और चारणवादके आखेटभी बन 
कर रह गयेहैं, जसे लालबहादुर शास्त्रीको 'खू टा प्रधान 


मंत्री, कहनेमें और जथप्रकाशनारायणको निन्दा क रनेमें | 


उनकी अतिभावुकता उनकी शक्तिभी है, दुबलताभी। | 


उनकी कृतियाँ विह्नल करतीहैं, विचारोत्त जन नहीं । | 
किन्तु अपने मानवतावाद, शोषणविगहँण और अपनी | 
अप्रतिम अभिव्यव्यतिमें वे एक श्रेष्ठ साहित्यकार. हैं, | 


इसमें संदेह नहीं । [॥ | | 

श्राचार्य महावीरप्रसाद हिवेदी! | 
सम्पादक : रामेश्‍वर उपाध्याय, चन्द्र कला । 
रफीक, यशदेव सेनी | 


समीक्षक : सुभाषचन्द्र 'सत्य ९ 
आधुत्तिक हिंदीको परिमाजित करने भोर उसे | 


एक परिनिष्ठित भाषाके रूपमें स्थापित करनेमें भाचापे | 
प्रवर महावीरप्रसाद द्विवेदीका अनभ्य योगदान रहा | 
है । २० वर्षों तक 'सरस्वती” पत्रिकाकी बागडोर | 
संमालकर उन्होंने न केवल हिंदी पत्रकारिताको उच्चर | 
प्रदान की बल्कि अपने समकालीन अनेक कवियों भर | 
साहित्यकारोंकी रचनाएं प्रकाशित करते हुए साहित | 


पटियाला हार्ड! | 
| 
| 


| 


१. प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, 


दयी दिल्‍ली-११०००१ । पृष्ठ : ७१; डिमा. घ | 


१) 


(द्वि. सं. संशोधित-परिर्वाद्धत); मूल्य : ४-०? जि 
र्‌, सी-७/१३४ ए, कैशवपुरम्‌, दिल्ली- ११००३५ ` 


और भाषाकी उपयुक्त दिशा देनेकछ् नवा ह उकल ० रत तज्ंग्रशेंसेहित/करके उसे भव्य और उत्तम 


SSIS ्क्यसम्सखझखसम दा जकन पक... 


मेरे साहबने मुझसे अपने मातहत क्लर्कोपर 
` कराना चाहा । मैंने इनकारकर दिया । वह 


किया । 
प्रस्तुत पुस्तकमें द्विवेदीजीके जीवन ओर कृतित्व 
वर प्रकाश डालतेवाले १२ लेख संकलित है । इनमें कुछ 
ऐसे लोगोंके लेख भी है, जिन्हें द्विवेदी जीके संपकेमें 
आने. सास्तिध्यमें रहने अथवा उनके साथ काम करनेका 
अवसर मिला । अतः इन लेखोंमें आचार्य द्विवेदीके 
संघर्षमय जीवन, साहित्यके प्रति पूर्ण समर्पण और 
आदर्श मानववादी दृष्टिकोणसे संबधित प्रामाणिक जान- 
कारी और घटनाओंका उल्लेख उपलब्ध है । 'ऐपे 
लेबकोंमें: सुमित्राचंदन पंत, बवारस्ीदास चतुर्वेदी, 
पंडित देवीदत्त शुषव, नल्लीप्रसाद पांडे आदि 
उल्लेखनीय हैं । इन रचनाओंके माध्ययसे द्विवेदीजीके 
संपुर्ण व्यक्तित्व और कृतित्वपर व्यापक प्रकाश पड़ता 
है । यह तथ्यभी स्पष्ट होता हैकि वे अपनी मान्यताओं 
के प्रति अडिग थे और किसीभी सिद्धांतसे समझोता 
करनेको तैयार नहीं होतेथे । रेलवेकी नोकरी छोड़नेका 
यही कारण था क्रि उनके अधिकारी चाहतेथे कि वे 
अपने अधीनस्थ कर्म चारियोंका दमत करे जो उन्हें स्वी- 
कार्यं नहीं था । डाक्टर रामजन्म शर्माने अपने लेखमें 
इस घटनासे संबंधित द्विवेदीजीके एक पत्रका उद्धरण 
दियाहै जो इस प्रकार है-- मैं रेलवेमें १५० रुपये तन- 
ख्वाहू + ५० रुपये अलाउस दो सौ रुपये पाताथा । एक 
जुल्म 
बोला 
तेरी जगह दूसरा आदमी रख गा । मैंने तत्क्षण इस्तीफा 
लिखकर उसकी मेजपर पेक दिया और घर चला आया। 
फिर मनाने-पथानेपर भी इस्तीका वापस न लिया |” 
स्वाभिमानी होनेके साथ-साथ द्विवेदोजीकास्वभाव कुछ 
उग्र था ओर वे वहुत जल्दी ऋध होजातेथे । परंतु 
दिलके बड़े नेक थे और वे अनेक गरीब छात्रोंको पढ़ाई 
का खचे देतेथे तथा कुछ विधवाओंकी सहायताभी करते 


आ 


थ। 


द्विवेदीजीकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी निष्पक्ष 
ओर निर्भीक संपादकीय कलां । रचनाओंके चयनमें 
उन्होंनेकभी नाम, डिग्रियों ओर ख्यातिक़ा विचार 
नहीं किया। केवल गुण दोषके आधारपर वे निर्णय 
| पंतजीने अपने लेखमें अपनी एक कविताकी 
असवीङृतिकी . घटनाका उल्लेख किंयाहै.। हालांकि उस 
नापर मंथिलोशरण गुप्तकी सिफारिश थी । इसी 


रूपदेनेकी उनकी कलाके सव कमें प्रयागना रोयण न्रिपाठीने 
अपने लेखमें राष्टूकवि मंथिलीशरण गुप्तके कथनको 
उद्दत कियाहै-'मेरा रोम-रोम पुलकित होगया। ``" 
पढ़नेपर मेरा आनंद आश्चर्थेमें बदल गया । इसमें जो 
संशोधन आर परिवर्धन हुआथा उससे यह मेरी 
रचनाही नहीं कही जासकतीथी। कहां वह कंकाल 
और कहां यह मूर्ति फिरभी शिल्पीके स्थानपर मेराही 
नाम छपाथा । मुझे अपनी हीततापर लज्जा आयी और 
पंडितजीकी उदारता देखकर श्रद्धासे मेरा मस्तक झुक 
गया । ” व जाने कितने कवियों ओर रचनाकारोंको 
उन्होने इसीध्रकार दिशाब्रोध और प्रोत्साहन देकर हिंदी 
साहित्य को साहित्यरत्न प्रदान किये । 

यद्यपि इन १२ लेबोंको पढ़कर द्विवेरीजीके 
व्यक्तित्वके विभिन्न पहलुभोंका बोध होजाताहें । कितु 
कई स्थानोंवर पुनरुकित दोष है। कृतित्वसे संबंधित 
पहलूओंके बारेमें तो ऐका होवा स्वाभाविक ही है, 
कितु जीवनीसे संबंधित पक्षमें संपादकोय कलम 
से इस दोषको दुर क्रियाज। सकताथा । पुस्तकके प्रथम 
संस्करणमें द्विवेदीजीक्रे संबंधमे आकाशवाणीसे प्रसारित 
वार्ताएं ही शामिल कोगयीथीं, परंतु इस संशोधित 
संस्करणमें कुछ अत्य विद्वानोंसे लेब लिखवाकर इसे 
व्यापक आधार देनेका स्तुत्य प्रयास किया गयाहै। 
अधिकतर लेख सारगाभित ओर गंभीर है, किन्तु छपाई 
की त्रुटियां अखरतीहैँ । हिन्दी साहित्यके इतिहास-पुरुष 
और युगतिर्माता पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदीके विराट 
व्यक्तित्व और कृतित्वकी सम्यक्‌ जानकारी देनेमें यह्‌ | 
पुस्तक समर्थं है, इसमें कोई संदेह नहीं । 0 
FR EEE 
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उपग्रह 
संचार-प्रणाली 


भ्रन्तरिक्षमें भारत! 


लेखक : ओ. पी. एन, कल्ला, कालीशांकर, 
एंम. एल. हासीजा 

समीक्षक : डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्री 

सम्प्रपणकी इच्छा शायद मनुष्यकी सहजात 
इच्छा है । यही कारण है कि समाजका ज्यों-ज्यों विकास 
होता गया, एक स्थानसे दूसरे स्थानको सन्देश भेजनेकी 
व्यवस्था सामाजिक आवश्यकता बनती गयी ओर 
सम!जकी संरचना ज्यों-ज्थों जटिल होती गयी, त्यों-त्यों 
यह भावश्यकंताभी बड़ती गयी कि संदेश जल्दीसे जल्दी 
पहुंचे । परिणामस्वरूप संचारके उन साधनोंकी खोज 
हुई जो संदेश शी घ्रातिशी श्र पहुंचाये । शुरुआत संदेशः 
वाहकोंसे हुईथी, पर शीघ्रही अन्य साधनभी खोजे गये। 
आधुनिक युगसे धरतीपर ही नहीं, समुद्रतक में लंबे 
तार बिछाकर टेलिफोनकी व्यवस्था कीगयी । बेतारके 
तार, माइक्रोवेव आदिकी खोज शी ्र-सन्देश-प्रेषणकी 
इच्छाका ही परिणाम है । लंबी दूरीकी संचार- 
व्यवस्था स्थापित करनेके लिए माइक्रोवेव टावरों मौर 
रिपीटर स्टेशनोंका प्रयोग करना पड़ताहैः। इसके बाव- 


जूब काफो लंबी दूरीकी संचार व्यवस्था इसलिए स्था- . 


पित नहीं कीजा सकती क्योंकि विद्यूत चुम्बकीय किरणे 
तो सीधी रेखामें चलतीहैं, जबकि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी 
की गोलाईके क्रारण रिपीटर स्टेशनके लिए प्रयुक्त होने 
वाले टावरको ऊ चाई सकड़ों किलोमीटर चाहिये जो 
व्यावहारिक दृष्टिसे संथा भसंभव है। इसलिए अ तरिक्ष 


१. प्रकाशक : राजपाल ए ड संस, कइमीरी दरवाजा, 
दिल्ली-११०००६ । पृष्ठ : १३६; क्रा. ५६; मूल्य : 
२५.०० रु. । 


२. २१-जी, मेकर कर्दन गार्डन, जुहु रोड, सात्ता- 
"कूज (प), घस्बई-४०००४९ | 
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बाद “अन्तरिक्ष विज्ञानकी शब्दावली” अ ग्रे जी-हि 


में काफी ऊचाईपर रिपीटर स्टेशन स्थापित करनेका | 
विचार आया भोर यह विचारही उपग्रह-संचार-प्रणाल्ी | 
का जनक है । उपग्रह संचारके क्ष त्रमें समस्त विइम्ने | 
निरंतर प्रगति होती जारहीहै। भारतभी इस क्षेत्रमें न | 
केवल प्रवेशकर चुकाहै. बल्कि तेजीसे आगे बढ़ता जा 
रहाहै । इसके बावजूद सामान्य व्यक्ति इसकी आवश्य. 
कता, महत्त्व आदितक-से अनभिज्ञ है। उपप्रइ-संचार- | 
प्रणाली है क्या, भौर यह कंसे काम करतीहै-यह तो | 
सुशिक्षित व्यक्तिभी नहीं जानते । प्रस्तुत पुस्तक यह | 
सब जानकारी प्रदान करती है । | 


समीक्ष्य पुस्तकमें उपग्रह-स चार-प्रणाली, उपग्रह- 
स चार तकनीक, भू-उपग्रह-केन्द्र, उपग्रह--स'चारके लिए | 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर आवृत्तियोंका चयन | 
एवं आवंटन आदिके परिचयके साथही उपग्रह-स चारके | 
क्षेत्रमें भारतमें अबतक जो कुछ किया गयाहै, और जो | 
कुछ करनेकी योजना है, वह सब दिया गयाहै। उत | 


.. भारतीय संस्थाओंका भी परिंचय दिया गयाहै जो उपग्रह | 


एवं उपग्रह-संचा र-संस्थानके विभिन्न अवय वोके निर्माणमें | 
सहयोगी हैं । अन्तराष्ट्रीय स्तरपर जो सस्थाएं से चारको | 
नियंत्रित करतीहे उनकाभी परिचय दिया गयाहै। | 
गोष्ठियों/ सभाओंके आयोजनमें, प्राकृतिक स कटमें। | 
शिक्षा और कृषिमें तो उपग्रह-स चारके अति विशिष्ट | 
उपयोग बतायेही हैं, स्वास्थ्य-सेवा किस प्रकार कीजा | 
सकतीहै, दूर स्थित रोगीको बिशेषज्ञोंकी सलाह के 
उपलब्ध करायी जासकतीहै और भारतमें अभीतक केपे | 
उपलब्ध करायी गयीहै--वह सबभी बतायाहै । परिः | 
शिष्टमें “अन्तरिक्ष विज्ञान शब्दावली” शीषंकसे वस्तुतः | 
संक्षिप्त परिभाषा कोश दियाह और परिशिष्ट ५ री 


'] 


में दी गयींहै । परिशिष्ट स. २ से ५ तक कक्षीय परा 
मीटर, रेडिया आवृत्ति स्पेक्ट्रम, कुछ उपयोगी मिग 
(कान्स्टेन्ट) तथा सामान्यतया प्रयुक्त परिवतेनीय 
भांकड़ो दिये गयेहैँ। परिशिष्टोमें दीगयी यह सामग्री | 


->२ 
टः 
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चुस्तकको सामान्य पाठकके लिए औरभी उपयोगी बना 
देती है। ह न 
छोटे आकारकी १३६ पुष्ठोंको पुस्तकमें १५ 
अध्याय, ४ परिशिष्ट और इसके अलावा अन्तरिक्ष 
| विज्ञानकी शब्दावली, र लेखक परिचय जैसी 
| कुछ ओर सामग्रीभी देखकर मनमें यह सन्देह उपजे 
। लगताहै कि छोटेसे कलेवरमें इतनी सामग्री भरनेके मोह 
| में क्या विषयके साथ न्याय होपाया होगा ? पर पुस्तक 
| | पढ़ना शुरु करंनेपर गागरमें सागरवाली कहावत अना- 
| यास याद आजाती है क्योंकि तब यह भहसास होताहे 
| कि सन्दाभित विषयपर जो कुछभी जानकारी चाहिये 
| वह सब यहां मौजूद है । उदाहरणक्रे लिए, भारतमें 
| निर्मित पहले स चार-उपग्रहसे स बधित एप्पल-परियो- 


अन्तगंत कोन-कोनसे स चार-प्रयोग किये जारहेहैं, 
| | उनके उद्देश्य क्या हैं, इसमें कोन-कोनसे भू-उपग्रह 
केन्द्र भाग 'लेरहेहैँ, इस परियोजनाके तकनीकी 
सस्थानका चित्र एवं अन्य विवरण आदि सभी 
| कुछ लगभग साढ़े सात पृष्ठोंमें देदियाहै । 
। हिन्दीमें बिज्ञान सवंधी साहित्यकी अभी काफी 
hs कमी है। उसमें भी अनुप्रयुक्त विज्ञानोंके क्षेत्रमें. तो 
। ` जंपेसुआ पड़ रहाहो। अन्त रिक्ष-विज्ञात और उससे सबंद्ध 
| क्ष त्रोसे स बंधित पुस्तके तो अ गुलियोंपर 'गिनी जासकं गी । 
| ऐसे माहौलमें इन विषयोंसें स बघित हर [हिदी पुस्तक 
स्वागत योग्य है, पर विशेष प्रसम्तताकी बात यह है 
कि समीक्ष्य पुस्तक “हर पुस्तक” की श्रेणीमें नहीं 
भआाती। वह तो ऐसी विशिष्ट पुस्तक है जो सामान्य 
ब्यक्तियोंके साथ-साथ इस क्षेत्रसे सबघित सभी व्य- 
क्तियोंको भी उपग्रह्‌-स'चार-प्रणालीसे पुर्णरूपेण अवगत 
करातीहै । लेखकोंने सामान्य ब्यक्तिको बराबर अपने 
सामने रखाहै भत: भाषा ओर विषय-वस्तुकी प्रस्तुति 
उसीके अनुरूप है । उन्होंने सर्वत्र सरल भाषाका प्रथोग 
कियाहै, पारिभाषिक शब्द जहांसी पहली बार आयाहै 
उसकी ब्याख्या यथास भव वही दी गयी हे, विषयवस्तुका 
सरल ओर रोचक बनानके लिए विभिन्न स्थानोपंर 
रेखाचित्र, फोटो ब्राफ आदिभी दिये गयेहें । हां, ये रेखा- 
ign Fe 5 आर्ट पेपरपर दिये जाते 
सम्पादन /मुद्रणकी कुछ प हे वया र पुस्तकमे 
गे शल रह गयीहैं, ज॑से “'पांरभाषा 
शब्दकोश (पृ, ११७), 'कमांड' 


श ' के स्थानपर «** 
“टेलिकमांड'' (पृ. १२९) दोतोंके 
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(पृ. १२६) ओर 


जनाको लीजिये । यह परियोजना क्याहै, इसके । 
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“दुरादेश”, डिमांडेलक/[डमाडुलक (पृ, ३२) आदि। 
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तोनों लेखक अपने क्षे त्रके अधिकारी विद्वान्‌ हैं । 
इ जीनिरय्ररिगकी शिक्षा तो उन्होंने पिलानी, रूड़की | 
भोर कानपुरमें निश्‍चित रूपसे अ'ग्रोजी माध्यमसे प्राप्त 
कीहै । फिरभी उन्होंने हिदीमें पुस्तककी रचता करके 
हिदी साहित्यकी श्रीवृद्धि कीहै । यह उनके हिदी-प्रेमका 
परिचायक है । वरिष्ठ पदोंपर होनेके कारण उपप्रह्‌- 
संचारसे संबंधित विभिन्न परियोजनाएं उनके ही मागं- 
दशेनमें सम्पन्न हुईहें । इस दृष्टिसे पुस्तकमें दी गयी 
सामग्री प्रामणिकभी है । उपग्रह-संचारका ज्ञान देनेवाली 
अग्रे जीमें तो अनेक पुस्तके हैं, पर सामान्य पाठकोंको 
इस विषयके बारेमें समुचित प्रामाणिक ज्ञान देनेवाली 
यह हिदीकी संभवत : पहलीही पुस्तक है । भतः सर्वथा 
स्वागत योग्य है । इस उपयोगी कृतिका प्रणयन करनेके 
लिए लेखकोंक्रो तथा सुन्दर रूपमें प्रकाशित करनेके लिए 
प्रकाशकको हादिक बधाई । पुस्तकको यदि पेवरबेक 
संस्करणभी उपलब्ध करा दिया जाये तो मुल्य कम हो 
जानेके कारण अधिक पाठक लाभान्वित होसकतेहैँ । [] 


भारतका प्रथम श्रन्तरिक्ष यात्री! 
लेखक : जयप्रकाश भारती 
समीक्षक : ओम्प्रकाश दत्तर 
` देशके प्रथम अ तरिक्ष-यात्री राकेश शर्माकी ऐति- 
हासिक अ तरिक्ष उड़ानको लेकर लिखी गयी यह पुस्तक 
मुख्य रूपसे बच्चों व तरुणोंको सम्बोधित है । एल्डस 
हक्स्लेकी 'ब्रेव न्यु वल्डं' की तरह लेखककी एक पुरानी 
पुस्तक “चलो चांदपर चलें की कहानी भी सच साबित 
हुईहै और इस पुस्तकका एक ह ल्पनिक पात्र राकेश 
सचमुच राकेश शर्माके रूपमें सोवियत सहयोगसे सोवि- . 
यत साथियोंके साथ चंद्रमापर हो आयाहै । इसी म'त- 
रिक्ष उड़ानका रोचक वर्णनहै लेबककी नवीन कृतिमें । 
इसमें राकेश शर्माके जीवनके प्रेरक वर्णनके साथ-साथ 
उकके अन्तिम रूपये ' ऐतिहासिक उड़ानके लिए चयन 


१. प्रकाशक : पोब्राम्बर पब्लिशिंग कम्पनी, ८5८ 


ईस्ट पके रोड, करोलबाग,नयो दिल्‍लो-१ १०००५ ॥ 
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कौ कहानी सुन्दर तथा ज्ञानवद्ध कणछाझे व प्फ्तुत ठो 5) 


गयीहै । आवरण पृष्ठके अतिरिक्त प्रत्येक प्या 
दिये गये चित्रोंसे पुस्तक अधिक आकषिक बनीहै परन्तु 
ग्रावरणकी भांति यदि अदरभी चित्र रंगीन होते तो 

` पस्तकका आकर्षण बढ़ जाता । लेखकने पुस्तकमें अत- 
त्त उड़ानकी प्रक्रिया, अंतरिक्ष यानकी कार्यप्रणाली 
एवं अंतरिक्ष यात्रियोंके काम तथा अतुभवको सरल तथा 

' दीघ्री भाषामें प्रस्तुत करनेका सफल व सराहनीय 
| प्रयास कियाहै । स्पष्ट है क्रि लेखककी र विषयमें 
| समझ तथा जानकारी सम्पूर्ण है । पुस्तक हमारी 
पुराणं-कथा मोका यथोचित समावेश नया तथा सराह- 


मानसिक रोग 


| 


हू चिता और तनावसे केसे बचें! 

लेखक : डॉ. ओ.पी. जग्गी 

अनुवादक : प्रह लादराज वेदो “राकेश? 
समीक्षक : डॉ. त्रिनोदचन्द्र विद्याल फार? 


इस भूमंडलपर प्रत्येक व्यक्ति मानसिक खूपसे 
चिन्ताग्रस्त है । युर हो या वृद्ध, नर हो या नारी, 
निर्धन हो या धनी, नौकरी-पेशा हो या व्यापारी, अफ- 
सर हो या कर्मचारी, सभी किसी-त-किसी कारण चिन्ता- 
तुर रहतेहेँ | कोई पारिवारिक समस्प्राओंसे, कोई व्या- 
_ पारें उतार-चढ़ावसे, कोई अपनी सेवा-शर्तोक्रे ठीक न 
` होनेसे, कोई अफसरके कठोर व्यवहारसे और कोई 
अधीनस्थ कर्मचारीके द्वारा इच्छानुकूल कार्य न किये 
जानेसे चिन्तित एवं उद्विग्न रहताहै । यही चित्ता ओर 

` उद्विग्ता मानसिक तनावका कारण बततीहै । 
चिन्ता व तनाव मनुष्यमें अनेक रोगोंका जतक है । 


१. प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्त, कश्मीरी दरवाजा, 
दिललो-११०००६। पृष्ठः १२८; क्रा. ८५; मूल्य : 
२०.०० रु. । के 

२. १/११६ फलबाग, पंतनगर (नंतोताल) । 
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बीय कार्य है ओर मेरे विचारमें ह लेखक इंस बातै 
ही लाई इनक १क्रेशदैशमें भ तरिक्ष एवं वे मा- 


ज्निकी विद्या नयी या अनोखी नहीं है वहीं पौराणिक 


उद्धरणोंसे पुस्तक अधिक रोचक तथा पठनीय बनीहै व 
बोझिल होनेसे बचीहै। इसके अतिरिक्‍त पाठकोंको 
सहज ढंगसे अपने पुराणोंकी जानकारी देकर उनमें 
इनके प्रति उत्सुकता जगानेमें भी निश्चित रूव से सफ. 
लता मिलेगी । लेखकने पुस्तकके अ तमें अंतरिक्ष विज्ञान 
संबंधी शब्दोंके हिंन्दी पर्यायोंक्री सुची देकर सराहनीय 
काम क्रियाहै । (पुस्तक कुल मिलाकर प्रभावशाली तथा 
ज्ञाने क सात्रित होगी, इसमें संदेह नहीं । ] 


उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, पेटमें अल्सर, आदि रोग 
इसीके कारण होतेह । सुप्रसिद्ध मनोवंज्ञानिक टाटमेत 
और सहयोगियोंते अपने परीक्षणोसे यहाँतक सिद्धकर 
दियाहै कि तनावजनक परिस्थितियोंसे गुजरनेवाले 
व्यक्तियोंको जुकामका रोगभी अधिक तेज होता है,चू कि 
चिन्ता करनेसे मनृष्यकी रोगका मुकाबला करनेको 
शक्ति कम होजातीहै। यही नहीं, जब तनाव. बहुत 
अधिक बढ़ जाताहे तो पागलपनके लक्षणभी प्रकट होने 
लगतेहैँ । कभी-कभी इसके कारण हुदयगति अवरुद्ध 
होकर मृत्यु होते हुएभी देखा गयाहै । 

इस मानसिक चिन्ता एवं तनाव और इसके कारण 
उत्पन्न रोगोंसे कंसे बचा जाये, यह आजकी ज्वलन्त 
समस्या है, जिसका भमीतक समाधान नहीं खोजा जा 
सकाहै । हालांकि इस समस्यापर विचार करनेके लिए 
अंग्रेजी और हिन्दीमें बहुत-सी पुस्तकें लिखी गयी हैं! 
उसी श्र खलामे प्रस्तुत पुस्तक चिता ओर तनावसे कैसे 
बचें! डॉ. ओ. पी. जगी द्वारा अ ग्रेजीमें 'मेन्टल 
टेन्शन एण्ड इट्स क्योर' का हिन्दी अनुवाद है । पुस्तक 
में लेखकने मानसिक चिन्ताके बिभिन्न आयामों, उसके 
कारणों, प्रभावों, रोकथाम, उपचार तथा अन्य संबद्ध 
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विषयोंपर चर्चा कीहै । 
पुस्तककी विवेच्य विष्य-सामग्रीको सत्ताइस 


अध्याओंमें विभवत किया गयाहै । 'तनावका शरीरपर 
प्रभाव शीर्षक पहले अध्यायमें लेखकने शरीरपर तनाव 
के प्रभावको सर्वप्रथम प्रमाणित करनेवाले तथा इसके 
लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक डॉ. हैन्स सेल्ये 
द्वारा चहोंपर किये गये परीक्षणोंका उल्लेख कियाहै 
तथा उनसे यह निष्कर्षं निकालाहै कि शारीरिक व 
मानसिक तनाव शरीरकी किसीभी बीमारी जुकामसे 
लेकर कैंसरतकको उत्पन्न करने और बढ़ानेमें महत्त्वपूर्ण 
भमिका निभातेहैँ । दूसरे अध्यायमें तनावसे संघर्ष करने 
वाले शरीरके पीयुष ग्र थि, प्रमस्तिष्क, अधिवृक्क नाम 
अ'गोंका सचित्र वर्णन है तथा यह बताया गयाहै कि 
तनावक्रे समय इनकी क्या भूमिका होतीहै । 

तीसरा अध्याय तनाव एवं चिन्ता उत्पन्न करने 
वाले कारणोंपर प्रकाश डालताहै । इसमें विभिन्न अनु- 
संध्ानोंके भाधारपर तनावजनक घटनाओं, तनावके 
प्रति ग्रहणशील व्यक्तियोंके लक्षणों तथा तनाव-उत्पादक 
व्यवसायोंका उल्लेख किया गयाहै । 'थकाद, परिश्राँति 
तथा मानसिक तमाव' शीर्षक चौथे अध्यायमें कतिपय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai a 
ण 


उदाहरणासे यह सिद्ध किया गयाहै कि ८० प्रतिशत 
रोगियोमें परिश्रांति और थकानका मुल मानसिक तनाव 
ही है। पांचवे अध्यायमें निद्रापर मानसिक तनावका 
प्रभाव और अच्छी नीद प्राप्त करनेके उपाय बताये 
गयेहैँ । इसके बादके चार अध्यायों (६-९) में मानसिक 
चिन्ताजन्य रोगों--क्रमशः सिर ददे, उदर फोड़ा 
(अल्सर), उच्च रक्तचाप ओर हृदय रोग--के कारणों 
लक्षण एवं उपचारका विवेचन है। 
पति-पत्नीके बीच तनाव, बच्चोंक़े इच्छाके प्रति- 

कूल कार्य करनेसे माता-पितामें तनाव, अधेड़ स्त्रियों 
एवं प्रौढ़ पुरुषोंमें तनाव, आजकी एक सामान्य समस्या 

है । यही नहीं, शोर, हीनताक्री भावना, पड़ोसियोंसे 
मधुर संबंधोंका न होना तथा किसीभी कार्यको करनेमें 
जल्दबाजीको ध्रवृत्तिकी चिन्ता या तनावको उत्पन्न करने 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका है । लेखकने भी चिन्ता-उत्पादक 
इन परिस्थितियोंके महत्त्वको अनुभव कियाहै, इसी- 
लिए उन्होंने इनके कारणों एवं उपचारका सुन्दर एवं 
विस्तृत विवेचन कियाहे । (अध्याय १० से १८) । 

ग्रन्थकारकी सम्मतिमें तनावको दुर करनेके लिए 

शारीरिक व्यायाम, शरीरको पेशियोंको विश्राम देना 


EE 


सेन्चुरी के अनुपभ वस्त्र 


१००% सूती कपडों के लिए 
दि सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड 
मेन्युफेक्चारग कंपनी लिमिटेड 


'सेन्चुरी भवन', डॉ. एनी बेसेन्ट रोड, वरली, 
बम्बई--४ ०००२५. 
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तथा विश्रामकी योग संबंधी विधियोंका अपनाना अत्य- 
धिक उपयोगी है। (१९ से २१ तक) । उतके अनुसार 


'चिस्तामुक्‍त रहनेके लिए मनुष्यको दूसरोंकी आलोचना 


एवं दिखावा करनेकी आदतप्ते बचकर रहता चाहिये, 
` इंइवरमें विश्वास रखना चाहिये तथा विश्वासके साथ 
| हृइवरकी प्रार्थनामें लीत होना चाहिये । वस्तुतः लेखके 
ने चिन्तामुक्तिके ये अच्छे एवं प्राकृतिक गुर बतायेहैं, 
जिनका प्रयोग श्रे यस्कर होगा । 
मानसिक तनावकी घटनाओंमें वृद्धि होनेके कारण 
आज उपशामक भोषधियोंका प्रचलन बढ़ गयाहैं ) कुछ 
व्यक्ति तो इनका निरन्तर प्रयोग करतेहैं; यहांतक कि 
इसके लिए वे चिकित्सककी राय लेनाभी जरूरी नहीं 
. समझते । लेखककी रायमें इन उपशामक (द्र भ्व्वेला इ- 
- जर) औषधियोंका निरन्तर प्रयोग शरीरमें यकृत 


(तीविरे) की रि, पीलिया, मस्तिष्कको कोशि- 
काओंकी क्षति, त्वचापर चकत्त पड़ना, गहरा अवसाद 
या उदासी उत्पन्न होना जेसी अनेक बीमारियोंको 
उत्पन्यकर सकताहै । अतः इनके प्रयोगसे बचना जरूरी 
है। (अध्याय २२)। 

कुल मिलाकर यह पुस्तक लेखकके दीर्घकालीन 
अनुमवों एवं नवीनतम अनुसंधानपर आधारित है। 
विवेचन सुन्दर, सरल, विशद एवं विश्लेषणात्मक है । 
हिन्दी-रूपाँतरकी भाषा इतनी सुबोध एवं प्रवाहमयी हे 
कि अनुवाद होते हुएभी यह कृति मोलिक-सी प्रतीत 
होतीहै, जिसका श्रेय श्री वेदीको हें । इसमें तकनीकी 
दान्दोके प्रयोगसे प्रायः बचा गयाहै, वहां कोष्ठकमें देव- 
नागरी लिपिमें अ'ग्रोजी-हिन्दी शब्दावलीभी देदी गयी 
है। [1 
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धह देश आथिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और सामा- 
जिक दृष्टिसे भलेही विकसित न होपायाहो और उसके 
सत्तारूढ़ संचालक भलेही एकही झटकेमें वायुनन्दन 
हुनुमानके असीम बल और वेगसे संजीवनी औषधियां 
प्राप्त करने गिरिराज हिमालयपर पहुंच जाल्लेके समान 
देशके ईसाई इककीसवीं शतीमें एकाएक स्थापित हो जाने 
स््रप्नही दिखा रहेहों, पर कुछ ऐसे क्षत्र हैं जिनके 
के लिए हम सगर्वं घोषणाकर सकतेहैँ कि 'भारत देट इज 
इंडिया! विकासके सर्वोच्च शिखरपर पहुंच गयाहै। 
स्वतंत्रतासे पुवे अग्रज शासकोंने धामिक कट्टरता 


EY पल्स. ५५७” 


Rh 


शिष्टाचारके भावरणके साथ प्रोत्साहन देता शुरु किया 
था, उसे उनके दीक्षित अनुकरणी शिष्योंने इतना 
विकसितकर दियाहै कि वह अब पूर्ण विकसित होकर 
देशके एक कोनेसे दुसरे कोनेतक छा गयाहै और उसकी 
उपज चाहे-अनचाहे बटोरनी पड़ रहीहै इस स्वतन्त्र 
राष्ट्रको । साथही इस प्रक्रियामें परिष्कार ओर शिष्टा- 


Soe 


चारको भी आड़ नहीं आने दिया गया । धम-निरपेक्षता 
के सिद्धान्तकी घोषणा करनेवाले इस राष्ट्रके पूर्वोत्तर 

क्ष त्रमें तथा कश्मीरमें संरक्षित धामिक राज्य स्थापित 
। | किथेजा चुकेहैं, पंजाबके बहुमंख्यकोंको उससे काटकर 
र अल्पपंख्यकोंका धामिक राज्य स्थापित कियाजा चूका 


है, केरलमें धामिक राज्यकी स्थापनाक्रा कार्य धमं- 
निरपेक्ष राजनीतिज्ञोंकी सहाथतासे चल रहाहै । भब 
इस धामिक ज्वालामुखीने इस राष्ट्र पश्चिमी समुद्र 
तटपर लावा उगलना शुरु कियाहै । ह 
प्रचारित यह कियाजा रहाहै कि यह. भाषा मात्र 
भाषा विवाद है । ज्वालामुखी-विस्फोटके समय लावा 
अदीप्त-जाज्वुल्यमान अग्तिवर्णी होताहै, अपनी दाहूक- 
ब व होताहै । यह भाषा-विवाद उसीका 
री खूपान्तर है, इस समाज-भक्षी, देश-भक्षी, 
| नी सामाजिक लावेकी दाहुक-शक्तिको परमाथु- 
प पा उदजन बम-विस्फोट) की-सी ऊर्जा 
SO सी रोजनीतिने पश्चिमी समुद्र तटवर्ती 
. 3 पष्ट्रके एक छोटे-ते जिलेसे भी छोटे कष 
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भौर कठमुल्लापनको जिस राजनीतिक परिष्कार और 
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गोवांको ही नहीं कपा दिया बल्कि पुरे देशकी राजनीति 
में भुकम्प आगयाहै । ज्वालामुखीकी भीतरी भगत 
स्त॒रोंका अध्ययन करनेवालों की धारणा है कि इस लावा 
को उगलनेवाली आन्तरिक ऊर्जा भाषा-विवाद नहीं 
बल्कि वह धामिक-उन्माद है जिसे राजनीति मथःमथकर | 
बाहर फक रहीहै जो रूप-रंगमें भाषा-विवाद है । 
इस नन्हे-से क्षेत्रको धामिक दृष्टिसे जो उत्पीड़न 
सहने पड़ हूँ, वे अपने आपसे इतिहासके यातनाभरे पृष्ठ ` 
हैं । इन पृष्ठोंको उल़टते-पलटतेही बे यातनाए-यंत्रणाए, 
वे सामाजिक तिरस्कार-अपमान-अवमाननाएः, वे अपः 
हरण-बलात्कार, वे सम्पत्ति छिनरेकी और दैनिक 
अभावोोंकी कथाएं, पगःपगपर कुचली जाती अस्मिता, 
बलात्‌ धर्म-परिव्त्र सभी उद्विग्न भावसे बहुत-कुछ 
कहना चाहतेहै, इस क्ष त्रके 'उत्पीडनको हृदयंगम करते 
को मानवीय संवेदनाको -जांगृत करता चाहतेहे । | 
परन्तु राजनीति, भनुकरणी संस्कृति दलगत पक्षधरता 
इस संवेदनाको शक्ति-बलसे कुण्ठितकर देता चाहते । 
तो, इस नऱ्हे क्षेत्र गोवाको लगभग साढे चार सौ वषे 
तक पुर्तंगालियोने कुचला, रादा भोर आतंकित किया । 
धार्मिक, सास्कृतिक ओर राजनीतिक स्तरपर विरोध | 
करनेवाले शक्तिशाली तत्त्वोको पूरी यातताऔके साथ 
अपमानपूर्वक परलोकका मागे दिखा दिया गया, 
प्रभावशाली वर्गोको रोमन केथोलिक धार्मिक न्यायालये 
में.खड़ाकर नास्तिकताके अपराधमें कड़े-से कड़ा द 
दिया गया, .सम्पत्तियाँ छी तली गयो । धम-परिवतेतका 
विरोध करतेवालोंको -सामाजिक-हीनताको कोिमें रख 
दिया गया ओर उनकी - स्थिति उपहासास्पद बन 
गयी । इस स्थितिको भाजके  धर्म-निर पेक्ष बुलेटिनोमे 
इस प्रकार प्रचारित कियाजा रहाहै कि 'गोआमें | 
शतीसे केथोलिक गोर. हिन्द शान्ति - ओर सद्भाब[ 
साथ-साथ रह रहेहें ।' ठीक उसीप्रकार, 
कि गत एक हजार वर्षसे हिन्दू-सुसलमान इस 
शान्ति-सद्भावपुर्वंक भाई-भाईकी भांति रह 
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इसे परखनेका यह आधुनिक मानक निर्धारित किया 
गयाहे । 
इस यथार्थसे इस क्षेत्रका राजनी तिक और धार्मिक 
स्वरूप निर्धारित हुआ ओर उसीसे भाषाका मरन जुड़ 
गया । इस भाषा प्रइनपर चर्चा करते समय यह भूलने 
की बात नहीं है कि पुतंगाली शासनमें अर्थात्‌ १६६२ 
तक गोवामें बातचीतके लिए "कोंकणी. बोली, मराठी 
की एक उपभाषा, का प्रयोग होताथा, जो लिखी नहीं 
जातीथी । शिक्षित वर्ग अपने सभी कार्यों -सा हिंत्य, 
न्तन, पत्त व्यवहार, लेखा-संस्यान-कमं-में मराठी 
का प्रयोग करताथा । वस्तुतः पु्तगाली शासनमें कोंकणी 
को कभी मान्यता नहीं मिली, भाषापद प्राप्त होनेकी 
बात तो दुर रही । स्थिति यहांतक थी कि उच्च- 
वर्गीय ओर मध्यवर्गीय कैथोलिक दोनोंही कोंकणोको 
हेय दृष्टिसे देखतेथे । बोलियोंकी नियति यही है कि वे 
निम्न वर्गमे प्रयुक्त होतीहैं । धर्म परिवतंनके बाद यह 
निम्न केथोलिक वर्ग पुतंगाली नहीं सीख सका, परन्तु 
मराठीसे कटकर कोंकणीतक सीमित होगया। यह वग 
लोक-साहित्यको तो जन्म दे सकताहै, परन्तु मानक 
भाषाका निर्माण करनेमें असमर्थ होताहै । निम्न वर्ग 
अशिक्षासे भी जुड़ा रहताहै, परन्तु घम-परिवतंनके 
कारण उसे अपनी श्रोष्ठताका दम्भभी होताहे । इसे 
प्रदर्शित करनेके लिए आधुनिक संचार और सम्पर्क 


साधनोंका प्रयोग करना चाहताहै । इसलिए यह वर्ग 
अपनी 'किरियाराची बोली” का ही उपयोग करनेको 
बाध्य था । अशिक्षित होनेके कारण वह अपने किसी 
उच्चवर्गीय . कथोलिक या पादरीसे सम्प्रकंकर पत्र 
लिखाताथा, क्योंकि पत्र प्राप्त करनेवालाभी केवज़ 
'करियाराची बोली' ही जाननेवाला होताथा, इसलिए 


वह कृमालु उच्चवर्गीय केथोलिक या पादरी रोमन 
लिपिमें पत्र लिख देताथा । कोंकणीके साथ रोमन लिपि 
के जुड़नेका यह प्रारंभिक इतिहास है । बादमें कंथोलिक 
चच द्वारा संचालित संस्थाओं, बिशेष रूपसे केथोलिक 
शिक्षण संस्थाओंमें कोंकणीके लिए रोमन लिपिका 
प्रयोग होने लगा । कुछ समय बाद पत्र-पत्रिकाए' भी 
रोमन-कोंकणीमें प्रकाशित करनेके प्रयत्न क्रिये गये । 
१९६२ में गोवा-मुक्तिके बाद पुतंगाली रोमन 
कॅथलिक वर्गकी पृथक्‌ पहचान--अभिज्ञान-स्थापना-- 


के लिए श्री नेहरूके नेतृत्वकी भारत सरकार और 
ट गोवा-प्रशासन दोनोंने कोंकणीको प्रोत्साहन देना प्रारम्भ 


द नः angotri भ रि 
किया, विद्यालय दवनीगरी _ओर रोमन लिपि दोनों 
प्रयुक्त कीजाने लगीं । इस क्षे त्रीय प्रशासनिक समर्थेन 


की सीमाका विस्तार किया गया और साहित्य अकादमी 
में गदगद भावसे कोंकणीको भाषा पद प्रदानकर दिया 


तथा संविधानमें परिगणित भाषाओं और उनके साहित्य 
के साथ कोंकणी-साहित्य और कृतिकारोंको भी पुर- 
स्कृत किया जाने लगा । विडम्बना यह है कि प्रशास- 
निक प्रोत्साहन. ओर पुरस्कार-आकषेणसे रचे जानेवाले 
साहिंत्यके उपस्थित होजानेपर भी कोंकणी अभी भाषा 
पदपर नहीं पहुंच पाथी, इस पदपर पहुंचनेके लिए 
अभी कोंकणीको लम्बी यात्रा करनी होगी । यह स्थिति 
इस कारण है कि कोंकणी माध्यमके विद्यालयोंमें बहुत 
कम लोग अपने बच्चोंको भेजतेहैँ । १६८४-८५ में गोवा 
के प्राथमिक विद्यालयोंमें ७६९६४ विद्याथियोंमें कोंकणी 
माध्यम स्वीकारकर शिक्षण लेनेबाले छात्रोंकी संख्या 
मात्र ४१० थी । ओजे उग्र कोंकणी आन्दोलनके बाद 
भी विद्यालयोंमें कोंकणी माध्यमके छात्र नहीं हैं । 
कोंकणीको अपने विकास ओर रूप-निर्धारणके लिए 
एक और पड़ाव तय करनाहै। माषाविदोंका अनुमान 
है कि कोंकणी २८ छपोंमें बोली जातीहै । महाराष्ट्र 
भौर कर्नाटक क्षे त्रक्ञे धारवाड, कारवाइ, मंगलोर जसे 
जिलोंमें कोंकणीक वह रूप नहीं है जो गोवामें है । 
गोवामें बहुसंछ्यक्ोंकी कोंक्रणी मराठीसे प्रभावित है 
जबकि कैथोलिकोंकी पुतंगालीसे। राजस्थानीकी भी यही 
स्थिति है, भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें राजस्थानीके रूप एक 
दूसरेसे नितान्त भिन्त हैं। यदि रूप-भेद बाधा नहीं है 
तो राजस्थानी भी कोंकणीके समान, संभवत: उससे 
अधिक ठोस आधारपर, भाषा पदकी भधिकारिणी है, 
इसलिए संविधानकी आठवीं अनुसुचीमें परिगणनीय । 
कोंकणींकी सामान्य स्थिति यह है कि भौगोलिक दृष्टि 
से यह जिस क्षेत्रके भासपांस बोली जातीहे, उसी क्षेत्र 
की बोलीसे भोर सर्वाधिक मराठीसे प्रभावित है | 
इसीकारण कोंकणी आन्दोलनकारी अभी यह निश्चित 
नहीं कर पाये कि कौन-सा रूप मानक माना जाये । 
लिपि अवश्य देवनागरी स्वीकार कर ली गयी है । 
एक बाधा और है । पहले जिन भाग्यशाली कभी 
लिकोंने पृतं गाली अपनायी हुईथी, अब वे कोंकणी १ 
अपनाकर अ ग्रोजी अपना रहेहैँ । एक बार अपनी धरती, 


उसकी संस्कृति, उसको सामाजिकतासे कटकर वे 97 | 


उससे जुड़नेका विचारतक नहीं करते । जो भावनात्मक 
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संलग्नता माषाके लिए अपेक्षित है, वह भी उनमें प्रतीत 
नहीं होती, कंथलिक वँ तो कोंकणीको केवल आन्दोलन 
और संघर्षका आधार बना रहाहै । इसी सोढीके सहारे 
वह अपनी किसी धर्म-भूमिको नींव रख रहाहै। राजनीति 
अपने वोट-बैंकके लिए आन्दोलन-संघर्षक्रो भाषाका 
आवरण प्रदान कर रहीहै। यही कारण है कि १९ दिस 
१६८६ को गोवा-मुक्तिकी रजत जयन्ती समारोहोंका 
भायोजन करने अथवा उनमें भाग लेनेके स्यानपर 
कोंकणी समर्थकोंने उसका बहिष्कार किया, राष्ट्रीय 
झंडेका अपमान किया, इसके साथ दंगोंकी शु खला 
प्रारम्भ होगयी, गोवाको राज्प्र स्तर प्रदान करनेका 
आन्दोलन शुरू होगया । राज्य -एक रोमन कॅथोलिक 
राज्य । 

इस आन्दोलनके पक्षमें एक और आवरण यह तैयार 

किया गयाहै कि गोवाके व्यापारिक-औद्योगिक विकास 
से उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता--र्तेगाली शाप्तनके 
अनाचारोंसे उत्पत्त विशिष्ट सांस्कृतिक रूपको खतरा 
पेदा होगयाहै, क्योंकि विकासके कारण गोवामें बाहरसे 
आनेवाले लोगोंके कारण उनकी संख्या कम होजायेगी, . 
उनके धार्मिक हितोंकी हानि होगी, आथिक भाकर्षणसे 
खिचे लोगोंके आसपासके क्ष त्रोंसे आनेके कारण मराठी 
प्रभावमें वृद्धि होगी । अपनी जनक मराठी संस्कृतिसे 
उद्मूत लोग धर्म-परिवर्ततके साथ अपनी संख्या, अपने 
आथिक हितों, धामिक हितोंकी समस्याका प्रइन उठाने 
लगे हैं। अधिक जोर आथिक हितोंपर दिया जाताहै, 
जिससे कंथोलिक-इतर लोगभी प्रभावित होतेह, वे भी 
कोंकणीके भाषा-आन्दोलनका समर्थन करने लगतेहै । 

डर यह सही है कि इस छोटे-से प्रदेशके सभी निवासी 
कणी बोलतेहैं। गढ़वालके सभी निवासी गढ़वाली 
ओर कुमाऊ के सभी निवासी कुमाऊनी बोलतेहैं। 
परन्तु अपनेको हिन्दीभाषी कहते-लिखतेहैं। ये दोनों 
क्षेत्र गोवाकी तुलनामें अधिक विस्तृत और अधिक 


जनसंख्याके हूँ । आज यदि गोवाको राज्य और उसकी 
राजभाषा कोंकणी स्वीकार करतेहैं, ज॑साकि पंजाबमें 


त्य गयाहै तो इन दोनों क्षेत्रोकी यह मांग कि 
हवाल और कुमाऊ राज्य बनाये जाये, उनकी भाषाओं 
| राज भाषाएं स्वीकार किया जाये,तो इसमांगके विरोध 
र नेतिक आधार क्या होगा ? जिते आज हिन्दी भाषी 
भै न कहा जाताहै, इस मार्गपर चलनेके बाद हिन्दीभाषी 
भै कोन-सा होगा ? भावनात्मक स्तरपर देशको इस 


स्थितिके लिए तो तैयार नहीं कियाजा रहा कि इसे 
देशके प्रति कुछ मील बाद भाषा-बोली बदल जातीहै, 
ये सब बोलियां-भाषाए' एकसाथ नहीं रह सकतीं, कोई 
बोली भौर भाषा किसी क्षे त्र-प्रदेश-राज्यपर थोपी नहीं 
जा सकती, इसलिए भाषिक अराजकताको रोकनेके 
लिए अ'ग्रोजी-_केवल अग्रोजी--लादे रखना राज- 
नीतिक आवश्यकता है । 

गोवामें कोंकणी आन्दोलनका बहुत कुछ साम्म्र 
पंजाबी भान्दोलनसे है। जब सिख पंथकी ओरसे पंजाबी 
आन्दोलनका सुत्रपात किया गयाथा तब यह नारा 
बहुत जोरोंसे लगाया गयाथा कि पंजाबी सिखों और 
हिन्दुओं दोनोंकी भाषा है, हिन्दू हिन्दीका समर्थतकर 
पंजावीके साथ विश्‍वासघात कर रहेहैँ। तथ्य यह है 
कि पंजाबी ब्रजकी तुलतामें खड़ी बोली (मेरठ-सहारनवुर . 
को भाषाक्रे अधिक निकट है, उसकी स्थिति कोंकणी- 
मराठीसे भिन्न नहीं हे । हिन्दी-पंजाबीके विवादमें इस 
धामिक कट्टरताकी उपेक्षा कीगयी, जबकि यह कट्टरता 
पंजाबकी लिपि गुरमुखी स्वीकोर करने ओर पंजाबक्रो 
सिख-बहुमतका धार्मिक राज्य बना देनेसे अधिक स्पष्ट 
हो गयीथी । इसीकारण एक भलग सिख कौम, राज 
करेगा खालसा, खालिस्तान जेसे नारे सुनायी देने लगे । 
ठीक इसप्रकार सिख युवाओंको भांति केयोलिक युबा 
अपनेको अन्य भारतीयोंसे भिन्त मानताहै, कहता है, 
आन्दोलन करताहै । 

हमारी राजनीतिक असफलता यह है कि गत 
चालीस वर्षमें देशके विभिन्न धार्मिक गुटों, सम्प्रदायो, 
जातियों और वर्गोको देशकी मुख्य धारासे जोड़नेका 
कोई सार्थक प्रयत्न नहीं किया गया, प्रत्येक आन्दोलत- 
कारी ओर संघर्षशील गुट-प्तमुदायक्ो विशिष्टता प्रदान, 
कीगयी, प्रत्येक धामिक पंथको विशेषाधिकार प्रदान 
क्रिये गये, विशिष्ट क्र जीवन-पद्धतियोंको मान्यता 
ही प्रदान नहीं कीगयी अपितु उन्हें प्रोत्साहित किया 
गया । गत चालीस वर्षें - विशिष्टता-विशेषाधिकार 
प्रदान करतेकी इस प्रक्रियाने धमे-तिरपेक्षताकरो तो अर्थ- 


हीन कर ही दियाहे, पृथकतावादी-विघटनवादी प्रवृ- 
त्तियोंको भी प्रोत्साहित कियाहै । अन्तर्राष्ट्रीय क्षे त्रमें. ` 
प्रारंभमें तटस्थताकी घोषणा कीगयी, बादपें इसे संशो- 
धितकर गुट-निरपेक्षताका नाम दिया गया, अन्तमें यह 
गृट-निरपेक्षता 'सोवियत-प्तंघ-पापेक्षता’ में बदल गयी। 
इसीप्रकार यह धर्म-निरपेक्षता” 'बोट-इँक सापेक्ष हो | 
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गयी, जिसका झुकावे संदा शक्तिशाली का होम 
आर अल्पसंख्यक धर्मोकी ओर रहा । इन धाक 
सम्प्रदायोंकी प्रसन्तताके लिए कश्मीर राज्यम कश्मीरी- 
लहाखी-डोगरी भाषाओंके हितोंकी बलि चढ़ाकर ह 
सत्तासीन करने, तगालेंडमें स्थानीय भाषाओं-बो लियों को 
विस्मतिके गत्त में फेंक अग्रेजी लादने ओर अब गोवांमें 
कोंकणी थोपनेमें सत्तारूढ दलको कोई संकोच नहीं होता । 
गोवामें जिन्‍हें केवल 'मराठी पक्षपाती'कहा जाता है, बहुमत 
उन्हीका है, पर उन्हींपर कोंकणी लादनेका प्रावधान 
किया गयाहै । जिस प्रकार कश्मीर, नगालेड, 
पंजाब आदि क्षे त्रोमें देशको निरन्तर संघर्ष, आतंक, 
हृत्या आदिका सामना करना पड़ताहै, वही स्थिति इसे 
पश्चिमी क्षेत्र गोवामें भी उत्पन्न होजायेगी | हमें यह 
नहीं भूलना चाहिये कि वर्तमान महाराष्ट्रकी नींब 
भाषावादपर रखी गयी थी । उस समय जिस आन्दोलन- 
टकराव- संघर्षने जन्म लियाथा, हमें उसकी पुनरावृत्ति 
की आशंका है । र 
वर्तमान धमं निरपेक्षता प्राथनाभाव, समपेण भावमें 
परिवर्तित होगयीहै । मध्यकालमें--मक्तिकालमें-- 
जिस संत्ताहीन काल्पनिक संत्तासे प्रार्थना करने, उसके 
प्रति समर्षणकी जिस वृत्ति और मानसिकताका उदय 


श्रालोचना 


हुजया, वह बैनी वीरिवीर्थतामें इसलिए विलीन हो 
गयी, क्योंकि वहां प्राथना और समपॅणको स्वीकार 
करनेवाली कोई सत्ता विद्यमान नही थी । भक्तिकालकी 
इस वृत्ति ओर मानसिकताने देशक्री तत्कालीन राज- 
नीतिको किस रूपमें कितना प्रभावित किया, इसका 
अभी आकलन-विवेचन होना शेष है, परन्तु दाय रूपमें 
प्राप्त इस वृत्ति और मानसिकताने प्रार्थी और समपित 
दोनोंको निशशेषकर दियाहै | आजको राजनीतिक सत्ता 
धमंनिरपेक्षताकी घोषणाके साथ विद्यमान है, पर धर्म- 
निरपेक्षताका रूप तो विकृत है जब्रकि सत्ताका रूप 
ऐसा सवंग्रासी और विवेकहीन होगपाहै कि उसके लिए 
यह धर्मनिरपेक्षता सत्ताको स्थिर बनाये रखनेका एक 
सोधन मात्र है । इसके परिणाम प्रत्यक्ष रूपमें हमें देखने 
को मिल रहेहे । यह स्थिति इतने उप्र रूपमें विकृत हो 
गयीहै कि स्वयं धर्मनिरपेक्षताही अप्रासंगिक होगपी है। 
प्रासंगिक वस्तु है सत्ता, उसपर अधिकार, सत्तासे प्राप्य 
लाभ जो किसीभी रूपमें हो सकतेहे । यदि समस्या 
केवल शासक--व्यक्ति शासक--तके सीमित होती तो 
किसी बिकट चिन्ताका प्रश्‍न नहीं होता, पर यहां शासक 
के साथ पूरे राष्ट्रका, पुरे राष्ट्रतरासियोंका भविष्य जुड़ा 
है । इसलिए चिन्ताभी उतनीही गम्भीर है 10 


आचार्य रामचन्द्र शक्लकी दृष्टि और दिशा 


मारतीय समीक्षा प्रर श्राचार्य . 
शुक्लकी काव्य-दृष्टि! ` 
लेखक : रॉ. नगेन्द्र 
समीक्षक : डॉ. श्रीनारायण सिहर 
आचाय रामचन्द्र शुक्लकी जन्मशतीके उपलक्षमें 


१. प्रकाशक : राजपाल ए ड संत, कश्मीरी दरवाजा, 
'दिहलो-११०००६ | पृष्ठ : ११०; डिमा. ५५; 
सूः्य : ३५.०० रु. । 


लेखककी ओोरसे उन्हें श्रद्धा और प्रणति निवेदित करने 
के उद्देश्यसे समीक्ष्य कृतिका प्रकाशत हुआंहै । इसमें 
छोटे-बड़ कुल ग्यारह (विषय-क्रमेमे आठही का उल्लेख 
है) निबन्ध संकलित हैं। इनमें से 'आचार्ये शुक्ल और 
डॉ. आई. ए, रिचर्ड्स : एक तुलवात्मक अध्ययन 
१९४१ ई. में लिखा गयाथा भौर “आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल : एक पुनमूल्याकन' १६६५ के लगभग । 
'आवाये रामचंन्द्र शुक्लका रस-विवेंचन” (विषेयःक्रममें 
अनुल्लिखित) भी कुछ पहलेका ही लिखा हुओं है! 
शेष निबन्ध भाचायं शुक्लकी जंन्मंशतीक्रे अवंसरपर 


2 स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, ल. ना. 'मिथिला (प्रकाशनसे कुछ मास पूर्व) तैयार हुएहैं । 


विश्वविद्यालय, देरभंगा-८४६००४ | | 
प्रहर! - फरवरी ६-४ , 


क 


“भारतीय साहित्य” शोषक पहले. निबस्धमें इस. 
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विषयपर उपलब्ध सामग्रीका सर्वेक्षण करनेके उपरान्त 
“अर्थ-परिधि और स्वरूप’ पर विचार किया गयाहै। 
यह एक विचित्र संयोग है कि हिन्दीका पहला वैयाकरण 
एक विदेशी था, हिन्दी साहित्यका पहला इतिहास 
लेखक एक फ़ांसीसी था और भारतीय साहित्यका प्रथम 
इतिहास लिखनेवाला भी एक जर्मन निकला । ग्रियसंन, 
बिन्टरनित्स, वेवर, लुइ रेनो, हरबर्ट ग्रोविन आदिके 
बादही सुमीतिकुमार चटर्जी, प्रो, गोकाक, सुजीत 
मुखर्जी, कृष्ण कृपलानी, निहार रंजन रे, डॉ. तगेन्द्र 
| भादि कुछ देशी विद्वार्नोका ध्यान इस ओर आकृष्ट 
| हुआ । १३०७ ई. में विस्टरनित्सने और १६०८ ई. 
| में ग्रियसँनने इस अस्पृष्ट विषयके साथ भारतीय 
| साहित्येतिहास लेखनके वीरान क्षे त्रमें प्रवेश किया । 
| १६५२ ई. में वेबरका 'भारतीय साहित्यका इतिहास! 
। प्रकाशमें आया । हरबर्ट गोवित इस शत्ताब्दीके सातवें 
| दशकमें अपने भारतीय साहित्यका इतिहास” के साथ 
| सामने आये । उक्त सभी लेखकोंके ग्रथ अग्रेजी, 
| फ्रच या जर्मनमें लिखे गये | फ्रच ओर जमन भाषाओं 
| में लिखे गये ग्रथ कालान्तरमें अग्रेजी और फिर 
हिन्दीमें अनूदित हुए । भारतीय साहित्यके विधायक 
तत्त्वों, सांस्कृतिक और सामाजिक परम्पराओंसे अनव- 
| गत उन विदेशी इतिहासकारोंके उपकारोंको उपेक्षित 
| नहीं किया जासकता जिन्होंने 'तीन हजार वर्षोसे 
| अधिक वर्षों तक व्याप्त अखण्ड सृजन' और “जीवित 
| 


अतीतको प्राणवन्त चेतना” को यथाशक्य समायोजित 
ओर अभिव्यक्त किया । भारतीय साहित्यका कोई 
समेकित या संरिलष्ट रूप उन्हें उपलब्ध नहीं था । 
उनके सामने संस्कृत, प्राक्त, पाली और अप्र शकी 
अलग-अलग साहित्यिक परम्पराएँ थीं जिनका मंथनकेर 
भारतीय मनीषाका साक्षात्कार करनाथा और अपने 
इस महानुष्ठानमें वे बहुत दूरतक सफलभी रहे । इस 
कार्यमें बहुत कठिनाइयाँभी थीं, जिनकी भौर विष्टर 
नित्स और वेबरने संकेत कियेहैँ । 

डॉ. नगेनद्रके अनुसार -तत्वूपमे भारतीय 
साहित्य एक इकाई है, जिसका समेकित अस्तित्व है जो 
भारतीय जीवनकी अनैकता में अन्तर्व्याप्त एकताको 


भिव्यक्त कर: के 
नर्तो कना । यह लक्षण प्राचीन तया आधुनिक 
. त भाषाओके वंशिष्ट्यका निषेध नहीं करता -- 


= उनके महत्त्वको पुणंत: स्वीकारं करता हुआ, 
विविध प्रवृत्तियोंमें निहित सामान्य तत्त्वोके 
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समेकित मारतीय साहित्यको प्रकल्पना 


दूसरे शब्दोंमें भारतीय मनीपाकी अभि- 
व्यक्तिका नाम भारतीय साहित्य है और भारतीय 


सनीषाका अर्थ है भारतके प्रबुद्ध मानसकी सामूहिक 
चेतना-कलेविटव कान्शसनंस --सहस्राब्दियोंसे संचित 
अनुभूतियो और विचारोंके नवनीतसे जिसका निर्माण 
हुआहै । यह भारतीय मनीषा ही भारतीय स्कति, 
भारतकी राष्ट्रीयता और भारतीय साहित्यका प्राण- 
तत्त्व है।' (पृ. १८) इस मनीपाको आधार बनाकर 
लिखा गया भारतीय साहित्यका इतिहासही अपने 
नाम, गुण ओर गौरवको चरितार्थकर सकताहै । 
आगराका 'इ डियन लिटरेचर”, सुचना प्रसारण मंत्रालय 
हारा प्रकाशित “आधुनिक भारतीय भाषाओंके साहित्य', 
शिमला इ स्टिच्यूटके संगोष्ठी-निबन्ध, गोकाककी “भार- 
तीय साहित्यकी अत्रधारणा' और कृष्ण कृपल।नीका 
“आधुनिक भारतीय साहित्य' उसी भारतीय मनीषाके 
साक्षात्कार ओर समायोजनके महत्त्वाकांक्षी प्रयासके 
उदाहरण हैं । 

“भारतीय साहित्य” की ही तरह “भारतीय समीक्षा” 
की अवधारणाभी नयीही है । भारतीय समीक्षासे सम्पुर्ण 
भारतीय साहित्यका मुल्यांकन करनेवाले किसी सर्वमान्य 
आर समर्थ-सशक्त मानदण्डकी अपेक्षा अस्वाभाविक 
नहीं है । डॉ. नरेन्द्रने इसे पाइचात्य'समीक्षासे भिन्न, 
भारतीय चिन्तन-परम्परासे उद्भूत ओर विकसित 
समीक्षा-सिद्धान्तसे भिन्न मानाहै---जिस प्रकार वतमानः 


जीवनके परिप्रक्ष्यमें भारतकी प्राचीन संस्कृति ओर 
पर्चिमकी नवीन संस्कृतिकरे संयोगसे आघुनिक भार- 


तःय संस्कृतिके स्वतन्त्र रूपका विकास हुआहे, इसी 
प्रकार वर्तमान भारतकी साहित्य-चेतनाकी भूमिकापर 
संस्कृत तथा पावचात्य सिद्धान्तोंके संशलेषणसे भारतीय 
समीक्षाका भी स्वतन्त्र अस्तित्व. उभरकर भायाहै |” 
उतन्नीसवीं शतीके मध्यतंक किसी-न-क्रिसी रूपमें संस्कृत 
संमीक्षाको मानेकता प्राप्त थी और उसीसे तबतक को 
सूजनशीलताके मूल्यांकतका काम लिया जाताथा, 
लेकिन तदुत्तर सृजनशीलताका मुल्यांकन उससे संभव 
नहीं रहा। संपोगसे यूरोपीय साहित्यसे आरम्भिक 
सम्पर्कका कारणमी वही था । इसलिए पाश्चात्यं मान- 
सुल्योंते भारतीय समीक्षाको सम्पन्न, समृद्ध भोर सशक्त 
बनानेका प्रयास शुरू हुआ । डॉ. नगेन्द्रने इत सारी 
परिस्थितियों और परिणामोंपर बिचार कियाहै। | 


आधारपर 


करताहै । 


'प्रकर--फाल्युन' २०४३--५ | 
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डॉ. नगैन्द्र भारतीय काव्यशास्त्रीय परम्प॑राके 
जाने-माने त्रिद्वारोमें मूर्धन्य स्थात रखतेहैं। ल 
संस्कृत समीक्षाक्रे दो प्रस्थान बिन्दु मानेहैं--विर्मिति 
ओर आस्वादन । निर्मितिका सम्बन्ध कवि-कमं से है, 
जिसके दो पक्ष हैं प्रकल्पता ओर रचना । संस्कृत काव्य 
झास्त्रके अलंकार, रीति और वक्रोक्ति सम्प्रदाय पूर्व 
पक्षसे जुड़तीहैं और रस आस्वादते । ध्वनि संत्रदायमें 
दोनों गतार्थ हैं । इन दोनों पक्षोंको डॉ. नगेनद्रने समीक्षे 
पुस्तकमें स्पष्ट कियाहै। यूरोपीय समीक्षा-मिद्ध।नतके 
अनुसार काव्य या कलाको सुख-दुःखात्मक माना गया 
है लेकिन भारतीय जीवन-दर्शतते और इसीलिए 
समीक्षा-सिद्धांतने भी उस्ते हमेशा प्रीतिकर अर्थात, आन- 
न्दमय मानाहै। रसवादके अनुमार यह आनन्द साधा- 
रणीकृत अर्थात्‌ व्यक्ति-पंसर्गोमे मुक्त भावक्रा भोग 
है । ध्वनि, अलंकार वक्रोक्तिमें यह मुख्यतः कल्पनाका 
आनन्द है। काश्यास्वादक़ा यह विवेचन अत्यन्त सुक्ष्म- 
गहन तात्त्विक एवं तलस्प्शी है ।'' (पृ. २३-२४) डॉ. 
नगेन्द्र यहभी मानतेहैँ क्रि “जिन तच्वोंक्रा अनुसंधान 
पश्चिमके आचार्योने आधुनिक युगमें क्रियाहै, उनका 
साक्षात्कार भारतीय मेधाने एक सहस्र वर्ष पूवकर लिया 
था। ” (पृ. २४) 

काब्य ओर कलाके प्रति भारतीय दृष्टिको स्पष्ट 
करनेके क्रप्रमें दोनोंके पार्थक्यक्ो भी रेखांकित किया 
गयाहै । कलाकी प्रवृत्ति और प्रकृति अनुक्रणात्मक 
होतीहै । पाश्चात्य समीक्षामें यही दृष्टि मान पाती 
रहीहै । लेकिन भारतके आचार्यो और कवियोंने काव्य 
को विद्या मानाहै, जिप्का उदय 'समाधिक्री 
अवस्थामें होताहै' और इसीलिए वह आदत्मप्रकाशत 
रूप होताहे । जिसमें 'आत्माकी संकल्यात्मक अथवा 
स्ेनात्मक अनुभूतिको प्रोरणा रहतीहे ।' (पृ. बही) 

सस्कृत काब्य-शास्त्रपर जीवन तिरपेन्नताके आरोप 
का प्रत्याख्यान करते हुए डॉ. नगेन्द्र कहते हैँ--''काग्परके 
हेतु, प्रयोजन, रचना-विधान, ओर शली आदिके विवेचन 
में लोक भौर वेद (शास्त्र) तथा उनपर आश्रित जीवन 
के ब्त मुल्योंको प्रतिष्ठा की गथीहै ।” (पृ. २५) 

इसमें दो मत नहीं कि 'संस्कृत समीक्षाका सैद्धान्तिक 
पक्ष जितना सम्पन्न ओर समुन्नत है, उतना व्यावहारिक 


` पक्ष नहीं | भाष्य भोर टीकाक्रे सहारेही संस्कृती 


ब्यावहाहिक समीक्षा पांव घसीटती रही है । 
संस्कृत सभीक्षाका स्वरूप और मूल्य चाहे जितना 


वयायक 
सावेक्रालिक स्वरूप नहीं बन सकाथा । साहित्यकी 
सृ जनशीलताको प्रभावित करनेवाली सामाजिक, राज- 
नीतिक, भाथिफ और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ बदलती 
रहीई और उप्तके कारण उसके स्वछूपमें भी बदलाव 
आंतों गयाहै । इस बदले हुए साहित्यको मूल्यांकित 
करनेमें संस्कृत समीक्ष के प्रतिमात दूरतक साथ नहीं दे 
पाते । इसके लिए बंसे प्रतिमानकी अपेक्षा हांतीहै, 
जिसका निर्माण सार्वदेिक तत्त्गोसे हुआहो । इस नये 
प्रतिमानक्रे विषथमें डॉ. नगेन्द्र बताते हैं--“'जिस प्रकार 
वतत मान जीवनके परिप्रक्ष्यमें भारतकी प्राचीव 
संस्कृति और पश्चिमकी नवीन संस्कृतिफे संयोगसे भार- 
तीय संस्कृतिके स्त्रहूपका विकास हुआहै, उसी प्रकार 
बत्त मान भारतको साहित्य-चेतनाकी भूमिकापर संस्कृत 
तथा पाइवात्य सिद्रान्तोके संश्लेषणसे भारतीय समीक्षा 
का भी स्वतंत्र अस्तित्त्र उमरकर आवाहै ।” (पृ.२९- 
३०) इस भारतीय समीक्षाको “विविध भांषाओंकी 
सामान्य प्रवृत्तियों और उपलब्धियोंकी संहति' और 
“भारतीय साहित्यक़ी समग्र चेतनाका प्रतिफल” के 
नामसे भी पुकारा गयाहै । 

डॉ. नगेन्द्रने आधुनिक समीक्षा, आलोचना या 
समालोचताके विकासपर ध्यान दियाहै और बतायाहै 
कि इसके प्रकीर्ण बीज मध्यकालीन भारतीय साहित्य 
में उपलब्ध हैं । अनुवाद, भाष्य और भक्तिमूलक 
“रस शास्त्र' के रूपमें उप्ते रेखांकित किया गयाहै । डॉ. 
नगेन्द्रने इसके विकासक्रो तीन चरणोंमें स्पष्ट कियाहै । 
प्रथम चरणमें आधुनिक सभीक्षाकी प्रोरक परिस्थितियों 
और विविध रूपोंका उल्लेख हुआहै । इसे आकस्मिक 


नहीं कहा जासकता कि उन्तीसबीं शताब्दीके अ तिंम 
भागरकर (मराठी), बंगला 


दौरमें चिपलूणक्रर, 
के ईश्वरचन्द्र विद्यासार एवं बंकिमचंद्र, गुज रातीके 
'नमंद और नवल एम, तेलुगुके बी रेशालिगम्‌, असमिया 
के लक्ष्मीकान्त बहआ, उड़ियाके फकोरमोहत तथा 
राधानाथ, हिन्दी के . भारतेन्दु, बालकृष्ण भट्ट भौर 
प्रतापनारायण मिश्र, उदू के लतीफ आदि समक्रालीत 


सृअनशीलताके उपयुक्त प्रतिमान प्रस्तुत करनेमें' 
सलग्न थे । राष्ट्रीय जीवनके साथ-साथ साहित्यिक: 


जीवतमें भी नवचेतना विकसित-करनेमे न तो उत्त 


सभीक्षहोंकी देनको विस्मृत किया जासकताहै भौर: 


न उक युगके 'केसरी' (मराठी), “हिन्दी प्रदीप . 
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'जोनाको? (असमिया), “उत्कल दीपिका' 


हिन्दी), ’ 
(क), 'सुदर्धन! और 'बुद्धिमकाण” (गुजराती), 
'दिद्याविलासिनी' और 'दिद्यःवितोदिनी (मलयालम), 


सरस्वती” (टेलुगु), 'ज्ञानभानु' (तमिल ), आदिके 
उत्साह और कार्यको उपेक्षित बिया जासव-ताहै । सही 
अर्थमें नवचेतनाकी स वाहिका ये ही पत्रिकाएँ थीं। 

_ ब्रीसवीं शतीके प्रथम दशकसे भारतीय समीक्षाका 
दुसरा चरण शुरु- हुआ । इसके प्रथम हे दशकोंमें, 
भारतीय और पाश्चात्य तत्त्वोसे उन्नीसदीं शतीके 
उत्तराधमें निमित, समीक्षाके दोनों पक्षों--सेद्धान्तिक 
और ब्यावहारिक- का विकास हुआ । इसके विकास 
की रेखाओंको डॉ. नगेःद्रने सक्ष पमें बड़ी खूबीके साथ 
उभाराहै । भारतीय समीक्षाके इसी विकास कलमें आ. 
रामचन्द्र शूक्लकी प्रतिभा और शवितका उदय हुआ 
जिन्होंने रस सिद्धान्त, दशन, मनोविज्ञान और सौच्दये 
शास्त्रसे सामग्री और प्ररणा लेकर सशक्त और सार्थक 
प्रतिमान तैयार किया ।समीक्षाका प्रतिमान निमित करने 
में जो भूमिका आ. शुक्ल निभा रहेथे, वही भूमिका 
मराठीमें नरसिंह चिन्तामणि केलकर, गुजरातीके 


आनन्दश॑कर ध्रव और रामनारायण पाठक, कन्नड़केः 


बी. एम. श्रीकण्ठैया, बंगलाके मोहित मजुमदार और 
प्रमथ चोधरी,मलयालमङे ए.एम.राजवर्मा, तमिलके टी. 
केशवराव मुद्रालियंर, तेलुगुके सी. आर, रेड्डी आदि 
निभा रहेथे । सभी समीक्षकोंमें आचार्य शुक्तका स्थान 
सर्वोपरि रहा । इस विषयमें डॉक्टर नगेन्द मानतेहैँ कि 
“अमर काव्यरोंके अत्यन्त ममंग्राही, सुक्ष्म-गहन तथा 
प्रौढ़ विवेचन विश्लैषणपे उद्भूत उनके समीक्षा-सिद्धा- 
स्त किसी शास्त्रीय -परम्पराके साथ पूर्णत : प्रतिबद्ध 

नहीं थे । अतः उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व था । 


इसके अतिरिक्त व्याबहारिक आलोचताके कक्ष त्रमें 
उनका योगदान अपूर्वं था, जिसके आधारपर वे आज 


भी भारतीय सपीक्षाके उन्नायकोंमें मूर्धन्य पदपर 
प्रतिष्ठित हैं ।”' (पृ. ४३) , 


इस शताब्दी के तीसरे-चोथे दशकमें उभरी स्वच्छंदता- 
वादी समीक्षा प्रणालीको भी रेखांकित किया गयाहै 


प हिन्दीमें नन्ददुलारे वाजपेयी, आ. हजारीप्रसाद 
वेदी ओर स्वयं डॉक्टर नगेन्द्रने सम्पुष्ट किया। इसके 


बाद माकसंवादी, मनोविइलेषणवादी, सोष्ठववादी आदि 
अनेक समीक्षा-सिद्धान्त विकसित हुए । आंग्न-अमरीकी 


i समीक्षा, समाजशास्त्रीय समीक्षा, शैली 
शञानिक समीक्षा भादिका दौरभी आया । समीक्ष्य 


पुस्तक में डॉ. नगेगद्रने इन सबको तृतीय चरण (समीक्षा- 
बिकास ) के अन्तरगत समाविष्ट कियाहै । इस तीसरे 
चरणको समुन्नत और समृद्ध बनानेवाले हिन्दीतर 
साहित्य-समीक्षकोंको भी भारतीय परिदृश्यमें प्रतिष्ठित 
करनेका प्रयास किया गयाहै। 

समीक्ष्य पुस्तकमें संकलित उपयुक्त दो निबन्ध 
'आारतीय साहित्य. और “भारतीय समीक्षा” अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं और १ १० पृष्ठोंमें से ५४ पृष्ठ आयत्त किये 
हुएहैं । 

कृतिके दूसरे आधे भाग में 'काव्यका स्वरूप,' “रस- 
विवेचन,? 'सष्टिके साथ मनृष्यके रागात्मक सम्बन्धकी 
रक्षा और निर्वाह”, “काव्य और लोकधम लोकमंगल', 
'काव्यका माध्यम, 'समाकलन , आलोचनाके प्रतिमान 
और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, “आचार्य शुक्ल ओर 
डॉक्टर रिचर्ड्स : एक तुलनात्मक अध्ययन” और 'पुन- 
मू ल्यांकन' शीर्षक निबंध संकलित हैं। इनमें से 'रस- 
विवेचन, 'सृष्टिके साथ मनुष्यके रागात्मक सम्बन्ध 
और निर्वाह' तथा 'आलोचनाके प्रतिमान और भाचायं 
रामचन्द्र शुक्ल'का उल्लेख “विषय-क्रम' में नहीं होसका 
है । क्रमके विचारसे _'समाकलन' का स्यान पुनमू ल्यां- 
कनसे ठीक पहले होना चाहियेथा, लेकिन उपन्यस्त है 
आलोचनाके प्रतिमान और आ. रा. शूक्लके पहले । 


एक मूर्धन्य विद्वान्‌-ऑलोचक और सुप्रसिद्ध प्रकाशन 
संस्थानसे ऐसी भूल नहीं होनी चाहियेथी । 

काव्यके स्वरूपपर विचार करते समय शुक्लजी 
काव्यको कला माननेबाली युरोपीय ओर विद्या मानने 
वाली मारतीय मान्यताके किसी ऊहापोहमें नहीं पड़ 
और फ्रायडके उस मंतब्यको भी स्वीकार नहीं किया 
जिसके अनुसार काव्यका सम्बन्ध ,अभुक्त कामवृत्तिके 
साथ जोड़ा जाताहै। इन तीनों मान्यताओंसे अलग 
उनकी अपनी मान्यता थी कि कविता “हृदय मुक्ता- 
वस्था? या 'रस-दशाकी अभिव्यक्ति हे, जिसके द्वारा 
शेष सृष्टिके साथ मनुष्यके रागात्मक सम्बन्धकी रक्षा 
और उसका निर्वाह होताहै। डॉ. नगेन्द्रने उसका 


विवेचन करमेके पश्चात्‌ निष्कर्षं प्रस्तुत कियाहै--शुक्ल 
जी न तो रसको 'अलौकिक' या 'दिव्यानुभूति' मानते. 


हैं और न यह माततेहैँ कि रसकी अनुभूति अनिवार्यतः 
आनन्दमयी होतोहै | (पृ. ५६-६०) 


डॉ. नगेन्द्र भारतीय और पाइचात्य काव्यद्यास्त्रीय . 
परम्पराके नदीष्ण विद्वान्‌ हैं, इसलिए शुक्लजोके | 
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काव्यक्षास्त्रीय चिन्ततकी मौलिकताको दोनो परम्पन 
राओंके परिप्रेक्ष्यमे उद्घाटित करनेका सफल प्रयास 
समीक्ष्य कृतिमें मिलता है । 

रस-विवेचनके सन्दर्भमें डॉ. नगेरद्रने आ. शुक्लकी 
पण्डितराज जगन्नाथके बादके आचार्यो और समी क्षकोंमें 
शीर्ष पांक्तेयता प्रदान कीहै | 'शुक्लजीके रस-सिद्धाच्त 
का प्रतीक पद है 'हृदयकी मुकतावस्था' जो एक ओर 
भद्टनायकके “संविद विश्रान्ति' से जुड़ा हुआहै तो 
दूसरी ओर आई. ए. रिचर्ड सके 'अन्तवृ त्तियोंका समी- 
करण? सिद्धा्तसे। डॉ. नगेन्द्र मानतेहैँ कि भारतीय 
सिड़ांतेसे दार्शनिक रतरपर और रिचडंससे मनोवंज्ञा- 
निक स्तरपर अनुमोदन प्राप्तकर उन्हें अपनी स्थापनाके 
प्रति आध्वरत होनेका सुयोग मिलाहैं । (पृ. ६५) 

अगले निबन्धमें 'शेष सृष्टि' और 'रागात्मक 
सम्बन्ध’ की व्याख्या करते हुए शूक्लजीके 'ऐकान्तिक 
आग्रहके रहस्थ' के स्रोतका पता लगानेका प्रयास किया 
ग॒यांहै । इस क्रममें डॉ. नगेनद्रने मंथ्यू आनेल्डका उल्लेख 
कि याहे जो मानतेथे कि 'आधूनिक विचारधाराके प्रभावसे 
मनुष्यमें भौतिक जीवनके प्रति आसक्ति इतनी बढ़ गयी 
हैँ कि उसकी संवेटनाए कु ठित होगयीं, आस्थाएँ विच- 
लित होजानेके.क्रारण रागात्मक जीवन अस्त-व्यस्त हो 
गयाहै। दशत अपनी. बौद्धिक जटिलताओंके कारण और 


धमं रूढिग्रस्त होजानेके कारण इस रोगका उपचार 
नहीं कर सकता । इस मजेका.एकमात्र इलाज कविता 
हैं । ' (पृ. ६१). शुक्लजीके काव्य-दशेनको समझा नेके 
करममें लेखकने उनके 'भाव-योग” पर भी प्रकाश डाला 
है । | 
'शेष सृष्टि”, 'रागात्मक सम्बन्ध”, 'भाव-योग आदि 
की भांति दो शब्द ओर हैं 'लोकधमं' और 'लोकमंगल', 
इन दोनोंको भी ठ्याख्यायित किया गयाहै । बस्तुतः ये 
सभी सिंद्धांन्त-सूत्र भारतकी सांस्कृतिक, दार्शनिक और 
काव्यशास्त्रीय परम्पराओंके तेजसे दीप्त और जनवादी 
प्रतिबादी साम्यवादी समीक्षानदृष्टियोंसे महत्तर हैं.। 
शुक्लजीके उन प्रतीक पदों (सिद्धान्त-सुत्रों) के परिवेश 
ओर अर्थ-गरिमाको न समझ-देख पानके कारणही 
उनकी तीखी आलोचना कुछ प्रतिबद्ध आलोचकों द्वारा 
कीगयीथी । 
. “काब्यका माध्यम” में शुक्लजीके काव्य-रूप एवं 
काव्य-भाषा सम्बन्धी झूक्लजीके' विचारोंकी समीक्षा 
की गयीहैओर “समाकलन'में उनकी काव्य-दृष्टिका समे- 
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त रूपसे आकलन किया गयाहै । आलो चेनाकै प्रति 
मांनोके विषयमें शुवलजीकी मान्यताओंपर विचार करते 
हुए कहा गयाहै--' उन्होंने परम्परा-सिद्ध काव्य मूल्यों 
और प्रतिमानोंका स्वानुभवके आलोकमें पुनरीक्षणकर 
उनका यधाप्रसंग सँशोधेन परिवर्धन कियाहे, काव्यंके 
रसतत््वकों लोकधमंकी व्यापक भूमिका प्रदान कीहै; 
उनके सामाजिक तत्त्वको. व्यापक मानव-संवेदना के रसा- 
यनसे परिष्कृत और वाक तत्त्वको भभिव्यक्तिके सावं- 
मौम उपकरणोंसे समृद्ध कियाहैँ 1” (पृ. ९८) 

यह एक संयोगही है कि जिस समय आ,शुक्ल हिन्दी 
आलोचनाके आकाशमें -मध्याह.न' सूर्यकी तरह तप रहे 
थे, उसी समय अग्रोजी आलोचनामें आई. ए. रिचड़स 
उत्कषंके शिखरका स्पर्शकर रहेथे। शक्लजी रिच संसे 
प्रभावित हुए या: नहीं, यह विवादास्पद होसकताहै, 
लेकिन: उनके. समीक्षा-सिद्धान्तसे अवगत हो चकेथे, 
इसमें संदेह. नहीं । शुक्लजीने'कलावादकी तीव्र आलो- 
चना कोथी भौर ब्रांडलेकी भी अच्छी खबर लीथी, 
लेकिन रिचड सके इस विचारसे सहमत थे कि कविता 
या कला जीवन-सापेक्ष है । इसी तरह मूल्यांकन, दृष्टि- 
कोण, शेली आदिपर दोनोंके मतोंकी तुलनात्मक समीक्षा 
करते हुए लेखकेने अपना निष्कषे प्रस्तुत'कियाहै । 
समीक्ष्य कृतिमें समाविष्ट अंतिम निवन्ध 'पुनमूं- 
ल्यांकन हे । इसमें भारतीय काव्यशा स्त्रियोंकी परम्परामें 
शुक्लजीको प्रतिष्ठित करते हुए कहा गयाहै--'भारतीय 
काव्यशास्त्रके इतिहासमें पण्डितराज जगन्नाथके उप- 
रान्त काव्य-चिन्तनकी जिस गंभीर परम्पराका अन्त 
होगयाथा, प्रायः तीन शञताब्दीके बाद आचाय राम- 
चन्द्र .शुक्लने उसका पुनरुत्थान किया ।' (पृ. १०६) 
उन्नीसवीं शतीके मध्यसे अबतक के काव्यशास्त्रीय 
विकासकी .चर्चाके उपरान्त भारतीय परिप्रक्ष्यमें हिन्दी 
ओर बंगलाके समीक्षा-साहित्यक्री उपलब्धि भौर परि- 
i दोनों दृष्टियोंसे अधिक: महस्त्पुणं बताया गया 
१८५० ई. से अबतक की समीक्षाको दो चरणोंमें 
से प्रथम (जो १६०० ही तक व्याप्त है) में तो केवल. 
इस ओर समीक्षकोंका ध्यानही आकृष्ठ होसकाथा, 
ओर उस स्थितिमें जितना जो कुछ निखां गया वह 
आजभी अनुपेक्षणीय है । दूसरा चरण बीसवीं शतीके 
आरभते वत्त मान कालतक चला आताहै। इस चरणमें 
दृष्टिका विस्तार हुआ, अतीतकी ज्ञानराशिकाः उद्धा- 
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करनेकी आकांक्षा हुई, आदानके साथ संरक्षणका चाव 
जगा ।--ईसके साथही समीक्षाशास्त्रक्ी प्रमु 
प्रवत्तियों का वर्गीकरण किया गयाहै--१. संस्कृत काव्य 
शास्त्रका अनुवाद, २. प्राचीन काव्य सिद्धांतों का पर- 
म्परागत निरूपण, ३. भारतीय काठ प्र-सिद्धान्तोंकः नवीन 
आलोचना शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजत्रिज्ञात आदि 
के प्रकाशमें आख्यान, पुनराख्यान तथा मूल्यांकन ओर 
नवीन आलोचना शास्त्र ॥ (पृ. १ ०६) 

आ. शूक्लके समीक्षा-सिद्धान्तमें असं गतियों, 
अभावों और विरोधाभासोंका . निकल आना अस्वाभा- 
विक नहीं कहा जासकता, और डॉ. नगेन्द्र भी इसके 
अपवाद नहीं होसकते। लेकिन लेखकका मूल्यांकन 
उसकी दृष्टि, तटस्थता, ओर ईमानदारीके आलोकमें 
किया जाना चाहिये और इस दृष्टिकोणसे डॉ. नगेन्द्र 
समीक्ष्य कृतिमें भी सफल रहेहैँ इसमें संदेह नहीं । 
भारतीय साहित्य, भारतीय समीक्षा, काव्यशास्त्र तथा 
आ. शुक्लके विषयमें जो कुछ कहना चाहाहै, उसमें 
उन्हें सफलता मिलीहै। मात्र एक सौ दश पृष्ठोंमें 
उन्होंने भारतीय साहित्य, समीक्षा ओर भा. शुक्लको 
समीक्षा-दृष्टिको ईष्यं सफलताके साथ उपस्थितकर 
दियाहै । आचार्य-प्रवरकी जन्मशतीके उपलक्षमें 
प्रस्तुत समीक्ष्य कृति महदनुष्ठानकी महत्त्वपुण उपल- 
ब्धि है, इसमें संदेह नहीं ।- 0 


श्राचायं शुक्ल शोर 
उनके उत्तराधिकारी? 
लेखक : डॉ. अम्बाप्रसाद 'सुमन' 
समीक्षक : डॉ. आनन्दनारायण शार्मारे 
प्रस्तुत पुस्तक जोधपुर विश्वविद्यालयमें शुक्ल शत- 
वाबिकीके अवसरपर फरवरी'८५ में दिये गये हिंदीके 
F समीक्षक डॉ. अम्वाप्रसाद 'सुमन'के तीन 
व्याख्यानोंका डॉ. कमर्लासिह द्वारा संपादित संकलन है ! 


प 

१. प्रकाशक : कुसुम प्रकाशन, नवेन्दु सदन, आदशे 
कालोनी, मुजफ्फरनगर (उ. प्र.)-२५१००१ ॥ 
पृष्ठ : ५३; ङिमा; ८५; मूल्य : ११.०० रु. । 

२, प्राचार्य, अ. प्र. सि. स्मारक कालेज, बरोनी (बेगू- 

` स्तराय) बिहार! 
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रिक्य, २. भाचार्य शु+1 ओर उनके कुछ उत्तराधिकारी 
और ३. आचार्य शकले आलोचगा- क्षितिज और 
डॉ. नगेन्द्र । जंता शीर्वकोंसे स्पष्ट है, पहले भाषणमें 
लेखकने संक्ष पत्ते आचार्य शुक्जरकी हिदी समीक्षाको देन 
का परिचय दियाहै । दूसरेमें, उसने क्रमशः आचार्य 
नंददुतारे वाजपेयी, पंडित विश्वनाथप्रतआाद मिश्र, डॉ. 
रामविलास शर्मा और आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदीसे 
शूक्लजीके दृष्टिकोणकी तुलनाकर यह -दिखानेका 
प्रयास कियाहै कि इनमें से कोईभी शूक्लजीका वास्त- 
विक उत्तराधिकारी नहीं। तीसरे और अ तिम भाषणें 
डॉ. नगेनद्रके कृतित्वका विवेचन करते हुए बताया गया 
है कि डॉ. नगेन्द्रको आचःर्य पं. रामचंद्र शुक्लका सच्चा 
सारस्वत उत्तराधिकारी माना जा सकताहै 1 (पृ. ५३) 

हाँ लेखके मंतव्यकी परीक्षासे पुरे यह स्पष्टकर 
लेना उचित होगा कि साहित्यके क्ष त्रमें उत्तराधिकारी 
का वह अथे नहीं होता जो सामाजिक या अन्य सामा- 
जिक क्ष त्रोंमें माना जाताहै । सारस्वत उत्तराधिकारी 
वस्तुतः उसे कहना चाहिये, जो अपने पूर्वज लेखकमे 
प्रोरणा लेकर न केवल उसके दृष्टिकोणक़ी व्याख्या या 
अनुमोदन करे, प्रत्युत युगानुरूप उसमें मौलिक संशोधन 
भी कर सके । इस प्रकार वह जितना अपने अतीतसे 
जुड़ा होताहै, उतनीही वर्तमानपर भी उसको पकड़ 
मजबूत होतीहै । शुक्लजीके कृतित्वका एक अत्यंत 
महत्त्वपुर्ण पक्ष यह है कि उनमें अतीत ओर वर्ते मानकी 


- युगपन्‌ चेतना, जिसे इलियटते ऐतिहासिक बोध कहाहै, 


विद्यमान थी। स्वभावतः उनके उत्तराधिकारीमें भी हम 
यह चेतना अपेक्षाकृत और विकसित रूपमें देखना 
चाहेंगे । 

- डॉ. सुपनने आचाय नंददूलारे वाजयेयी ओर प॑. 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्रक्रो शुक्तजीका वास्तविक उत्तरा- 
धिकारी नहीं मानाहै, यह उचितही है; क्योंकि वाज- 
पेग्रीजीका संबंध मुख्यतः जहां आधुनिक साहित्यसे था, 
वहाँ मिश्री मध्ययुग, विशेषतः रीतिकालके मर्मज्ञ थे । 
यह और बात है कि वाजपेपीजीते “महाकवि सुरदास' 
ओर मिश्रजीने 'हिन्दीका सामयिक साहित्य. भी लिखा । 
बाजपेयीजी एक स्वच्छंदतावादी आलोचक थे, जो यह 
मानःथे कि 'हम किसी पुर्व-भिर्चित दार्शनिक या 
साहित्यिक सिद्धांतको लेकर उसके आधारपर कलाकी 


प्रख नहीं कर सकते । दूसरी ओर मिश्रजी ठीक इसके | 
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बिपरीत शास्त्रीय मा्यताओंसे जोभर हटनाभी पसंद 


मानकर लौकिक बताया, साधनावस्थाके चित्रणको 
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शर्मा लोकमंगलकी दृष्टिसे शुक्जजीके अधिक निकट 
मानेजा सकतेहें और उन्होने शुक्लःमतकी 


व्याख्यामी अभिनिवेशपुर्वेक कीहै, पर उनमें भाचा 
की आस्तिकताका अभाव है । उनका राजनीतिक पुर्वा- 
ग्रह अधिक प्रबल है तथा रस-संवेदना उतनी विकसित 
नहीं । इसके विपरीत हजारीप्रसाद द्विवेदी शुक्लजीके 
पूरक अधिक हैं, उत्तराधिकारी कम । शुक्लजीकी दृष्टि 
जिन कोणोंकी ओर नहीं जासकी, द्विवेदीजीने उनकोही 
उद्घाटित करनेक! अधिक प्रयत्न कियाहै। शुलजी 
जहां शास्त्रनिष्ठ ओर राष्ट्रीय दृष्टि-संपन्त समीक्षक थे, 
वहां द्विवेदीजी सास्कृतिक और भतरष्ट्रीय चेतना- 
संचलित साहित्यकार थे । 
पर जन उपयुवत सभी व्यबितियोंको नकारकर 
लेखक डॉ. नगेन्द्रको शुक्लजीका एकमात्र उत्तराधिकारी 
घोषित करताहै तो उससे पूरी तरह सहमति कठिन 
लगतीहै । यह एक रेखाको त्रिभुज मानने जेसी बात है । 
ऊपरी दृष्टिसे आचायं शुक्ल और डॉ. नगेन्द्रमें कुछ 
समानताएं अवश्य हैं, जसे 

१. दोनों शास्त्रीय दृष्टि-संपन्न समीक्षक हैं, 

२. दोनोंकी रससिद्धांतके प्रति गहरी आस्था है, 

३. दोनोंने पोरस्त्य ओर पाइचात्य साहित्यशास्त्रों 


के समस्वयका प्रयास कियाहै -- 
४, दोनों मुलतः अध्यापक रहेहैं, 


५. दोनोंका मुख्यक्ष त्र काव्यालोचन है, और 
६. दोनोंने कविताके दरवाजेसे साहित्य-भवनमें 
प्रवेश किया । 

लेकिन दोनोंमें कुछ मूलभूत ओर तात्त्विक अतर 
हैं, जिन्हें पहचाने बिना आचाय शूक्लके प्रति तो ध्याय 
नहीं ही किया जासकता, डॉ. नगेन्द्रकी समझभी सतही 
माती जायेगी । हमें भूलना नहीं चाहिये कि शुक्लजी 
विचारक थे, नगेन्द्र व्याख्याता हैं । शुक्लजीने समीक्षा 
मौर इतिहासमें हाथ लगानेसे पहले मनोबिकारोंपर 
जप्रकर विचार कियाथा । नगेन्द्रने छायाबाद ओर 
पंतजीकी व्यावहारिक समीक्षासे अपनी यात्रा आरंभ 


को । शुक्लजीमें विकसित रस दृष्टिके साथ गहरी लोक- . 


चेतनाभी विद्यमान न थी। यह लोकचेतनाही उन्हे 
प्रवंवर्ती भाचार्योसे भिन्त धरातलपर प्रतिष्ठित करती 


है / इसके कारण उन्होंने रसानुभूतिको लोकोत्तर न 
` प्रकर फरवरी '८७-- १० 


प्राकृतिक दृश्योंकी योजनापर विशेष बल दिया । डॉ. 
नगेन्द्रने पिछले दिनों 'साहित्यका समाजशास्त्र लिखा 
अवश्य है, लेकिन उनका लोकानुबंध निश्चित रूपसे 
उतना सुदृढ़ नहीं । इसे अन्य प्रमाणोंके अलावा दोनोके 
“कविता क्या है! शीर्षक निबंधों, विशेष रूपसे कविता 
की परिभाषाकी तुलनासे भी परखा जासकताहै । कुछ 
अतरोंका संकेत स्वयं लेखकनेभी कियाहै। रसवादी 
होनेके बावजूद दोनोंक्री मुलचेतना एक जेसी नहीं । 
वस्तुतः किसी एक व्यक्तिको शूक्लजीका पूर्णतया 
उत्तराधिकारी सिद्ध करना कठिन है। यदि उनकी 
लोकदृष्टि डॉ. रामविलास शर्मा और डॉ. नामवर 


सिहमें उभरी है तो ऐतिहासिक चेतनाका 
भपने ढंगसे विकास आचार्यं हजारीप्रसाद 


द्विवेदीने कियाहै । हां, शुक्लजीकी शास्त्रनिष्ठताको 
ओर अधिक विशद ओर परिपुष्ट करनेमें डॉ. नगेन्द्र 
का वेदुष्य अवश्य रेखांकनीय है । शुक्लजीकी पुरी 
विरासतका सही उत्तराधिकारी आज कोई एक व्यक्ति 
नहीं दीखता, यह बात अपने आपमें आचार्यकी महती 
प्रतिभा ओर असाधारण कृतित्वका प्रमाण है । 

पुस्तकका मुद्रण-भाकल्पन स्वच्छ भोर सुरुचिपूर्ण है, 
वसे कहीं-कहीं 'गोरवमयी गरिमा' (पृ. ८) जैसे प्रयोग 
खटकनेवाले हैं। 0] 


ग्राचाये रामचन्द्र शुक्ल : 


व्यक्ति, प्रालोचक, निबन्धकार! . 


लेखक : डॉ. रामप्रसाद मिश्र 
समीक्षक : डॉ. पवनकुमार? 


अपनी नवीनतम आलोचना-कृति “आचार्य रामः 
चन्द्र शुक्ल : व्यक्ति, आलोचक, निबन्धक्रार'में बस्तु- 
वादी-विशववादी समीक्षक डॉ. मिश्रने लोकमंगलवादी- 
रसवादी आलोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्लकी मौलिक, 


तटस्थ,साहसपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है । शुक्ल-विषयक' 


आलोचना-ग्र थोमें आलोचक भर निबन्धकार रूपोंका 


१. विनोद पुस्तक सरिदिर, रॉधेय-राघव मागं, आगरा- 
२। पृष्ठ : ७०; डिमा. ८६; म.ह्य : ६,०० द. | 
२, ब्राहू.मी विद्यापीठ, लाडनू (राजस्थान) -३४१३०९। 
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| पपया तो किया जाताहै, किन्तु उनके ब्यक्ति-रूपको 
प्रायः सर्वथा उपेक्षितकर दिया जाताहै । इस कारण 
व्यक्ति शक्ल उपेक्षित रह गये । डॉ. मिश्रकी मान्यता है 
कि बिना व्यक्तिको समझे साहित्यकारके कृतित्वका 
तलस्पर्शी अध्ययन सम्भव नहीं है, क्योंकि अतत: व्यक्ति 
ही साहित्यका सुजन करताहै, भौर जबतक उसके 


ब्यवितत्वके निर्माणमें सहायक आधारभूत परिस्थितियों 
का, व्यक्तियोंका बोध न होजाये, तबतक आलोचनामें 


-प्रात्ययिकता नहीं आपायेगी । अतएव, डॉ. रामप्रसाद 


मिश्रने व्यक्ति-शुक्लके प्रधान जीवन-तत्त्व मानेहैँ : 
ग्राममें जन्म, जिसके कारण वे आद्यन्त भारतकी धरतीसे 
संपृक्त रहे; विमाताका व्यवहार जितकी प्रतिक्रिप्रा- 
स्वरूप वे आवश्यक-अनावश्यक खूपसे कटु होगये; 
सामान्यतर आरम्भिक स्थिति, परीक्षाओंमें असफलता, 
उपयुक्त स्थानकी सुदीर्घं अप्राष्ति आदि-आदि कारणों 
से उनका अहं अतिरेकके छोरप९ जापड़ा; युगप्रधान 
एवं युगप्रवर्तक आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा 
उनके मिबन्धोंक्रा प्रकाशत; आचार्यं श्यामसु दरदास 
द्वारा उनकी विद्वत्ताकी परख और हिन्दीके प्रथम महान्‌ 
भालोचक मिश्रबंघु द्वारा उनका पथ प्रशस्त करना । 
इन तत्त्वोको जान लेनेपर निबन्धकार शुक्त॒के आलो- 
चना साहित्य एवं निबन्धोंका महत्त्व बढ़ जायेगा, इसमें 
संदेह नहीं । 

आचार्यं शुक्लका आलोचक-रूव अद्यावधि, अधिः 
कांश साहित्य अध्येताओंके अनुसार, सर्वश्रेष्ठ बना हुआ 
है । उनको प्रतिभाका आतंक इतना अधिक था और 
है कि हिन्दीके अधिकांश आलोचक अबतक उनके इद- 
गिदे घूमतेही प्रतीत होतेहैँ । डॉ. मिश्रने हिन्दी-आलो- 
चनापर शूक्नके प्रभावको विवेचना कीहै । उन्होंने 
नन्ददुलारे, नगेन्द्र और हजारीप्रसादको 'शुत्रलोप जीवी 
बृहत्‌त्रयी' मानाहै । कतिपय व्यक्तियोंको यह कथंन 
विवादास्पद लग सकताहै, कितु जब हम डॉ. मिश्रक 
तकोंक़ो देखरेहैँ, तब यह विश्वासमें बदल जाताहै । यह 
अवश्य है कि शुक्लजीकी भनेक स्थापनाएं अब कालातीत 
हीचुकीहैं किन्तु एक महान्‌ आलोचकके रूपमें वे सदा- 


याद किये जायेंगे कयोंक्रि उन्होंने हिन्दी-सा हित्ये तिहास 


लीच गतिशील किया, तुलवीद'सकी सर्वश्रेष्ठता 
हज ST बनाया, जायसीकी साहित्यमें स्थापना की, 
र की गौरव दिलवाया । अत; डॉ. रामप्रसाद 
म > > ~ ति में पी 

बक प्रस्तुत उद्गार --.'संतारके इतिहासमें किर्स 


एक आलोचकने अपने साहित्यको इतना अधिक प्रभा- 
त्रित, प्रे रित एवं गतिशीव नहीं किया जितना आचार्य 
रामचन्द्र शुक्तने । भरत या अरस्तू जैसे विश्व-आलो- 
चनाके मूर्धन्य इतिहास-पुइषोंके अतन्तर तथा मम्पट या 
विश्वताथ, जॉस्सत या आर्नोल्डके साथ-तांव आवारय 
रामचन्द्र शूक्लका नाम अजर-अमर है। हिन्दी-ग्रातो- 
चना आचार्य रामचन्द्र शुक्नपर उचित एवं न्यायवंगत 
गर्वकर सक्रतीहै ।?--साधार हैं, सार्थेक हैं । 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल औ।चारिक मिबरन्योंह 
सम्राट्‌ हैँ । आचार्ये शुकतने भावपरक, संद्धान्तिक और 
व्यक्तिपरक निबन्धोंकी रचता कोहै। डॉ. मिश्रने 
हिन्दी-भाषाके निबरन्ध-स प्राटू गो विच [रशक्ति, स्थापना 
शक्ति, संवेदनशी लता एवं आदर्शरवगताकी चतरा की 
है । आलोचक मिश्रने शुक्लके तिबत्धोंकी सात प्रधान 
विशेयताए बतलायीहैँ : परिमावावाद, वर्गीकरणताद, 
विश्लेषणवाद, आत्मामिव्यकित, हाप्त-परिहांस एवं 
व्यग्रा सफल प्रयोग, प्राणात्‌ भाषा, समास एवं 
व्यास शेलियोंडा संगम । इत विशिष्टताओंको स्पष्ट 
करनेक्रे लिए विद्वान्‌ आज्ोचकने प्रभूत उद्धरणती दिये 
हैं। हिव्दी-आंतोवताकी एक महती न्यूनता विषय- 
वित्रेचन करते हुए उद्धरणोंसे बच ताहै जिससे पाठकको 
वियय स्पष्ट नहीं होयाता और वह स्वयं लेक्वकके ज्ञान 
पर शंका प्रकट करने लगताहै । डॉ. मिश्रणे आलोवता 
में ऐसी न्यूतता कहीं-तहीं दृष्टिगोव€ होती । अतः 
उनकी आलोचत! विश्‍वसतवीयताका आलय है । 

जहाँ आवायें 'रामचःद्र शुरत : व्यक्ति, आलोवफ, 
निबन्धकार! अवनी अनेक अविस्मरणीय स्य(पनाओंके 
कारण जिज्ञासुभोंको आकर्षित करताहे, वहीँ कुछ लोग 
इस ग्रथपर अगुलीभी उठा सफवेहे । उदाहरणाथ, 
आलोचक शुक्‍्लके इतिहातके नामकरणोंको उन्होंते 
अस्त्रीकार कियाहै। जिसे शुक्र कपशः वी एगायाकाल, 
भक्तिकाल, रीतिकल, गद्यकाल कहतेहँ, उसे डॉ. मिश्र 
संक्रान्तिकाल, पुनरुत्थानकाल, शास्त्रीयकाल, बौद्धिक- 
काल कहतेहैँ । डॉ. मिश्र हो स्थापताओंका व“्प्रापक रूप 
'हिन्दी-साहित्यका प्रवृतिपरक इतिहास में दुग्गत है । 
इसीप्रकार शुक्ल और बेकनको तुलनाको वे उचित नहीं 
मानते । यह तुलना किपीभी प्रकार सार्थक नहीं । बेहत 
के उवसठ भिवन्चोंके शीर्ेरही शुक्तसे उतक! अन्तर 
बतजा देतेहै। आचाय शुक्तके पएमाषावाद, विस्तारः 
वाद, विश्लेषणवाद आदिकी रक्षामें भी डॉ. मिश्रने कुछ 
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ज्ञोलतोकी उभय दृष्टियोंसे सार्थक है । व्यक्ति शुक्लके 
संदर्भमें डॉ. मिश्रके विचार प्रायः सबको कटु लग सकते 
हैं, क्योंकि हममें से प्रायः सब शुक्ल-प्रभावते आच्छत्न 
हैं । पर जब यह प्रभाव हटेगा और इसे कभी-त-क भी 
हटनाही होगा, तब यह स्पष्ट होज,येगा कि विद्वान्‌ 
आलोचकने शुष्ल-खण्डनवादमें रुचि न दिखलाकर 
आलोच्यक्के संत्यका समुद्घाटन कियाहै । डी. ए. वी. 
कॉलेज कानपुरके हिन्दी-विभागाध्यक्ष, गम्भीर साहित्य 
मर्भी प्रो. महेन्द्रकुमार विद्यार्थीने शुक्‍लक्री प्रेमचंदसे 
तुलना-वितुलनाको अयाचित बतलायाथा । कितु इस 
तुलनाकी रक्षाके संदर्भमें कहा जासकताहे कि हिन्दी 
गद्यने अबतक केवल दो कालजयी ख्रष्टा रामचन्द्र शुक्ल 
और प्रेमचन्द उत्पन्न कियेहैं, और इन दो में शुक्‍ल 
अधिक तेजस्वी और अधिक प्रभावक सिद्ध होतेहे, अतः 
शुष्लके व्यक्तित्वकों हृदयंगम करनेमें यह तुलना 
साधार है । 

संक्षोपमें, आचाय रामचन्द्र शुक्लके ग्राम-बोधको 
रूपायित करनेके कारण, व्यक्ति-रूपको प्रथम बार उद्‌” 
घाटित करनेके कारण, निबन्धकार-रूप ओर भालोवक- 
रूपको तलस्पर्शी पाठ्याधुत विवेचन करनेके कारण यह 
लघु-ग्रथ स्मरणीय है । यदि हम इस ग्र थको पूर्वाग्रह- 
मुक्त दृष्टिसे पढ़े तो हम 'गागरमें सागर' भरनेके 
कारण इसे नमन करतेहे, ओर मुझे तो डॉ. मु शीराम 
शर्मा 'सोम' जसे तपोपूत विद्वानूके शब्द ध्यान आजाते 
हैं, “इस समय जो लोग -भालोचना लिब रहेहैं उनमें 
डॉ, रामप्रसाद मिश्रका शीर्षेस्व स्थान है |” (] 


रामचन्द्र शुक्ल? 
[नया दृष्टिकोण] 

लेखक : नीलकान्त 

समीक्षक : डॉ. श्रीतारायग पिह 

आचार्य रामचन्द्र शुक्लकी जन्मशतीके अवप्तरपर 
उन्हें केवल श्रद्धांजलियाँ ही अपित नहीं कीगयीं, उनकी 
कटु आलोचना करनेवाली कृतियांमी प्रस्तुत हुईहैँ । 
उन्हींमें प्रस्तुत समीक्ष्य कृति है । 


१. प्रकाशक : लोकभारती प्रकाशन, ६५-५, महहना 
गांधी मागं, इलाहाबाद । 
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दिशाएं', "आ. शूक्लकी विश्‍वदृष्टि', 'इतिहास- दशनः, 
“मृत सौंदर्यकी उपासना’ ओर “साहित्यशास्त्र भोर 
सौन्दर्यं शास्त्र' । प्रथके आरंभमें छे पृष्टी 'दो शब्द! हे 
और अन्तमें तीन पृष्ठी उपसंहारभी । 

पुस्तकके पहले लेखमें राष्ट्रीय चेतनाको आघात 
पहुंचाते रहनेवाली पुरोहितवादी, सामंतवादी, सा म्राज्य- 
वादी और पु'जीवादी दृष्टियों और तत्त्वोको अनावृत्त 
करनेका प्रयास क्रिया गयाहै, जो सम्प्रदायवाद, भाषा- 
वाद, जातिवाद भादिके रूपमें अपना विकृत रूप उप- 
स्थित करता रहताहै.। देश और समाजकी इस समस्याको 
अपने साहित्यमें प्रतिफलित करनेवालोंमें भारतेन्द्‌ और 
प्रमचन्दका विशेष रूपसे उल्लेख किया गयाहै और इन 
दोनोंकी विचारधाराओंसे अलग पड़नेवाले भा, शअलकी 
आलोचना कीगयीहै । इसके पहले नवजागरणकी चेतना 
को जगानेवाले आयंसमाजके संस्थापक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती, विवेकानन्द भोर अरविन्दका भी उल्लेख हुआ 
है । स्वामी दयानन्दको पुरोहितवाद और स्मृति-ग्रथों 
का विरोधी बताया गयाहै। विवेकानन्द और अरविन्द 
का उल्लेख इसलिए किया गयाहै कि उन्होंने सामाजिक 
व्यवस्था ओर धामिक दृष्टिमे परिवतंतका समर्थत 
किया । प्रे मचन्दकी प्रशंसा “साम्यवाद और 'जनवाद' 
के समर्थतके लिए कोगयी है । 'रंगभूमि' की रचता 
१९२२ और १६२४ ई. की अवधिमे पुरी हुई । उप 
समय साम्यवादका शंख रूसमें चाहे जितने जारसे फूका 
जा रहाहो, भारतकी आम जनतातक उसकी आवाज 


नहीं पहुंच सकीथी । सम्पूणं भारतीय राजनीति भोर 
जनजीवनपर उस समय महात्मागांधीका वर्चस्व स्थापित 


था । 'रंगभूमि का सूरदास गाँधीवादका आस्थावात्‌ 
प्रतिनिधि है । विनय और सोफियाभी महात्मा गांधीके 
जीवन-दशंन, राष्ट्रीय भावना आदिसे ही प्रभावित हैं । 
प्र मचन्द ओर भा. शुक्लको दो ध्रूवान्त बताकरभी 
दोनोंके लिए एकही मानदण्डका उपयोग न्यायोचित 
नहीं होसकता । यदि प्रोमचन्दको 'साम्यवाद', 'जनवार्द 
तथा स्थापित सामाजिक ब्यवस्थाओं ओर मूल्योंका 
विरोधी मानभी लें तो इससे शक्लजीकी अतीत म्रियत! 
धामिकता और साहित्य-दृष्टिका सम्बन्ध कहां जुड़ता 
हे । भतीतप्रियता, धामिक आस्था और पारम्परिके 
साहित्य-दृष्टि शूक्लणी की ऊर्जाके मुख्य स्रोत थे । राष्ट्रीय 
परम्परासे कटकर किसीभी अवांछित विदेशी परम्परा 
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क्रोचेके 'अमिव्यंजनावाद' को दाद दी ओर न रिचड्सं 
आदिके आलोचना सिद्धांतको सर्वाशतः स्वीकार किया । 
अतः उन्हें रूसी परम्पराके साम्यवाद, जनवाद या 
माक्स॑वादसे अधिक सार्थक 'लोकमंगल' प्रतीत हुआ। 
यह 'लोकमंगल' भारतकी सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्या- 
त्मिक, और सामाजिक परभ्पराओंसे जुड़ा हुआ प्रदीप्त 
शब्द लगा । माक्सवाद पिछड़ोंको आगे बढ़ाकर नहीं, 
बल्कि खुशहालोंको पीछे ढकेलकर साम्यकी स्थिति लाने 
के लिए प्रयत्नशील रहा। दूसरी ओर शुक्लजीकी “लोक 
व्यवस्था' और 'लोकमंगल'में सभी वर्गोंके लिए भौतिक 
और आध्यात्मिक कल्याणकी कामना निहित है । 
आचाये शुक्लकी “विश्व दृष्टि “विश्व प्रांच की 
विशद भूमिकाकी आलोचनाके रूपमें लिखा गया लेख 
है । शुक्लजी केवल आलोचकही नहीं, सफर आचार्य 
और कुशन साहित्येतिहासकार भी थे। चिन्तामणि 
(भाग) और 'रसमौमांक्षा' में निरूपित समीक्षा सिद्धा- 
न्तोंको तुलसी ग्रथावली, भ्रमरगीत सार और जायसी 
ग्र थावलीकी भूमिकाओंमें व्यावहारिक रूप दिया। 
“विश्वशपंच की भूमिका विश्व-व्यवस्था और विकास 
सम्बन्धी शुक्लजीके गंभीर वंदुष्यका निदर्शन है। इस 
भूमिका में शुक्लजीने नाना मतों और मजहबोंके नामपर 
किये जारहे झगड़े-टंटोंको गरमत घोषितकर उनमें 
निहित धर्म और ईश्वर सम्बन्धी सामंजस्य भावनाका 
समथंन शिक्षितोंके लिए आवश्यक बताया ओर कहा कि 
~ ईश्वर साकार है कि निराकार, लम्बी दाढीवाला 
है कि चार हायवाला, अरबी बोलता है कि सस्कृत, 
सूति पुजनेवालोंसे दोस्ती रखताहै कि आकाशकी ओर 
हाथ उठानेवालोंसे, इन बातोंपर विचार करनेवाले अब 
केवल उपहासके पात्र होंगे। इसप्रकार सृष्टिके जिन 


. रहस्योंको विज्ञान खोल चुकाहै, उनके सम्बन्धरमें जो 


प्राचीन पौराणिक कथाएं और कल्पन।एं (६ दिनमें 
सृष्टिकी उत्पत्ति, आदस-हौआका जोड़ा, चौरासी लाख 
योनि इत्यादि) हैं, वे अब ढाल-तलवारका काम नहीं 
दे सकती । अब जिन्हें मैदानमें जाना हो, वे नाना 
विज्ञानोंते तथ्य संग्रह करके सीधे उस सीमापर जायें 
जहाँ दो पक्ष भड़ हुएहैं--एक ओर आत्मवादी और 
हुसरी ओर अनात्मवादी, एक ओर जडवादी और दूसरी 
ओर नित्य चेतन्यवादी ।” (चिन्तामणि, भांग-३, पृ. 
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लिए और 'पुरोहिती' भाववादके पोषक आचार्य 
झा क्लक्री चेतन्य सत्ताकी स्वीकृति और विज्ञानकी क्षमता 


` में विश्वासमें सदेह है । 


हिन्दीङे ही नहीं, सम्पूर्ण भारतीम साहित्येतिहासका रों 
में आचार्य शुक्लकी सर्वे श्रेष्ठता, लगभग 'छप्पन वर्षोके 
बादभी, आज बरकरार है । उनमें पहलेके साहित्येति- 
हासकार इतिहासकी सामग्रीही जुटा सकेथे। उसे 
सुव्यवस्थितकर सार्थक इतिहास-लेखन शुक्लजीने ही 
किया । उनका 'हिन्दी साहित्यका इतिहास”, 'हिन्दी 


शब्द सागर'की भूमिकासे मुकत होकर १९२६ ई. के | 


उत्तराद्धमें सामने आया । उप्तके बाद लिखे गये दर्जनों 
इतिहास ग्रथ मौलिकताका दम्भ भरनेके बावजूद, शुक्ल 
जो द्वारा निर्मित सीमा-रेखाओंसे आगे न बढ़ सके । 
परवर्ती इतिहासकार यह स्वीकारकर चूकेहैं क्रि “किसी 
अन्य साहित्यके इतिहासने अपने साहित्यको इतना 
अधिक प्रमात्रित नहीं किया, जितना शूक्लके इतिहासने । 
“हिन्दी साहित्यका इतिहास संसारके किसीभी इति- 
हासकारके लिए एक चैलेंज है।” (डॉ. रामप्रसाद 
मिश्र : हिन्दी साहित्यका प्रवृत्तिपरक इतिहास, पृ. ४) । 

आ. शक्लके इतिहासमे त्रटियां और विसंगतियाँ 
भी हैं, इसके बावजूद परवतियोको शुक्लजीके सामने 
अपने बौनेपनका अहसास होता रहाहै। यह सब कुछ 
जानते-समझते हुएभी नीलकान्तेने उसे 'मिथ्याचेतना से 
लिखा गया, मिथ्या इतिहास (पृ. ६२) मान लियाहै । 
लेखकके अनुसार वे भाववादी थे और भाववादी इति- 
हास, दर्शनके दूषित स्थलोंसे आरंभ होताहे। (पृ. ८२) 
ऐसे भाववादी इतिहाससे “इन्द्रात्मक गति ओर अग्रगति 
की परिकल्पना नहीं कीजा सकती ।' (पृ. ८२) लेकिन 
साहित्येतिहास दर्शनके संदर्भके शुक्लजीपर लिखने 
वालोंने उन्हें विधेयवादी इतिहासकार घोषित किया 
है । विधेयवादका प्रवत्त न 'तेन' ते काल, परिवेश भोर 
प्रजातिके सिद्धाँतके आधारपर कियाथा, जिसे साहित्ये- 
हासके स्वरूप ओर चेतनाको बहुत दूरतक प्रभावित 
किया । श क्लजी विधेयवादी इतिहासकार थे, जिसका 
उदाहरण साहत्येतिहास सम्बन्धी उनकी धारणामें 
मिलताहै और उसी धारणाको उन्होंने भपने कालजयी 
“हिन्दी साहित्यक्रा इतिहास'में प्रतिफलित क्रिया । 
वस्तुतः लेखने किसीभी तरह शूबलजीको स्वीकारना 
नही चाहाहै और इसके लिए साम्यवादी और दर्शत- 
शास्त्रसे कुछ शब्द चूनकर उनपर प्रहार करता रहाहै । 
'प्रकर'--फाल्गुन' २०४३--१३ 
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यदि शक्नजौको भाववादीही मात 
पश्‍वगतिका विधायक या कारण प्रमाणित किया गया 
हैं, तो उप भाववादीकी उपलब्धियां चुनौती बतकर 
उपस्थित हैं । शुत तीह सत्री ना-धिद्वांत और साहित्ये- 
तिहास जेब णि अध्वीकारतेके पूर्वे उप स्तरका कोई 
ग्रथ आना चाहिये । नये दृष्टिकोगसे जो लिख सकतेहैं, 
उत डॉक्टर रामविलास शर्माके प्रति भी नीलकान्तका 
आक्रामक रुखही रहाहै। रामविलास शर्माने भा. 
रामचन्द्र शृकत और हिन्दी आलोवता नामक अपने 
ग्रथमें शुवलजीकी मौलिकता और विशिष्टताका उद्‌- 
घाटन तथा इतिहाप-दृष्टि सम्पस्त अहेत प्र थोंका प्रण- 
यनकर अपनी क्षमताका परिचय दियाहे । 
शुक्तजीते साहित्यको 'जगताकी चित्तव्‌ त्तिके संचित 
प्रतिबिम्ब'के रूपमें स्वीकार किया और माना कि वह 
चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजतीतिक, सामाजिक, साम्भ्र- 
दायिक तथा धामिक परिस्थितिके अनुप्तार होतीहे । 
अपने ग्र थक्के 'वक्तव्प में उन्होंने 'जतत।' के साय एक 
विशेषणका प्रयोग किप्रा और वह है 'शिक्षित । वह 
विशेषण सामिप्राय लगाया गया । उप्त “विशेषण की 
पृष्ठभू मिक्रो समझतेका प्रयास करनेके बदले लेखफ़ते दुर 
की कोड़ियाँ बणोरनी श्‌रूक़र दीं -“जनव।दी अर्थोमें 
जनताका जो भर्थ होताहै, शुक्लजीकी परिभाषामें 
प्रयुक्त 'जनेता' भमीतक उप्ष भथसे वंचित थी । (पृ. 
५३) हिन्दी साहित्यमें अध्येताओंको अब प्रसन्न होता 
चाहिये कि नीलकान्तजीते 'जतता' को वह 'भथं' दे 
दियाहै-“जनताकी अवधारणा यहाँ हिन्दू जसे स्पष्ट 
पदकी तरह इस्तमाल कोगयीहै । हिन्दू जाति सवर्ण 
भर अवणंमें विभाजित है, इसलिए हिन्दू जनताको वेद, 
मनुस्मृति, गीता, पुराण, रामायण, भौर रामचरित 
' मानसके आधारपर परखा जासकताहै । सवर्ण शासकपक्ष 
होताहैँ, शेष शूद्रादि शासित-पक्ष। इसलिए जनताक्रा 
"शासित पक्ष समाजका बहुमत होताहै, जिक्षपर 
अल्पतन्त्र (राजा, पुरोहित, सेनिक) शासन करतेहैँ। 
(पृ. ५३) हिन्दु-गरहिर्दू, शासतक-शासित, सवर्ण- 
भवर्ण जेसी संदर्भ निरपेक्ष अवधारणाभंके आधारपर 
“जनता' का भ्रान्तिपुर्णं विश्लेषण दुर्भाग्यपुर्ण है । किसी 
भी भाषाको सम्प्रदाय या जातिसे सम्बद्धकर देनाभी 
- दुर्भाग्पूर्णही है, लेकित यह दुर्भाग्य तो नियति 


बन गयाहै। हिन्दी हिन्दुओंक्री, संस्कृत ब्राह्मणोंकी 


मरोर उद्‌ मुसलमानोंक्ी भाषा मान लीगयीहै ओर 


सम्बन्ध उनके धामिक साहित्यसे जुड़ गाही । हिन्दू, वेद 
पुराण, ध्म, श्रद्धा, भक्ति आदि शब्दो और उनमें निहित 
बूल्योसे नीलकान्तेजीको विरोध होसकताहै, लेकिन 
हिन्दीके किसीभी साहित्येतिहासकारके लिए उसका 
प्रतिकार असंभवही होगा । संस्कृत, हिन्दी और दे 
बिकास और संवर्धेतमें ग रोका महत्वपुर्ण योगदान रहा 
है ओर शक्लजीने भी अमीर खुसरो, जायसी, 
रसखान, कबीर आदि हिन्री-सेबकोंको यथोचित सम्मान 
और महत्त्व दियाही है । इसी तरह 'अवणं' वर्गीय कवि 
भी पूरी प्रंतिष्ठाके साथ शक्लजीके इतिहासमें उपस्थित 
हैं। शासक भौर शासित पक्षोंका उल्लेख इसलिए 
वेमानी है कि शक्लजीते कहींभी शासकोंको कवियों, 
कलाकारोसे अधिक महत्त्व नहीं दियाहै । 

यहाँ यहमी स्मरणीय है कि प्रत्येक देश भोर 


समाजका साहित्य उसके अपने जीवन-सूल्यों और मान्य-' 


ताओंक्रे आधारपर निर्मित होताहै। इसलिए हिन्दीकी 
आलोचना, सजनशीलता और साहित्येतिहासका स्रोत 
और परिवेश न तो रूसका होसकताहै, न अन्य किसी 
धुरोवीय्र देशका । उसमें भारतीय परिवेश ओर 
परम्पराही प्रतीकित होसकतीहै और इसमें संदेह नहीं 
क्रि भारतीय परिवेश, परम्परा, जीवन-सूल्य आदि इसके 
अपनेही घामिक, दार्शनिक भोर स्मृति-साहित्यके उदात्त 
तत्त्वोसे ही निर्मित हुएहेँ। इसलिए धमं, ईश्वर अवतार, 
भक्ति, श्रद्धा, मूतिपूजा, गो-रक्षा आदिको अस्वीकार 
नहीं किया जासकेता। इस दृष्टिसे नीलकान्तजीकी 
अवधारणा हमें लक्ष्यकी ओर नहीं बढ़ा पाती । 

श्‌ क्लजीकी मान्यता थी कि ''जीबनकी स्वाभा" 
विक भनृभूतियों और दशाओंसे” साहित्यका सम्बन्ध 


ही चाहिये लेकिन सिद्धों, नाथों और जॅनियोंकी रच" 
नाओंमें उन्हें 'यान्त्रिक विधान, योग साधना, आत्म | 


निग्रह, श्वास-निरोध, भीतरी चक्रों ओर नाड़ियोंकी 


स्थिति, अन्तमु' साधनाके महत्त्त'इत्यादिकी सा | 
दायिक शिक्षा मात्र” ही मिली इसलिए उसे बु 
साहित्यके अन्तर्गत समाविष्ट करनेसे अस्वीकारक | 


दिया । लेकिन समाजके निचले वर्गोप्ते आये सिडी 


और नाथोंको जाति-पांति विरोधी बताकर भारतीय | 


धर्म-साधना और समाजमें उनके महत्त्वको ही उदधा 


टित किया। काला।न्तरमें शुक्लजीकी इस धारणा 


बिरोध हुआ थोर सिद्धो-ताथोके साहित्यक्रो भी सा हि 


(प्रकर'--फरवरी' ६८७--१४ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तिहासमें विवेच्य मान लिया गणा ली हमत सौन्दियकी 


आदिकालके संदभंमें रीलकोन्तजीका आरोप है--- 
“सामंती ढांचिमें कजेदारो, भदासों, कृपवों, दरतकारों 
और भछुतोंपर क्या बीततीथी, उनकी चित्तवृत्तियोंको 
तत्कालीन परिवेशमें समझे बगेर शूवलजी फौरन अशि- 
क्षित जनतापर ही टूट पड़े ।” (पृ. ५६) नीलकान्त 
आरोप लगाते समय भूल गये कि शूक्लजीने हिन्दी 
साहित्यका इतिहास लिखाथा, सामाजिक संघर्षो बर 
आथिक विकासका इतिहास नहीं । सामाजिक्रोंका जितना 
दुःख-ददे उस युगके साहित्यमें प्रतिफलित होसकाथा 
उसका उल्लेख शुक्ल जीने यथास्थान कियाहै,यह उ उके 
साहित्येतिहासके अनुशीलनसे स्पष्ट होजाताहे । 
हिन्दू और मुसलमान सामन्तोंके चेहरोंमें नीलकान्त 
जीने समानता तो देखली भौर बाह्याचारों, जाति 
पाँति, पूजा-निर्माण, मूत्ति-पुजा, तीर्थाटन, पुरोहितवाद 
भादिके विरोधमें संतोंके साहसको रेखांकितभी किया, 
कितु अथेतंत्रपर नियंत्रण” और संघर्षकी चेतना” कितने 
संत कवियों में मिलतीहे ? कब्रीरभी तो आथिक संघष ही 
चेतना नहीं जगा सके भर मलूकदासकी तो बातही 
क्या ! अजगर करे न चाकरी पंछी करं न काम, दास 
मलूका कह गये सबके दाता राम” तथा 'औरहि चिन्ता 
करन दे, तू मत मारे आह के उपदेशंसे संघर्ष क्री चेतना 
सुलगतीहे या बुझती है ? वस्तुतः नीलकान्तक्रे उपयुक्त 
विचार वस्तुनिष्ठतासे सवेथा परे हैं। 
शक्ल जीकी 'जीवनीशक्ति” “उपाज॑न और 'फल' 
में दकियानूसी पुरोहिती धारणाके आवरणमें “श्रम, 
'उत्पादन' और 'पण्य' या 'माल' जैसे आधुनिक शब्दों 
को छिपानेका प्रयास ढू ढ़नेवाले लेखकका सौम्य चेहरा 
प्रस्तुत अवतरणमें दमक उठाहै--श्रम विमाजनमें जब 
कर्ता (श्रमिक) मौर द्रष्टा (निरीक्षक) का चरम भेद 
a तो तथाकथित उपासना, समाधि, पुजा, 
१ तप, नमाज, ओर आत्मलीनता जेसी मानसिक 
दशाओंको भी केवल्य परिमंडल (सत्ताधारीवर्ग) के 
लोग उन्हें श्रम प्रक्रियासे चुरा लेतेहैँ, फिर उसे अपनी 
Ch 
ङे दद यी ह क्तयों ओर सत्ताधारी वगेसे 
1 इतिहास बनायाहै और किसी दूसरी 
'इतिहास-द र गोद 
गिक इ र शोषक पुरा लेख गलत और अप्रा- 
भारीनभरकम बना हुआहै । चोथा 


Gang र < ही 
उपासना । सौन्दर्य जीवन्तही 


होताहै । मृत सोन्दयेकी बल्पना तो नीलकान्तजी असे 
सोन्दर्योपासकही कर सकलेहैँ।' “नयन दोष जा बहूं 
जब होई । पीत बरन ससि बहुं वह सोई ।” लेखका 
शीषेकही लेखककी रुग्ण मनोवृत्तिको उजागर करनेमें 
समर्थं है। चिन्तामणि (भाग १, पृ. {१४)के एक वाक्य 
“जिस सौन्दयंकी भावनामें मर्न होकर मनुष्य पृथक 
अपनी रुत्ताकी प्रतीतिका विसर्जन करताहै, वह अवश्य 
एक दिव्य विभूति है 1” में प्रयुक्त 'प्रतीतिका विसर्जन' 
ओर 'दिव्यविभूति'को वेदान्ती निष्कर्ष बताकर शक्ल 
जोको 'पुरोहितवादका हिमायती' और शोषक वर्गो के 
राजकीय विश्वदृष्टिकोण” का समर्थेक्र प्रमाणित किया 
गयाहै । ; 
स्पष्ट है कि श_क्लजीकी एतद्विपयक मान्यताकी 
संत्र खिल्ली उड़ायी गयीहै । शक्ल जी रसवादी आलो- 
चक थे और अपने रसवादको उन्होंने सौंदर्यशास्त्र और 
मनोविज्ञानसे भी पुष्ट कियाहै, सोंद्यको परिभाषित 
भोर स्पष्ट करनेके लिए उन्हें भारतीय काव्यशास्त्र भोर 
दर्शतके साथ पाइचात्य सोन्द्यंशास्त्रक्राभी अध्ययन और 
चिन्तन-मनन करना पड़ाथा । शुक्लजीको “मृत सौन्दर्य 
का मसीहा या (उपासक? घोषित करनेके पहले उनके 
चिन्तन, अध्ययन और लेखनकी व्यापक पृष्ठभूमिको 
समझनेका प्रयास किया गया होता तो कुछ दुसराही 
सकारात्मक (पॉजिटिव) परिणाम निकलता । 
लेखकका यह कहना सत्पसे परे है कि “आचार्य 
शूक्लके समकालीन ओर परवर्ती समयमें भी रचना- 
कारों और समीक्षकोंने उतपर ध्यान देना बन्दकर दिया 


था | निरालाजीका शक्लजीसे अनेक बिन्दुओंपर 
मतभेद था, इसके बावजूद वे उन्हें सम्पुणं हिन्दी संसार 
का प्रतिनिधि मानतेथे । नीलकान्तजीके कथतके विप- 
रीत सच्चाई यह है कि श्‌क्लजीका मूदर्धन्य रूप आज 
भी वेसाहीहै, जेसा उनके जीवनकालमें था । श्‌ क्लजी 
द्वारा निमित समीक्षाके मानदण्ड आजभी उतनेही उप- 
योगी हैं, जितने उनके समयमें थे । 

खेमेबाजीसे उपजी ओर पुर्वाग्रहसे प्र रित भालो- 
चना विवादका कोलाहल तो मचा सकतीहै, साहित्यको 
दिशा ओर दृष्टि नहीं देसकती । बाजारकी सड़कोंसे 
जब एक प्रकारका उत्तग वन्य पालतू जानवर झूमते 
हुए चलताहै तो कुछ “गृह पशु' उसे देखकर भोकने 
लगतेहैँ। हिन्दी साहित्यके इतिहासमें गर्वोन्नत 'शुक््लजी 
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के व्यक्तित्व, यक्ष और वेदृष्यका सदी करें 
समीक्ष्य कृतिके लेखकने उक्त नये दृष्टिकोणका सहारा 
लियाहै। श्‌क्लजी के वै दुष्य और व्यक्तित्वकों धूमिल 
करनेके उद्देष्यते लेखकने अपमान और आक्रोशसे भरे 
अपशब्दोंके प्रयोगमें मानक स्यापितकर दियाहै, इसमें 
कोई संदेह नहीं । 

पुस्तकके पहले जख के सी्वेकरमें परिवतेतकर दो दृष्ट्या, 
दो दिशाएं' कर देता चाहिये । 'हारक्री जीत' शीय 
कहानीके कहानी कार प्रेमचन्द नहीं, सुदर्शनगी हैं। 
इसलिए इसेभी ठीक कर लेनेका धुव लेखकही माव 
लेना चाहिये । एक जगह लिख! गयाहै-- “प्रम वंदते 
इस अन्तर्वस्तुको महाकाग्पक्रे स्तरपर प्रस्तुत किया । 
प्रोमचन्दके महाकाव्य के पाठकको शतशः बधाई! संभव 
है, अपने अगले किसी ग्र थमे नीलकान्तजी तुनसीदात 
को उपन्यासकार और सूरदासक्रो आजोचक प्रमाणित 


करे। [] 


तुलसी भ्रौर और तुलसो' 

लेखक : डॉ. किशोरोलाल गुप्त 

समीक्षक : डा. अम्बाप्रसाद 'सुमन ९ 

"तुलसी और ओर तुलसी'पुस्तकके शीषेकके प्रथम 
“तुलसी? से मन्तब्य है गोस्वामी तुलसीदास जो 'राम- 
चरितमानस'के रचयिता हैं। 'और तुलपी से तात्यय॑ है 
गोस्वामी तुलसीदाससे इतर तुलसीदास । 

आचार्य पं. सीताराम चतुर्वेदी (वतंमानमें स्वामी 
स्वात्माराम) ने सन्‌ १९७२ ई. में तुलतीग्र थावली, 
द्वितीय खंड अखिल भारतीय विक्रम परिषद्‌, काशीमे 
प्रकाशित करायाथा । उसमें तुलसीके नाममे मिलनेवाले 
पच्चीस ग्रथोंको संकलित किग्राथा ।इन पच्चीस ग्र थोंमें 
“रामचरितमानस? को छोड़कर शेष बारह प्रन्थभी मूल 
और टीकासहित संकलित हैं, जिन्हें सर्वेसम्मतिसे मोनस- 
कार गोस्वामी तुलसीदासका स्वीकार किया जाताहैँ। 
उपयु क्त “तुलसी-ग्रन्यावली' द्वितीय खंडके सम्पादक 


१. प्रकाशक : किताब महल, १५ थाने हिल रोड, 
इलाहाबाद । पृष्ठ : १७६; डिमा. ८४; मूल्य : 
_ ४०.०० रू, । 
२. 'ए-८७, विवेकनगर, दिल्ली रोड़, सहारनपुर 
२४७००१ । (उ. प्र.) । 


अऽ असाः००१्डमरे' हनि ुतभी एक सम्पादक हैं। 


इस ग्रन्थावलीमें जो शेष तेरह ग्रन्थ हैं, वे भी तुलधी- 
दासके नामसे ही संकलित किये गयेहे भोर निर्णय 
विद्वानोंपर छोड़ दिया गयाया कि वे मालूम करें शेष 
तेरह ग्रथ रिस तुलसीके है । आचार्य पं. सीताराम 
चतुर्वेदीसे प्र रणा लेकर अथवा कहिये क्रि उनके आदेश 
का पालत करनेके लिए डॉ. किशोरीलाल गुप्तने उप 
शोत्र-मस्यायर विचार करना प्रारस्भकर दियाया। 
उप्तपे पम्तरद्व यइ ¦ तक (तुजपी और और तुनपी) 
पूरी रेः सत्‌ १३३१ ई. मेंदी दीगर 7", लेकिन प्रका- 
शित सन्‌ १९५४ ई. में हुई । 

प्रस्तुत पुस्तकें कु सात तु वक्षिपार शोवात्मक 
विवेचन बड़े परिश्रम और सूम दृष्टिसे किया गथा है। 
उत तुनी ताम वारी ब्यतितरथाके नामहे (१) गोस्वामी 
तुलसीदास (२) प्रतसईफार तुलश्री (३) तुलमीदास 
निरंजनी (४) आचये तुकी (५) तुलसी साहब (६) 
ज्योतिषी तुलसी (७) व्रजवासी तुलसीदास । 

इन सात तुलमियोंमें विद्वान्‌ लेखने मानसकार 
गोस्वामी तुलसीदास और सतसईकार तुलसीपर विस्तार 
से जीवन और कृतियोंक़ी दृष्टिसे मीमांसा प्रस्तुत की है। 
इन दोनों तुलसी नामधारी कवियोंके व्यक्तित्व भौर 
कृतित्वपर गंभीर ऊहापोहे साय प्रकाश डाला गयाहै । 
शेष पांच लुलसिथोंगर भी जीवन और रचताओंका 
संदर्भपूर्वक उल्लेख करते हुए डॉ. गुप्तने अपना मत 
प्रकट कियाहै; किन्तु पहले दो तुलसियोंक्री अपेक्षा वह 
लघुकाय है। लेखफके अपने निष्कर्ष तकंसंम्मत हैं। 
फिरमी एक सच्चे शोधपंडितकी भाँति “प्रागूवचतिका' 
में डॉ. गुप्तते लिखाहै=-“भविष्यमें मेरे कुछ निष्कर्ष 


असंगत एवं अमान्य भी सिद्ध होजायें, तोभी मुझे स | 
न्नताही होगी । > > > >शोधार्थी कभी हठी नहीं | 
होता । विद्वान्‌का यही सच्चा लक्षण है । इन पंकितयों | 
को पढ़कर पाठकके रूपमें मेरा मन वास्तवमें परम | 
प्रसन्न हुआहै । 'प्रागवचनिका” में जितना विनत भे | 
है, पुस्तकमें उतनाही उच्च विवेचन है, जो गम्भीर एवं | 


विस्तृत अध्ययनप्रपुत है । 
डॉ. गुप्तने मानसकार गोस्वामी तुलसीदासकी 


जन्मभूमि पसका (सरयू-घाघराके संगम-स्थल) के पा 


किसी गाँवमें मानीहै । वह गांव अयोध्याके आ. 


माता गयाहै । डॉ. गुप्तका यह निर्णय प्रश्‍न-चिहू त रख 


है, क्योंकि 'कवितावली' के क्रियापद और $४ ञः | 
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als 


पद सिद्ध करतेहे कि तुलसीदासजीने अपना बचपन कहीं 


उनकी ब्रजभाषापर इन बोलियोंका प्रभाव है ] 
हर डॉ. गुप्त पं. रामगुलाम और ग्रियसंनके आधार 


पर गोस्वामी तुलसीदासका जन्म संवत्‌ १५८९ वि. में 
मानतेहैं, सं. १५५४ वि. में नहीं । इस मान्यताके कुछ 
ठोस प्रमाण उनके पास नहीं हैं । 

“मानस? की रचना संवत्‌ १६३१ ई. में हुई और 
'वार्बतीमंगल' तथा 'जानकीपंगल' की रचना संवत्‌ 
१५८२ में हुई । इसका उल्लेख “पार्वेतीमंगल'में मिलता 

“जय संवत, फागुन सुदि पाँच गुरु दिन । 

आस्विन विरचेउ' मंगल, सुनि सुख छिनुं छिनु । 

केवल १५८२ के जय संवतूर्मे हौ फाल्गुन शुक्ला 
पंचमीको अश्विनी नक्षत्र और गुरुवार पड़ाथा । पावती 
मंगल, जानकीमंगल और रामचरितमानस गोस्वामी 
तुलसीदासकी बड़ी द और समर्थं रचनाएं हैं, जो 
बड़ी अवस्थामें ही लिखी जासकतीहैँ । अतः गोस्वामी 
तुलसीदासका जन्म सं. १५८२ से बहुत पहले हुआ 
होगा । इसलिए संवत्‌ १५५४ में ही उनका जन्म माना 
जा सकताहै | संवत्‌ १६८० में उनका शरीर-त्थाग 
मानना समीचीन है । श्रीमद्भागवतकी श्रीधरी. टीका 
पर सं. १६७६ में श्री चिन्तामणि भट्ट द्वारा लिखी हुई 
भावार्थ दीपिकाके सप्तम स्कन्धकी संमाप्तिपर जो 
पुष्पिका दी हुईहै, उसीके नीचे चिन्तामणि भट्टे हाथके 
इलोकसे यह सिद्ध होजाताहै कि संवत्‌ १६८० में श्रावण 


मासकी कृष्णपक्षीय तृतीयो शनिवारको तुलसीका शरी- 


रान्त हुआथा--“रामपदं जगाम तुलसीदासः कलो 
दुर्लभम्‌/--श्लोकाँशसे यही व्यंजना निकलतीहै कि वह 
तूलसी प्रसिद्ध रामभक्त मानसकार गोस्वामी तृलसीदास 
ही हैं । सीतापद प्रेमी सतसईकार तुलसी नहीं । 

राय टोडरके पंचनामेपर जो तुलसीदासके हस्ताक्षर 
मिलते अर्थात्‌ जो हस्ताक्षर आचःये पं. सीताराम चतु- 
वेदी द्वारा संपादित रामचरितमानस (तुलसी ग्रन्थावली, 
प्रथम खंड )में दिये गयेहे, वे भी गोस्वामी तलसीदासक्रे 
होह, किसी अन्य तुलसीके नहीं । डॉ. गुव्तने उन्हें सतः 
सईकार तुलसीका मानाहै। 


रामचरितमानसकार तुलसीकी भाषा-शैली एक. 


विष्ट पद्धतिपर है। गोस्वामी तूलसीदासने अपने 
खानस में पुलिंग अकारान्त संज्ञा शब्दका प्रयोग प्रथमा 


कन्नौजी या बु देलीके क्षेत्रमें अवरकापश्रित्रा होय ग -े५०॥कुठािाक्ष अवि प्रायः राप! 


या द्वितीया विभक्तिके एकवचनमें उक्कारके साथ किया 


त्थ 


को "रामु 
लिखतेहैँ । 'धरम' को 'धरमु' लिखतेहैँ। 'केवट' को 
"केवट रूपमें प्रयुक्त करतेहें । पंचनामेके हस्ताक्ष रोमें 
'धरमु' और 'रामु' का प्रयोगही क्रिया गयाहै । दूसरा 
तके यह है कि गोस्वामी तुनसीदास संस्कृत भाषाके भी 
प्रकांड पंडित थे । हस्ताक्ष रोके इतोऊमें संधिगत पद 
“द्विव्शरन्नाभिसंधत्त , उिस्स्थापयति, दिद दाति' आयेहैँ, 
जो शीर्षस्थ संस्कृत-पंडितक्ी लेबरीका प्रम! देवेहैँ । 
जिस पंडितने वाल्मीकि रामावणको पढ़! होगा, रासो 
दिरनावभाषते लिख सकताहे । 

सतप्तईकार तुलसीकी किसी कृतिसे ऐसा प्रकट नहीं 
होता कि वह तुलसी इतनी ऊ चाईकी संस्कृत भाषा 
जानताथा । 'द्िह्‌ दाति’ में दुदरे 'द' (हू) का प्रयोग 
संस्कृत-व्याकरणका प्रवीण पंडितदी कर सक़ताई ओर 
वे मॉनसकार गोस्वामी तुलवीदापही होसकरेहै । 

“तुलसी और और तुलसी के लेखकका कथन (पृष्ठ€५ 
पर) “मेरा यह स्पष्ट निष्कर्ष हैं कि गोस्वामी तुलसी- 
दाससे इस पंचायततामेका कोई सम्बन्ध नहीं है। > > 
उसके लिखतनेवाले गोस्वामी तुलसीदास न होकर, 
सतसईक्रार तुलसोद!सहें । अधीती पाठकफे गने नहीं 
उतर सकता । पुस्तकके पृष्ठ ९५ पर डॉ. गुप्तने तो 
उस पंचायतनामेकी संस्कृत और हिन्दी भाषाको भी 
अगुद्ध लिखाहै । 'राघु को 'राम' लिखकर तथा (द्विती- 
वभाषते' को “द्विनत्र भाषते' लिखकर उद्धरणमें ही 
भ्रान्ति उत्पन्नकर दीहै। फोटोस्टेटकी प्रतिलिपिमें 
'द्विरशरस्तामिसंत्रत' है, डॉ. गुप्तते 'द्विश्शरं नाभि- 
संधत्ते? लिखाहै अर्थात्‌ सन्वि-तिच्छेदके साथ लिख 
दियाहै। उद्धरण तो अक्ष ण्ण होना चाहियेया। वेचारे 
सतसईकार तुलतीकी क्या क्षमता थी, जो श्‍नोकपें 
“दिशरन्नाभितंधत्त 'ओर' द्िहंदाति” जसे सम्धिंगत 
प्रयोगकर सकता । ऐसी क्षमता तो गोस्वामी तुलधीदास 
में ही होसकतीहै। वे ही 'रामु' और 'धरमु' जसे संज्ञा- 
पद-प्रयोग करतेथे । भाषा-शँली-विज्ञानक्रा यह तकों-पुष्ड 
प्रमाण है । 

डॉ. गुप्तने अपनी पुस्तकके पृष्ठ ४५ पर जो चन्द्र: 
बली पाण्डेयको सामने करके 'घरजायऊ है घरको के 
अर्थके आलोकमें मातसकार तुलसीका जन्म अयोध्यामें 
कहीं बतायाहै, वह अर्थकी खींच-खांच है । लाला भग- 
वानदीन ओर पं. सीताराम चतुर्वेरीने 'घरजायङ' का 
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| सामान्य नोकरसे ओर घरजाये हा, जबतक बु अन्य विरोधी प्रमाण नहीं जि) बी “गुलाम' कियाहे । सामान्य नोकरमें ओर घरजाये 


हाँ, ज्वतक वुछ अन्य विरोधी प्रमाण नहीं मिले" 


नौकर में अन्तर है । घरजाया मोकॉर*्हका/ १ स्सि्कार००१००(कयतिका विकाम्‌ व्हेराप्र्डॉ. गुप्तवी निम्नांकित उपस्था 


खरीद गुलाम होताहै। वह मालिवको छोड़कर कहीं नहीं 
जासक्ता । घतानंदमे स्त्री गुलामके लिए 'घरजाई' 
लिखाहै । तुलसी वहत्है-- “यह तुलसी तुम्हारा घरका 
गुलाम है । घरका गुलाम पणत्या स्वामीपरही म!श्चित 
रहताहै । ४ 
“तुलसी आपके घरवा घरजाया है- यह अथ 
यदि गोरव!मी तुल्सीदासको अभीष्ट होता, तो वे इस 
प्रवार लिखते--' तुलसी तिहारे घरजाण्ऊ है घरको” 
तुलसी त्हिरे घरको घरज।यऊ है । लेविन कदितावली 
(उत्तर. छद १६२) में पाठ 'तिहारो' है। तात्प्यं यह 
कि तुल्सी र!मका गुलाम है और वह गुलामभी घरवा 
गुलाम । २।जा-रईसोके यहां बाहेरी नौकरोंके अलावा 
घरके गुलामभी हुआ करतेथे । उनका जीवन पूरी तरह 
से घरके लोगोंकी दयापर ही आश्रित था । प, चगद्रबली 
पाण्डेयने ब्रजभाषाके सरवेनामिक विशेषणके छ्य 
'तिहारो' का ठीक अर्थ वहीं समझा । उन्होंने 'तिहा रो' 
को 'तिहोरे' समझ लियाहै। 'तिहारो' का सीधा सम्बन्ध 
“घरजायऊ से है, घरको से नहीं । तिहारो = तुम्हारा, 
आपका । तिहारे = तुम्हारे, आपके । 
डॉ. किशोरीलाल गृप्तमे पृष्ठ ४४ पर अपनी 
पुस्तकमें जो डॉ. गोवद्धननाथ शुक्लका उल्लेख कियाहै, 
मैं उस अधिवेशनमें था ओर डॉ. शक्ल मेरे सहयोगी मी 
थे । उनकी उस लेख-सामग्रीको मैंने भी पढ़ाथा । उस 
सामग्रीसे यह सिद्ध नहीं होता क्रि सोरोंसे गोस्वामी 
तुलसीदासका कोई सम्बन्ध न था । यदि सोरों जन्म- 
भूमि नहीं थी, तो वह निवास-भूमि अवश्य थी । राजा- 
पुरभी निवासभूमिही सिद्ध होती है । 
सोरों सामग्रीको डॉ. श्‌ क्लके द्वारा जो जाली सिद्ध 
स प्रयास हुभाथा, उसके मूनमें शुक्लजीके ससुरा- 
लियों ओर पं. भट्टजीके बीचका वमनस्य था । सोरोंमें 
शुक्लजीकी ससुराल है। 
कुछ कथन या प्रमाण जो डॉ. किशोरीलाल गप्तक्े 
लिए उनकी उपस्थापनाओंके विरोध्में पड़ हैं, उन्‍हें चे 
जाली कह देतेहैं । 
अभीतक कोई संमान्य स्थान गोस्वामी तुलसीदास 
की जन्मभू मिके सम्बन्धमें नहीं बताया जासकता---सोरो, 
राजापुर, अयोध्या, काशी आदि सब गोस्वामी तुलमी- 
दासको 1नवास-भूमियाँ हैं । 


'प्रक१--फरवरी '८७-- १८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पनाएं स्वीकार कीही जाती रहेंगी-- 
(१) गोस्वामी तुलसीदासका नाम रामबोला भर | 
तुलसी था । 
(२) गोस्वामी we पिता आत्माराम, | 
माता हुलसी और गुरु नरहरि और शेष सनातन थे र 
नरहरि दीक्षागुरु और शेष सनातन विद्यागृरु थे । 
(३) गोस्वामी तुलसीका विवाह दीनबन्धु पाठक | 
की कन्या रत्नावलीसे हुआथा । | 
लगभग सर्वेमाम्य-सा ही है कि तुलसीका जन्म. | 
संवते १५५४ और निधन-संवत्‌ १६८० वि. है । यह | 
तुलसी गोस्वामी तुलसीदासही है । भूमिहार जाततिङ्गे | 
नाते संवत्‌ १६८० के सम्बन्धमें डॉ. गृप्तने जी अपनी | 
मान्यता प्रस्तुत कीहै । वह इस प्रकार है-- | 
“श्रवण शुक्ला सप्तमी गोस्वामीजीकी निधन तिथि | 
है | टोडरके वंशजोंमें तुलसीकी निधन-तिथिपर सीधा 
देवेकी जो परंपरा चलती आरही है, वह गोसाई तुलसी- | 
दासके लिए नहीं । वह सतसईकार भूमिहार ब्राह्मण | 
तुलपतोके लिए है । - इसे डॉ. गुप्तका अनुमानही माना | 
जायेगा । इसमें अभी खोजकी आवश्यकता है! | 
वेसे गोस्वामी तुलसी जैसे प्रसिद्ध भक्त ओर | 
सन्तक्रो जाति-पाँतिके फन्दोंमें फाँसकर निर्णय लेना कुछ | 
जंचता नहीं । | 
आचार्य पं. सीतारांम चतुर्वेदीकी मान्यताका समः | 
थेत करते हुए हम तो गोस्वामी तुलसीदासकी जन्मः | 
तिथि और निधन-तिथि इसे ही स्वीकारते हैं--- 
“पंद्रह से चोवन विष कालिन्दीके तीर । 
स्रावन सुकला सप्तमी तुलसी धर्‌यौ शरीर।'” 
26 x >< 
“संवत्‌ सोरह से अप्ती असो गंगके तीर । - 
स्रावन स्यामा तीज सनि तुलसी तज्यो सरीर | 
इस निघत-तिथि और चिन्तामणि भट्टके हाथ 
इलोकके प्रमाणको हम पहले प्रस्तुतमी कर चुके | 
हमारा यहां यह कथन अवश्य है कि डॉ. ग 
मान्यता हमें भविष्यमें खोजके लिए अवश्य प्ररि 
करंतीहै | इस दृष्टिसे यह कार्य इलाध्य है । 
पुस्तकके पृष्ठ ४ पर न मालूम क्यों 
और'अतिइचयता' का प्रयोगक़र दिया गयाहै, निर्रचय 
तो स्वयंमें भाववाचक संज्ञा है। यदि 'ता प्रत्यय लगा 


1 
“निश्‍चय रा । 


|) 


| था, 
संतसईक टी 
लसी, तुलसी साहब, ज्या 


एर तुलसी, तुलसीदास निरंजनी, आचार्य 
तिषी तुलसी भोर ब्रजवासी 
तुलसीके जीवन और रचनाओंसे , सनक भो 
ओर उपस्थापनाएं प्रस्तुत कीगयी हैं, वे हिन्दी-सा हित्यके 
पाठकोके लिए नयी खोजही मानी जायेंगी ड गोस्वामी 
तुलसी और अन्य तुलसी नामधारी व्यक्तियोंके व्यक्ति- 
(व और कृतित्वपर गंभीर विचार करनेके लिए डॉ. 
गप्तने एक मार्ग हमें दिखायाहू । इस मागपर चलकर 
शोध-पंडित आगे जब और गंभीर अध्ययन करेंगे, तब 
भविष्यही डॉ. गुप्तके परिश्रमका समुचित मुल्पाँकतकर 
सकेगा, इस समय नहीं । 

यदि डॉ. गुप्तके अनुमान भविष्यमें ग्राह्य प्रमाण 
सिद्ध हुए, तो गुप्तजी के इस कार्यृशी औरभी अधिक 
अभिनंदना होसकेगी । वैसे तुलसी और और तुलसी के 
लिए हमारे विद्वान लेखक डॉ. गुप्त पाठकोंकी बधाईके 
पात्र हैं । 

डॉ. गुप्तका यह निर्णय सही है कि 'संकटमो चन' 
और 'हुनुमानचालीसा' नामकी कृतियां गोस्वामी 
तुलसीदासकी नहीं है । उनकी निम्नस्तरीय शिथिल 
भाषा इसका पर्याप्त पृष्ट प्रमाण है । 

डॉ. गुप्तकी यह उपस्थापनाभी मान्यही है कि 
गोस्वामी तुलसीदास निम्नांकित तेरह ग्र थोंके रचयिता 
हैं-( १) रामचरितमानस (२) श्री रामलला नहछू 
(३) वराग्यसंदीपिनी (४) बरवे रामायण (५) पावंती- 
मंगल (६) जानकीमंगल (७) रामाज्ञा प्रश्‍न (८) 
दोहावली (६) कवितावली (१०) हनुमानबाहुके (११) 
गीतावली (१२) श्रीकृष्ण-गीतावली (१३) वितय- 
पत्रिका । 


डॉ. गुप्तकी इस पुस्तककी सृष्टिके लिए आचार्य 
प. सीताराम चतुर्वेदी (स्वामी स्वात्माराम) को भी 


Se बधाई ओर प्रणति अवित है कि उन्होंने गुप्तजी 
ऐसी पुस्तक लि खाली । [] 
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तो 'ूनहिचतता'-_'अनिङ्चितता' लिखनाथा । केइसौरी साहित्यका इतिहासं! 


लेखक : शशिशेखर तोषखानी 
समीक्षक : रतनलाल शान्त? 


अन्य उत्तर भारतीय भापाओंकी तरह कर्मी रीके 
साहित्यका विस्तार ग्यारहवीं शतीसे आरंभ होकर 
चनताहे । पर इसे लिपिबद्ध करगेके प्रयाप्तोंका 
इतिहास कुछ भिन्त है । सबसे पहले इस शतीक चोथे- 
पांचवे दशक्रमें अब्दुल अहद 'आजाद' (जो मूलतः 
कवि थे) ने 'कस्‍्मीरी जबात और शायरी नामसे 
कश्मीरी भाषा तथा कत्रिताके बारेमें तथ्य संगृहीत 
करके उदूंमें उन्हें लिपिबद्ध किया, जो इतिहास- 
लेखन तथा मूल्यांकन दोनों दृष्टियोंसे प्रशंसनीय काये 
था । उसके बाद कइ्मीरीमें कुछ छिटपुट प्रयास हुए । 
इनमें समग्रताकी चेतना तो थी, पर एक समग्र विषय- 
गत दृष्टिका अभाव दृष्टिगोचर होताहे । हिन्दीमें भी 
ऐसेही प्रयत्न यदा कदा हुए । प्रस्तुत ग्रथ न केवल 
हिन्दीमें बल्कि किसीभी अन्य माषामें लिखे गये 
कइ्मीरीके इतिहासोंमें एक महत्त्वपूर्णे स्यान रखताहै । 
यह और बात है क्रि हिन्दीमें होनेके कारण कश्मीरीके 
अधिकाँश स्थानीय शोधार्थी इसका वांछित लाभ नहीं 
उठा पारहे, इसलिए इस ग्रथकी इस प्रदेशमें कम 
चर्चा हुईं पर यह बहुत समयतक कश्मीरीके संदर्भ 
ग्रम्थोंमें विशिष्ट स्थान बनाये रखेगा । 

कश्मीरी साहित्यका विकास, कई दृष्टियोंस, उत्तर 
भारतीय भारतीय साहित्योंक्रे समांतर हुआ । आरंभिक 
कालमें (झेव) योग-साधना पढतिका प्रभाव “छुम्म 
संप्रदाय” तथा 'माहनय प्रकाश' नामक ग्रःथोंमें साफ 
जाहिर होताहै । क्रमशः दसवीं/ग्यारहवीं तथा तेरहवीं 
सदीके इन ग्र थोंमें सहज साधनाकी व्याख्या वातिकाए 
तथा तंत्र-साधनापरक इलोक संगृहीत हैं । इनकी मुख्प 
भाषा संस्कृतप्राय है, पर लोकमानसको समझानेकी 


दृष्टिस तत्कालीन कश्मीरी अयभ्न शकता इनमें खुनकर _ 


१. प्रकाशक : जे. एण्ड के.अकादमी ऑफ आरं, कल्चर 


एड लेग्वेजिज, नहर मागं, जम्मू (ज. क.) | पुष्ठ : 
३५६; डिमा. ८५; मूल्य: ३५.०० रु. । 

२. इकबाल कालोतो, सोतवार, भोतगर (जम्म्‌- 
कसीर) । 
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द र 2. रि र रे 
प्रयोग हुआहै विशेषकर शितिकण्ठने (“महानय प्रकाश 
में । 'छूम्म' का रचयिता अज्ञात हैं । ) यह ग्रथ 
घोषित रूपमें 'सवंगोचर देशभाषा' में लिखाहै । इसके 
बादसे लेकर सोलहवीं शतीतक कश्मीरी कवियोंकी 
शखला केवन तीन चार पर समर्थ कंवियोंके नामों मे 
जुड़तीहै। इनमें ललेश्‍वरी या ललद्यद, शेखतूर्होन या 
नुद ऋषि और अवतार भट्ट प्रसिद्ध हैं। शंवमतकी 
पृष्ठभूमिमें ललेश्‍वरीक्री कविता कश्मीरी काब्यका 
प्रथम प्रामाणिक स्वर है, जो मानव स्थिति तथा संक्रांत 
अस्तित्वकी सक्षम व्याख्याको दृष्टिसे आजतक अद्वितीय 
बना हुआहै । स्थानीय संत परम्पराके गायक तथा 
इस्लाम धर्मके व्याख्याता शेख नूरूदीनको कविता 'लल' 
की ही काव्य परम्पराकी अगली कड़ी हे । अवतार 
भट्ट का वाणासुर कथा गीति काव्यकी कई परंपराओं 
को जन्म देतीहे जो आगे चलकर फिर राती हुब्याखातून 
के संयोग तथा वियोग श्र गारके गीतोंपें प्रस्फूटित 
हुआ । अठठारहवों उत्नीसवो शतीमें कशमीरीमें मसनवी- 
काव्य (फारसीकी प्रसिद्ध मसनवियोंके स्वतंत्र पर कम- 
जोर भावानुवाद) तथा जंग्रतामे (इस्लामी इतिहाससे 
लिये गये धर्मयुद्धोंपर आधारित युद्ध काव्य) लिखे गये, 
जिनमें 'गुलरेज' (मकबूल शाह क्रालवारी) 'युसुक 
जुलेखा' (महमूद गामी) न केवल वर्णन सौंदर्य बल्कि 
काव्य गुणोंकी दृष्टिसे भी अच्छी कृतियाँ हैं। इसी 
दौरान 'लीला काव्य (भवितिपरक तथा चरित काव्य) 
के महत्त्वपूर्ण ग्र थो 'प्रकाश रामायण” (प्रकाश राम 
कुरिगामी, इससे बादमें, एक दर्जतके करीब रामायणो 
की रचनाको प्रेरणा मिली) “राधा स्वयंबर', "सुदामा 
चरित? तथा 'शिवलग्त' (परमानन्द) “शिव लान? 
(कृष्ण राजदान) को रत्रना हुई तथा कश्मीरीमें भक्ति 
परक सँकड़ों 'लीलाएं', गजल तथा गीत लिखे गये । 
स्वच्छंद सुफी गीतोंमें इस्लामी रहस्यत्राद भारतीय 
अध्यात्म | अनूठा संगम मुमलमान सूफी कवियों स्वच्छ 
क्राल, न्याग, रहमान डार, शम्स फकीर, और अहुद 
जरगरने श्रृतिप्रिय लोक प्रचालित मुहावरेमें पेश 
किया । रहस्थवादकी यह धारा भाजतक् अक्षुण्ण हे 
आर इसे अब भ।धुनिकतावादी रहमान राही, मोतीलाल 
साकी, अमीन कामिण प्रमृति कवियोति मौजूद रखाहै । 
उन्नीसवीं सदीमें ही रसुलमोरके बिशुद्ध श.गारपरक्र 
प्रेमगीत रचे गये जो तड़पते हृदयोंकी कसक तथा 

मिलनके उल्लासका सुदर चित्रण करते । 


प्रक्र --फरवरी ८७-२० 


लिखे गये कश्मीरी साहित्येतिहासोंमें संकलत तषा 


* ठू री वी 
शोध कायं करके प्रस्तुत लेखकने सत्रहवीं सदीकी ६ | 
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विवेच्ये ग्रथमें बीसत्रीं सदीतकके इतिहा 
एक भागमें तथा बीसवीं सदीके आधुनिक चेतना सग 
साहित्यको ड्स्रे मागमें समोया तथा मूत्थांक्रित कि 
गयाहै । यह विभाजन एक दृष्टिसे उचित है। ्‌ 
सदीमें देशव्यापी प्रभावी सामाजिक और राजनीतिः 
परिवर्तन हुए । उधर स्त्रातंब्य सग्राम चल रहाथा, 
और इधर कद्मीरमेें जरा देरसे, महाराजाके एक 
तंत्रके विरुद्ध जन जागरणकी आइड्में 'मुस्लिम' साठ, 
दायिकताकी लपठें तेज होने लगीं । कबिता 
'महजूर' ओर 'आजाद' नेसे स्वर उभरे और आजादी 
के बाद कहानी उपन्यास नाटक जैसी गद्य विधाएं रूपा. 
यित होमे लगीं । प्रस्तुत लेखकने ग्रथका एक तिहाई 
भाग समकालीन स्थितिके आकलनके लिए निर्धारित 
कियाहै, इससे यह आजके युगके सृजनपर एक महत्त्व 
पुणं आलेख बन पायाहै । इतिहास ग्र थकी दृष्टे ते 
हैही, समालोचना तथा भाकलनकी दृष्टिसे भी यह 
भाग पठनीय है । लेखकने न केवल कश्मीरी गच 
विधाओंक्री अपेक्षाकृत मंद रचना गतिकी भोर संकेत 
कियाहै बल्कि इस मंदताके संभव कारणोंका भी विशः 
षण कियाहै । महत्पूर्ण समकालीन लेखकों जेसे दीना 
नाथ 'नादिम', रहमान 'राही' (कवि) भरलर मुहः 
उददीन, हरिकृष्ण कौल (कहानीकार) अली मुहमद 
लोन, मोतीलाल कामु (नाटककार) की आलोचना 
दृष्टिसे इस पुस्तकको संदर्भके लिए शोधार्थी बहु! 
लाभदायक पासक्तेहै । समकालीन रचनाके भाकलती 
समीक्षक व्यकितित्वोसे अभिभूत होकर सत्य कहें 
झिज्ञक सकताहै, पर प्रस्तुत लेखकने व्यक्षितगत रवि 
भरुचिसे ऊपर उठकर बहुत. हदतक् विषयगत समालो' 
चना प्रस्तुत कीहै । शशिशेखर एक अच्छे कवि त्या 
रचनाकार हैं, इसलिए प्रस्तुत ग्रथकी भाषा सटी | 
सहज है जो इसका साहित्यिक मुल्य बढ़ातीहै। | 

इतिहास-दृष्टि तभी पनपतीहै जब साहि | 
वि शासक नैरंतयेकों पकड़ा समझा जासके । आर्ज 


पूर्वा 


मूल्यांकन तो मिलताहै पर विकासके सुततोमें 2, 
| उद 


संबंधकी सही पहचान काग्रम नहीं होसकीथी { 
हरणतः शेख नूरूह्दीन (१४ बीं-(५ वीं सदी) * 
ढेइ सो सालका अंतराल अकारण तथा भ 
लगताथा । अवतार भट्टके 'बाणासुर कथा कार 
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खाततके गीतोंकी परम्पराको 'लल” तथा नु'द ऋषिके 
'वचनों' (स्वतन्त्र चतुष्पदियों या षटूपदियों) से जोड़ 
दिया । इस काव्यकी भाषाका विश्लेपण करके तत्समे 
तद्भव बनते बिगड़े शब्द रूपों तथा व्याकरण नियमों 
का अच्छा अध्ययन इस ग्रथमें कियो गयाहै। फिर 
लेखक केवल नाम गिनानेके लिए ही कवियोंका उल्लेख 
करनेके पक्षमें नहीं । उल्लेखनीय तथा प्रवृत्ति-प्रवर्त क 
कवियोंकाही जिक्र करतेहें । दूसरी बात ध्यातव्य है कि 


हिन्दोके वप्रावसायिक 
साहित्यका समाजशास्त्र! 


लेखक : चेतनप्रकाश पाटनी 

समीक्षक : डॉ. वीरेन्द्र सिह 
साहित्यका समाजशास्त्र एक ऐसी दृष्टि है जो 
साहित्यको सामाजिक-विज्ञानोंकी पद्धतिसे विवेचित 
ही नहीं करता, पर वह सामाजिक संस्थाओं, परिवतंनों 
तथा बिचारोंकी दृष्टिसे निष्क्रषमी निकालताहै। यह्‌ 
पद्धति प्रयोगात्मक हैं जिसमें समाजके विभिन्न वर्गोंका 
सर्वेक्षणकर, कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जातेहैँ । यह 
उस्तक, मेरे देखनेमें पहली पुस्तक है जो उषु क्त पद्धति 
के द्वारा हिदीके ब्यावसायिक साहित्यका लेखा-जोखा 
देतीहे । यह सही है कि डॉ. पाटनीके अनेक निष्कर्ष 


जाने-माने हैं, पर महत्त्व इस बातका है कि लेखक 
सवक्षणके द्वारा तथ्योंको प्रस्तुत करता है और फिर तटस्थ 


निष्क्षो तक पहुंचता है, जो बंज्ञानिक पद्धति है। 
उदाहरणरवरूप हम यह जानतेहेँ कि लेखकोंको सही 


९ कलन 
मकाशक * शारदा पब्लिशिंग हाउस, सुभाष कालोनो, 
वत (राजस्थान) | पृष्ठ : २१६; डिमा. ५५; 


स्य ; 
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उपलब्ध कश्मीरी इतिहासोमें भक्ति काथ्यका गहने 
अध्ययन नहीं मिलता । इस कमीकी ओर ध्यान जाना 


शशिशेखर जसे विद्वान्‌ लेखव के लिए स्वाभाविक था, 


जिसकी दृष्टि अतर्भारतोय रहीहे, संकुचित तथा 'शाव- ' 


निस्टिक' नहीं । इनका उद्देश्य कश्मीरी साहित्यधारा 
को देशीय परिप्रक्ष्यमें देखना रहाहे, जिते हिंदीमें 
ज्यादा सहज ढंगसे रखा जासकताधा । [7] 


साहित्य : 
व्यवसाय 


रायल्टी नहीं मिलती, पाठक पुस्तकें खरीदकर बहुत 
कम पढ़तेहैँ, पाठक जातूसी तिलस्म और सस्ते मनोरंजन 


की पुस्तके अधिकतर पढ़तेहैँ तथा प्रकाशकोंकी क्या 
मनोवृत्ति है शिष्ट साहित्यके प्रति--इन सब जानका- 


रियोंको (जो सामान्य रूपसे स्पष्ट हैं) लेखक प्रयत्न- 
पूर्वक दिये गये प्रश्‍न तालिक्ाओंके आधारपर उपयुक्त 
तथ्योंकी प्रामाणिक पुष्टि करताहैं। इस कार्यके लिए 
लेखक विभिन्न वर्गों (छात्र, महिलाएं, दुकानदार 
आदि) के सर्वेक्षणके आधारपर कुछ मनोरजक निष्कर्ष 
प्रस्तुत करताहे । यथा, २-३% गृहिणियाँ पुस्तकें 
पढ़ती हैं, प्रिय लेखकोंमें गुलशन नंदाके बाद प्रेमच दका 
नाम आताहै ओर फिर चतुरसेन शास्त्री, आवारा, 
कनल रनजीत आदिका । प्रेमचंद नं, २ पर क्यों 
आयाहै, लेखक इसका विश्लेषण करते हुए कहता 
है कि छात्र तथा अन्य वर्गके लोग प्र मचंदको इसलिए 


अधिक जानते और पढ़तेहैँ क्योंकि वह पाठ्यक्रममें 


भी हैं ओर आम जनताके निकटभी (पृ. १२५) । एक 


आइचरयंजवक तथ्य यहमी सामने आया कि बंगाली 2! 


पंजाबी उपन्यासोंको लोग, हिंदी उपन्यासोंकी अपेक्षा 
अधिक पढ़तेहेँ । इसका कारण देते हुए लेखकने यह तथ्य 
सामने रखा कि “विमल मित्रको ४२ रु. की 
(हिनो विकरे मोल' जो दो जिल्दों में. 


| 


| 
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. १२०० पृष्ठोंको भारी भरकम 


I 


पुस्तक है, जिसे न 
सामान्य पाठक खरीद सकताहै न पढ़नेका धीरज जुटा 
सकता है, हिदीमें बिक सकतीहै तो हिदीके साहित्यकार 
की ८-१० रु. की कोई कृति क्यों नहीं बिक सकती ? 
क्या इसके लिए लेखकीय “एप्रोच' ओर प्रफाशक्रोय 
वितरण प्रणाली दोनोंको दोषी नहीं ठहराया जाना 
चाहिये ?! (पृ. १३३) यह सही है, पर मेरा मत यह 
है कि पाठकके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है, जिससे 
उसे कम कीमतपर पुस्तके मिल सकें (हिँदीकी अच्छी 
पुस्तक), ओर जितता थोड़ा बहुत इधर हुभाहै, उसमे 
(राजक्रमल, हिंद पाकेट बुक आदि) कुछ पाठक वां 
भी बढ़ाहे । यदि लेखक इस पक्षको भी लेता, तो ज्यादा 
अच्छा होता । फिरभीं, यह कहा जाना चाहिये कि डॉ. 
पाटनीका यह ग्रथ अनूठा है जिसमें पहली बार प्रामा- 
णिक सामग्रीको, तटस्थ रूपसे प्रस्तुत क्रिया गया । 
यह पुस्तक बिषयके संद्धांतिक पक्षका आरभमें 
विश्लेषण प्रस्तुत करतीहै जिसमें लोक, शिष्ट ओर 
ब्यावसायिक साहित्यके भेदको स्पष्ट किया गयाहै । 


TERETE ऋ कड 


हिन्दी लेखक पत्रकार पंजो 


हिन्दी शब्दर्कामयों व उनके रचनाकम सम्बन्धी 
एक सम्पूर्ण सूचनाकोश उपलभ्य करने को दृष्टि से 
इस पंजी की स्थापना की गई है । इसका तिरन्तर 
आशोधन किया जाता रहेगा । पंजी के आधार पर 
एक सचित्र निर्देशिका भी प्रकाशित की जायेगी । 
आप भी आमंत्रित है । प्रपत्र के लिए कृपया 
६१> ४” का टिकट्युषत लिफाफा भेजें । 


पंजी विभाग, तारिका प्रकाशन (प्र) 
(अम्बाला छावनी-१३३००१ (हरि.) 
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लोक साहित्य सोधे जनसे जुड़ा हुआथी, पर यांत्रिक 
सभ्यताके विकासके साथ बाजार तथा अर्थ व्यवस्थाके 
कारण, 'मास लिट्रेचर' भोर 'मास कल्चर' का जम्म 
हुआ । मांग, वितरण और कच्चे माल (जो बाजारके 
घटक हैं)का पुरा तंत्र इस व्यावसायिक साहित्यपर भी 
समान रूपसे लागू होताहै (पू. ११-१३ )प्रदि गहरा ईसे 
देखा जाये तो लेखक या कलाकार मात्र कच्चा माल 
(कृति) देता है और इप्तीपर बाजारू साहित्य (मास- 
लिट्रेचर) का पूरा प्रासाद खड़ा हुआहे । शिष्ट 
साहित्यक्री स्थिति यह है कि वहभी बाजारके नियमों में 
क्रमश: बँधता जारहाहै । इसका सु दर विश्लेषण “हिंदी 
का सुजतशील साहित्य : व्यावसायिक आधार 
अध्यायमें क्रिया गयाहै जो सर्वेक्षणपर आधारित है। 
इसीप्रकार “लोकप्रिय व्यावसायिक साहित्यका कला- 
शास्त्र” नामक अध्यायमें लेखक जासूसी, तिल$म तथा 
सामाजिक सस्ते रोमांसवाले कथा साहित्यका प्रामा- 
णिक विवेचन करताहै और उनमें एक घ्र कारके कथानक्ों 
और निम्नतम कलाहीनताकी बात करताहै। इनमें न 
यथार्थ है और न जीवनकी पकड़--मात्र पाठकों की 
दमित वासनाओंकी तुष्टि है और पाठकोंको विचार- 
हीनताकी भयावह स्थितितक लेजानेकी साजिश ! 
मेरे विचारसे इस भयावह स्थितिसे मात्र अच्छे विकल्प 
के द्वारा ही निपटा जासकताहै, इसके लिए प्रकाशक, 
सरकारी तंत्र तथा लेखक तीनोंका सहयोग जरूरी 
है । 
इस पुस्तकका एक अन्य महत्त्वपूर्ण अध्याय 'लोक- 
प्रिय व्यावसायिक साहित्य : उपलब्धियां और सीमाएं' 
हैं जिसमें पॉकेट बुक्स जेबी पुस्तकोके योगदानका 
विश्लेषण है, और साथही ट्रोड मार्क व्यवसाय तथा 
जाली पुस्तकोंके प्रकाशतका घृणित रूप सामने आता 
है । पॉकेट बुक्सका सबसे बड़ा योगदान दिदीका प्रचार 
तथा तदनुरूप पाठक वर्गको जुट़ानाहै} पर इसके साथही 
सस्ते, यथार्थृहीन तथा सोचहीन कलात्मक साहित्यको 
्रश्नयभी देना है जिसका उद्देश्य मात्र धतोपार्जेत है, 
पाठकोंको रूचिका परिष्कार नहीं । 


डॉ. पाटनीकी इस कृतिको और अधिक पाठक प , 
सकते यदि इसे पक्रिट बुक योजनाके अन्तगेत प्रका” 


ई 10 ई श वक rR Rr oro पिता निया जाये, [वा 


“प्रकर'-- फरंबरी 5७--२२ ` 


धारक विपरीत? 


कवि : चन्द्रसेन विराट 
समीक्षक : डॉ. प्रयाग जोशोरे 


इस संग्रहके कवि चन्द्रसेन विराट उन कुछ 
रचनाकारोमें एक हैं जो हिन्दीमें शायरी करके उसके 
शिल्प और इतिवृत्तको नयी फनकारी और शवल देर हेहैँ । 
उनका यह संकलन, उदूंके 'दीवान' के ढरेका हिन्दी- 
गजलोंका संग्रह है । 
उद्‌ गजलके क्लेसिकल रूपमें, प्र मकी रीति-नीति, 
नोक-झोंक, झखबाजी, झिइकियाँ और आँखमिचौनीको 
व्यक्त करनेपर विशेष ध्यान रहेताहै । गजल ज्यों-ज्यों 
आधिक जीवनको अभिव्यक्ति देने लगी, उक्षमें इझ्कके 
हुनरकी बजाय लोव-व्यवहार व लौकिक तजुर्बोका 
वर्णन जिन्हें उदू में कसीदाकारी कहा जाताहै; ज्यादा 
व्यक्त, होने लगा । मिर्जा गालिबके शब्दोंमें, चाहें तो 
कह सकते हैं, शायर होकर यदि कसीदा करनेका शऊर 
नहीं आया तो शायर काहेका ? यह जानकर खुशी 
होतीहै कि प्रस्तुत संग्रहकी गजलौंका विषय आम रूपसे 
इश्क नहीं कसीदा है । प 
रोजमर्रा जिन्दगीकी छोटी-छोटी तुर्श और कतरा- 
कतरा अनुभूतियोंको उद्‌ के कवि जिस खूबीसे व्यक्त 
करतेहें, उसे हिन्दी कविताकी क्षेत्र-सीमामें लानेसे उसे 
नयी जमीन, नया बाजार ओर नया मंच मिलता | 
हिन्दीकी अपनी शेली, शिल्प और विचार संस्कृत- 
भाकृतों ओर लोकभाषाओसे प्रेरित हैं । उसकी संस्का- 
रिता भारतीय जीवनके सनातन-चरखीकी संस्का- 
णाल... 


१. प्रकाशक : चित्रलेखा प्रकाशन, १७० अलोपी बाग, 


इलाहाबाद-२११००६ । पृष्ठ : १२८; डिमा. ८६; 
स्‌ल्य : २५.०० रु, | 


बो-३/१३, जेल गाइन रोड कालोनी, रायबरेलो- 
२२९०० १। 


र. 
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रिता है । हिन्दी और उदू'में नया आविष्कार तव होता 
है जब सनातनी हिन्दू उदे में शायरी करने लगताहै या 
फिर लचक्रीला मुसलमान हिन्दी में-- 
यह बेसी भी अजब वेकसी है दुनियाँमें 
कोई  सताये हमें हम सता .नहीं सकते । 
यह शेर पं. ब्रजनाराण चकबस्त ही लिख सकतेहैँ । 
हिम्दीमें, जिन्दगीकी आम घिसीपिटी मुहावरेदारी 
को पकड़कर श्रेष्ठ कविता लिब्बदा कठिन है बनिस्वत 
नये मुहावरे गढ़कर कविता करने या कवितामें बगावत 
करनेके । यह काम कीचड़में कमलकी फसल उगाने 
जेसा कठिन है जिसे सब नहीं कर पाते। हिन्दीमें 
प्रभावशाली गजलें केवल दुष्यन्तकुपार ही लि 
पाये । उनकी लोकप्रियतासे आकर्षित होकर तमाम कवि 
आजकल इस क्षे त्रमें कलम अजमाइशक्रर रहेहैँ । इशा 
अल्ला खांके मुहसे अपनी वात कहना चाहें तो यों 
कहेंगे -- 
कमर बांधे हुए चलनेको याँ सब यार बे हैं 
बहुत आगे गये बाँकी. जो हैं तैयार बंठेहैं ॥ 
बहुत आगे जानेवालोमें चन्द्रसेन विराटका नाम 
भी लिया जाना चाहिये । उनकी भाषा, लहुजा, तेवर, 
फडक और छन्दोंक्रे वेविध्यको देखकर निर्चितही उनसे, 
इस क्षेत्रमें, नया हुनर पानेकी आशाएं बंधतोहैं। 
सरलता, अकुत्रिमता व असरदारी उनके मिसरोंकी | 
विशेषताएं कही जायेंगी । इससे भी बड़ी चीज यह कि 
वे सामाजिक चेतन्यक्रो लानेकी कोशिश करतेहैँ । हिन्दी 


में गजल लिखनेसे भी बड़ा काम है गजलको संस्कृत- 
निष्ठक्षा देना । विराट गजलको हमारी संस्कृति देरहै 


हैं। भाषा ओर संस्कार दोनोंसे । यह स्वागत योग्य 
है । 'शीर्षऊ' देनेसे गजलोंक्रो कविताके स सारमें प्रवेश 
करनेका पारपत्र मिल रहाहै । कहीं-कहीं तो लगताहै । 

गजलके पेरों चलकर आता हुआ छन्द हिन्दी मात्रिकों 
के गाँव पहुंच गयाहै। बत्तीस-उत्ती स मात्राओके शुद्ध ध्वनि 


“प्रकर!-- फाल्गुन' २ ०४३--- क 


| 


ततत 


जो चरित्रवाली चुनरकी दागोंभरी सफेदीको भी 
निर्मल उज्ज्वलतादे पाती जगमें ऐसी तील कहाँ 

वे है! 
| इसी प्रवःर €छव्बीस मात्राओके गीतिका छन्दका 
मन्हरणवेष-बदल ध्स गज्ल्में देखने लायक बन पड़ा 


हि 


। 
| 
| 
| 


सिर्फ कठपुतली बनो मत और अपने आपको 
ऋर स्त्ताके करोका झन्झुना होने न दी । 
'रुत्ताका झन्झना' होनेकी बात दुष्यन्तकुमारने 
वहीथी तो उसमें व्यंग्य था । विराटने उसी कथनको 
नकारात्मक वाच्य देकर जैसे हम सबको खबरदार 
करनेकी असरदार कोशिश कीहै। ध्यंग्यकी अपेक्षा इस 
किस्मके सीधे अनुशासनात्मक आदेश हिन्दीके स्वभाव 
और संस्कारके अधिक निकट होतेहे । 
अटठाइस मात्राओंके हरिगीतिका छन्दको निम्न 
गजलमें प्रयुबत होता देखाजा सकताहै-- 
रहे यदि आस्था जाग्रत कभी “बादमीवाली 
अस्मिता डर नहीं सकती, हमें आश्वस्त होने दो ॥ 
हॅट हिन्दी और उद् के स्वभावकी यह खूबसूरत तीत- 
खानी आजकी कविताकी “सुरखाब' समझी जांनी 
. चाहिये जिसमें पर उगा रहेहैँ चन्द्रसेनजी । उद्‌ गजल 
. अरबी-फारसीके संस्कारोंसे दबी हुईथी । लिपि देव- 
नागरीकर देनेपर वह हिन्दीमें पढ़ी-समझी जासकती 
थी पर संस्कृत-संस्कारी हिन्दीके पाठकको वह लद्घड़ 
और अगम्या लगतीथी । विराटने उसका चोला त 
बदलही दियाहै जीनभी बदलनेक्री कोशिश कोहै । हमें 
ऐसे प्रयासोंकी जरूरत है । 
जंगल घना होने लगा, हम फकीरोके, दृश्य उजले 
थे, भूमिका दुशमनोंकी, भत्संना शामिल करो, वो आंसू 
की झील कहाँ है, आयें किधर जायें, आदि शीषंको- 
वाली इस संग्रहकी सुन्दर गजलें हैं। हिन्दीकी मुहावरे- 
दारीका इस्तेमाल करके उन्होंने गजलको प्रभावकारी 
बनायाहै । 
दुख कमोबेश सबके वही औसतन एक हालात थे 
जंगलो-जंगलो हम फिरे ढाकके तीन ही पात थे | 
रकोब, कटारी, सियाप्तत, नकाब, वारदात, दाग 
आदि उदु शायरीके सावंकालिक प्रतीक रहेहें । प्रश्‍त 
उनको ताजा और सामयिक सन्दभं देनेका होताहे । 
ऐसा सन्दर्भ कि उसे हिन्दीका आम पाठक समझ सके । 


“ब्रकर*--फरवरी ५७--२४ 


छन्दका पेलल पकड़कर चलनेवाली गजट) Arya Samaj 


उदाहरणके लिए वली मुहम्मद वलीकी | शे 
(०05०० Ce अगर एकवचन 
रकीबोके दिलमें कटारी लगे । 

इस शेरमें आये रकीबोंको अकबर इलाहाबादी थानेतक 
ले गये हैं । देखें-- 

रकीबोने लिखायीहै रपट जा-जाके थानेमें 

कि अकबर नाम लेताहै खूदाका इस जमानेमें । 

'रकीब' शब्दपर उक्त दोर्नो कवियोंके दोनों शेरों 
का सौन्दर्य छिपा हुआहै । इस शब्दका समानार्थक शब्द 
हिन्दीमें दूढों न मिलेगा । बिना शब्दका खुलासा 
किये शेरका लक्ष्याथ क्या समझमें आयेगा ? चन्द्रसेन 
विरादने ऐसे शब्दोंसे गजलोंको बचायाहै। उन्होंने 
वलीकी कटारी तो ली परन्तु उसे रकीबोके दिलमें 
नहीं, उन लोगोंकी गर्दनपर चलायाहै जो जेबोंमें पानी 
भरतेहं । 'जेबोंमें पानी भरना” मुहावरा गढ़ा गयाहै । 
पानीकी तरह मुफ्त और बेशुमार कमानेवाले घूसखोरों 
की तरफ उनका इशारा मालूम पड़ताहै-- 

अपनी जेबोंमें मरे जो पानी । 

उनकी गर्दन पे कटारी लगे ॥ 

विराटकी गजलोंका कैतवस बहुत विस्तृत और 
ब्यापक है । महानगरकी अमानवीयता हो चाहे गंवई- 
गेत्रारके ऊपर टूट पडे संकटोंका पहाड़, राजनीतिक 
बदह॒वाप्ती हो या सजे-धजे सभ्यसे दिखनेवाले भाजके 
शहरी आदमीके भीतरका बबंर ओर खू खार पशु, २० 
वीं सदीके परवान चढ़े मानवीय मुल्य हों या हमारे 
चारों तरफ दुबका, टूच्चा और जजील परिवेश, वे 
सहज रूपसे उन्हें अपनी गजलको सुपुर्देकर डालतेहैं। 
कविको अच्छी तरह मालूम है-- 

इ'सान जट युगमें है भीतरका आदमी 

पाषाण युगसे भी तिलभर हिला नहीं ।। 

बिराटकी शायरीमें तथाकथित मद्र व सभ्यजन 
नकाब ओढे वारदातोंपर जुटेहैँ । बटोही, इसी रास्ते 
निकलेगा, यह सोचकर वे उसकी घातमें बंठेहैँ । सिया- 
सतके नामपर शैतानकी बारात बने जुलूस सड़कॉंपर 
जारहेहैँ । जादूक़ी जमातमें नारोंक्रे तिलिस्म दिखायेजा 
रहेहे परन्तु कवि ढोलकी पोल खोलकर रख देनेसे ही 
अपने कतंव्यकी इतिश्री नहीं मान लेता । उसके पास 


नासमक्षोंको समझाये जासकने लायक उद्बोधन हैं! 
एक आश्वस्ति-बोघ है जो सभ्यताक्रे आसरत संकटोंको 


संमझताहे । विराट स्त्रप्न बेचनेवाला शायर नहीं हैं! - 
उनकी अन्योक्तियाँ और रूपक बड़े मोहक हैं। 
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वहन तिरछी है न आड़ी चिड़िया 
कितनी चोली है असाड़ी चिड़िया । 
अख सह लेगी शिकायतके बिना 
और रह लेगी उघाड़ी चिड़िया। ` 
वो जमा लेगी जुगत जीनेकी 
कुछ न कुछ करके कबाड़ी चिड़िया । 
बैठ दर्पण पे लड़े जातीहैं 
पड़ गयी अपने पिछाड़ी चिड़िया। 
जालमें फॅस गयी पानोंके लिए 
छोड़के आगयी झाड़ी चिड़िया । 
फक विजड़े को नहीं पड़ताहै 
हहरकी हो या पहाड़ी चिड़िया । 
पुस्तक की छपाई साफ सुथरी और भव्य है । गेट- 
अप मनभावन और नयनाभिराम है। गजलोंका यह 
संकलन खरीदकर पढ़ने लायक है। 0] 


तीन पांच! 

कबि : निरंकुश 

समीक्षक : डॉ. अम्ब्राप्रसाद 'सुमन' २ 

तीन पाँच' शीर्षक कविता-संग्रह रचयिताओंको 
दृष्टिसे 'टू इन वम” है । इसमें कवि "निरंकुश ने हिन्दी 
भाषामें काव्यकी अभिव्यक्ति कीहै तो शायर बेबाक 
ने हिन्दुस्तानीमें अपने कलामका इजहार कियाहै । 
तीन पाँच” का रचयिता इससे पहेले हिन्दी-जगत्‌को 
अपभी 'खरी-खोटी' भी सुना चूक़ाथा । रचयिता १= 
१-१ 

भाषाओंकी दुष्टिसे डॉ. हरिचन्द्रने 'तिरंकुश' भौर 
“बेबाक के रूपमें अपनी काव्याभिव्यक्तिमें  भारतेन्ढु 
हेरिइचन्द्रकी पद्धति अपनायीहै। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
हिन्दीमें 'हुरिशचन्द' नामसे ओर हिन्दुस्तानीमें . रसा' 
नामसे कबिता लिखा करतेथे । उन्होंने एक - जगह 
'हिच्दुस्तानी' भाषामें लिखाथा-- . - 


१. प्रकाशक : प्रतीति प्रकाशत, बो-११४६, इन्दिरा 
नगर, लखनऊ-२२६०१६ । पृष्ठ : ८८; डिमा. 
५६} मूल्य : ३५.०० रु. । 

९, ए-5७, त्रिवेकनगर, दिल्ली रोड, सहारनपुर 

| २४७००१ (उ. प्र.) । 
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अबम खारे बयाबां मेरे दाम्रनसे उलझतेहैं ।-- 
: (रसा) 

“तीन पाँच का शायर बेबाक हिन्दुस्तानीमें 

इजहार करताहै-- 

“पुकारु' मैं किसे 'वेबाक' इस वीरान बस्तीमें; 

यहाँ आवाज तक अपनी फकत मैंने सुनी होगी ।” 

, -¬ (बेबाक) 
व्यंजना शक्तिपर आधृत व्यंग्याथंका महत्त्व काव्य 
में सर्वोपरि है । व्यंग्य एक ऐसा गुप्त संकेत है, जो 
नुकीला और चुभीला बनकर भीतरी मार करताहै। 
ऐसी मार मारनेमें “निरंकुश? और 'वेबाक' दोनोंही 
कुशल और माहिर हैं। 
व्यंग्यकी चोट खाकर चूटियल गिरताहै और उठता 
भी है, तो बिना कपड़े झाड़ो हुए चूपके-से उठताहै ओर 
चोटकी कसकको किसीसे कहता नहीं है। कसकको 
भलेही न कहे, भीतरी चोटसे चुटियल तो वह हीही 
जाताहे। * 

व्यंग्यकार बहुत-कुछ कह जाताहै । उसका कथन 
ऐसा असरकारी होताहै कि उसका असर सरकारी और 
अ-सरकारी लोगोंपर होताहै । उस कथनको आजतक 
कोई अदालत नहीं पकड़ सकी, क्‍योंकि व्यंग्यकार 
कहता नहीं है, इशारा करताहै । उसके इशारे उपमातों 
और प्रतीकोंके माध्यमसे होतेहे । तीन पाँच” के रच- 
ग्रिताने अपने इशारे 'काने-कुबड़े , 'बिजार', बबूल, 
“अजगर आदिके माध्यमसे किये । इशारे “निरंकुश' 
और 'बेबाक” बनकर किये गयेहैं । 

“तीन पाँच? के रत्रयिताने वर्तमान समाजके ढोंगी, 
चालाक और छद्मी मनुष्योंपर जमकर नुकीले व्यंग्यका 
अकुश माराहै- 

“(क्न बीत गये बैलोंके दिन, 

इस युगमें भट्टारक बिजार । 

ये आजादीके दीवाने; 

हरदम अपना सीना ताने-। 

जम जाते परिचय दिये बिना, 

जिसके जी चाहा चुभलाने । | 

`` देशमें कितनोंने जीवनका बलिदान किया । 
काँग्रेसके अतीतके नेताओंके. जो चरित्र थे, जो सिद्धास्त 
घे और जो आदश ये, उनके मुलमें महात्मा गांधीके | 

आदर्श समाविष्ट थे । आज उसी कांग्र समे अधिसंख्यक SE 
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= सदस्य और नेता किस प्रकारके दृष्टिगोचर 


'प्रकर'के पूर्व प्रकाशित 
विशेषांक 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य 


पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८२ 
(प्रकाशने : नवम्बर ८३) 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६५३ 
(प्रकाशन : नवम्बर ८४) 
पुरस्कृत भारतीय सहित्य : १९८४ 
(प्रकाशन : अगस्त ८५) 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८५ 
(प्रकाशन ; नवम्बर ८६) 


२०,०० 
२०,०० 


२०.०० 


२५.०० 


श्रन्य विशेषांक 


भारतोय साहित्य : २५ वषं २५,०० 


(सभी भारतीय भाषाओंके स्वाधी नोत्तर 
कालके २५ वर्षाका मिहावलोकन 
तथा हिन्दीकी विभिन्न विधाओंपर 
आलेख । प्रकाशन : १६७३) 


अहिश्दोभाषियोंका हिन्दी सा हित्य 
(प्रकाशन : जनवरी १९७१) 
१९६९ के उल्लेखनीय प्रकाशन 
(प्रकाशन : १९७०) | 
१९७० के उल्लेखनीय प्रकाशन 
(प्रकाशन १६७१) 
१९७१ के उल्लेखनीय प्रकाशन 
(प्रकाशन : १६७२) 


२५४०० 


५.०० 


५.०० 
१५-०० 
कोई एक अक मंगानेपर डाकव्यय पृथक । तीन 
अक या अधिक मंगानेपर डाक व्ययकी छट | 
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म्लान बा हाल ऱ्य 


उनकी ओर संकेत करते हुए सुकवि निरंकुश कहतेह__ 


“दो दिनोंके वास्ते भारत-भ्रमणको आओ गांधी || 


बेच बेठेथे तुम्हारे सामने ईमान थोड़ा 


अब उसेभी कर दिया बंधक बचाया जो निगोड़ा: | 
EN | 


पीढ़ियोंतक ब्याजको देते रहेंगे हम अभःगे; 


कल वही नासुर होगा, रिस रहा ओ आज फोड़ा | | 


बन गयेहैं जो तुम्हारे जानशीं बस नाम लेकर; 


खोलकर उनको वसीयत तो जरा दिखलाओ | 
गांधी ।” | 


“तीन पाँच” का रचयिता छन्द-बद्ध और छन्द-मुक्त 
--दोनों प्रकारकी--कविताओंकी सृष्टि करनेकी 
क्षमता रखताहै बह्‌ रूबाई ओर गजलकी सर्जनाकर 
सकताहै और सफल पंरोडीभी लिखे सकताहै। उप 
संस्कृत, हिन्दी, भरबी और फारसीकी पहचान है। 
कवितामें अन्त्यानुप्रासके लिए वह अरबीके 'नात' जेते 


दाब्दोंका सार्थक प्रयोगकर सकताहै | क्योंकि वह उसका | 


अथे समझताहे । 


बारीक हास्य और व्यंग्यकी सृष्टि करनेकी | 
सामर्थ्यं वीणापाणिसे "तीन पाँच'के कविको तभीसे | 


मिली हुईहै, जब वह 'डी. निल’ था। 'तीन पांच! | 
पुस्तकके आवरण पृष्ठपर पीछेकी ओर रचयिताका जो | 


अता-पता लिखा हुआहै, वह अपनेमें एक अलग | 
अनोखी मजेदार शायरी है । पाठक उसे पढ़ .ओर | 


मीठा-मीठा नमक मिला स्वाद लें । 


यद्यपि रचयिताने पुस्तकके अन्तमें 'मुदराराक्षस | 
उवाच के अन्तर्गत प्र फकी अशुद्धियोंको शुद्ध रूपमें दे | 
.दिया है, फिरमी पुस्तकमें कुछ अशुद्धियाँ छूट गयीहैं। | 
पष्ठ ६ पर “जो जमा तुमने करी थी '--में करी थी' | 
में स्थानीय प्रयोग है, वहाँ छन्द-निर्वाहक्े साथ की थी | 
क्रियाका प्रयोग करना उचित था । पृष्ठ & पर “इन्हें | 
आवृत्त करने--” में 'आंवृत्त' का प्रयोग छन्दःतियम | 
पुतिके साथ करना चाहियेथा । वृत और वृत्तमें अथ | 


भेद है । पृष्ठ ३२ पर 'बुदमोबेदाल ' नहीं, 'बुदमेबेदाल' 
ओर पृष्ठ ८९ पर 'मुहृज्जिब' नहीं, 'मुहुज्जव' छपतां 
चाहियेथा । 

कवि 'निरंकुश'के काव्यपर तथा शायर 'बेबाक' 


कलामपर सर्वांगीण समीक्षात्मक दृष्टि डालनेके उपरान्त | 


यह निर्णय दिया जासकताहै कि 'तीन पाँच! की कवि 
ताए व्ययको चुभनेवाली नोकें रखतीहै । “निरंकुश 


‘ | ’ 
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होते, | 


“और हर तर 
| । व्यंग्य-बाण-संधोन कवि निरंकुश कुशल है तो 
शायर 'वेवाक' माहिर है, अर्थात्‌ ट्‌ इन वन । 
आईं. ए. एस. तामःझामवाले और पी-एच. डी. 
टीम-टामवाले, बाँसवाली बरेलीके हरिश्चन्द्र जीको 
कृति 'तीत पाँच वर्तमान भारतीय जनताका स्वरूप 
प्रस्तुत करेमें पठनीय कृति है। ऐसे पाठक,जो रसोईघर 


में बहकर भोजनका स्वाद लेनेवालेहै इस सम्रहकी 


किस्सा गुलाम' 
[उपन्यास ] 
लेखक : रमेशचन्द्र शाह 
समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय रे 
“किस्सा गलाम सचमुच एक गुलामका जीता-जागता 
दस्तावेज है, जो अपतती साफगोई ओर संशिलष्टता, 
संवेदनाकी सघनता और व्यापकताके लिए बहुर्चाचत 
है। कहना नहीं होगा कि उपन्यासका केंद्र(तायक )कु दत 
लाल तामता सारी सीमाओं और' विवशताओंके बाव- 
जूद एक बड़ा नुतत्त्व-शास्त्री हुआहै और आंतर्राष्ट्रीय 
ख्याति अजित कीहै, परंतु आजीवन शूद्र होनेका दर्द 
उसे सालता रहताहै, कचोटता रहताहे,। वह पग-पगपर 
अपनीही जमीन, अपनीही जातिसे विद्रोह करने लगता 
है। उसे अपता बड़प्पत इसीमें दिखायी देताहे कि 
वह अपनी बिरादरी समाजसे कटा रहे । इस क्रममें 
अपने पिताके प्रति उसके भव्य और महान्‌ आदर्श 
ध्वस्त होजातेहँ । पिताके. किथे-क्ररायेपर एक बारगी 
पानी फिर जाताहैँ। दो पाटनके बीच पिसतीहै कु दन 
की मां। एक ओर पतिके प्रति श्रद्धाभाव, उतके प्रति 
—— 
(८ प्रकाशक : राजकमल प्रकःशन, ८ नेताजी सुभाष 
मार्गे, नयो 'दिहलो- ११०००२ । पृष्ठ :२४८; डिमा. 
5६; मूल्य : ५५.०० रु. । 
. ९ वृन्दावन, राअन्द्रपथ, धतबाद( बिहार )- २६००१ । 
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रसाईघरमे बैठकर वतन हो गिनेंगे, वे इस कृतिमें बहुत 
आनन्द न ले सकेंगे । साहित्यशास्त्रके पं डितोंकी  तीन- 
पाँचके लिए 'तीन-पॉाँच की कविताएँ नहीं हैं! इसमें 
सामान्य जनताके लिए सहज-सरल भाषामें व्यंग्यकी 
चुस्की अवश्य मिलेगी--ऐमा हमारा तटस्थ अभिमत 
है । यह कृति पंडितोंके लिए नहीं, जनता-जनादेनके 
लिए है । (] 


कथा-सा हित्य 


दहशतसे मरी मरी, दूरी ओर वात्सल्यक्रा जोर । 
उपन्यासमें आद्योपांत नायकका अ'तद्वद्व छाया 
रहताहै, जो एक-एक गुत्यी एक-एक भेद खोलता जाता 
है। वह अपनी अशेष क्षमता जानताहै और अपनी 
सीमाको भी पहचानताहै। दोतोंके दृढमें जीताहै। 
“मेरा एक अश था, जो आसमानके तारेभी तोडला 
सकताथा और दूसरा जो अंश था, वह धोंघे-सा लिज- 
लिजा और बेहद भरक्षित महसूप करताथा । उसे चाहे 
जो कुचल सक्रताथा । उमे देखनेसे बिन लगती थी, 
छूनेमें घिन लगतीथी (पृ. २१) 
भीतर और बाहुरमें मेल न होनेक्री स्थितिका 
अ कनभी ध्यातव्य है-“'उन दिनों मैं अपता सामजिक 
व्यक्तित्व बता रहाथा और भीतरसे जितनाही पिल- 
पिला महसूस करता, उतनाही बाहूरसे अपनी मजबुती 
बताताथा ।” (पृ. २०) इस बातको कुदन स्वथं 
महसुप्तताहै ओर ऐसे लोगोंपर व्यंग्य कप्तताहै जो उप- 
कारियोंको, बड़ा आदमी होकर, बहुधा भूल जातेहैं-- 
“आखिर इस इ सानके बच्चेमें क्या है, जो उसे अपने 
उपकारीको याद रखतेसे रोकताहै-खासकर ऐसे उप- 
कारियोंको--जो उसके निहायत अनगढ़ वर्षोके उसके 
सबसे कच्चे दिनोंके सबसे सच्चे साक्षी होतेहे (पृ. 
२७) । वही वक्‍त आ।नेपर उपर लागु होताहै ओर 
परिस्थितिके वशीमूत वह इसके ओचिध्यरसे संतुष्ट हे । 
“परकर --फाल्गुन २०४२ -- २७ 
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लेखक एकही साँसमें नारायणराम टभ्टा 
के पिता) का अतीत बाँच देताहै--  भूतपुर्व पटवारी 
आर अग्रे जी राजके जमानेके | ''** कानूनगो बतनेजा 
रहेथे, देशकी खातिर उसे लात मारके जेल चते गये । 
वह नही होता तो आज ये कम-से-कम डिप्टी कलेक्टर 
होते और आप होते इनके मातहत ।' (पृ. ५०) इसके 
साथ नारायणके दुःख-ददे, संघर्षको लेखक रुवे-रू 
कराता चलताहै । कुदनने जो संस्कार विरासतमें 
पायाहै, वह है भ।दशोंके लिए मर मिटवा, अपने 
सिद्धांतपर डटनेके लिए हुरप्रकारके जद्दोजह॒द झेलने 
के लिए तवार रहना । इसीके तहत नारायणने अपते 
इवसुरके साथ किसो कीमतपर समझोता नहीं किया । 
जबतक सके, स्वच्छ पत्रकारिताका उदाहरण प्रस्तुत 
करते रहे, कभी समझोता नहीं किया । पत्नीको कष्टमें 
छोड़ भ्रमण करते रहे, देशवासियोंके उद्धारमें लगे 
रहे। 
कु दनके आत्मकथ्य एवं आत्मस्वीक्रतिके बहाने 
लेखक पूरे भारतवषंकी मानसिकता और त्रासदीका 
चित्र उकेरता चलताहै “मेरे भीतर जाने कबसे दो 
सच्चाइयाँ एक दूसरेके विरोधमें भड़ी हुईहैँ भोर मुझे 
आगे नहीं बढ़ने देतों । एक तो यह कि मैं गुलाम हूं, 
ओर दूसरी यह कि मैं परम स्वतंत्र हूं। दोनोंही मुझे 
अपनो बुनियादी अनुभूतियाँ लगती रहती हैं । मैं सबसे 
स्वतंत्र हाचा चाहताहूँ; परिवारसे, मुहल्ले, कस्तेप्े, 
जातिसे, समाजसे, देशसे, दीन-दुनियाँप्ते अपने-आपसे । 
मैं किसीको नहीं दियाजा सकता किसीको नहीं सौंपा 
ना सकता. ओर यह सृष्टि है कि एक जालकी 
तरह हर क्षण मेर पीछे पड़ी हुईहै,बुझ फाँसनेको, मुझे 
पकड़नेकी “और मैं हरचन्द इसकी गिरफ्तसे ब र 
निकलनेकी को शिशमे कृत्याकी तरह भाग रहा वः 
सुध भाग टा । एक मगुधूति तो मेरे यही है, जो 
उत्तरोत्तर ती ज्रां होतं। गथीहे । ****' मेरे भीतर एक 
Sl र हुआहे, जो अपने लिए जोते... 
बल्कि अपने लिए सोचनेतकके विधारसे ही बिदकता 


१ व्यि > रि 
है। (धृ. १७०-७१) ब्यक्तिको मानसिकता, परि- 
वेशका दबाव, अ तर-बह्य संघषंमे उसकी छठपटाहुट 


मजबूरभी । 
परिता-पुत्रके द्वारा पीढ़ियोंहे वेवारिक सं वर्षको 


- सामने लाता एवं गावीवादी आहिताके दीवाने भिता 


'क्रकर' --फरवरी ५७--२८ 


tri > ८" ४ ; 
एव समाजवाद साम्थित्रीद या लोहिया और माई 
हिमायती पुत्रका संघर्ष पुरे उपन्यासमें देखाजा सकता 
है । 
वर्ण-व्यवस्थाकी कठोरताका इससे ज्वलंत उदा 
हरण क्या होसकताहै कि शूद्र नवयुवक कु'दन लाख | 
चाहकर भी ब्राह्मग लड़की भागीरथीसे विवाह नहीं | 
गे ए | 
कर पाता और पिता इसे पापका नाम देकर पुत्र 
(कुंदन) को समझाना चाहतेहें । | 
नृतत्त्व शास्त्र, धर्मशास्त्र, विज्ञान आदिपर लेखक | 
के विचार सुलझे हुएहैं, वहाँ न कोई पुर्वाग्रह है और | 
न कोई हठर्धांनता । 'समाजशास्त्र और नतस्वके | 
विद्यार्थीको सारी मानव सभ्यताओंकी जड़ोंतक जाना |. 
पड़ताहै ।...... आपका धर्मशास्त्र क्रितना मालवीय | 
हैं ! वेदका पाठभर सुनले कोई शुद्र, तो उसके कानोंमें 
पिघला सीया भर देना चाहिये, ऐसा आपकी मनुस्मृति 
में लिखाहै । और आप मुझसे कहतेहैं वेद-पुराण पढ़ो, 
साइस पढ़नेकी क्या जरूरत है ? आपको न वेद-पु राण 
का कुछ पता है और न साइपका | साइ सही वह 
विद्या है जो वाहियात अन्ध-विश्वासोंपे हमें मुक्त दिला 
सकतीहै । इस मुल्कको यही मुक्त चाहिये-वेद- 
पुराणोंवाली मुक्ति नहीं ।” (पृ.१८३) पापके अस्तित्व 
के बारेमें उसका कहनाहै--'हम जिक्ष भुल. पापकरी 
ओलाद हैं, वह मूल पापही हमारे और ईश्वरके बीचका 
एकमात्र पुल हैँ (पृ. १५६) कुदन-जोजेफ संवादे 
हारा इतिहास, धम, तंस्कृति आदिका सम्यक विवेचन 
हुआहे । 
लेखक नायकके प्रेम प्रसंगोंका हवाला देता हुआ 
उत्की मानसिक स्थितियोंक्र। सुक्ष्म अंकन करता 
चलताहे । धर्म तिरपेक्ञतताकी आड़मं धर्मका कपा नंगा 


नृत्य होताहै भोर मानवता इससे त्रस्त है--इससे स्पष्ट 
किया गयाहे । 


. दर्शेन, अध्यात्म, नृतत्त शास्त्र, समाज शास्त्र, 
घम, पारिवारिक संबध आदिकी गहनतामें लेखक 
पंठाहे और सबका एक निश्चित निरान दे सकाहै। 
भाषापर उसका अप्रतिम अधिक्रार है । बिंब देविपे- 
“भारका उजाला जरूरी बाजारकी ढलातपर फिप्तलता 
हुआ स्कूल पहुंच जाताहे । (प्र. ५९) 'सुरजका गोला 
; ठा ओरकी पहाड़ियोंपर साना बिखेर रहाथा ॥ (धू. 
८३ 

पुस्तक ड प्रकारसे रमानेवाली, संग्रहणीय, 
पठनीय है । लेबकक्रे लिए बधाईके शब्द नहीं है । 0 
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सम्बोधित एक गजल है-- 
| बह न तिरछी है न आड़ी चिड़िया 
कितनी भोली है अताड़ी चिड़िया । 
भख सह लेगी शिकायतके बिना 
और रह लेगी उघाड़ी चिड़िया । 
वो जमा लेगी जुगत जीनेकी 
कुछ न कुछ करके कबाड़ी चिड़िया । 
बैठ दर्पण पे लड़ जातोहें 
पड़ गयी अपने पिछाड़ी चिड़िया । 
जालमें फं गयी पानोंके लिए 
छोड़के आगयी झाडी चिड़िया । 
फक पिजड़ेको नहीं पड़ताहै 
शहरकी हो या पहाड़ी चिड़िया । 
पुस्तककी छपाई साफ सुथरी और भव्य है । गेट- 
अप मनभावन और नयनाभिराम हे । गजलोंका यह 
संकलन खरीदकर पढ़ने लायक है। [] 


तीन पांच! 

कवि : निरंकुश 

समीक्षक : डॉ. अम्बाप्रसाद 'सुमन २ 

तीन पाँच' शीषंक कविता-संग्रह रचयिताओंकी 
दृष्टिसे 'टू इन वम” है । इसमें कवि 'निरंकुश' ने हिन्दी 
भाषामें काव्यकी अभिव्यक्ति कीहै- तो शायर 'बेबाक' 
ने हिन्दुस्तानीमें अपने कलामका इजहार कियाहै। 
तीन पाँव” का रचयिता इससे पहले हिन्दी-जगतूको 
अपनी 'खरी-खोटी” भी सुना चुकाथा । रचयिता १3८ 
१ 

भाषाओंकी दृष्टिसे डॉ. हरिचन्द्रने “निरंकुश' भोर 
'बिबाक'के रूपमें अपनी काव्या भिव्यक्तिमें भारतेनढु 
हेरिइचन्द्रकी पद्धति अपनायी है । भारतेन्द्रु हरिशचन्द्र 
हिमदीमें 'हरिश्चन्द' नामसे और हिन्दुस्तानीमे रसा” 
Fe कविता लिखा करतेथे । उन्होंने एक जगह 

'डस्तानी भाषा में लिखाथा--- 


१. प्रकाशक : प्रतीति प्रकाश, बो-११४६, इस्दिरा- 
नगर, लखनऊ-२२६०१६ । पृष्ठ : ८८; डिमा. 
` 5६ मूल्य : २५.०० रु. । 
र 3) दिवेकनगर, र दिल्ली रोड, सहारनपुर- 
` २४७००१ (उ. प्र.) । 


“उड़ा दू गा 'रसामें धज्जियां दामाने सहराकी; 
अथम खारे बयाबां मेरे दामनसे उलझतेहैं ।--- 
(रसा) 

“तीन पाँच' का शायर बेबाक! हिनदुस्तानीमें 

इजहार करताहै -- 

“'पुकारु मैं किसे 'वेबाक' इस वीरान बस्तीमें; 

यहाँ आवाज तक अपनी फकत मैंने सुनी होगी ।” 

“- (बेबाक) 

व्यंजना शक्तिपर आधृत व्यंग्यार्थका महत्त्व काव्य 

में सर्वोपरि है । व्यंग्य एक ऐसा गुप्त संकेत है, जो 

नुकीला और चूभीला बनकर भीतरी मार करताहै। 

ऐसी मार मारनेमें 'निरंकुश ओर “बेबाक” दोनोंही 
कुशल थोर माहिर हैं। 

व्यंग्यकी चोट खाकर चुटियल गिरताहै और उठता 
भी है, तो बिना कपड़ो झाड़ हुए चूपके-से उठताहै ओर 
चोटकी कसकको किसीसे कहता नहीं है। कसकको 
भलेही न कहे, भीतरी चोटसे चुटियल तो वह होही 
जाताहै। - 

व्यंग्यकार बहुत-कुछ कह जाताहे । उसका कथन 
ऐसा असरकारी होताहै कि उसका असर सरकारी भोर 
अ-सरकारी लोगोंपर होताहै। उस कथनको आजतक 
कोई अदालत नहीं पकड़ सकी, क्योंकि व्यंग्यकार 
कहता नहीं है, इशारा करताहै । उसके इशारे उपमानों 
और प्रतीकोंके माध्यमसे होतेहे । 'तीन पाँच' के रच- 
गिताने अपने इशारे 'काने-कुबड़', 'बिजार', “बबुल', 
'अजगर' आदिक्रे माध्यमसे कियेहैँ । इशारे “निरंकुश 
और “बेबाक” बनकर किये गयेहैं । 

“तीन पाँच” के रत्रयिताने वर्तमान समाजके ढोंगी, 
चालाक और छद्मी मनुष्योंपर जमकर नुकीले व्यंग्यका 
अ कुश माराहै-- 

“अब बीत गये बेलोंके दिन, 

इंस युगमें भट्टारक बिजार । 

“ये आजादीके दीवाने; 

हरदम अपना सीना ताने । 

जम जाते परिचय दिये बिना, 

जिसके जी चाहा चुमलाने हे 

“देशमें कितनोंने जीवनका ` बलिदान किया । 
काँग्रोसके अतीतके नेताओंके जो चरित्र थे, जो सिद्धाष्त 


थे और जो आदशे थे, उनके मूलमें महात्मा गाँधीके | 


आदर्श समाविष्ट थे । आज उसी काँग्रेसमें अधिसंख्यक | 


न ं fa —२ 
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प्रकर'के पूर्व प्रकाशित 
विशेषांक - 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८२ २९००५ 
(प्रकाशन : नवम्बर ८३ ) 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६८२३ २००० 
(प्रकाशन : नवम्बर ८४) 
पुरस्कृत भारतीय सहित्य ; १९८४ २०.०० 
(प्रकाशन: अगस्त ८५) 
परस्क्रत भारतीय साहित्य : १६८५ २५.९० 
(प्रकाशन : नवम्बर.5६) 
ग्न्य विशेषांक 
भारतीय साहित्य. : २५ वर्ष ¬ २५.०० 
(सभी भारतीय भाषाओंके स्वाधीनोत्तर : 
कालके २५ वर्षोंका मिहावलोकन 
तथा हिन्दीकी विभिन्न विधाओंपर 
आलेख । प्रकाशन : १९७३) 
अहिन्दीभाषियोंका हिन्दी साहित्य २७५% 5 
(प्रकाशन : जनवरी १९७१) 
१९६९ फे उल्लेखनीय प्रकाशन ५.०० 
(प्रकाशन : १६७०) 
१९७० के उल्लेखनीय एकाशन - ५.०० 
(प्रकाशन ; १९७१) 
१९७१ के उल्लेखनीय प्रकाशन १५-०० 


(प्रकाशन : १९७२) 


कोई एक अक मंगानेपर डाकव्यय पृथक । तीन 
अक या अधिक मंगानेपर डाक व्ययको छट | 


'त्रकरं > ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, 
दिल्ली-१ १०००७ 
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सदस्य और नेता किस भ्रकारके दृष्टिगोचर होतेह, 
उनकी ओर संकेत करते हुए सुकवि निरंकुश कहतेहैं-. 

“दो दिनोके वास्ते. भ।रत-श्रमणको आओ गांधी | 

बेच बँठेथे तुम्हारे सामने. ईमान थोड़ा 

अब उसेभी कर दिया वंधक बचाया जो निगोड़ा; 

पीढ़ियोंतक ब्याजको देते रहेंगे हम अभागे; 

कल वही नासुर होगा, रिस रहा ओ आज फोड़ा | 

बन गयेहैं जो तुम्हारे जानशीं बस नाम लेकर; 

खोलकर उनको वसीयत तो जरा दिखलाओ 

गांधी ।” 

“तीन पाँच' का रचयिता छन्द-बद्ध भोर छन्द-मुक्त 
दोनों प्रकारकी--कविताओंकी सृष्टि करनेकी 
क्षमता रखताहै। बह रूबाई और गजलको सर्जनाकर 
सकताहै और सफल--पंरोडीभी लिख सकताहै.। उसे 
संस्कृत, हिन्दी, अरबी और फारसीकी पहचान है । 
कवितामें अस्त्यानुप्रासके लिए वह अरबीके. 'नात' जेते 
शब्दोंका सार्थक प्रयोगकर सकताहै । क्योंकि वह उसका 
अर्थं समझताहै । 

बारीक हास्य ओर व्यंग्यकी: सृष्टि -करनेकी 
सामर्थ्यं वौणापाणिसे “तीन पाँच के कविको तभीसे 
मिली हुईहै, जब वह 'डी. निल' था। 'तीन पाँच 
पुस्तकके आवरण पृष्ठपर पीछ्छेक्री ओर रचयिताका जो 


अता-पता लिखा हुआहै, वह अपतेमे एक अलग 
अनोखी मजेदार शायरी है । पाठक उसे पढ़ो और 


मीठा-मीठा नेमक मिला स्वाद लें । 

यद्यपि ` रचयिताते पुस्तकके अन्तमें 'मुद्राराक्षस 
उवाच' के अन्तर्गत प्र फकी अझ्ूद्धियोंको शुद्ध रूपमें दे 
दिया है, फिरभी पुस्तकमें कुछ अशु द्धिया छूट गयीहै। 
पृष्ठ ६ पर “जो जमा तुमने करी थी '--में करी थी 
में स्थानीय प्रयोग है, वहाँ छन्द-निर्वाहके साथ की थी 
क्रियाका प्रयोग करना उचित था। पुष्ठ & पर “न्ह 
भावृत्त करने” में 'आवत! का प्रयोग छत्द-नियम 
पूतिके साथ करना चाहियेया । वृत ओर' वृत्तमें अर्थः 
भेद है । पृष्ठ ३२ पर “बुदमोबेदाल नहीं, “बुदमेबेदाल 
और पृष्ठ ८९ पर 'मुहूज्जिब’ नहीं, 'मुहज्जव' छपता 
चाहियेथा 1 

कवि 'निरंकुश'के काव्यपर तथा शायर बेबाक है 


कलामपर सर्वांगीण समीक्षात्मक दृष्टि डालनेके उपरा 
यह निर्णय दिया जासक्रताहै कि तीन पाँच' की कविं 


ताएं व्यंग्यकी चुभनेवाली नोकें रखती है । “निरंकुश 


। हे व्यंग्य-बाण-संधानमें कयि निरंकुश कुशल है तो 
र विबाक' माहिर है, अर्थात्‌ 'टू इन वन । 
नाई. ए. एस. ताम-झामवाले ओर पी-एच. ढी. 
टीम-टामवाले, बाँसवाली बरेलीके हरिइचन्द्रजीकी 
कृति 'तीन पाँच' वर्तमान भारतीय जनताका स्वरूप 


प्रस्तुत करनेमें पठनीय कृति हे। ऐसे पाठक,जो रसोईघर 


शाय 


में बेठकर भोजनका स्वाद लेनेवालेहैँ इस संग्रहकी 


किस्सा गुलाम! 
[उपन्यास | 
लेखक : रमेशचन्द्र शाह 
समीक्षक : डॉ; मृत्यु जय उपाध्याय 
“किस्सा गुलाम सचमुच एक गुलामका जीता-जागता 
दस्तावेज है, जो अपनी साफगोई ओर, संदिलष्टता, 
संवेदनाकी सघनता और व्यापंकताके लिए बहुर्चाचत 
है। कहना नहीं होगा कि उपन्यासका केंद्र (नायक )कु दन 
लाल तामता सारी सीमाओं और विवशताओंके बाव- 
जूद एक ब्रड़ा नृतत्त्र-शास्त्री हुआहै ओर अ तर्राष्ट्रीय 
ख्याति अजित कीहै, परंतु आजीवन शूद्र होतेका ददे 
'उसे सालता रहताहै, कचोटता रहताहै । बह पग-पगपर 
` अपनीही'जमीन, अपनीही जातिसे विद्रोह करने लगता 
है । उसे अपना बड़ेप्पत इसीमें दिखायी देताहै कि 
` वह अपनी बिरादरी. समाजसे कटा रहे । इस क्रममें 
अपने पिताके प्रति उसके ' भव्ये ओर महान्‌ आदश 
ध्वस्त होजातेहैँ। पिताक्रे किये-क़रायेपर एक बारगी 
पानी फिर जाताहैं । दो पाटनके बीच पिसतीहै कु दन 


की माँ । एक ओर पतिके प्रति श्रद्धाभाव, उनके प्रति 
—— 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रक शन, ८ नेताजी. सुभाष 
भाग, नयी दिल्लो- ११०००२] पृष्ठ :२४८; डिम. 
5६; सूल्य : ५५,०० रु. । 


९. वृन्दावन, राजेन्रपथ, धनबाद (बिहार )-५२६००१। ' 
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ब्रेबाक' अपनी-अपनी ऑंभिंग्यक्तियींय सीपिधीन "३ चर्मीए पटरी "अलग स्वादिष्ट मजा लेंगे। जो 


रसोईधरमें बैठकर बेन ही गिनेगे, वे इस कृतिमें बहुत 
आनन्द न ले' सकेंगे । साहित्यशास्त्रके पंडितोंकी तीन- 
पाचके लिए 'तौन-पाँच'की कविताएँ नहीं हैं । इसमें 
सामान्य जनताके लिए सहज-सरल भाषामें व्यंग्यकी 
चुस्की अवश्य मिलेगी--ऐपा हमारा तटस्थ अभिमत 
है। यह कृति पंडितोंके सिए नहीं, जनता-जनादेनके 
लिए है । 0 


कथा-साहित्य 


दहशतसे मरी मरी, दुसरी ओर वात्सल्यक्रा जोर । 

उपन्यासमें आय्योपांत नायकका अतद्व द्द छाया 
रहताहै, जो एक-एक गुत्वी एक-एक भेद खोलता जाता 
हे । वह अपनी अशेष क्षमता जानताहै और अपनी 
सीमाको भी पहचानताहै। दोनोके दव ्वमें जीताहै। 
“मेरा एक अश था, जो आसमानके तारेभी तोडला 
सकताथा ओर दूसरा जो अश था, वह घोंघे-सा लिज- 
लिजा ओर बेहद भरक्षित महुसु करताथा । उपे चाहे 
जो कुचल सक्रताथा । उमे देखनेसे बिन लगतीथी, 
छूनेमें धिन लगतीथी (पृ. २१) 

भीतर और बाहरमें मेल न होतेकी स्थितिका 
अ कनभी ध्यातव्य है--''उन दिनों मैं अपता सामजिक 
व्यक्तित्व बना. रहाथा ओर भीतरसे जितचाही पिल- 
पिला. महसूस करता, उतनाही बाहरसे अपनी मजबुती 


` बताताथा । (पृ. २०) इस बातको कु'दन स्वयं 


हसुमताहै ओर ऐसे लोगोंपर व्यंग्य कसताहै जो उप- 
कारियोंको, बड़ा भादमी होकर, बहुधा भूल जातेहें--- 
“आखिर इस इ सानके बच्चेमें क्या है, जो उसे अपने 
उपकारीको याद रखनेसे रोकताहै-खासकर ऐसे उप- 


` `कारियोंको--जो उसके निहायत अनगढ़ वर्षोके उसके 


सबसे कच्चे दिनोंके सबसे सच्चे साक्षी होतेहे (पृ. 
२७) । वही वक्‍त आतेपर उपवर लागू होताहै ओर 
परिस्थितिक्रे वशीमूत वह इसके औचितयसे संतुष्ट है। | 
'प्रकर'-फाहगुन'२०४३ --२७ 


का ततता 


४८७३ ८५० ५०) Ud 
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लेखक एकही साँसमें नारायणंराम टभ्टा इ 
के पिता) का अतीत बाँच देताहै-“भूपतपूव FE 
आर अग्नोजी राजके जमानेके ।'"' ` कानूनगों बननेजा 
रहेथे, देशकी खातिर उसे लात मारके जेल चले गये । 
वह नही होता तो आज थे कम-से-करप डिप्टी CRE 
होते और आप होते इनके मातहत ! १ (पु, ८०) इसके 
साथ नारायणके दुःख-ददं, संघर्षको लेखक रर्वःरु 
कराता चलताहै । कुदनगे जो संस्कार विरासतमें 
पायाहै, वह हैं भादशोके लिए मर मिटवा, अपने 
सिद्धांतपर डटनेके लिए हरप्रकारके जद्दोजहद झेनने 
के लिए तैयार रहता । इसीके तहत नारायणने अपने 
इवसुरके साथ किसी कीमतपर समझोता नहीं किया । 
जबतक सके, स्वच्छ पत्रकारिताका उदाहरण प्रस्तुत 
करते रहे, कभी समझोता नहीं किया । पत्तीको कष्टमें 
छोड़ भ्रमण करते रहे, देशवासियोंके उद्धारमें लगे 
रहे । 
कु दतके आत्मकथ्य एवं आत्मस्वीकृतिके बहाने 
लेखक पुरे भारतवषंको मानसिकता और त्रासदीका 
चित्र उकेरता चलताहै “मेरे भीतर जाने कबसे दो 
सच्चाइयाँ एक दूसरेके विरोधमें भड़ी हुईहें ओर मुझे 
भागे नहीं बढ़ने देतों । एक तो यह कि मैं गुलाम हूं, 
ओर दूसरी यह कि में परम स्वतंत्र हूं। दोनोंही मुझ 
अपनी बुनियादी अनुभूतियाँ लगती रहती हुँ । मैं सबसे 
स्वतंत्र हाना चाहताहूं; परिवारसे, मुहल्लेसे, कस्बेसे, 
जातिसे, समाजसे, देशपे, दीन-दुनियांस अपते-आपस्ते । 
मैं किसीको नहीं दिथाजा सकता किसीको नहीं सौंपा 
जा सकता'"''''ओर यह सृष्टि हे कि एक जालकी 
तरह हर क्षण मेरे पीछे पड़ी हुईहै,धुझे फाँसनेको, मुझे 
पकड़नेको'' ओर में हुरचन्द इसको गिरफ्तसे बव 
निकलनेको कोशिशमे छृत्याको तरह भाग रहाहूं -“अध्ा- 
धुध भाग रहाहू । एक अवुभूति तो मेरे यही है, जो 
उत्तरोत्तर तीज होती गयीहँ। “मेरे भीतर एक 
गुलामोंका गुल।म बढा हुआहे, जो अपने लिए जीने *- 
बल्कि अपने लिए सोचनतकके विचारस ही बिदकता 
है 1" (पृ. १७०-७१) व्यक्तिकों मानसिकता, परि- 
वेशका दबाव, अं तर-ज।ह्य संघषंमें उसको छटपटाहुट 
की व्यथा सहजड़ी प्रभावित करतीहै और सोचनेको 
मजवुरभी । 
पिता-पुत्रके द्वारा पीढियोफे वंबारिक संघर्षको 
सामने लाता एवं गांवीवादी अहिताके दीवाने पित। 
'प्रकर --फरवरी ८७ 


ते वळे गं प 6: डा (dg, 
“ चारों ओरकी पहाडियोंपर सोना बिखेर रहाथां । ९ 
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एवं समाजवाद साम्यवाद या लोहिया माङ 
हिमायती पुत्रका संघर्ष पूरे उपन्यासमें देखाजा सक्ता 
हे) 
वर्ण-व्यवस्थाकी कठोरताका इससे ज्वलंत उदा- 
हरण क्या होसकताहै कि शुद्र नवयुवक कु दन लाख 
चाहकर भी ब्राह्मण लड़की भागीरथीसे विवाह नहीं 
कर पाता और पिता इसे पापका नाम देकर पुत्र 
(कु'दन) को समझाना चाहतेहैं । 
नृतत्त्व शास्त्र, धर्मशास्त्र, विज्ञान आदिपर लेखक 

के विचार सुलझे हुएहैं, वहाँ न कोई पूर्वाग्रह है और 
न कोई हठर्धमता । समाजशास्त्र और वृतत्तके | 
विद्यार्थीको सारी माचव सभ्यताओंकी जड़ोंतक जाना 
इताहै 1...... आपका धर्मशास्त्र कितना मानवीय 
हैं! वेदका पाठभर सुतले कोई शुद्र, तो उसके कानोमे 
पिघला सीसा भर देना चाहिये, ऐवा आपकी मनुस्मृति | 
में लिखाहै। भोर आप मुझसे कहतेहें वेइ-पुराण पढ़ो, 
साइस पढ़नेकी क्य्रा जरूरत है ? आपको न वेद-पुराण | 
का कुछ पता है ओर न साइसका । साइसही वह 
विद्या है जो वाहियात अन्ध-विश्वात्ोंते हमें मुक्ति दिला | 
सकतीहै । इस मुल्कको यही मुक्त चाहियरे--वेद- 
पुराणोंवाली मुक्ति नहीं ।” (पृ.१८३) पापके अस्तिल | 
के बारेमें उसका कहनाहै--हम जिप भूल पापकी | 
, ओलाद हैं, वह मूल पापही हमारे और ईश्वरके बीचका | 
एकमात्र पुल है' (पृ. १८६) कु दन-जोजेफ संवादे 
द्वारा इतिहास, धम, तंस्कृति आदिका सम्यक्‌ विवेचत | 
हुआहै । | | 
लेखक नायके प्रेम प्रतंगों करा हवाला देता हुआ | 
उतक्री मानसिक स्थितियों! सुक्ष्म अकन करता | 
चलताहै । धमं निरपेक्षताक्नी आड़मं धमका कंक्षा त | 
नृत्य होताहे और मानवता इससे त्रस्त है--इससे २१४ | 
किया गयाहै । 
दशन, अध्यात्म, नूतत्त शास्त्र, समाज शास्ता | 

घमं, पारिवारिक संबध आदिकी गहनतामें सेब | 
पंठाहै ओर सबका एक निश्चित निदान दे सकादई। | 
भाषापर उपतका अप्रतिम अधिकार है । बिब देखिये 
'भोरका उजाला जरूरी बाजारकी ढलातपर कि 
हुआ स्कूल पहुंच जाताहै।' (पृ. ५९) 'सुरजका गोवी | 


८३) 


र द ५ गी प, 
पुस्तक सब प्रकारसे रमामैवाली, संग्रह | 


पठनीय है । लेखकक्रे लिए बंधाईके शब्द नहीं हैं । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ 
[उपन्यास] 

लेखक : राजेश्‍वरप्रसाद नारायण सिह 

समीक्षक : डाँ. रेवती रमणर 

'रूपान्तर' पुरानी पीढ़ीके लेखक श्री राजइवर 
प्रसाद नारायणसिहकी ओपन्यासिक कृति है, 'बहारें 
फिर न आयेंगी और” “गुल हुए चिराग महकिलके' 
बादकी तीसरी और अन्तिम कड़ी । इसमें लेखकरते 
भारतीय सामन्त-वर्गकी बदलती परिस्थितियों के अनुरूप 
बनती-बिगड़ती मनोदशाका चित्र खींचाहै। सामन्त- 
वाद मर चुकाहै, किन्तु लेखककी मान्यता इससे 
भिन्त है | वह वक्त मात नोकरशाही और पुजीवादी 
व्यवस्थामें शीर्षस्थ पदाधिकारियोंको उन्हींका रूपान्तर 
मानताहै । लेखकको यह मान्यता, निश्चयात्मक रूपसे 
यथार्थवादी है । 

इस पुस्तकके लेखक खुदभी सामन्ती वर्गके प्रति- 
निधि रहेहै, अतः उपन्थासमें वागत कथानक बहुत कुछ 
उनका स्वानुभूतभी कहाजा सकताहै । मि. ललित 
नारायण सिहके माध्यमसे लेखकने जमींदारी उन्मूलन 
के बाद स्वतन्त्र भारतकी परिस्थितियोमें सामन्ती 
तत्वोंकी नवीन भूमिका निश्‍चित कीहे । मि. सिह अधने 
दफ्तर यानी सिंह फाउण्डरी लिमिटेडके मालिकके रूप 
में किसी पुराने जमींदारसे कम खुश नहीं हैं | उनका 
कारोबार खूब धड़ल्लेसे चल रहाहै। उनकी पुत्री कमली 
(कथानायिका) सामन्ती ऐशोआराममे रहक रभी प्रति- 
योगिताके नये दौरमें अव्वल आती है । वह साल-दर- 
साल स्कूल और कॉलेजकी परीक्षाओं में प्रथम भाती है और 
अन्तमें दिल्ली विश्वविद्यालयसे “भारतमें स।मन्तशाही 
का उदय भोर अस्त? नामक प्रबन्ध लिखकर पौ-एच.डी, 
की उपाधि प्राप्त करतीहै । उपकुलपति इस कार्ये 
लिए कमलीको इक्यावन हजार रुपयाका खास पुरस्कार 
देतेहे (विश्वास नहीं होता) । मि. ।सहके वित्त मन्त्रा- 
लयसे भो अच्छे ताल्लुकात हे ओर उनकी परिचितो 
१. प्रकाशक : अर्चना पब्जिकेशंस, २5६ चाणार्‍यपुरी, 

सदर, मेरठ-२५०००१ । पृष्ठ : ११२; ऋ. ८५; 

मुल्य : २५.०० र्‌, | 
१. (हर्दो विभाग, बिहार विश्वविद्यालय , मुजफ्फरपुर 

(बिहार) । 
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सम्बन्धियोंसे भी खूब निभ रहीहै । एक नवाब साहवे 
भी उनके मित्र है, बिल्कुल भाईचारा है और परिवार ! 
की भरते लड़कियाँभी आपसमें घुली मिली हैं । समुचा 
उपन्यास सामन्ती-वर्गकी खुशियों और कमंठताका | 
आख्यान हैं । भारतमें पु'जीबादी लोकतन्त्र है जितके 
असली रहनुमा, ऊँचे-ऊँचे ओहदोंपर मसलन आई. 
पी. एस., आई. ए. एस.के रूपमें इन्हींके सगे सम्बन्धी | 
विराजमान हैं। लेखक इन तथ्योंका उल्नेब करते समय 
गर्वेसे मदमाता है । वह “ब्लू ब्जड' की यशोगाथामें 
तल्लीन है। उसे सामन्तोंके 'रूपान्तर'पर हृषित होते हुए 
महसुस कियाजा सकताहै । 

इसके अतिरिक्‍त इस उपन्यासमे नव धनाढू यों को 
सस्कार ओर योग्यताके हिसाबसे ब्लू ब्लडवालोंकी 
तुलनामें हीन आँका गयाहै । कमलीकी सहेली कुमुदके || 
पत्रसे यह पता चलताहै कि नवधताढूय परिवारोंके | 
संस्कार खानदानी जमोंदारोंसे अलग ढंगक्े होतेहुँ । 
उनमें अपेक्षाकृत अधिक्र प्रदर्शनप्रियत्ता होतीहै । वे 
नंतिकताके मामलेमें भी काफी ढुलमुल होतेह । राजेश्वर 
प्रसाद नारायणसिह पुराने खवेके लेखक हैं और नये 
दौरके अनुरूप उन्होने अपची मानसिकताका परिष्कार 
नहीं कियाहै, यही कारण है कि वे रक्त सम्बरक्षको 
महत्त देतेहें । उन्हें ब्लू ब्लडका संरक्षक और पक्षधर 
भो कहा जाये तो अन्यथा न होगा । इस युगमें जाति 
दम्मका कोई लेखक शिकार हो तो इस सम्बन्धपें कम 
से कम कुछ न कहना ठीक होगा । 

इक उपन्यासमें दर्जतों महिला चरित्र हैं, अमुमन 
सामन्ती मुल्योंका वहून करनेवाली, जिनके व्यक्तितव- 
विकासपर लेखक ध्यान नहीं दे प।याहै । भाषामे प्रवाह 
है ओर पृष्ठ-दर-पृष्ठ शेर-ओ-शायरौका समां बाँधा 
गयाहै। जगह-जगह किस्तान-सभाके लोगोंपर व्यंग्य- 
प्रहारभी दशनीय है । तात्पर्यं यह क्रि रूपान्तरमें अपने 
समयकी चुवोतीको स्वीकार करके सामन्त-वर्गको नये 
युगकी सुख-सु विधाओं के मध्य चित्रित किया गयाहै। 
लेखक इस उपन्यासमें आात्यस्तिक रूपसे शासक मानः । 
सिकताका परिचय देताहै, बावजूद इसके उपन्यास | 
रोचक है और पठनीयभी । 0] ठ 


य ततप णा 


` गयाहै । कथानककी रोचकता, 
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. -नकाबके पीछे! 


[उपन्यास | 

लेखक : गदाधरनारायण सिन्हा 

समीक्षक : प्रा. सोम चेतन्य 

/किस्तरी' तथा 'एक बद दो समुद्र के बाद श्री 
गदाघरनारायणक्रा यह तीसरा उपन्यास है । इस 
घटनाप्रधान संमस्यामूलक सामाजिक उपब्यासमें 
यथार्थत्रादी दृष्टिसे अपराध और अष्टाचारको रोकने 
में इमानदार प्रशासककी कटिनाईयोंका वर्णन किया 
र प्रवाह एवं पाठककी 
उत्सुकताको कायम रखते हुए धीरे-धीरे समाजफे गणः 
मोन्य व्यक्तियों और पुलिस विमागके विभिन्‍न ओहदों 
पर काम करनेवाले अधिकारियोंके चेहरेपर से तकाब 
हटाकर उनके वास्तविक भ्रष्ट एवं अपराधी रूपको 
दिखाया गयाहै । लेखक ग्रन्थके अन्तमें उपत्थासके प्रमुख 
पात्र नन्दनके शब्दोंमें इस ग्रम्थके नामकरणके सांकेतिक 
अभिप्रायको इन शब्दोंमें प्रस्तुत करताहै--'कोईभी 
मनुष्य पूर्ण नहीं है । किसमें बुराईयां अधिक हैं तो 
किसीमें कम । मनुष्य व्यावहारिक जीवनमें सफलता 
अपनी नकाबके बलपर पाताहै । जिस दित नकाब उतर 
गया उत दिन वह सही रूपमें दीखने लगताहै (१०८) । 

उपन्यासके कथानकका केन्द्र हिमालयकी तलहुटी, 
जिलाधीश नन्दनप्रसाद, अपराध जगतूरी गतिः 
विधियां, हृत्या एवं लूट और डकतियां हूँ । नन्दन 
प्रसाद स्वयं विचारशील, कत्त व्यपरायण, ईमानदार, 
परिश्रमी न्यायप्रिय एव उदार व्यक्ति हें । परन्तु 
अधीनस्थ कर्मचारी धनके लोमी तथा शराब भौर 
औरतके व्यसनी होनेके' कारण गॅरजिम्मेदार, भ्रष्ट 


- ओर बेईमान हैं । इसीलिए नन्दनको अपराधियोंका 


सुराग नहीं मिल पाता । सफेदपोश अपराधी अफसरों | 
के मनचाहे व्यसनोंकी धूत करके उतका ब्लैकमेल 
करते हुए उन्हींकी आडमे (६० ) तथा उनके सहयोग 
से अफीमकी तस्करी, लड़कियोका व्यापार, वि रीधीकी 
हृत्या आदि अपराध धड़ल्लेके साथ करतेहूँ । 


भ ह क हर Fs 
१. प्रकाशक : हिन्दी प्रचारक संस्थान, पो. बा. ११०६, 


पिज्ञाचमोचन, वाराणसो- २२१००१ । पृष्ठ :१०९; 
क्का; मूल्य: ५.०० रु. । 
२. पुज!रीपुट स्ट्रीट, कोरापुट (उड़ीसा)-७६४०२० | | 


_बहुतहीं सटीक है । 


` टकराहट एवं पारिवारिक इन्दको ''उभाड़ सकतांथा 


“अपनी आंखें भूद लीहैं । “सुनीता, प्रिया, लिली, और 


नन्दनके कार्यकालमें स्थानीय एम. एल. ए. एवं 
मज दूरोंके प्रभावशाली मजदूर-तेता सोमदत्त शर्माकी 
अचानक हत्या हो जातीहै (६,७) । ईस उपन्यासकी 
कथा इसी हत्याके सुत्रकी छानबीन करनेके लिए 
लिखी गथीहै। इसी छातबीनके सिलसिलेमें विभिन्न 
अपराधोंमें गुप्त रूपसे लगे हुए सफेदपोश व्यक्तियों, 
भ्रष्ट अधिकारियों, प्रशासनिक छिद्रों, प्रपंची नेताओं 
और अखबारंनवीसोंके असली रूपोंका भी भंडाफोड़ 
होजाताहै । इस हत्याको राजनीतिक रूप देकर अनेक 
लोग नगरमें अशात्ति पैदा करके तथा पुलिस एवं 
प्रशासनपर कार्य-अक्षमताका दोष लगाकर अपना 
उल्ल सीधा करना चाहतेहें । स्वयं सोमदत्त शर्माकी 
पत्नी विनीता जनताकी सहानुभूति बटोरकर एवं जन- 
भावनाओको भड़काकर अपने पतिके स्थानमें एम. एल. 
ए. चुने जानेको फिराकमें है। वह जनताको असुविधाओं 
तथा गन्दभीके कारण महामारी फैलनेकी संभावनाको 
उपेक्षा करके प्रशासनके विरुद्ध जन-आक्रोशको प्रकट 
करनेके लिए भूख-हइतान एव भंगियोंकी हड़तालका 
आयोजन करतीहै (६७-७३) । 

नन्दन सोमदत्त शर्माकी- हत्याका सुराग पाने 
और सभी प्रमुख अपराधियोंको गिरफ्तार करनेमें 
तभी सफल हुआथा, जब बह किसी प्रकार अपराधः 
जगत्से जुड़े. डी. एप: पी. समरजीतका तबादला 
करवानेमें कामयाब हुआ । नन्दनने पत्रकारोंके सम्णुब 
अपराधियोंकी गिरफ्तारीका विवरण प्रस्तुत करते हुए 
इस “घटनाको होलिका-दहन' कहाहै (१० १), जी 


उपन्यासका कथानक सरल वर्णनात्मक दालीमें है। 


परन्तु ऐसी अपराध कथावस्तु जो जटिलता, दांत 
पेच, और गूढ रहस्यमयता होनी चाहिये वह नहीं 


है । लेखक राजनीति एवं प्रशासनके 'दन्द्र कीं तथा पररः 
स्त्रीगामी अधिक!रियोंक्रे परिवारोंमें पतितियोंके साथ 


परन्तु उसने कंथोवस्तुमें मनोवैज्ञानिक पक्षी ` तरफरै 


माना भादिके प्रसगोंमे अपराध एवं भ्रष्टाचारके मूलमे | 
सेक्सको प्रेरक हेतुके रूपमे चित्रित कियाजां सकी | 
था । ग्रन्थके प्रारंभिक अध्यायमें नन्दैनके परिवार र 
उसके द्वारा किये गये पित-तपंणकां वर्णन मूल ब 
'बरंतुते असस्बंद् होनेंके कारण अंनावशयेकं है! Be 
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यदि कथावस्तुको और अधिक सुगठित भोर सरत 
बनानेकी. ओर ध्यान दें तो वे निस्सन्देह एक श्रेष्ठ 
उपन्यासकारके रूपमें प्रतिष्ठित होसकेंगे । 

ग्रन्थमें कुछ खटकनेवाली भूलोंकी ओर ध्यान 
स्वभावत: खिचताहै । उपन्यासमें नन्‍्दर्नको जिलाधीश 


के रूपमें चित्रित किया गयाहै परन्तु प्रारंभमें उसकी - 


नियुक्ति वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षकके. रूप में वतायी गयी है 
(२) | एक अन्य. स्थान. (२७)पर किसी अन्य व्यक्तिके 
सीनियर एस. पी. होनेका उल्लेख है। इस प्रकारकी 
असंगतियों और वाल्क्रमके विरोध अनेक स्थानोंपर 
हैं। प्रेसमें भेजनेसे पूर्व पाण्डुलिपिको ध्यानपूर्वक 
पढ़ लेनेसे ऐसी भूलोका संशोधन होना संभव था । 
शब्दाशद्धियाँ अधिक नहीं है, परन्तु प्र फरीडिगकी 
ये कुछ भूलें वेहद खटकती हैं---कृपापात्रके बदले पूर्वं. 
पात्र (६६), फिंगर-प्रिटके बदले: फिरंग.प्रिट (३३), 
मोहरिरके बदले मोरर (६४,६५) । तफतीशक्रुनिन्दा 


६) शब्दभी सामान्य हिन्दी पाठकके.लिए अपरिचित 
। 


उपन्यासमें बोलचालकी उदू'-अ'ग्रोजी मिश्रित 
प्रचलित हिन्दी भाषाका-प्रयोग किया गयाहै। फिरभो 
कहीं-कहीं अ'ग्रोजी :शब्दोंके -स्थानपर तत्सम तया .हिन्दी 
शब्दोंका प्रयोग अधिक सार्थक होता । "कश्यप ऋषिकी . 
यह चेन टूटने नहीं पायेगी (८) इस वाक्यमें “चेन? शब्द 
के स्थानपर श खला या वंश-परम्प राका 
सुसंगत होता । 
उपन्यासमें वर्तमान समयकी सामाजिक, राजनीतिक 
एवं प्रशासनिक स्थितिका यथार्थं चित्रण हुआहै । 
भारतके युवा एवं ईमानदार प्रशासकोंको किन कठिना- 
ईयों एवं सीमाओंमें बंधकर... कार्ये. करना पड़ताहै-- 
इहा संकेत. भी लेखकने कुशलताके साथ कर दिया 
प i कि लेखकने अपने निजी अनुभवोंके आधार 
-... कैथावस्तुर्मे वास्तविकताका रंग भराहो । 
, उपन्यास रोचक 
एव साज-पज्जाभी सु 
शल्य उचित सीमामें 
“ECS 


प्रयोग अधिक 


और पठनीय है । ग्रन्थका मुद्रण 
न्दर भर. आकषंक है । ग्रन्धका 
रखनेके लिए; प्रकाशक बधाईके 


सिरो 
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सफेद कोग्रा? 
[ कहानी-संग्रह ] 


कटानीकार : मंजुल भगत. 
समीक्षक.: डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवालर 


श्रीमती मंजुल भगतके नये संकलनकी दसो कहा- 
नियां पढ़ जानेके बाद जो बात सबसे अधिक स्मरण 
रहती है वह हे लेखिक्राकी सक्ष्म निरीक्षण क्षमता । हर 
कहानीमें परिवेश इतना जीवन्त भौर- प्रामाणिक है कि - 
हम उसकी हर घड़कनको पूरी शिहृतसे महसूस करने लगते 
हैं । चित्रणकी इस जीवन्ततामें महत्त्वपूर्ण योग दियाहै 
लेखिकाकी नपी-तुली, सटीक भाषाने । भाषा मंजुलजी 
की बहुत बडी क्षमता है । चाहे 'खेतोमें पडी मटियाती 
लौकियां-सी चिकनी स्त्रियांर हों या “दूधपर पड़ी 
बालाई-सा गलीचा” अथवा 'कसक' की जमादारिनकी 
वेलोस भाषा या 'नुवकडकी चाट? में अलग-अलग वर्गों 
के लोगोंकी भाषाकी बानगियां, हर जगह मजुलजी 
पाठकके मनपर अपनी अमिट छाप छोड़ पानेमें सफल 
रहतीहैँ 1: 
लेकिन रचनाकारकी भाषिक क्षमताही से तो कोई 
कहानी-संकलन अविस्मरणीय नहीं बनताहै । मंजुलजी 
के इस संकलनकी : कहानियोंमें जीदनकी धड़कनेंमी हैं 
ओर खूब-हैं । इस संकलनकी कहानियां समाजके. 
लागभग सभो वर्गोको अपनेमें समेटे हुएहैँ । ग्रह अस्वा- 
भाविक नहीं है कि मंजुलजीने स्त्री-जीवनको चित्रित 
करतेमें अधिक रुचि लीहै । “चिथड़ा गुड़िया''शुभ- 
अशुभ, कसक', 'करवट-दर-करवट एहसास,” 'ले सवं- 
हागन करवरा कहानियोके केन्द्रमे स्त्रियांही हैं।'चिथड़ा 
गुड़िया” में पति-पत्नीके बीच दीवारकी मानिन्द खड़ी. 
पतिकी मां है तो 'शुभ-अशुभ' स्त्रीके प्रति स्त्रीकी 
निर्ममताका जीवन्त दस्तावेज है। यहां एक आसन्नः 
ध्रसवा लड़कीकी . मां मनातीहै कि उसकी बेटी बन 
जाये, चाहे नवजात शिशूको न बचाया जासके । लेकिन 
उसको सास चाहतीहै. कि शिशुको बचा लिया जाये, 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
मार्ग, नयी दिल्लो- ११०००२ । पृष्ठ : १०४; का. 
८६, सत्य : २५.०० रु. । h 

२ स्न'तकोत्तर हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, | 

ी-२० 


न ००१ । 
ction, 


aridwar 


अकर --फाल्गुन!२०४३-- 


f 


` चाहे इस प्रयासमें उसकी बहूको न भी बचायाजा 
सके | सासकी हृदयहीनता और तिमंमताको उभारनेमें 
कहानी पूरी तरह सफल होतीएे । कहानीका विडम्बना- 
' पूणं अन्त यह है कि दोनोंको ही नहीं बचाया जासकता 
` ३। 'चिथडा गुड़िया? में एक मां अपने बेटे-बहके बीच 
इस कदर दीवार बनकर रहतीहै कि वे अन्तरंग क्षणोंमें 
भी खुलकर नहीं मिल पातेहैँ। बेटीको मां अपनी बेटी 
के लिए जो फैसला करतीहै उसे बेटीही अपने लिए 
उपयूबत नहीं मारतीहै । यहांभी “शुभ-अशुभ की 
तरह पति और पत्नी दोनोंकी माताएं हैं और अलग- 
अलग ध्र वोपर है। “स्याह घर एक भिन्त प्रकारकी 
बहानी है यहां साम्प्रदायिक दंगोंकी विभीषिकाको 
उजागर विया गयाहै। 'अपरा-अण्ना न्ज्ञा' निम्न वरग 
के एक किशोरपर पिल्मी सूपर-स्टारके प्रभावको सामने 
लातीहै । 'करवट-दर-करवट एहसास” एक कुण्ठित 


अध्यापिका और युवा होरही छात्राके टकरावकी - 


मामिक कहानी है । 
क़  संकलनकी सब से बढ़िया कहानी 'शुभ-अशुभ' है । 
यहां लेखिका बहुत आत्मीयतासे कहानी भारम्भ करती 
है, धीरे-धीरे तनाव पेदा करतीहै और निहायत कला: 
त्मक संयमसे उसे शीषंतक ले जातीहें । लेखिकाने जो 
कहना चाहाहै वह अपने आप कहानीके माध्यमसे ही 
मुखरित हुआहै ! इन सभी कहानियोंमें एक बात साफ 
उभरकर आती है और बह यह कि नारी जीवनकी 
विडम्बना मंजुलजीका प्रिय विषय है । वे इस जीवनके 
हर रोए-रेशेसे वाकिफ है ओर कहानियोंमें उसे पुरी 
झिहतसे उभारभी पातीहैँ । जहां वे अपने इस अतिपरि- 
चित संसारसे दूर हटतीहैँ वहीं उनकी कमजोर पकड़ 
ही उजागर होजातीहै । 'सफेद कोआा' में ऐसाही हुआ 
I 
एक उल्लेखनीय किन्तु भाइचर्यजनक 
कि मंजुलजीकी रुचि समाजके आथिक राजनीतिक 
सरोक।रीमें नहीं है । नारी जीवनकी विडम्बनाका 
चित्रण करते हुएभी वे उसके कारणोंकी तहमें नहीं 
जाती हैं । स्त्रीकी दुर्दशाका चित्रण करनेवाली ये कहा" 


बात यह है 


नियां इसीलिए अपुर्ण लगतीहै | यह बात क्योंकि सभी _ 


कहानियों में है, इसे निष्कर्षे रूपमें भी कहना अनुचित 
नहीं । वे कहानीको मात्र “कहानी ही रहने देतीहँ। 
इन कहानियोमें मंजुलजी जैसी सजग ओर सचेत कहा- 
नीकारकी अनुपस्थितिपर आश्‍चये है। अगर बे इन 
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कहोमियोंमें होतीतो कहीं-न-कहीं कोई-न-कोई नारी 
तो बदलावके लिएभी कुछ करती नजर आती । इसके 
विपरीत मंजुलजीकी सारी नाथिकाएं अपनी परिस्थि- 
तियोंमें बेबस हैं । 0 
छते बिन सु डेरकी ' 
[कहानी-संग्रह 

कहानीकार : रूप देवगुण 

समीक्षक : डॉ. विपिनबिहारी ठाकुर? 


“छते बिन म डेरकी” हिन्दीके नवोदित रचना- 
कार रूप देग्गणका दूसरा कहानी संकलन है । कथाकार 
रूप देवगणके लेखनमें सामाजिक परिवेशकी पृष्ठ- 
भमिमें मानवीय जीवनके .अन्तरंग एवं बाह्य यथार्थे- 
सम्दर्भोकी व्यंजनाको महत्त्व मिलाहै। दूसरे शब्दोंमें . 
लेखककी कहानियोंमें परिवेशगत यथार्थके समानाभ्तर 
ही मानवीय संवेदनाओंकी अभिव्यक्तिको प्रधानता 
प्राप्त हुईहै । 

प्रस्तुत कहानी-संग्रहका महत्त्व इस तथ्यमें निहित 
है कि इसकी रचनाओंमें जीवनके वैविध्यपूर्ण पहलुओंका 
चित्रण उपलब्ध होताहै. । इस कथा संग्रहकी कुछ 
प्रमुख कहानियाँ प्रेमानुभूतियोंपर आधारित हैं । 
उदाहरणार्थं 'अबलम्वः शीषेक कहानीमें प्रेमका त्रिको- 
णात्मक़ स्वरूभ चित्रित किया गयाहै। इसकी नायिका 
मुक्ति अनभेल विवाहके कारण अपने अधेड़, कुहूप 
और दम्भी पति दर्पेणके प्रति विरक्जिका भाव रखती है 
और अपने पड़ोसमें रहनेवाले सुदर्शत युवक बन्धनके 
प्रति आकर्षण और अनुरक्तिका अनुभव करने लगती 
है, किन्तु परिस्थितियोंका बहाव कुछ ऐसा होताहै कि 
बन्धन उससे दुर हटनेको विवश है और उसका विवाह 
दिशा नामक युवतीसे होजाताहै । इस कहानीमें प्रणयक्रे 
सन्दर्भमें मुक्तिके व्यक्तित्वकी संवेदनशीलता हमें दुरतक 
प्रभावित करतीहै । इसीप्रकार “वह वसुधाही होंगी 
शीर्षक कहानीभी पुर्णतः प्रोमानुभूतिपर ही आधा“ 
रित है क्योंकि इसके त्ायक गगनके मानस-पटलपर 


१. प्रकाशक : राज पब्लिशिग हाउस, ९/५१९२ 
पुराना सोलसपुर पूर्व, दिल्ली- ११००२३१ । पृष्ट ` 
१०७; क्रा, ८५; मूल्यः २५.०० रु.। 


२. हिन्दी विभाग, उदयनाच!य रोसड़ा कालेज, रोपई' 
(समस्तोपुर )-बिहार-८४८२१० । 
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| १ 
[उपन्यास ] 
लेखक : राजेश्वरप्रसाद नारायर्णासह 


समीक्षक: डॉ. रेवतीरमण? 

“रूपान्तर” पुरानी पीढ़ीके लेखक श्री राजेश्वर 
प्रसाद नारायणसिहकी औपन्यासिक कृति है, 'बहारें 
फिर न आयेंगी और “गुल हुए चिराग महकिलके 
बादकी तीसरी और अन्तिम कड़ी। इसमें लेखकने 
भारतीय सामन्त-वर्गक्री बदलती परिस्थितियों के अनुरूप 
बनती-बिगडती मनोदशाका चित्र खींचाहै। सामन्त- 
वाद मर चकाहे, किन्तु लेखकक्री मान्यता इससे 
भिन्न है । वह वत्त मान नौकरशाही और पूजीवादी 
व्यवस्थामें शीर्षस्थ पदाधिकारियोंको उन्हींका रूपान्तर 
मानताहै । लेखककी यह मान्यता, निश्‍चयात्मक रूपसे 
यथार्थवादी है । 

इस पुस्तकके लेखक खूदभी सामन्ती वगंके प्रति- 
निधि रहेहै, अतः उपन्यासमें वागत कथानक बहुत कुछ 
उनका स्वानुभूतभी कहाजा सकताहै । मि. ललित 
नारायण सिहके माध्यमे लेखकचे जमींदारी उन्मूलन 
के बाद स्वतन्त्र भारतको परिस्थितियोमें सामन्ती 
तत्त्वोंकी नवीन भूमिका निश्‍चित कीहै | मि. धह अपने 
दफ्तर यानी सिह फाउण्डरी लिमिटेडकं मालिकके रूप 
में किसी पुराने जमींदारसे कम खुश नहीं हैं । उनका 
कारोबार खूब धड़ल्लेसे चल रहाहे। उनको पुत्री कमली 
(कथानायिका) सामन्ती ऐशोआराममें रहकरभी प्रति- 
योगिताके नये दोरमें अव्वल आतीहै । बह साल-दर- 
साल स्कूल भोर कॉलजको परीक्षाओं में प्रथम अ।ती है और 
म्तमें दिल्ली विश्‍वविद्यालयसे 'भारतमें सामन्त्ञाही 
का उदय भोर अस्त' नामक प्रबन्ध लिखकर पो-एच.डी 


की उपाधि प्राप्त करतीहै । उपकुलपति इस कार्यके 
लिए कमलीको इक्यावन हजार रुपयांका खास पुरस्कार 


तेह (विश्‍वास नहीं होता) । मि. सहके वित्त मन्त्रा- 


लयसे भी अच्छे ताल्लुकात है ओर उनकी परिचितो _ 


९. प्रकाशक : अर्चना पब्जिकेशंस, २८६ च/ण भ्य पुरी, 
सदर, मेरठ-२५०००१ | पृष्ठ : ११२; क्रा, ५५; 
मूल्य : २५.०० र्‌, 


` हिन्दी विभाग बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 
(बहार) । ४ 
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सम्बन्धियोंसे भी खूब निभ रहीहै। एक नवाब साहब 
भी उनके मित्र है, बिल्कुल भाईचारा है और परिवार 
की ओरते लड़कियाँभी आपसमें घुलीमिली हैं । समूचा 
उपन्यास सामन्ती-वर्गेकी खुशियों और  कर्मठताका 
आख्यान हैं. । भारतमें पू'जीबादी लोकतन्त्र है जितके 
असली रहनुमा, ऊ चे-ऊंचे ओहदोंपर मसलन आई 
ही. एस., आई. ए. एस.के रूपें इन्हींके सगे सम्बन्धी 
विराजमान हैं । लेखक इन तर्थ्योंक्रा उल्नेख करते समय 
गवत मदमाता है । वह “ब्लू ब्नड' की यशोगाथामें 
तल्लीन है! उसे सामन्तोंके 'रूपान्तर'पर हृषित होते हुए 
महसुस कियाजा सकताहै । 

इसके अतिरिक्‍त इस उपन्यासमें नवघ्रनाढ़ योंको 
संस्कार और योग्यताके हिसाबसे ब्लू ब्लडवालोंकी 
तुलनामें हीन आँका गयाहै । कमलीकी सहेली कुमुदके 
पत्रसे यह पता चलताहै कि तवधनाढूय परिवारोंके 
संस्कार खानदानी जमींदारोंसे अलग ढंगके होतेहे । 
उनमें अपेक्षाकृत अधिक्र प्रदर्शनप्रियता होतीहै। बे 
नंतिकताके मामलेमें भी काफी ढुलमुल होतेहैँ। राजेश्वर 
प्रसाद नारायणसिह पुराने खवेके लेखक हैं और नये 
दौरके अनुरूप उन्होने अपनी मानस्तिकताका परिष्कार 
नहीं कियाहै, यही कारण हूँ कि वे रक्‍त सम्बन्धको 
महत्त देतहैं । उन्हें ब्लू ब्लडका संरक्षक और पक्षधर 
भी कहा जाये तो अन्यथा न होगा । इस युगमें जाति 
दम्भका कोई लेखक शिकार हो तो इस सम्बन्धमे कम 
से कम कुछ न कहना ठीक होगा । 

इस उपन्यासमें देतों महिला चरित्र हैं, अमूमत 
सामन्ती मुल्योंका वहन करनेवाली, जिनके व्यक्तित्व- 
तिकासपर लेखके ध्यान नहीं दे पायाहै । भाषामें प्रवाह 
है और पृष्ठ-दर-पृष्ठ शेर-ओ-शायरीका समां बाँधा 
गयाहै। जगह-जगह किसात-सभाके लोगोंपर व्यंग्य 
प्रहारभी दझंतीय है । तात्पर्यं यह कि रूपान्तरमें अपने 
समयकी चुनौतीको स्वीकार करके सामन्त-वर्गक्रो नये 
युगकी सुख-सुविधाओंके मध्य चित्रित किया गयाहै। | 
लेखक इस उपच्यासमें आत्यन्तिक रूपसे शासक मात- 
सिकताका परिचय देताहे, बावजूद इसके उपन्यास 
रोचक है और पठतीयभी । 0 


हगूर्न' २०४३-२९ 
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तकाबक पोछे! 
[उपन्यास] 

लेखक : गदाधरतारायण सिन्हा 

सप्रीक्षक : प्रा. सोम चेतन्य 

“किस्नरी? तथा 'एक बूँद दो समुद्र के बाद श्री 
गदाधरनारायणका यह तीसरा उपन्यास है । इस 
घटताप्रधात समस्यामूलक सामाजिक उपन्यासमें 
यथार्थवादी दृष्टिसे अपराध और भ्रष्टाचारको रोकने 
में ईमानदार प्रशासक्रही कठितताईयोंका वर्णन क्या 
गयाहै । कथानककी रोचकता, प्रवाह एवं पाठककी 
उत्सुकताको कायम रखते हुए धीरे-धीरे समाजके गणः 
मान्य व्यक्तियों भौर पुलिस विमागके विभिन्न ओहदों 
पर काम करनेवाले अधिकारियोंके चेहरेपर से नकाब 
हटाकर उनके वास्तबिक भ्रष्ट एवं अपराधी रूपको 
दिखाया गयाहै । लेखक ग्रन्थके अन्तमें उपन्यासके प्रमुख 
पात्र नन्दतके शब्दोंमें इस ग्रन्थके तासकरणक्रे सांकेतिक 
अभिभ्रायको इन रब्दोंमें प्रस्तुत करताहै--''कोईभी 
मनुष्य पूर्ण नहीं है। किसीमें बुराईयां अधिक हैं तो 
किसीमें कम । मनुष्य व्यावहारिक जीवनमें सफलता 
अपनी नकाबक़े बलपर पाताहै । जिस दिन नकाब उतर 
गया उस दिन वह सही रूपमें दीखने लगताहै (१०८) । 

उपन्यासके कथानकका केन्द्र हिमालयकी तलहटी, 
जिलाधीश नन्दतप्रसाद, अपराध जगत्री गति- 
विधियां, हृत्या एवं लूट और डकतियां हैं। नन्दन 
प्रसाद स्वयं विचारशील, कत्त व्यपरायण, ईमानदार, 
परिश्रमी न्यायप्रिय एब उदार व्यक्ति हैं। परन्तु 
अधीनस्थ कर्मचारी धतके लोमी तथा शराब भौर 
औरतके . व्यसनी होनेके कारण गरजिम्मेदार, भ्रष्ट 
ओर बेईमान हैं । इसीलिए नम्दनको अपरावियोंका 
सुराग नहीं मिल पाता । सफेदपोश अपराधी अफफ्तरों 
के. मनचाहे व्यसनोंकी धूति करके उनका ब्लैकमेल 
करते हुए उन्हींकी आडम (६०) तथा उनके सहयोग 
से अफीमकी तस्करी, लड़कियोंका व्यापार, विरोधीकी 
हृत्या आदि अपराध धडल्लेके साथ करतेहैं । 


जू. प्रकाशकः हिन्दी प्रचारक संस्थान, पो. बा. ११०६, 
पिशाचमोचत, वाराणसी-२२१००१ । पृष्ठ : १०९; 
क्रा; मूल्य: ५.०० रु. । 

२. पुजारीपुट स्ट्रीट, कोरापुट (उड़ीसा)-७६४०२० | 
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- वरतुसे असम्बद्ध होतेके कारण अनावश्येक दै । ले 


मजदूरोंके प्रभावशाती मजदूर-नेता सोमदत्त शर्माको 
अचानक हत्या हो जातीहै (६,७) । इस उपल्यासक्री 
कथा इसी हत्याके सुत्रकी छानबीन करनेके लिए 
लिखी गयीहै। इसी छानबौतके सिलसिलेमें विभिन्‍न 
अपराधों में गुप्त रूपसे लगे हुए सफेदपोश व्यक्तियों 
भ्रष्ट अधिकारियों , प्रशासनिक छिद्रों, प्रपंची नेताओं 
और अखबारनवीसोंते असली रूपोंका भी भंडाफोड़ 
होजाताहै । इस हत्याको राजनीतिक रूप देकर अनेक 
लोग नगरमें अशान्ति पेदा करके तथा पुलिस एवं 
प्रशासनपर कार्य-अक्षमताका दोष लगाकर अपना 
उल्ल सीधा करना चाहतेहें । स्वयं सोमदत्त शर्माकी 
पत्ती विनीता जवताफी सहानुभूति बदोरकर एवं जन- 
भावनाओंको भड़काकर अपने पतिके स्थानमें एम. एल. 
ए, चुने जानेकी फिराकमें है । वह जनताकी असुविधाओं 
तथा गन्दगीके कारण महामारी फॅलनेकी संभावनाको 
उपेक्षा करके प्रशासने विरुद्ध जन-आक्रोशको प्रकट 
करनेके लिए भूख-हड़तान एवं भंगियोंकी हडतालका 
आयोजन करतीहै (६७-७३) । 

नन्दन सोमदत्त शार्माक़ी हत्याका सुराग पाने 
और सभी प्रमुख अपराधियोंको गिरफ्तार करेमे 
तभी सफल हुआथा, जब बह किसीप्रकार अपराधः 
जगत्से जुड़े डी. एम. पी. समरजीतक्रा तबादला 
करवानेमें कामयाब हुआ । नन्दनने पत्रकारोके सग्पुष | 
अपराधियोंकी गिरफ्तारीका विवरण प्रस्तुत करते हुए | 
इस घटनाको होलिका-दहन कहा है ( १० १), जो 
बहुतही सटीक है । | 

उपन्यासका कथानक सरल वर्णनात्मक शैलीमें है। | 
परन्तु ऐसो अपराध कथावस्तुमें जो जटिलता, दाव | 
पेच, ओर गूढ रहस्यमयता होती चाहिये वह नहीं | 
है । लेखक राजतीति एव प्रशासतके ढन्दको तश्रा पर | 
स्त्री यामी ` अधिकारियोंके परिवारोंमें पत्तियोंके साव | 
टकराहूट एवं पारिवारिक दन्द्रकों उमाड़ सकता | 
परन्तु उसने कथावस्तुभें मनोवंज्ञानिक पक्षकी तरफते 
अपनी आंखे धुंद लोहे. । सुदीता, प्रिया, लिली, ओ 
मालो आदिके प्रसंगोंमें अपराध एवं भ्रष्टाचारे मूनगै | 
सेक्सको प्रेरक हेतुके रूपमें चित्रित किंयाजा सरकी | 
था । ग्रन्थे प्रारंभिक अध्यायमें नन्दनके परिवार त | 
उसके द्वारा किये गये गितृ-तर्पणका बर्णन मूल क्था 
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कथावस्तुको और अधिक सुगठित ओर सरस 
बनानैकी ओर ध्यान दें तो वे निस्सन्देह एक श्रोष्ठ 
उपच्यासकारके रूपमें प्रतिष्ठित होसकेंगे । 

ग्रस्थमें कुछ खटकनेवाली भूलोंकी ओर ध्यान 
स्वभावत: खिचताहै । उपन्यासमें नन्दनको जिलाधीश 
के रूपमें चित्रित किया गयाहै परन्तु प्रारंभमें उसकी 
नियुक्ति वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षकके रूप में बतायी गयीहै 
(२) | एक अन्यं स्थाने (२७)पर किसो अन्य व्यक्तिके 
सीनियर एस. पी. होनेका उल्लेख है। इस प्रकारकी 
भरसंगतियाँ और कालक्रमके विरोध अनेक स्थानोंपर 
हैं। प्रेसमें भेजनेसे पूर्व पाण्ड्लिपिको ध्यानपूर्वक 
पढ़ लेनेसे ऐसी भूलोका संशोधन होना संभव था । 

शब्दाशू द्वियाँ अधिक नहीं है, परन्तु प्र फरीडिगर्क 
ये कुछ भूलें बेहद खटकतीहै-कृपापात्रके बदले पूव 
पात्र (६९), फिंगरप्रिटके बदले फिरंग प्रिट (३३), 
मोहरिरके बदले मोरर (६४,६५) । तफतीशकुनिन्दा 
(२६) शब्दभी सामान्य हिन्दी पाठकके लिए अपरिचित 


हैं। 
उपन्यासमें बोलचालकी उद् अंग्रेजी मिश्रित 
प्रचलित हिन्दी भाषाका प्रयोग किया गयाहै। फिरभी 
कहीं-केहीं अ ग्रोजी शब्दोंके स्थानपर तत्संम या हिन्दी 
शब्दोंका प्रयोग अधिक सार्थक होता । "कश्यप ऋषिकी 
यह चेन टूटने नहीं पायेगी'(८) इश वाक्यमें “चेव?” शब्द 
के स्थानपर श्यू खला या वंश-परम्पराका प्रयोग अधिक 

सुषंगत होता । 
उपभ्यासमें वर्तमान समयकी सामाजिक, राजनीतिक 
एबं प्रशासनिक स्थितिका यथार्थ चित्रण हुआहै । 
भारतके युवा एवं ईमानदार प्रशासकोंको. किन कठिना- 
ईयों एव सीमाओंमें बंधकर कार्य करना पड़ता है--- 
इसका संकेत भी लेखकने कुशलताके साथ कर दिया 
क न्न गे लेखकने अपने निजी अनुभवोंके आधार 
आवस्तुमें वास्तविकताका रंग भराहो । 


, उपन्यास रोचक 


और पठनीय न ण 
एवं साज: है । ग्रन्थका मुद्रण 


सज्जाभी सुन्दर और आकर्षक है । ग्रन्थका 


पश्य उचित सीमामें रखनेके लिए प्रकाशक बधाईके 
गात्र हैं। [] 
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सफेद कोप्रा! 
[कहानी-संग्रह ] 


कडानीकार : मंजुल भगत 
समीक्षक : डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवालरे 


श्रीमती मंजुल भगतके नये मंकलनकी दसों कहा- 
नियाँ पढु जानेक्रे बाद जो बात सबसे अधिक स्मरण 
रहतीहै वह है लेखिकाकी सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता । हर 
कहानीमें परिवेश इतना जीवन्त और प्रामाणिक है कि 
हम उसकी हर धडकनको पूरी शिहतसे महसूस करने लगते 
हैं । चित्रणकी इस जीवन्ततामें महत्वपूर्ण योग दियाहै 
लेखिकाकी नपी-तलीं, सटीक भाषाने । भाषा मंजुलजी 
की बहुत बड़ी क्षमता है | चाहे 'खेतोमें पडी म॒टियाती 
लौकियां-सी चिकनी स्त्रियां हों या “द्धपर पड़ी 
बालाई-सा गलीचा' अथवा 'कसक' की जमादारिनकी 
वेलौस भाषा या “नुवकड़की चाट? में अलग-अलग वर्गों 
के लोगोंकी भाषाकी बानगियां, हर जगह मंजुलजी 
पाटकके मनपर अपनी अमिट छाप छोड़ पानेमें सफल 
रहतीहैँ । 

लेकिन रचनाकारकी भाषिक क्षमताही से तो कोई 
कहानी-संकलन अविस्मरणीय नहीं बनताहै । मंजुलजी 
के इस संकलनको कहानियोंमें जीवतकी धड़कनेंभी हैं 
और खूब हैं । इस संकलनकी कहानियां समाजे 


लगभग सभी वर्गोको अपनेमें समेंटे हुएहैँ । यह अस्वा- 
भाविक नहीं है कि मंजुलंजीने स्त्री-जीवेनको चित्रित 
करनेमें अधिक रुचि लीहै । 'चिथड़ा गुट्टिया' 'शुभ- 
अशुभ, कसक', 'करवट-दर-करवट एहसास,” 'ले सवे- 
सुहागन करवरा'कहानियो के केन्द्रमें स्त्रियांही हैं।'चिथड़ा 
गुड़िया” में पति-पत्तीके बीच दीवारकी मानिन्द खड़ी 
पतिकी मां है तो 'शुभ-अशुभ' स्न्रीके प्रति स्त्रीकी 
निर्म मताका जीवन्त दस्तावेज हे । यहां एक आसन्त- 
प्रसवा लड्कीकी मां मनातीहै कि उसकी बेटी बन 
जाये, चाहे नवजात शिशुको न बचाया जासके । लेकिन 
उसकी सास चाहतीहै कि शिशुको बचां लिया जाये, 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
सागं, नयी दिहलो-११०००२ । पृष्ठ : १०४; क्ता, 
८६; सत्य : २५.०० रु. । 
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सके । सासकी हृदयहीनता और निर्ममताको उभाररेमें 
कहानी पूरी तरह सफल होतीहै । कहानीका विडम्बना- 
पूर्ण अन्त यह है कि दोनोंको ही नहीं बचाया जांसकता 
है । “चिथडा गृड़िया' में एक मां अपने बेटे-गहुके बीच 
इस कदर दीवार बनकर रहतीहै कि वे अग्तरंग क्षणो 
भी डलकर नहीं मिल पातेहैं | बेटीकी मां अपनी बेटी 
के लिए जो फैसला करतीहै उसे बेटीही अपने लिए 
उपथुबत नहीं मानती है ।  यहांभी 'शुभ-अशभ' की 
तरह पति और पत्नी दोनोंकी माताएं हैं और अलग- 
अलग ध्र.वोपर है। 'स्याह घर? एक भिष्न प्रकारकी 
कहानी है यहाँ साम्प्रदायिक दंगोंदी विभीषिकाको 
उजागर किया गयाहे । 'अपना-अण्ता न्शा” निम्न बगे 
के एक किशोरपर पिल्मी सूपर-स्टारके भावको सामने 
लातीहै । 'करवट-दर-करवट एहसास” एक कुण्ठित 
अध्यापिका और युवा होरही छात्राके टकरावकी 
मामिक कहानी है । 
संकलनकी सब से बढ़िया कहानी 'शुभ-अशभ' है । 
यहां लेखिका बहुत आत्मीयतासे कहानी भारम्भ करती 
है, धीरे-धीरे तनाव पेदा करतीहै और निहायत कला- 
त्मक संयमसे उसे शीर्षतक ले जातीहैं। लेखिकाने जो 
कहना चाहाहे वह अपने आप कहानीके माध्यमसे ही 
मुखरित हुआहै । इन सभी कहानियोंमें एक बात साफ 
उभरकर आती है और वह यह कि नारी जीवनकी 
विडम्बना मंजुलजीका प्रिय विषय है । वे इस जीवतके 
हर रोएं-रेशेसे वाकिफ है और कहानियोंमें उसे पूरी 
झिहूतसे उभारभी पातीहैँ । जहां वे अपने इस अतिपरि- 
चित संसारसे दूर हटतीहैं वहीं उनकी कमजोर पकड़ 


न उजागर होजातीहै । “सफेद कौआ में ऐसाही हुआ 
। 


| चाहे इस प्रयासमें उप्तकी बहुको न भी बचायाजा 
अ 


डे 
प 5 
f 
4 
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एक उल्लेखनीय किन्तु आश्चर्यजनक बात यह है 

` कि मंजुलजीकी रुचि समाजके आथिक राजनीतिक 
सरोक।रोंमें नहीं है । नारी जीवनकी विडम्बनाका 
चित्रण करते हुएभी वे उसके कारणोंकी तहमें नहीं 

' जाती हैं स्त्रीकी दुर्दशाका चित्रण करनेवाली ये कहा- 
नियाँ इसीलिए अपुर्ण लगतीहै | यह बात क्योंकि सभी 

` कहानियोंमें है, इसे निष्कषंके रूपमें भी कहना अनुचित 
` नहीं । वे कहानीको मात्र 'कहानी' ही रहने देतीहैं । 
इन कहातियोमें मंजुलजी जेसी सजग और सचेत कहा- 
 नीकारकी अनुपस्थितिपर आचर्य है । अगर वे इन 
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कहानियोंमें होतीतो कहीं-त-कहीं कोई-न-कोई नारी 
तो बदलावके लिएभी कुछ करती नजर आती । इसके 
विपरीत मंजुलजीकी. सारी नाथिकाएं अपनी परिस्थि- 
तियोंमें बेबस हैं। [7 
छते बिन मु डेरको! 
[कहानी-संग्रह | 
कहानीकार : रूप देवगुण 
समीक्षक : डॉ. विपिनबिहारी ठाकुर? 
(छते बिन म'डेरकी” हिन्दीके नवोदित रचना- 
कार रूप देवगणका दूसरा कहानी संकलन है। कथाकार 
रूप देव्गणके लेखनमें सामाजिक परिवेशको पृष्ठ- 
भमिमें मानवीय जीवनके अन्तरंग एवं बाह्य यथाथे- 
सम्दर्भोकी व्यंजनाको महत्त्व मिलाहै। दूसरे शब्दोंमे 
लेखककी कहानियोंमें परिवेशगत यथार्थके समानान्तर 
ही मानवीय संवेदताओंकी अभिव्यक्तिको प्रधानता 
प्राप्त हुईहै । र 
प्रस्तुत कहानी-संग्रहका महत्त्व इस तथ्यमें निहित 
है कि इसकी रचनाओंमें जीवनके वेविध्यपूणे पहलुओंका 
चित्रण उपलब्ध होताहै । इस कथा संग्रहकी कुछ 
प्रमुख कहानियाँ प्रोमानुभूतियोंपर आधारित हैं । 
उदाहरणार्थं 'अबलम्ब' शीर्षक कहानी में प्रे मका त्रिको- 
णात्मक स्वरूष चित्रित किया गयाहै । इसकी नायिकां 
मुक्ति अनमेल विवाहके कारण अपने अधेड़, कुस 
और दम्भी पति दर्षणके प्रति विरक्तिका भाव रखती 
और अपने पड़ोसमें रहनेवाले सुदशेन युवक वर्क 
प्रति आकर्षण और अनुरक्तिका अनुभव करने लगती 
है, किन्तु परिस्थितियोंका बहाव कुछ ऐसा होताहै कि 
बन्धन उससे दूर हटनेको विवश है ओर उसका विवाह 
दिशा नामक युवतीसे होजाताहै । इस कहानीमें परणयकै | 
सन्दर्भमे मुक्तिके व्यक्तित्वकी संवेदनशीलता हमें र | 
प्रभावित करतीहै । इसीप्रकार “वह वसुधाही होगी 
शीर्षक कहातीभी पूर्णतः प्रेमानुभूतिपर ही आधा" 
रित है क्योंकि इसके तायक गगनके मानस-पटल 


१. प्रकाशक : राज पब्लिशिग हाउस; ९/५१९१ 
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समतियाँ उभरती हैँ आर इनके माध्यमसे उसके मनकी 
रोमानी भावुकताही भभिव्यंजित होती है। “'फरमाइशें' 
कहातीकी मूल चेतना किचित्‌ परिवतित्र रूपमें दाम्प- 
त्य-जीवनकी प्रेमानुभूतियोंषर ही भवलम्बित हे । 
इसकी नायिका नौति अपने पति प्रो. शुकलाकी घरेलू 
करमाइशोंसे खीज और परेशानीका अनुभव करतीहै, 
किन्तु आकस्मिक रूपसे पतिके तबादलेके उपरान्त वह 
अकेलापन, नीरसता और वेचेनीका भी: अनुभव करती 
रहतीहै । मुलतः यह कहानी दाम्पत्य-जीवनके. उभय- 
पक्षीय प्रणय-बोषटको . बड़ी कोमलताके साथ उजागर 
करतीहै । 


संकलनक्री कहानियोंमें. “कमरा . बनाम घर 
कहानीका विशिष्ट स्थान मानाजा सकताहै क्योंकि 


इप्में पारिवारिक जीवनमें शोषणका शिकार होनेवाली 
नारियोंके जीबनके तनाव और उनकी संघंषंशीलताको 
बड़ी सुक्ष्म व्यंजना हुईहै । इस कहानीमें जहाँ एक ओोर 
राधिकाकी आत्महत्या उसके पारिवारिक वातावरणकी 
अमानवौयतापर चोट करतीहै, वहीं दूसरी ओर उमिल 
और उसकी मकान मालकिनके व्यक्तित्वकी संघर्ष- 
शीलता यहभी संकेतित करतीहै कि पारिवारिक शोषणके 
दमघोटू वातावरणसे छुटकारा पानेके लिए स्त्रियोंको 
बिद्रोह और _आत्मनिभेरताके मार्गपर बढ़ना होगा। 
उमिलक्रे व्यक्तित्वकी परिवर्तित स्थिति स्त्रीके स्वतन्त्र 
एवं स्वावलम्बी चरित्रको रूपायित करतीहै। “अपने 
वशमें” एक मकानमें रहनेवाले चार परिवारोंकी मिन्न- 
मिस्ते 'जीवन-स्थितियोंको चित्रित करतीहै । इसमें 
मकान-मालिकका परिवार सामान्य स्तरका है, एस. 
डी. ओ. मिस्टर त्रिखा तथा असिस्टेंटके परिवारोंमें 
सम्पन्नताकी स्थिति दिखायी गयीहै तथा चोथे किराये- 
दारके बहुत बड परिवारके कारण उसके दारिद्र यपु्णे 
जीवन-स्तरको भी अभिव्यंजित किया गयाहै । मूलतः 
गह कहानी सामाजिक परिवेशमें व्याप्त स्तर-भेदकी 
ओर संकेत करती है । 
जी कुछ अन्य कहानियांभी अपने विविध 
“गोद” तीत गीता सकती हैं, .। 
पय नीर मत्वपुण स्नेहिल. व्यक्तित्व इस 
धो पोहे म भोर सहानुभूतिकी अपेक्षा 
` ` „` परक्षाफल के मास्टर ईश्वरलालका 


गित करताहै कि वृद्धोंको भी पारिवा-. 


जाताहै क्योंकि अपनी मर्यादित सिद्धान्तवादिताके 


बावजूद समर्थ अभिभावकके दबावके कारण वह परीक्षा- 


भवनमें वीक्षण कार्य की मर्यादाका निर्वाह नहीं करपाता 
और परीक्षोपरान्त छात्रों द्वारा कीजानेवाली प्रतिकल 
टिष्पणियोंसे अपनेको अमर्यादित भोर दायित्वच्युत 
अनुभव करने लगताहै | वस्तुतः यह कहानी मास्टर 
ईश्वरलालके माध्यमसे वर्तमान परिवेशक्री अनैतिकता 
से आहत ईमानदार व्यक्तिकी बेचेनी और छटपटाहट 
को अभिव्यक्ति देती है । “'कुल्फीवाला”के नायक दलीप 
का व्यक्तित्व अपनी कमंठतासे प्रभावित करताहै ] 
उसके चरित्रका जुझारूपन इस रूपमें प्रकट होताहै कि 
पिताकी आकस्मिक मृत्युके बाद: वह अपनी माँको बर्तन 
माँजनेका काम नहीं करने देता बल्कि इस प्रतिकूल 
स्थितिमें कुल्फी बेचकर वह घर चलाताहै और साथ 

अपनी पढ़ाईभी जारी रखताहै । ''ग्रहचाल” में परिमल 


और मधुकर ज॑से चरित्रोंके माघ्यमसे प्रतिदिन दूसरे _ 
शहरमें नौकरीपर जानेवाले क्लकोकी खिन्त मोर उचाट 


मनःस्थितियोंका अकन किया गयाहै। “छत बिन 
मुडेरकी” कहानी-शेलीकी दृष्टिसे नयी कहानी 


के गुणोंसे युक्त मानीजा सकतीहै जिसमें छतोंके _ 
माध्यमसे भिन्त-भिन्त आथिक स्तरके परिवारोंकी. 
जीवन-स्थितियोंका चित्रण किया गयाहै । कथ्यकी _ 


दृष्टिसे यह कहानी “अपने वशमें'? कहानीसे बहुत दूर 
तक सादृश्य सिद्ध करतीहै । फिरभी इसकी यह अति- 
रिक्‍त. विशिष्टता है कि इसमें रचनाकारने आथिक 
अभावप्रस्तता और शोषणकी चककीमें पिसते हुए मजबूर 
लोगोंक्रे भविष्यको लेकर अपनी चिन्ता प्रकट कीहै। 


समग्रात्मक रूपसे आलोच्य संकलनकी कहानियाँ 
कथ्य और शिल्प दोनोंही क्षे त्रोंमें कथाकारकी विकासो- 


न्मुख सृजनशीलताका परिचय देतीहेँ । भाव-बोधके 


क्ष त्रमें उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति सामाजिक यंथाथंके, 


बहुरंगी पक्षोंक्रो रूपायित करनेकी है ओर शिह्पक्े क्ष त्र .. 
में भो उसका सुझान सहेजेताकी ओर उम्मुख प्रतीत 


होताहै । छ 


/प्रकर!--फाल्गुत २०४३-३३ 
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साहित्यकार : 
कतित्व 


देवराज : साहित्यकार श्रौर चिन्तक! 
[सम्मान ग्रन्थ ] 


सम्पादक : डॉ. विइवम्भरनाथ उपाध्याय, 
डॉ. प्रे मशक र 

समीक्षक : डॉ. रामदेव शुक्ल? 

व्यापक स्तरपर किसी रचनात्मक व्यक्तित्वके 
महत्त्वके प्रति स्वीकार और आभार व्यक्त करनेका एक 
प्रचलित तरीका है, उसके अभितस्दन-ग्र थका प्रकाशन । 
किन्तु आजकल 'अभिनन्दन-ग्रथ-योजचा' का यह हाल 
हो गयाहै कि नाम सुनतेही उबकाई आने लगतीहे । 
कुछ महानगरोंमें तो कुछ ऐसे महान्‌ व्यक्ति हैं कि चार 
पाँच लाख रुपयेका जुग!ड हो तो किसीभी व्यक्तिका 
“अभिनन्दन ग्र थ' निकाल देनेका चमत्कार हर साल 
करते रहतेहें । ऐसी स्थितिमें डॉ. विश्वम्भरनाथ 
उपाध्याय नोर डॉ. प्रमशंकर विशेष रूपसे बधाईके 
हकदार होजातेहे कि उन लोगोंने डॉ. देवराज जसे 
विलक्षण प्रतिभा-पुरुषकी रचनात्मकताके महत्त्वकी 
स्वीकृतिके लिए 'अभितन्दन-ग्र॑थ' नहीं निकाला । 
उसके स्थानपर देशभरके बत्तीस लेखकों, अध्यापकों, 
समीक्षकों ओर कवियोंसे डॉ. देवराजके अनेकायामी 
साहित्यपर बहुत अच्छे लेख लिखवाकर एक साथ प्रस्तुत 
पुस्तकके रूपमें प्रकाशित किये । अभिनन्दनकी गन्ध 
(दुगेन्ध)से सर्वथा बचा हुआ यह “आलोचनात्मक ग्रथ? 
सही अर्थोमें एक दार्शनिक, कवि, कथाकार, आलोचक, 


ee 


१. प्रकाशक : अ कन प्रकाशन, लखनऊ । वितरक: 
कल्पकार प्रकाशन, ५२, बाइशाह नगर, लखनङऊ- 


७। पुष्ठ; २६५; डिमा. ८४; मूल्य : ७५.०० 
र्‌, । 


२. रीडर हिन्दी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, 


गोरखपुर (उ. प्र.) । 
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निबन्ध्रकार और संस्कृति-चिन्तक डॉ. देवराजके महत्त्व 
की सहज स्वीकृति है । डॉ. देवराज उन अल्पसंख्यक 
लेखकोंमें हैं जो चर्चामें आनेके लिए किसी फेशन, नारे. 
बाजी या साहित्यिक राजनीतिक गरुटवाजीमें न पड़कर 
चुपचाप लिखते रहतेहँ । लेखनके दमपर ही, शार्टकटसे 
विख्यात होकर बुझ जानेवालोंकी तुलनामें, डॉ. देवराज 
जैसे लोग धीरे-धीरे महत्त्वकी सुगन्धसे रचना-जगतूको 
सुवासित करते रहतेहैँ। प्रस्तुत ग्रथ डॉ. देवराजका 
सम्पूर्ण मुल्यांकन नहीं है । हिन्दीकी रचना-धारामें 
उनके प्राणवान्‌ चिन्तन-सनन और सूजनके प्रति रचता- 
कारोंके लिए प्रेरणादायक स्रोतकी खोज है। डॉ. देव- | 
राजके चिन्तनकी गहराई, उनके साहित्यके. मूल्यों ओर , 
उनकी रचनाधमिताका भरपुर लाभ उठानेवालौ 
अगली रचनात्मक पीढियाँही वास्तविक मुल्यांकन 
करेंगी । यह्‌ ग्रथ उसका एक आरम्भ मात्र है । 
पुस्तकमें तीन खण्ड हैं । पहला खण्ड 'काव्य' दुसरा. 
खण्ड 'उपच्यास' और तीसरा खण्ड “चिन्तन” । पहले 
खण्डमें डॉ. देवराजके काव्यका अध्ययन-विश्लेषण सोलह 
रचनाकारोंने क्रियाहै । डॉ. देवराजकी काब्य-यात्राके 
आरम्भिक चरण--सुश्री नीरजा गुप्ता, डॉ. देवराजकी 
काव्य-चेतनाके विविध आयाम कुछ नोटूस--डॉ. मीना 
भारती, देवराजकी बिम्ब-दृष्टि--डाँ. शम्भुताथ चतुर्वेदी, 
देवराजके काव्यमें मानववादी दृष्टि--डॉ. सुरेन्द्र वर्मा, 
डॉ. देवराजक्रा विश्वदर्शन और जीवन-दशं न-_वीरे 
कुमार जेन, वादमुक्त धरातलकी खोज बनाम डॉ. देवः 
राजकी काव्य-दिशा--डॉ. जगदीश गुप्त, चेतनाकी 
प्रखर लहरपर मुग्ध बहा लेजानेबाली कविता--बल दैव 
बंशी ,इतिहास-पुरुष-प्राक्कथन- सुमित्रानन्दन पन्त, इति 
हास-पुरुष--डॉ.कुभार विमल,इला और अमिंताभ : एक 
प्रतिक्रिया--डॉ.जगदीश शर्मा, 'सुबहके बाद?की क 
--डॉ. जगदीश शर्मा, 'सुबहके बाद'का अधेरा भोर 
रोशनीकी तलाश--श्री दीनेन्दु भारती, विचार थी 
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आविगका समन्वय : आहत आत्माएं'--डॉ. हरदयाल, 
आहत आात्माएं-डॉ. सिद्धवाथकुमार, आहत आत्माएँ 
डॉ. मदन गुलाटी,भाहत आत्मा ऐं :एक पत्र प्रतिक्रिया 
जैनेन्द्र कुमार--ये लेख, भूमिकाएँ समीक्षा ओर पत्र 
पुस्तकके पहले खण्डमें डॉ. देवराजकी काव्यात्मक 
उपलब्धिकी दिल्याएं बतातेहेँ । लेखकोंमें प्रसिद्ध कवि, 
उपन्यासकार, समालोचक ओर विचारक हैं जिन्होंने डॉ. 
देवराजके काव्य-जगतूके अनेक ऐसे कोणोंको उजागर 
कियाहै, जिनपर पहले रोशनी नहीं पड़ीथी । साहि- 
त्यिक मूल्यांकनसे अलग एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया 
प्रसिद्ध कथाकार और गम्भीर विचारक श्री जैनेन्द्र 
कुमारकी है, जो डॉ. देवराजको कविताओंके अद्भुत्‌ 
प्रभावका प्रमाण है ।“ आपकी “आहत आत्माएं? 
हाथ पड़ी और उमे खोल बँठा । पढ़ते पढ़ते अस्वस्थता 
सब गायब होगयी बल्कि उसकी जगह भीतर एक भावो- 
त्कर्षं अनुभव हो आया । इसके लिए कृपया मेरी कृत- 
ज्ञता स्वीकार कीजिये ।`"` ` "` भाव विभोरताकी वह 
स्थिति उनकी रचनाओंके पाठसे (अन्य कवि) मुझे 
उपलब्ध नहीं हुई जो अनायास ओर हठात्‌ गत रात 
'आहत आतत्माओंके स्वरसे प्राप्त होसकी ।” (पृ. 
१३०) 
दुसरा खण्ड 'उपन्यास' में डॉ. देवराजके उपन्थासों 
का अध्ययन कियाहै प्रसिद्ध समीक्षकोंने । डॉ. देवराजः 
दृष्टि और सृष्टि--डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, 
परम्परा भौर भाधुनिकताके बीच जीवन-मुल्योंकी 
तलाश--डॉ. माहेश्वर, डॉ. देवराज और उनका 
'भीतरका घाव--श्री मधुरेश, देवराजके उपन्यासोंमें 
मुल्य-दृष्टि--डॉ. प्रतापनारायण टंडन, पथकी खोज एक 
समीक्षा--डॉ. देवराज उपाध्याय, बाहर भीतर--डॉ. 
हजर वर्मा, 'अजयकी डायरी? का आखिरी पन्ना: 
डा. रामसेवक सिह, 'मैं वे और आप? एक दृष्टि--डॉ. 
राधाकृष्ण सहाय, दोहरी आगकी लपट -डाँ. धर्मध्वज 
त्रिपाठी--इन लेखोंके अति रिक्त 'पथकी खोज --कुछ 
टिप्पणियाँ शीषंकसे डॉ. धर्मवीर भारती और डॉ. 
i मालक बिचार दिये गमेहैँ | दुसरा 
७ मीक्षाएँ 'समीक्षा' भौर 'नया साहित्य? 
(ट्रिव्यूने उद्धृत) की गयीहैं । 
बाप LT कसोटीपर डॉ, विश्वम्भर 
CE - दैवराजके उपन्यासोंको देखते हुए 
क '...प्रथम बिन्दु यह सामने आताहै कि 
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इन सब उपन्यासोंमें (काव्योंमें भी) एक दृष्टि, रुझान 
या चिन्ताधारा आरम्मसे अन्ततक प्रवाहित है । एक 
दृष्टि विशेषसे, पात्रों-परिस्थितियों-स्पन्दनों-विवारों 
आदिको संग्रथितकर रखना मामुली उपलब्धि नहीं 
है । अतः डॉ. देवराजके लेखनमें मेरुदण्ड उनकी वर्जना 
विरोधी मनोवृत्ति और व्यक्ति स्वातंत्र्य-दृष्टि है 
जो सारे ब्यौरेको एक सूत्रमें पिरोती चलती है । 'पथकी 
खोज' का ढीलाढालापन और 'टूसरा सूत्र'का चलताऊ- 
पन भी उक्त दृष्टिके कारण मुल्म़वत्ता पा जाताहै । 
इन रचनाओंमें एक ऐसा बिकसित मस्तिष्क प्रे माकर्षण 
का रहस्य टटोलता हुआ दिखायी पड़ताहै जो मनी 
स्वाभाविक तरंगको, किसी आदश, स्वप्न या संकल्पसे 
दिशा विशेष दिये बिना, उसे अपने-आप तरंगायित 
होने देताहै और इस प्रक्रिपाको वह एक दार्शनिक 
विस्मवके साथ देखताहै । सामास्य ज्ञानकी दृष्टिसे यह 
कामना जगतका प्रक्षण असामान्य या आवेशित 
(पजेस्ड) लग सकताहै किन्तु यही वह कुजो है, 
जिससे डॉ. देवराजक्रे बौद्धिक संचरण और सुजनका 
रहस्य खूलताहै । इसीलिए हमने “मत ओर मनन? को 
उसका बीजभाव कहाहै।' (१५४) 

जिसतरह डॉ. विश्‍्वम्मरनाथ उपाध्याय देवराजके 
उपन्यासोंमें बौद्धिक संचरण ओर सूजन-रहस्यकी कु'जी 
खोज लेते हैं, उसी तरह अन्य न भी अपने-अपने 
ढंगसे डॉ. देवराजक्रे उपन्यास-साहित्यको खोलनेका 
प्रयत्न कियाहे । 

तीसरा खण्ड है 'चिव्तन”, जिसमें पाँच लेखक 
हैं: 'देवराज : सर्जनात्मक मानववाद--डॉ. देवक्री- 
नन्दन द्विवेदी, देवराजका आलोचना-दर्शन डॉ.--कुमार 
विमल, देवराज : भालोचना-दृष्टि भोर भाषा--डॉ. 
परमानन्द श्रीवास्तव, रचता और आलोचताका संवादः 
डॉ. देवराजकी समीक्षा--डॉ. धनंजय वर्मा ओर डॉ. 
देवराजका रचता-संसार--डॉ. प्र मशंकर । 


तीसरे खण्डका पहला लेख 'देवराज : सजेनात्मक 
मानववाद” दशनशास्त्रके विद्वान्‌ लेखक डॉ. देवक्रीनन्दन 


द्विवेदीका है । इसमें डा, देवराजके मातववादको, जिसे 
वे गुणात्मक मानववाद भी कहतेहैँ, 'सर्जेतात्पक्र मातव- 


वाद? के रूपमें बहुत गम्भीरताके साथ विश्लेषित किया 
गयाहै। अपने लेखमें डॉ द्विवेदीने देवराजके दाद तिक 
ग्रथोंका तो उपयोग कियाही है, उनकी कविताओं ओर | 
उनके उपन्यासोंका भी भरपुर उपयोग कियाहै । अपने | 
प्रकर'--फाह्गुन! २०४३--३५ 
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लेखमें देवराजकी 'सर्जेनात्मक मानव की अवधारणा 
को संस्कृतिसे जोडते हए द्विवेदीजी लिखतेहैं-- 
“'सजनात्मक मानववादके अन्तेगत परलोक या 
विदेहमुक्तिको स्वीकार नहीं कियाजा सकता, किन्तु 
वंह जीवन्मुक्तिका समर्थक है । संस्कृतिका लक्ष्यही है 
उन मूल्योंका सृजन जो मनुष्यका क्षर उपलब्धिय 7 
अहंकेन्द्रिकता, स्वार्थ, ईष्यासे ऊपर उठा सके । प्रति- 
स्पर्धात्मक मूल्योंको त्यागकर भनासकितिसे युक्‍त होकर 
मनुष्य चेतनाके उस स्तरतक पहुंच जाताहै जहाँ वह 
सभीके प्रति मंत्री एवं करुणासे ओतप्रोत होकर समग्र . 
कालिक प्रवाहका द्रष्टा होजाताहै। वही जीवन्मुक्त 
है । देवराजके अनुसार संस्कृतिकी भात्म-चेतता या 
दक्षेनही मुक्तिका आधार है ।” (पृ. २२८) 
वस्तुतः इस लेखके आधारपर ही डॉ. देवराजके 
निन्तन-साहित्य और उनकी विश्व-दृष्टिका भी अध्ययन 
इस पुस्तकमें होसकाहै, अन्यथा यह महत्त्वपुर्ण पक्ष छुट 
ही जाता । अबभो डॉ. देवराजके अग्रेजीके अनेक 
ग्रंथों और संस्कृतिपर उनकी विवेचनाका पक्ष बहुत 
कुछ छट गयाहै । 
डॉ. देवराजके ग्र थोंकी पुरी सूची परिशिष्टमें देकर 
इस ग्र थको विशेष उपयोगी बना दिया गयाहै। एक 
कार्य ओर बहुत अच्छा हुआहै, लेखकोंका व्यक्तित्व- 
कृतित्व सहित संक्षिप्त परिचय । 
डॉ. देवरोजकी सम्पूणं कृतियोंपर कमसे कम चार 
शोध प्रबन्ध लिखे जायें, तब उनके कवि, उपन्पासक्रार 
समालोचक ओर दार्शनिक रूपोंका सम्यक्‌ विश्लेषण 
- कियाजा सकताहे । प्रस्तुत पुस्तककी सबसे बड़ी भूमिका 


__ यही है कि वह अनेक क्ष त्रोके शोधाथियोंका ध्यान डॉ. 
. देवराजके बहुआयामी रचना जगतूकी ओर आकर्बित 


करेगी । सम्पादक. ओर प्रकाशक इस सच्चे अर्थोंमें 
सारस्वत आयोजरंके लिए हिन्दी जगतमें स्मरण किये 


जायेंगे, इसलिए ओरभी कि अभिनन्दनी मानसिकतापे 
“इस कार्यको वे लोग बचा लेगये ) [] 
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जिज्ञासाएं मेरी : 
समाधान बच्चनक! 


लेखक : कमलकिशोर गोयनका 
समीक्षक : रततलाल शान्तर | 


एक भलीभांति पुर्वाभ्यस्त बातचीत (इटव्यु') य़ा 
प्रश्‍नोत्तर किस हृदतक किसी व्यक्तित्वका निर्व्याज 
परिचय दे सकृताहै--पह बहस दरकिनार; प्रस्तुत 
पुस्तकसे हमें एक चचित लोकप्रिय कविके जीवन तथा 
कृतित्वक्रे बारेमें उनके अपने दृष्टिकोणको समझे 
बहुत सहायता मिलतीहे । कृतिकार अपने समीक्षे 
सहमत या असहमत होसकताहे, पर अपनी रचनाके | 
बारेमें उसकी अपनी अभिवृत्तियोंक़ा महत्त्व कम नहीं। | 
इनसे हमें उनकी रचनाको ज्यादा अच्छी तरह समझने | 
में भी मदद मिलतीहै, पर यहभी हो सकताहै--और यह्‌ | 
खतरा बहुत बड़ा है--कि हमने उतका जेता आस्वाद | 
तया आकलन कियाहो, उसमें बाधा पड़े । हरि. । 
बंशराय 'बच्चत' हिदी रचता क्षेत्रमें पचास वर्ष पुराता 
नाम है । बहुत चाचित होनेके कारण इस व्यक्ति तथा | 
कविके बारेमें सही और गलत, उचित तथा अनुचित | 
धारणएं बनीं तथा फं रीं । उन्हें तो, खैर, स्वतंत्र (र | 
शर्तं है कि यथासंभव विषयगत. तथा बेलाग हो) समाः| 
लोचना गलत या सही साबित करती रहेगी । पर बु| 
'बच्चन' उस बारेमें समय-समयपर क्या सोचते र| 
होंगे तथा उनकी राय कैप्ते बदलती तथा परिपक्व होती| 
रही होगी--इसका अनुमान प्रस्तुत ग्र'थसे होताहै, ग| 
अबतक के उनके मनन-चितन तथा अनुभावनका | 
प्रामाणिक दस्तावेज है । आयुकी परिपक्वताके साबह | 
कथन सम्प्रेषणकी भी परिपक्वता आये यह जश | 
नहीं । पर यह मानना पड़ेगा कि बच्चन इसके थपी | 
हैं । अब वे अपने सालों पहलेके कृतित्वको ४7" | 
सामर्थ्येसे समयोचित :तो बतला सकतेही हैँ पर्छ 
देबने-परखनेकी दृष्टिभी दे सकतेहैँ । कमपे क्रम (| 


(|| 
१. प्रकाशक : किताब घर, मेत बाजार, गावीत ; 
दिल्ली-११००३१ । पृष्ठ : १९८; डिम 

मूल्य : ६०.०० रु । 


(( 
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ऐसी दृष्टि, जो लेखकके प्रति सहानुभू तिपरक वृत्ति पैदा 
करा सकतीहै । भर यह कहना जरूरी है कि किसीभी 
कृतिकारकी अहे (कम्पीटेंट) आलोचना करनेबालेके 
लिए जरूरी है कि वह पहले उसे सहानुभू तिके साथ 
समझे । सह-भनुभूतिके साथ। लेखककी अनुभूतिका 
भागीदार बनकर । प्रस्तुत ग्र ऐसी भागीदारीके लिए 
पाठकको काफी तंयार करताहै। 
पुस्तकके नामकरणकी डॉ. गोयनकाने दलील दीहै 
जो उनके एँप्रोचकी व्याख्या करतीहै । वे शिष्यकी तरह 
गुरुसे जानना चाहतेहैं । उनके प्रश्‍न 'जिज्ञासाएं' हैं, 
जिनके पीछे उनकी श्रद्धा कार्यरत है। वे इस तथ्यसे 
अवगत हैं कि केवल २०० प्रइनोंसे “बच्चन'के जीवन 
तथा कृतित्वके ज्ञात तथा अज्ञात पक्षोंका पुणं उद्घाटन 
महीं होसकेगा, फिरभी एक 'रणनीति' उन्होंने अपना 
ली-लेखकके मनके ब्युहमें प्रवेशकर “कुछ ऐसी बातेंभी 
कहलवाले, कुछ ऐसे रहस्थभी जानलें जिन्हें चरित 
नायक वर्षोसे अचेतनमें दबाये हुएहै । यह नीति श्री 
कन्हैयालाल 'प्रभाकर'ने निर्धारित कीथी ओर श्री 
गोयनका इसे सफलतापूर्वक अपनानेकी चेष्टामें जुट 
गये । उन्हें खुद तथा बच्चनमें एक समानता लगी : 
“आपने भी “दादुर” आलोचकोंकी वाणी एवं लेखनीका 
विष कम नहीं पिया भोर मैने मी विगत सात आठ 
वर्षोमें प्रेमचदपर किये गये शोधकार्यकरे कारण कुछ 
 आलोचकों एवं निन्दकोंका दिया हुआ इतना जहर पी 
लियाहै""''(भूमिका) फिर गोयनकाजीका उद्देश्य यह 
: भी था कि बच्चनको विश्त्रविद्यालयोंने जो उपेक्षित 
'कियाहै इसलिए उनसे एक एकेडेमिक सम्त्राद हो कि 
उनका कृतित्व मूल्यांकित करनेकी चेतना पैदा कीजा 
सके । जोमी हो 'जिज्ञासा' कहकर श्री गोयनका अति- 
शालीनता बरत रहेहे कहीं कहीं वे जरूर बच्चनके साथ 
साहित्यिक बहस करतेहैं । खास तोरपर बच्चनपर की 
गयी आलोचनाओंके संदभं्ें। सवाल च॒ कि बहुत 
5 विस्तूंत फलकसे संबद्ध हैं, इसलिए अधिकतर साधारण 
शीर 'इनसिग्निफिकंट' लंगतेहैं-ऐसे सवाल सामान्य 
द्यार्थीमी नहीं पुछते । मसलन : 'मधुश्षाला'की 


en फेब हुई ? पहला संस्करण कब छपा ? अभीतक 
केतने संस्करण छप चुकेहें ? क्या आपने भी गजल 


दक्‌, सानेट अगदि लिबहें ? आप गोस्वामी तुलसीदास | 


“ महान्‌ कृति ' रामचरितम।नस' को कंसो रचना 
मानतेहे ? A 


भी प्रश्‍न आजायेंगे । पर 
कौन-सा पक्ष उजागर होगा ? 
कोई एक व्यक्ति (लेखक, नेता, 


इनके उत्तरोसे बच्चनका 


अभिनेता, संत, 


असंत कोईभी हो) अपने बा रेमें कितना कुछ कह सकता 


है, यह उस व्यक्तिकी अनुभव समृद्धि तथा वाचन 
सामर्थ्येपर निर्भर करताहै। सब लेखक लेखन कमंके 
अलावा उस कर्मपर या अन्य रचना रवृत्तियोंपर बोल 
ही सकें, यह जरूरी नहीं, और जो बोले, उसोसे उसके 
कतृ त्वकी परख हो यह ठीक नहीं । भौर जो बोल 
सकताहै उसमें उसका आप्त निसर्ग क्रितना है और 
प्राप्त शिल्प कितना है~यहभी देखा जाना चाहिये 1 
फिर उत्तरोंही परखसे पहले प्रश्‍नोके स्तर तथा प्रश्‍न- 
कर्ताको पंठभी द्रष्टव्य होनी चाहिये । स्पष्ठ है कि ये 
बातें व्यक्तिपरक ज्यादा तथा रचनापरक कम हैं । 
मगर यही इसप्रकारके प्रश्‍नोत्तर-आयोजनोंकी 'जेने- 
सिस' है । 

विवेच्य ग्र थक्रे प्रश्‍न डॉ. गोयतकाकी जिज्ञासाएं 
हैं-यह तथ्य बारबार याद दिलाना पड़ताहै । और 
जिज्ञासाओंका उद्देश्य 'बच्चन' से ज्यादापे ज्यादा बातें 
करवानाहैं। बच्चन एक सक्षम कवि तथा विचारक हैं, पर 
इसी प्रक्रारके “निष्पाप? -. किसलभी सकतेथे-- 
भलेही प्रस्नकर्ताक्रा इरादा बड़ा नेक हो। यह सच है 
कि विचारकका व्यक्तित्व विचार-प्रोरक प्रश्‍नोके 
प्रकाशने ही ठोक उमरताहै | हर प्रकारके तथा “सुय 
तलेके' हर प्रकारके विषयपर प्रशनोके उत्तर देनेसे 
व्यक्तित्वकी समग्रता झलक सकतीहै -यह भ्रम, लगता 
है कि, 'बच्चन'सा मंजा हुआ रचनाकारभी पाल लेता 
है । समग्र व्यक्तित्व, बहरहाल, रचताके अलावा आत्म 
कथा भोर जीवनी -तीनोंके सही आनुपातिक मिश्रण 
से उभरताहै । फिरमी इन उत्तरोंमें इस सुजझे हुए 
अनुभवी रचयिताके काफी प्रभावशाली विचारोकी 
झलक मिलतीहै जो अपनेमें 'महत््वपुणं हैँ । वे निश्छ- 
लताके साथ दभसे मुक्तिका परिचय देतेहे । इस सवाल 
के जवाबमें कि 'आप स्वयंको ईलियट, रवीन्द्रनाथकी 
कोटिमें रखना चाहेंगे”, वे कहतेहे कि 'ईलियट और 


रवींद्रके रहते कोई उनके ऊपर सिर उठा नहीं सका। | 


मेरे सिरपर तो पेर उठानेवालेभी काफी मिल जायेंगे ।' 


इस प्रशंसात्मक प्रश्‍न कि आप अपनी अनुकूल समीक्षाके म 
ह ताया सकताह क सुको हों में, ऐसे ॥ विल्या है और क्षपे स्वीकारते नहीं, के जवाबमें. द 


(अकर --फाल्गुन' २०४३ 
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वे कहतेहे कि ने अहे तुष्टिःष्टिते नितिप्त ल 
जाहतेहैँ । इसीतरह समकालीन Sn 
बारेमें उनके जवाब दो टूक हैं : “ज्ञे यश नये शिगुके 
माहिर हैं। पंत अनुभूतिके कवि नहीं, प्रगतिशील आंदो- 
लनऐे सहानभूति रखते हुएभी (21898 की भापामें 
mass की चीज देते रहे, फिर भूल यों सुधारी कि 
'काव्य-भारती' का उपयोग अरविंद दशंतकी व्याख्य़ाके 
लिए की । इसीप्रकार कुछ बहुतही महत्त्वपूर्ण आलो- 
चना प्रतिमान उन्होंने दिये ज॑से यह क्रि कवितामें सपः 
कालीन 'जनवादी आंदोलत पहली प्रगतिशीलताको 
त्रटियोंका परिहार करवेक्ा एक अमितत्र प्रया ले 
जिसे जीवनमें जिथा जाता चाहिये, उसे कवितामें 
जीकर संतोषकर लेता पलायत है। यहे आइचर्य को 
बात नहीं, वहिक कविकी योग्यताको दलील है, जबकि 
ऐसी आव्जवेशन्ज अपेक्षाकृत बहुत ही साधारण प्रनोके 
उत्तारमें हैं । 

इस सुमुद्रित ग्र थकते चार भाग हैंभूमिका, पत्रोत्तर, 
जीबन सारणी, बच्चन साहित्यक्रा ब्यौरा तथा 
(गोयनकाजीके नाम) बच्चनके अग्न पत्र । अग्रपत्रोको 
अलग देनेवी तुक समझमें नहीं भारही । इतके साथ 
बच्चनजीने उत्तर नत्थी किये होंगे इसलिए इनमें ऐपी 
सूचनाएं हैं : आपका पत्र प्रिना, धन्यवाद; २० प्रश्‍तों 
के उत्तर भेज रहोहूं; “रचनावली' कालेज पुस्तकालय 
से देखले; डि. लिट. प्राप्तिके लिए शुभकामनाएं; 
अभिताभजीका इलाज अबभी अमरीकामें हो रहाहै 
आदि आदि _ । और हर पत्रपर स्थान तिथि संबोधन 
भादि बार बार छापा गयाहै । भौर अनायास याद आते 
हैं : बनारसीदास चतुर्वेदी । 0) 


डां. प्र मनारायणा टंडन : 
व्यक्तित्व प्रर कृतित्व! 
सम्पादक : तेजनारायण टं .न 
समीक्षक : डॉ. वयामसुन्दर घोष? 
सन्‌ १६१५ में जन्मे भौर सन्‌ १६६३ में दिवंगत 


१. प्रकाशक : हिन्दी साहित्य संसार, ५५ चोपटिया 
रोड, लखनऊ-३ (उ. प्र.) । पृष्ठ: २१६-७२; 
डिमा. ८२; मूल्य; ५०.०० रु. । 

२. ऋतंबरा, गोड्डा (सं. प.) बिहार । 
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हुए डॉ. प्रेमनारायण टंडन हिन्दीके संघषंशील तेव& 
और प्राध्यापक थे । इनकी लगभग ६० रचनाएँ प्रका. 
शित हैं । कालेज जीवनमें इन्होने जाति-पत्र 'खत्नी 
हितेषी' का छह वर्षोतक सम्पादन किया । बादों | 
चार वर्षोतक बालोपयोगी पत्र, “होनहार' का सम्पा- न 
दन क्रिया । 'भारतीय शिक्षा मासिकीका भी चार-पाँच | 
वर्षोतक सम्पादत किया । फिर अरनी पत्रिका 'रसवंती' | 
का प्रकाशन शुरु किया जिसे २६ वर्षोतक चलाते रहे। | 
शिक्षकके रूपमें इन्टर पास करनेके बाद कालीत्ररण हाई | 
स्कून लखनऊसे अपने शेक्षिर जीवनकी शुरुआत करने | 
वाले टंडन प्राइवेटते बी. ए., एम. ए., पी-एच.डी, | 


eB Pc 

करके लखनऊ विश्वविद्यालयमें प्राध्यापक हुए । इससे | 
स्पष्ट है कि उनका व्यक्तित्व स्वर्तिमित थां । केवल | 
यही नहीं, बड़े भाई होतेके नाते अपने कई छोटे भाइयों | 
को पत्रकारिता, मुद्रण ओर पुस्तक व्यवसायमें लगाकर | 
आगे बढ़तेको प्रेरित किया । उन्हींमें से एक श्री तेज | 
नारायण टंडनने डॉ. प्रेमनारायण टंडतके निधगी- | 
परान्त उनके बारेमे 'रसबंती' में प्रकाशित ओर असत | 
प्रकाशित-अप्रकाशित लेखोंको सुसम्पादितकर यहु प्र; | 
'डॉ. प्रेमनारायण टंडन : व्यविस्व ओर कृतित्व प्रमी: | 
शित करायाहै । पुस्तक व्यक्तित्व और कृतित्व दो | 
खंडोमें विभाजित है । व्यक्तित्व खंड खासा बड़ा औ! | 
आकर्षक है । उसकी तुलनामें कृतित्व खड छोटा है। | 
व्यक्तित्व खंडमें कई जगह डॉ. टंडनके स रस भी! | 
सहृदय व्यक्तित्वकी झलक और झाँकी मिलती है जे | 
एक जगह श्री कृष्णचन्द्र गुप्तने लिखाहै कि वे क| 
लखनऊकी भयंकर उमसभरी गर्मीमें सू रदासका पर ब 
ये बदराऊ बरसन आये” गुनगुताया करतेगे ओर | 
भित्रोंते चर्चा चलनेपर कहा करतेथे-- कभी य 
इस पदके विषयमें । कृपा तीखा बंपम्थ (कनड्राब | 
घन और घतश्याममें । कृष्ण तो अवधि देकर भा | 
माये । ये बिता बुलायेही अपनी अवविपर आकर ब | 
लगे । मुरलोकमें बसनेवाले ये बादल तो 5 
आंये पर ढाई कोसपर मथुरामें बसे कृष्ण चल ५ 
नहीं भासके । और ऊारसे उद्धव, जाने कसे आदत] 
ऐसा सन्देशा देकर भेज दिया । बादल तो पह, का 
पोर जानकर उनको तृप्त करनेके लिए आ।गये पर ड 
मनुष्यों, प्रो मियोंकी अवहेलनाकर वहीं मथुरा i 
रहे । जड़ कहें जानेवाल बादलोंने ती सर-सरिरः 4 
भर दिये और प्रेमीजन हानेका दावा करेन 
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मथुरामें बसकर ब्रजवासियोंको भूलाही दिया ।? 
मौज मरती तथा निइछल व्यवहार और आत्मीयतासे 
ओतप्रोत डॉ. टंडन 'मित्र मंडलीके प्राण” भी कहे गये 
हैं। वे कहा करतेथे दूर दराजके रहनेवाले द विद्या थियों 
को प्राध्यापकों द्वारा अपने घरोंपर त्योहारोके अवसर 
पर बुलाया जाना चाहिये । थीसिस पुरी होनेपर वे 
अपने शोध-छात्रोंको बढिया दावत दिया करतेथे, संकोच 
करनेपर कहते--“बोलो भई, कितनीवार कहनेपर 
खाओगे ? उतनी बार मैं कह द 1” वे यहभी कहा 
करतेथे-'' इससे दूसरे लोगोंको क्या मतलब कि 
आपने दस हजार पुस्तके पढ़ी और सैकड़ों लिखी, बड़ी 
से बड़ी डिग्री प्राप्त की या अपार सम्पत्ति हथिया ली । 
भई, इन सबका जनसामान्यको क्या लाभ पहुंचा ? 
भापका व्यक्तित्व सर्वजनगम्य है तो ठीक, वर्ना कोई 
सार्थकता नहीं इसकी 1” ऐसे ब्यौरे जगह-जगह हैं और 
इससे दिवंगत डॉ. टंडनके मानवीय व्यक्तित्व और 
दृष्टिकोणका पता लगताहे । यह सोचकर सचमुच गर्व 
होताहै कि हिन्दीमें कैसे केसे लोग होगयेहैं । 
ऐसे लोगोंके प्रति उपेक्षाका क्या आलम है, इसे 
हम इन्दोरसे प्रकाशित 'वीणा' पत्रिकाके सम्पादक डॉ. 
श्यामसुन्दर व्यासकी इन ददेभरी पंक्तियोंसे समझ 
सकतेहै--“हिन्दीके एक साधक एवं रसवंती 'के सम्पा- 
दक डॉ. प्रमनारायण टंडनका स्वर्गवास होगया । 
समाचार जानकर जितना दु:ख हुआ उससे कहीं अधिक 
इख इस बातका हुआ कि प्रचार-प्रसारके इतने अधिक 
साधन होते हुएभी इस समाचारको हमतक पहुंचने 
में महीनों लग गये । हिन्दीकी बहुश्रचलित प्रसारित 
पत्र-पत्रिकाओंमें भी डॉ. टंडन विषयक कोई सामग्री न 
देखकर दुःख हुआ । सामग्री तो दूर इन पत्र-पत्रिकाओं 
मं डॉ. प्रेमनारायण टंडनके स्वर्गवासका समाचार 
पके प्रकाशित नहीं हुआ । विपुल साधन-सम्पन्न पत्रों 
की हिन्दीके एक साधकके प्रति बरती गयी यह चुप्पी 
अममे नहीं आती ।'” आगे चलकर डॉ. व्यासने बहुत 
न ब्ध होकर लिखाहै--“सा हित्य-साधनाका शायद अब 
यही मुल्य रह गयाहै कि शब्दकी साधना करनेवाले 
| शाब्दिक ओपचरिकतासे भी वचित रह जाना 
र त ती हमारा दुर्भाग्य है--उन सबका 
साधक माततेहे । इसे हम अपती 


संकोणे 
णे मनोवृत्तिका बहुतही ओछा उदाहरण मानतेहे । 


महे सत्य है कि हेर पाषाण प्रतिमा नहीं बन पाता, हर 
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सुमन जनजनतक अपनी सुवास नहीं पहुंचा सकता, हर 
चिराग मशाल नहीं होता, पर नींवमें खपने वाले 
अनग ढ़ पत्थरकी भी &पमी सार्थव ता है, सीमा विशेष 
में अपनी सुरभि लुटारेवाले सुमत्का भी अपना मृत्य 
है, किसी छोटेसे छप्परके घेरेको रोशन करनेवाले 
चिरागका भी अपना महत्त्व है । प्रतिमाएँ पूजी जाये, 


कंगूरों और मीनारोंकी चर्चा हो, सुरभिवात सुमनोंका _ 


यशोगान हो, मशा लोंका अभिनन्दन करनेमें हमारे कंड 
चाहे दसों दिशाएँ गु जादे; मगर साधनाका साधको 
हारा तिरस्कार या उपेक्षा तो न हो । भांवोके पुजारीके 
लिए भावनाके दो पुष्पोंका टोटा हमारी दरिद्रताका 
ही द्योतक है। यह स्थितिः निस्सन्देह जितनी नितनीय 
है उतनीही विचारणीय भीहे।” 

डॉ. टंडनकी पत्रकारिता विषयक देन उतनी 
नगण्य नहीं थी जितनी समझी जातीहै। दक्षिणक्रे 
हिन्दी विद्वान्‌ प्रो. ना. नागप्पाने अपने लेखमें निखा 
रसवंती? की साहित्यिकता दक्षिणवालोंको महावीर 
प्रसाद द्विवेदी के जमानेकी 'सरस्वती' का स्मरण कराती 
थी। “रसवंती! के नाते टंडनजी दक्षिणवालोके लिए 
महावी रप्रसाद द्विवेदी थे।” जहाँतक उनके लेखक 
का सवाल है मुक्तक-काव्य, प्रबंध-काव्य, एकांकी, 


नाटक, रेडियो रूपक, छाया नाटक, गद्य-काव्य, बोध. 


कथाएँ, संस्मरण, आलोचना, सैद्धांतिक साहित्य 
समीक्षा, छन्द अलंकार, व्याकरण और कोश संबंधी 
उनका वहुमुखी लेखन सामने है। उन्होंने पहली बार 
'रसवंती' के माध्यमसे अनेक विशेषांक, पं. अनूप शर्मा 
अक, नेहरु-अक, हास्य-विनोद-अ क, निराला-अ'क, 
माखनलाल चतुर्वेदी अक, रूपनारायण पांडेय अक 
उपस्थित किये । पीछे ये पुस्तकाकार भी प्रकाशित 
हुए । उन्होंने हिम्दीका सबसे पहला 'ह इज हु? हिन्दी 
सेवी संसार! भी प्रकाशित किया । 'रसवंती' के साध्यम 
से उन्होंने विस्मृत काव्य-विधा समस्यापुतिके उद्धार 
का भी प्रयास किया | 

यह अच्छा हुआ कि श्री तेजनारायण टंडनने डॉ. 
टंडन संबंधी इतनी सामग्री एक जगह एकत्रकर हिन्दी 
पाठकोंको एक साधक व्यत्रितस्वका परिचय प्राप्त 
करनेका संयोग उपस्थित कियाहै। हम उनकी शातः 
निष्ठाकी सराहना करतेहेँ । [] 
'प्रकर'--फाल्युन' २०४३--३६ 
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प्रेस. कानन 


प्रेस कानून भौर पत्रकारिता! 
लेखक : संजीव भानावत 
समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ ` 
पत्रकारिता आधुनिक युगमें मिशन ने रहकर 


व्यवसायके रूपमें. उभरकर -आयाहै भतः .उप्तकी स्वति- . 


भित आचार संहिताकी, परिपालना, तो पत्रकारको 
करनीही होतीहै, परन्तु उसके साथ प्रस नूनको 
जाननाभी आवश्यक होताहै.. । भारतमें स तंत्रतासे 
पूरवही प्रेसपर पर्याप्त प्रतिबन्ध, रहाथा और ब्रिटिश 
सत्ताने कानून बनायेथे, पर देशका स्वतंत्रता आन्दोलन 


मुद्रण और प्रेस माध्यमपर ही निर्भर नहीं था, उसके | 


पास जनसंचार भर. जन-सम्प्रो णके विविध माध्यम 

थे । निस्सन्देह रूपमें यह कहाजा सकताहै कि भार- 

तीय प्रेस तत्कालीन प्रेस कानूनोंसे मिली बाधाओं ओर 

नियंत्रणके बावजूद अपती आत्मशवित और जिजीविषा 

के कारण जीवित रहा । स्वर्गीय गणेशशकर विद्यार्थी 

जैसा एक नामोच्चारही इस अदम्य जिजीविषाके 
लिए उदाहरण है । स्वतंत्रताके बाद देशमें प्रेस 
कानूनकी प्रकृति देशको तिजताके लिए महत्त्वपूर्ण है । 
प्रोस-्ानूनका परिचय देनेके लिए अग्रजी भाषामें 
कई पुस्तके उपलब्ध हैं, परन्तु हिन्दीमें प्रे स-कानूनका 
पुर्णतः अभावही रहाहे भतः उस भभावकी पुतिको 
दिशामें श्री संजीव भानावतके इस कृतित्बमे होतीहे। 
पत्रकारिता प्रशिक्षण योजना एवं पाठ्यक्रमे जुड़े 

श्री संजीवने “प्रस कानून और पत्रकारिता” नामक इस 


१, प्रकाशक : सिद्धश्ची प्रकाशन, सो-२३५-ए, दयानन्द 


मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-३०२००१ । वितरक: 
चम्पालाल रांका एण्ड कम्पनी, धामाणी माकट, 


चौड़ा रास्ता, जयपुरः३२०२००३। पृष्ठ ; १८८ - - 


८; डिमा. ८६; मूल्य : ५०.०० रु. | 


२. हिन्दी विभाग, कुमाऊ विश्वविद्यालय, नंनीताल- . 


२६८००२ ॥ 
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कृतिको दो खण्डोंमें विभाजित कियाहै । प्रथम खण्ड--- 
जिसमें “प्रेस कानून : उपयोगिता एवं महत्त्व’, प्रेस - 
कानून: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि--प्रथम चरण (सन्‌ १६०० | 
तक) तथा 'प्रेस कानून : ऐतिहासिक . पृष्ठभूमि-- 
द्वितीय चरण (सत्‌ १६०० से १९४७ तक)--तीन . 
अध्याय हैं। द्वितीय -खण्ड--जिसमें पष्द्रह अध्याय - 
तिम्नेवत्‌ हैं - वाक्‌ एवं अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता, 
भारतीय प्रेस परिषद्‌ अधिनियम, प्रेस और मान- 
हानि प्रावधान, प्रस और न्यायालयकी अवमानना, 
“प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७, प्रेस एवं 
पुस्तक पंजोकरण अधिनियम, १८६७, पुस्तक प्रदान 
(सावैजनिक पुस्तकालय) अधिनियम १६५४, सरकारी 
गोपनीयता अधिनियम १६२३,” प्रेस एवं संसदीय 
विशेषाधिकार, प्रेस तथा ओषधि एवं चमत्कार 
उपचार अधिनियम, १९५४, 'हानिप्रद प्रकाशत 
कानून १६५६१, पुरस्कार-प्रतियोगिता कानून, १ ९५५१, 
“श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कमचारी | 
अधिनियम १९५५१, 'भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड 
प्रक्रिया, 'डाकतार अधिनियम, १८६८५”, 'डाकघर अधि- 
नियम, १८१८ के अतिरिवत प्रथम एवं द्वितीय प्रस 
आयोग तथा आचार संहिता आदि हैं । | 

प्रेस कानून सम्बन्धी यह आलोच्य कृति, अपनी ; | 
उपादेयता मात्र पत्रिकारितामें संलग्न या प्रविष्ट होते 
वाले व्यक्तियों या स्नातकोंके लिए ही नहीं प्रस, डार्क 
कापीराइट, प्रकाशक, आदि क्षे त्रोंमें कार्य रत व्यक्तियों 
एवं संस्थानोंके लिएभी दिशादर्शक है तभी इसकी उपा 
देयता प्रमाणित करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय 
के माननीय . न्यायधिपति श्रीयुत्‌ गुमानमल लोढ़गे 
कहाहै--“न्यायभूति महि कृष्ण अय्यरने प्रेस १ 
पत्रकारके भधिकारोंके क्षितिजका नवीन विस्तार करत 
हुए कहा कि सरकार राजकीय गोपनीयताके है | 
कवच धारणकर, पत्रकारको राष्ट्रीय मह्वकै समाः, | 


दरों, सूचनाओं व राजकॉर्यिग'ॉतिबिधरिथति चित ""जीभलिमी ऑीवलिफ"्टोजाताहे । लेखकने सन्‌ १६५४ 


लही रख सवती । यह, उच्चतम न्याय!लय द्वारा न्या- 
दोह शोवी स्टि याच्चि] (स. पी. गृप्ता बनाम भारत 
सर्वर! मेंगोपरीरता व विशेषाध्कारपर उच्चतम 
त्याट।ल्यको प्यायाधीशोंकी नियुवित्यो व स्थानान्तरण 
ते सम्बीधत पत्रव्यव्टारसे वंचित रखनेपर, उन्हें 
प्रठत बरनेका जो आदेश दिया गयाथा, उसीके 
#नुकल प्रेस व पवार जगतको राजकीय गोपनीय 
सूचनाओंबी जानकारी हेतु नये क्षितिज प्राप्त करनेके 
संवैधानिक अधिकारकी उद्घोषणा है, जो पत्रकार 
जगत व प्रसके लिए एक नया कीतिमान स्तम्भ है।' 
(भूमिका, पृष्ठ ४11) अतः इस कथनसे पत्रकारों और 
प्रोसके अधिकारोसे सम्बन्धी बानृनोंको सर्वसुलभ बनाने 
के लिए प्रथम प्रयोस्के रूपमें आलोच्य कृति अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है । 

आलोच्य ग्रंथकी उपादेयता इतनीही नहीं है कि 
बिविध कानूनोंको एक रथानपर संक्ल्तिकर दिया गया 
है, बल्कि इसमें है कि यथारथान व्र'ख्यायित संकेत 
भी दिये गयेहैँ । यह संकलंनही नहीं प्रेस कानूनका 
'इण्टरप्रिटीशन' भी है तथा शोधात्मक कृति जसा 
भारवाद देताहै। प्रथम खण्डमें ऐतिहासिक पृष्ठ- 
भूमिके साथ प्रेस क्रानुनकी उपयोगिता और महत्त्वकी 
स्थापना करते हुए द्वितीय खण्डमें व्याख्याकारके रूपमें 
विविध कानूनोंके आधार तथा प्रेस आयोगों एवं उत्र- 
कारों एवं प्रसके लिए उपलब्ध आचार संहिताके 
परिपाइ्वमें वह सभी जानकारी दीहै जो पत्रकारिता 
क्ष त्रसे जुड विविध कमियोंके साथसाथ पत्रक्रारितामें 
नवस्नातकोंको अपने कतव्य एवं दायित्वके प्रति 
सजग बना सकतीहै तथा पीत-पत्रकारितासे हटकर 


स्वस्थ पत्रक्रारिताके मानकोंके अनुरूप कःय -सम्प दन के 
अवसर प्रदानकर सकती है । 


श्री संजीवने आलोच्य प्रेस कानूनके अनुषंगी 
विविध कानूनों. भी उल्लेखकर पुस्तकको उपादेय 
स i कार्यरत व्यक्तियों एबं पत्रकारोंको 
उ ः ए ७ परिचय दियाहै जिससे वे उसका 
न र सकें तथा अपनी कार्यकारी सीमाओं 
बा न क्योंकि विशिष्ट कतियों से अधिक 
शा ग्राफस, चलचित्र, रिकाड़स, सरकारी 
' “राष्ट्रीय संगठनकी कृतियोंके सब्दर्भमें 
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में संशोधित कापीराइट एक्टका भी परिचय दियाहै । 
इसीप्रवार oe विषयक प्रावधानोंका विस्तारसे 
उल्लेख किया गयाहै जिसके * साथ न्यायालयकी 
अवमाननाके लिए कानूनी स्थितितक का उल्लेख दे | 
सरवारी गोपनीयता अधिनियमकी चर्चाभी की गयीहै, | 
जिसके सम्बन्धमें उच्चतम न्यायालयके न्यायमृत्ति कृष्ण 
अय्यरके निणेयका उल्लेख भूमिकामें माननीय व्यायाधियति | 
श्रीयुत लोढाजी कर चुकेहैँ । चू कि पुस्तक मात्र प्रेस 
कानूनसे ही नहीं, पत्रकारितासे भी सम्त्रन्धित है भतः 
लेखकने श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य प्रेस कर्मचारियों 
की सेवा शर्तों एवं अन्य उपबन्ध सम्बन्धी अधिनियमका 
भी उल्लेख कियाहै । 
` निस्सन्देह एवं निर््रान्त रूपमें आलोच्य कृति अपने 
क्षेत्रकी महती आवश्यकताकी पूर्ति करनेका माध्यम 
बनेगी वर्योकि यह हिन्दी जगतकी देवनागरी लिपिमें 
प्रथम कृति है। श्री संजीवका यह्‌ कृतित्व स्वागत 
योग्य एवं साधुवाद योग्य हैं ।] 
१७० ७/२८283.-»१७:-५०६८:ए३७- ८ Fmt eo FN NANOS hr, ला 


ग्राचायं ग्रभयदेव ग्रम्थावली 
[तीन खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं ] 


१. व्राह्मणकी गो 
ब्राह्मणकी गो, वेदिक ब्रह्मचयं गीत, वैदिक उपदेश- 
माला एवं वंदिक साहित्यसे सम्बन्धित शोधपुर्ण 
लेखोंका संकलन. | 
२. यज्ञ और योग 
देदिक धम, गुरुकुल, अदिति, अलंकार, वेदसुधामें 
प्रकाशित यज्ञ एवं योग विषयक लेखोंका संकलन. 
३. तरंगित हृदय है 
तरंग हृदय (सम्पूर्ण), तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओंमें 
प्रकाशित लेखोंका संकलन. : 
पांच खण्डोमें प्रकाइ्र । चोथा खण्ड प्रस में 
प्रत्येक खण्ड का मूल्य ४०.०० रुपये । 


आशिर प्रकाशन 


रामजीवन नगर, चिलकाना रोड, 
सहारनपुर-२४७ ००१ 
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‘प्रक २-फाल्गुन २०४३-०४१. | 
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प्रवासित 
हिन्दो 


एक मॉरीशवासोकी हिन्दी यात्रा! 
) लेखक : सोमदत्त बखोरी 
` सभीक्षक: राजमल जंतर 

पराधीन मारीशसमें, विदेशी भाषाओं- फ्रेंच ओर 
-_ अग्रेजीके प्रभावसे शिक्षित. समाजमें कुछ इस 
तरहके प्रश्‍न उठतेथे, “ग्या हिदी सीखनेसे नोकरी 
मिलेगी ? बया हिदी सीखनेसे हिक्षामें बाधा नहीं 
माती 1? ओर शिक्षित वगंके मानसपर यह अ कित 
जान पड़ताथा कि हिंदी सीधे-सादे, अनपढ़ ग्रामौणजनों 
की भाषा है। परिस्थिति यह थी कि १६३५ में भी 
“सौ साल बादभी हिंदी धोतीधारियोंकी भाषा बनी 
हुईथी ।” बिदेशी शासनमें मॉरीशसकी हिंदीको जो 
स्थिति थी वह स्वतंत्र भारतकी हिदीकी स्थिति है यह 
खेदका विषय है। यहाँ हमारी भारतकी धरतीपर कुछ 
भाषाभोंके लोग, विशेषकर राजनीतिके प्रलोभने 
आकंठ प्रभावित तमिल जन, हिंदीका विरोध एक 
राजनीतिक मोहरेके रूपमेंमें करतेहै तो. माँरीशममें 
तमिलभाषीमी हिदीको लोकप्रिय बनाने, उसे उचित 
प्रतिष्ठा दिलानेमें आगे आते हैं। श्री बोखारीकी उपयु क्त 
पुस्तकसे ये तथ्य उभरकर सामने आतेहैँ। उनसे हमें 
ज्ञान होताहै कि किसप्रकार तमिलभाषी श्री सांगलीने 
श्री बोखारीसे हिंदीमें रामायणपर आधारित 'सीता 
स्वयंवर' ओर महाभारतके कथानकपर आश्रित एक 
नहीं दो नाटक लिखवाये अपितु सरकारी स्कूलमें (जहाँ 
हिदीका स्थान नहीं के बराबर था) मंचनभी कराया । 
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१. प्रकाशक : सस्ता साहित्य. मण्डल, एन-७७, कनाट 
सकस, नयो. दिल्ली-११०००१ । पृष्ठ : २३७; 
क्रा. ८५; मूल्य : २०.०० द. । 

२. बो-१/३२४, जनकपुरी, तयो दिल्ली-११००५८ । 
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उन्होंने प्रयत्न करके श्री बखोरीको हिंदी अध्यापकभी. 


नियुक्त करवाया । कितनी विडंबना है दोनों देशोंकी 
परिस्थितियोंमें । न 
उन्नीसवीं सदीमें बहुत-से भारतीय 'गिरमिटिया? 
(एग्रीमेंट) मजदुरोंके रूपमें भारतसे बाहर शवेतांगो 
द्वारा मॉरीशस, फिजी, सूरीताम आंदि सुदूर भूभागोंमें 
खेतों (फार्म) आदिपर काम करनेके लिए ले जाये गये 
थे । वसे तो ये भारतके अन्य भागोंसे भी वहाँ पहुंचा 
दिये गयेथे, कितु. भोजपुरी (बिह।र) क्षेत्रके लोगोंकी 
इनमें बहुतायत थी ।.ये-लोग प्रारम्भमें दयनीय स्थिति 
में, मिट्टी-घास-फूसके झोपड़ोंमें एकाकी या - अल्पजनीय 
स्थानोंमें रहे । इन्हीं. लोगोंने भारतीय संस्कृति और 
हिदीभाषाको. जीवित रखा । भाशचयं. नहीं कि हिंदी, 
भाषा ओर भारतीय संस्कृतिभी भारतमें ग्रामीणोंके 
कारणही जीवित है । अन्यथा नगरवासियोंका तो 
लगभग अग्रेजीकरण हो चुकाहै। इसी प्रकारको परि: 
स्थितियोंका मॉरीशसमें भी उल्लेख करते हुए श्री 
बखोरीने लिखाहै, “शहरमें जन्म लिया होता तो 
शायद मुझमें कोई हिदी अनुराग अ कुरित होताही 
नहीं ।' उस समय (१६३५, १९४१ तथा विश्वयुद्धः 
कालीन) परिस्थितियोंका दिग्दर्शन कराते हुए श्री 
बखोरीने यह नक्शा खींचाहे कि [हिदी प्रो मियोंने उन दितों 
किसप्रकार वहाँ हिदीकी ज्योतिको प्रज्वलित किया 
ओर उसे दिनोंदिन ओरभी प्रखर प्रक्राशयुक्त किया । 
वहाँ १९४१में पहला हिदी साहित्य सम्मेलन आयोजित 
हुआ भोर हिदी पुस्तकोंक्री पहली प्रदशनी मी लगी । वहां 
हिंदी ध्रचारिणी-सभाभी स्थापित हुई । कितु हिंदी 
पुस्तकालय वहाँ नहीं था । संत्रह वर्षकी आयुमें ही. श्री 
बखोरीने लेख लिखकर यह सुझाव रखा क्रि एक दैनिक 
पत्र निकले जिसमें हिदी, अग्रेजी और फ्रोंच इन तीनों 
भाषाओंमें सामग्री हो । हिंदीको भनायासही लोकप्रिय 
बनानेके लिए उस किशोर मनमें -कितनी तड़प थी 
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इसका अनुमान इस तथ्य तथा उतन्हींके इस सुझावसे 
लगाया जासकताहै कि “मातृभाषा प्रचार फंड” की 


स्थापना कीजाये। इ'्लेंडमें शिक्षित एबं भग्रोजी और 
फ्रच भाषापर भी समान रूपसे अधिकार रखनेवाले श्री 


बखोरी अपनी किशोरावस्थासे ही हिदीके अनन्य भक्त, 
प्रचारक और प्रसिद्ध लेखक रहेहैँ । वे मॉरीशसमें हिदी 
के उत्थान और भारतके हिन्दीभाषियोंसे अधिकाधिक 
आदान-प्रदानके लिए जीतोड परिश्रम करते रहेहें । 
हिंदी संतार उनकी सेवाओंको भुला नहीं सकता । 
अट्ठारह अध्यायों और दो परिशिष्टोंके रूपमें 
लिक्वित एक माँरीशसवासीकी हिन्दी यात्रा” यद्यपि 
एक आत्मकथ्य है कितु उको सारी कहानी मॉरीशस 
में हिंदीके प्रचार-प्रसार ओर उत्थानका एक अभिलषित 
लेखा-जोखा है । उसीमें प्रमंगवश चर्चा है श्री बखोरी 
के अविस्मरणीय योगदानकी । स्वयं अध्ययन, अध्यापन, 
प्रसारण, भाषण, सक्रिय प्रचार भौर मोलिक लेखन 
द्वारा उन्होंने मारीशसमें हिँदीक्री जो श्रीवृद्धि कीहै 
और किसप्रकार अत्य हिदीप्रमियों, हिदी सेबिशोंने 
उस दूरस्थ ` देशमें हिदीको प्रतिष्ठित --सभ्यजतोंकी 
एक भाषाका जो भारतको पुरातनतम संस्कृतिका प्रति- 
निधित्व करतीहै स्यान दिलायाहै, इसकी विकास- 
गाथाका निरूपण श्री बखोरीने इस पुस्तकमें कियाहै । 
“विश्‍व हिंदी पुरस्क्रारः से संम्भातित श्रो बबोरी 
को सुश्रत हिदीमाषी एक मौलिक प्रतिभाके रूपमें भी 
भच्छौ तरह जानतेहैँ। वे उत प्रथम पांच हिंदीसेवियों 
में से हें जिन्हें 'पहले विश्व हिदी पुरस्क्रारके लिए 
१६७८ ई. में चुना गयाथा । वे एक कवि, नाटककार 
और निबंध-लेबकके रूपमें तबतक पर्याप्त खाति अजित 
कर चुके थे । उनकी रचनाए' अबतम अनेक पत्र- 
पत्रिकाओंमें छप चुकरीहैं। भारतीय प्रकाशकोंने भी 
उनकी कृतियां प्रकाशित कीहैं । तत्पं यह कि देरसे 
ही सही, हिदीभाषियोंने भी दूरस्थ हिंदीभाषियोंको 
अंब पहचानना प्रारंभकर दियाहूँ । श्री बबोरीने 


द्वितीय विश्व हिदी सम्मेलनका आयोजन माँरीशसमें 
कराके हिदीकी विश्व-प्रतिष्ठाको कोति-शिखर पहुंचाने 


का अपुर्व योगदान कियाथा। उतकी प्रस्तुत पुस्तकसे 
'मांरोशसमें हिंदी? का प्रामाणिक एवं क्रमबद्ध परिचय 
मिलताहै । उपन्यास जेपी सरस शैली में लिखी यह पुस्तक 


फिजी, सुरीनाम आदि देशोक्रे हिदीभावियोंको प्रेरणा 
गो, ऐसी भाशा है । 
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अग्र जी भाषाके एम.ए. पाठ्य क्रममें भारतके कुंछ 
विश्वविद्यालयोंमें ह डियन इ ग्लिश, अफ्रीकी इ ग्लिश, 
आस्ट्र लियन इ ग्लिश इतिहासका भोर इन देशोंके चुने 
हुए लेखकोंकी रचनाओंके संग्रह (एन्थाँलांजी) पढ़ाईके 
लिए निर्धारित किये जातेहेँ। क्या भारतीय विश्व- 
विद्यालयोंके हिंदी विभाग भारतेतर भूभागोंमें हिदीके 
विकास प्रचार-प्रसार, तद्देशीय हिरी और वहाँके प्रति- 
निधि लेखकोंकी रचनाओंसे हिदीके विद्याथियोंको परि- 
चित करानेका प्रयास करेंगे ? विदेशोके हिंदीभाषियों 
की रचनाओंके अतिरिक्त विदेशी हिंदी बिद्वानोंकी _ 
रचनाएंभी इसप्रकारके संग्रहोंमें सम्मिलित कीजा 
सकती हैं । नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मे- 
लन तथा केंद्रीय हिदी निदेशालयको इस दिशामें भी 
सक्रिय होना चाहिये । 

श्री बखोरीको भारतमें हिंदीकी स्थितिपर भी | 
खेर है विशेषकर दिल्लीमें हिंदीकी स्थितिपर । तीसरे | 
विश्व हिंदी परिषदुकरे समय दिल्लीकी 'साहित्य कला | 
परिषद में उतकी चुमती कविता 'दिल्‍्लीमें हिंदी की | 
ये पंक्तियाँ उद्धृत करना अनुपयुक्त नहीं होगा : 


“'फृशन परस्त दिल्‍्लीमें 

हिन्दी नहीं मरेगी 

इसलिए कि 

है वह ऐसी बोली 

जो नो#रोंसे बोली जाती ।” | 

इसके साथही उन्होंने अपने दो परिशिष्डों 'मॉरी- | 
शसमें प्रवासी भारंतीयोंमें हिन्दीका प्रसार: समस्गाएं 
और समाधान? तया 'मॉरीशसका हिन्दी साहित्य” हमें ' 
उपयोगी सांमग्री दीहै । पहले परिशिष्टमें अबभी | 
'अ'ग्रेजी और फ़ चसे टक्कर” का संकेत भाँवी हिदी | 
सेवकोंको संचेत करनेके लिए दियाहै तो दूधरे परिशिष्ट | 
द्वारा भारतेतर हिंदी लेखकोंको भारतकी पत्रिकाओं, | 
प्रकाशकों द्वारा ओर अधिक प्रोत्साहनकी आवश्यकताका | | 
संकेत कियाहे । | 

आशा है, हिदीकी उच्च परीक्षाओंके भायोजक्रोंका | 
ध्यान श्री बबोरी इस ध्र रणादायी [दी विकास-यात्रा | 
की ओर जायेगा ओर वे विद्यािवोंको भी हिदी के वास्त" | 
विक अतर्राष्ट्रीय स्तरूपका परिचय इसप्रकारकी| 
प्रामाणिक पुस्तकों द्वारा करानेकी पहल करेगे । (1 | 


प्कर'-फाल्गून'२०४ 
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पत्र 
पत्रिकाएं 


कहानियां! 
सम्पादन : सत्येतकुमार 
समीक्षक : प्रा. कलाशनाथ तिवारी? 


यों व्यावसायिक पत्र-पत्रिक्ाओंमें कथाकी प्रविष्टि 
` अनिवार्य इकाई-प्ती रहीहै, पर स्वतन्त्र पत्रिका 
रूपमें 'कहानियाँ' का प्रकाशत अलग महत्तव है। 
विशेषकर श्रीपत रायरी “नई कहानियाँ' बन्द होजानेके 
` परिप्रोक्ष्यमें प्रस्तुत प्रयास स्वागतेय तो हेही, अती 
सशक्त पहचान बनानेमें भी पूर्णतया सक्षम है। चार 
मौलिक, एक जमँतसे अनूदित तथा पुस्तकीय समीक्षाओं 
से संवलित ५२ पृष्ठोंका विवेच्य अक (अप्रेल, १९८६) 
प्रौढ़ प्रतिभाओंकी कथात्मक ऊजेस्विताको रेखांकित 
करताहै । 
पहली लम्बी कहानी 'सिंगरेट' की लेखिका उर्मिला 
शिरीष (गोस्वामी) युवा पीढ़ीके कथाक्रारोमें स्पृहणीय 
स्थान बना चुकोहुँ। पल्जवग्राही सतहसे नीचे उतर 
मनोग्न थिका विभित्न परिस्थितियोंमें अनावरण करना 
ही उनकी विशिष्टता हे । यह कहानी अपवाद नहीं है । 
कथानायक चानी मनोवंज्ञानिक जटिलतासे परिपूर्ण 
भावप्रवण पात्र है जिक्षकी गलदश्र, ब्यथाका उद्घाटन 
पुवंदूश्य पद्धति द्वारा हुआहै । शंशवावस्थामें मांकी 
मृत्यु, चहेती लड़कीका दुर्घटनामें देहावसान, फिर एक 
रमणीय कॉले त्र छात्रासे परिणय-सूत्रमें बंधनेका असफल 
प्रयास इन सारे दुःख ओर निराशाके कारवांकी 
परिणति है, चानीका हाटेपेशेंट बन जाना | 
सिगरेटके निरन्तर कशमें अपनी उम्र और गमक्रो 
१. प्रकाशक : अदिति प्रप आफ पब्जिकेशव्व, ४० 
न्यू कालोनी, ईदगाह हिल, भोपाल-४६२०० १] 
मस्य; ४.००. रु, प्रति, वाषिक; ४८.०० रु. | 
२० नेवरतत,मुहुल्ला-भटूठा पुणियां-5 ५४३०१ (बिहार)। 


. 'प्रकर -फरवरी'८७--४४ 


RS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection,Haridwar 


पौनेकी नाटकीयता चानीकी जिजीविषाका क्षरण नही । 
कर पाती । बृहत्‌ परिवार--तीत अविवाहित बह | 
ओर दो भाई--क्रा दायित्वबोध उसे कर्मठ तथा जीवंत | 
बनाये रखताहै। अतिभावुक प्रिया उसके जीवनमै | 
“विषम निराशाओंके भयावह मोड़पर' (पृ. ८) प्रवेश | 
करती है । प्रणयोत्सवके प्रथम दिनसे ही उपेक्षा, अभाव | 
ओर अत्तंतोषको शा खला उसकी आभ्यन्तर उष्णतापर 
तुषारपात करतेहे, पर वह चानीसे बेहद प्यार. करती 
है। पत्तीके रूपमें वह कुछ अपेक्षाएभी संजोतीहै, | 
किन्तु चानी हे व्यक्तित्वका आयाम व्यापक है। परिः | 
णामतः अपना तो अपता, प्रियाको ढेर सारी वस्तुएं | 
भोर उसकी आकांक्षाएं भाई-बहनोंकी भेट चढ़ जातहु। | 
क्रमशः प्रियामें कटुता सुलगतीहैँ और पति-पलीके | 
बीच दन्द्र-सा छिड़ जाताहै । | 
इस शीषं बिन्दुपर चानीके हृदयका माईट्रल वात्व | 
खराब होजाना, चानीके जीवित रहनेकी आशंका तथा | 
प्रियाका यह एहसास कि वहू जीवनभर निःसंतान रहेगी, | 
हानीको नया मोड़ देतेहुँ । प्रियाकी “विद्रूप कटुता | 
वितृऽणामें परिवर्तित होतीहे और वह चोतीकी व्याप" | 
कतासे जुड़ जातीहै । एक ओर आत्मानुभूति और दुरे | 
सिरेपर नियतिके प्रति समपंण इन दोनोंते निमित कथ | 
उमर आतेहे--''कुछ नहीं हैं हम बस एक सिगरेटकी || 
तरह जलतेभर रहेहुँ `` जितका एक सिरा चानी | 
होठोंपर रहाहै '"- और दूबरे सिरेपर `" सिर्फ रॉय 
बनते हम "`" | (पृ, २१ ) निष्कर्षतः कृतिकाखी 
रचनाधमितामें अन्त्जंगत के शास्वत आयामोंका ११ | 
चित्रण तथा भोगे हुए क्षणोकी अनुगू ज है । े 
समकालीन विशिष्ट क्थाकारोंमें पॉंक्तेय मं, 

एहुतेशामक्रो “बावडी, आज सामाजिक परिवेश | 
कुरूपता और छण मानसिऊताक़ो उहरती तित 
समस्यामुजक है । विलायती दादेकी विरासतकै ह 
काचइ़-कचरा ओर सड़ा पानीसे लबालब्र भुतिया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुहल्लेवालोंके लिए एक त्रासदी है । कई लोग 
इसमें डूबकर काल-कवलित होचूकेहैँ । कथाक्रममें 
लच्छमेत काछीका दस वर्षीय बेटा, एक बूढ़ी औरत 
भौर पंसारीके नौकरकी अकाल मृत्यु उल्लिखित है । 

लेकिन इस त्रासदीसे त्राण पानेकी वेवसो, 'बावड़ी 
पाटो? अभियानके प्रति मुखिया सुवेदार साहबक़ी उदा- 
सीनता और अन्ततः बड़े दफ्तरका निर्णय कि “बातरड़ी 
बीते वक्तोंकी कीमती यादगार होनेकी वजहसे पाटी 
नहीं जासकती? (पृ. २८) --सव-क्रे-सब प्रइतविह न 
बनकर उभरतेहैं । संदभंगत बावड़ी दरअसल इतस्ततः 
व्याप्त दुनिवार कु ठा और वेत्रसीका प्रतीक है । शिल्प 
की दृष्टिसे कथाबयानी सीधी-सपाट है । 

बहुआयामी प्रतिभा-पम्पन्त मणिकामोहिनीकी 
कहानी 'मुहावरा' एक अपरिपक्त लेखके फूहड़पनको 
व्यंजित करतीहै । क्षणिक प्रशंसा मिलतेही बौराए 
हुए भनबर और नामी-गरामी लेखिका रेशमाक्रे बीच 
अनाहुत साक्षात्कारके चंद लहमें कथाका वितान है। 
रेशमाके प्रति अनवरका खिंचाव और उसका यह 
प्रस्ताव कि वह रेशमाका इमरोज बनना चाहता।है, 
फूहड़पनकों पर्याप्त हास्यास्पद बवा देताहै । यह कहानी 
चरित्ररेबाके अधिक निकट प्रतीत होती है, घटनाएं 
गोण हैं । परत-दर-परत विवरणी द्वारा पात्रोंका मूर्ति: 
मंत सूजन रचनाकारकी विशिष्ट उपलब्धि है । 

उदीयमान कथाकार ललितसाहकी आदर्शोन्मु वी 
कहानी 'चार साल बाद” विधवा-विवाहके औचित्यको 
निरूपित करती है । रमण चार वर्षक्रे बाद गांव लोटता 
है। इस बीच उके सुते घरकी रखवाली पड़ौपी शिब्रू 
काका करतेहे । रेशमा उनकी इकतौती बेटी है । उपके 
प्रति रमणका आकरयंग पुराना है, हालांकि उप्तकी मांग 
सणके समक्षही भरोजा चुकोग्री । गाँव लौटनेही 
रपणकी आंखें उत्ते सतत दूढ़तीहैं, पर शित्रू काका नहीं 
तल रमणके सामने 

/ सुखा-साखा 

और उजाड़ मांग” 
में प्रवेश करतीहै । 


र भाईकी साजिशसे रेशमाके पतिकी हत्याका 
र रमणको आपादमस्तक झकझोर देताहै । रेशमा 
ण अधव्यमें उप्ते अपनी माँक्री व्यथा प्रतिबिम्बित 
है। अत: रेशपाका पुनविवाह रचाने वह्‌ कटिबद्ध- 


सा होजाताहै द 
दैजाताहै । जात-बिरादरीकी रू ढ़िगत-परम्पराको 


आये । आखिर एक 
हरा, दुधली काया 
(पृ. ४०) लिए रेशमा उसके कमरे 


क न 
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तोड़ अततः रेशमा और रमणे परिणय-सूत्रम बंध जातै 
हैं । पात्रोंका सफन अ'कन, स्वाभाविक घटना-परिवेश 
तथा संवेदन-बिन्दुका सशक्त उद्रो क कथ्य़को प्रभविष्णुना 
प्रदान करतेहें । ग्रामीण जीवनकी लेखक्रीय पकड़ प्रंस- 
नीय है । - 

स्वराज्पोत्तर कथा-साहित्यप्रें विदेशी रचनाओंका 
विपुल अनुवाद पृथक्‌ सर्वेसमिका बनाये हुएहै । इस 
दृष्टिसे हिटलरका भीन क्र रताको प्रकाशित करती जर्मन 
कहानी “वीरचक्र' का समावेशन वांछतीय है । कुन 
मिलाकर, संकलित कहानियाँ यथार्थर्रे धरातलपर 
साम्प्रतिक जीवनके संदर्भो को मुखर करती हैं । . 

पत्रिकाकी छाई, साज-सज्जा और चयन-क्रारय 
स्तरीय हैं। (] 


श्रागप्रन( 

सम्पादक : तरुण जेन 

समीक्षक : प्रा. केलाशनाथ तिवारीर 

युवा आकांक्षाओंकी प्रतीक त्रौ मासिक पत्रिका 'आग- 
मन का हरियाणा लघुकथा विशेषाँक (जुलःई-सित- 
म्ब्रर' ८५) सन्‌ १६७३ से प्रकाशित लघुकथा विशे 
पाँकोंकी एक नव्पतम कड़ी है । सप्रीक्ष अक मुख्यतः 
दो खण्डोंमें विभक्त है--परिचर्चा सहित पांच लेख 
और तेरासी लघुहथाए । इनके अतिरिक्त तीत लघु- 
कथा संग्रहकी परिचय त्मक समीक्षाभी सन्निहित है । 

संदर्भगत अ ककी सामग्री एकत्रित करनेमें कतिपय 
ब्पतरश्रानको चर्चा करते हुए सम्पादकने इस नवोन्मे- 
यिती विधाके जन्म, स्त्रह। और भत्रिष्फर अपना 
दृष्टिकोण व्यंजित कियाहै । अन्य लेखभी लघुकथाके 
तिमिन्त आयामोंक्रो स्पर्श करतेहें । डॉ. वेदप्रकाश 
जुनेजाने हरिश्ाणाको लघुकयाकी जम्मस्थली प्रतिपा- 
दित करते हुए साठोत्तरी लघुकथाके लेखक और उतकी 
उपलब्बियोंक्रा ऐतिहामिक विवेचन प्रस्तुत कियाहै। 
पर डॉ. नरेश मेहृताका आलेख लघुकथाके शीर्षेकोंका 
भाषाई अध्ययन और कथ्यके अनुरूप उनके वर्गीकरण 


——————— 


१. प्रकाशक : आगमत (त्रसा), भगवान महावोर मार्ग, | 


रिवाड़ी (हरियाणा); पुष्ठ ; ७६; मूल्य : एक प्रति 


२.००रु । 
२. नवरतन, मुहलला भट्ठा, पुणियां (बिहार) । 
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की प्रशंसनीय चेष्टा है। डॉ. पुष्पा बं्लने कुछ गहरे 
उतरकर इस विधाके उद्गम, उसकी प्रकृति, एकरसता, 
क्रमिक विकास तथा लघुकथा और लघुकहानीके बीच 
तात्त्विक भेद आदि अम्तःसम्बद्ध विषयोंकी वेधक 
व्याख्या कीहै । ; 

लेकिन उनका यह कहना कि '“लघुकथाका संसार 
सौंदर्यक्रा नहीं, विरूपताका है, भौदायकरा नहीं कदयता 
का है तथा मानवीयताका नहीं विशुद्ध कमीनेपनका है 
(पृ. २६) ठीक नहीं जंचता, क्योंकि प्रकारास्तरसे यही 
इस विधाकी सबसे बड़ी कमी सिद्ध होतीहै । भौर इस 
संकीर्णताको लिए ल्घृक्था 'शिवेत्तर क्षतये सद्य: पर- 
निवत्तये' का समर्थ वाहक नहीं होसकती । 'लघु 5था- 
परिभाषा, महत्त्व व व्यावसायिक पत्र-पत्रिकाओंका 
दृष्टिकोण” विषयक परिचर्चामें विचारकोंके मत-मता- 
न्तर अ क्रित हुएहेँ । एक ओर हसन जमाल और डॉ. 
आनन्द गोरे लघुकथाके भविष्यके प्रति संदिग्ध ओर 
उदासीन दीख पड़तेहैं तो दूसरी तरफ डॉ. स्वर्णक्रिरण, 
सिन्धु जुनेजा, कुलदीप जत वर्गेरहके वक्‍तव्यमें आस्याके 
सशक्त स्वर हैं। लघुक़याओंमें हरियाणवी बोलोका 
प्रयोग निर्दिष्ट विषयका संक्षिप्त विवरग देताहै । 

८३ लघुकथाओंका समुच्चय समकालीन जीवनके 


श्री अर्रावद 
साहित्य 


गीताकी भूमिका! 
लेखक : श्रीअरंविन्द 
परिचय : डॉ. सुरेशचन्द्र त्यागी 
गीताके व्योख्याताओंमें श्रीअरविन्दका विशेष 


१. प्रकाशक : श्री अरविन्द सोसायटी, पांडिच्रे । पष्ठ : 
८८; क्रा. ८३; मल्य : ४.०० रु, | 


~ 


२. रामजीवन नगर, चिलकाना रोड, सहारनपुर- 


२४७००१ ।` र 
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सामाजिक, राजनीतिक एवं सिक्षा-जगतूकी निपा 
को चित्रित करताहै। इसमें त्रासदी, कुठा और पे | 
की भनुगू ज व्याप्त है । नेतिक मूल्यो क्रा विनिपात, त 
गाई, बेरोजगारी, मन्त्रियोंके कारनामे, राजकीय 
स्कारोंका खोषलापन, साम्प्रदायिक दंगा, बना 
उपलब्धियोंक़ा पोलापन, रिंश्वतखोरी, उपरवा 
आतंक, पारिवारिक कलह और रिश्तोंका अतह 
इत्यादि युगीन समस्थाओंका तीक्ष्ण बोध एवं र 


|’ 


यथार्थ चित्रणडी उक्त समुच्चथके पटल हें । कुछ 
नाएं कमजोर तथा अस्वाभाविक हैं कितु नयी सरी 
आरम्भ, वेस, दिग्भ्रमित लोग, गायका मजहब,३ 
योग, अनैतिहासिक भादि निश्चयही प्रतिनिधि रक्षा 
कहीजा सकती हैं । | 

कथाओंके साथ उनके भावचित्रका समापो 
कलात्मक सौष्ठवका आभास देताहै । पत्रिकाका ब 
न्यास यों ठीकहीहै तु सुची-पत्रका न रहना खटका 
मुद्रण संतोषप्रद है पर वर्तनीकी यत्रतत्र कई भूलें रह्‌ 
हैं। कुन मिलाकर इस तथ्यको नकारा नहीं जा ए 
कि नवोदित एवं सिद्धहस्त हस्ताक्ष रोंसे परिचय का 
समीक्ष्य अंक लघु कथाकी अस्मिता और शिह्मतेबर| 
समझते-परखनेपें यथेष्ट उपयोगी है। 0 


स्थान है । उन्होंने अपनी पुस्तक 'ऐस्सेज आत 4 
(गीता-प्रवन्ध? शीषेकसे हिन्दोमें अनूदित) में गीत 
आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुन कीहै ।. 'गीताकी i 
में श्री अरविन्दके कुछ विचारोंका सें कलत दै न 
अरविन्द मूलतः अग्रेजीके लेखक थे और १ 
भ'ग्रजी भो असाधारण मानी जांतीहै । हि| 
के लिए उनके विचा रोंकी प्रस्तुति श्लाध्य है । गी 
विन्द सोसाइटीने 'श्रीअरविन्द साहित्य मे 
बंडोंमें छापाहै भोर छोटी पुस्तिकाओं द्वारा भी 


विषयोपर ४ 
मिका' उसी योजनाका एक उदाहरण है। 


गीताकी भू हे र क्र 
श्री अरविग्दका योग और दशान जिन तीन सोपानोंको 
हेर चलताहै, उनकी स्थिति गौतामें ही- है । ये हैं-- 


क्षमीप्सा, त्याग और सम्पंण। 'गीताकी भूमिका? में 
गदेन दार्शनिक प्रश्नों के समाधानके साथ साथ प्रथम 
कौर द्वितीय अध्यायोंका मूल पाठ, अनुवाद और 
जिज्ञासाओंके भी उत्तर दिये गये हैं । [] 


नर श्रोर नारी! 
[श्री षां ब श्रीअरविन्दके लेखोंसे संकलित] 

यह संकलन दो खंडोंमें विभवत है--श्री मातृवाणी 
और श्रीअरविन्द वाणी । स्त्री ओर पुरुषकी साम्रा- 
| जिक स्थिति, सम्बन्ध, कत्तं व्य, उद्देश्य आदिके विषय 
| प्रश्नी मां एवं श्रीअरविन्दके विचारोंका यहे संकलन 
प्रेरक बन पड़ाहै और साधकके मार्गमें आनेवाली सम- 
स्याओंका विश्‍वसनीय समाधान प्रस्तुत करताहै । श्री 
मांने लिखाहै कि “सारा विश्व भागवत शक्तिको प्रकट 
करनेके लिए रचा गयाहै। मनुष्योंका-स्त्रियों या 
पुरषोंका, यह विशेष प्रयोजन है कि वे उस अनन्त 
भागवत तत्तके बारेमें सचेतन हों और उसे अभिव्यक्त 
करें। उमका लक्ष्य यही है, कोई दुसरा नहीं ।” यह 
है आध्यात्मिक दृष्टिकोण । लेकिन इसतक पहुंचनेके 
| लिए साधना चाहिये, अनेक छोटी-बड़ी समस्याओंका 
। समाधान चाहिये । अपनी वार्ताओं, पत्रों और लेखोंमें 
श्री मां और -श्रीअरविन्दने स्पष्ट दिशा दिखलायीहै। 
'स्त्रियोंका कार्य (श्री मां) और 'ब्रह्मचरयेःश्री अरविन्द 
खड इस संकलनमें विशेष रूपसे पठनीय हैं । [] 


प्रकृतिको कानाफूसीर 

मानवेतर सृष्टि प्रकृति है और यह अचेतन नहीं 
है। इसमें अनेक रहस्य भरे पड़े हैं जितकी व्याख्या 
गेन-विज्ञान, धर्म-अध्यात्म अपने .ढंगसे करते रहेहें । 
मकृति--मुख्यत: पशु-पक्षो, पुष्य-पौधे --के विषयमें श्री 
अरविन्द और श्री मांके कथनोंका यह लघु संकलन है 


f यः 
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श्री अरविन्दके विचा रोवणेगधरच्वुक्त/ किव चणय "णोति होते ैरन्ष्ि-साथ दिशाबोधकभी है । 


सृष्टिके क्रम-विकासमें प्रकृतिके विभिन्न रूप महत्त्वपूर्ण 
कड़ी हैं | श्री माने विभिन्न फूलोंको आध्यात्मिक अर्थ 
दियाथा। किसीने पूछा कि आप यह अर्थ किस तरह 
प्रदान करती हैं ? श्री माने कहां--“'फूलकी प्रकृतिक 
साथ, उसके आंतरिक सत्यके साथ सम्पर्क पैदा करके । 
तब यह मालूम होताहै. कि वह किसका “प्रतीक है ।” 

जो प्रकृतिके विषयमें आध्यात्मिक जिज्ञासा रखते 
हैं, उनके लिए यह संकलन पठनीय है। यदि विभिन्न 
कथनोंके अतमें उद्धृत भ'शका. मूलख्रोत भी दे दिया 
जाता तो यह अधिक प्रामाणिक और वैज्ञानिक हो 
जाता । आगामी संस्करणमें यह किया जासकताहै । [] 

® में र =e 5 

आगामी अंकमें पढ़ें . 

[मार्च १९८७को उल्लेखनोय सामग्री] 

0 प्रोफेसर सुरजनदास स्वामीकी 'रस धिद्धास्तकी 
शास्त्रीय समीक्षा' कृतिमें भामहसे लेकर पण्डित- 
राज जगन्नाथ तक सस्कृतके सभी प्रमुख आचायों 
और आधुनिक हिन्दी समीक्षकों और चिस्तकोंके 
मतोंकी परीक्षा और तुलनात्मक .विवेचन है। 
समीक्षक हैं: डॉ. प्रभूदयालु अग्तिटोत्री । 
सुप्रसिद्ध भारतीय आ ख्यान--इन्द्र-अहल्या—-ने 
आजके अनेक कवियोंको इस आख्थानको नये 
रूपमें काव्यात्मक रूपमें प्रस्तुत करनेको प्र रणा 
दीहै। डॉ. रामकुमार ` वर्माने अहल्यामें शाइवत 
सतीत्वका दशंनकर अपने 'ओ अहुल्या' महाकाव्य 
में उसीका जयघोष क्रियाहै। समीक्षक : डॉ. 
कोशल किशोर । 
बहुर्चाचत कहानीकार कृष्ण बलदेव वेदकी सम्पूर्ण 
कहामियोंका संकलन 'खामोशी' और ` आलाप' 
नामसे दो खण्डों में प्रस्तुत हुंभाहै ओर इनके सम्बन्ध 
में समीक्षक डॉ. शंकर पुणतांबेकर का विचार है 
'विज्ञानने धर्मको मानससे. निकाल बाहर किया कि 
रिक्त. मानपको कुछ न दे सका । इस रिक्तताको 
भरा है भोग ओर शक्तिने, जो कुण्ठा-संत्रास- 
सेक्सग्रस्त विकृत कहानियोंके रूपम प्रस्तुत हुआ हवै । 
'आँखों देखा गदर” १८५७के महदा सुक्ष्म 
परन्तु सशक्त विवरण है।यह रोचक भोर मार्मिक 
होनेके साथ प्रामाणिकभी हैं । . मुलत! मराठीमे 
विष्णु भट्ट गोडशेने 'माझा प्रवास नामते संस्मरण 


लिखेथे, इनका अनुवाद प्रस्तुत किया हे अमृतलाल 


नागरते और समीक्षक हैं : विराज । ० 
23 न 7-______>__ | ऋछऋऋऋऋए  आ आ आओ 
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हिन्दी साहित्य का प्रादिकाल 

मानस के सांचे में / निबंध 

वारहखंम्भा/उपच्यास प्रयोग 

चिन्तक की लाचारी।निबंध 

समय के पांव/निबंध 

अमीर इरादे : गरीव इरादे 

तुलसी मंजरी/समीक्षा 

मैथिलीशरण गृप्त : काव्य संदर्भे कोश 

थिलीशरण गुप्त : पुनमत्य़ांकन 

भारतीय साहित्य 

सस्कालीन लघ नाट्क/नाटक 
समकालीन साहित्य च्तिनास्मीक्षा 
व्यवस्था विरोधी कहानियां।व हा न्यां 
आज की हिन्दी कबिता/काव्य 

सम्पक भाषा हिन्दी वै 

हिन्दी ग्रौर भारतीय भाषाएं _ 


- सीमांत गांधी बादशाह खान/जीबनी 


ग्यारह लग्बी कहानियां/कहानियां 
इस हमाम में/कहानियां 
प्रेम पिश्नासे नेन/धामिक 


मुडिया पहाड बोल उठा/ उपन्यास 


अनुवाद कला 
मैंने इन्हें ज।ना/संस्परण 


- तट की तलाश/उपन्यास 


उम्र के सात रंग/विविध 

मामूली श्रादमी/संश्मरण 
प्रयोजनमूलक हिन्दी/हिन्दी शिक्षण : 
जंगल का गुलाब/कहानियाँ 

अंधेरी गली का सफेद मकान/कहानियां 
व्यंग्य हो व्यंग्य/व्यंग्य 


बालक की समस्याएबाल-मनोविज्ञान | 


: ~ 
१९८७ के प्रमुखं प्रकाशन 


श्रीनारायण चतुर्वेदी 
श्रीनारायण चतुर्वेदी 
सच्चिदानंद वात्स्यायन 
माखनलाल चतुर्वेदी 
माखनलाल चतुर्वेदी 
माखनलाल चतुर्वेदी 
शद्यानिवास मिश्र 
नगेन्द्र 


: नगेन्द्र 


नगेन्द्र 

(चप्ण प्रभाकरासरेन्द्र तिवारी 
रामदरश मिश्र/महीप सिंह 
नरेन्द्र मोहन/बदीय्ज्जमा 
जगदीश चतुवंदी।हरदयाल 
भोलानाथ तिवारी 
भोलानाथ तिवारी 
मदालसा नारायण 

चिवा मुद्गल 

चित्रा मुगदल 

राजेन्द्र ग्ररण 

ग्रभिमन्यु ग्रनत 

विश्वनाथ श्रययर : 

शंकरदयाल सिह 

रमेश गुप्त/कुसुम गुप्त | 
राजशेखर व्यास 
शिवशंकर शर्मा 


“, दंगलफाल्टे 
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बाला दुबे 
बालेन्द्शेखर तिवारी 
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नव विक्रम संवत : 


चैत्र शुक्ल प्रतिपदाके साथ नव विक्रम सम्वत्‌ २०४४ 
प्रारम्भ होरहाहै । इस नव सम्बत्सरके समारम्भके 
उपलक्षमें देशके अभ्युदय भोर अभ्युत्यानकी आकांक्षा 
पाल रहे जन-जनका हम अभिवादन करतेहे और उन्हें 
अपनी मंगलकामनाए अवित करतेहैं । देशके निर्माणमें, 
चहुंमुखी विकासमें संलग्न मनीषियोंको प्रणाम करतेहैं, 
उन्हें शुभकामनाए अपित करतेहैँ । अपनी पराजयी 
मनोवृत्तिके कारण जिनकी प्रतिभा कुण्ठित होचुकीहै, 
जो केवल भनुकरणी वृत्ति अपनाकर जिस नयी अनु- 
करणी-संस्कृतिका निर्माणकर रहेहें ओर उसके अनुकूल 
सम्पुर्ण देशका वातावरण बना रहेहैँ, वे उससे मुक्ति 
पाकर अपने मानसिक मन्थन, बौद्धिक परिष्कार ओर 
नवचिन्तनकी ओर प्रवृत्त होसके, यही उनके प्रति 
कल्याणी कामनाए हैं देशक्रो, जन-जनको विश्छिन्न- 
विघटित करनेवाली जो अलक्षित-अपरिचित-अदृष्ट- 
अज्ञात प्रवृत्तियां हमारी 'अन्तःशक्तियोंको घुत बनकर 
चाट रहीहैं, उन्हें लक्षितकर - विनष्ट कर सकें भौर गर्व 
से सिर उठाकर देश ओर जन-विजयकी घोषणाकर 
सके यही भाकांक्षा-याचना-भभ्यर्थना है । 

विक्रम संवतूका समारम्भ देश-जनविनाशिती 
शक्तियोपर बिजय प्राप्त करनेपर किया गयाथा। 
आक्रमणका रियोंकी विनाश-लीलाके कारण जन-जनको 
जा यातनाए -पीड़ाए' भोगनी पड़ीं, अभाव और अपमान 
` के जिस विकट नारकीय ज़ीवन-यापनके लिए विवश 
होना पड़ाया, उससे मुक्तिके उपलक्षमें वे वर्ष-प्रति- 
वेष यह संवत्‌ मनाते चले आयेहैँ। आज पीड़ाके साथ 
गएुभव होताहै कि हमारी यह विजय-गाथा अप्रासंगिक 


| व आयेहे, इस संकल्पमें ही हमारा विश्वास नहीं 

मोह का होताहै कि संकल्प संकल्प न रहकर एक 
प र जो अब भंग होरहाहै । तो क्या वस्तुतः 
बारणे न. 'होरहाहै ? या किसी प्रभासमात 
“क पा हाविष्ट होकर अपनी आधुनिक मौतिक, 
 _ रतयाबाहूय एवं आन्तरिक पराजयोंको 
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२०४४ ;: लोक-शक्तिका आवाहन | 


_ अधिकारवादी शासन-व्यवस्थाका संघर्षं है । विश 


होगयीहें | जिसे हम 'विजय-सिद्धि'के ताता रूपमे हे । 
` गणने अपनेको संगठितकर लोकशक्तिकी स्थापना 
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अपनी नवीनतम उपलब्धियोंके रूपमे प्रदर्शित करने, 
उन्हें स्थापित करने और स्थायित्व प्रदान करनेके किसी | 
द्राविडी प्राणायाममें तो संलग्न नहीं होगये ? यह समस्या 
इसलिए विचारणीय है कि मानसिक ग्र थियोंमें क्रिस | 
परिवर्तेन अथवा परिवर्तन-प्रक्रियाक्रा परिणाम है कि . 
जीवनके प्रत्येक स्तरपर पराभूत राष्ट्र अपनी पराजयो ' 
को अपनी उपलब्धियां स्वीकारकर न केवल सगव सिर 
ऊपर उठानेका साहस जुटा लेतेहैं, अपितु उन पराजयों 
को राष्ट्रीय स्मारकोंहे रूपमें संजोकर उन्हें स्थायित्व 
प्रदानक्रर अपनी प्रगतिका मानदण्ड स्वीकार करते और 
प्रदर्शित करतेहैं । , 
हमें प्रतीत होताहै कि हमारी मूल राष्ट्रीय प्रव- 
त्तियों ओर उन्हें नष्ट करनेवाली विरोधी शक्तियोंके | 
बीच बहुत दोघं कालसे निरन्तर संघर्ष चला आरहा | 
है । प्राचीन अतुश्र तियोंसे ध्वनि मिलतीहै कि जनताके | 
सामुहिक जीवनकी इकाई ग्राम थे, जिन्हें राजकीय 
मान्यता प्राप्त थी । कौटिल्य ओर याज्ञवल्क्य ग्राम ओर 
गणोंकी इस स्थितिको मान्यता प्रदान करतेहुँ, परन्तु 
शासनतंत्न कभी इस प्रकारको स्वतन्त्र अथवा भद्ध- 
स्वतंत्र स्थितिको स्वीकार नहीं करता बह सर्वाधिकार- | 
वादी होताहै, सम्पूर्ण नियंत्रण अपने हाथमें रखता 
चाहताहै विशेष रूपसे राजतंत्र प्रणालीमें । राज्य 
शासनकी इस अधिकारवादी स्थितिको 'मनुने मान्यता 
प्रदान की । आधुतिक शब्दावलीमें यही लोक ओर 


विजयसे पूर्व यह लोक और शासन संघर्ष चल र 
आक्रमणकारी रूपमें अनाहुत विदेशी शक्तिने इर 
हस्तक्षेप किया, जो लोक-सह य नहीं हुभा। इसी 


राजशक्तिकी नहीं । इसी लोकशक्तिकी विजयका पुत्र 
पुनः स्मरण आजके युगमें अप्रासंगिक क्यों है ? 
लोकशक्तिकी विजय आजकी लोक-भावताको | 

देनेमे असमर्थ है ? संभवतः इसे इस कारण 
घोषित करनेके प्रयत्न किये जातेह क्योंकि भ' 


कि 


तता 
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बेशकी स्थापनाके लिए प्रयत्नशील राजशक्तिको लोक" 
शक्तिकी विजय सह य नहीं । दीर्बकालसे चले आरहे 
संघर्षकी यह पुनरावृत्ति है, इसलिए आवश्यक है कि 
राजशबित उस स्मृतिको लोक-मानसमें से धो-पोंछ दे । 
लोक-मानस परम्परावादी होताहै, अपनी धरतीसे 
अपने परिवेशसे जुड़ी होताहै । अपने अतीतके गोरवसे 
प्रेरणा ग्रहण करताहै । राजशक्तिको धरतीसे जुड़ा होना 
अनिवार्य नहीं होता, उसकी अपनी परम्परा शिति 
निर्माणके घटकोंसे बनती-बिगड़ती है, इसलिए वह पर- 
म्परा-बिरोधी होतीहै और अतीतका गौरव उसके लिए 
निरर्थक होताहै। सैनिक और राजनीतिक व्यूह-रचना 
से प्राप्त लाभ उसकी उपलब्धियाँ होती हैँ, उन्हीं उपलः 
ब्घियोंका प्रदशनकर वह अपनी प्रभविष्णुताको स्थापना 
करताहै ओर उन्हें स्थायित्व प्रदानकर वह स्वयं अपने 
को अथवा अपने वंशको सत्तापर स्थायी देखना चाहता 
है । इन परस्पर विरोधी ल्थितियोंमें संवेदनशील लोक- 
मातस झुकता नहीं, भस्वीकार्य स्थितियोंके विरुद्ध संघर्ष 
जारी रखताहै, जबकि राजशक्ति दबावकी स्थितिमें 
समझौतोंके लिए प्रस्तुत होजातीहै चाहे वे समझोते लोक- 
हितके विरुद्धही क्यों न पड़तेहों । अपने व्यूह-कोशलके 
कारण भलेही सामयिक रूपसे वह अद्ध -लोक-समथेन प्राप्त 
कर ले, परन्तु मुल रूपसे दोनों समशील न होनेक्रे कारण 
एक-दूसरेसे दूर होजातेहें । दोनों संघर्षकी स्थितिमें आ 
जातेहें । जबकि लोक-शक्ति सदा अपने स्थानपर विद्य- 
मान रहतीहै, राजशक्ति निरन्तर परिवर्तित होती रहती 
है । राजशक्ति अपने कौशलके कारण लोकशक्तिको 
सामान्यतः अभिभूत किये रखतीहै,इस कारण सामान्यतः 
राजशक्तिके अनुचित, अपराधको सीमातक अनुचित, 


कार्योक्का दण्ड लोकशक्तिको भोगना पड़ताहै भोर 
प्रायश्चित करना पड़ताहै। 


भारतीय इतिहास लोकशक्ति और राजशक्तिके 
संघर्षेका इतिहास है |. लोकशक्ति बारबार पराभूत हुई 
है, राजशक्तिने बारबार धूल चाटीहै । राजशक्ति बार- 


बार परिवर्तित होकरभी सत्तारूढ़ हुईहै, लोऋशक्ति 


बिना परिवर्तित हुए फिर-फिर अपनी अस्मिताकी 


स्थापनाके उठ खड़ी हुईहै । लोक और राजका यह 
संघर्ष एक ओर आख्यानोंका रूप धारण करता गयाहै 


तो दूसरी ओर राजशक्तिके अनेक सत्तारूढ़ राजा 
आख्योनोंमें देव रूपमें, आदशे-पुरुषोत्तम-मर्यादाषुरुष- 
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सम्पूण-कला-संपन्त रूपम अवतरित होगये । लोक आस्था 
संग्रहका यह चातुर्थ भारतीय इतिहासकी एक अपनी 
देन है, जिससे हमारा आधुतिक--समकालीन--बोध 
भी प्रभावित है । इस चातुयंने लोकशक्ति और राज- 
शक्तिके संघर्षको धूमिल बनायाहै, लोकशक्तिको विजय 
को अप्रासंगिक बताया है, राजशक्तिकी गरिमाको 
ऊपर उठायाहै । 
राजशक्तिके सम्पूर्ण चातुर्यके क्रियाशील रहते राज: 
शक्तिकी भूलोंका दण्ड भूगतते लोकशक्तिकी अदम्य 
उत्कटऊर्जा आजभी क्षीण नहीं हुई 1 उसका- अविर्भाव 
प्रतिक्रिया-सापेक्ष होताहै। राष्ट्रीय स्तरपर लोक-भावना 
कितनी आहत हुईहै, इसपर भी प्रतिक्रिया निर्भर होती 
है। इसलिए आधुनिक प्रचार-साधवों द्वारा, सांत्वना- 
परक उद्घोषणाओं द्वारा, और कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिक्रियाका भय दिखाकर विवशताका भाव घ्रकटकर 
इस आहत लोकभावनाको शानत -करनेक। प्रयत्न किया 
जाताहै । यहभी देखनेमें आाताहै कि कभी-कभी राज- 
शक्तिके प्रति अतिनिष्ठा ओर भक्तिभावके कारण लोक- 
शक्ति व्याकुलताकी स्थितिमें पहुंचकर भी अपनी आहत 
भावनाको दबा लेतीहै । बहुधा राजशक्ति अपनी सत्ता 
बनाये रखनेके लिए विभिन्न विदेशीं सम्पर्को, दबावों 
ओर गुप्त समझोतों, विदेशोंमें शिक्षा प्राप्त करते समय 
अजित धारणाओं, साम्प्रदायिक संलग्नताओंके कारण 
भी देशके हितोंके विरुद्ध निणंय ले लेतीहै और उनके 
कारण उत्पन्न स्थितिको नियन्त्रणमें रखने के लिए दमना- 
त्मक कार्य करतीहै । इससे तात्कालिक संकटसे तो 
बचाव होजाताहै, परन्तु लोकशक्तिका घायल अन्तर्मे 
उसे भूलता नहीं और यह स्थिति एवं समस्याको अधिक 
जटिल बनाती रहतीहै। इसे स्वतंत्र भारतके प्रारंभिक 
दिनोंके उदाहरणे स्पष्ट कियाजा सकताहै । महाराजा 
हरिसिंह द्वारा सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्यका भारतमें 
विलयकर देनेके वाद कश्मीरपर आक्रमण होनेपर उसकै 
बड़े भागकी . रक्षा भधरमें छोड़ देना राजरावितका 
अक्षम्य अपराध था । परन्तु लोकशितिने क्ष्‌ब्ध होकर 
भी अपनी आहत भावनाको सह लिया, परन्तु राज 
शक्तिकी विश्वसनीयताके मुल्यपर । इसश्रकारके अनेक 
प्रसंग हैं जिनकी ः मृति लोकभावनाको आजभी उदे लित 
करतीहै । कश्मौरका प्रसंग ऐसा था जिसमें तिरि 
विजयको पराजयमें परिर्वाततकर दिया गयाथा । 
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और लोकशर्क्तिकी सांस्कृतिक रग भी प्रती फ है । 
सांस्कृतिक स्तरप्र पराजित BS CTR 
स्यितिमें चली गयी, और सम्पुण राष्ट्र-शरीर अ 
होगया । राष्ट्रकी अवसन्नताके लक्षण देशके be 
मिर्माणके समय निरन्तर उभरते रहे परन्तु राजशक्रितके 
हाथसे फिसल जानेकी संभावनाने i इतना 
व्यग्र और विकल बना दिया कि संविधान लागू होनेके 
कुछ समयके भीतर उप्तमें सशोधन के उ होने गे 
और भबतक्र इतने संशोधन हो चुरे कि संविधानके 
मल प्रावधानों और भावनासे भी पर्याप्त दुरजा चुके 
है । दो-एक उदाहरण इसे स्पष्ट कर दंगे । नदीको 
राजभाषा बनानेक्षा प्रावधान करनेवाला सविधान 
अग्रेजीमें बनाया गया, बादके विधानों द्वारा हन्दीको 
राजभाषा वनानेका निर्णय हिन्दीतर क्ष त्रोंक्री विधान- 
सभाभोंपर छोड़ दिया गया, जिसका संविधानमें कोई 
प्रावधान नहीं है । संविधानमें “भारतीय? क्षेत्रमे निवास 
करनेत्रालेको ही भारतीय नागरिकता प्रदान की गयीहै, 
परन्तु बादके विधानोंमें राज्योंके आवास स्थानके आधार 
पर.भारतीय नागरिकको अपने मूल राज्यके साथ बाँध 
दिया गया । संविधातमें संशोधनकर भारतीय. नागरिकों 
को कइ्मी रमें अधिवाससे बंचितकर दिया गया । आज 
भारतीय नागरिक भारतीय नहीं, बंगाली, पंजाबी, 
तमिल आदि-आदि हे । लोकशक्तिको विभाजितकर 
संकीर्ण दलगत भावनाके साय इसका पुरा राजनीतिक 
लाभ उठाया गया । देशके सभी नागरिकोंको समाना- 
धिकार प्रदान करनेका प्रावधान विद्यमान रहते विशुद्ध 
सकीणं और कटूटरतावादी धामिक आधारपर मुस्लिम 
सम्प्रदायके लिए विवाह, विवाह-विच्छेद तथा अन्य 
व्यवस्थाएं कीगयीं, जिससे राजशक्तिपर अधिकार बना 
रहे । अर्थात्‌ लोकशक्ति इतनी अवसन्त हो गयीहै कि 
pe उससे एक शवकी भाँति खिलवाड़ कर रही 
। 

इस्‌ शव प्रतीत होनेवाली अवसन्न लोकशक्तिको 
जागृत करना कठिन कार्य अवश्य है, परन्तु राष्ट्रीय 
0 ह मनीषी निश्‍चल भावसे नहीं बेठ रह 
ई राष्ट्र कोई लोकशक्ति सदा अवसन्न नहीं 

पी । उसकी चेतना जागून होतीहै । यदि विमूढ 
प अजु नमें चेतना फूकीजा सकतीयी तो 
हृ संभव हे । नन्दोंकी राजशक्तिसे अवसन्न 
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राष्ट्रि उत मुिसिीगया, इसके बाद जोभी राजशक्ति 
आयी अपने चरमोत्कषंमें लोकशक्तिको अवसन्त और 
विमूढ़ बनाती रही, पर सकते राष्ट्र मुकत होता रहा । 
मुस्लिम राजशक्िमें राष्ट्रकी अवसन्नता चरम सीमापर 
जा पहुंचीथी, पर उसे लोकशक्तिने इतना क्षौणक्रर दिया 
था कि वह कुछ और देधी राजशक्तियोंक्रा खिलौना 
बन गयीथी । इस राजशकित और लोकशकितिके सं वर्ष में 
एक विदेशी राजशक्तिने उसे पराजित किया । इस 
बार पुनः लोकशक्ति इसलिए प्रबल संकटमें फंस गथीह 
क्योंकि राजच्चक्तिमे लोकतंत्रझा आवरण ओढ़ लियाहुँ 
जबकि आजको लोकतन्त्रीय प्रणालीही लोकशक्तिक्गी 
उपेक्षाका साधन बन गयीहै । इसलिए उसे अपने स्वरूप 
को जाननेकी आवश्यकताहै । उक्ष स्वरूपके यथार्थ 
प्रत्यभिज्ञातके लिए उमे अपने युग-युगके संघर्षो का स्परण 
करानेको आवश्यकता है । लोकशक्तिमें अकुण्ठ विश्वास 
के कारणही नव विक्रप सवतूके समारंभके अवधरपर उततके 
प्रत्येक वर्गका हमने अभिवादन किथाहै, उनके प्रिति 
शुभ-मंगल-कल्याणी कामनाएं व्यक्त कीहैँ ओर उसको 
स'घषंशील परन्तु मांगलिक ऊर्जाक्रा स्मरण कियाहै, 
यह्‌ नव वर्ष लोकशक्तिके अभ्युदय ओर अभ्युत्थानका 
वर्ष सिद्ध हो । 0] र 


प ल 


'प्रकर'का प्रकाशन संबंधी विवरण 


फाम ४ [नियम ८ देखिये] 


प्रकाशन स्थान ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, 


दिल्ली- ११०००७. 


प्रकाशन अवधि मासिक 
मुद्रक/प्रकाशक/सम्पादक विद्यासागर विद्यालंकार 

- नागरिक भारतीय 
पता ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, 


दिल्ली-११० ००७. 


स्वामित्व विद्यासागर विद्यालंकार 


मै, विद्यासागर विद्यालंकार, एतद्‌ द्वारा घोषित 
करताहूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विशवासके 
अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं । | 
२८.२.८७ विद्यासागर विद्यालंकार 
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शोध 
आलोचना 


रस सिद्धान्तको शास्त्रीय समीक्षा! 

लेखक : प्रा. सुरजनदास स्वामी 

समीक्षक : डॉ. प्रभूदयालु अग्निहोत्री १ 

भाचाये भरतके रससूत्र “विभावानुभावव्यमिचःरि- 
संयोगाद्रसनिष्पत्तिः” पर भामहसे लेकर पण्डितराज 
जगन्ताथ तक संस्कृतेके प्रायः सभी प्रमुख आचार्योने 
विस्तारसे विवेचन कियाहे । इनमें भट्ट लोल्लट, शंकुक 
| ओर भट्टनायकके ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं तोभी अभिनव 
कृ भारती तथा अन्य ग्रन्थोंमें उनके जो उद्धरण तथा 
। उनके विवेचनोंकी झलक उपलब्ध होतीहै उससे उनके 
अभिमतका पता चल जाताहै । शेष विचारकोंमें भामह, 
दण्डी, वामन रुद्रट, भआानन्दवधेन, भट्टतोत, अभिनव 
गुप्त, धनङअय, धनिक, महिमभट्ट, भोज, मम्मट, 


nds 
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मधुसुदन सरस्वती और पण्डितराज प्रमुख हूँ । इनको 
कृतियांभी उपलब्ध हे । आधुनिक हिन्दी समीक्षकों मे 
पं. रामचन्द्र शुक्ल, डॉ. नगे-द्र और डॉ. राकेश गुप्तके 


कृति इन समस्त विचारकोके मंतोंका परीक्षणकर अपने 
निष्कर्ष प्रस्तुत करतीहै । इसमें: जहां संस्कृतक्रे आचार्या 
' के मतोंको सूक्ष्म व्याख्या एवं उनका तुलनात्मक विवेचन 
. है वहाँ आधुनिक हिन्दी समोक्षकोंकी पल्लवप्राहितापर 
दोषोदूभावनाका प्रयत्नभी है । उद्देश्य-कथनमें ही प्रो. 
स्वामी कहते हैं-- 

रसस्वरुपमाचायेरुक्तमाधुनिका बुध्या: । 


| 


१. प्रकाशक : नीरज शर्मा, सो 5२, रामदास मागं, 
तिलकनगर, जयपुर (राज.) । पृष्ठ; २५८; 
डिमा.; मूल्य : ६०.०० रु, । 

२. ई-२/७३, महावीर नगर, भोपाल-४६२०१६ । 
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शारदातनय, हेमचन्द्र, रामचन्द्र ग्ुणचर्द्र, विश्‍वनाथ, ' 


नाम महत्त्वपृणण हैं । प्रोफे. सुरजनदास स्वामीकी प्रस्तुत | 


कोहल जैसे भरतपुवं रस-निभ्तक्र आचार्योक्रा उल्ले 


तद्भावावोधतरचक्र : दुव्याख्यानत आविलम || 
आचार्याणामभिप्राय माविष्कृत्य यथामति । 
साहेपमन्दवृद्ध में कतु रसमनाविलम्‌ ॥ 
इस उद्दे इयकी पुतिके लिए उन्होंने ग्रन्थको पाँच शीर्षको 
में बाँटाहै । प्रस्तावनामें सर्व्रथम रसपदार्थका विवेचन 
है। एकाग्रमना सहृदयके द्वारा विभावादिसे अभिव्यक्त 
स्थायी भाव आस्वाद्य होताहै। “एकाग्रमनसि च भोक्त: 
याहवादयितृता । अन्यचित्तस्य तु भूञ्जानस्थाष्या स्वादा-. 
भिमानाभावात्‌ ।' तथा “न रसनाव्यापार आस्वादतम्‌ । 
अपि तु मानस एव । (अभि. भः.) । अलौकिक रत्यादि 
रस्यमान होकर रस बनतेहैँ । इस स्थिरिमें उनमें 
स्थापिता नहीं होती ।इसीलिए रस 'विभावादि जीविता- 
वधि ” माना जाताहै। भरतके अनुसार स्थायी भावों 
का आस्वादन रस हे । ये भाव अलोकिक होतेह । भट्ट 
लोल्लट लोकिक रत्यादि स्थायी भावोंका आस्वादन 
मानतेहँ जबकि अभिनवगुप्त विभावादि चर्बणकें संमय 
ही उद्बुद्ध सस्काररूप चव्यंमाण अलौकिक रत्यादिकी 
चवंणाका रस स्वीकार करतहँ । रसास्वादन कालमें 
शोकादि भाव साधारणीकृत रूपत्ते उद्बुद्ध होतेहैं-- 
लोक-सम्बन्ध-साहित्यके साथ । इसीलिए वे दु:खजनक 
नहीं होते । अभिनवगुप्तनं कहाहै--अस्मन्मत संवेदन- 
मेवातन्दघतमा€वादयत । तत्र का दुःख।शङ्कः ? (अभि. 
भा.) । इत प्रलगमें प्रोफ़ेसर स्वामाने आचार्य विशवे- 
श्‍वरके इस कथनका खण्डव कियाहै कि अभिनवगुप्त 
रसको एुबडुःखोभयात्मक मावतहै । वेसे रसोंको उभय- 
>पात्मक मातनेवाल आचार्य भी है | यथा--सांस्यवादी, 
भाज तथा रामचनद्र गुणचन्द्र आदि । र 
प्रोफ. स्वामीने भरतवृद्ध, वासु कि, नारद और 


भाव प्रकाशनके भाधारपर कियाहे । और यहभा 
बेतलायाहे कि किसम्रकार भरतके उत्तारवर्ती कुछ 
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त्यायीपदसे लौकिक व. भावका ग्रहणकर ७ 
लौकिक स्थायी भार्वोकां ही रस माना जबकि जन्यं 
ने स्थायी पदते स्थायिसजातीय, सहूदयमें वतमान 
वाधारणी कृत रत्यादि भावोंका ग्रहणकर रसको 
अलौकिक व्याख्या प्रस्तुत की । उपचित स्थायीको रस 
माननेवाले है--भामह, हे दण्डी, रुद्रट कक अलंकार- 
वादी । भामह अनुकायंमें रसकी स्थिति और gg 
प्रेयोलंकार मावतेहैँ । उतके अनुसार रसादिकी उत्पत्ति 
होतीहै । दण्डीभी रसकी स्थिति अनुकार्य में ही स्वीकार 
करतेहैँ । वह लोल्लटसे सहमत है कि विभावादिसे परि- 
पुष्ट स्थायीभावही रस होताहै उन्होंने रस, भावको 
अलंकार मानते हुएभी आठ रसोंकी सत्ता स्वीकार की 
और भलंक़ारोंको रसनिषेकका साधन माना--कामं 
सर्वो$प्पलंकारो रसमर्थेनिषिञ्चन्ति। इससे रस मुख्य 
आर अलंकार गौण होगये । उद्भटकी नाट्यशास्त्रकी 
टीका उपलब्ध नहीं है। अत: उनके विचारोंक्री समीक्षा 
का साधत 'काव्यालंकारसारसंग्रह' मात्र है । उनकी 
्रेयस्वत्काव्यविषयक धारणा भरत (२५-३८) से 
मिलती जुनतीहै । वे रसको स्वशब्द वाच्य होनेसे 
अभिधेयभी मानतेहैँ । वामन काव्यमें रसका पुर्ण प्रकाश 
मानते हुएभी रसकें स्वरूपके विषयमें मौन रहे । रुद्रटने 
शर गरादि आठ रसोंके अतिरिक्त शान्त और प्रेयस्वात्‌ 
को भी रस माना । इन समस्त आचार्योकी रस शास्त्र 
को कोई महत्त्वपुर्ण देन नहीं है। 
इसके बादके आचायोंगे भरतके रसमुत्रपर ध्यान 
केन्दितकर उसकी मनोवैज्ञानिक एवं दाशं निकर दृष्टिसे 
व्यास्या की । इनमें भट्ट लोल्लट प्रथम हैं। ध्वन्यालोक 
और अभिनव भारतीमे अभिनवगप्तने पुवपक्षके रूपमें 
इनके मतका उल्लेख कियाहै । प्रो. स्वामीने विशद 
रूपसे इन सब व्याख्याकारोंके गुण-दोषोंक्ा परीक्षण 
कियाहै । इस प्रसंगमें उन्होने गोविन्द ठक्कुर, वामन- 
राव झलकीकर, कान्तिचन्द्र पाण्डेय, प्रो प्रस्वरूप गुप्त 
ओर नगेन्द्रकी व्याख्याओंकी . मान्यताका भो विश्लेषण 
कियाहै । भट्ट लोल्लटके अनुसार विभावादिसे उपचित 
vs होताहै ओर अनुपचित भाव स्थायि- 
(रामांदि) में य प पुव्यवातिस आतुका 
भव है वित त. 
' १2 भोर सहृदयोमें नहीं । इस रीतिसे विभावों 
पाय स्यायिभावका उत्पाद्योत्पादक सम्बन्ध, भनुः 
7 


भावोके साथ पोष्यपोषकभाव सम्बन्ध बतताहे । 
'विभावादिभिरुपचितः स्थायिभावो रसः' इस लोल्लट 
की उक्तिसे उपचित पद उत्पन्न, प्रतीत और परिपुष्ट 
तीनोंका बोधक प्रतीत होताहै । डॉ. गुप्तने यहां उत्पत्ति 
का अर्थ जो उद्बोधन -मानाहै उसका प्रो. स्वामीने 
खण्डन किथाहै । उनका कथनं है (ओर ठोक भीहै) 
कि उद्बोधन अभि व्यक्तिका ही दुसरा नाम है और यदि 
भट्ट लाल्लटका यहो अभीष्ट होता तो वहुभो अभिनव 
गुप्तके समान अनिव्यक्तिवादी माने जाते न कि उत्पत्ति- 
वादी । इसीप्रकार डॉ. प्रेमस्4रूप गुप्त ओर डॉ. नगेन्द्र 
की इस मान्यताका कि लोल्लटकी व्याख्या वस्तुपरक 
है, उनके रसका सहृदयसे कोई सम्बन्ध नहीं है, उसका 
सम्बन्ध केवल अनुकार्यं ओर अनुकतसि है, तथा 
अनुकायंके चित्तमें जिस रसको उत्पत्ति हुई वह मुल्य 
तथा भनुकर्तामें उत्पन्न रस गोण है-स्वामी जीने अभिनव 
गुप्त ओर मम्मटके आद्वारपर खण्डन कियाहै । लोल्लट 
का यह मत पुर्वबोमासानुसारी है--आचायं विश्वेश्वर 
का उवे उत्तरमीमांसानुसारी मानना भो उचित नहीं 
है । शंकुकने लोल्लटको व्याख्यामें जो सात दोष गिनाये 
हैं उनकी जो व्याख्या अभितव भारतीको हिन्दी टीका 
में आचाय विश्वेश्वरने की वह अत्यन्त भ्रामक हे । 
इसीप्रकार डॉ. नगेन्द्रने शकुक द्वारा बतलाये हुए दोषों 
को अमान्यकर अपनी ओरसे जो दोष प्रदर्शित किये, 
उसकाभी स्वामीजीने सप्रमाण खण्डन किया हैं । 
शंकुकके अनुसार सहृदय जन नटमें विमावादिसे 
अविनाभूत रतिका भनुमातेकर लेतेहेँ । यद्यपि उनकी 
सत्ता नटमें नहीं होती तोभी वह कृत्रिम रूपसे उसका 
प्रकाशन करताहै। वह काव्यानुसन्धान भौर शिक्षाः 
भ्यासादिके द्वारा प्राप्त कोशलसे विभावादिको इस 
प्रकार प्रस्तुत करताहे कि सहूरयको उसमें कृतिमताका 
भान नहीं होपाता यद्यपि वे रत्यादिभाव रामादिमें रहने 
वाले रत्यादिका अनुकरण मात्र होतेहे । शकुकके मतमें 
नट द्वारा अनुक्रियभाण और सहृदयोंके द्वारा नटमें 
अनुसीयमरान राभादिक्री रांत ही आस्वाद्यमान होकर 
रस कहलातीहै । इतके अनुसार अनुक्रिय माण होनेके 
कारणही उसे रति न कहकर रस कहतेहैं। नठमें 
सहूदयोंका रामत्व प्रकाराक ज्ञात चित्रतृणा दिवत्‌ सम्यक 
मिथ्या, संशय ओर सादृश्य इन चारों प्रकारके ज्ञानोंसे 
भिन्व है । तटमें रति ज्ञानके मिथ्या होनेपर भी उससे 
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अर्थक्रिया होतीहै क्योंकि अर्थक्रिया सत्य ज्ञानसे ही 
हो, ऐसा कोई नियम नहीं है । अन्य र ठीक 
बिरुद्ध रति स्वत: रसनीय है । अतः उप्तके भवुरमित्याः 
त्मक ज्ञानसे भो सहृदयोंको आनन्दात्मक अनुभूति होती 
। 
. इस प्रसंगमें प्रोफे. स्वाभीते 'रतगंगाध रका शास्त्रीय 
अध्ययन? और 'रससिद्वान्त'में डॉ. गुप्त तथा डॉ. नगेन्द्र 
के कतिपय प्रतिपोदनोंका खण्डत क्रिया । उदो- 
` हरणारथे हेमचग्द्रके इस कथनकी --'वस्तुसोस्दर्यवलात्‌ 
कषायफलचवेणपरपुरुषद्शनप्रभव  मुखसेककलताक- 
ल्पनया रसतीयरुपतया  अन्यानुमीयमाततबिलक्षणः 
स्थायित्वेन संभाव्यमानो रस': तथा मम्मटके 'सामाजिः 
कानां वासतया चव्यंम।णो रस: इस कथनको व्याख्यामें 
- द्वितीय उक्तिमें वासनाका अथ दोनों विद्वानोंने संस्कार 
कियाहै जबकि स्वामीजीके भगुसार यहाँ इसका भथ 
इच्छा है । शंकुकके मतका विरोध भट्ट तौतने किया । 
उनऊा आक्षेप मुख्यतया रतिकी अंनुकरणात्मकतापर 
है । वह स्वय अनुव्यवसायवादी हैं । 
इसके आगे प्रोफे. स्वामीने रसाभिव्यवित आतन्द- 
वर्धत, बाह्यार्थवादी सांख्यिक, रसभुक्तिवादी भट्टनायक 
तथा अभिनवगृप्तको मान्यताओंको विस्तारके साथ 
प्रस्तुत कियाहे और लगे हाथ आधुनिक बिचारकोंका 
खण्डन भी । उदाहरणाथ डॉ. नगेन्द्र भरत सुत्रमें संयोग 
पदका अर्थ भोज्य भोजक भाव न मानकर भाव्यभावक 
भाव और निष्पत्तिका अर्थ भुक्ति न मानकर भावना 
या भाविति मानतेहे । डॉ. स्वामीने विशदतासे उनके 
कथनोंको उद्धृतकर न केवल उनका पूर्वाचार्योत्ति अपितु 
स्वयं उनका भपनीही उक्तियोंसे विरोध स्पष्ट कियाहै । 
स्वामीजीके तर्कोमें वजन है । यही बात डॉ. प्र मस्वरूप 
गुप्तके कथनपर लागू होतीहै जिसमें उन्होंने भावकत्व 
व्यापारका निरूपण करते हुए साधारणीकरणको व्याप्य 
तथा भ।वकत्वको व्यापक व्यापार बतलायाहे । सहृदय 
रत्यभिव्यक्तिवादी अभिनवगृप्तकी चर्चा पुरे ३६ तथा 
पण्डितराजकी २5 पृष्ठोंमें है। कई भाचार्योको रस- 
प्रसंगमें पहली बार स्वामीजीकी कृतिमें महत्त्व मिला 
है--ऐसे आचार्योको जो समीक्षकों द्वारा कोनेमें डाल 
दिये गयेथे । 
पुस्तकमें भावका स्वतन्त्र विवेचन है और इसमें 
कई मार्केकी बाते कही गयीहैँ । यथा-- भावयन्ति' स 
व्युत्पत्तिसे निष्पन्न भाव दाब्दका अर्थं उत्पन्न करने 
प्रकर सा जे ८७--६ , 


वाले” तथा “व्याप्त करनेवाले' तत्त्व होताहे छ 
अनुमान द्वारा प्रतीयमान लोकिक रत्यादि बही 
साधारणीकरण प्रक्रिया द्वारा अलोकिक एवं आस्वाद 
बनकर रस कहलाते हैं । उपरंजक सत्त्वादि चित्तवृत्तियों 
को भाव कहतेहैँ | मात्र लौकिक चित्तरृति विशेष | 
भरतते ८ स्थायी, ३३ व्यभिचारी और आठ सात्विक 
"इस प्रकार कुल ४९ भाव मानेहे । इस प्रकार भरत 
की दूष्टिमें विधाव और अनुभाव भावपद वाच्य नही 
है । आचार्ये हेम वन्द्र सात्विक भावोंको चित्तवृत्तिहूप 
भी मानतेहें । यहां सात्विक भावोंके सम्बन्धे एक 
प्रशन उठाया गयाहै कि जब रत्यादि चित्तवृत्तियांही 
प्राणभूमिमें संक्रान्त होकर सात्त्विक भाव केहलातीहे 
ओर प्राणबृत्ति एक है तो सात्त्विक भाव आठ कसे 
मानेजा सकतहै ? इसका समाधान भी हेमचन्दरके 
अनुसारही दिया गयाहे-- 

रत्य।दयश्चितवृत्तिविशेषाः पुर्वी संविदरूपाः समुल्ल- 
सन्ति । ततः आभ्यन्तर प्राणन्‌ ते स्वरूपाध्यासेन 
कलुषयन्ति तथाहि क्रोधावेशे अस्तरापुर्व ज्वलनमेवो- 
न्मिषति ततः स्वेदः । 

तथाहि पृथिवी भाग प्रधाने प्राणे संक्रान्तश्चित 
वृत्तिगणः स्तम्भोविष्टब्धचेतनत्वम्‌ । जलभागप्रधाने 
ठु वाष्पः। इत्यादि (काब्यानृशासनविवेक) । ` 

भरतके भावोंमें विभावों और अनृभावोंक्रे अतिः 
रिक्त सात्तविकोंका भी परिगणन है । वे अतिवारयतः 
चित्तवृत्ति रूप नहीं जेसाकि अभिनवगुप्तने बतलाते 
की चेष्टा कीहै । इस प्रकरणमें भी स्त्रामी जीते विभिन 
आचार्योके मत तुलनात्मक रूपें प्रस्तुत कियेहैँ । इतमें 
कई महत्त्वपूर्ण हैं । जेसे पण्डितराजका लक्षण--विभा- 
वादि व्यज्यमान हर्षा्चन्यतमत्वं भावत्वम्‌ । उन्होंने 
विभाव अनुभावसे व्यक्त हृष स्मृति आदिमें से अन्यतम 
तत्त्वको भाव और हर्षादि ३३ व्यभिचारी भावों तथा 
„३४ वें देवादि विषयक रतिमावको भावध्वति कहाहैत 
अपरिपुष्ट स्थायी भावोंको नहीं । स्व्रामीजीते “स्थायि 
भाव न्यायेनाभिव्यक्तिः' आदि पण्डितरोजके वचत 
बदरीनाथ झा द्वारा कृत व्याख्याका तकंयुक्त खण्ड 
करते हुए भावसम्बन्धी पण्डितराजकी मान्य़ताभोंकी 
प्रामाणिकताके साथ स्पष्ट कियाहै । यही बात रसी. 
भास ओर भावाभासक्के विषयमें कहीजा सकती है । यह 
भी ग्रन्यकारने पिष्टपेषणसे बचते हुए अभिनवगु 
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और वण्डितराजको प्रमुखतः अकि रनिये यचरर्कीरबिरधे००६ शिषे १बर केन्द्रित है। डॉ. गृप्तने अपने 


बनाया है । जे सवामीजीकी दरि 
ताधारणीकरणके प्रव-रणमें स्वामी जीकी दृष्टि बड़ी 


स्पष्ट है भौर उसीके आधारपर उन्होंने पं. ; रामचन्द्र 
शक्ल, केशवप्रसाद मिश्च और नगेन्द्र ह मूर्धन्य हिन्दी 
पमीक्षकों की मान्यताओंमें दोषोद्भावना की है । शुक्ल॒जी 
आलम्बनका साधारणीकरण मानतेहैँ थौर वहभी इस 
हूपमें कि आलम्बनकी अपनी व॑यक्तिकताभी बनी रहे 
और वह सहृदयोंके भावोंका आलम्बनभी बन जाये। 
इसप्रकार आलम्बनका साधारणीकरण न होकर भाल- 
म्बनके धर्मोका साधारणीकरण होताहै । इस मतमें 
सहृदयोंके अनुरागका विषय सीतादि नहीं, उनके शील 
सोग्दर्यादि गृण हैं । स्वामीजी इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि 
सहृदयनिष्ठ अनुरागका आलम्बन सीता है और उसमें 
राम प्रोयसीत्व रूप वेयक्तिकता विद्यमान है। जबतक 
इस विशेषताको ध्रतिबन्धित नहीं किया जाता तबतक 
शीलादि गुणोंके आधारपर भी सीता सबके रतिभावका 
आलम्बन नहीं बन सकती । दुसरे केवल आलम्बनका 
साधारणीकरण मानना तभी न्याय्य होसकताहै जब केवल 
आलम्बन विभावसे ही रस निष्पत्ति होतीहो । डॉ. 
नगेन्द्र विभावादि सब अवयवोंका साधारणीकरण न 
मानकर कवि भावनाका साधारणीकरण मानतेहें । यह 
भावना कविके भावकी कलात्मक पुनः सर्जेनाकी अनु- 
भूति हे । शास्त्रीय भाषामें उन्होंने इसे घ्वन्यथं नाम 
दियाहे । काब्य प्रसंग जोकि विभावादिकी समष्टि मात्र 
है कवि भावनाका विम्बमात्र है। काव्य प्रसंग जड़ हैं 
और कवि भावना चेतन । साधारणीकरण जड़ यान्त्रिक 
क्रिया न होकर चेतन क्रिया है। प्रोफे, स्वामी इससे 
सहमत नहीं हैं क्योंकि साधारणीकरण विभावादिका 
उपस्थ्रापन देशकाल ब्यक्ति विशेष सम्बन्ध साहित्यसे 
करताहे । अत: कवि भावनाके साधारणीकरण तथा 
तेज्जनित अपनी अनुभूतिकी समर्थ शब्दोंमें अभिव्यक्ति 
मात्रसे सहृदयके भावोंका साधारणीकरण संभव नहीं । 
क लिए तो सहृदयता तथा मावना(वस्तु और भाव) 
उन: पुनः अनुसन्धान दोनों अपेक्षित हैं । पण्डितराज 
मी साधारणीकरणमें सहृदयता और भावना विशेष 
दोनोंको कारण मानतेहैं । 
प्रन्थका अन्तिम अध्याय डॉ. राकेश गुप्त द्वारा 
अपने ग्रन्थ 'साइकॉलाजिकल स्टडीज इन रस में व्यक्त 


ग्रन्यमें भट्ट लोल्लट, शंकु, भट्टतायक भौर अभिनव 
गृप्तकी स्थापनाओंका मनोवंज्ञानिक आधारपर खण्डन 
किया है । प्रोफे. स्वामीने तर्कोके बलपर उनके आकक्षेपों 
को भविचांरमूलक, अनुभव-विरुद्ध और अविवेक 
बिज॒म्भित सिद्ध कियाहै । यह दृष्टिकोणका अन्तर 
है | डॉ. गृप्त इन आचार्योक़ा परीक्षण उन मानदण्डों 
से करतेहें जिनका स्वरूप अभी निर्धारित हो रहाहै 
और जो इन भारतीय मान्यताओं मूल्यांकनके लिए 
पूर्ण रूपसे उपयुक्त नहीं है जबकि स्वामीजीके तर्कोको 
उनकी श्रद्धाभी प्र रित करती हू । 

ग्रन्थके अन्ततक पहुँचो-पहुंचते लगताहै ग्रन्थके 
प्रारम्भमें रसशास्त्रफो आविलतासे विमुक्त करनेकी 
अपनी भ्रतिज्ञाकी धारणा सपन्त करनेमें स्वामीजी सर्वथा 
सफल हुएहै । 


कुल मिलाकर यह ग्रन्थ काव्यशास्त्रकी समीक्षामें 
अनेक वर्षोसे आयी हुई जड़ताको तोड़ताहै । गम्भीर 
प्राचीन आचार्यो के समान स्त्रामीजीमें विषयके सूक्ष्म- 
कोमल तन्तुओंको सहृदयताके साथ पकड़कर सुलझाने 
की क्षमता है । भरतमे लेकर आजतक साहित्यशास्त्र 
पर लिखे गये मूलग्रन्थों और उनकी व्याख्याओंके प्रति- 
शब्दका विलोड़नकर प्राप्त नवनीत उन्होने इस ग्रन्थके 
माध्यमसे पाठको को परोसाहे। इसके पीछे लम्बी 


~ साधनाका इतिहास है। हिन्दीमें कदाचित्‌ यह रस- 


सिद्धान्तका सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है। यद्यपि इसको 
भाषामें प्राचार्य विश्वेश्वर या प. बलदेव _ उपाध्याय 
जैसी प्रासादिक्रता नहीं है किन्तु विषयकी सूक्ष्म पकड़ 
और तलछटी तकके अवगाहनमें उत ओर ध्यान ही 
नहीं जाता । 

पारम्परिक शेलीसे रस सिंद्धान्तका अध्ययन करने 


वालो के लिए यह ग्रन्थ एक प्रामाणिक भाष्य है जो , 


प्रोफेसर स्वामीको प्राचीन आचार्यॉकी परम्परामें प्रति- 
ष्ठित करताहै । 0 
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हेली विज्ञान और पाइचात्य एवं 
भारतीय साहित्यशास्त्र 


लेखक : डॉ. राघवप्रकाश 
समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ 


शेली विज्ञानके अध्ययनका विकास मुलत: पाइचा- 
त्य भाषाविज्ञानके व्यापक एवं विस्तृत अध्ययनकी 
परम्पराका अग है। भारतीय साहित्य---विशेषकर हिन्दी 
साहित्यमें शेली विज्ञानपरक अध्ययनका एक दशक 
समाप्तिपर है। इससे पहलेभी शेली विज्ञानपर कई 
कृतियाँ संद्धान्तिक विवेचन प्रस्तुतकर चुकी तथा 
भाषिक संरचनामें शेलीके महत्वका प्रतिपादनकर चुकी 
हैं लेकिन इसका पाश्चात्य एवं भारतीयः काष्यशास्त्रीय 
परिप्र क्ष्यमें अध्ययन प्रस्तुत करनेवाली यह प्रथम कृति 
है। यद्यपि आंशिक रूपसे पुववर्ती कृतियोंमें शैलौ विज्ञान 
ओर भारतीय साहित्यज्ञास्त्र या काव्यशास्त्रपर विचार 
करनेका श्रम कम महत्त्वपुर्ण नहीं रहाहै। यह कहना 
भी अधिक समीचीन प्रतीत होताहै कि संस्कृत साहित्य 
शास्त्र भाधापरक अध्ययनकी गहन दृष्टिसे पर्याप्त 


समृद्ध है तथा शेली विज्ञातके कतिपय सूत्रोंकी समकक्षता . 


“रीति विज्ञान (डॉ. विद्यानिवास समिश्र) या शेली 
विज्ञान (डॉ. नगेन्द्र) में संक्रेतित कीजा चुकी है । 
डॉ. राघवप्रकाश जैसे युवा लेखकका श्रम सराह- 


नीय है क्योंकि उन्होंने पाश्चात्य एवं भारतीय साहित्य- . 


शास्त्रके साथ झली विज्ञानका तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुतकर शेली विज्ञानके अध्येताओंका मार्ग प्रशस्त 
कियाहै । इस अध्ययनकी आवश्यकता अनुभव करते हुए 
विद्वान्‌ लेखकने मन्तव्य स्पष्ट कियाहै—पाइचात्य 
साहित्यशास्त्रके विधिवत्‌ आदि-स्रोत भारतसे प्राचीन 
हैं, बल्कि आधुनिक युगमें भी शेली एवं शेली विज्ञानके 
'नामसे चचित अवधारणाओंके संस्कार और हलचने 


(. प्रकाशक : राजस्थान हिन्दी ग्रथ भकादमो, ए- 
२६/२ विद्यालय मार्ग, तिलक नगर, जयपुर- 
३०२००४ । पृष्ठ : १९०--६; हिमा. 5३; 
मूल्य : २०.५० रु, | के 

२. हिन्दी विभाग, कुमाऊ विश्वविद्यालय, नेनीताल- 
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चमे हौ अधिक रहीहैं। (प्रस्तावना पृष्ठ 1) 
डॉ. राघवप्रकाशने संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य 
अन्तर्गत उपलब्ध मौलिक शैली वैज्ञानिक अवधारणाओं 
का अध्ययन प्रस्तुत करनेका इलाघनीय प्रयास कियाहै 
जिसके परिणामस्वरूप भारतीय चिन्तनधारामें शेली. 
गत चेतनाका कहां और केसां स्पशे परिलक्षित 
यह निष्कर्ष रूपमें हमारे समक्ष आताहै । 
आलोच्य कृति चार अध्यायोंमे विभाजित है। 
प्रथम अध्यायमें परिचयात्मक रूपमें “साहित्यशास्त्र 
ओर शेली विज्ञान? शौषंक्रके अन्तर्गत सा हित्य 
शास्त्र और शैलीविज्ञानका विवेचन कियाहै निसमे 
“साहित्य” भाषा--सौन्दयं भयी भाषा ओर साहित्य- 
शास्त्रको उस भाषाका शास्त्र ही नं 
अपितु भाषाका सौन्द्यंशास्त्र कहा गयाहै (पृ. २) 
विद्वानोंमें इस बारेमें मत-वेभिन्य हो सकताहै, पर लेखक 
का लक्ष्य भारतीय साहित्यशास्त्रकी अन्त:सलिलामें 
डुबकी लगा शीघही साहित्यशास्त्र और शंलीविज्ञन 
के विवेचनका रहाहै जिसमें भारतीय सा हित्यशास्त्रके 
अन्तरगत 'भाषाकी रसात्मकता साहित्यका एकमात्र 
मुल्य संकेतित करते हुए 'ओचित्य सिद्धान्त? की अब- 
धारणामें निहित भाषाकी भान्तरिक संरचना और बाह्य 
संरचनाका उल्लेख क्रमश: माषारवेज्ञानिक, व्याकरणिक 
सन्दर्भके साथ भाषाके सामाजिक एवं सांस्कृतिक सन्दर्भ 
में समाहित देखाहै तथा स्पष्ट कियाहै कि--'भारतीय 
साहित्यशास्त्रने भाषाके वणं, पद, प्रत्यय, वाक्य, 
प्रकरण और प्रबन्ध सभी स्तरोंपर अलंकार, 'गुण, वक्रो- 
क्ति, ध्वनि, ओचित्य आदिकी चर्चा करके तथा साहि- 
त्यिक कृतिको स्वनिष्ठ (ओटोनोमस) ब्यक्तित्व प्रदान 
करके एक अत्यन्त समृद्ध शेली विज्ञानको प्रस्तुत कियाहै। 
(पृ. ६) । साहित्यालोचन और शेलीविज्ञानको लेकर 
जिस प्रकार पश्चिमके सा हित्यशा स्त्रियोंमें बहस जारी है, 
उसीप्रकार भारतीय परिप्रेक्ष्यके प्रतिष्ठापित साहित्यः 
शास्त्रीय मूल्यों एवं काव्यशास्त्रीय अवधारणाओंके साथ 
शैलीविज्ञान लेकर एक बहसकी आवश्यकताका 
अनुभव हिन्दी जगतूमें भी कियाजा सकताहै बहसकी 
शुरआत होचुकीहै । इसमें दो मत नहीं है, पर उसमें 
जिस त्वराकी आवश्यकता है, वह नहीं आपायीहै उसका 


कारण मूलतः शेलीविज्ञान पाश्‍चात्य देनके रूपमें ही 
ज्ञाना गयाहै। 


फिरभी 
शास्त्रके 


होताहै, 
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ठर विस्तारसे विवेचन करते हुए लेखकने स्टाइल, शेली, 
रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति आदिके अथं, व्यापकता प्रचलन 
उदभव एवं विकासकी चर्चा करते हुए शेलीके उपादान 
जली और व्यक्तित्व, शेली और भाषाका विश्लेषण 
प्रस्तुत कियाहै तथा त रचनाकार, 
सहृदय एवं पाठ केन्द्रित परिभाषाओंका उल्लेख किया 
है तथा विचार, भाषा, व्यंजना, ध्वनि, अभिव्यक्ति 
वैशिष्टय सूचक परिभाषाओंका भी उल्लेख कियाहै। 
इसके साथही शेली, शेलीविज्ञान और भाषाविज्ञानकी 
बहुआयामी चुनौतियोंके बीच भाषा, काव्यभाषा, 
व्याकरणिक भाषासे अलग वैशिष्ट्यके अन्तरके साथ 
आांषाविज्ञापर भाषाके सभी रूपोंके दायित्वकी चर्चा 
कर साहित्यिक (या काव्य ? ) भाषाके अध्ययनका 
दायित्व शैलीविज्ञानके परिक्षत्रमें स्वीकार फियाहै 
तथो यह स्पष्ट कियाहै कि शैली विज्ञानका सम्बन्ध 
काव्यभाषा, रचताकारके रचनाधर्मी व्यक्तित्व तथा 
रचनाकारके भाषागत शिल्पके अध्ययनसे है । 

तृतीय अध्यायमें लेखकने पाश्चात्य एवं भारतीय 


साहित्यशास्त्रके विविध निकषोंपर शेली वैज्ञानिक 
अवधारणाओंकां विवेचन प्रस्तुत कियाहे जिसमें भारतीय 


एवं पाञ्चात्य साहित्यशास्त्रके तुलनात्मक पटलपर 
शेलीविज्ञानकी अवधारणाथोंके स्पष्टोल्लेख हेतु सामान्य 
भाषा और काव्यभाषा, रचनाकी स्वायत्तता, शेली- 
विश्लेषणके विविध कोण शैली ओर मूल्य सम्बन्धी 
प्रकरणोंका क्रमिक विवेचन निहित है। भारतीय साहि- 
त्य शास्त्रीय परम्परामें रचना कविकी कारथयित्री प्रतिभा 
की परिणति है ओर उसके साधारणीकृत रूपमें सहूदय 
के लिए उत्पन्न हादिक आ ह्वादकताके निमित्त शंलीका 
विश्लेषण उसके संरचनात्मक घटकोंके आधारपर किया 
जानेका संकेतभी किया गयाहै जो वस्तुतः एक साथही 
तीन क्षत्रों--रचना, रचनाकार और सहृदयकी पार 
स्परिक सम्बद्धतासे सम्बन्धित रहताहै । लेखकने पाठ- 


गत व्यवस्थाके पुनरावतेन एवं केन्द्राभिमुखताके आधार. 


पर शेलीगत अध्ययनकी नव अबधारणाकी पुष्टि कीहै 
द , कि शेलीविज्ञान--'यह माततोहै कि 
व का सोन्दये उसकी भाषा-संरचतासे सजित हुआ 
से है... अतः शेली विज्ञानके सौन्दर्य और मूल्यसे 
होनेकी सीमाएं निश्चित हैं (प्र. १५८) तथा 

प रचनामें कथ्य ओर कथनक्के निरन्तर बने सस्तुलन- 


साहित्यशास्त्रियोंमें उठते हुए विवादोंकी ओर संकेतकर 
कलाका मुल्य रूपवोदितासे न लेकर शैलीकी परा- 
काष्ठाकी' स्थितिमें 'रचना'के मूल्यवान्‌ होनेमें देखनेका 
यत्न किये जानेका उल्लेख कियाहै। 

चतुर्थं अध्याय वस्तुतः 'उपसंहार* है पर यह 
'उपसंहारात्मक ही नहीं है अपितु शली ओर शैली- 


'विज्ञान सम्बन्धी अर्थं परिवतंतके विविध मोडों, 
शंलीपर पड़नेवाले अथकी विभिन्न छायाओंका विवेचन 


भी प्रस्तुत करताहै । शेली ओर उसके प्रभावक 
तत्त्वोंमें विषयको शलीका. नियामक बताया गया 
है तथा शेली विवेचना मम्मटाचार्य प्रथित “अनु- 
मेयक्षमता' की अवधारणाके निकट देखनेका प्रयास 
किया गयाहै। पाश्चात्य एवं भारतीय साहित्यशास्त्र 
सम्बन्धी विविध समानताओंके रहते हुए डॉ. राघव 
प्रकाशने कुछ ऐसी असमानताभोंका संकेतभी इस कृतिमें 
कियाहै जो भारतीय एवं पाश्‍चात्य संस्कृतियोंक़ी भिन्त 
चिन्तन-प्रवृत्तियों एवं भिन्न दाशेनिक अवधारणाओंकी 
परिणति हैं तथा यहभी स्पष्ट कियाहै कि पाइचात्य 
साहित्यशास्त्रका चिन्तन पूर्वाग्रह रहित, एवं व्यावहा- 
रिक रहाहै और उसका विश्लेषण सदेव बहिमु खी रहाहै 
जबकि भारतीय चिन्तन तात्त्विक, संद्धान्तिक एवं अन्त- 
मुखी रहाहै और इसके मूलमें विशिष्ट दार्शनिक मतों-- 
मीमांसा, न्याय, सांख्य, शैवाद्वत आदि रहेहैं, 
व्यावहारिक समीक्षाका अभाव रहाहै । 
शैलीविज्ञानकी यह कृति निश्चितही यह प्रश्‍न 
उभारतीहै कि क्या भारतीय हिन्दी समीक्षा संद्धान्तिक 
विवेचन विश्लेषणसे आगे बढ़कर व्यावहारिक आलोचना 
के प्रकर्षसे अछती बनी रहेगी ? यह कृति निःसन्देह 
शैलीविज्ञानके अध्येता ओर जिज्ञासु बम्धुओंके लिए 
सैद्धान्तिक कृतिके रूपमें समादूत होगी । ऐसा विश्वास 
है । [1 


सजन और श्रन्तर श्रनुशासनीय परिप्रेक्ष्य 
लेखक : डॉ. वीरेन्द्रसिह ट 
समीक्षक : डॉ. ह. श्री. साने? 
आधनिक सू जनको गतिशीलता आधुनिक जीवन 


१. प्रकाशक : इयाम प्रकाशन, फिल्म कालोनी, चौड़ा 


रास्ता, जयपुर-३०२००३ । पुष्ठ : १४१; डिमा. 
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की गतिशीलताकी सापेक्षता मेसा ^शीऽ०शहीहै११००१कारणसकले १,कविशाएो पहले कविता, रचनाको 


जीवनकी गतिशीलता 'विचार' और प्रत्ययात्मक प्रभाव 
की सापेक्षतामें सार्थकता पातीहै। ये दोनों सापेक्षताएं 
चालाक सरलीकरण और समीकरण नहीं है | विविध 
दिशाओसे आनेवाले प्रभावों ओर उनसे प्राप्त अनुभवों 
के आधारपर सूजन अधिक चरितार्थ होताहै। ज्ञान 
और विचार कभीभी साहित्यमें उपेक्षित और नगण्य 
नहीं रहेहें । प्रेमचंदतकने साहित्यकारके 'ज्ञानी' 
होनेके औचित्यका समर्थन कियाहै । इस संदर्भेमें यह 
बात विचारणीय है कि ज्ञानकी मात्रा, ज्ञानका. परिणाम 
या ज्ञानका. विशेष आयाम जो सूजनको साहित्यिक 
सुजन वनाताहै- क्या है। नये मानदंडों और नये सोदयं 
झास्त्रमें ज्ञानको स्थान ओर योगदान क्या होगा? 
अनेक-भआयामी ज्ञान बहुआयामी साहित्य ओर कलाका 
निर्माण करताहै ओर इसे साहित्य परम्पराझें आजतक 
किसीने नकारा नहीं है। जब जीवनही बहुआयामी 
होचुकाहै तब जीवनाधिष्ठित साहित्य बहुआयामी क्यों 
नहीं होगा ? साहित्य नि्मितिकी बहुआयामिताको 
ज्ञानकी अनेक आयामिताके संदभंमें जाँचनेका कार्य 


डॉ. वीरेद्रसिह ने अपनी पुस्तक 'सुजन भौर अतर 
अनुक्षासनीय परिप्र क्ष्य’ मे कियाहै । 


पुस्तक्रमें डॉ. सिंह द्वारा समय-समयपर लिखित , 


अठारह निबंध्रोंको एक साथ रखा गयाहै जिससे सुजन 
के कतिपय अत्तःअनुज्लासनीय आयाम स्पष्ट हुएह जसे 


मिथक, विज्ञानबोध, दिकू-कालबोध, वेचारिकता 
और समकालीनता । 


ज्ञान और विचारके अपने-अपने रचनात्मक पक्ष 
हैं । लेखकने इन पक्षोंका उद्घाटन बहुत अच्छे और 
सरल तरीकेसे कियाहै। अपनी मान्यताओंको स्थिर 
करनेके लिए डॉ. सिंहेने मुक्तिबोध, कोहली, हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, विनय, बलदेव वंशी, घूमिल, विमल, 
रमेशचंद्र शाह, विश्वभर उपाध्याय, जगदीश चंतुवदी 
के साथ प्र मलता वर्मा, सुधा गुप्ता, सुमन राजे, इदु 
जन, अमृता भारती, अरुणा कपुर, शकु त माथरकी 
कविताओंसे उदाहरण प्रस्तुत कियेहैँ। : 
समक्रालीनताकी बहुआयामिताके विविध प्रभावोंको 
सृजनके संदभं मे परखनेके बाद डॉ. सिहकी राय है कि 
साहित्यको देखने-परखनेकी एक-भायामी दृष्टि अधूरी है 
भोर विध्वंस, अनास्था, आक्रोश, संत्रास आदि नकारा: 
त्मक मुल्य. साहित्य भोर समाजका कुछभी भला नहीं 
'प्रकर -> मां ८७--६ ० 


प्‌ 
रचना होता चाहिये, और ऐसा होनेपर स्वा 


उससे सकारात्मक, निर्माणात्मक ओर आस्थावादी 
मूल्योका सचार होगा । र 

विज्ञान-बोध, मिथक, दिक्‌-कालबोध जेते विषयों 
पर सहजतासे लिखना डॉ. सिहके निबंधोंकी विशेषता 
है। यद्यपि कई लेखोंके साथ संदर्भ सुची संलग्न है तथापि 
लेखकके प्रकट चितनकी वह सहज विशेषता नहीं लगती | 
इसीलिए आलोचना, सृजन, अन्त: अनुशासनीय परिश्रकष्य 
जसें विषयोंक्े बावजूद लेख व्यक्तिनिष्ठ निबन्धका रूप 
ग्रहणकर लेते है । इनमें जिसतरह “क्या कहा'और 'केते 
कहा'का महत्त्व है उसी तरह 'किसने कहा का भी महत्त्व 
है। व्यक्तिनिष्ठ निबंधकारके नाते डॉ. सिहने कई 
कवियों-कबयित्रियोंकी त्रूटियोंको दो टूक बतायाहै और 
लेखकके नाते अपने कथनकी पुष्टिमें उद्धरणभी प्रस्तुत 
कियेहैँ । इस प्रकार लेखक ओर निबंधकारकां अदृभृत 
सामंजस्य डॉ. सिहके सर्जक व्यक्तित्वकी विशेषता है। 
इस विशेषताके कारण साहित्य सुंजनमें सहायक सिद्धांतों 
का सुलभ परिचय होताहै परंतु इस परिचयमें विद्वत्ता 
भोर पंडिताऊ पनका बोझ और धाकका अहसास नही 
है । आलोचना शास्त्रकीः गुफाओंमें हमें नले जाकर वे 
समकालीन सुजनमें पुराने और नयेका समन्वय कसा 
हुआहै, इसीको - स्पष्ट करतेहैँ। 'मिथक” से संबंधित | 
उनके निबंध इस बातके परिचायक हैं कि वे सुलझी | 
भाषामें उपचेतन मन और मनोविज्ञानकी गुफाओंके | 
औचित्यके दर्शन सहजतासे कराते चलतेहैं । 

'आचायं हृजारीभ्रसाद द्विवेदीका रचनात्मक | 
साहित्य भोर समकालीन लेखत? में डॉ. सिहने एक प्र | 
उठायाहै ओर उसका उत्तरभी स्वयं दे दियाहै । आ. 
द्विवेदी अतीतोन्मुखी हैँ, उनका भाववोध अभिजात है, 
इसका तालमेल समकालीन लेखन और सृजनसे कैसे ही 
सकताहै । उत्तर है कि 'आ. द्विवेदी सही अर्थमें आधुनिक 
थे क्योंकि परंपरा और इतिहासके प्रति उनकी दृष्टि 
पारदर्शी थी--एक ऐसी दृष्टि जो नये-पुरानेकी 'संवा” 
दिता' को सार्थक अर्थवत्ता प्रदानकर सकी ।/ द्विवेदीजी 
के रचनात्मक साहित्यके एक पक्षका--_'ज्ञान-विज्ञातका 
संवेदनात्मक एवं रचनात्मक रूपांतरण ---विवेचन डॉ. 
सिहुक्री पारदर्शी दृष्टि---'एप्रोच” का परिचायक है | 
तथापि आचायंके कते,त्वपर प्रश्‍न उठाये बिताभी इसी 
विवेचन फियाजा सकताथा । 
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डॉ. रामविलास शर्माके आलोचक रूपको विवेचना 
न करते हुए डॉ. सिहने संयमके साथ र और वे झिझक 
होकर उतके “भाषाचिन्तक' रूपका लत A । 
अपना मतभेद व्यक्‍त करते हुएभी वे डॉ. शर्माके योग- 
दानकी काफी सराहता करतेहें इसलिए कि वे उस 
जातीय भाषाको बाह्य एवं आंतरिक यथाथेके द्व द्वसे 
विकसित मानतेहैँ जो वस्तुगत सामाजिक चेतनाको 
आत्मगत संवेदनामें रूपांतरित करतीहै । 

मानवकी विकास-याघ्रा जाटू-टोना, धर्म, मिथक, 
और विज्ञानके रास्तैपर हुईहै 1 विज्ञानके बादका मोड़ 
प्रेमका है और यह प्रेम विज्ञानाधिष्डित प्रेम होगा। 
इस विचारका प्रतिपादन भाधुनिक विचारधारामें जहाँ- 
तहाँ होता रहाहै। डॉ. तिहने मूल्य-विचार संबंधी 
अपनी मान्यताओंको इसी विचारके अनुकूल प्रतिपादित 
कियाहै । मूल्योंकों विकासात्मकता और सापेक्षताको 
सब स्वीकार करतेहें । यहभी स्वीकार करतेहैँ कि मुल्य 
हीनताकी अर्थात्‌ नकारात्मक स्थिति असंभव है । इसी- 
लिए डॉ. सिहका विवेचन ऐसे प्रकट चितनकी तरह 
लगताहै जहाँ श्रोता वकता समान हैं। विज्ञान-बोध 
भोर दिकू-काल-त्रोधसे संबंधित डॉ. सिहका विवेचन 
इसीलिए पठनीय है । 

डॉ. सिहका स्वस्थ ओर संतुलित, पारदर्शी और 
विचारात्मक, प्रत्ययात्मक्र और दृढ़ दृष्टिकोण आलो- 
चनाके लिए हितकारी सिद्ध होगा। रीतिकोलके साथ, 
हिदी साहित्यमें आचार्य-कवियों, आलोचक-कबियोंकी 
परंपरा-सी बन गवीहै । छायावादफे: साथ आधुनिक 


हदी कबिताकी वह एक विशेषता रहीहै। आलोचक 
` और कवि रूपकी एकात्म स्थितिक्रे जिसतरह कुछ लाभ 
. हैं उसीतरह कतिपय हानियाँमी हैं। ऐसे कविनआलो- 


चकोंके लिए डॉ. सिह द्वार! प्रस्तुत (व्यक्तिनिष्ठ तिवंध- 
गुमा' आलोचना मार्गदर्शक सिद्ध होगी। 

र पुस्तकके शीषेकके सबंधमें हमारा एक सुझाव है 
¬ भतर भनुणासनीय' की जगह अगर--'भ तःविधा 
शाखीय परिप्रेक्ष्य” उसका शीर्षक होता तो ज्ञात भौर 
विधाका तथा सूजनका संवाद स्थापित करनेका प्रयास 
भधिक स्पष्ट होता । प्राचीन 'कवि शिक्षा? में लोकका 
सम्पक्‌ ज्ञान प्राप्त करनेके बादही कविको कलम उठाने 
अनुज्ञा दी जातीथी । अतः:विधाशाद्वीय परिप्रेक्ष्य 
ठ i म करनेक्रे का जो सुजन होगा 

न मुल्यवान्‌, सामाजिक भोर सार्थक होगा । 
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एक तरीकेसे अंतर अनुशासनीय' में इसी बिचारका 
पुनरुज्जीवन अभिप्रेत है। आलोचनाको नयी दिशामें 
ले जानेका डाँ. सिंहका यह प्रयास अभिनंदनीय है । ८] 
संबाद श्रोर एकालाप! 

लेखक : मलयज 

समोक्षक : डॉ. वेदप्रकाश अमिताभ * 

मलयजकी इस तीसरी आलोचना पुस्तकमें नौ 
आलोचनणत्मक निवंध सात पुस्तक-समीक्षाएँ, दो टिप्प- 
णियाँ और दो पत्र संकलित हैं । संयोगवश पहला 
निबंध 'अमु त ज्यामितिसे बाहर’ किसी साहित्यिक 
रचना या सवालपर केन्द्रित न रहकर विजय सोतीके 
चित्रोंपर है । सोनीके चित्रोंकी तीसरी प्रददांनीके संबंध 
में मलयजका अभिमतं है कि सोनीकी रंग चेतना और 
आकार चेतना संघटित होकर निखरी है और वे अपनी 
एकायामी प्रयोगशीलताके दौरको पारकर एक बहु- 
आयामी ओर पृष्ट सोन्दर्यरचनाके क्षे त्रमें प्रविष्ट हो 
चुकेहें । उनके चित्रोंमें अमु तनके खतरे हैं, लेकिन वे 
मूलतः अमुत्तनके चित्रकार नहीं हैं। 'स्मृतिमें बंद 
रचना? में निर्मल वर्माके धूपछाँही गद्यकी व्याख्या है । 
निर्मेलका गद्य एक समझदार और वयस्क करुणा 
पर केन्द्रित है । लेकिन मलयज मिमलकी उस लेखकीथ 
कमजोरीकी बखूबी पकड़तेहै, जिसके भस्तगंत एक जेसी 
मानसिकताकी लगातार 'इन-ब्रीडिग' से 'करुणा' आत्म- 
दया” में बदलने लगतीहै। निमंलके गद्यके संबंधमें 
मलयज जिस नतीजेपर, पहुंचेहे, उससे सहमत हुआजा 
सकताहै : “ऐसा गद्य आपमें ऐन्द्रिक संवेदनकी फुरफुरी 
दोड़ा देताहै,. एक सेसुअस उत्तेजन जगाताहै, आपकी 
नसोंको झनझनाता नहीं, झिझोड़त एनहीं, मथता नहीं ।'' 
“बीच धारमें संवाद' और एकालाप' में रमेशचन्द्र शाह 
के रचनाकमंकी मन:स्थिति ओर बुमावटकी पड़ताल 
करते हुए पाया गयाहै कि शाह जीवनको रचनाको ही 
शर्तोपर पाता चाहतेहैँ। शाहके लिए 'रचना के सवाल 
मानव संस्कृतिक भी सवाल हैं। इसलिए उनके लेखनमें 


१, प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 


मागं, नयी दिल्लो-११०००२ । पुष्ठ : १५४; | 
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३ मााताहिएएशचनापक्रकाा 


1 
१ 


।एकॉलाप' के बजाय 'संवाद' की. चेष्टो अधिक मुखर 
है। यह बात और है किं शाहका संवादभी कभी-कभी 
एकालापकी शंलीमें चलताहै। 'भाकारोंकी खोज? शीर्षक 
आलेखमें कई टिप्पणियाँ एक साथ नत्थी हें । इसमें 
विजयदेवनारायण साहीकी आलोचना-दृष्टि, श्री 
कांत वर्माकी समीक्षा, अज्ञेयका सभ्यता-चितन, शमशेर 
का व्यक्तित्व आदि कई मुद्दोंपर बेबाक ढंगसे विचार 
किया गयाहै । 'जिरह” को पढ़कर मलयजकी तीखी 
प्रतिक्रिया इस प्रकार है : कवि श्रीकांत वर्माकों पढ़नेके 
बाद आलोचक श्रीकांत वर्षाहे पढ़ता एक कष्टकर 
प्रक्रिया है भौर इस कष्टकर प्रक्रियासे गुजरनेके बाद 
हांसिलभी क्या होताहे ? कुछ खास नहीं ।” अज्ञे यके 
चिन्तनपर विचार करते हुए मलयजने एक सार्थक 
सवाल उठायाहै कि क्यों एक यथास्थितिवादी सामान्यतः 
राजनीति विरोधी ओर विशेषतः वामपंथ-विरोधी 
_ होताहे ? जो प्रति समीक्षकको समीक्षार्थं मिलो है, उसे 
पृ. ५७ पर मुद्रणसंबंधी कुछ घपला जान पड़ताहै। 
सातवीं पंक्ति तक गजलकी चर्चा चल रही होतीहै, 
आठवीमें रघुवीर सहायकी कविताका विश्लेषण शरु 
होजाताहे । ह 
मलयजने वामपंथी मानसिकताके लेखनकी कमः 
जोरियोंको अनदेखा नहीं कियाहै । “सिर तोड़ना जड़ 
खोदना' में वे वामपंथी आग्रहोंकी कविताकी संरचनामें 
बढ़ रही अमूस ताको पसंद नहीं करते । 'अत्तविरोधों 


का कवि' ओर 'पंत ओर शमशेर' शीर्षक रचनाओंमें - 
मुख्यतः शममेरको चर्चा हुईहै । 'सतहसे ऊपर उठाती' 


रचना में मुक्तिवोधके रचना कर्मकी प्रोरणा--माक्प॑- 
वाद यानी कि वस्तुवादकी समीक्षा हुईहै । बकौल 


मलयज 'मुक्तिबोधका वस्तुवाद 

वादही है, जिते वे जीवत स्थि ME त 
टता भोर {बिशदतामें जीना चाहतेहैं, जीनाही नहीं 
उसे रचनामें पानाभी चाहतेहैं 1” पत्रोमें दो पत्र अंग 
वाजपेयीके नाम हैं, एक पत्र दितमान-संपादकको लिखा 
गयाहै । पुस्तक समीक्षाएं 'बोलने दो चीड़ दो”, 'पिछली 
रातकी बरफ, एक कण्ठ विषयापी,' 'आदमीका जहर” 
'टटती इकाइयां, एक आ।लोचककी नोटबुक, रास्ता 


इधरसे है' पर हैं। 'गोष्ठी प्रसंग” के अन्तर्गत संकलित . 


टिप्पणियोंमें 'लघुमानव को अवधारणा भोर सुजन: 

चितनसे जुड़ मुद्दोको उठाया गयाहै। 
समग्रतः देखनेपर--'संवाद भौर एकालाप? में 
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संकलित रेचनाअकी स्वाद विशिष्ट है। मे न 
कथित प्राध्यापकीय समीक्षाके मुकाबले बहुत आश्वस्त 
करतीहें अपितु नवलेखतः ओर युवालेखनके रचना. 
कारों द्वारा लिखी गयी कुछ समीक्षाओंकी तुलनामे भी 
पर्याप्त संतुलित और विचारोतेजक हैं । मलयज 
कवि हैं और मुख्यतः कविताके समीक्षक लगतेहैं, लेकिन 
नाटक कहानी आदिपर भो उन्होंने साधिकार लिखाहे। 
उनको भालोचनाका मुहावरा कुछ इस किस्मका है कि 
आलोचना 'पुनस्सजंन' होनेक। विश्वास देतीहै | बहुत 
गंभीरताका आवरण ओढ बगेर वे अपनी बात कह जाह 
और कुछ न कुछ नयापन पंदा करनेकी कोशिश करतेहें। 
'आकारोंको खोज' के प्रारंभको कुछ पंक्तियाँ इस संदर्भ 
मे द्रष्टव्य हैं : 'लोगोंने अक्सर लिखाहै : “मैं कविता 
क्यों लिखताहूं! ? क्‍या किसीने लिखा कि कं 
आलोचना क्यों लिखताहूं ? शायद नहीं, क्योंकि 
उन्हें डर है कि. इससे भालोचताको शुष्क धाक-- 
बबूलको डालपर बंठ घुग्धूकी वक्र भौं--कुछ गिर 
जायेगी भोर यह कविताके हितमें न हांगा ।” 
स्वयं मलयजने सीधे तो नहीं, लेकिन प्रकारान्तरसे 
'आलोचना' लिखनेका कारण कह दियाहै, समीक्षा 
उनके लिए 'गतब्य बोधके एक सजग धरातल? पर खड़े 
होकर विचारोंके आदान-प्रदानका माध्यम है। विचार 
विनिमयके दोरमें स्पष्ट सहमति या स्पष्ट असहमतिके 
जो तकं होने चाहिये, वे मलयजके पास हुँ । कमलेशके 
साथ रागात्मक संपृक्त उनके लिए कठिन होतीहे। 
वेगुगोपालकी कविताएँ अच्छी लगतीहैं, लेकिन उतका 
अवधानाश्रित होना अखरताहे । नरेश मेहुताका कांब 
व्यक्तित्व काव्यभाषा द्वारा |नमित है, इसलिए कविता 
का प्रभाव क्षीण हाजाताहै । इसीध्रकार रघुवीर 
सहायके अनुमवोंपर भाषाकी कलई इतनी गाढ़ी हे कि 
वास्तविकता? ओझल रह जातीहे। ये कुछ निष्कर्ष 
मलयजकी रचनापर अच्छा पकड़क द्यातक हू | चूके 
अप्तकम सभय-समयपर लिख गय आलेख हैं, उसमे कध” 
बदता जेसी कोई चीज नहीं है, अतः समूची कृतिका! 


अभाव उबडा-उबड़ा-ता है। इसके बावजूद “संवाद 


भोर एकालाष' में मलयज पर्याप्त मौलिक ओर बहु” 
पठित होनेको गवाही देतह । उनके आलोच 
व्थेक्तिवत्को समझनेमें यह्‌ कति पर्याप्त उपयोगी सिं 
होगी । (] 
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ग्राडू का पेड़! 

लंखक : रमेशचन्द्र शाह 

समीक्षक : डॉ. हौसिलाप्रसाद सिहर 

रमेशत्रःद्र शाह कविता, कथा, समीक्षा, निबंध 
आदि कई दिशाओंमें काम करते रहेहैँ | “आड़ का पेड़” 
उनका नवीनतम निबंध-संकलन है । जिसमें हम उनके 
व्यक्तित्वकी कई ईकाइयो'को एकसाथ देख सकतेहैं । 
'भमिकाके नामपर' शीषंककी अपनी संक्षिप्त भूमिकामें 
उन्‍होंने कुछ बातें अपने ढंगसे कहीहैं जिससे पता चलता 
हैकि इन्हें वे आत्मनिबंध अथवा ललित निबंध कहना 
चाहतेहें । अपनी बात कहते समय वे पाठकको अपने 
सामने रखतेहै और उसको, आत्मीयता पाना चाहतेहैं । 
'आंड़ूका पेड़' उनको तीसरा निबध्र-संग्रह है। पहले 
दो छपे संग्रहो के नाम हैं-'रचनाके बदले'तथा 'शेतान 
के बहाने । 

प्रस्तुत निवंध-संकलनमें कुल दस निबंध हैं: 'आड़, 
का पेड़", मित्रलाभ ', 'कालापानी', “सा मां पातु सर- 
स्वती”, “खू टेकी तलाश”, 'राग-सत्य”, “अगर, मगर 
भौर शायद, 'हीनता-बोध', “अपमान अपना सम्मान 
पराया' और 'में और मध्यदेश” । इन निबंधो'की यात्रा 
करते हुए जो बात हमारा ध्यान आकृष्ट करतीहै वह 
यह कि वे चिन्तनके साथ अनुभवको लेकर अपने 
निबंधो में आगे बढ़ना चाहतेहै। इसीलिए इन निव घोः 
में एक संवेदनशीलता है । समीक्षकके लिए इस प्रकारका 
संवेदन-जगत्‌ निमित करना कठिन होताहै, पर रमेश- 
चन्द्र शाह निबंध रचते समय अपने समीक्षकको पीछे 
रखतेहेँ, उप्ते अपने निबंधकारपर हावी नहीं होने देते । 
उनके निबंधो में देश-विदेशके कई कवि अपनी कविताओं 


के साथ स्थान पातेहुँ--कोलरिजसे लेकर निरालातक । | 


इस सवेदनशीलताके' सहारे रमेशचन्द्र शाह मावूली 

दिखनेवाली चीजोंसे भी एक संबंध स्थापित करतहैं । 

बसे, आड़ के पेड़को उन्होंने अपना घनिष्ठतम मित्र 
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रोडर हिन्दी विभाग, डॉ. हरीसिहू गौर विश्व- 
लय, सागर (म. प्र.) । « 


र, 


कहाहै । इसके भागे “उन्हें कल्पवृक्षमी नहीं सुझाता, वे 
आडके पेड़को ही कल्पवृक्ष मानतेहैं ।' (पृ. ५) । 
रमेशचन्द्र शाह का संवेदन कई बार अन्तमु'खी 
दिखायी देताहै | वे किसी वस्तुको देखकर एक मनो- 
जगतूक्री यात्रा करने लगतेहे । जसे, दोपहरकी नींदमें 
खू टेका दिखायी देना । यहाँ शाहका चिन्तक-रूप कई 
बार स्वयंसे बातचीत जेसी'करने लगताहै । जसे, क्या 
स्वेच्छासे बंधन स्वीकार कर लेनाही कहीं निर्बन्धहां 
जाताहै । केसा बंधन । उस खू टे-सा जो एक जगह 
गड़ा दिखतामी भीतरही भीतर सरकता चलताहै, हमारा 
दम नहीं घुटने देता-न्हमारी वृत्ताकार गतिको भी 
निरन्तर प्रगतिशील और समकेन्द्रित बनाये रखताहै 1 
(पृ. ३१) । यहां आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदीका 'स्वा- 
धीनता' शब्दका सहसा स्मरण हो आताहै। विचारोंका 
जो संसार इन निबधोंमें दिखायी देताहै वह यदि शाहके 
संवेदनका हिस्सा बनकर न आता तो वह बहुत भग्राहूय 
होजाता । पर सम्भवतः इस दिशामें स्वयं सावधान हैं 
भोर इसीलिए वे प्रवचन कम करतेहैं । उन्हें अपने 
पाठकका भी ध्यान है । उन्होंने “रामशक्ति!की एक 
मौलिक व्याख्या कीहै ओर यहाँ हम उनके चिन्तक 
रूपको सर्वोत्तम सन्द्भमें देख सकतेहे ज॑से, उन्होंने एक- 
निबंधमें 'राग-सत्य की सम्यक्‌ चर्चा कीहै ओर कहाहे 
कि यदि राग-सत्यके भीतरसे ही सत्यको पानाहै तो 
ऐसे भाव-प्रसंग अनिवार्यं होंगे जो मनुष्यको किसी 
भावनाका चरम सीमातक उत्कषे दिखाये । (पृ. ४२) । 
“झडू का पेड़” से गुजरनेपर इस बातका अनुभव 
होताहै कि रमेशचन्द्र शाहके अध्ययनका क्षेत्र पर्याप्त 
व्यापक है और उन्हें परम्पराकी जानकारीभी है । 


इसका परिणाम यह होताहै कि ये निबंध केवल भावना 
पर नहीं चलते, यहां एक ज्ञान संसारभी है जो लेखकके 
अनुभवका हिस्सा बनकर प्रस्तुत हुआहै । पुराणोंको 
कथाएँ, कवि कालिदास, हितोपदेश, गीता, भारतीय 
दशंनसे लेकर गांधीवाद ओर आधुनिक मनो विज्ञानतक 
से वे गुजरेहैँ ओर उसका उपयोग उन्होंने अपने निबंधों 
में कुशअतासे कियाहे। आज जब कई बार यह शिकायत 
की जातीहै कि क्या आधुनिकताके प्रवाहमें हमारा लेखन 
परम्परासे कट गयाहै, तब रमेशचन्द्र शाह जसे लेखक 
इस बातको प्रमाणित कहतेहैँ कि वे परम्पराकी नयी 
व्याख्याकर सकतेहैं चाहे वह “गीता को व्याख्याही अथवा 


“रामचरितमानस” का विवेचन । यही नहीं, इस निबंध- , 
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` जग्रहमें कई ऐसे स्थल है जहाँ शाहको मौलिक विश्लेषण- 


क्षमताको देख सकतेहैँ । 'राग-सत्य निबंधमें वे. '“राम- 
चरितमानस' का उपयोग किचित्‌ विस्तारसे करतेहे और 
विवेचनमें गहराईसे उतरतेहें । इस दृष्टिसे ये निर्बंध 
विस्तारकी अपेक्षा गहराईमें जातेहे । यह आश्चयजनक 
लग सकताहै कि तुललीका उपयोग एकसे अधिक बार 
किया गयाहै, वहभी पुरी प्रामाणिताके साथ । 


"आड का पेड़ के निबधोंमें रमेशचन्द्र शाह लगभग 
हर स्थानपर अपनी उपस्थिति बताना चाहतहें और 


इसीलिए ये निबंध निबंध है । किसी अच्छे निबंधको 
यह विशेषता होतीहे कि वह वहाँ अपने होनेका अहसास 


कराता रहे । 'अपमान अपना सम्मान पराया” निबंधमें 
वे जिसे अपनी आत्मचर्चा कहते हैं, वह वास्तवमें उनका 
अपना उपस्थित होनाहै। यहींपर उन्होंने कई आत्म- 
स्वीकृतियांभी कोहे, काफी ईमानदारीके साथ । जिस 
मय ओर समाजसे उन्हें गुजरना पड़ रहाहे उसके 
संकेतभी यहाँ दिखायी देतहैँ, जेसे- राजनीति! 
राजनीति किसप्रकार हमारे जीवनपर हावी हो. गयी है 
इसका उल्लेख उन्होंने दुःखके साथ कियाहै । इसी निबंध 
में उन्होने एक मूलभूत प्रश्‍न उठायाहे--'भात्मवादी 
होना क्या व्यक्तिवादी होनाहै ? और उनका उत्तर 
है--- नहीं । (पृ. ५२) । इस प्रकारसे शाह यह बात 
अपनी आत्मरक्षाके लिएभी कहतेहैँ । उनका कवि रूप 
देखना हो तो इस संकलनका अन्तिम निवंध उद्धृत 
कियाजा सकताहै--- मैं ओर मध्यदेश' जिसे उन्होंने 
“मुक्तिबोध' की कवितासे प्रारम्भ कियाहै । उन्होंने 
इसमें प्रसिद्ध निबंधकार पदुमलाल पन्नालाल बख्शीका 
विस्तृत उल्लेख कियाहै । एक स्थानपर उन्होंने अपने 
विषयमें लिखते हुए स्वीकार कियाहै कि बचपन 
कवित्व था ` भौर किशोरावस्थातक मेरा आत्मबिम्ब 
कोई था तो वह कविका था ।' (पृ. ७५) । ` = 
इस निबध संकलनमें काफी ऐसे स्थल हैं जिन्हे 
चिन्तन भोर संवेदनके मिले-जुले रूपके कारण उदधत 
कियाजा सकताहै । जेसे, हीनता-बोध । 'होनता-बोध 
उनका एक ऐसा निबंध है जिसमें आधुनिक मनोविज्ञान 
का उपयोगतो हैही, पर साथही उसमें रमेशचन्द्र शाह 
का अपना चिन्तनभी हे । हीनताकी व्याख्या करते हुए 
वे उतकी बारीकियोंमें जातेहे भोर बतातेहैँ कि वह 
कितनी सारी चीजोंते उपजतीहैं भोर उसके कितने 
रूप होसकतेहैं ॥ एक स्थानपर वे लिखतेहे ; 'मनुष्य 


आनन्द चाहताहै, पर अपनी आत्माको शतांपर--वरण 
की पूरी स्वाधीनताके साथ । दुसरोंके द्वारा उसपर 
थोपे हुए कथाकथित आनन्दसे वह जल्द उकता जाता 
है और उसकी अपेक्षा निरानंद होनेकी स्वाधीनतामे 
आत्मपीड़नतकमें, रस लेताहै । आत्मपीड़त और आत्म 
घातके हारा वह अपनी इसी वरणकी स्वाधीनताका 
दावा करना चाहताहै | ये भी उसी मुलवृत्तिक्र विकार 
हैं। (प्र. ५५) 

“आड का पेड़ में लेबकके एकसे अधिक धरातल 
देखेजा सकतेहैं । जहां रमेशचन्द्र शाह चिन्तक-विचारक 
हैं वहां उनकी भाषा दार्शनिक जेसी दिखायी देती 
वे जब विश्लेषक होतेहे तो भाषामें एक प्रवाह होताहै 
ओर जब सस्मरणात्मक होतेहैं तड उनका कवि-रूप 
सामने आ।ताहै । प्राञ्जल भाषाके साथ सहज भाषाका 
संयोजन एक कठिन काम है और कहना न होगा कि 
शाहने उसे पुरा कियाहै । सहज भाषाका एक उदाहरण 
प्रमाणके लिए जरूरी है। जसे, 'पर जवानी तो जवानी 
ही है, और तिसपर कविका होना और कविभी ऐसा 
जो एक पूरी शताब्दीके बंजरको फोड़कर उसे गंगा- 
जघुनाका मदान बनादे । जहां पहले रेत थी वहाँ लह- 
लहाती फसलें खड़ीकर दे । ऐसा था वह कवि (कोल 
रिज) जिसे जवानीके बस कुछही गिने-चुने वर्षोंकी 
मोहलत मिलीथी । कविताके जादु दिखानेकी मोहलत 
ओर फिर जाने केसे एक दूसरा रेगिस्तान उसके भीतर 
से निकलकर उसपर हावी होगयाथा ।' (पृ. ३) 
स्पष्ट है कि 'आड़ का पेड़” में संगहीत निबंधोंको तेजी 
से नहीं पढ़ाजा सकत! । उनके साथ रुकना-ठहरना 
होगा, विचार करना होगा, क्योंकि इनमें रमेशचद् 
शाहका पुरा सर्जक मौजूद है । [] 
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नट शिल्पी जंकर शेष 
लेखक-द्वय : डॉ. सुरेश गौतम, 
डॉ. वोणा गौतम 
समीक्षक : डॉ. नरनारायण रायर . 
समीक्ष्य पुस्तक इस ममीक्षककी अधिकतम जान- 
कारीमें शंकर शेष (२-१०-३३ से २८-१० 5१) के 


नाटककार व्यक्तित्व एवं उनकी नाट्य कृतियोंपर पहली ड 


पुरी पुस्तक है । इस पुस्तकक्रे साथही साथ या कुछ 
दिनोंके अ'तरालसे सुरेश गौतम एवं वीणा गौतमकी 
एक भौर नाट्य समीक्षा कृति 'अ धायुगकी रचना मन- 
, सिकताः शीर्षकसे १९८६ में प्रकाशित है जबकि 
समीक्ष्य पुस्तकमें प्रकाशन वर्ष १९८५ मुद्रित है । दोनों 
ही पुस्तकोंमे से किसीमें भूमिकाकी तिथियाँ उपलब्ध 
नहीं जिससे लेखनकालका अतराल समझाजा सके। 
दूसरी पुस्तककी ही तरह इस पुस्तकमें भी लेखक- 
'हृयकी लेखकीय भागीदारी अलग-अलग नहीं दिखायी 
गयी है । अर्थात्‌ पहला अध्याय सुरेश गौतमने भी लिखा 
है और वीणा गौतमने भी, अर्थात्‌ पहला पृष्ठभी दोनों 
का लिखा होसकताहै, और पहला शब्दभी जिसके एक 
अक्षर सुरेशजीने लिखेहों और दूसरा वीणाजीने । यह 
भी होसकताहै कि पूरी पुस्तक किसी एकने ही लिखी 
हो, दुसरेका भी नाम शामिल कर लिया क्योंकि शायद 
कॉपीराइटका मामला कमी उठेगाही नहीं । समीक्षक 
की भी शुभकामनाए । पर इससे पाठक यह नहीं 
समझ सकते कि पुरी पुस्तकमें कौन-सा भाग दोनोंमें 
से किसका लिखाहै : लेखकका या लेखिकाका ? समीक्ष्य 
पुस्तकको दूसरी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि जहाँ 
सामान्यतः किसी पृस्तकमे भूमिका केवल लेखकही 
लिखताहै अथवा विशेष इच्छा होनेपर किसी और 
व्यक्तिसे लिखवा लेताहै और कमी-कभी अत्यंत विशेष 
परिस्थितिमें अपती और किसी अन्यकी याती दोतों 
भूमिकाए' पुस्तकमें लगा देताहै : पर इस पुस्तकमें चार- 


घार भूमिकाए' हैं: पहली कमलेश्वरकी, दूसरी डॉ. 
ne 


१, प्रकाशक : शारदा. प्रकाशन, १६, एफ-३, अंसारी 
रोड, दरियागंज, नयी दिल्ली-१ १०००२ । पृष्ठ: 
२२५; डिमा. ८५; मूल्य : १००,०० रु.। 
२. गढ़बनंलो, पृणियां (बिहार)-८५४३२५। 
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hennaj an सिसः 
पवनय र तीसरी स्व, शंकर शेषको पत्ती सुधाशंकर 


शेषकी भोर चोथी स्वयं सुरेश एवं वीणा गोतमकी ॥ 
सुरेश एवं वीणा गौतमकी भी भूमिकाए दो हैं, पहली 
कृतज्ञता ज्ञापनकी और दुसरी पुस्तककी वास्तविक 
भूमिका 'नाद्यबंध', यानी कुल भूमिकाएं पांच हैं, यह 
अतिविशिष्ट स्थिति है अत: उल्लेख्य । एक सौ रुपये 
मुल्यकी २२८ पृष्ठोंबाली इन पुस्तकक्रे २६ पृष्ठ इस 
प्रकार भूमिकाओंमें चले गयेहैं, शेष पृष्ठोंकी सामग्री 
शंझर शेष और उनके नाट्य लेखनपर केन्द्रित है और 
अ'तमें शेषके नाटकोंके रंगमंच ओर प्रदर्शनको लेक्रर भी 
एक अध्याय दे दिया गयाहै । 

प्रथम अध्यायमें लेखक-ट्रयने शंकर शेषकी जीवन 
यात्रा (जन्मसे मृत्यु पर्यंत तक) की संक्षिप्त जानकारी 
दीहै और यह स्पष्ट कियाहै कि शेषकी लेखन और 
विशेषकर नाट्यलेखनक्रे प्रति विद्यार्थी जीवनसे ही रुचि 
थी । शिक्षा समाप्तकर वे शिक्षक बने फिर सांस्थानिक 
सेवामें गये फिर शिक्षक बने फिर जगह बदली भौर 
इसप्रकार स्टेट बेकके हिन्दी सलाहेकारके रूपमें महा- 
नगर बंबईके जीवतसे जुइकर उनके जीवनमें आगे 
बढ़नेके अवसर आते गये । इस बीच उनका सीखने- 
जाननेका सिलसिलाभी बना रहा । यह पुरा जीवन 
वृत्त संघर्ष करते हुए आगे बढ़नेवाले एक भादमीका 
चित्र बनाताहै । शेष इस अर्थमें अभागे थे कि अपनी 
क्षमताओं और जीवनी शक्तिका ओर अधिक उपयोग 
करनेसे असमयमें ही बंचित होगये पर इस अर्थमें 
सौभाग्यशाली भी कि कमसे कमे संघषंका अधिकसे 
अधिक पुरस्कार पाते गये क्योंकि उनका संघर्ष एक 
सामन्ती परिवारकी बुनियादपर खड़ाथा। अध्यायका 
शेषांष उनकी रचनाओंका परिचय प्रस्तुत करताहै। 
आगेके अध्यायोंमें लेखक-द्रयने शेषको रचना यात्राको 
बीज, अकुर, पल्लव, शाख, पुष्प ओर फल शीषंक 
अध्यायोंमें विभक्तकर प्रस्तुत कियाहै ओर प्रत्येक खण्ड 
फे अ'तगेत आनेवाली रचनाका विविध कोणोंसे विवेचन 
एवं मूल्याँकन प्रस्तुत कियाहै। भ तिम अध्यायके तीन 
शीषेक हैं १. उत्कर्ष, २. रंगबंध २. छात्रमंचसे राष्ट्रीय 
रंगमंच तक । 

बीजकालके भ तगंत मुत्तिकार, रत्नगर्भा; अ कुर 
कालके अ तगंत--नयी सभ्यताके नये नमूने, तिलका 
ताड,. बिन बातीके दीप; पल्लवकालके अ'तगंत--बंधन 
अपने अपने, बाढ़का पानी चंदनके दीप, खजुराहोका 
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शिल्पी; शाख कालमे-- फंदी, 
क)लजयी; पष्पकालमें-घरोंदा, अरे मायावी सरोवर, 
रक्तबीज, राक्षस; फल कालके भ तर्गत--पोस्टर, चेहरे, 
कोमल गांधार और आधी रातके बाद नाटकोंका 
विवेचन प्रस्तुत किया गयाहै । इसप्रकार शेषके १६ 
ना टकोंकी चर्चा इस पृस्तकमें शामिल है। लेखकों द्वारा 
प्रस्तुत किया गया यह काल विभाजन रचना-कालको 
दृष्टिसे किया गयाहै क्योंकि प्रकाशन कालकी दृष्टिसे 
प्रारंभमें चाचित कई नाटक इधर प्रकाशित हुए हैं। कुछ 
का तो प्रकाशनही अभीतक शायद नहीं होपायाहै । 
पर पुस्तक तैयार करनेके लिए सुधाशंकर शेषने अपने 
स्वर्गीय पतिकी पांडूलिपियाँ उपलब्ध करायीं, अनेक 
रचनाओंके बारेमें महत्त्वपूर्ण सूचनाएं दीं और इन 
प्रामाणिक सूचनाओंको आधार बनाकर दोवों लेखकोंने 

अपनी यह पुस्तक तैयार कोहे । 
इस बातकी तारीफ किये बिना यह समीक्षक नहीं 
रह सकता कि इस ग्रथकै पीछे लेखकोंने काफी परिश्रम 
कियाहै और शेषकी समस्त रचनाओंको आत्मसात्‌ 
करनेमें कोई कसर बाकी नहीं रखीहै। यही कारण है 
कि किसी एक नाटकको व्याख्या करते समय वह नाटक- 
कारके अन्य नाटकोंसे समान संदभ तुलनाके लिए 
आसानीसे ढू'ढ़ लेताहै और रचनाओंके अ तस्सुत्रको 
पकड़नेमें सफल होताहै । यद्यपि व्याख्या विवेचनके क्रम 
में लेखक-द्र्‍य एकांत रूपसे वस्तुनिष्ठ रहेहें ओर नाटक 
के मूल एवं आनुषंगिक विषयोंपर ही विस्तृत चर्चा की 
है तथापि यह सच है कि एकही नाटककी वस्तुको 
जितने बिभिन्न कोणोंसे  इम्होंने परखाहै वह आजकी 


आलोचनाकी शक्तिका परिचायक है । यह सही है 


आलोचनाका मुख्य कार्य हैं कृतिकी ब्याख्या करना | 
इसलिए एकही रचनाकी अलग-अलग व्याख्याएं मिलती 
भी है । लेकिन आलोचना करते समय कुछ मुल्य-मान 


हर समीक्षकके पास होतेहे जिनका उपयोग वह कसोटी 
के रूपमें करताहै । इन समीक्षकोंने यह माना है कि 


` शेषके नाटक जीवनके बेविध्यपुणे रूपोंका साक्षात्कार 


करातेहे, आदमीके भीतरकी छिपी हुई विरूपताओंका 
सच्चा चित्र प्रस्तुत करतेहे और आदमीको उसकी 
खूबियों और खामियोंके साथ आदमीके रूपें स्वीकार 
करतेहैँ । इस क्रममें समीक्षक-दयने शिल्पकी दृष्टिसे 
भी शेषकी रचनाभोंकी सीमा और उपलब्धियोंका 
आकलन कियाहै । समीक्षक-द्रय प्रारंभिक रचना होनेके 


“प्रकर'--मार्च  ६७--१६ 


एक अ र द्रोणाच ये, करिण शक भूर्तिकीरें और “रत्नगर्भा” जैसे नोटको 


शिल्प-गठनकी दृष्टिसे शिथिलता पातेहैं (पु. ६ ६) तो 
वही 'पोस्टर'की कौत्तन शेलीका विवेचनभी करतेहे । 
(पृ. १५८) । समस्त व्याख्याओं-मीमांसाओके बाद 
“आधी रातके बाद' नाटकके विषयमें वे स्पष्ट रूपसे 
यहभी कह सकतेहैं कि--*ताट्यशिल्पंकी दृष्टिसे भलेही 
नाटक खरा नहीं उतरता लेकिन विचार-वंशिष्ट्य इस 
नाटककी एकमात्र विशेषता है ? (पृ. १९६ ) । इस 
पुरे प्रसंगमें तीन बातें विशेष उल्लेखनीय हैं : एक तो 
यह कि समीक्षक दुय नाट्य वस्तुके विवेचनमें बहुत 
अधिक उले रहेहैँ इसलिए कथानक, चरित्र, संवाद 
भोर उसकी भाषा, कथ्य एवं विषयोंके विभिन्न कोणों 
का अन्वेषण हर खण्डके नाटकोंकी मीमांसामें अधिक 
महत्त्व पाता गयाहै ' दूसरी बात यह कि नाट्य मूल्यकी 
दृष्टिसे शेषके किसी नाटकका मूल्यांकन महीं होपोयाहै 
इसलिए नाट्य शिल्पपर एक-दो पंक्तियोमें चलताऊ 
टिप्पणीभर मिलतीहै । समीक्षकोंको सबसे पहले तो यह 
देखना चाहियेथा कि आखिर इन उन्नीस नाटकोंमें सही 
अर्थोमें नाटक कितनेहैँ ओर कोन कोन हैं और तब सही 
नाटकोंके स्तर भेदसे मूल्यांकन होते तो नाट्य समीक्षा 
की एक ऐसी पुस्तक हमें मिलती जिसमें मूल्यांकनकी 
एक दृष्टि होती । अगर आधी रातके बाद” नाट्य 
शिल्पकी दृष्टिसे खरा नहीं उतरता तो उसे हम क्या 
कहेंगे. ? उसे हम नाटक मानेंही क्यों ? उस नाटकें 
क्या नहीं है जिसके चलते वह नाट्य झिल्पकी -दृष्टिसे 
खरा नहीं उतरता अथवा उसमें प्या होता तो वह सही 


- नाटक होता ? इन छोटे-छोटे प्रश्‍नोंको छोटा होनेके 


कारण टाला नहीं जासकता क्योंकि ये प्रश्‍न रचनाके 
नाट्य मूल्यसे जुड़ हे ओर हमें इनके उत्तर समीक्ष्य 
पुस्तकसे नहीं मिलते । लेखकद्वयमे जिस एक पक्षको 
लेकर परिश्रम कियाहै वह काफी प्रभावशाली भौर 
प्रशंसनीय बन पड़ाह और शंकर शेषकी रचनाओं के 


(विशेषकर मंच नाटकोंके) वस्तुगत मूल्यांकनको बहुत 


भागेतक ले जाताहै । फिरभी इस समीक्षकते जो प्रर्त 
उठायेहैँ वे केवल इसलिए क्रि अगर अपने आगामी 
लेखनोंके लिए इस रूपमें मल्यांकतकी अपनी दृष्टि 
समन्वितकर सकें तो लेखक-हय अधिक मानक कृतियाँ 
दे सकेंगे । तीसरी उल्लेखनीय बात यह है कि लेखक, 
इयने बीज कालसे फल कालतक, अलग-अलग खण्डौ 
शेषके अलग-अलग नाटकोका मूल्यांकन कियाहै रकि 
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इन मल्यांक 
तक पहुंचे, समस्त दृष्टिसे किया गया वह समग्र मूल्यां- 
कन, विकासकी स्पष्ट रेखा, रचनाओंमें आये मोड 
आदि अनेक निष्कर्षात्मक चर्चाएं छटीहे जिन्हें उप- 
संहारके एक छोटेसे अध्यायमें भी समेटाजा सकताथा । 
भ्रमिकाओंसे वह वस्तु अधिक उपयोगी साबित होती । 
` अमिकाका प्रसंग आगया तो अब थोड़ी यह वात 
भी कर लीजाये । डॉ. विनयने भूमिका में लिखाहे कि 
इन दोनों लेखकोंने 'अध्यापकीय दृष्टिसे शिल्पगत 
आलोचना न करते हुए एक दर्शेकके खूपमें शेषकी रंग- 
चेतना और भाव संपदाकी व्याख्या कीहै' (पृ. १०) । 
ऐसा किसने कह दिया कि 'शिल्पगत आलोचना' 
अध्यापकीय दृष्टि है ? यहभी विचारणीय होउठताहै 
क्रि समीक्ष्य पुस्तकका शीर्षक 'नटशिल्पी शंकर शेष 
क्यों है ? क्या इसके पीछे अध्यापकीय दृष्टि नहीं है ? 
नाद्य रचना शिल्पकी पड़ताल तो किसीभी समीक्षा 
कृतिमें होनीही है, चाहे वह साहित्यिक मूल्यांकन हो 
चाहे प्रस्तुतिकी प्रस्तुत रंग. समीक्षा । भूमिकामें व्यक्त 
लेखक-द्यके इस विचारसे यह समीक्षकभी सहमत है 
कि : 'नाटककी भाव-संपदाको मूल्यांकित करनेके लिए 
मंच निशचयहो एक महत्त्वपूर्ण कसौटी है लेकिन इसका 
अर्थ यह कदापि नहीं है कि उसे मंचके अतिरिक्त अन्य 
दृष्टिबिन्दुओंसे विश्लेषितही न किया जाये ।*"""''मात्र 
मंचीय प्रयोगोंतक ही सिमटकर नाटककी भाव चेतना 
का मूल्यांकन एकांगी है । मंचसे निकलकर इतर 
सामाजिक दृष्टियोंसे भी नाटककी पड़ताल होनी चाहिये' 
(पृ. १८) ओर यह समीक्षक इसमें केवल इतना और 
जोड़ना चाहेगा कि वस्तु मूल्य (यथा भाव-चेतना, इतर 


` सामाजिक दृष्टि आदि) के अलावा नाट्य मूल्य (एक 


नाटकके नाटक होनेकी जरूरी शते, यानी नाटकका 
रचना विधान, यानी नाटकका कला पक्ष) की दृष्टिसे 
भी उसकी पड़ताल उतनीही जरूरी है। अपनी भूमिका 
में मित्र लेखक डॉ. विनयने मानाहै कि 'नाटकको समीक्षा 
केवल मंचके आधारपर या केवल साहित्यिक कृतिके 
अआधारपर न करके दोनोंके समवायमें' (पृः १०) की 


जानी चाहिये । इनमें य 
ग ह बातभी जुड़नी चाहिये । 
पिछले दस-बारह वर्षोसे यह समीक्षकभी इसी बातको 


झं रहाहै। यह प्रसन्नताको बात है कि “रंग समीक्षा” 
राग भलापना छोड़कर लोग अब समन्वित नाटूय 


नोसे निचोड़ रूपमें लेंखक्षः्झ््य'/ भिन उनिष्कध{०१०यु्ी्षिःकीओो९०भवतेभ' रहेहैं । इस दृष्टिसे सुरेश i 


और वीणा गौतमका नाट्यालोचन जगत्में हादिक 
स्वागत है । 
अब केवल यह देखना शेष रह जाताहै कि विनयने 
जिस बातकी इतनी वकालत ओर प्रशंसा कीहै क्या 
वास्तवमें गोतम-द्दय उस दायित्वका निर्वाहकर पायेहै ? 
समीक्ष्य कृतिका अतिम अध्याय शेषके नाटकोंके रंग- 
मंचीय पक्षसे जुड़ाहै पर इस अध्यायमें नाटक और 
रंगमं चके रिइतोंके प्रारंभिक विवेचनके एक दो पृष्ठों 
की बात छोड़ दीजाये तो इस पूरे अध्यायकी सामग्री 
विवरणात्मक साबित होतीहे । कौन-सा नाटक कब खेला 
गया, निर्देशक कौन थे, भभिनेता-अभिनेत्री सुची, 
किसका भभिनथ केसा रहा आदि जेसी सुचनाएं जिन्हें 
बड़े परिश्रमपूवंक दोनों लेखकोंने विभिन्न पत्र-पत्रि- 
काओंसे छांटकर निकालीहैँ या शंकर शेषकी धमं पत्नीने 
शेष द्वारा ऐसी एकत्र कीगयी पत्रिकाओंका भंडार उन्हें 
सहजही उपलब्ध करा दिया होगा । अपने नाटकोंके 
प्रदर्शनपर छपी टिप्पणियां शंकर शेषने एकत्र तो 
अवइयही कर रखी होंगी । इस पूरे अध्यायमें शेषके 
छवि-जीवनसे अबतक प्रदशित-प्रसारित नाटकोंपर ऐति- 
हासिक तथ्य मिल जातेहैं जो हिन्दी रंगमंचका इतिहास 
तैयार करनेवाले अध्येताओंके लिए बड़ी उपयोगी 
सामग्री है । लेकिन इस अध्यायकी सामग्रीसे कहीं ऐसा 
नहीं लगता कि ज रंगमंचीय दृष्टिसे या 
दव्यत्व पक्षसे शेषके नाटकोंका मूल्यांकन. कियाहो । 
इसके संकेत अगर. कहीं मिलतेहैँ तो नाटकोंके विषय- 
वस्तु विवेचनवाले अध्यायोंमें जिनमें कहीं नाट्यात्मक 
स्थितिके संकेत हैं (फंदी, पृ. २०६) जिसमें कहीं हरकत 
की भाषांकी तलाश है (रक्तबीज, प्र. २०५), नाट्य 
वस्तुकी मंचीय व्याख्यामें (कोमल गांधार, पृ. १८४) । 
लेकिन इन संकेतोंसे स्पष्ट लगताहै कि लेखक-द्वय अगर 
थोड़ा ध्यान दें तो किसी नाटककी मंचीय और काव्या- 


त्मक, दोनोंही व्याख्याएं साथ-साथ सफलतापुर्वक निभा 
लेजा सकतेहैँ, लेकिन इस समीक्ष्य कृतिमें नाटकोंके 


दञ्यत्वक्े मनेक पक्ष अनुदंघाटित रह गयेहैँ । 'अ'धा- 


युगकी रचना मानसिकता शीर्षक्र लेखक-द्रयकी दूसरी. 


पुस्तककी नाटकको वस्तुगत व्याख्यामें दृश्यत्वका पक्ष 
अधिक उभरा हुआहै क्योंकि वहाँ एकही कृति सामने 
थी। यहाँ फिल्म स्क्रिप्ट, रेडियो रूपांतरण, मंचीय 


नाटक, देलिबिजन नाटक कई हिस्सेभी है और अनेक 
“प्रकर'--चेत्र'२०४४-- १७ 
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` नाटकभी, इसलिए लेखक अधिक विस्तार नहीं जापाये 
हैं । लेखक-दयकी सोमाएं और कठिनाइयां आसानीसे 
समझीजा सकतीहें ओर यहुभी स्पष्ट है कि किसीभी 
लेखकसे संपूण कृतिकी आशा व्यथे है । कोई-न-कोई 
उसमें कहीं दोष निकालही देगा। अतः महत्त्व इस 
'बातका नहीं कि समीक्ष्य कृतिमें क्या ओर कितनी 
कमियाँ हैं, महत्त्व इस बातका है कि लेखक-दम्पतीने 
अत्यंत परिश्रम ओर निष्ठासे शंकर शेषके नाट्येलोक 
का विस्तृत परिचय पाठक-वर्गको देना चाहाहै और 
इस समीक्षकको इस अर्थमें समीक्ष्य क्ति अपने उदे श्यमें 
सफल दिखायी पड़ती है | सीमाओंके बावजूद एक अच्छी 
समीक्षा कृति देनेके लिए यह समीक्षक गोतम-दम्१तीको 
हादिक बधाई देताहै। [] 


हिन्दी रंगमंच ग्रोर नाटक! 
लेखक : डॉ. चन्दूलाल दूबे 
समीक्षक : डॉ. २रेशचन्द्र चुलकोमठर 

हिन्दी नाटक ओर रंगमंचके क्षेत्रमें डॉ. चन्दूलाल 
दुवे एक सुपरिचित, नाम हे । पैतीस सालके अध्ययन 
भोर अध्यापनके कालमें उन्होंने मात्र हिन्दीही नहीं 
समूचे भारतीय रंगमंचके मौलिक तथ्यकी खोज करने 
का प्रयास कियाहै । प्रस्तुत ग्रथ उसीका परिणाम है 
जिसमें बीस शोधपरक आलोचनात्मक लेख संगृहीत है । 
समय-समयपर लिखे इन लेखोंका प्रकाशन विभिन्न 
पत्र-पत्रिकाओमें हुआथा । हिन्दी रंगमंचको विकसित 
करनेमें अन्य भाषा-प्रदेशोंके नाटकों एवं रंगमंचका 
मोलिक योगदान रहाहै। फलतः भारतीय रंगमंचका एक 
बिबे धीरे-धीरे उभरकर सामने आरहाहै । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि भारतीय रंगमंचकी पहचान करानेवाला 
माध्यम हिन्दीही रहीहै। हिन्दीको यह दर्जा दिलानेमें 
अन्य आपा-प्रदेशोंकी जो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहीहै उसमें 
महाराष्ट्र अपना विशिष्ट स्थान रखताहै। आलोच्य 


- १. प्रकाशक : नोलाभ प्रकाशन, ५ खुसरो बाग रोड, 


इलाहाबाद | पृष्ठ : १२४; मूल्य : २५.०० रु. । 


२. हिन्दी विभाग, क८टिक विःबविद्यालय, धारवाड़- 
५८०००३ | 
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- अध्ययन करनेवाले अध्येताओके लिए यह ग्रन्थ अत्यंत 
- उपयोगी सिद्ध होगा । [7] 


पुस्तकमे डॉ, दु डी-हिच्दी नाटक और रंगमंच 
अन्योन्याश्रित संबंधों एवं एक दुसरेपर पडे प्रभावोंको 
रेखांकित करते हुए इस तथ्यका प्रतिपादन कियाहै कि | 
महाराष्ट्रकी समृद्ध नाद्य परंपराने हिदी रंगमंचको क | 
नयी दिशाकी ओर मोडनेका प्रयास कियाहै । “ते. | 
कर नाटक मण्डलीका आँध्र-भ्रमण” लेक्षनन एक | 
नाटक-मंडलीके संबंधमें प्रचलित भ्रमोंका निवारण | 
किया गयाहै । मराठी रंगमंवपर हिन्दी रंगमंचका |. 
प्रभाव अकित करते हुए आलोचकने पारसी रंगमंच | 
मराठी द्वारा गृहीत रंगविधानपर प्रकाश डालाहै । हिन्दी | 
नाटकके विकासमें महाराष्ट्रियोंके प्रदेयकी चर्चा करते | 
हुए मराठीके मौलिक नाटकोंके हिन्दी अनुवादका महत्त्व 
स्थापित किया गयाहै ओर किर्लोस्कर नाटक मंडलीकी 
रंगमंचीय गतिविधियोंका विशेष उल्लेख किया गया | 
है । महाराष्ट्रे रंगकर्मी गोविन्दराव टेवेके रंगमंच 
लिए समर्पित व्यक्तित्वको रेखांकित करते हुए डॉ. दुवे 
ने इस बातका संकेत दियाहे कि हिन्दी रंगमंचको विक- 
सित करनेमें ऐसे कितनेही अनाम कलाकार कालके गर्भ 
में विलीन हुए होंगे--इसका पता लगाना आवश्यक है। 
प्रसाद नाट्य-साहित्यसे संबंधित दो लेखोंमें उनके 
नाटकोंमें अ कित मृत्युके स्वरूप तथा विदृषकोंकी भूमिका 
का विश्लेषण है । अन्य लेखोंमें हिन्दी रंगमंचक्रे विभिल 
आयामोंको उजागर करनेकी चेष्टा कीगयी हैं.। एक लेख 
में गुजरात रंगमंचकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया 
गयाहै। “नाटक और दशंक”', “हिन्दी और मराठी 
नाटकोंके दर्शक “--ये इस पुस्तकके विशेष उल्लेखनीय 
लेख हैं । दर्शक रंगमंचका ही अनिवार्य अ'ग रहाहै 
जिसके संबंधमें आलोचकोंने बहुत कम लिखाहै । डॉ. 
दुबेने दशक ओर नाटकके संबंधको स्थापित कियाहै । इस 
प्रकार प्रस्तुत ग्रथ ऐसी जानकारी प्रस्तुत करताहै जो 
पहले उपलब्ध नहीं थी । भारतीय रंगमंचके मोलिक 
तथ्योंके अन्वेषणकी दिशाभें कार्यरत झोधाथियोंके लिए 
ओर तुलनात्मक दृष्टिसे विभिन्न प्रदेशोंके रंगमंचोंका 
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जगदीश चतुवे दी : विवादास्पद रंचनाकार! 


वम्पादक : कमलकिशोर गोयनका 

समोक्षक : प्रताप सहगल? 

जगदीश चतुर्वेदी : एक विवादास्पद रचनाकार? 
जसी किताबके बहाने हम उसके इन्हीं और इनसे संबद्ध 
अनेक आयामोंपर बातकर सकतेहैँ। यों जगदीश चतुर्वेदी 
ने कहानी, नाटक और कई विचारात्मक निबन्ध 
भी लिखेहँ, लेकिन एक कविफे रूपमें अधिक 
परिचित हैं। चतुबेदीजीकी कविता एक लम्बा 
सिलसिला है और इस सिलसिलेमें है कुछ मोड़, कुछ 
पड़ाव | उनका काब्य-सत्य अपने समकालीनों ओर 
अपने पुवंत्रतियोंसे भलग रहाहे । इसलिए कि उनका 
यथाथ. अलग था । बिज्जू, गुत्ररैलोंको उसने किसी 
किताबसे उठाकर अपनी कविताओंमें फिट नहीं किया 
बल्कि अपने बचपन और किशोर वयकी अकेली यात्रा 
भौर एक मातृ-विहीन शिशुके रूपमें उसने इन्हें कहीं 
अपना संगी-साथी बना लियाहै । यहीं देखना होताहै कि 
एक कविके यथार्थ जीवनमें भानेवाली चौजोंको वह 
केसे कविता-प्रतीकोमें ढाल लेताहै और कैसे उन्हें वह 
नये-तये अर्थ देताहै । 

थोड़ा पीछे लौटे यानी १९५०-६० के बीचका दौर 
यानी नेहरूके उत्कषं और नेहरूके पिछलग्गुओंक्री कार- 
गुजारियोंका दौर, समाजवा/दके सपनेका भौर बह दौर 
जब समाजवाद मात्र एक सपनेके रूपमें आया, बिना 
किसी व्याख्याके । तब भ्रष्टाचार फैलने लगाथा। राजनी- 
तिक भ्रष्टाचारको 'रिस्पैक्टेबिलिटी? मिली और सर- 
कारी स्तरपर ढुलमुल नीतिको दौर । यानी कुल जमा 
नेहल्का भारत बड़ी मासुमीसे शान्तिके झूलेमें झूल 
“हावा । आजादीके दस साल बादही तरह-तरहके 
णो शुरू होगयेथे । कविता के क्षे त्रमें स्था- 
वल्या 1 एक बड़ा वर्ग मोहभंगका शिकार हुआ 
तामें संशय पनपा। एक बेचैनी महसूस को 
जेने लो । उस दौरकी कविताएं इसकी गवाह 


१. प्र : पल 
दा : पल्लवी प्रकाशन, ए-३५ निर्माण बिहार, 
श्लो-११००९२ | पृष्ठ : ४८०; डिमा. ८५; 


मल्य रॅ २ ००,०७० रु. ॥ 


राजौरी गाडंन,नयी दिल्ली-११०० २७। 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ।1910७४ ४ प्रक् रर--चं तर २ ०४४ -— १ & 


\ एफ-१०१, 


हैं । गवाह इस बातकी भी हैं कि इन कविताओंमें 
एक नयी तरहका रहस्यवाद जन्म लेने लगा, जिसे बाद 
की पीढ़ीने तोड़ा और साफ तेजवर्रार मुद्रामें काग्प-स॒जन 
किया । इससे भी बड़ा झटका ६२ में लगा। चीत 
ने हमारी मासुम शक्लपर बड़ी मारी खरोंचे डाल दीं 
ओर सहअस्तित्व तथा शान्ति ज॑से मुल्यो और पंचशीन 
के दुसरे सिद्धाम्तोंपर करारी चपत लगी । 

जगदीश चतुर्वेदी इसी दौरका कवि है । अपने 
तमाम समकालीनोंकी तरह उतने भी मोहुमंगसे साक्ष।- 
त्कार किया । इसका परिणाम सिवाय आक्रोश और 
क्षोभके और कयां होसकताथा । यह आक्रोश, क्षोभ 
विभिन्न रूपोंमें कवितामें प्रस्फुटित हुआ । आक्रोशते 
सिर्फ कविताके ढांचेको ही नहीं तोड़ा, बल्कि पहुलेसे 
चले आरहे सिद्धान्तों और मूल्योंकी भी खिल्नी उड़ायी । 
यह सच है कि मुल्योंके स्तरपर इस पीढीके पापत कोई 
ठोस विकल्प नहीं था, लेकिन काब्य-शिल्पके स्तरपर 
इन्होंने एक विकल्प दिया । जाने-अनजाने यह पीढ़ी 
कविताका नया मुहावराही नहीं, नया व्याक्ररण तैयार 
कर रहीथी और एक नये रहस्यवादसे मुक्त हो रहीथी । 

जगदीश चतुर्वेदी ५५ से पहले 'शान्ति-गीत' ओर 


' क्रान्ति-गीत गा रहाथा (साक्ष्यके लिए देखें पूर्वराग) । . 


उसी कविने धीरे-धीरे “अभिनव काव्य” की खोज 
“प्रारम्भ की और ठीक ६२ के बाद वह पूरी तरहसे 
“निषेध की स्थितिमें आगया । पुरीकी पुरी . गली-सड़ी 
संस्कृति और व्यवस्थाका निषेध, उन मूल्योंका निषेध, 
जो सिर्फ ढोंग रचानेके लिए इस्तेमाल किये जातेहं। 
ऐसे दोरमें जो हुआ, केवल वही होसकताथा और अपने 
गृस्सेको अभिव्यक्ति देनेके लिए उन्हें प्रचलित कविता 
का मुहावराभी अपनी संवेदनाको अभिव्यक्त करनेके 
लिए भसमर्थ लगा । 

चतुवंदी तथा इनके समकालीवोंके सामने एक बड़ी 
चुनौती थी, पिछलग्गू कवियोंकी एक बड़ी जमात, जो 
टनोंकी तादादमें वंसीही कविता लिख रहीथी। उनमें 
से कुछेकको इन्होंने अपने साथ जोड़ा,भूल की । उन्होंने 
इस का्य-धाराका संस्कार नहीं, केवल शिल्प लिया, 
ओर जुगुप्सा पैदा करनेवाली कविताओंका अम्बारभी 
लगा । जनवादी कवितांके नामपर कितनी कविता भाज 
ऐसी सामने आरहीहै, जो भनुभव-जव्य और संवेदना- 
प्रसुत है । तबभी लोगोंते कविताको सिक कारोगरीसे 
सजा-संवारकर बाजारमें फेंक दिया, आजभी फेंक रहे 
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ॅ 'इतिहासहेन्ताः का कवि क्‍यों ऑजभी वही 
कवि है या इन पन्द्रह सालोंमें उसका कोई विकासभी 
हुआहै ? इस सवालसे किसीभी कविको परख कोजा 
सकती है । 'सुयपुत्र” तथा 'डूबते इतिहासका गवाह की 
अनेकों कविताएं बादके दौरकी कविताएं हैं जबकि 


“'पुवेराग' की दुनियां अकवितासे पहेलेकी दुनियां है। | 


अपने समयकी कविताका अनुशासन तथा कवितामें 
झब्दोंकी लय तोड़नेवाला कवि सितारवादक विलायत 
खाँके प्रति केसे मुग्ध होगया ? क्यों उसकी कलम 
याहिया खाँके बहाने तानाशाहीके कवचको भेदने लगी । 
इतिहासहन्ताका कवि रोटी, हड़ताल और राजनीति 
जसे मोटे सवालोंको कवितामें ढालनेसे इन्कार करताहै 
तो 'ड्बते इतिहासका गवाह” का कवि इन्हीं सवालोंसे 
अलग-अलग तरहसे जूझने लगताहे । 
आजादीके बादकी राजनीतिने हमारी पुरीकी पूरी 
युवा-पीढ़ीको कुण्ठित करनेमें कोई कसर नहीं छोड़ीथी । 
भाई-मतीजावाद ऐसा पनपा कि आम युवक भपनेही 
देशमे अपनेको अजनबी महसूस करने लगा, तब वही 
युवा कवि या आक्रोशी होगया था फिर वह समयके 
सवालोसे मु ह छिपाकर नारी ओर शराबमें डूब नया । 
हिप्पीवादका दोर भूलना नहीं चाहिये । पुरी संस्कृति 
कुढ़ा गयीथी । तब कुढ़ा गयी संस्कृतिको ढोनेसे कबिने 
इम्कारकर दिया । पर उसी दौरका कवि आज 
'मात्मबोध' जेसी सशक्त लम्बी कविता लिखकर फिरसे 
खुदको खोज रहा, 'मालवाका....... संगीत' लिख अपनी 
जड़ोंको फिरसे ठलाश रहाहै । लगताहै जसे एक दोर 
पुरा होगया भोर वह अब अपने बतीतको वर्तमानकी 
नजरसे व्याख्यायित करना चाहताहै । जाहिर है कि 
चतुर्वेदीका काव्य-व्यवितत्व आजभी विकासकी ओर है । 
कुछ भोर नया तराशना चाहताहै वह । यह्‌ बेचेनी कवि 
को-नये क्षे त्रोंमें धकेलती है । 
जगदीश चतुर्वेदी : एक विवादास्पद रचनाकार'प र्‌ 
डॉ. कमलकिशोर गोयनकाने अत्यन्त धये और परिश्रम 
से लगभग चार वर्ष काम कियाहै । यह किताब जगदीश 
चतुवंदीके साहित्यपर ही नहीं, उसके व्यक्तिपरभी 
बोलतीहै । पिता, पत्नी, बेटा, बेटियां ओर अन्तरंग 
मित्रों द्वारा लिखे गये लेख पाठकको कहीं उसके बहुत 
करीब लाकर खड़ाकर देतेहैं, जहाँसे कप्ती मालवेकी 


गन्ध उभरतीहै तो कभी वह दिल्लीके परिवेशमें अटाः 
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"पत्नी कौशल्या चतुर्वे दीका । पिताका लेख 


संटां नजर आताहे । इस बातको बधाई स 


F भेनों म्पादकको ४ 
य़ा चतुर्वेदीको या फिर -दोनोंको कि उसके ना 
बारेमें बहुत तीखे लेखभी इसमें छपेहें । खासतोर | 


वात्सत्यभरा| 
तो हैहो, साथही वह चतुवंदीके बचपन भोर किशोर. 
कालपर ऐसा प्रकाश डालताहै, जिससे उसके साहित्य) 
समझनेमें सहायता मिल सकती है । तीनों बच्चोके | 

3 त विकर | 
उसे पापाके रूपमें एक दिलचस्प पापा ओर दोस्त तथा | 


|| 
|! 
| 


साहित्यके प्रतिसमपित एक आदमीकी छवि बनातेहें तो | 
मित्रोंक लेख दुसरीही दरहकी दुनियां खोलतेहे | वहां | 
कविताका इतिहासभी झलकताहे भोर कलाका क्री 
मित्रका शातिरपन भी चमकताहै भोर बुद्ध होनेक्षी | 
हृदतक उसकी सादगीभी । सम्पादक द्वारा लिखी गयी | 
बावत वर्षोकी यात्रा दिलचस्प तरीकेसे जगदीश चतुबदी | 
के सम्बन्धमें महत्त्वपुणं सुचनाएँ दर्ज करतीहै । 
इस तरहके भध्ययन-विइलेषणकी परम्परा अम्र | 
तथा दूसरी भाषाओंमें मौजूद है, लेकिन हिन्दीद़ी 
अभिनन्दन-ग्रन्थोंकी परम्पराने लेखकों या फिर 
भालोचकोंकी दिव्य-प्रतिमा खड़ा करनेका काम | 
कियांहै। यही कारण है कि इन ग्रन्थोंका महत्त्वभी | 
बहुत जल्दी खत्म होजाताहै । इस नजरसे इप | 
ग्रन्थको एक अलग तरहकी शुरुआत मानाजा सकता | 
है । इसमें प्रशंसात्सक लेखोंके बजाय विइलेषणातक | 
लेखोंको अधिक महत्त्व दिया गयाहै | यों कुछ लेष 
मात्रं ब्योरे ओर सूचनाएं देते लगतेहे, जितम | 
सम्पादन होना चाहियेथा । इसीतरहसे नामव | 
तथा धर्मवीर भारती आदिके कुछ पत्रभी एकदम | 
अनावश्यक लगतेहेँ क्योंकि उन पत्रोंमें न तो जगदीश | 
चतुवंदीके ब्यक्तित्वपर कोई टिप्पणी है और ना ही उपे | 
साहित्यपर । ऐसे पत्रोंका ऐसी पुस्तकमें क्या काम! | 
अबोध वयके लिखे उसके दो नाटक अलगसे ही को | 
पहचान नहीं देते। उसकी कहातियोंकी दुतिया ए | 
निहुंग आदमीकी दुनियाँ है। साहित्यकी एक बही | 
अनिवायंता पठनीयता होनी चाहिये और इस तर | 
जगदीश चतुवंदीकी कहानियाँ सक्षम हैं, लेकित उप | 
मुल क्षेत्र कविता ही है । | 
. अकविताका नाम आतेही कविताके नये शि | 
और नये मुहावरेपर तान तोड़ दी जातीहै, ते | 
शिल्प शून्यसे पैदा नहीं होता । कथ्यका दबाव शिल्प तोई 
भी है, गढ़ताभी है । इसलिए मात्र शिल्प और मुहा 
की बात करके हम उस दीरकी कवितासे जुई 
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सवालोंसे मु है मोड़ लेतेहैं । 

चतुर्बेदी की कविताकी सबसे बड़ी ताकत उन कवि- 
ताओंमें झलकती सब्जे क्टिविटी है। उस दोरकी कविता 
पर यह एक बड़ा आरोप था कि सभी कविताओंका स्वर 
और रूप एक-सा है। कविका नाम हटा दो, सभी 
कविताएं एक-सी लगतीहैँ । आज इस सवालका जवाब 
दिया जासकताहैं कि वे सभी एक-सी लगनेवाली ढ़रों 
कविताएं कहां गयीं और आजभी क्या कुछ वंसीही 
स्थिति नहीं आगयीहै । कविताकी बड़ी अर्निवायंता 
उसका सबश्जेक्टिव होनाहै और वह 'स्व' से सबकी ओर 
चलतीहै | ऐसी कविताही सच्ची कविता होतीहै। बिना 
यह जाने कि मजदूरकी पीड़ा क्‍या होतीहै, उसकी 
पींड़ाको लेकर लिखी जानेवाली सच्ची कविता नहीं हो 


` श्रो श्रहत्या १ 


कवि : डॉ, रामकुमार वर्मा 
समीक्षक: डॉ. कौशलकिश्चोर २ 


बिद्रूप और विसंगतका परिहार, शिव और सु'दर 
का समजन, रागात्मक ऊर्जाका स्फोट, अनुभूतिकी 
तरलता तथा लोक-मंगलकी साधना आदिही कविता 
के मुल अभिप्रोत हुँ । डॉ. रामकुमार वर्माके इप्त नये 
महाकाग्यमें हम इस सत्यका संधान पातेहैँ | 'एकलव्य' 
१९५९ ई. से भिन्त 'ओ महुल्य़ा' लक्षणबद्ध महाकाव्य 
होते हुएभी कथ्य, शिल्प और संवेदनामें आधुनिक दृष्टि 


\ 


सम्पन्न 2 मे 
भन्न महाकाव्य है। इसमें नायक, नायिका, खलः 
rn आन 


१. प्रकाशक : साहित्य भवन प्रा लि., ९३ के. पी. 
र रोड, इलाहाब[द- २११००३ । पृष्ठ: ११६; 

५ सा. ८५; मूल्य : २०,०० रु. । 

` हिन्दी विभाग, डोरण्डा महाविद्य,लय,रांची (बिहार)! 
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सकती । जगदीश चतुर्वेदी मजदुरकी पीड़ा वाकई नहीं 
जानता, इसलिए वह उस पीड़ापर कविताभी नहीं लिख 
सकता, उसके पास अपने ददं बहुत हैं और वह उन्हींको 
अपनी कविताका केन्द्र बनाताहै । इसलिए वह 
एक ईमानदार कविहै । 


सृजरेकी दुनियांमें कोईभी शब्द अन्तिम नहीं होता । 
इसलिए यह मान लेना कि जगदीश चतुरवेदीने सा हित्यमें 
एक सम्पूर्णं कविके रूपमें अपनी पहचान बना ली है, थोड़ी 
जल्दबाजी लगतीहै, लेकिन सूर्यपुत्र, आत्मबोध और 
'मालवाका संगीत” पढ़नेके बाद यह भाव जरूर जगता 
है कि एक सम्पूर्ण कवि होनेकी सभी सम्भावनाएँ यहाँ 
बिद्यमानहैं। 0] 


काव्य 
सकलन 


नायक (काव्यका मह्ाभाव), रस-संकल्पना, प्रकृति- . 


चित्रण, दृश्य-योजना, कथा एवं घटना-संयोजन, इत्यादि 


सभी कुछ शास्त्र-सम्मत हैं । अहल्या एबं इन्द्र विषयक | 
पौराणिक 'मिथ' का उपयोग कविने कथा-सृष्टिके लिए | 


कियाहै परन्तु समकालीमकी प्रासंगिक-सिद्धिके लिए, इस 
ऐन्द्रिजालिक 'मिथ' में सत्य साधक संशोधतभी उप- 
स्थित कियाहै । 'इन्द्रने अहल्याका घर्षणकर, उसे सती 
के महान्‌ पदसे स्खलितकर दियाथा'--कविका मन यह 
स्वीकार नहीं कर पाता । उसका विचार है कि इस 
'मिथ'के प्रतीकार्थमें कोई असंगति नहीं है (भूमिका- 
पत्र, पृ. ९) किन्तु जब पात्र रूपमे इन प्रतीकोंका 


_विकांस हुआ, तभीसे इसमें विकारका आना शुरूहो 


गया । पर आदिकवि बाल्मीकीने भी कुछ अटपटी-सी 
बात लिखदी-- 


“आदि कविने मी लिखी कुछ अटपटी-सी बात, 
मति चकार दुमंधाऽदेवराज कुतूहलात्‌ ”। (प्रस्ता- | 


प्रकर चेत्र २०४४-२९ 


४ 


, बना पु. १२) | 
ग वर्माजीके विचारसे वाल्मीकिके इस उद्गार 
ने क्रों च-मिथुन' भावका ही प्रक्षेपण है। यहभी हो 
सक्रताहै कि यह लोकापवाद प्रक्षिप्त हो । इस घटनामें 
विश्वास करतेका अर्थं यह मान लेनाहै कि एक पापी 
पुण्यके समस्त इतिहासको बदल डाल सकताहै (प्रस्ता- 
वना /पृ. १२)। कविको इस अनर्गलमें तनिक्रभी 
विशवास नहीं है । अतः उच्चने उसमें विवेकपूर्ण तर्क 
सम्मत परिमाजंन कियाहै । इसीमें इस मिथकीय उप- 
योगकी -युग-सापेक्षता ओर आधुनिकता है। 

इस महाकाव्यक्री कथा-- प्रजापति, सृष्टि, अवत- 
रण, महपि गोतम, आगमन, निर्णय, परिणय,तप, इन्द्र, 
अहल्या ओर उद्धार! नामक बारह सर्गोमें निबद्ध है। 
आरंभमें 'मंगलाचरण' और एक सक्षिप्त-प्ी 'प्रस्ता- 
वना” भी है । अहल्या प्रजापतिकी आत्मजा, एक अभि- 
नव सृष्टि थी । तपमें जानेसे पूर्व ब्रह्मा-पिता उसे किसी 


i 
- 


क योग्यके संरक्षणमें छोड़ जाना चाहतेथे । उनकी इच्छा 


भहल्याको महर्षि गौतमको सौंपनेकी थी । 'माया' से 
अहुल्याका रूप-गुण-वर्णन सुनकर इन्द्र अधीर होउठ॥ 
उन्होंने प्रजापतिसे भहल्यांकी याचना की और उपे 
सवेविध प्रसन्न रखनेका मी आइवासन दिया । लेकिन 
प्रजापति आश्वस्त नहीं हुए । उन्हें एक सोमपायीपर 
विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अहंकारी-दंभी इन्द्रको 
` धिक्क्रारा और कहा कि एक नारीके होते --'शची पति? 
होकर भी, दूसरी नारीकी आकांक्षा करना प्रेम 
नहीं, विषपुणे वासना है । भहल्याको स्नेहू-सम्मात देना 
तो दूरकी बात, वह इस 'रत्न'को 'कांच-समूहे' में धर 
` देगा, 'वासनाके व्यूह में बंदकर देगा । फिरभी उन्होंने 
. अहल्याको इच्छा जान लेनी चाही । अहल्याने भोगी 
इन्द्रकी अपेक्षा एक विनयी यतीके संरक्षणको श्रेयस्कर 
माना । उसने स्पष्ट शब्दोंमें पुण्यके प्रति अपने प्रथम 
प्यारका अर्पण किया । अहल्याने इन्द्रसे कहा-- 
“इन्द्रसे फिर यह कहा देवेन्द्र! क्या न अनर्थ है ? 
प्रेयका मनमें नहीं जब श्र य-सम्मत अथ है? 
यह सुना मैंने कि सुरपति भीख मेरी चाहते । 
क्या प्रजापतिकी दया या प्रेम मेरा थाहुले ।?' 

(शा गार/प. ३५) 
उसकी दृष्टिमे भिक्ष ओके हाथमें वर, वरदान नहीं 
अभिशाप होताहे । 

इन्द्र मनमें दाह लिये अमरावती लौट जातेहैँ। 


(परकर --माचं 5७--२२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुंछ समय उपरान्त भहल्या और गौतमका विवाह होता 
है। यज्ञ-याग करते दम्पती सुखपुर्वक जीवन यापन करते 
हैं। कालांतरमें पुत्र शतानंदका जन्मभी होताहै । अमरा- 
वतीसे उनका यह सुख देख-देखकर इन्द्रका मन ध ध- 
आता रहताहै । अहल्याकी चाह उसके मनसे मिट नहीं 
पाती । अतः अपनी इस अतृप्त इच्छाको पृत्तिके लिए 
एक रात वह गोतमके आश्रममें चोरको तरह दुबक 
कर बैठ जाताहे । इन्द्रके ' संकेतंपर चन्द्रमा द्वारा तीन 
बार कुक्कुट ध्वनि किये जानेपर 'ब्राह्म बेला' की भ्रांति 
में गोतम भागीरथीकी ओर चले जातेहैँ । आश्रममें 
भक़ेली अहल्या रह जातीहै । निकटही सुत शतानंद 
सोयाहै । 

झीने प्रकाशमें निद्रालसमें खोयी अहल्याकी रूप- 
शोभा निहार-निहारकर इन्द्र आहत हो रहाहै। वह 
सोचताहै अहल्या वधूसे जायाभी बन चुकीहै । क्या 
मेरे प्रति उसके मनोभावमें कुछ परिवर्तेन आपे होंगे ? 
(इन्द्र पृ. ८३) वक्ष-स्थलसे वल्कल वस्त्रके खिसक जाने 
के कारण अहल्याके उन्नत उरोज कामदेवके कंचन 
शिखर जेसे दिखायी दे रहेहैँ । इन्द्रके हृदयमें एक हुक- 
सी उठतीहै--'आह ! अहल्या एक स्वर्गीय विभूति है 
और वही उससे वंचित है । केसा क्रर विधान है! एक 
“मीन मो हिनी'को 'शुष्क सरोवर” में डाल दिया गयाहै। 
मरुमें सोमकी. वर्षाकी क्या सार्थकता ? इस रूप रस, 
सोमसुधाके पानका उचित अधिकारी तो वह स्वयं है। 
(इन्द्र /पृ. ५२) परंतु इन्द्रके मनमें ऊहापोह हैं । विवेक 
उसे सावधान करताहै-- 

“सावधान इन्द्र यह पुण्य सरोवरहै, 

वासनाका विष घोलना महापाप है ।' 


(इन्दर/पृ. ८१) 

आत्माकी आवाज अनसुनीकर वह गौतम मुनिके 
छद्‌म वेशामें कुटीमें प्रवेश करताहै। असावधानीके 
कारण उसके पाँव काष्ठ-दंडसे टकरा जातेहैं,जिसकी ध्वनि 
सुनकर अहल्या झटपट उठ बंठती है । वह चकित-विस्मित 
है महषि(गोतम) इतने शीघ्र लोट कैसे आये ? कया कोई 
पूजन सामग्री भूल गये ? या यह कोई अन्य पुरुष उसे 
छलने आयाहै ? जब बारबार अहल्या छद्‌मवेशी इन्द्रको 
कुरेदतीहै, तब वह अपनी कामताओंका रहस्य प्रकटकर 
देताहै-- 


“बात कुछ ऐसी है कि वृक्षोपर पक्षियोंको, 


ction, Hari 


पास-पास सोते 

काम...काम-त्रासना-सी जाग उठी सहसा ।” 

(अहल्या/पृ. ८६) 

अहल्या चिभ्तामग्न है । उसके पति कभी ऐसे नहीं 
थे । मानवेतर प्राणीकी केलि क्रीड़ा उन्हें विचलित नहीं 
कर सकती । अवश्य इसमें कोई रहस्य है । पक्षी प्र म- 
पक्षका'क कथन सुनकर उसका अविश्वास बढ़ताहै और 
इन्द्रका आकस्मिक अट्टहास उसकी भ्रांतिको दूरकर देता 
है। इन्द्र पहचाना जाताहै। अहल्या कहतीहै-“भाप इन्द्र 
हैं । अब जान पायी । क्या आपको याद नहीं कि एक 
बार पहलेही मैं आपको अस्वीकार चुकी हुं ? भलाई इसी 
में है कि आप चुपचाप चले जाइये । जोभी प्रतिष्ठा बची 
है, उसे बचाइये । मेरी ओर आगे मत बढ़िये । अन्यथा 
ऐसा शाप दूगी कि आप उसे सह नहीं पायेगे। आपके इस 
दुष्कमंको जानकारी अगर शचीको मिली तो वह लज्जा 
से गडकर मर जायेगी। सारा स्वर्ग लांछित होजायेगा? 
(अहल्या/पृ. ६२) । धृष्ट ३न्द्रपर अहल्याकी चेतावनी 
का कोई असर नहीं पड़ता, अपितु उसकी वासना भौर 
भी भड़क उठतीहै । वह अहत्यासे रति-याचना करताही 
जाता है-- 

, “कामना यही थी आप मेरी अकशायि नि-- 
बन जावें । थी प्रतीक्षा मुझे ऐसे क्षणकी ।” 
(अहल्या/पृ. €१) 

इस मादक-क्षणको योंही नष्ट न हो जानेदें। 
इस एकांत कुटीमें, निस्तब्ध रान्रिमें उनका प्रणय- 
व्यापार कौन देखेगा ? अतः भयकी भी कोई बात 
नहीं है (अहल्या / पु, ९२) । चिन्तामग्न असावधान 
भहुत्याकी कलाई इन्द्र पकड़ लेताहै । उसके स्पर्श मात्र 
से वह ज्वालाओंमें धधक उठताहै । यह महासतीके तेज 
की ज्वाला थी । अहल्याकी आँखोंसे चिनगा रिया बरसने 
लगतीहें । वह इन्द्रको शाप देतीहै कि वह इरिद्रयोंपर 
उठकर कभी चेन नहीं पाये (अहल्या / पु. ९३) । 

इसी मध्य गौतम लौट आतेहैँ । उन्हें कुछ अनिष्ट 
को आशंका होतीहे । पतिके सामीप्यसे सहसा कहीं दुर 
से अहल्याकी डूबी चेतना लौटती-सी प्रतीत होती है 

देखिये तो प्रभू ! यह इन्द्र महामायाबी-- 


जापका ही वेश रख आया मुझे छलुने ।” 


अहल्या/(पृ. ९४) 
तह गोतमसे कहुतीहे---'“इन्द्रने ना स 
~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कु छएइक्षत पति ऽका (०००००१०१ वेक कारण मेरी देह पाषाणवत्‌ होती [ 


जा रहीहै। अब यह अपावन शरीर उनके योग्य नहीं 
रह गया । अत: वह इसे अग्निको समपितकर देगी ।” 

गौतम आत्मदाह करनेसे अहल्याको रोकतेहै । इन्द्र 
उनसे अपने इस गित कर्मकरे लिए निषफल होजाने 
तथा सहद्ष-चिह्नोसे बिद्रुपित होजानेका अभिशाप 
पाताहै । गौतम अहत्याको चित शुद्धिका एकमात्र साधन 
तपको बताते हैं । वही केवल विधेय है । इन्द्रपर क्रोध 
करनेके कारण उनका चित्तभी अशांत हुआहै । अतः 
मन:शांतिके लिए वे शीघ्र हिमगिरिकी ओर तपश्चर्या 
हेतु जायेगे। शतानंद करिसी गुरुकुलमें रहेगा । इस आश्रम 
में अकेली अहल्या निराहार वायुका भक्षण करती हुई 
तपस्या-लीन रहेगी । बहुत शीघ्रही राम और लक्ष्मण 
इस ओर आयेंगे उनके पावन दर्शन: भौर स्पक्षीसे अहल्या 


के मनकी ग्लानि दूर होगी । उसका चित्त निर्मल 
बनेगा । 


घटनाएँ बड़ी तेजीसे घटतीहैं। गौतमके उजाड 
आश्रममें गुरु विश्वामित्र सहित राम-लक्ष्मणका आगमन 
होताहे । विश्वामित्रसे और स्वयं अहल्याके मुखसे इन्द्रके 
दुष्कृत्यको सुनकर भगवान राम अहल्याका स्पर्श करते 
हैं ओर उसके सतीत्वकी कीत्तिको अक्षय होनेका आशी- 
वाद देतेहे । सहसा वह ग्लानिमुक्त होजातीहै । गौतमः 
का भी प्रत्यावतन होताहै । सब मिलकर प्रभृ-चरणों 
की भक्तिपूर्वक वंदना करतेहें । रामकी आज्ञासे गौतम 
अहल्याको लेकर अन्यत्र चले जात हैं । गौतमके आश्रममें 
प्रभूसे उनका यह मिलन 'महामिलन' सदृश लगताहे । 
मानों प्रेयसे श्रेय मिल .रहाथा । तटसे बिछुड़ी तरंगिणी 

मिल रहीथी (उद्धार/प. ११५-११६) । 
इन्द्र अहल्याकी इस कथामें कबिने किचित्‌ परिवर्तन 
कियाहै । इन्द्र-अहत्याके भोगके स्थानपर केवल इन्द्र 
द्वारा अहल्याके' तन-स्पर्शकी घटना वणित है । अहल्या- 
शापके स्वरूपमें भी महत्वपूर्ण परिवतंत है। महषि 
गोतमको अपनी पत्तीके सतीत्वपर भकुठ विश्वास है । 
वे किसी निरपराध नारीको शाप दे भी कसे सकतेथे ? 
इन्द्रके कलुषित स्पशके कारण स्वयं अहल्या अपने शरीर 
को जड ओर पाषाण जसा होते अनुभव करतीहै । जब 
वह आत्मधातको उद्यत होतीहै, तब गोतम उसे तपस्या 
द्वारा चित्त शुद्धिका मागे सुझातेहैँ। पर इन्द्रफे शापित 

होनेकी कथा ज्योंकी त्यों है । 

इस महाकाब्यमें नारीके सतीत्वका जयघोष हुआ 


'रकर'-- चंत्र'२०४४--२३ 
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है ओर उसे 'शक्ति, भक्ति, अनुरति, तपस्या एव 
प्रकृति’ स्वरूपा माना गयाहै (सृष्टि/२०)। ऐसी नारी 
की अभीतक ठीक-ठीक पहचान नहीं हो पायीहै । इस 
कारण बार बार वह प्रताड़ित हुईहै अन्यथा वह अक्षत 
सतीत्वकी प्रतीक है । कविको मानवतामें दृढ़ आस्था है । 
यही कारण है कि मनुष्यकी तुलनापें देवताओं को उ 
हेय,हीन भोर प्रपंची” (शु'गार/पू. ३४) मात्र मानादि त 
धरती स्वगंसे नहीं, स्वर्गसे धरती उपकृत है । दधीचि 
का अस्थिदान इसीका प्रमाण है (श्युगार | पृ. ३३) । 


_ द्वेव-संस्कृति भोग प्रधान रहीहै जबकि मनुष्यने ही 
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उन्हें तप-त्याग, दया, क्षमा और दानके महत्त्वको शिक्षा 
दीहै ! परंतु कविका मूल कथ्य यह संकेतित करनाहै-- 
“अगणित अबलाएँ आजमी इन्द्र द्वारा 

मधमय प्रिय घातोंसे छलीजा रहीहैँ 1” 

(उद्वार/(पृः ११६) 

कवि नारीके साथ इस प्रवंचसाका नाटक बंद करने 
का मार्मिक संदेश देताहै । 

कविकी काव्य-कला लाघदका अप्रतिम दर्शन है | 
सगं बहुत छोटे-छोटे परंतु पूर्णत: सारगमित और प्रतिः 
पाद्य व्यंजक हैं शु'गारका संयमित वर्णन मधुर हैं। 
प्रधान रस शांत है। अन्य रस सहायक हैं । छंद तुकांत- 
अंतुकांत दोनों है। संगीतमें छंद-परिवतंन हा आगामी 
घटनाओंको संकेतित किया गयाहै । छंदोमें अनुष्टुप, 
द्रत बिलम्बित, शिखरिणी,वसंततिलका, कवित्त,वंश्वस्थ, 
एवं पदादिका मनोहर एवं भावानुकुल प्रयोग हुआहै । 
अलंकार, माषाके सहज अ'गीकृत स्वभाव बनकर भगेहेँ । 
उपमान और अप्रस्तुत विधान अत्यंत सुक्ष्म हैं। उनका 


मुख्य उपादान प्राकृतिक पदार्थ तथा वंदिक-मंत्र हैं) 


उपमाके अतिरिक्त रूपक, उत्प्रक्षा और अनुप्रासकी 


बहुलताहै । सांवादिक कौशलकी दृष्टिसे 'अहल्या सर्गे' 
अत्यंत मनोवैज्ञानिक, सहज भोर मार्मिक बन पडाहे | 
प्रसंग, कथ्य और शिल्पकी अत्युत्कृष्टताका यह सग 
अनुपम उदाहरण है । इसमें कलात्मक गीतके साथ-साथ 
लोकगीतात्मक शेलीकाभी चारु विधान है। “प्रभु ! 


'यह इन्द्र महामायावी' में अहल्याके कंठकी वाष्यरुद्धता, 


आत्ता ता, इन्द्रके प्रति घृणा, इस अनिष्टके प्रति खेद, 
ग्लानि तथा आश्चर्ये आदि मानसिक भावोंकी व्यंजना 
बड़ी सहजतासे हुईहै । 

इस महाकाव्यमें तीनही प्रमुख चरित्र हैं--अहल्या 
इन्द्र और गौतम । प्रजापति और माया गोण हैं--वे 


, दिव्य चरित्र हैं। इन मिथकीय च रित्रोंमें मानवीयताकी 


सांद्रता है। इन्द्र इन्द्रियोंसे चंचल, मधु-घाती, मद्यप 
एवं कामलोलुप पुरुषका प्रतिरूप है । अहल्या नारी 
की निजी गरिमा-महिमा, अस्तित्व-अस्मिताके महोत्कषं 
और महासतीत्वकी सप्राण अभिव्यक्ति है। संयमित 
दाम्पत्यके प्रतीक चरित्र गौतम हैं। अपंनी इच्छाओंमें 
हिरन बने पुरुषका विद्रूप इन्द्रका अभिशप्त व्यक्तित्व 
है । अकारण प्रताडित नारीकी करुण गाथा अहल्याका 
दाह है । बत्त मानको चिन्ता, नारी सम्मानकी प्रतिष्ठा, 
मानवताकी सर्वोपरिता तथा भारतीय संस्कृतिको 
श्रेष्ठताका प्रतिपादन इस काव्यका अमूत है। कविको 
काव्य एवं कथा-संयोजनकी अमोघ कला प्राप्त है। 
'कामायनी'के बाद 'ओ अहल्या” हिन्दीका दूसरा मानक 
गोरव ग्रथ है। : 

इस काव्य ग्रथमें मुद्रणकी अनेक भूलें हैं। 
“अहल्या सग अन्तगेत पृष्ठ ८९ से१०० तक शीषेपर 
इन्द्र छप गयाहै । [] 
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ग्रहन्दीभाषियोंका हिन्दी साहित्य ' 
[“्रकर' का पुरव प्रकाशित विशेषांक] 


यह विशेषांक तीन भागोंमें विभक्त है : 


पहले भागमें हिन्दीतर क्ष त्रोंकी हिम्दीको देन, उन क्षेत्रोंके हिन्दी लेखकोंकी सेवा, आदन-प्रदान, पर 


प्रकाश डाला गया है, 


दुसरे भागमें हिन्दीतर लेखकोंके हिन्दी ग्रन्मो--शोध, आलोचना, निवत्ध, काव्य, कथा-साहित्य, 
भाषा यिज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र आदिका परिचय है. 5 


तीसरे भागमें हिन्दीतर लेखकोंके हिन्दी ग्रन्थोंकी सूची है. 


प्रकर'--आाच ८७--२४ 
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विशेषांककी कुल पृष्ठसंख्या 

“प्रकर' के आकारमें १८४! 

' मूल्य : २५.०० रु. सजिल्द ४०.०० प. 
-डाकव्यय अलंग 


जाने कैसे-कैसे ददं 
कवि : कौशलेन्द्र पाण्डय 
समीक्षक : डॉ. प्रयाग जोशी 


कीहालेन्द्र पाण्डेयका यह दूसरा कविता संग्रह है। 
इससे पूर्वे 'मैं शिव नहीं हँ” शीर्षकसे प्रकाशित हुआथा । 
इस संग्रहमें उका अपना शाकाल अभिव्यक्त हुभाहै । 
यह .'शाकाल', खेमों, शिविरोंसे एकदम तटस्थ भौर 
एक सीमातक उनकी परिस्थितियोसे अपरिचित उस 
कविकी भभिव्यक्तियां हैं जिसका शैशव “संयुक्त कुटुम- 
दारी? के भीतर ग्राम्य-भगोल और सनातन संस्कारोंमें 
विकसित हुभाहै और धीरे-धीरे मध्यवर्गीय शहराती 
'बैयक्तिकता' को ग्रहण करता गयाहै। एक विशिष्टताके 
रूपमे उसे ग्रहण करनेकी यह प्रवृत्ति एक नियति-सी 
बनती गयीहै जो सभ्यताने हमारे युगके ऊपर थोपीहै । 
परन्तु, सभी कवि उसे एकसे स्तरपर स्वीकार नहीं 
करते । जो स्वीकार नहीं करते, उनका शहर और 
व्यवस्थाके प्रति परिचय भौव अपेक्षया नवीन है। 
कौशलेन्द्र पाण्डेयने भी व्यवस्था और दाहरकी तमाम 
जातियोंको स्वीकार नहीं कियाहै | स्वीकार-अस्वीकारके 
बीच कवि हिन्दोलित रहाहै । इम्हीं हिन्दोलित मनः 
स्थितियोंके दबावोंका परिणाम प्रस्तुत संकलनकी कवि- 
ताएं हैं । सनातनसे अधुनातन, ग्राम्यसे महानगर और 
संयुक्त कोटूम्विकत्वसे एकाकी दबावोंके अपने-अपने 
प्रभावोंने कविताओंको आयाम दियेहैँ । इन आयामोंकी 
अपनी विस्तृत व्याप्ति है जिनकी विस्तार-सीमामें जो 
भी पद-पदार्थ-संज्ञान-संस्कार आते गयेहैँ, उनका इस्ते- 


. माल कविताकी गढ़नमें होता गयाहै । इस गढ़नमें, कवि 


का ध्यान नये अप्रस्तुतके अतुसंधानकी तरफ कम, 
वस्तुओं व व्यापारोंके नये-नये क्षेत्रोंकी खोजमें ज्यादा 
गयाहै । 
भूखे रसोइये, जली हुई रोटीकी खूशबू, शिब्बुका 
बच्चा, फावड़ेके साथ जूझते किसान, अधेरेमें जलती 
हुई आग, भामका पेड़, दीनूका नंगा बच्चा, कच्चे 
nnn 
१, प्रकाशक : सन्द्रमणि स्मृति संस्थान, १७ चन्द्रनगर, 
राय बरेलो-२२६००१ । पृष्ठ : १२८; डिमा. ८४; 
मूल्य: ३५,०० च. । 
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पर, तसले-थालियाँ, तालाबोंमें टर्राते मेंढक 
बरखामें बहती नालीकी पुलिया, झोपड़ियोंमें सुस्ताती 
औरतें आदि तो कविताभओंमें हेंही, ट्रोनके डिब्बेकी खिड- 
कियाँ, टेम्पो-कार, नीली शोख रोशनीमें जगमगाती 
सड़क, शो-पीस, मछलियोंसे तरते पुल, पाकं, फुटपाथ, 
लूडो, साँप सीढ़ी, रोबोट, चिमनीका धुआँ आदि आधु- 
निक जीवनके उपकरणभी बड़ी मात्रामें कविताओंमें 
मौजूद हैं । उक्त दोनों धाराओंमें बहते जीवनका अकि- 
चन भौर सुविधा सम्पन्न रूप कविताओंका विषय बना 
हुआहै । यही नहीं सड़ी हुई सब्जी, बिखरा हुआ स्टॉप, 
अधूरा पड़ा हुआ निर्माण, धरमशाला, कुआँ आदि तमाम 
मामुली चीजेंभी कविकी संवेदनाको समान रूपसे प्रभा- 
वित करती गयीहैं । - 
, श्नि तमाम प्रभावाभिव्यक्तियोमे एक बौद्धिक 
आदमीकी तरजीह है--जो वस्तुओंके साथ हर नये 
सम्बन्धको 'सम्वाद' देनेकी कोशिश करतीहै। यह 
बोद्धिकता, तमाम विषयोंके अधीन प्रश्‍नाकुलित और 
ऊहापोहमें पड़ व्यक्तिकी प्रश्‍नाकुलता नहीं, एक 
सामान्य व्यक्तिकी दृष्टि-सीमा है जो वस्तुओंको अपने 
ढंगसे ही देखने-परखनेकी पक्षपाती है । इसी वजहसे, इस 
संग्रहकी कविताएं भाजके उस सामान्य आदमीका 'क्लोज- 
अप' हो गयीहैँ जो भात्म-सजगभी है भौर बेहद व्यग्र 
भी | जिसके भविष्यका आकार “रंग बिरंगे' बादलोंसे 
ढंका हुआहै फिरभी वह बादलोंके उसपार साफ-साफ 
देख सकताहै । 
उस पार, जिसकी देहरीमें “वतंमान' बेठा हुआहै । 
उसको देहरीके दरवाजे भुरभूरी दीवारोंमें जड़े हैं। 
दीवारे ओर दरवाजे 'भूतकाल में भी थे परण्तु हर 'भूत 
पु से वतमानमें घुसनेका एक रास्ता जरूर शेष रहता 
रहाथा। भाजके दतँमानमें घुसनेका रास्ता आसन्नभूत 
ने छोड़ा नहीं ओर भविष्य इतने अप्रत्याशित मोर 
विभीषिकापुर्ण सन्दर्भोसे मुक्त होकर आनेको है कि 
करीब-करीब हर सह-भोगी इसका पूर्वानुमान करनेमें 
अक्षम नजर आताहै। इतनी गतिशील स्थितियोमें 'सना- 
तन” आदमी कंसे जिये? उसकी अपनी पारंपरिक 
चौहदिदर्या हैं जिसके बीचमें वह अपनेको असुरक्षित 
महसुस करता आयाहै । आज वह उसकी चोहहियोंसे 
बाहर खींच दिया गयाहै । उसका विस्थापन, भात्म- 
निर्बासनसे एकदम भिन्न है। वह विस्थापनको, न तो 


मानकर स्वीकार करताहै ओर न उसे जीवन-मूल्यही दे 
- 'प्रकर'--चेत्र २ ०४४-२१ | 
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पाताहै । (विडम्बनाको जीवत्य बनवित हीन्जी?०१०बैण मुषा ध्वसन्तककत्रेतरह विकसनशील भोर पुष्पित 


सकता) । इसलिए सनातनसे जुड़ हुएकी आस्था सनातन _ 
को बनाये रखनेकी व्यग्रतामें तब्दील होती गयीहैँ। 
इसी व्यग्रतामें से अनेक कविताए निकाली गयी हैँ । 

परन्तु व्यग्रताका समाधान क्या है! मानुष सभ्यताके 
अबतक गढ़ आन्तरिक मुल्योंसे बाहर उनकी ससा नहीं 
खोजीजा सकती | मानवीय उसुलोंके चिरन्तन उत्ससे 
उसे खींचकर लावाही एकमात्र उपाय होसकताहै । यह 
समयके मलवेसे बुरी तरह ढेक गयाहै 1 इस ढंके 
उत्सको साफ करनाहै और उसके व्यर्थ रिसावको रोकना 
है तो रोकनेके उपाय ? सहना, झेलना और जिजी- 
विषाको और अधिक तीक्ष्ण एवं धारधार बनानाही ` 

एकमात्र उपाय बचा रह जाताहै । 

“सीलिग फैन जितना चला/अगर तुम चलते/ आज 
सातवें आसमातसे आगे पहुंचते/ लेकिन तुम्हारे विश्वास 
का पर्वत क्यों गल रहा| तन-बदनसे पसीना-सा निकल 
रहा/ आखिर तुम तोलाब-से/ कबतक सुस्ताओगे/उठो- 
उठो/ नि्झरसे लगातार बहो/पहनो गर्मी ओर सर्दी 
भोले-अ गारे खाओ व्यर्थ क्यों घवराओ/ तुम कमजोर 
तो नहीं| क्‍यों डरो/ सीनेपर तूफानकी मार/बार-वार 
सहो । (पृ. ७२) 

यह 'सीनेपर तुफान सहने की बात किसी यथा स्थिति- 
वाद या पुरानेके पिष्टपेषणसे नहीं आयीहै भपितु 
भारी निराशा, हताशा, उत्पीड़नके दौरसे उबर जाने 
के बाद पुनः अपने पैरोंपर खड़े होनेके आत्मविश्वाससे 
उत्पन्न हुईहै । इस तरहकी आस्था, विशवास ओर मात- 

- वीय राग-वोधसे युक्त सम्बन्धोंकी ओर लोट चलनेकी 
बात बार-बार कविताओंमें आयीहे तो उसका अर्थ 
सानवीय सम्बन्धोंक्रे नये समीकरणोंको ढू ढनेको असा- 
मर्थ्यमें नहीं अपितु किसी दुसरे विकल्पको अनुपस्थितिमें 


ˆ माननी चाहिये । 


कवि बराबर आगाह करता गयाहै कि सारे तक- 
मीकी सिरददं और उलझी हुई दुतियाँमें भी मानवीय 
विश्वासको छोड़कर भागा नहीं जासकता । 

कविने सभ्यताकी उस अतिरिक्त मात्राको अस्वी- 
कार कियाहै जो जीवनको बोझिल भोर बेबस करतीहै । 
यह अतिरिक्त मात्रा भादमीको “तर्क, बना डालतीहै। 


` “तर्क कभी विश्वास नही बन सकता । 'कुहासेकी तरह,” 
` 'म्ंडरा ओर छा जाना'सभ्यताका गुण नहीं अवगुण है । 


गुण है निरभ्र आकाश होजानेमें । सजधज में गुण नहीं 
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होते रहेकी संभावनाओंसे युक्‍त होजानेमें । 'ज्वरते 
ज्वाल” होजानेमें सभ्यता नहीं बर्बरता हे । सभ्यता है 
ज्वलन्त हुए रहनेमें । 

'उपदेश' जसे लगनेवाले ये और इस जैसे 
संदेश अधिक संप्रेषणीय भौर संवेदनशील बनायेजा 
सकतेथे बशर्ते उनके बड़बोलेपनमें निहिताथेके योग्य 
आश्रय गढ़ होते । व्यंग्यके जरिये कहनेका तरीका 
टुककी या चुहलमें कारगर होताहै । हा दिक भोर माभिक 
कथ्योंको अभिव्यक्ति देनेवाले कवि तदनुरूप आश्रय 
और पात्र गढ़तेहैं | 

जिस कविके, “तनकी बीवारसे/ उठ हुए सीनेको 
ई टपर|/धरे हुए वेदनाके दीपकको बाती/प्राणोंके तस 
से/उठती उच्छ्वासोंसे/ लपक-झपक जाती '' हो उसकी 
कविताको मानवीय अन्तःसम्बन्धोंको यहुनतामें उतरते 
जाना चाहिये। [] 


श्रांका सुरज बांका सुरज! 


कवि: केदार 
समीक्षक : राजेन्द्र धस्मानार 


अभी कुछ साल पहले दश्षकोमें बंटी कविता अपनी | 
मुद्रा, भंगिमा और तेवरकी दुष्टिसे पाश्चात्य काब्य | 
आंदोलनोंका प्रभाव लिये हुए जरूर थी, लेकिन रीति, | 
छन्द भलंकारकी अपनी वेयाकरणिक जरूरतोंके मुता: | 
बिक काट-छांट और कल्पनाकी वायव्य उड़ानोंसे हटकर | 
उसने कथ्यपर ध्यान केन्द्रित कियाथा । कविताके अपने | 
संपूर्ण सौंदयंशास्त्रका केन्द्र-बिन्दु कथ्य बन गयाथा ओर | 
उसके सीन्दर्यको पुष्ट करनेवाला एक तत्त्व उसकी | 
सामाजिक परिप्रेक्षभी धीरे-धीरे एक अनिवार्य शतके | 
रूपमें माना जाने लगाथा । लेकिन कालांतरमें महु 
किया जाते लगा कि जीवनसे जुड़नेके बाग! | 
कविता बौद्धिक भारीपनके कारण आम पाठकोंसे क्ट्ती 


१. प्रकाशक : उदयाचल, राष्ट्रकवि दिनकर पथ, राज 
्रनगर, पटना । पृष्ठ: १६८; डिमा; मूल्य” 


३८.०० रु, । 


सेक्टर २, १०७ रामकृष्णपुरम्‌, नयी दिली 
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जा रहीहै । इसलिए उसे जन-माचंसतक पहुंचानेके लिए 
छन्द, गति, भावात्मक अपीलके साथ मंचको महत्त्व 
द्विया जाने लगा । इसीलिए कहीं-कहीं छठे दशकतक 
का हिंन्दी मंच नवें दशकमें जाकर पुनर्जीवित होने लगा 
है। ; 

'आंका सुरज बांका सुरज के कवि केदार इसी 
पुनर्जीवित मं चके आसपासके कवि हैं और कदाचित्‌ 
इसीलिए उनकी कवितामें कहीं छंदोंका आग्रह, कहीं 
मंचकी मांगके अनुरूप कथ्य और कहीं आजकी युगानु- 
भतिकी कशमकश परिलक्षित होतीहै । यह मंचका 
ही प्रभाव है जो कविकी युग-दृष्टिको कहीं गड़बड़ा 
जाता-सा लगताहै । एक उदाहरण ले --- 

जहांभी जड़ो अभिव्यक्तिके रत्न 

वहीं बन जाता कोई ताज/ कोई लाल किला/ कोई 

वेटिकन 
फिर देर थोड़े लगती बनते / ऐलीफेटा/ एलोरा 
अ जंताकी गुफाएं 

'चेग्वे रा'के प्रशंसक कविकी अभिव्यक्तिके इन रत्नों 
से वह दृष्टिभी लड़खड़ाने लगतीहै जो 'कत्रा, दरिया, 
बंद, समन्दर” में साफ उभरकर आयीथी । कहीं-कहीं 
कविताके प्रवाहमें कुछ पंक्तियोंका अथंभी डूबने लगाहै । 


-यथा--'छीननेको संगीत झरनोंका/प्रवाह बंद करना 


पड़े गा उनका” । 

कवि आमतौरपर अपने युगमें है लेकिन कहीं-कहीं 
लगताहै कि अतीतका व्यामोहभी उसे अपनी ओर 
खींचनेकी कोशिशकर रहाहै--'नयी नयी सडके मकानों 
का अंबार/ ढंढना घर कठिन व्यापार”। कविमें 
संरचना और कथ्य दोनोंही स्तरपर कई चीजें गड्डमड 
होती चली गयीहैं। गद्यकी प्रकृत्तिका फंलाव न होता 
तो अभिकल्पनाकी दृष्टिसे 'अविकसित देशके नागरिक 
अच्छी कविता होती । लेकिन निरी अभिकल्पनासे भी 
कविताकी सृष्टि नहीं होती इस बातके उदाहरण “बुरी 
रह्‌ शरमाते', “विदेशी आबाजोंसे बेहतर' भादि कवि- 
ताए हैं। जहां कवि रूमानियतका सहारा लेताहं, वहांभी 
उसका अपनी दृष्टिपर काबू नहीं रह पाता । मसलन, 
एक कविताकी कुछ पंक्तियां इसप्रकार हैं-- 

छोड़कर यह शहर, यदि मैं गांवमें रहता । . 

गांवसे भी दुर, ठंडी छांवमें रहता । 

गाँव के साथ 'छांव” की तुकका मोह उन्हें समाज 


र राजीकर लेताहे ! ऐसीही अनेक लापरवा- 
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हियों, जल्दबाजी अथवा कथ्यकी ओर कम ध्यान वि 
जानेसे भनेक कविताएं चरमरा गयी हैं। (] 


तुम्हारे गोत तुम्हींको! 

कावि : कंलाशचन्द्र अग्रवाल 

समीक्षक : शिवक्‌ मार शर्मा 'शेल २ 

“तुम्हारे गीत तुम्हींको' यह सन्‌ १६८३ से १९८५ 
तक के लिखे इकहत्तर गीतोंका संकलनहै । कविते अपने 
इन गीतोंको अपनी दिवंगत पत्नी सन्तोषको उनकी 
द्वितीय पुण्यतिथिक्रे अवसरपर समपित कियाहै । गीतोंके 
शीर्षक नहीं हैं अतः अनुक्रमणिकामें प्रत्येक गीतकी दो 
शीषं पंक्तियोंको ही लिखा गयाहै । 

संगीतकी कोमलतोसे भरा आत्मपरक काव्य, गीति- 
काव्य होताहै । इसकी सर्जेनामें अभिव्यक्तिकी सरलता 
ओर अनुभूतिकी प्रमुखता होतींहै। संकलित गीतोंमें 
नादकी सुन्दरता, कल्पनाकी मधुरता भोर भनुभूतिकी 
तीब्रता सहज रूपसे विद्यमान है । गीतोंमें भावोंक्री एक- 
रूपताहै--पत्नीकी वियोगव्यथा । कविके निजी जीवन 
में सुख-स्तेह, संयोग-प्रेम भोर करुणा आनन्दके भाव जो 
हृदयमें संकलित थे वे समी विरहकालमें शोले बनकर 
गीतोंमें पसरते जान पड़तेहैँ। कवि मन तो प्रम ओर 
सीन्दयंसे परिपूरित है । भतीतमें संयोगका वह सुख जो 
उसे अपनी प्रोमिकाके सहयोगसे मिलाथा वहू आज 
मात्र स्मृतियोंमें रह गयाहै। वे दिन सपने होगये । 
मिलनकी वे राते ओर आज विरहकी घाते, दोनों हृदय 
को कचोटनेवाली है । 

थीं कभी देखी इन्होंने मिलनकी राते 

की इन्होंने थी कभी मनुहारकी बात 

अब तुम्हारे विरहमें क्या क्या नहीं इनको 

मौत हो सहनी पड़ीहैं नित नयी घाते ? 


जीवनमें पीडाका स्थान सर्वोपरि है । यह तो तत- | । 


मनमें रचबस गयीहै। कविके जीबनसे सम्बंधित यह एक 
विरहकाब्य है । इसलिए पुरी किताबमें एकही मान- 


१. प्रकाशक : हिन्दी साहित्य निकेतन, बिजनोर (उ. 
प्र.) । पृष्ठ : १०५; डिप्ता. ५५; मूल्य : ३०.०० 
रु. । 

- २. अध्यक्ष हिन्दी विभाग, नेहरू महाविद्यालय, सकती 
म.प्र.) । 
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| सिकता है--वियोग । गीति-काव्य भन्य विधाओंसे अलग 
1 'होताहै । अन्य विधाओोंमें विविध भावताओंका समायो- 
` जन होताहै। गीति-काब्यमें हर गीत एकही भावसे भीगा 
| होताहे। यह विशेषता इस किताबमें है। वियोगजन्य 
| । भावनाओं में अनन्यता और गहराई है। 
|  भूलचुकाहूंमैं अपतेको/ बोध नहीं किचित्‌ भी 
| 1 अपना | भाता है गण अब मुझको,/ केवल 
। नाम तुम्हारा जपना । र 
५ जावक कंठकी आद्रता भोर विवशता अवलोकतीय 
, हे “मै नहीं लिखता, तुम्हारा ददं लिखवाता[गुन गुना ने 
पर स्वतःही कंठ रुध जाता ।” सचमुच सच्चे प्यार 
में एक नशा होताहे, एक जनून या दीवानगी होती 
है । यही प्यारकी ऊंचाई है। कहीं प्यारी पक्तियाँ 
मनमें मिसरीकी तरह घुल जानेवाली हैं । “प्रीति ममता 
की अजस्त्र प्रवाहिनी/ प्रीतिही केवल अखंड सुहागिनी/ 
. ग्रहअनोखी देन प्रभु अभिरामकी / प्रीति पूजा है किसी 
वक के नामकी । - 
ह कविताएं गीतिकाव्यकी बिशेषताओंसे भभिमंडित 
है । प्रेमाभिभूत निर्भल मनकी उत्ताल तरंगे तथा बिर- 
| होद्गार पाठकमानसको प्रांजल ओर तर बना देतेहैं । 
. प्यार सच्चा जो हैं भतः कहीं कृत्रिमता या आयास 
साध्यता प्रतीत नहीं होती । वह॒ तो संयोग ओर वियोग 
के आरोह ओर अवरोहके मधुर स्वरोंमें भनुगु जित 
होने लगताहै । विरह तो प्रणयकी पूर्णता है। प्यारकी 
कसौटी है । भतः पंक्तियोंमें वेदनाकी तड़प है । कसक 
ओर आवेग है । विरहकी व्यापकता ओर तन्मयता है । 
` प्रम और पीड़ाकी भावधाराएं भागे चलकर उत्तरो- 


त्तर ब्यापक ओर उदार होने लगीहैँ। पंक्तियोंमें सहसा 
अगोचर सत्ता सम्बन्धी सांकेतिकता परिलक्षित ,होते 


लगतीहै । जयशंकर प्रसादका भांसुभी एक व्यक्तिपरक 


१६८५ में साहित्य अकादमी, 
भाषाओंकी जिन कृतियोंको पुरस्कृत कियाहै, 
समीक्षक्ोंका परिचय प्रस्तुत किया गयाहै । 
सम्मिलित हैं। 


'प्रकर,' ए-८/४२, राणा प्रताप बांग, दिल्लो-७ 
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विरहकाव्य है जिसको परिणति जगतीकी वेदनामें होती 
है । कवि प्रसाद संसारकी वेदनाज्वालाका स्वागत भोर 
आह वान करतेहें । इस काव्य संकलनका अवसान धीरे 
से भगवानकी भक्ति-भावनाक्रे रहस्यालोकमें होजाता 
है । यहाँ कविका क्षूद्र देहिक मोहभंग होगयाहै । 
स्वरमें विनयशीलता आगयोहे । 

“तुमही पवन बहाया करते/ज्योति तुम्हीं बिखराया 
करते / जलको वर्षा हेतु गगनको/तुम देते बदली कज: 
रारी/ तुमसे कौन बड़ा हितकारी ।'? 

यहां भाध्यात्मिकताफा बोध स्पष्ट है। यदि इन 
गीतोंको कोई प्रेमदीवानी कवयित्री लिखती तो वह महा- 
देवी वर्माकी अनुभूतियों ओर अभिव्यक्तियोंके स्तरकी 
होती या उसके आसपास होती । कविके मनमें जो 
वियोग है वह 'प्रसाद टाईप' सहसधार बहुमुखी और 
आयामपू्णे है । 

कविताकी उपमाए पुरानी है--जंसे प्रातः सायं, 
सावन, बौछार, तड़ित,घिरे घन, मयूर सरिता प्रभृति । 
कथ्य और भाषामें नवीन कान्ति नहीं है गीत शृ खला 
की परिपाटी सर्वत्र दृष्टिगोचर होतीहै । आदिसे अन्त 


तक तुकबंदियां ऊब्रा देतीहैं। गीत पुराने सांचेपर एक- 


दम ढले हुएहै । युवा पीढ़ीकी नये तेवरकी पेनी कबिता 
के साथ इथक्री तुलना यदि की जाये तो लगेगा जैसे डिस्को ` 
डांस और धुनंक्रे बीच कुन्दनलाल सहगलका गीत बजता 
हो—दिया जलाओ ..दिया जलाओ .....। यद्यपि 
दीपक रागका शास्त्रीय और ऐतिहासिक महत्त्व है। 

प्रारंभकी दो पंक्तियोंको हर अन्तराके बाद यदि नहीं 
छापा जाता तो कविताओंका आकार छोटा व ठोस होता। 
इकहत्तर कविताभओंमें बीस कविताओंकी शीर्षक पंक्तियों 
में प्राण शब्दका प्रयोग वारबार हुआहै । अतः इस शब्द 
का वजन घिस गयाहै ।[] 


ज त ६3: .““. 
र 'प्रकर विशेषांक! 
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पहला सुरज! 

लेखक : भगववोशरण मिश्र 

समीक्षक : डॉ. केदार मिश्रे 

किसीभी देशकी सभ्यता-संस्कृति एवं उसको 
प्रवत्तियोंका निर्धारण उसके दीर्घकालिक इतिहास 
मेही सम्भव है | वह उसे सच्ची पहचान देताहै । इसी 
दष्टिसे साहित्यभी इतिहासको अपनेमें उतारकर कथ्य 
को प्रामाणिकता प्रदान करताहै। साहित्य इतिहासके 
माध्यमसे हमें अपने अतीतमें खड़ा करताहै। इतिहास- 
साहित्यके माध्यमसे वर्तमानसे सम्बोधित होताहै । श्री 
भगवतीशरण मिश्र रचित 'पहला सुरज' उपन्यासभी 
हमें इतिहासके ऐसेही पृष्ठोंसे जोड़ताहै । 

मुगल कालमें विशेषकर भोरंगजेब-कालमें हिन्दू- 
संस्कृतिपर विनाशकारी, निर्मम दमत-चक्र चलाथा, 
जिसने हिन्दुओके प्रायः सभी प्रमुख धार्मिक केन्द्रोंको 
भू-लुण्ठितकर भारतीय भात्माको अवसादमें डुबो दिया 


था । देशी राज-वंश मुगल बादशाहोंके सिपहसालार 
जा बनेथे । ऐसेमें एक नयी शक्तिका उदय हुआ जिसने 


संत्रस्त, पद-दलित भारतीय अस्मिताको अपनी खोयी 
हुई पहचान दीथी-वह थी मराठा शक्ति। शिवाजी 
के रूपमें मराठा-शक्तिका जो सूर्योदय हुआथा उसीके 
प्रभा-मण्डलको श्री भगवतीद्वरण भिश्चने प्रस्तुत उपन्यास 
में निरूपित किया है । 
र उपन्यासका प्रारम्भ मराठा प्रदेशमे दुभिक्षके ताण्डव 
साथ हुआहै, जिससे बचनेकी कामता लिये मालोजी 
अपनी समस्त प्रजाके साथ कुलदेवी तुलजा भवातीकी 
परण जातेहें । वहांसे भवानीकी आज्ञा प्राप्तकर झम्भू- 
महादेवकी पहाड़ीपर पहुंचतेहैँ। लोगोके हाथोंमें भचं ता- 
rr 
१ प्र : क द 
आ ` राजपाल एड संस, कञ्मीरी दरवाजा, 
डर "६१०००६ पृष्ठ : २-४; डिमा. ८६; 
२ प * ९०.०० रु. | र 
* पोदा 
हर कालेज, नवलगढ़ (राज.)-३३३०४२ । 


उपन्यास 


पात्रके स्थानपर कुदाल फावड़ो आदि शोभा पारहेथे । 
अकालसे लड़नेके लिए तालाब बनाने टिड़डी-दलकी 
तरह आदमियोंके झु डके झु ड चल आरहेथे । कोई एक 
माह तक अभियान चला । अन्तमें अकालपर मानव- 


` आस्थाकी जीत हुई । 


` शिव-अभिषेकके उपरान्त मालोजी तम्बुमें लौटे, 
बिछावनपर जातेही- निद्रादेवीने धर दबोचा । नोंद 


दूटी तो मन एक दिव्यानुभूतिसे भरा हुआथा । स्वप्न 


भायाथा । साक्षात्‌ आशृतोषने आकर कहाथा--“जाभो, 
दिया विध्यके दक्षिणका एकछत्र आधिपत्य ।” किन्तु 
“यह राज्य मैंने बूढ़े मालोको नहीं, उसके कुलको दिया 
मैने साम्राज्यका वरदान । मैंही आ रहाहु । तुम्हारे 
बेटे-के-बेटेके रूपमें । हां शिवाके रूपमे आ रहाहै सदा- 
शिव । (पृष्ठ २४) । 

उपन्यासके प्रथम चौबीस पृष्ठोंमें मालोजीकी 
तीसरी पीढ़ीमें शिव-शक्तिके रूपमे शिवाके भवतरण 
की पुर्व-सुचन। निहित है जिसे प्राण त्यागनेसे पुबं मालो 
जी अपनो पतीका भी देजातेहैँ । 

मालोजीकी मुत्थुके उपरान्त उनके पुत्र शाहजी 
मराठोंको उभरती श्ांक्तके प्रतीक बनेथे [जिन्होंने मुग- 
लिया विनाश्चसे मराठा जातिको बचानेका भरसक प्रयास 
कियाथा । ओरंगाबादके मुगल सूबेदारने अहमदनगर 
पर आक्रमण करते समय सेनिकोंको भादेश दियाथा-- 
“ईटसे ईट बजादो अहुमदनगरकी । ध्यान रहे काफिरों 
का एकभी बुतखाना साबुत नहीं बच पाये, > इन 
मराठोंके होसलोंको पस्त करनेका तरीका यह्वी है। 


पहले तोड़ो इनके म॑ दिरोंको फिर इतके मनको टूटनेमे 


बहुत समय नहीं लगेगा '"'।' (पृष्ठ २९) । 


जिस ओरसे मुगलिया सेनाका दस्ता गुजरता वहाँ 


निहत्ये ग्रामवासी बाल, वृद्ध, औरत--सभी पलक 


झपकते उनकी नंगी तलवारोकी भेट चढ़ जाते । पेठमें | 
कई नुकीले भाले घृसेड़ उसे झडेकी तरह उडा लेते ओर 


उसी रूपमें तबतक ढाये जाते जबतक उसके दारीरकी 


“प्रकर ---चंत्र'२०४४--२९ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 898190० 


ब्‌ द-बद बाहर नहीं आजाती । सबसे ज्यादा शामत 
आयी मंदिरों, और मठोंकी । सेनाके साथही मंदिर 
तोड़” दस्तेभी चनते जो फावड़ों, कुदालों ओर अन्य 
औजारोंसे लैस होते । लूटकी सम्पत्ति कुछ तो खच्चरों 
मर घोड़ोंकी पीठपर लादी जाती और कुछ मंदिरों- 
मठोके सेबकोंसे लेकर उनके पुजारियों और पंडोंक्रे सिर 
पर चढ़ायी जाती । घोड़े भौर खच्चरोंकी पीठपर पड़ने 
वाले कोडे इनकी पीठपरभी आब रसते % 21 (पृष्ठ 
३१) । 
एक भोर मुगल आक्रमण, दुसरी ओर मालोजी 
की पत्नी अर्थात्‌ शाहजीकी माँ मृत्यु शब्यापर पड़ीहै । 
मु हसे एकही आवाज बाहर आतीहै--'श हजी, कहांहै 
शाहजी ?'' कौन बताता राजमाताको कि केसी आग 
लगीथी भहमदनगरमें ? शाहजी उसी आगकी लपटों 
को बुझानेके कठिन प्रयासमें सप्ताहभर से रात-दिन एक 
किये हुएहें । शाहजीकी माँ, शाहजीकी पत्नी जीजाके 
सिर पर हाथ रख अपने हृदयमें छिपे पूर्वं वरदानको कह 
चिर विदा लेतीहै --“ शम्भू महादेवका अश है तुम्हारी 
कोखमें बहु, इसका नाम रखना शिवा, हां शिवाजी 
> > इतिहास गढ़ोगा वह, मराठोंका ही नहीं पुरे 
भारतका > > ।' (पृष्ट ३६) । 
महाराष्ट्रका प्रसिद्ध मालव-प्रदेश । पुणेके उत्तरी 
भागमें बसा जूना शहर भौर उसके साथही लगा शिव- 
नेरका पहाड़ी दुर्ग । इसी पहाड़ी किलेके अन्दर जन्म 
हुआ उपन्यासके ओर इतिहासके प्रसिद्ध नायक शिवा 
का । जिसके जन्मको सुचना पाकर मराठा सरदार 
दादाजी कोंडदेव कामना करतेहैँ कि--''पन्द्रह-सोलह 
वर्षेका जीवन मुझे ओर दे भगवान और मैं भर देताहूं 
इस नये रक्तमें वह ज्वार कि मुगलोंका महाकाल बनकर 
खड़ा होजायेगा यह बालक । गढनेदो आरम्भसे ही 
आपने मनसे मुझे इस मुरतको > > जिसकी रगोंमें आग, 
बाहुओंमें फोलाद ओर मनमें भाकाशकी ऊ चाइयो'को 
मापनेका उल्लास डाल सकू' »९ )९।” (पृष्ठ ३७ )1 
नायकके भवतरणके साथही पृष्ठभूमिमें परिवर्तन 
होताहै। शाहजी उस समय बाहर थे। पुत्र-जन्मकी 


` सुचना दिये कई दिन होगये किन्तु शाहजी नहीं आये । 
दादा कोंडदेव चिन्तित हैं । यहीं फादर स्मिथके माध्यम ' 


से देश-काल-स्थितिका विश्लेषण प्रस्तुत हुआहै । फादर 
स्मिथ कहताहै--- 'भारतवासियों में (डेडिकेशन) इसलिए 
नहीं कि डनका कोई लीडर तुही । मुसलमानों के लम्बे, 


lic ain. 
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५ ्पशके'दप्तो किलेष्पर-किले मराठोंकी झोली 


शासनने तुम्हारा 'स्पिरिट' मेरा मतलब क्या बोलते! 
भोतरका बल'**'”, “हाँ मनोबल ! मनोबल तोड़ दिया 
% > तुम्हारा नेतानहीं, ,मुसलमानो का नेता है, उसका 
बादशाह » > तुमसे वह 'हेट' करना माँगता ।' तुमसे | 
जजिया वसुलता । तुग्हारे मंदिरोको तोडता > > 
हाँ तुम्हारे नेता हैं, तुम्हारे 'प्रीचस मेरा मतलब तुम्हारे | 
धरमोपदेशक । अभी जिन्दामें सबसे अच्छा है रामदास | 
2 > गाँव-गाँव रेसलस पैदा करता - पहलवान ५ > 
ब्रेव बनाता % > लोगो को जोड़ता । उसके साथ तुम | 
लोग लग जाओ >९ > 1 (पृष्ठ ४३) । | 
यहीं फादर दादाको सूचना देते हैं कि--“शाह नो | 
गुड > > शाह अब पहलेका शाह नहीं रहा । बदल | 
गया > »अब नया नेता खोजो ।” “मैंने सुना कह 
दूसरा 'मंरिज' मेरा मतलब शादी रचा रहाहै ।” स्मिथ | 
की सूचना सही निकली, शाहजी नहीं आये । 
जीजाने शिवाही नाम रखाथा बालकका। दादा | 
को'डदेवकी भांति माँ जीजाबाईभी यही निश्‍चय करती | 
है कि “मैं शिवाको आरभसे ही ऐसे सांचेमें ढालू'गी कि | 
आगे जाकर वह उसी रूपमें निखरेगा जिसमें मैं चाहती | 
हूं > > नहीं बन सकी मैं दुर्गा, पर मेरा शिवा साक्षात्‌ | 
शिव बन प्रलय ढा देगा शत्र -सेनापर > > ।”,मां | 
तुलजाके पुजारीको भी यही वचन देतीहै जीजा किमै | 
एक योग्य नेता गढ़नेका प्रयास करू'गी ! (पष्ठ ७०) । | 
शाहजी तो नहीं आये किन्तु उनके आदेशपर दादा | 
को डदेव, जीजाबाई भौर सोलह वर्षीय शिवाके साथ | 
पुणेकी जागीर संभालने पहुंचतेहें । यहीसे प्रारम्भ होती | 
है शिवाकी जयऱयात्रा । उन्नीस वर्षकी अवस्थामें शिवा | 
माँ जीजासे तोरणके किलेपर चढ़ाईकी आज्ञा मांगताहै, | 
जो इस सिक्षाके साथ मिलती है--''जहाँ केवल पसी | 
बहानेसे काम चले वहां किसीका खून नहीं बहाना ! | 
सभी मौरतोंको माता समझना और उनकी इज्जत 
रक्षामें अपने प्राणोंकी बाजी लगानी पड़ो तो चिता | 
नहीं करना । वृद्धो और बालको को नहीं सता ' 
धमं-स्थानो को मर्यादाकी रक्षा करना चाहे वे तुम्हा' | 
धर्मावलंबियोंके हो या विधर्मियोंके, ईश्वरकी जाति 
नहीं होती बेटा और माँ-बहनें माँ-बहनेंही होती उ 
वे हमारी हों या शत्रू ऑंकी । इस बोतको आजही ग 
आजीवन याद रखना । जय भवानी |” (पृष्ठ ११ अ 
: हा 
तोरणका किला बिना खून बहायेही हाथ रिले | 
9 


च 
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नदर, प्रतापगढ़, चाकन, बारामती, इन्द्रपुरा ओर 
कोंडाता उसके बाद रायगढ़का प्रसिद्ध किला मिला जो 
आगे चलकर राजधानी बना । शिवा भय और आतंक 
का पर्याय बन गया । बीजापुरका 209 बड़ी बेगम 
साहिबाके हाथोंमें था । उनके लिए सबसे बड़ी चिभ्ता 
का विषय था कि शिवां केसे नष्ट हो। बड़ी वेगमके 
दरबारमें अफजलखाँ शेखी बघारताहै--- यह तो. चूहा 
है चूहा, इस पहाड़ी चहेको तो मैं यह गया और वह 
पकड़ा ।' (पृष्ठ १२५) । 
अफजलकी सेना जिधरसे गुजरती आतंकका साम्राज्य 
छाजाता । पंढरपुरका विट्ठल मंदिर तथा तुलजापुर 
की भवानीके मंदिरको नष्ट करना उसका प्रथम लक्ष्य 
था | मंदिर घ्वस्तकर दिया गया । मूर्ति चूर-चूरकर 
दी गयी । शिवा उस समय पुणेमें थे.। अफजलने छल- 
बलसे उन्हें बश्दी बनानेका षड्यन्त्र रचा । किन्तु अन्त 
में अफजलका छल उसीका सिर कटाताहै । पूरे मराठा 
प्रदेशमें खुशीकी लहर दौड़ गयी । स्वराज स्थापनाका 
स्वप्न निकट आताजा रहाथा। 
शिवाके व्यक्तित्व एवं चरित्रके निर्माणमें जीजाबाई 
को शिक्षा पुरी खरी उतरतीहै। एक संनिक शिवाजीके 
सम्मुख एक भनुपम सुन्दरीको लाकर प्रस्तुत करताहै 
जो उसे शत्र्‌-शिविरमें मिलीथी । सैनिकका उद्देश्य कुछ 
भरही था किन्तु उस मुसलमान युवतीके अद्भुत सौंदयं 
को देखकर शिवाके मृहसे निकला--“भवानी ! तुम 
सचमुच देवी-स्वरूपा हो ।” “अगर मेरी मांभी तुम्हारी 
तरह सुन्दर होती तो मैं इतना कुरूप नहीं होता ।” उसे 
मां जीजाबाईके पास लेजाकर कहा--''मैं इसके घर 
वालोंका पता करताहूं । इसके बाद हम इसे पालकीमें 
बैठा, हीरे-जवाहारातोंसे लाद यहाँसे उसी तरह विदा 
करेगे जसे जीजाकी बेटीको जाना चाहिये ।” (पृष्ठ 
१६३) 
आ शिवा ओर समर्थं रामदासकी भेंट होतीहैँ जो 
शवाको कर्म ओर भाग्यकी दार्शनिक मीमांसा समझाते 
है । समयका महत्त्व ओर दंवी-शक्तिकी व्याख्या करते 
है। कवि भूषणके संदभसे शिवाका सवेघमंके प्रति सम- 
भाव व्यक्त हुआहै । वे कहतेहैं---''मैं केवल वेदोंकी 
रक्षामे ही नहीं, कुरानकी रक्षामें भी विशवास करता 


नहीं, अल्लाको भी मानताहूं ।'” (पष्ठ 
जर 


क 


अभियान मुगलोंक्रे इलाकोंपर प्रारम्भ होताहै । देखते- 
देखते मुगलोंके कई किले अधिकारमें आगये। ओरंग- 
जेबने सुना तो अपने मामा श!इस्ताखांको यद्वंतसिहके 
साथ दक्षिणका सुबेदार बनाकर भेजा, किन्तु वह पुणेके 
महलमें शिवाकी तलवारसे हाथकी उ'गली कटवा, पलंग 
के नीचे छिपकर प्राण ब्रचाताहै। (पृष्ठ १६३ ) 
शाइस्ताखांकी पराजयसे औरंगजेब तिलमिला उठा । 
अन्तमें राजपूत सरदारोंपर औरंगजेबकी निगाह गयी 
और मिर्जा राजा जयसिहपर जाकर ठहरी जो अबतक 
छोटी-बड़ी सो लड़ाइयां लड़ चुक्रेथे । जयसिंह साधारण 
योद्धा नहीं थे, सेनाध्यक्ष थे । उन्हें भेजनेका अर्थ था समस्त 
मुगलिया ताकतको लगा देना । औरंगजेब उनपर भी 
पुरा विश्वास नहीं करताथा अतः उनके साथ दिलेरखा 
भोर दाउदखांको लगाया । 
मुगल सेना पुणे पहुंच गयी । जर्यासह समझ गयेथे 
कि औरंगजेबने उनकी प्रतिष्ठाको दांवपर लगा दियाहै । 
दक्षिण फतह करना सरल नहीं था । यह सब सोचकर 
उन्होने अपनी सारी चतुराईका प्रयोगकर मराठा राजा 
को पुरी तरह अकेलाकर दिया । उसके बाद मराठोंके 
अत्यन्त प्रमुख किले पुरन्दरको दखल करनेकी योजना 
बनायी । साथही विभिन्न सरदारोंको मराठोके विभिन्न 


्षेत्रोपर आक्रमण करनेके लिए भेज. दिया, जिससे. 


मराठा शक्ति एकजुट नहीं होमके । मुगल सेनाने चारों 
ओर ताँडव प्रारम्भकर दिया । गांवके गांव उजाड हो 
गये । (पृष्ठ २०६) 

पुरन्दरका पतन अवश्यम्भावी होगया । शिवाजी 
राजगढ़के किलेमें घायल शेरकी तरह बेचैन थे । पुरन्दर 
गया तो राजगढ़भी जासकताहै । शिवाजी हतप्रभहो 
उठे । जीजा रास्ता दिखातीहैं-““राजनीति कहती 
है कि अपनेसे बलशाली शत्र को लड़ाई नहीं, संधि और 
शांतिसे बशमें करो ।' परिणामतः पुरन्दरकी संधि होती 
है । (पृष्ठ २१७) 8 

बीजापुर अभियानमें मुगल सेनाको बीजापुर किले 


को जीते बिनाही वापस लोटना पड़ा । इस असफलता 


का जयसिहूपर गहरा आधात लगा-। अपनी प्रतिष्ठाको 
बचानेका भब एंकही तरीका था किसी तरह शिवाजीको 


मुगल दरबार भेजा जाये। अन्ततः जयसिह अपनी 
प्रतिष्ठा भोर मित्रताका वास्ता देकर, पुरे सम्मान और 
सुरक्षाके वचनके साथ शिवाजीको मुगल दरबारमें 
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के सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हो । 


“उ करभा ७-३२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपभोक्ताओं 


को सेवा में 


“चलते-फिरते बाजर” की १५ चलती-फिरती दुकानों ने दिसम्बर, १६८६ तक ६ करोड़ ६० लाद! 
रूपये मुल्य की प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं की बिक्री को है। इस बाजार की स्थापना अवतूबर, १९५३ | 
में की गयी थी । | 

पिछले तीन वर्षो में इस बाजार को बहुत लोकप्रियता मिली है और उपभोवताओं में एक नयी चेतना । 
जागृत हुई है। इस बाजार से दूर-दराज की कालोनियों के, विशेषकर जहां कमजोर वर्गों के लोग रहते हैं, २४ | 
लाख २५ हजार से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचा है । | 

ये चलती-फिरती गाड़ियां प्रतिदिन १०० से अधिक स्थानों से रोजमर्रा के काम में आने बाही | 
वस्तुएं उचित मूल्य पर लोगों को उनके घर के पास उपलब्ध कराती हैं। | 
प्रशासन इस ब्राजार के लिए गाड़ियों की संख्या में तथा प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं की | 
संख्या में वृद्धि करके इसे और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है । प्रशासन का लक्ष्य है कि यह व्यवस्था दिल्ली | 


| दिल्ली प्रशासन ने उपभोक्ता मामलों के निदेशालय की भी स्थापना की है । जो सरकारी तथा | 
स्वेच्छिक संगठनों के प्रयासों में तालमेल रखकर उपभोक्ताओं के हित के लिए सावंजनिक वितरण प्रणाली को | 
मजबूत बनाने का कायं कर रहा है। न | 


` उपभोक्ता-आन्दोलन को मजबूत करने के लिए यदि आपके पात कोई सुझाव है तो कृपया लिख + | 


जगप्रवेश चन्द्र 
मुख्य कार्यकारी पार्षद 
पुराना सचिवालय 
दिल्ली-११०० १४ 


सुचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्‍ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा प्रचा 
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औरंगजेबने शिवाके साथ वही व्यवहार किया 
जिसकी आशंका थी । उन्हें अपमानित करनेके लिए 
अपेक्षाकृत कम महत्त्ववाले लोगोंके बीच खड़ा किया 
गया । मराठा-शेर आत्म-गौरवसे भरकर दरबारसे 
निकल आया । भौरंगजेबके जीवनकी यह पहुली हार 
थी । मराठा सरदार उसीके आंगनमें उसे मूह चिढ़ा 
गया । वह प्रत्यक्ष में कोई कदम उठा, जयसिहको नाराज 
नहीं कर सकताथा। इसलिए जफरसे कहताहै--''काबुल 
की फतहकी योजना बनाओ और भेजदों उसी मुहिम 
पर इसे । रास्तेमें मौका पा बाप-बेटेका काम तमाम 
कर दो। लोग जानेंगे लड़ाईमें काम भाया ।” किन्तु 
रामसिहके कारण यह योजना असफल रही । तब उसने 
सोचा कि कुछ दिनों बाद उन्हें सीधे फोलादके हार्थॉमें 
दै देगे और फिर उनकी बीमारीकी खबर फेलाकर एक 
दिन'"।” (पृष्ठ २३५) 

भौरंगजेबकी यह कुटिल नीतिभी रखी रह गयी 
और शिवा बीमारीके बहानेही एक दिन उसके फौलादी 
छिकजेसे बाहर निकलनेमें सफल होगये । मराठा-शकिति 
भब फिर स्वतन्श्र थी । 

जीजाबाईको लगा कि अब उनका महाप्रयाण निकट 
है । भतः झिवाको बुलाकर अपनी कामना व्यक्‍त की-- 
“मैं तुम्हारे सिरपर छत्र देखता चाहतीहूं शिवा > > 


तुम छत्रपति बनो, यही मेरी अदम्य इच्छा है ।” यह 


एक मांकी कामना थी अपने बेडेके लिए | यां कहें 
भारत मांको कामना थी अपनी पददलित संतानोंके लिए 
जो मां जीजाके म्‌ हसे व्यक्त हुईहे । शिवाजी मांकी 
कामना पूरी करतेहैँ। एक-एककर सारे किले जीत. 
लिये । पुरन्दरका किला पुनः अधिकारमें आगया । 
राजधानीके रूपमें रायगढ़को सजाया गैया । बनारससे 
गागा भट्ट बुलाये गये । वेदिक रीतिसे राज्याभिषेक 
सम्पन्न हुआ | 
ह राज्याभिषेककी समाप्ति हुए अभी एक माहभी 
ही हुआथा, मां जीजाके महाप्रयाणका समय भा 
गया । प्रयाणकी उस बेलामें 
जीजाने कहा--“'इतिहास 
- मांके रूपमें अवश्य याद करेगा जिसने 
क | शरीरमें फोलादकी ताकत और मनमें समुद्र 
शिवा शालता ओर आकाशका विस्तार भरा। पर 
पक वही इतिहास एक बेटेको भी अवश्य याद करेगा 
जननीको भवानी बनाकर पूजा मोर उसकी हर 


में अपने प्राणोंकी आहुतितकके लिए प्रस्तुत होगया 1” 
(पृष्ठ २७२) 

मराठा-सूर्य प्रखर रूपमें तप रहाथा तभी ग्रहण 
लग गया । अद्ध नहीं, पुण-ग्रास-ग्रहण । ख-ग्रास । 
रोग-शब्या नहीं, मृत्यु-्शय्यापर पड़ेथे शिवाजी । 
पचास-इक्यावनकी अधपकी उग्रमें ही । अपनी पत्नी 
सोयाबाई द्वारा अपने पुत्र राजारामके हित साधन हेतु 


विषदान ! शिवाको याद भाया रास्तेमें मिला एक 
मरणासन्न पादरी--फादर स्मिथ । उसने कहाथा-- 


“2 > तुम वह गलती नहीं करना जो तुम्हारे 
फादर'' मेरा. मतलब शाहजीने कियाथा'-'।' वही 
शादीवाली गलती । दूसरी शादी'"-। नहीं, नहीं, तुम 
नहीं करना''1” किन्तु गलती तो उन्होंने वही की जो 
पिता शाहजीने'"। पिताने तो दो ही विवाह रचाये 
उन्होंने तो चार-चार ।' मरणासन्न महाराजके मू हसे 
बेसाख्ता निकला--“केसी गलती बन गयी मेरे 
द्वारा 2” (पृष्ठ २८०) | 

इसप्रकार लेखकने मराठा-केसरी शिवाजीके व्यक्ति- 
त्वको कलात्मक ढंगसे, सशक्त भाषा-शेलीमें राष्ट्रनायक 
के रूपमें रूपायित कियाहै ॥ ओपन्यासिक दृष्टिसे कथा 
का प्रारम्भ जितनी शिथिल गतिसे हुआहै, अन्त उतना 
ही तीव्रगतिसे हुआहै । उपन्यासकी 'अन्तिका में लेखक 
ने शिवाजीके द्वितीय पुत्र राजारामके राज्यकालके एक 
सभासद द्वारा रचित 'सभासद' की चर्चा कीहै। यह 
व्यक्त करतीहै कि--कुछ-न-कुछ ऐसा है जो आजके 
बिश्वासोंसे मेल नहीं खाता। फिरभी लेखकने उसे उप- 
न्यासमें लियाहै । उसके ओचित्यको सिद्ध करनेकै लिए 
तकं दियेहे, किन्तु प्रस्तुत उपन्यासमें जो बात सबसे 
अधिक खटकतीहै वह यहीहै कि शिवाजीके जन्मसे पूवं 
और जन्मकाल तक जित विश्वासोंका चित्रण कियाहै वे 


उस युगके कम, लेखकके अपने अधिक होगे हैं । लेखकीय 
आग्रहके कारण उपन्यासका प्रारम्भ त केवल आवश्य- 


कतासे अधिक फैल गयाहै, स्वाभाविकताके स्थानपर 
चमत्कारिकभी अधिक हो गयाहै । 

दूसरी बात दूष्टि-भेदकी है। पुरातन दृष्टि भबतार- 
वादमें विशवास रखती रहीहै। पहले अबतार फिर 
उसके द्वारा महान्‌ कार्योकी सफलता । आजकी दृष्टि 
महान्‌ कार्योसे प्रारम्भ होकर उनके द्वारा महान रूपकी 
स्थापना करतीहै। उक्त “सभासद” रचनाके प्रभावके 


“प्रकर चेश्ः२०४४--३३ 
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- शिवाजीके पत्र आदि । इन नव्य सूचनाओके उ 


` राष्ट्र अथवा भारतीय संस्कृंतिका प्रतीक | 
-लेखक श्रमपू्वंक सजोनेमें सफल रहाहै ! £] 


लेखकका ऐतिहासिक ग्रन्थोंका विशद अध्य | 
मनन स्पष्ट है, फिरभी शिवाजीसे सम्बन्धित बा 
नव्य-सामग्री उपलब्ध हुईहै, जैसे राजा जय बो! । 
पयोगे | 
कथ्यकी विश्‍्वसनीयतामें ओर अधिक वृद्धि होती| | 

यदा-कदा लेखकीय असावधानीके उदाहर | 
मिलतेहैं, जेसे उपन्यासके आरम्भमें ही--शिष्टमंडल ब | 
शिवाजीके पिताके पिता मालोजीके पास पहुंचा | 
झिवाका तो अभी जन्मभी नहीं हुआथा । उनके माध्या | 
से मालोजीका यह परिचय असंगत है । इसी प्रकार रोग. | 
नारा औरंजेबको भाईजान कहतीहै और उसकी सद्दी | 
जुबेदा रोशनाराको आलमगीरकी बेटी कहतीहे । (पछ | 
१९८) शाइस्ताखां जोकि दक्षिणका मुगलिया सुबेदार | 
ओर ओरंगजेबका मामा था, उसे उसकी ही बाँदिया 
बीजापुरी सरदार कहतीहैं । (पृष्ठ १९३) | 

लेखकको सर्वाधिक सफलता युगीन परिवेश एवं | 
शिवाजीके राष्ट्रनायक रूपको निरूपित करनेमें मित्री | 
है | उपन्यासके अनुसार एक ओर मालोजी, शाही | 
और शिवाका मुस्लिम जाति और उनके धामिक स्थानों | 
के प्रति व्यवहार तथा दुसरी ओर मुगलिया शासने | 
का हिम्दूजाति ओर उनके धार्मिक स्थलोंके प्रति| 
व्यवहार इतिहासकी तराजूपर तुलनीय है । किता | 
और क्या-क्या भोगाहे इस देशते ? इस भोगे ह| 
को भी. अधिक समय नहीं हुआ, फिरभी सब 
भूलाकर जिस सौहादके साथ यह अग्रसर है, अ 
.अनदेखाकर इस देशकी सहिष्णुतापर संदेह करना ति | 
हास ओर सत्युक्री अवमाननाही होगी । | 

वंश-परस्परागत शिव-भवानीकी भर्कित-भा्व 
धामिक सहिष्णुता तथा मां जीजाबाईकी सद्शिक्षा बौ(| 
दादा कोंडदेवके सद्प्रयासोंसे समर्थ रामदास प्रदत्त पु 
भूमिपर निमित व्यक्तित्वका ही नाम है बि 
जिसके लिए राम ओर रहीम, गीता और बाई 
मंदिर और मस्जिद सब एक भाव रहे | जिसके 
हर मुस्लिम लड़की मां जीजाकी बेटी रही ग 
किसी जाति या धमं विशेषका नायक नहीं, अपि“ 
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राजमणि 
उपन्यासकार : राजेश्‍्वरप्रसांद नारायर्णाइह 
समीक्षक : डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल? 
लगभग दो दर्जन पुस्तकोंके लेखक, स्वाधीनता- 
नाती, भूतपूर्वं सांसद श्री राजेश्‍वरप्रसाद नारायर्णासह 
ने अपने नवीनतम उपन्यास “राजमणि' में उत्तर भारत 
के एक बीते हुए युगकी उजली तस्वीर पेश कीहै । युग 
वह है जब वेशके इस भागमें तवायफोंका एक वर्ग 
अपनी शालीनता, सहृदयता, उदारता, संवेदनशीलता 
आदिके लिए विख्यात था ! उपन्यासमें यद्यपि बाका- 
यदा एक कथा है किन्तुं अधिक महत्त्व--उत युगे 
वातावरणके प्रामाणिक चित्रणका है। उपन्यासकी नायिका 
राजमणि एक खानदानी तवायफ है । उनका विवाह 
बेगम जरीनाके विलायत पलट बेटे बेरिस्टर अशरफसे 
होताहै और वह उस परिवारमें भी अपने गुणों के कारण 
समादुत होतीहै । सूल कथा बस इतनी-सी है । इसीके 
साथ एक अन्य तवायफ हेमाकी प्रासंगिक कथाभी है । 
हेमा राजमणिकी मोसेरी बहिन है । ये दोनोंही कथाएं 
हमें समाजके तथाकथित घृणित समझे जानेवाले लोगोंके 
बारेमें पुनविचारकी प्र रणा देतीहें । क्या बुरे पेशेमें 
अच्छे लोग नहीं होते ? यहभी विचारणीय्र है कि कुछ 
समय पहले जो तेवायफे इतनी महृत्त्वपूर्ण समझी जाती 
थीं, जितका समाजपें इतना आदर था, जितपर समाज 
को इतना गहरा विश्वास था; वेही समयके बदलनेके 
साथ इतनी खराब कंसे मान लींगयी, या होगयी ? 
उन कारणोंकी पड़तालको प्रेरणा यह उपन्यास देताहै । 
निश्चयही हमारे समाजकी सामाजिक आथिक संरचनामें 
भोरतके प्रति हमारे दृष्टिकोणमें आये बदलावमे, 
इसके कुछ कारण निहित होंगे | | न 
उपन्यासको कथा एकदम सीधी-सपाठ है ! कोई 


. दांबपेंच उसमें नहीं है । और यही इसकी खूबसुरतीभी 


है। लेकिन उपन्यासक्रा महत्त्वपूर्ण पक्ष है इसमें चित्रित 
1 र . 

१. प्रकाशक : अचना पब्लिकेशन्स, २८६, चाणक्यपुरो, 
सदर, मेरठ | पृष्ठ : ७९; क्रा. ८५; मूल्य : २०.०० 
स्‌, । 

९. स्नातकोत्तर हिन्दी बिभाग, राजकीय महाविद्यालय, 
सिरोहो-३ ०७००१ । 


युगीन वातावरण | इस वातावरणको छिट-पुट उदाहरणे 
देकर नहीं बतायाजा सकती ! वह तो पढ़करही अवुः 
भव कियाजा सकताहै । मैं लेखकको इस उम्दा उपन्यास 
के लिए बधाई देना चाहताहूं ।[] 


संकरी गलो! 

लेखक : चन्द्रशेखर दुबे 

समीक्षक : डॉ. प्रेमकुमार १ 

मिल मजदूरोंके जीवनपर आधारित अड़तालीस 
पृष्ठीय रचना संकरी गली” को लेखकने उपन्यास कह- 
कर प्रस्तुत कियाहै। कृतिके उपन्यास होने या न होनेपर 
मतभेद होसकतेहैँ, परन्तु कथ्यगत जीवंतता ओर सहज 
प्रस्तुतिके कारण रचना पठनीय होनेके साथ-साथ बेचा- 
रिक स्तरभी प्रमावित करतीहै । पिछले दिनों आकार- 
गत लघुता, विषयगत संक्षिप्तता और गांभीयंके आधार 
पर लम्बी कहानी, लघु उपन्यास या उपन्यासिकाके नाम 
से जो अनेक कृतियां प्रकाशित हुईहैँ, उनके साहित्यिक 
रूप और महत्त्वपर वाद-विवादकी पर्याप्त गु जाइश है । 
उपन्यास जिस विस्तार, गांभीयं ओर परिपक्वताको 
अपेक्षा करताहै, उसे भूलाकर, कहानीके साथ खींचतान 
करके उपन्यास गढ़नेकी लोभवृत्ति पिछले दिनों कुछ 
खास तरहसे दिखायी दीहे । संकरी गली” मे 'खींचतान 
की प्रवृत्ति तो नहीं है, पर उपन्यास कहे जानेका आग्रह 
अवश्य है । 

इन्दौरकी कपड़ा मिलोंके मजदुरोंके लिए समर्पित 
'संकरी गली में भरोसे जेसे एक इमानदार,कमेठ,स्वाभि- 
मानी, संघर्षक्रामी पात्रको केन्द्रमें रखकर मिल मजदूरों, 
श्रमिक संगठनों, मिलके मालिकों-व्यवस्थाषकों आदिके 
जीवनकी वास्तविकताओंको लेखकने सहज व प्रभावी 
ढंगसे प्रस्तुत कियाहै । भरोसेने अपने लम्बे मजदूर 
जीवनमें कामको सदैव वरीयता दीहै । जीवनकी अभाव- 
ग्रस्त, विषम परिस्थितियोंसे ऊब-उकताकर उसने भपना 
गांव-घर छोड़ा | मिलमें मजदुरी की । ढंगसे काम करता 
रहा। नगर नियमके चुतावोंमें मजदूरोंके एक संगठन 


१. प्रकाशक : स्वयं लेखक, २४२ तिलकतगर, इन्दोर्‌ 
(म. प्र.) । पृष्ठ : ४८; क्रा. ८६; मूल्य : ४.०० 
रु. । 


२. अशोक भवन, सानसिह द्वार, अलीगढ़ (उ. प्र.) । ` 


“परकर --चेत्र २०४४-३५ 
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विशेषका झंडा अपने मकानपर लगा लेनेके बाद उसके 
वर्तमान भर भविष्यपर एकसाथ अनेक प्रश्‍नचिहू न लग 
गये। वह चू कि 'थूककर चाट लेनेमें' विश्वास नहीं 
करता, इसलिए उसे प्रलोभनों व धमकियोंका सामना 
करना पड़ताहै । जब प्रलोभन और धमकियां भरोसेको 
हिला-भटका नहीं पाते, तो मजदूरोंके तथाकथित रक्षक 
हितेषी नेता मर्यादा और मानवीयताको ताकपर 
रखकर उसकी नोकरीतक को चाट जागमेमें कोई कसर 
नहीं छोड़ते । स्वार्थान्ध, अवसरवादी नेता अपने रुतबे 
भोर लाभके प्रति हर कदमपर चोकन्ने हैं । अपने छोटे 
से छोटे लाभके लिए उन्हें किसीकी रोजी-रोटी या 
जिन्दगीसे खेलनेमें न कहीं हिचक है, न शमं । 
कृतिका समस्त ताना-बाना भरोसेके जीवनानुभबों 
के आधारपर बुना गयाहै । झण्डे-नारेकी घटनाके बाद 
से भरोसे इन्क्लाबी संगठनके कार्यकत्ताओंका समर्थन 
. करता गयाहै । समर्थनके साथही उसकी शान्त, स्थिर 
जिन्दगीमें उथल-पुथल शुरू होजातीहै । अपने व्यवसाय 
से जड़े अनेक नये सत्यों और रहस्योंसे उसका साक्षा- 
त्कार होताहै | मजदुर संगठन मजदुरोंके हितोंके लिए 
लड़नेकी अपेक्षा अपने-अपने हित-साधनमें व्यस्त हैं । 
हैं । जुलूस, हड़ताल, घेराबन्दीका जिस तरह भौर जिन 
कारणोंसे आयोजन किया-कराथा जाताहे, उनका सीधा 
लाभ सदेव नेताओं व व्यवस्थापकोंको मिलताहै | मज- 
दुरोंके बीच मक्खनिर्या, इन्क्लाबी और फच्चरिया नाम 
से अलग-अलग सक्रिय तीन संगठनोंकी गतिविधियां इस 
बातका स्पष्ट संकेत हैं कि इन संगठनोंके माध्यमसे मज- 
दरोंके हित सधषनेकी संभावनाएं लगभग नहीं. हैं। इन्क- 
लाबा संगठनके नेता तथा कार्यकर्त्ता अपनी प्रातिशीलता 
के बलपर कुछ करना-कराना चाहतेहैं, परन्तु अवसर- 
वादी-सुविध-जीवी संगठन मक्खनियां तथा हर जगह 
बीचमें अपनी टांग ` अड़ानेवाले संगठन फच्चरियाक्े 
नेतागण अपने छल-बलसे ऐसे संगठनोंको न तो मान्यता 


ही मिलने देतेहे और नहीं देशभरमें फैले अपने सम्बन्धों 


के जालके बलपर उन्हें किसी स्तरपर सफल होने देते 
हैं । मिलके व्यवस्थापकोंसे अपनी मिली भगतके आधार 


पर, धौंस-धमकी भौर प्रलोभनको हथियार बनाकर येः 
. नेतागण जॉककी तरह मजदूरोंका खून पियेजा रहेहैँ । 


मजदूरोंके दंड, निलम्बन या सेवामुक्तिके मामलोपर 


एकजुट होकर मिल मालिकोंका विरोध करनेकी अपेक्षा 


संगठनोके सिरमोर मजदूरोंके निए उल्टे क्षमायाचनाके 
'प्रकर-माचं'८७--३६ 


लिए बाध्य करतेहें । मिल-मालिकों व मजदूरीके 
बिचौलियों व दलालोंकी भूमिका निभानेवाले इन ने ह 
के जीवनमें सर्वत्र दोहरापन लक्षित होताहै। षो 
भरोसेसे अकेलेमें बातकर रहे होतेहे तो शुभा 
भोर हितैषिताका भाव प्रदर्शित करते, क्लि | 
जनिक रूपसे अथवा मिल मालिकोंके समक्ष नती f 
नौकरी वापिस दिलानेके लिए दो शब्दभी उनके ग 
नहीं निकंल पाते। हर संगठन अपने आपको मज | 
का अधिकाधिक शुभेच्छ घोषित करताहै। गोत 
गेटकी सभाओंमें गला फाड़कर “मजदूर एकता नि 
बाद और “तानाशाही न चलने देने’ की घोषणा करता | 
है, परन्तु भवसर भानेपर व्यक्तिगत अथवा दलगत | 
बुराइयोंसे ऊपर नहीं उठ पाता। यदि एक सगळ | 
किसी मुह पर हडतालका आह्वान करताहै, तो बर 
संगठन प्राणपनसे आह्वानको, बेअसर करनेमें जट जाते | 
हैं । न्याय-अन्यायपर विचार न करके मालिकोंकी गोदी | 
में बेठकर उनके इशारोंपर नाचने लगतेहैं । अन्ततः तापन | 
मालिकोंको ही मिलत]है। सालिक लोग ऐसे संगठनों | 
या नेताओं द्वारा कराये गये लाभका हिसाब पीठ ठोक. | 
कर अथवा कुछ नोट ओर सुविधाएं देकर साथक साथ | 
चुकताकर देतेहै/। मालिक, अधिकारी और श्रमिक | 
नेता-सबमें जेस अन्याय व शोंषणकी स्पर्धा छिड़ीहो। | 
अन्याय झेलना मजद्रुरको जसे नियति बन गयीहो। | 
अगर मजदूर अन्यायके खिलाफ दिलके विरोधको होठ | 
तक ले भाताहै, तो उसे तरह-तरहसे उत्पीडित किया | 
जाताहै । भरोसे अपने हृदयके सचको होठोंसे कह देगे | 
की सजा चाजेशीट, निलम्बन, गिरफ्तारी और सेवाः | 
मुक्तिके रूपमे पाताहै । | 
_भरोसेके चरित्रांकनमें लेखकीय अनुभव, धारणा || 
ओर दृष्टिका स्पष्ट प्रभाव देखाजा सकताहै। अपने | 
अभावपुणं व समस्त जीवनसे मुक्तिकी कामनाके सा | 
भरोसेने गांवपे भागकर शहरकी शरण ली । मजदूर 
,रूपमें अपना जीवन नये सिरेसे शरू करते हुए उषे 
मेहनत, ईमानदारी ओर स्वाभिमानका सदेव ध्यात 
रखा । उसे खबर भी नहीं हुई और व्यवस्थाके मकडके 
जालने धीरे-धीरे उसे अपनी पुरी गिरफ्तमें ले लिया । 
आ्दोलनों-उत्पीड़नोंका द्रष्टा-भोकता होनेके , बो 
उसे अपनी नोकरीस हाथ धोना पड़ताहैँ । उ 
माफी मांग ली होती, तो वह नौकरीपर दोबार 
_ लियाजा सकतांथा । विशिष्ट संस्कारोंके त्वा 
,मरीसेको माफी मांगनेकी अपेक्षा भूखों मरना पसन्द है ' 


श्रमके प्रति पुर्णतः सम्मानकी भावतासे युक्‍त i 
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इसीलिए सब्जीका ठेला लगाना शुरूकर देताहै। भरोसे 


थै - र र तुम कंसे समझोगे दुलारे ! तुतो मकबनवाली गलीमें 
भं से सम्बन्धित कई चित्र काफी प्रभावपूणे बन पड़ हैं । मजे करतेहो।” मरण तो हम जंसोंका ही है । उस 
ने अन्तिम अशमें दुलारे और भरोसेका वार्तालाप काफी संकरी गलीमें हमारेही प्राणों पर आतीहै ।' (पृ० ४८) 
र | आकर्षक व्यंजक एवं प्रतीकार्थक है । स्वयंको मजदुरों भाषाके स्तरपर लेखकने स्वयंको व्यर्थ विस्तार व 
| का भाका समझनेवाले नेता दुलारेसे कहे गये भरोसेके प्रयोगोंसे तथा अनावश्यक दुरूहतासे बचायाहै । कृति 
| वाक्योंमें मजदूर वर्षकी पीड़ाको बहुत अर्थवान्‌ ढंगसे . अपने सहज, स्वाभाविक और सक्षिप्त रूपके कारण ही 
| व्यक्त किया गयाहै-- तुम्हारा दम घृटताही नहीं है, तो अपेक्षाकृत अधिक भाइवस्त करतीहै । [0 Fe 
व| 
| 
ता | 
| कहानी 
त | . 
; ताह | 
है | . 
र | 
| 
र | र | 
- | ( १ ) खामोश्ञी तीय प्रभावकी कहानियाँ है । घर-गिरस्तीकी औरतोकी 

| जिंदगी, निम्न मध्यवगेको अंभावग्रर - 
| (२) पालाय र ग्रध्तता तथा ज 
। | गा र .दारियाँ, घर-मकातका मोह गरीबी-लाचारी जैसे | 
PUES Sl बलदेव वैद विषयोंके साथ लेखकने कहीं हमारी संस्कृति-परम्परा | 
5 | समाक्षक : डा. शकर पुणतांबेकर? का प्रतीकात्मक अकत कियाहै, कहीं व्यंग्यात्मक शैली | 
[| खामोशी तथा आलाप कृष्ण बलदेव वेदकी कहा- में सुविधाभोगियोंकी खबर लीहै तो कहीं लोभी अथवा | 
नै | नियोंके संग्रह हैं। इन दो ग्रन्थोंमें इनकी सम्पूर्णं कहानियाँ स्वाभिमानी व्यक्तियोंके जीवंत रेखाचित्र प्रस्तुत किये | 


समाविष्ट हैं। लेखक उस पीढ़ीके कहानीकारोंमें से है 
जो १६५५ के आसपास नयी कहानीको लेकर उभरे । 
'खामोशी'में २८ कहानियाँ हैं और 'आलाप में ४० । 

उड़ान, जामुनकी गुठली, एक बदसुरत गली, 
बीचका दरवाजा, लछमनसिह, माईको महिमा, 
अपना मकान, भगवानके नाम सिफारिशी बिदिठयां, 
भगर मैं आज, ऋण, बुढ़ियाकी गठरी, वह मैं हम, मेरा 
डरमन, एक था विमल, समाधि जेसी कहानियां भार- 


* प्रकाशक ; राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८ असारी 


रोड, दरियागंज, नयी दिहली-११०००२ । प्रथम 
सग्रहू-पृष्ठ : २४६; डमा, ८६; 
६०.००; दूसरा संग्रह -पृष्ठ : ३०३; डिसा. 
5९; मूल्य : ७५.०० रु. । र 


मूल्य : . 


हैं । 
लगता है लेबककी ये आरंभिक कहानियाँ हैं। उस 
समयकी जब लेखक भारत॑में ही था । आगे वह अम- 
रीका चला गया जहाँ वह लगभग १५-१६ वर्ष रहाहै । 
अमरीका पहुंचकर लेखककी अक्षरशः दुनियांही 
बदल गयी । 


विश्वास नहीं होता कि “उड़ान! या 'बीचका . 


दरवाजा जती दमदार कहानियाँ लिंखतेवाला यह लेखक 
“मेरा क्या होगा या। “लापता जेसी निष्प्राण'अथवा “रात 


की चीरफाड'या 'दुसरेका बिस्तर जेसी नगन कथाओंकी | 


सृष्टिकर सक्तं । 
खामोशी, दुकड़े, भूत, रातकी संर, अबसर, दो 
आवाजें भौर, सब-कुछ-नहीं, आलाप जेपी कहानियाँ 


इन दोनोंके बीचकी सुसहूय कहानियाँ कहीजा सकतीहै [| 
'परकर'--वंत्र २०४४-३७ | 


२. १६३ जिल्हा पेठ, जलगांब(महाराष्ट्र)-४२५००१॥ 
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` है। वह पुरुष है तो नारीको आड़-तिरछे, उलटे-सीधे 


जो लेखकके अनुभव-विस्तार और अभिव्यकित-शैक्‍्तिकी 
परिचायक हैं | 
इन कहानियोंमें लेखक भधिकशतः स्त्री-पुरुष 
सम्बन्धों को उठाताहै । कहीं पति-पत्तीके लगावमें 
टटत आतीहै आकर्षणकी ऊर्जा कम होजानेके कारण, 
समयके गुजरनेके साथ, लेखन आदि लक्ष्यक्रे सिर ऊपर 
उठानेते अथवा किसी तीसरेके आगमनकी दशामें । 
इन कहानियोंमें लेखककी भापा-क्षमता द्रष्टव्य 
है । सूक्ष्म एवं प्रकृत अवचेतनका सहज र अपरद 
अ'कन जहाँ लेखकके गहन अनुभव-संसारका परिचायक 
है वहाँ उसकी भाषा-सामथ्येका भी । स्त्री-पुरुषके पर- 
स्पर आकर्षणोंके ही नहीं बल्कि देहभोगोंके प्रकृत 
चित्रण इन कहानियोंमें नग्त अथवा मर्यादाहीन नहीं 
लगते । इनके बीच तीसरा आजानेसे भी नहीं । कहीं 
ध्वनित होताहै कि जोभी सम्बन्ध बनतेहैं--प रम्परा- 
बद्ध अथवा परम्परामुक्त उनके क्‍या कोई सूत्र होते 
हैं ? उनकी तहें तो होतीहे पर तल नहीं होता । तहों 
को भी जानना-टटोलना व्यर्थ है । वे निरथंक लगती 
हैं। किन्तु निर्थक होकर भी निरर्थंकभी नहीं । वयोंकि 
ये तहें ही निरथेक हैं तो फिर सार्थेक क्या है ? ओर 
इसी. निरथेकता' सार्थकतामें शूनता आदमी 
अपनी जिदगी जीताहै । अथे खोजनेकी कोशिश शायद 
व्यर्थं है । वास्तवमें जिदगीकी यथार्थता है उसको 
अतृप्त पिपासा । धमं इसको दबानेकी बात कहताहै तो 
बिज्ञान बुझानेकी । और मजेकी बात तो यह है कि धमं 
अतृप्त पिपासाको दबातेमें, बिफल रहाहै तो विज्ञान 
बुझानेमें । इधरके भतियथार्थवादी साहित्यकारोंने. इस 
अतृप्त पिपासाके अ कनमें पन्नेके पन्ने भरे हैँ। 
दो आवाजें और, अवसर या आलाप जेसी कहा- 
नियोंतक तो.हम लेखकको झेल जातेहैँ । झेलही नहीं 
जाते उसकी दृष्टिकी दादभी देतेहैँ । पर आगे यह सं भव 
नहीं होपाता। लेखक विदेशमें जाकर फ़ायडीय बन गया 
है 
फ्रायडका अवचेतन मानस-उन लेखकोंके यहाँ खुला 
विषय बनाहै जहाँ कालंमाक्सं सिर नहीं उठाता । आज 


स्थिति यह है कि कार्लमाक्सं सड़कका देवता है तो 
फ्रायड महलका हैवान । अपने बंद महलमें वह नंगा 
है, सारी नीति-परम्पराएं उसके यहाँ ताकपर टंगीहे । 
एक चुनावसे संतोष नहीं है तो वह दुसरेपर दूट पड़ता 
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चखताहै, यदि नारी है तो वह इसीतरह पुरुषको । यहां 
उम्रकाभी प्रश्‍न नहीं है । पिपासा अपनी ८० वर्षकी 
उम्रमें भी १६ की ही है । उम्र तो देहकी होतीहे, मन 
की नहीं । मन बूढ़ा होता तो पिपासा अतृप्त कहाती ? 
और मन तो जितना पिपासामें बुड़ा है उतना और 
पिपासाग्राही बन जाताहै । तभी अस्सी व्षकी 
देह उसे-स्पंज-करती नसँको मसल देतीहे । यह फ्रायड 
चाहताहै कि 'हर नसँमें वेश्‍्याके गुण होने चाहिये, हर 
वेश्यामें नसके ।' इतनाही नहीं यह आगे सोचताहै कि 
हर औरतमें इन दोनोंके गुण होने चा हिये । फ्रायड है 
सो खरीखरी सुनाताहै । वह हर स्थितिको'''ओरतको 
खुद अपनेको भी नंगाकर दिखाते नहीं हिचिकि- 
चाता । इसमें हिचकिचाने-लजानेकी क्या बात है! बह 
जो कुछ कहताहै वह सही नहीं है? भोर जो सही है 
उसे नंगा करना प्रगति है, विज्ञान है, कला है बल्कि 
सही मायतेमें जिदगी है। 
मेरा क्या होगा, लापता, शेड़ोज, 'वह ओर मै. में 
लेखक क्या कहना चाहताहै वह पल्ले नहीं पड़ता । 
कहानीकी दशा-दिशाके सम्बन्धमें राजेन्द्र यादवकी 
"मेरी तेरी उसकी बात” (हंस नवं १६८६) के भतगंत 
कही -यह बात उद्धृत करना चाहुंगा, आज कहानी 
'सिफं अपने या अपने अंसोंके पढ़ने-पढ़ाने 
की चीज होगयीहै और हमने बाकायदा यह दशत 
गढ़ लियाहै कि साहित्यिक उत्कृष्टता ही बह 
है जो अपरिचित पाठकके लिए नहीं है, ओर साहिँ' 
त्य अपनी महानतामें अपठनीय होताहै । छोटेसे लेकर 
बड तक शायद किसी लेखकको अब यह चिन्ताभौ नह 
रह गयीहै कि इसे कोई अनजान पाठकभी पढ़ें गा । 
प्रस्तुत लेखक तो फिर बड़ाही है । उसे दुगनी उत्कृष्टता 
के लिए दुगनौ पल्ले-न-पड़नेवाली रचना-कृतिका अधि” 
कार है । 
रातकी चीरफाड़, त्रिकोण, दुसरेका बिस्तर, वह 
कौन थी, नीला अंधेरा, रात अजनबी, इतका र! र 
हुई मछली, वह ओर मैं तथा बाद मरनेके मेरे, 00. 
चेहरा, उसका बुत (एंड कंपनी), दुसरा ग कोई, है 
_किनारेसे, उस चोजकी तलाश जेसी कह 
इम्पैक्टकी कहानियाँ हैं। पश्चिम आज जित 
पत प्रद 
उथलपुथलते गुजर रहाहै उसके पीछे विग । 
अतिभौतिकवाद तथा अत्यधिक जिज्ञासा, प्रवृत्ति दै 
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ज्ञातने धर्मक व र 
बि किन्तु वह कारणमीमांसाके सिवा धर्म-से- 


बने मातसको कुछ न देसका । कारणमीमांसा 
दवातीः रते खाली मनकी शौतानी कार्यशाला बन 
प्रक शं 
क पमृद्धिके साथ जब करनेको कुछ नहीं रहा तो 
गयी ८ = वारीके अन्दर काम-भोग-विग्रहकी तो 


दमी चारद ४ 

के वारोके बाहर परमाणु-संग्रामकी सोचने लगा । 
॥ 

नर ) दां जो जगत्‌-चिन्तनका विषय था वह 


मक rs 
हाने तकंमें भोग और शक्तिका विषय बन गया । 


वैचारिक उथलपुथलके मुलमें जाते हुए इसीलिए 
इहा गयाहै कि आदमीका पतन जहा आदमके ज्ञान वृक्ष 
का फल खानेसे हुआ वहाँ १५ वीं शताब्दीके युरोपीय 
नवजागरणसे भी । 
उपयुक्‍त कहानियाँ उपर्युक्त स्थितियोंको ही उजागर 
करतीहैं | धर्मका जो चरम और बाहय था वह भाजके 
विज्ञानके लिए विशिष्टता और संभाव्यमें परिणत हो 
गया । और इसीका नतीजा है कि कुण्ठा-संत्रांस-सेक्स 
रस्त विकृत मानसकी कहानियाँ । 
भाषाभी फिर इसीतरहकी विकृत बन जातीहैः। 
--'मैं जाने कबतक इसी तरह । नहीं । मैं जाते क्यों 
कबतक इसी तरह । नहीं । मैं जाने क्यों कबसे किसी 
तरह । नहीं । मैं न जाने क्यों इस तरह कबतक किसी 
ऐे भी। नहीं। किसीसे भी । नहीं । जाने क्यों मैं यहाँ 


ती कि य़ा, 


रसे । नहीं । मैं कहना चाहताहूं कि। नहीं । मैं जाने ` 


कवे क्या किसीसे भी कुछ क्यों नहीं कह । कुछ नहीं मैं । 
मेरा मतलब न जाने वयो कब कुछभी केसे । नहीं । मैं 
शायद क्यों कभी नहीं । मैं नजाने क्या किससे 
री केबसे यहाँ अभीतक कहींभी । नहीं ।** (अभी 
be तरहके १०-१५ वाक्य) --रात (आलाप पृ. 
i चन्द चहेते शब्द-मौत, खामोशी, 
न हि त अघरा, खाक, जिस्म, ऊब, 
तनाव, पक त, तड़प, अनिश्चय, अंत, शून्य, 
ब्ादि। ` ' साया, खाली, अन्तर, बकवास, दर्द 


लेखकक में 

गा, ममने अप्रचलित आलूद, नाकिस, मुबा- 

जाविये, झर, ` 
4 भर १ = 

पताह, हेलो, जांबलब जसे शब्दोंका प्रयोग अप्रकृत 


“श्ञन तम 7 
. लाप! कहानीमें लेखककी पीड़ा परि- 


केदीमी, अजाब, आबशार, बेश्‍तर, . 


>५) 


गे मतुष्यके ममि "तिकीलेरबीर्हर"१"*'क्षित' है ॥ इसके हिन्दी स] ह्त्यिने सौतेले बेटे जैसा 


व्यव्हार कियाहै। उसे यहभी पीड़ा है कि पचासकी 
उम्र हो जानेके बादभी उसके सराहनेवालोंकी संख्या 
पचाससे भी कम है। 

. अब किसीका साहित्य यहाँकी मिट्टीका नहीं विदेशी 
मिट्टीका बना हो तो उसका हुश्च और क्या होसकताहै । 
इम्पोर्टेड माल देहिक रूपमें चलता हो साहित्यमें नहीं 
चलता | फिर एक बात और । साहित्यकी क्या यह रीति- 
कालीन मनोवृत्ति नहीं है? रीतिकालंकी शृ'गारिकता 
स्थूल थी, लेखककी सूक्ष्म है जिस सूक्ष्मतामें अवचेतनके 
पागलपनके सिवा कया है ? [] 


में श्रभी जिन्दा हूं! 


कहानीकार : डाँ. राजेश शर्मा 'पीयूष” 
समीक्षक : डॉ. लक्ष्मीकान्त शर्मारे 


मैं अभी जिन्दा हूं !” कई दृष्टियोंसे महत्त्वुर्ण | 


है :सभी कहानियोंमें किसी-न-किसी रूढ़िपर प्रहार किया 
गया है, उनकी सभी कहानियाँ सोह श्य अथच प्रासंगिक 
हैं। इन कहानियोंका परिवेश हमारे निकट अतीतसे ग्रहण 
किया गयाहै | कथ्य ब शिल्पमें अधिक नवीनता नहीं हैं, 
बड़ी कहानियाँ अधिक जीवन्त हैं(बनवास, प्रीति, मेंहदी 
रचे हाथ भादि), लघुकथाएं तात्कालिक समस्याओंपर 
केन्द्रित हैं । कहीं-कहीं तो सामान्य घटनाओंको भी लघु- 
कथाके रूपमें प्रस्तुत किया गयाहै । यथा :'चली गयी, 
'शराबी', 'टूटा घरोंदा' आदि । इनमें ऐसा प्रतीत होता 
है, जसे कहानियां अपने परिपाकको प्राप्त नहीं कर 
सकीं । 

कहानीकार प्राध्यापक हैं, भतः उनका भध्ययन 
भी अनेक स्थानोंपर प्रतिध्वनित है : जसे, 'सामने जल- 
राशिका. रजत शु गार (तुलनीय :आकाशदीप : प्रसाद), 
'क्षत-विक्षत झोपड़ी, जिसपर झाड़-फं स पड़ाहै', (पृष्ठः 
७५) (तुलनीय : ममता : प्रसाद), 'दोपहरमें उस घर 
के सुने आंगनमें कदम रखतेही मुझे ऐसा लगा, मानों 


१. प्रकाशक : कृष्णा ब्रदसं, महात्मा गांघो सागे, 
अजमेर-३०५००१ । पृष्ठ : ८४; क्रा. ८६; मूल्य 3 
१६.०० रु. । 

७१४/२७, ग्राम सेवा 
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उसपर बि.सी शाएकी काली छ!या मंडरा र हो, (पठ 
६०), (दुलनीय : रोज : #क्षय ), 'दहां एक झालिगत्त 
हु आ, जँसे क्षित्जिमें शाकीश ओर पृथ्वीका 100 
( तुलनीय : भाकाशदीप : प्रसाद) आदि-आदि । वैसे 
बैसे वावयोका लिखा जाना, इस बातका प्रमाण है कि 
कथाकारके अवचेतनमें जो प्रभाव भ कित हुआ है, वह 
अनजाने उसके लेखनमें भी प्रतिफलित होताहै । कहीं 
कहीं पुराते कथाकार चण्डीप्रसाद ह भी अनुः 
गरजे मिलतीहैँ । चिताका विषय यही है कि लेखक 
आधुनिक भाव-बोधसे सवेथा असम्पृक्‍त हे, कथ्य ओर 
शिल्प दोनोंही दृष्टियोंसे, अथवा यों कहें कि ये कहा- 
निर्यां काफी पहले लिखी हुईहैं । हिन्दी कहानी विकास 
की जिस मंजिलपर जा पहुंचीहै, उसकी प्रतिश्‍्छवि, इन 
कहानियोंमें देखनेको नहीं मिलती। 

'बनवास' सर्वश्रेष्ठ कहानी है, यद्यपि उसका बंगाली 
परिवेश किचित्‌ सम्देहभी जगाताहै ! इस कहानीमें 
नारी-यातनाका मार्मिक रूप मखर है | भारतीय ललना 
का त्याग स्वाभिमान एवं बलिदान देखतेही बनताहै। 
कहानीमें काफी नाटकीयताभी है । संग्रहको असामान्य 

' ब्यवहारकी कहानियोंमें 'प्रीति'का महत्त्वपुर्ण स्थान है। 
\ यद्यपि उसका कथ्य नया नहीं है, कुछ-कुछ फिल्मी 


शिल्पमें सम्भावन।के अकूर हैं । अधिकांश कहानियां 
दहेज-प्रथाके विरोधमें लिखी गयीहैं, जिनसे इनकी 
प्रासंगिकता सिद्ध होतीहै | सामान्य घटनाओंका परिपाक 
और उन्हें कहानीके ढांचेमें ढालनेमें विशेष सतर्कता 
अपेक्षित है । कहीं-कहीं शिथिल समाधि लक्षित हुई। 
मुद्रणकी भी अनेक त्रूटियां हैं, ऐसा लगताहै प्र फ- 
पठन सावधानोीपुर्वंक नहीं हुआ । 

संग्रहकी सभी कहानियां युवा कथाकारकी प्रतिभा 
के प्रति आश्वस्त करतीहैं इनमें संभावनाओंके अकर हैं, 
जिनपर समयानुसार परवान चढ़े गा | इनके विकासकी 
अवश्यकता है । कथाकारको कहानीके विभिन्न मोड़ों 


- और उसकी विकास यात्राको आत्मसात्‌ करना होगा, 
तभी उसका लेखन अधिक सार्थक एवं प्रासंगिक सिद्ध 


. होसकेगा। राजश शर्मा 'पीयुष' सम्भावनाओंके कथा- 
` कार हैं, इससे इन्कार नहीं कियाजा सकता । अगले 

 संग्रहोंमें हम उनकी गहन प्रतिमाके परिपक्व रूपको 

| देखनेके आकांक्षी हैं । 

संग्रहको प्रथम कहानी 'रामदीन' ग्राम्य परिवेश 
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उजोगर करतोाहे 1 ग्रामीण जीवनकी सच्चार 
लेखकने निवटतासे देखाहै। महाजन, द हो 
नम्बरदारका रूप लियेहै, उसके आथिक शोषण झर 
क्रूर व्यवहारका दर्पण है । बेगार प्रथाका भयावह रूप: 
'भोरमें रामदीन नम्बरदार साहवके खेतमें हल जोत 
रहाथा, पीछे-पीछे सुखियाकी मां बीज बो रहीथी' 
(पृष्ठ ५) ग्राम्य परिवेशका एक सुन्दर चित्र : 'पीपलके 
पत्तो हिल रहेथे । चहेकती हुई एक चिड़िया अपने इवेत 
पंखोंसे आभा बिखेर रहीथी ।...आंगनमें बुझा हुआ 
रातका अलाव रामदीनके दिमागमें अनेक सवालोंको 
जन्म दे रहाथा ।' (पृष्ठ ४) लेखककी भाषाभिव्य- 
क्ति पात्रोंकी मानसिकतासे अद्भूत मेल खाती है । यह 
रेखाचित्रात्मक्र कहानी कहीजा सकतीहै । 

'प्रीति' पुराने भावबोधकी प्रभावी कहानी है। 
इसका घटनाचक्र कुछ-कुछ सिनेमाई है, जोहरा (वेश्या) 
का त्याग भौर सच्चा प्रेम उसके नारीत्वको उजागर 
करताहै । प्रीतिके गुसलखानेमें सांपोंका जोड़ा और 
उसका अद्ध नग्न रूपमें निकलना तथा कुमारके सामने 
पड़ना एवं रिपुदमनका सन्देह फिल्मी अन्दाज लियेहैँ। 

_ मैं अभी जिन्दा हु॑ कथाकारकी दृष्टिमें केन्द्रीय 
कहानी है, जिसके आधारपर संग्रहका नाम है; पर 
भालोचककी दृष्टिमें यह भ्रष्टाचारकी काजल-कोठरी 
की अन्तव्यंथा है, जिसमें युवकका व्यर्थंता-बोध 
(फर्ट्रोशन) मुखरित हुआहै । 'हॉकर' बाल श्रमिकोंके 
घृणित शोषणको रेखांकित करतीहै, न्याय व्यवस्थाका 
अन्याय ढोलकी पोल खोलताहै । 

'मेंहृदी रचे हाथ'फिर एक हृदयस्पर्शी कहानी है, 
यद्यपि इसके कथ्यमें नवीनता नहीं है। नारीका आक्रोश, 
अन्तब्यंथा और विद्रोह, अन्तमें बंधव्यमें परिणत 
हो जातेहै। दहेजकी कुत्सित कथाको मामिकतासे उरेहा 
गयाहै । कहीं-कहीं भाषा बड़ी जानदार है--“मेरीथार' 
जुओं के गुलाब अधखिलेही मुरझा गये ।”” (पृष्ठ ३७) 
'शराबी” एक मनोविइलेषणपरक लघुकथा है, 
कहानीके स्तरतक नहीं उठ पायी । कैवल इसके मुख 
प्रतीकात्मक विवरण लेखक्रके अभिव्यक्ति-सोष्ठवको 
रेखांकित करतेहै । 'दूल्हा बिकाऊ है, रिश्ते नातोंकी 
व्यावसायिकतापर एक सटीक व्यंग्य है । इसमें इः 
हड्डी” (जगदीशचन्द्र माथुर) की अनुगूज है! ल 
ओर करनीके वंषम्यको सुन्दरतासे दर्शाया गयाहै । | 

'बनवास” संग्रहकी सर्वश्रेष्ठ कहानी है, जित 


) ज्रालोकित करतेहेँ । नारीका त्याग एवं 
| तारण रॉकी उदात्तताके इन्द्रधनुषंको सतरंगी 
| हारीत क मनमें उदित होती है भौर उसे 
| दा तिये, है ! इस कहानीकी सोह इयता सुन्दर 
ह कट हुईहै; जिसका अन्य कहानियोंमें अभाव 
प : 
है| रा परोंदा फिर एक अच्छी कटानी है।यह उजड़ 
| (ही इम्मावकी मामिक ह है, जो आत्मविशलेषण 
ओंगें अपने पृथक्‌ अस्तित्वकी अस्मिता प्रकट 
| द्वा रेषा रित्यकत पुरुंषकी अन्तव्यंथा, उसके अन्तसूकी 
SE ह और सौन्दर्य प्रदान करती है । 


झरनेका प्रवा र 
ल पुन : दहेज-विरोधकी सप्रयोजन कहानी है, 


ग्रावाज ग्रा रहो हे! 
नाटककार : वीरेन्द्र मिश्र 
समीक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल? 


_ सुप्रसिद्ध कवि गीतकार वीरेन्द्र मिश्च आकाशवाणी 
* कायंक्रपोंसे भी अनेक वर्षोतक जुड़े रह चुकेहं । 
र अवसरपर उन्होंने, अनेक रेडियो-नाटक लिखेथे । 
ve संकलनमें इनमें ग्यारहको प्रस्तुत किया गया 
ST इनमें कुछ संशोधन कियेहैँ । जिससे 
र योग्य होजायें । तबभी, ये ध्वनि रूपकके 
| "ह परिचय देतेहैं प्रहेसनोंको छोड़कर शेष सातों 


का त्त 
ग्रह, हमारे विचारमें, अनाबश्यक है । 


(. प्रका 
शेक : प्रभात प्रकाशन, २०५ चावड़ो बाजार, 


दिशक्ो-! 
“l= १ ड रे र 
*०७ त । पृष्ठ : १६४; क्रा. ८४; मूल्य: 


१, गोरनगर, सागर (स, 


भ्र 


प्र.]-४७०००३॥ | 
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निर्वाह हे । यह कहानी 'हाथीके दांत दिखानेके और, 
खानेके ओर” तथ्यको उजागर करतीहै। 'गुलमोहरका 
वृक्ष आकाशको ओर सिर उठाये खामोशीसे इस जइनको 
निहार रहाथा।' (पृष्ठ ७१) सार्थक एवं सटीक वाक्य 
हैं । 

“चली गयी” बिजली प्रकरणकी रूटीनपर नाटकीय 
दृष्टिपात है, तो संग्रहकी भ'तिम कहानी “लोकेशका 
स्वत्व' पाठकेके मनको पुनः करुणामें डुबो देताहै । 
प्रसाद और हृदथेशकी काव्यात्मक शेली पुनः याद आ 
जातीहै और हम लोकेशङ़ी हृदय-विहीनतापर उसके 
माँ-बापके साथ विलाप करने लगतेहैँ। (] 


नाटक : 
एकांको 


प्रस्तुत संकलन कथानक. एवं शिल्पमें बेविध्यके 
परिचय देताहै । दो--प्रतिमा, धूल और सिसकी' 
तथा 'बाट तके कोयलिया' लोक-कथाओंपर; . तीन-- 
“मथराका राजा', 'किष्किधाका मित्र' तथा “सेंदेहूका 
समाधान पौराणिक भाख्यानोंपर तथा एक--स्थाने श्वर 
का राजपुरुष” ऐतिहासिक कथानकपर आधारित हैं। 
इनके साथ चार प्रहसन--'भाषणही भाषण', “पहली 
जनवरी”, 'नकली चेहरे तथा “लॉटरी” ओर एक 
कल्पना-नाट्य “आवाज आरहीहै भी संकलित हैं। 

“प्रतिमा धूल और सिसकी' असम (कामरूप) की 
लोक-कथापर रचा गयाहैँ । इस काब्य-रूपकमें उद्घो- 
षिका द्वारा कथा-कथन हैं; ` वाद्य-ध्वनियों तथा अन्य 
ध्वनियोंद्वारां वातावरण निर्मित हुएहैँ । ये रेडियो नाटक 
के महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । नाटकरमें एक प्रतीकात्मक कथा 
है। साधक रामदास संगीत-कलाके माराक्षक 
बिशालकी सहायतासे सरस्वतीकी “श्री का हरणकर 


-लेताहँँ । साहित्य, संगीत आ 


दि कलाएं सूजनशक्तिखां | 
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बैठतीहैं । अन्तमें प्रायव्चित-दग्ध साधक पुनः कल 
की सहायता लेकर सरस्वतीको उसकी श्री लौटाताहै । 
इसमें दोनोंको अपने बलिदानभी देने होतेहैं । दुसरे 
नाटक “बाट तके कोयलिया' में कश्मीरी लोक-कथाका 
आश्रय लिया गयाहै | नाटकमें नायिका मंजरीकी व्यथा- 
कथा अ'कित है जो प्रकृतिके साथ है तया उसके समाजः 
मुक्त तथा पावन-प्रे मकी भावना लिये हुए प्रियकी 
अनन्त प्रतीक्षामें है। दोनों नाटक नोट्यकी अपेक्षा 
काव्यके गूण अधिक लिये हुएहैँ । 
पौराणिक आख्यानोंमें कुऽण-कथापर 'मथुराका 
राजा! तथा दो रांम-कथापर आधारित हैं। 'मथ॒राका 
राजा? में कंसके अत्याचारोंकी कथाके साथ उसको 
मारनेवाले कृष्णके जन्मकी सुचना तथा भावी राजाकी 
प्रतीक्षाके संकेत हैं। 'किष्किधाका मित्र में बालि-वध 
की तथा 'संदेहका समाधान'में सीताके चरित्रपर सन्देह, 
वनवास भर धरतीकी गोदमें समा जानेकी कथा है। 
इन नाटकोंमें प्रथम दो में ओजको प्रधानता है इसलिए 
ये नाटक पुरीतरह गद्यमें रचे गय्रेहे; तीसरेमें सती सीता 
पर लांछन लगाये जानेके साथ उनकी करुण-गाथाका 
दूसरा अध्यायं प्रारंभ होताहै जिसकी मामिकताको 
गीतोंमें अभिव्यक्ति दीगयीहै .। नाटकके चारों 
गीत बड़ प्रभावशाली हैं । उल्लेखनीय बात यह हैं कि 
इन गीतोंने नाटककी दृश्यताको पुष्टही कियाहै । 
प्रथम प्रहसन "भाषणही भाषण' में दो दृश्य हैं। 
पहला दृश्य बहुत छोटा है, दूसरा उससे छ: गृनेसे भी 
अधिक बड़ा है । नगरमें नेताजीके आतेका कार्यक्रम है । 
इस अवसरपर कवि, संगीतज्ञ, कलाप्रेमी नागरिक तथा 
संयोजक अपनी-अपनी जोड़गाँठमें लगेहें । नेताजी यात्रा 
स्थगिठकर देतेहैं। सबकी योजनाएं धरी रह जातीहैँ। 
नाटकमें मुसलमान पात्र सुरसितम (संगीतज्ञ) स्वतंत्रजी 
को जब सुव्ररवंतरजी पुकारताहै अथवा कविजी अनर्गल 
तुकबन्दियां बड़ी. गंभीर मुद्रामें सुनातेहैँ तब तथा अंत 
में सबकी योजनाओंके ताशमहलके ढह जानेपर हास्यकी 
सृष्टि होतीहै। ‘पहली जनवरी में एक देनिक-पत्रके विशेषांक 
-निकालनेकी कथा है जिसमें व्यापारी संचालककी वणिक- 
वृत्ति हास्यास्पद स्तरपर दखलन्दाजी करतीहै । विशेषांक 
की विडम्बनामें यही प्रमुख है। 'नकली चेहरे'में एक फॅकट्री 
के मेनेजरके दुसरे चेहरेको प्रकट किया गयाहै जबकि वे 
अफीषके स्मगलरके रूपमें सामने आतेहैँ । उनकी फॅक्टरी 
में ही कार्यरत प्रकाशभी उनके समान काँईयां है । वह 


4 
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` कल्पना-नाट्य (फेण्टेसी) है । यह एक सुन्दर भा 


'लाटरी' छे 
पानेवा लेके 
थाको नाट्य रूप 


लाटरीके इनामकी राशिके बटवारेसे हिस्सा 
हार्टफेल होनेकी जानी-पहचानी क 
दिया गयाहै । 
ओलोच्य प्रह सनोमे वीरेन्द्रजी अपनी सहज-भूमिसे ह 
दिखायी देतेहें | हास्यका स्तर सामान्य है तथा व्यंग्य 
भी बहुत चुटीले नही होपायेहें । इन नाटकोंमें RF 
NOI म रेडियोके 
श्रोताओंके मनोरंजनकी क्षमता तो है किन्तु ये किसी 
बड़ी-समस्याको नहीं ले पायेहैं । वीरेन्द्र मिश्रका किः 
व्यक्तित्व इन रचनाभओंमें रमता नहीं दिखायी देताहै। 
हास्यमें नाटककारने विद्र[पका आश्रय लियाहै, प्राथ:हो 
भ्रष्ट उच्चारण सटीक चोट करते दिखायी देतेहैं । 
संचालकजीको चालाकजी कहनेमें अशिक्षित नौकरका 
स्वयंका कोई उद्देश्य भलेही न हो, संचालकजीकी 
वास्तविकताको समझनेवाला दशक उसमें अवश्य 
मनोनुकूल व्यंग्यका परिचय पायेगा । संकलनके अन्य 
नाटकोंकी तुलनामें प्रहसन सामान्य स्तरके दिखायी देते 
हैं । 
ऐतिहासिक नाटक स्थानेश्वरका राजयुरुष में सात 
दृश्य हैं (सातवें दृश्यतों असावधानीवश छठा दृद्यही 
छाप दिया गयाहै) । नाटकका कथानक “हषंचरित'.से 
लिया गयाहै। वर्तमान रूपमें भी नाटक मुख्यतः रेडियो- 
रूपकही है । इसमें पारसी र॑ग-शं लीके समान चमत्कार- 
पूर्ण दृश्योंकी योजना हुईहै (दृश्य दो) जो भब नाद्यः 
रंगमंचपर कदाचितूही प्रस्तुत किये जातेहे. । आवाजके 
साथ धरतीका फटना आदि ध्वति-रूपककी सामान्य 
युक्तियाँ हैँ । नाट्कमें ६वनि-प्रभावोंके बार बार निदेश 
हुए हैं जो नाटकके रेडियो-नाटक होनेकी सुचना दते | 
नाटकके कथानकमें गति सर्वत्र बनी रहीहै । कांब्यात्मक 
उक्तियाँ, इसके ऐतिहासिक कथानकको उपयुक्‍त वाता” 
वरण देती हैं । सही अर्थोमें बीरेन्द्र मिश्रजी यहाँ अपनी 
स्वोभाविक लेखन-शैलीमें संलग्न दिखायी देतेह। | 
संकलनका अंतिम नाटक आवाज भा रहीहै 
व-ताट्य 
क थ उपः 
है जितको रेडियो माध्यमसे ही पुरे प्रभावके सा 
स्थित कियाजा सकेगा । नोकाको खेता हुआ एक द | 
क ® < 2६ में उचत | वहू 
लहरोंको पढ़ते हुए कल्पना-लोकमें जा पहुँ क 
मे चद 
देखताहै. कि बेलाकी धुनमें खोया हुआ कलाका होता 
जलपरी सीमासे मिलताहै। संगीतका नृत्यसे मिल ह. 
है ओर जीवनका सरगम गूज उठताहै । सृजतक 
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हः: | 
` = यशलिप्सामें उलझाना नीहि 
न बरद व्पाक गे प्रतिध्वनि ड यी 
रक्री अन्तरात्मा f र है, झू 
कलाकी हे करती है । की तिके लिए 
11; लका नाथ छोड़कर सीमा चली जातीहै । 
, वातं करते हुए कलाकारको जीवनका आनन्द 
देताहै कित्तु चन्दन दीमाकी तलाशमें 
है । नाटकके अन्तमें तुफातका स्वरो- 
गीतक्री ड्बती हुई ध्वनि 


| दीत, 
| कका सदेश 
| दोगे कई जात 
| परीमे १ 
॥ ~` दीर उपके साथ 
| 
|; रहहतीहै । ' द 
| तु कलाकार द्वारा तूफानके समक्ष समपण नहा हैँ । 
| नो तूफातका अस्तित्व i दिखायी दे किन्तु कला 
र्ना अस्तित्व उसमें विर्साजत नहीं है । इसप्रकार 
गह करुणाकी प्रधानता अवश्य है किन्तु इसमें कला 
$ परांजयकी कथा नहीं है । 
मेकलनके ताठकोंमें हमें सबसे अधिक प्रभावश्चाली 
गक वे लगेहैं जिनमें वीरेन्द्र मिश्चजीकी काव्य-प्रतिभा 
| शोभवपर मिलेहँ । लोककथाओंपर आधारित दोनों 
| उक तथा अंतिम फेण्टेसीमें यह गुण विशेष है! भाव- 
| वाद्य हिन्दीमें कम हैं! अच्छा हो कि मिश्रजी अपने 
SC ट्‌ 
अय माव-ताटकों (या काव्य-नाटकों) को मी पुस्तक 
| मे प्रकाशमें आनेदे । 7] 


| पष नहों ! 
नाटककार: सुरेच्द्र तिवारी 
समोक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल रे 


न 


|  हृरेद्र तिवारीके प्रथम नाटक 'एक और राजा” 
| १ 'उनकी नाट्य-प्रतिसाका परिचय मिलाथा । 
| का या चमत्काराकषणसे हूर एक 
जग रा या, एक स्वस्य 

इसको सक्षम शैलीमें प्रस्तुत करनेकी 


' । ये गुण आलोच गं ने 
ममी दिखायी देते । य प दोनों नाटक 
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प्रस्तुत पुस्तकम दो नाटक--'शेष नही तथा “दीवार 


साथ-साथ दिये गयेहैँ। दोनों नाटकोंमें अर्थ-प्रधाच मान- 


सिकता तथा इस मानगिकताको विकसित करनेवाले 
कारणोंको देखा गयाहै। अर्थोपाजंनकी अन्धी दौडमें 
शामिल होकर व्यक्ति पता कमाते जाने, दौलतका 
अस्वार लगानेवाला यंत्र होकर रह जाताहै। अमानवी- 
करणकी प्रक्रिपामें व्यक्ति संवेदनाएँ खोने लगताहै और 
अन्तमें परिवार तथा समाजसे कटा हुआ निपट एकाकी 
रह जाताहै । लगभग आधी शताब्दी पहले अपने एकां- 
कियोंमें भुवनेश्वरप्रसादने व्यक्तिकी इस ट्रोजेडीकों 
अ कित कियाथा किन्तु उनकी गति मूलतः नकारात्मक 
थी .; विकृतिके विरुद्ध संघर्ष निमित करनेका कोई 
संकल्प उनके पास नहीं था । आलोच्य दोनों नाटकोंमें 
सोह शयता निहित है--'दीवारें' में तो यह स्पष्ट तथा 
प्रबल है। र ; 

“शेष नहीं' में तीन दृश्य हैं किन्तु दुश्य-योजनाके 
विचारसे एकही दृश्य है जिसे सामान्य हेर-फेरके साथ 
तीन बार काममें लाया गयाहै । ' कथानक संक्षिप्त है । 
एक परिवारकी दो स्थितियोंको दिखाकर नाटककारने 
अपना उद्देश्य व्यक्त कियाहै। रोशन जोकि मेधावी 
छात्र माना जाताथा, अपनी शिक्षा पुरी करके काफी 
समयसे वेकार है । एक विवाहित बेकार नवयुवकके रूप 
में वह अन्दरसे टूट-सा रहाहै । उसको व्यवसायमें संलग्न 
होनेका आमंत्रण मिलताहै। व्यवसायीके रूपमें वह 
निरन्तर सफलता पाते हुए अधिकाधिक संलग्न और 
व्यस्त होता जाताहै। परिवार आथिक दृष्टिसे सम्पन्न- 
तर होताजा रहाहै किन्तु परिवारके सदस्य जसे अभाव- 
ग्रस्त हैं । वे स्वयंसे प्रशत करते लगेहैं--- हमारा अपना- 
पन कहाँ है ? अपना वह घर कहाँ है जहाँ सब कुछ 
पुराना था पर जिसे हम छातीसे लगाये कह सकतेथे--- 
यह हमारा है। 

“दीवारे' संकलतका दुसरा नाटक है। इसमें भी 
एकही दृश्यमें दो अक हैं । नाटकके कथानकमें सुरेच्द्र 
तिवारीने प्रयोग कियाहै जो बड़ा सार्थक है हे देव और 
उसकी पत्नी मालती एक नाटकके पात्र हैं। नाटक 
की तैयारीके बीच अभिनेताओं, निर्देशक आदिके नाट- 
केतर आचरण तथा संवाद सामाजिक-यथाथको उभारते 
हैं जिसमें धन और सत्ताके वर्चस्व ओर उसमें कलाकी 
बंधी हुई 


नाटकके अन्तमें सत्यको ही दर्शानेके लिए संकल्प-बद्ध 
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अभिनेता देवको अंधेरे मंचपर अकेला खड़ा दिखाया 
गयाहै जो चीख रहाहै। उसकी चीखको सुननेवाला. 
कोई नहीं है जिससे यह कुछ-कुछ कर्दन होकर रह 
गयीहै । 

दोनों नाठकोंमें सामाजिक जीवनकी विसं गंतियों के 
चित्रण हुएहैँ । प्रथम नाटकें मुल्यहीनताके बढ़ते जानेके 
बिशेष चित्रण हैं। इसमें परिवार भोर समाज-दोतोंमें 
बिखराव आरहाहै । मजबुरी, निराशा और अकेलेपनके 
विषादभरे स्वरोंका दोनों नाटकोंमें प्राधान्य है। 'शेष 
नहीं” पराजित मानसिकतामें समाप्त हुआहै; 'दीवारे' 
में पराजय भावनामें आक्रोशका तीखा अनुभव विद्यमान 
है। नैराश्य और विषाद दोतों नाटकोंमें प्रबल हैं । 
स्मरण रहे कि 'एक भौर राजा' में भी कुछ ऐसाही 
स्वर उभराथा । 

दोनों नाटकोंमें ताटककारने प्रयोग-सामध्येके परि- 
चय दियेहेँ । 'शेष नहीं' में फ्लैश-बंककी युक्तिको अप- 
नाया गयाहै । दीवार में नाटक दोहरे स्तरपर विक: 
सित्र हुआहै । एक स्तरपर पात्र वास्तविक जीवन जीरहे 


और दूसरे स्तरपर नाटकके अ गके रूपमें एक भारो- ` 


पित बनावटी जीवनको निरूपित करनेको बाध्य किये 
जा रहेहँ । शिल्पगत युक्तियोंको नाटककारने ध्वति तथा 
' उससे भी अधिक प्रकाशकी कुशल व्यवस्था द्वारा सक्ष- 
मता प्रदान कीहै । हमारा अनुमान है कि नाटकोंको दुर- 


दर्शनके परदेपर भी बड़ी सफलताके साथ प्रदर्शित किया : 


जा सकताहै । भावात्मक अभिव्यक्तियाँ इन नाटकोंकी 
विशेषताएँ हैं जिनको निकटसे देखनेपर अधिक समझा 
और पसन्द कियाजा सकताहै। 

सोहु श्यता सुरेन्द्र तिवारीके लेखनंकी उल्लेखनीय 
बिशेषता है । वे सामाजिक प्रश्‍नोसे जुड़े हुए लेखक हैं। 
तथापि, उनकी रचनाओंमें अन्तमें, नेराश्यकी स्थितिही 
शेष रहतीहै । जीत्रवकी सचाईका कटु रूप निरूपित 
करनेमें लेखकको हिचकिचाहटकां अनुभव नहीं हुआहै । 
"शेष नहीं में ट्रेजेडीका शिकार परिवार है तथा टू जेडी 
का निर्माण उसने स्वयंही कियाहै । 'दीवारे' में व्यव- 
स्थामें दबे, रोंदे गये व्यक्तिको छटपटाहट है । 'एक 


और राजा” में भी कुछ ऐसीही स्थिति थी किन्तु बहाँपर . 


पात्र अभिशप्त भूमिको छोड़कर निकल जातेहे, दोवारे' 

में ब्यवित अधिक मजबुर है । 
आलोच्य दोनों नाटकोंमें व्यक्तिको असहाय और 

मकेला दिखाया गयाहै। 'शेष नही” में तो ` पात्र इस 


'प्रकर'--साचे'८७--४४ 


परिस्थितिसे समझौता करके प्रमाण देते 
'दीवारें में व्यक्ति इस पराजयको स्वीकार न र 
रहाहै, भलेही उसकी स्थिति अधिक निराशापूर्ण क्यों 
न दिखायी देरहीहो । 

प्रस्तुत नाठकोंमें सुरेन्द्र तिवारीने शिल्पगत वैविध्य 
के परिचय दियेहँँ | 'शेष नहीं! का केथानक एका 
कुछ-कुछ सपाट-सा लगनेवाला है। नाटकके बेबे 
पात्रोंकी मानसिकताके यह अनुकूलभी हे । 'दीवारे' में 


` प्रयोगोंकी विशेषता विचारणीय. है । नाटककी प्रस्तुतिमें 


संलग्न रंगकर्मी आपसमें, बात करते दिखाये गयेहैं । यह 
बात अनावश्यक होती किन्तु न!।टकके भ'तमें, अनावश्यक 
सी लगनेवासी युक्ति द्वारा भीड़का आभास देनेके बाद, 
मुख्य पात्रको एकदम एकाकी दिखाया गयाहै । उपयु क्त 
युक्ति द्वारा यह अकेलापन अधिक मुखर हुआहै | 

सुरेन्द्र तिवारीके आलोच्य नाटक रेडियो तथा टी, 
वी. के लिए अधिक अनुकूल हैं। नाटकोंको पढ़नेपर हमें 
यही लगाहै। शायद कभी इस अनुमानको परीक्षाकी 
कसौटीपर आनेका अवप्तर मिले । दोनों नाटकोंका 
स्वागत है । (] 


स्नातक-परिचायिका 
[गुरुकूल विश्वविद्यालय कांगड़ी ] 


गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ीके सन्‌ १९१२ पे. 
१६७६ के स्नातक-स्नातिकाओंका सचित्र परिय 


ग्रन्थ. 
मूल्य : पेपर बंक २५.०१ 
सजिल्व ३५.०० ४ 
द 
डाकव्यय i 


` अल्त्री, गुरुकुल कांगड़ी स्तातक मण्डल, 
ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७. 
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भोल क्राग्तिके प्रणाता 
मोतीलाल तेजावत' 

लेखक : प्रोमसिह कांकरिया 

समीक्षक : डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्री? 

हमारे समाजमें भीलोंकी गिनती पिछड़ हुए लोगों 
में कीजातीहै और प्रतियोगिताके इस युगमें पिछड़ 
तोगोंके प्रति कोई सम्मानको भावना केसे हो 
सत्रतीहै ! ये पिछडे लोग, खास तौरपर आदि- 
बासी लोग हमारे राजनेताओंके लिए सजावटको वस्तु 
बनकर रह गयेहैं । विशेष अवसरोंपर, फिर चाहे वह 


देशके गणतंत्र दिवसका समारोह हो, या हरारेमें निगू ट ..- 


शिखर सम्मेलनके भवसरपर आयोजित किसान मेला, 
बादिवासिथोंके नृत्योंका आयोजन राजनेताओंके मनो- 
विनोदका साधनभर रह गयाहै । ऐसे माहोलमें आदि- 
वासियोंमें अपने भधिकारोंके प्रति चेतना उत्पन्न करने 
बाले मोतीलाल तेजावतपर समीक्ष्य पुस्तकका प्रकाशन 
भनेक दृष्टियोसे महत्त्वपृणं है । राजस्थानकी जन-जागृति 
पव स्वातंत्र्य संघर्षके इतिहासमें श्री तेजावतका अप्र- 
तिम योगदान रहाहै । उन्होंने भीलों तथा अन्य आदि- 


वासियों एवं किसानोंको स्वाधीनता. संग्रामके विराट. 


RR जोड़ दिया जिसमें लाखों स्त्री-पुरुषोंने भाग 
र र अविस्मरणीय कुरबानियां दीं । श्री तेजावत 
" काषक्षत्र यद्यपि मुख्य रूपस राजस्थान रहा, तथापि 


उनका > 
प्रभाव क्षत्र गुजराततक था । आज राजस्धान- 


१, प्रकाशक . 
क ` राजस्थान साहित्य अकादमो, हिरन 
› सेक्टरः४, उदयपुर-३१३००१ । पृष्ठ ४ 
5॥ रायल, 5५३ मूल्य : ३०.०० रु. ॥ 


० जहू रोड, सान्ताकज (प.) बस्बई-४९ । 
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जानता. 
संस्मरण 


गुजरातके'आदिवासियोंमें जो कुछ सामाजिक राजनी- 
तिक चेतना शेष है उसका अधिकांश श्रेय तेजावतजीको 
ही जाताहै। उन्होंने मेवाड़ तथा अन्य रियासतोके सामन्ती 
शासनसे आदिवासियोंकी भोरसे उस समय तोहा 
लिया जब इन रियासतोंके दमनकारी भातंकके विरुद्ध 
खड़े होनेका साहसही नहीं होताथा । उन्होंने आदि- 
वासी .समाजकी विपन्नता, कुरीतियों, अधविश्वासों, 
दुव्येसनोंके विरुद्ध भकेलेही संघर्षका शंख फू का । ऐसे 


नरपृ गवकी अमरगाथासे वर्तमान पीढ़ीको परिचित. ४ 


कराने एवं उनके चरित्रसे देशानुराग' ओर त्यागकी 

प्रेरणा देनेके लिए लेखकने यह पुस्तक लिखीहै । 
स्वाधीनता संग्रामके इतिहासकी जेसी दुदंशा हमारे 

देशमें हुईंहै बसी संसारके शायद किसीभी अन्य देशमें 


नहीं मिलेगी । लगभग ४० करोड़की आबादीवाले उप्त 
समयके भारतमें विशाल पेमानेपर जो स्वाधीनता संग्राम 


लड़ा गया, आज लगभग ४० साल बाद उस स्वाधीनता 
संग्रामके ४० सेतिकोके नामभी वर्तमान पीढ़ीके लोगों 
को याद आना कठिन है । स्वाधीनताको लड़ाई लड़ी 
कैसे गयी -इस विषयमे तो अब बस यही याद रह 
गयाहै कि 'दे दी हमें आजादी बिता खड्ग बिना ढाल ।' 
हो सकताहै कुछ लोगोंको एदनबरोकी फिल्म गांधीके 
कुछ दृश्यभी याद .आजायें । अधिकाँश लोगोंके लिए 
स्वाधीनता संग्रामक्रा इतिहास गांधीसे ही शुरू होताहे 
और गांधीपर ही खत्म होजाताहै । समीक्ष्य. पुस्तकमें 
प्रसंगवश स्वाधीनता संग्रामका अपेक्षाकृत व्यापक फलक 
प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गयाहै । 

, पुस्तकमें १२ अध्याय और तीत परिशिष्ट हैं। 
प्रारंभिक अध्यायोंमें ऐतिहासिक पुष्ठभूमिमें यह्‌ स्पष्ट 
किया गया है कि अग्नोजोफे जमातेमें रियासतोंमें आम 
जनतापर इतने अत्याचार क्यों होतेथे । देशमे मुगल | 
साम्राज्यके विशं.खल होने और अग्रोजोंका शासन | 

अकर'--चेत्र २०४४-४५ || 
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स्थापित होनेसे पहले देशी रियासतोंकी स्थिति डांवा- 
डोल होते लगीथी । औरंगजेबके समयतक देश धनधान्य 
से परिपूणं था, पर उसकी साम्प्रदायिक और दारा 
न करनेकी नीतिने जगह-जगह विद्रोही स्थिति. पदा 
करदीथी । उसके उत्तराधिकारी भोरभी अधिक अदूर" 
दर्शी एवं विलासी सिद्ध हुए । इसका नतीजा यह हुआ 
कि मराठा, जाट, सिख, पिण्डारी आदि छोटी-छोटी 
शक्तियां उभरने लगीं, पर वे अपनी शक्तिका उपयोग 
विदेशियोंकी बाढ़को रोकनेके बजाय पारस्परिक संघर्ष 
भोर लूटमारके लिए कर रहीथीं। रियासतोंके शासक 
भी छोटे-मोटे कारणोंको लेकर एक-दुसरेको नीच।- 
दिखानेमें लगे हुएथे । ऐसी स्थितिमें जब यूरोपीय देशों 
की कतिपय कंपनियोंने व्यवसाय और व्यापारके बहाने 
| इस देशमें अपने पांव फैलाने शुरू किये तो उन्होंने बड़ी 
> सरलतासे यहांकी फूट और भराष्ट्रीयताका लाभ उठा- 
| कर राजनीतिक सत्ताभी हथियानी शुरूकर दी । ईस्ट 
क ` इंडिया कम्पतीते भारतीय नरेशोंके साथ प्रार॑भमें जो 
संधियां की, वे मंत्री और समानतापर आधारित थौं, 
पर बादमें इनका स्वरूप अधीनतासुचक और दासताका 
होगया । मंत्रीपर आधारित प्रारंभिक संधियोंको संख्या 
केवल बारह थी, इसके बाद सन्‌ १८१८ में जो संधियां 
हुई वे निचित रूपसे दासता सुचक थी । कुल४० सब्धियां 
_ . हुई शेष रियासतोंको तो सनदें या इकरार+नामे दिये गये. 
(पृ. ८)! धीरे-धीरे सर्वोच्च सत्ता अ ग्रे जोने हस्तगतकर 
ली भौर रियासतोंके राजाओंने उनकी भधीनता स्वीकार 
करली । राजाओंको इससे लाभ यह हुआ कि दुसरे 
राजाओंके हमलेकी आशंकासे उन्हें मुक्ति मिल गयी। 
भोर वे ओरभी अधिक विलासी बनने लगे। पर जनता 
के लिए इसके परिणाम बड़े दुःखदायी सिद्ध हुए क्योंकि 
अंग्रेज, रियासतोंके राजा और उनके अधीनस्थ जागीर- 
दार/जमीदार सभी जनताका शोषण करने लगे । रिया- 
सती जनतापर नृशंस अत्याचारोंकी क्र कहानी यहींसे 
शुरू होतीहै । रियासतोंमें जो बत्रंर अत्याचार होतेथे, 
उनकी रोरव गाथा बाहरी दुनियांको प्रायः नहीं मिल 
पातीथी । समीक्ष्य पुस्तकमें ही शान्त, निरीह, निरस्त्र 
आदिवासियोंपर अधाधु'ध गोली चलाकर हुजारोंकी 
संख्यामें उन्हें मोतके घाट उतार देनेकी अनेक घटनाओं 
चर्चा हुईहै (देखें पृष्ठ १८, ४८, और ५०), जिनके 
बारेमें सामान्थ व्यक्तिको आजभी कुछ पता नही । इन 
नृशंस हत्याकांडोंका विवरण पढ़कर जलियांवाला कांड 
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भी फीका लगने लगताहै क्योंकि उसका खलनायक ए६ 
विदेशी था, पर यहां खलनायक हमारे अपनेही राजा 
t 

'क्रान्तिकी चिनगारियां' शीषंक अध्यायमें लेखकने 
१९वी शताब्दीके अत और २०वीं शताब्दीके प्रा रम्भे 
रियासती क्षितिजपर उगनेवाले उन क्रान्तिका री नक्षत्रों 
का संक्षिप्त परिचय दियाहै जिन्होंने एक नये वातावरण 
का निर्माण किया, जैसे विजयसिह पथिक, अजु'नलाल 
सेटी, केशरीिइ बारहठ, सेठ दामोदरदास राठी, गोविद 
गुरू आदि । श्री विजर्यासह पथिकके नेतृत्वमें बिजीलिया 
का प्रसिद्ध किसान सत्याग्रह निरन्तर चार वर्ष 
तक चलाथा जिप्तमें अततः जागीरदारोंको झुहना 
पड़ा और बेगार तया वेज लागते समाप्त करके, 
किसानोंकी पंचायतोंको मान्यता देकर समझोता 
करना. पड़ा । बनजारा परिवारमें जन्मे गोविन्द 
गुरू सन्‌ १८८०-८१ में. उदयषुरमें महपि दयानन्द : 
सरस्वतीके सम्पकॅमें भाये ओर उनके शिष्य बन 
गये । महषि दयानंन्दकी ही प्र रणासे उन्होंने ' सम्प- 
सभा”? नामक संगठन बनाया जितके मुख्य उद्द श्य भील 


_ एवं मीणा जातिके एकता, प्रम. भौर भाईचारेकी 


भावनाका प्रसार करना, पवित्र सात्विक जीवन बिताना, 
मांस-मदिराका त्याग करता, बच्चोंको संस्कारशील 
बनाना, विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार करना, अन्याय और 
अत्याचारका साहसके साथ सामना करना आदि थे। 
आमतौ रपर लोग यही समझतेहें कि विदेशी वस्त्रं के बहि 
ष्कारकी कहानी महात्मा गांधीसे शुरू होतीहै, पर 


' सम्प-सभाके उद्देश्योंसे पता चलताहै कि गहषि दयातन्द « 


की प्रोरणासे यह कायं बहुत पहले शुरू होचुकाथा। 
सम्पःसभाका प्रभाव धीरे-धीरे डू गरपुर, बांसवाड़ा, 
दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, ईडर, गुजरात और मालवाके 
पर्वतीय क्ष त्रोमें फेल गया (पृष्ठ १६-१७ ) 

यह थी वह पृष्ठभूमि जिसमें श्री मोतीलाल तेजा 
'का उदय हुआ श्री तेजावतका जन्म उदयपुर जिलेके 
कोल्यारी गांवमें वेश्य (ओसवाल) परिवारमें हुआर्था । 
उनकी शिक्षा गांवके ही विद्यालयमे हुई ह ड 
हिन्दी, उद्‌ और गुजराती भाषाओंका व्यावहा रर द 
प्राप्तकर लिया । संमवतः महषि Ra Fe 
धाराका प्रभाव इनपर पड़ चुकाथा, इसीलिए ग 
विवाहके उस युगमें भी उन्होंने २६ वर्षकी र 


र 
जानेपर विवाह किया । .जीबनके प्रारम्भिक वर्षो 


ने इसी कार्यकालमें जब उन्होंने देखा 
था अन्य किसानोंको पकड़कर 
क्षार देनेके लिए 


ताहै, विरोध करनेपर 
सामान ले लिया ज प्‌ ® 

जाताहै, व)म्में कोई कमी रह जानेया 
बत 


गार नहीं दैनेपर शारीरिक यातनाएं दीजातीरैं, उनकी 
इटी फसलें काटली जातीहैँ तो उनके संवेदनशील हृदय 
र बादिवासियोंके लिए सहानुभूति और सामंती अत्या- 
वारके विरुद्ध विद्रोहकी अग्नि सुनगने लगी । उनके 
रों जो तुफान उठा उसे उन्होंने अपनी डायरीमें लिपि- 
३३ किया | डायरीबा कुछ मामिक अश इस पुस्तकमें 
भी दियाहै (पृष्ठ २२-२४) । उन्होंने लगभग आठ वर्षे 
जागीरदारकी नौकरी करनेके पस्चात्‌ सन्‌ १६२१ में 
, इसे छोड़ ग्या भौर आदिवासियोके प्रवक्ता बनकर 
घएंकी अजानी घाटियोमें उतर आये! इस दिशामें 
उका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यं था “एकी आन्दोलन? 
जिसका मुख्य उद्देश्य 'अशिक्षित आदिवासियों और 
रिसानोमें पूर्णं एवता स्थापित करनाथा तथा किसीभी 
रिधितिमें न्दिच्त हक्ष्योसे त्निक्भी नहीं डिगनाथा । 
एकता स्थापित करनेके इस अभियानको ही 'एकी” 
बाग्दोलनके नामसे अभिहित किया गया । एकी आग्दो- 
हके अन्तगंत अनुचित भूमिकर एवं कतिपय अन्याय- 
पूणक लाग-बोगोंको समाप्त करनाथा जो बिसानोके 
` विएक्रसह्य थी और उनके पारिवारिक एवं सामाजिक 
गीवनके साथ खिलवाड़कर रहीथीं ।” (पृष्ठ २८) | 
Sl स्ंप्रथम भेवाड़में किसानोंका नेतृत्व विया 
' नेक संकटोंका सामना करनेके बाद एक समुहके 
शध महाराणाके समक्ष उपस्थित होकर २१ -सुत्री मांग- 
ह व नी से अधिकांश मांगे महाराणाने स्वी- 
त र ते जावतजीकी पहली विजय थी । पर 
भी संकटोसे भरा हुआथा । 
“एको आन्दोलन ने रियासती कक थर्रा 
| कुछ जगहोंपर तो उन्होंने ने । 
भेधिकांश स्थानोंपर उः नि Ss 
बागीरदारोन दमनका आश्रय लिया ! 
Wr जावतजीकी हत्या करने 
च्छया ड वे सोभाग्यसे बच गये । भील 
` शरदा र क बता गयेथे र इस सबसे 
भोर एको को न । उन्होंने भी फूट डालते 
इनेके अनेक प्रयास किये, पर सफल 
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जाडीलके जागीरदारके यही केमिंदेरिक सम मही होषि शेधीकि भलि हेजावलजीको देवता तुल्य 


मानदेंथे । मीलोने स्पष्ट कहाकि 'एकी? में सम्मिलित 
होनेसे हमारा काफी हित हुआहै । “एकी ”के अन्तर्गत 
हमने चोरी करना, मदिरापान करना, मांस खाना आदि 
छोड़ दियाहै (पृष्ठ ५३) फूट डालनेके प्रयासोंमें असफल 
रहेनेपर इन लोगोंने विजयनगर रियासतके पाल छित- 
रिया गांवमें लगान एवं बेगार जैसे बिदुओंपर समझौता 
करनेके लिए ७ माचे १९२२ को आमन्त्रित बैठकमें 
झान्त निरस्त्र आदिवासियोंपर बिना किसी उत्त जक 
कारणके मशीनगनोंसे हमला बोल दिया और १२०० 
भादिवास्यिंको मोतके घाट उतार दिया | इस हत्या- 
कांडने गांधीजीको भीं "एकी आग्दोलनमे जोड़ दिया । 
जागीरदारोंने ६ १ई १२२ को सिरोहीके बालोलियां 
ओर भूला गांवोंको घेरकर अधाधुध गोली चलानेके 
साथही दोनों गांवोमें आग लगाकर अपनी बर्बर शक्तिका 
क्रर प्रदर्शन एक बार फिर विया । इस प्रकारके विरोधके 
बीचभी एकी आन्दोलन .विसप्रकार पृष्ट होता गया, 
कुन्दनकी भांति निखरता चला गया, इसका विशद 
विवेचन पुस्तकमें किया गयाहै। 
श्री तेज।वतजीका मुख्य कार्यक्षेत्र यद्यपि मेवाड़ 
और आदिगासी लोग रहे, तथापि देशमें अन्यत्र घटने- 
वाली महत्त्वपूण घटनाओंपर भी उनकी नजर बराबर. 
रही भौर उसमें अपनी भूमिकाके प्रति वे सजग रहे। 
यही कारण है कि जब हैदर।बादमें सार्वदेहिक आयं 
प्रतिनिधि सभाके आह वानपर सत्याग्रह किया गया तो 
तेजावतजीभी अपने सहयोगियों सहित उसमें सम्मि- 
लित होने गये । 
तेजावतजी उन भाग्यशाली ब्यबितयोमें से थे 
जिन्होंने भारतके स्वतन्त्रता सुर्यको उदित होते हुए 
देखा । स्वतन्त्र भारतमें लगभग सोलह वर्ष जीवन जीने 
का उन्हें अवसर मिला ।. पर वे उन लोगोमें से नहीं थे 
जो त्याग और बलिदानका पारिश्रमिक वसूलकर लते हैँ । 
वे तो अपनेको उस उपेक्षित, पीडित, बुभुक्षित जनताके 
साथ जुडा हुआ मानतेथे जि सके भाग्यके कपाट अभीतक 
बंद हीहैं । उन्होंने जतजीवनके उत्थानके जो सपने 
संजोयेथे, उनका साकार होना तो दूर, उन्हें चूर-चूर 
होतेभी उन्हें देखता पडा । जिन आदशोकी स्थापनाके 
लिए उन्होंने अपता जीवन होम दियाथा, आजाद . 
हिन्दुस्तातमें उतकी दुबंशाभी देखनी पड़ी । लेखकने _ 
तेजावतजीके जीवनकी संध्याका अधिक विवरण नहीं || 
'प्रकर'--चेत्र'२०४४--४७ „ | 
2 


संभव है वे निराक्षा और कुठाके आवतमें घिर- 
कर रह गयेहों । यदि ऐसा हुआहो तो यह हमारे लिए 
` शभेनाक है, पर वे अपने जीवनमें जो कुछकर गये, 
उनकी यशःकीतिको बताये रखनेके लिए वही काफी 


है । 
परिशिष्ट एकमें सिरोही कांड (१६२२) के बाररेमें 
राजस्थान सेवा संघ, अजमेरके प्रतिनिधियोंकी रिपोर्ट 
उद्धृत कीगयीहै जो अ ग्र जीमें है। संभवतः इसका एक 
प्रयोजन अग्रेज सरकार और अग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों 
की अपनी आवाज सुनाना रहा होगा, पर क्या उससे 
था कि जन-सामान्यको वास्त- 
चिकतासे अवगत कराया जाये ओर उसे अपने, पक्षमें 
करके अपनी शक्ति बढायी जाये? भाषाके मामलेमें 
| हमारे नेताओंका जो दुहरा चरित्र रहाहै वह इसमे 
यक्त होताहै । परिशिष्ट दो में तेजावतजीसे . संबंधित 
कतिपय महत्त्वपूर्ण दस्तावेजोंकी प्रतिलिपियाँ हैं जिनमें 
प्रजामंडलके रिकाडंसे लिया दस्तावेज अग्र जीमें है, पर 
पुलिस विमागसे ली सामग्री “मोतीलाल तेजावतको 
परसनल फाइल” हिन्दीमें है। अगर अ ग्रेज सरकार 
' का पुलिस विभाग परसतल फाइल' हिंदीमें रख सकता 


हन्दीमें क्यों नहीँ कर सकतेथे ? और यदि यह मात 
लिया जाये कि परसनल फाइलका हिन्दी रूपान्तर दिया 


मंडलके रिकाडंका हिन्दी हूपान्तर क्यों नहीं दिया 
गया ? मनमें उठे ये प्रश्‍न अनुत्तरित रह जातेहैँ। परि- 
शिष्ट-३ में सन्दर्भ सामग्री दी गयीहै । 
लेखकते पुस्तक लेखनमें पर्याप्त श्रम कियाहे । अनेक 
कोंके अलावा अनेकानेक पत्र-पत्रिक्ाओं भादि 
वि वभिन्न स्रोतोंसे सामग्री जुटायीहे फिरभी कहीं-कहीं 
कुछ कसर रह गयीहै, जेसे हैदराबाद सत्याग्रह (पृष्ठ 
४-६५) क्यों किया गया । वस्तुतः कारण ग्रह था कि 


बादकी आये सावेदेशिक सभा नहीं) ने सत्याग्रह 
था । इस प्रकारकी कमियो के बावजूद पुस्तक उप- 
। देशव्यापी स्वाधीनता संग्रामके अनेकानेक 
में से एक क्षेत्रके कुछ आयामोंका परिचय नयी 
देनेके लिए लेखक ओर प्रकाशक बधाईके पात्र 
मार्च ८५७--४८ ज 
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ही सम्बंधित ब्यक्तियोंके विविध जीवन-आयामोंको 


था तो प्रजामडल और राजस्थान सेवा संघ अपना कामः क्रे रूपमें भी उनकी ख्याति थी । देशके प्रति उन्हें परम. 


` अनुराग था ओर उनकी बलवती इच्छा थी कि भारत- 


गयाहै, तो सिरोही कांडकी जाँच रिपोर्टका और प्रजाः . 


लिए सावेदेशिक आये. प्रतिनिधि सभा, दिल्ली. 


_ २. रेडक्रास 
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एम. विइवेइवरेया! 


लेखक : वी. सीतारामेया 

अनुवाद : सुभाषचन्द्र सत्य 

समीक्षक : प्रमचन्द्र जेन? 

प्रकाशन विभागने 'आधुनिक भारतके निर्माता! 
शीर्षक पुस्तकमालाके अस्तगंत प्रमुख भारतीय मनीषी 
और शलाका पुरुषोंके प्रामाणिक जीवन-वृत्त अधिकारी 


विद्वानों द्वारा लिपिबद्ध कराकर प्रकाशित किथेहैँ । ये 
सरल एवं सुबोध प्रकाशत आकारमें बृहत्‌ न होते हुए 


उजागरकर उनकी विशिष्ट गुणावलियोंको ' आख्प्रायित 
करतेहें । व्यापक प्रसारकी दृष्टिसे. भ ग्र जीके अतिरिक्त 
विभिन्त भारतीय भाषाओं में भी इन्हें प्रकाशित किया 
जातादे । प्रख्यात इंजीनियर एम. विश्वेश्वरैयाकी 
जीवनीभी: इसी प्रकाशन शु खलाकी एक कड़ी है। | 

डॉ.एम.विश्वेश्वरैयाकी विलक्षण प्रतिभा केवल तकः 
नीकी विषयोंतक ही सीमित नहीं थी: वरन्‌ एक कुशल 
प्रशासक, कर्मठ कार्यकर्ता, महान्‌ . शिक्षाविद्‌, सफल 
तिमोजक, संस्कृति-प्रेमी एवं दृढ़ संकल्पी सहृदय व्यक्ति 


वासी जीवनके विभिन्न क्षे त्रॉमें प्रगतिशील होकर आधु: 
निक जगत्में शीषं स्थान प्राप्त करे। विश्वैश्वरैया कठोर 
श्रम साधना ओर-अनुशासनपर बल देतेथे। उनका 
विश्वास था कि इन, गुणोंको अपनाकर ही देशके दारि- 
द्रयको दूरकर जनताके जीवन स्तरको उन्नत बताया 
जा सकताहै । 5 
भारतीत संस्कृति और जीवन मूल्योंमें अगाध आस्था 
रखते हुंएभी विश्वेश्वरंया रूढ़िवादी नहीं थे। 
एक प्रखर बौद्धिक व्यक्ति थे । अनेक अवसरोपर दिय 
गये उनके भाषणों और वक्तव्योंसे उनकी विचार 
शीलता, दूरदशिता एवं गहन दृष्टिका परिचय मिलता 
है । व्यक्तिगत जीवतमें भी वे एक आदश उप है 
निष्ठापूवक अपने सुविचारित सिद्धांतोंका पालन करतेगे. 
तथा अपने संपर्कमे अ/नेवाले व्यक्तियोंकों भीयही 
उपदेश देतेये । (] ० । 
१. प्रकाशक: प्रकाशन विभाग, पटियाल 
दिल्लो-१ १०००१ । पृष्ठ: १६९; [डमा. 
मूल्य : १५.२९. ` 
रोड, डिब्नू गढ़ (ससम) । 
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लोकशक्ति और राजशक्तिका इन्द 


में शक्ति और उसकी 
नाता बरी मतभेंद रहते हुए 
| gE, की सत्ता स्वीकार कीगयी । इसीके 
के ग्राम-व्यवस्थाकों इकाई रूपमें राजनीतिक 
हे स्तरपर 'एक प्रतिष्ठित संस्था? के रूपमें 
ए प्रायः सभी स्मृतिकारोंने उसके क्षेत्र और हार 
हा उत्लंघत न करनेकी व्यवस्था की । लोकशक्तिक 
ही मूल धारणा और चेतनाके विस्तारसे समय-समय 
एर गण-राज्योंका उदय होता रहा, अनेक अपने युगके' 
शक्तिशाली गणराज्य रहे । न केवल आ!स्तरिक राज- 
ते नोहा लेते रहे, अपितु सिकंदर जंसे विदेशी 
्क्रणकारियोंको देशकी सीमाओंसे बाहर जानेको 


विवश किया । फिरभी लोकशक्ति पुणं विकसित रूपमें 
मेको स्थापित नहीं कर सकी । राजश्षक्ति सैद्धान्तिक 


¦ पपर स्मृतिकारोंके 'प्रजा रंजनात्‌ राजा' "प्रावधानको 
पिर धांखोंपर बेठाती रही, लोक-कल्याणके कार्यों को 
पोषणाए करती रही, आनेवाली पोढियोंको स्मृतिमें 
बपना स्थान बनाये रखनेके लिए शिला-लेख भित्ति- 
र'बनन, स्तम्भ आदि अनेक अवशेष छोड़ गयी, पर 
अपनी सर्वाधिकारवादी प्रकृतिको राजशक्तिने कभी 
यवित नहीं किया । इन प्रावधानोंकी स्थिति आजके 
धानक प्रावधानोंसे भिन्न नहीं है । लोक और जन 
को राजसक्तिकी 'प्रजा' के रूपमें परिवतितकर दिया 
ग्या, राजश्क्तिकी श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेके लिए 
गतिज या जनतन्त्रकी नहीं, प्रजातन्त्र (राजशक्तिकी 


प्रणा रि 
' रोजा द्वारा शासित जनता) छाब्दको प्रचारित 
किया गया | 


वस्तुतः लोकश वित्त 
भोर समष्टि, 
र्म राजश 


भौर राजशक्तिका संबंध व्यष्टि 
व्यक्ति ओर समाजका ऐसा संबंध है 
3 बी होतीहै ह समष्टि ओर समाजकी स्थिति 

धारण कर ले तट अवा ताज सांस्थानिक 
पया अधि र वे किसी वर्ग-विशेष, वंश- 

र नायकतंत्रके नियन्त्रणमें चले जायें तो 
के ह शक्ति अन्यथासिद्ध होजाताहै भथवा 
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बह वर्ग-वंश-अधिनायकतंत्रके- हाथोंका मात्र खिलौना 
बन जाताहे । इस स्थितिसे मुक्ति पानेके लिए संघषं 
होतेहे । लोकशक्तिकी भात्म-स्थापनाके इन प्रयत्नोंके 
विभिन्न देशोंमें विभिन्न परिणाम सामने मायेहै। 
पश्चिमी देशों और भारतमें लोकतन्त्र ध्रणालीका उदय 
इन्हीं प्रयत्नोंके कारण हुआ। परन्तु दोनों प्रणालियोंमें 
उल्लेखनीय अन्तर है ॥ पश्चिमी देशोंने लोकतन्त्रीय 
प्रणाली विकसित करते समय अपने अनुभवों ओर 
संघर्षो, देश-कालको ध्यानमें रखकर लोकशक्तिको 
राज्य-व्यवस्थामें सहभागी बनाया, मूल रूपमें उसीकी 
प्रभृताको मान्यता प्रदान की । इस व्यवस्थाके अन्तर्गत 
प्रशासनतंत्रके नियामकके रूपमें लोकशक्तिके प्रतिनिधि- 
तंत्रका निर्माण किया, परन्तु प्रभुता प्रतिनिधितंत्रमें 
नहीं, लोकशर्वितिमें ही निहित रही । भारतीय लोकतंत्र 
का आधार लोकशक्ति और राजशक्तिका दीर्घेकालीन 
संघषं ओर उससे प्राप्त अनुभव नहीं है । हमारे संघर्षके 
इतिहासमें ब्रिटिश आधिपत्यसे पूर्वतक प्राम-व्यवस्था 
इकाई रूपमें विद्यमान रही जो ब्रिटिश आधिपत्यके साथ. 
समाप्त होगयी, जिसका नये रूपमें अभीतक उद्धार 
नहीं होसका । लोकशक्तिका अधिकतम प्रतिनिधित्व 
करनेवाले गणराज्योंकी शक्तिके स्रोतों भोर 
राजशक्तिके विरोधमें उनके पतनके कारणोंकां कोई ' | 
ऐतिहासिक और ताकिक विश्लेषण नहीं किया गया | | 
जबकि बुद्धके प्रवचनोंमें इनके संकेत उपलब्ध हैं । प्रत्ये 
विदेशी आक्रमण, प्रत्येक संकटकालमें लोकशक्ति जा 
होकर स्वतंत्र रूपसे अथवा राजशन्तिके सहयोगके साथ | 
दृढ़ इच्छाशवित और संकल्पक साथ क्रियाशील हुई 
हमारे अनुभव और संघषं-पद्धति पश्चिमी देशोंके अनु 
भवों ओर संघषं-पद्धतियोंसे भिन्त रहेहैँ, हमारी 
प्रणालियाँ सैद्धान्तिक और ब्योवहारिक दोनों स्तरोंपर 
भिन्न रहीहैँ। परन्तु स्वतंत्र भारतके नवनिर्माण 
“लिए इन सम्पूर्ण अनुभ वोंको भूला दिया गया। पने. 
'अनुभबोंको परिचिमी अनुभवोंसे समृद्ध करतेके स्थानप 
प्रकर बज्ञाख 
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उन्हें विस्मृतकर दिया गया । प्रतीत यह होताहै कि 
ब्रिटिश शिक्षा-पद्धतिने हमारे अनुभवोंको ही हमारे 
स्मति-पटलके धो-पोंछ नहीं दियो, अपितु मुस्लिम काल 
छे प्रत्यासब्न अनुभवों तथा लोक ओर राजशक्तिकी 
संघषंमें सहभागिताको भी अनदेखाकर दिया गया। 
केवल विभिन्न देशों के विधानो और संविधानो से 
आकर्षक प्रावधानों का संकलनकर देशका ऐसा संवि- 
धान बना दिया गया, अवसर मिलतेही जिसका 
उल्लंघन करनेके लिए सत्ता सदा तत्पर और सजग रहती 
है। 

राजशक्ति और लोकशक्ति (राजशक्तिके रूपमे 
उभरते चन्द्रगुप्त मोय ओर चाणक्य तथा मुचिकणं, 
ब्राह्मणक जनपद एवं पातनप्रस्थकी प्रबल लोकशक्ति) 
को सहभागिताका एक उदाहरण सिकन्दरके आक्रमणका 
विरोध है । इसी प्रकारका एक और उदाहरण शकोंके 
प्रतिरोधके लिए मालवगणों भोर गौतमीपुत्र सातकणिकी 
सहभागिता है। ऐतिहासिक संदर्भोसे यहभी प्रतीत होता 
है कि सामान्यतः राजशक्ति आजकी राज्य-व्यवस्था 
जेसी कोई केठोर ओर निश्चित प्रणाली नहीं थी, अधि- 
कांतः लोकानुमोदित थी । इसलिए उनकी सहभागिता 
ऐतिहासिक प्रक्रियाका अंग थी | यूरोपीय ओर केवल 
श्ननुकरणपर इतिहास लिखनेवालोंने भारतीय लोकश वित 


भोर राजशवितकी इस सहभागिताकी परम्परासे अप रि. 


चित हो नेके का रण १८ ५७के स्वतन्त्रता अभियानकै विस्फोट 
को स्वतंत्रता संग्रांम न मानकर उसे 'गदर* या “विंद्रोह' 
मान लिया। राजशवित और लोकशकितके संब धोके बारेमे 
पइचात्य चिन्तनकी चाहे जो दिशा २ हीहो, भारतीय राज- 
नीतिक अनुभव यह है कि सामान्यत: दोनोंका एक-दुसरेके 
साथ सामंजस्य रहाहै । अनेक बार चतुर राजशक्तिने 
इसे लोक-निष्ठा ओर लोकभक्ति तकके रूपमें परिवर्तित 
कर लियाहै । ब्रिटिश कालकी रियासतोंके राजा आज 
तक इस निष्ठा और भक्तिको भूना रहेहैँ । एक ओर 
परम्परागत लोक-भक्ति, दुसरी ओर लोकतन्त्रवाद ओर 
समाजवादेकी घोषणा करनेवाले राजनीतिक दल पुरानी 
राजशक्तिका समर्थेन भोर सहयोग प्राप्त करनेके लिए 
| उसके अवशेषोंको सुरक्षित रखे हुएहैं। वतमान राज. 
| शक्ति और पुवं राजशक्तिकी यह सहभागिता न केवल 
` भारतीय राजनीतिक परम्पराको जीवित रखें हुएहै, 
अपितु इसी सहभागिताके साथ लोकनिष्ठा और लोक- 


| भक्तिको अजित करने और उसे दोघंकालीन बनानेके लिए... 


| “अकर अप्र ल ८७ २ CC-0. In Public 


सभी प्रकारके छल-बल-प्रचार आदि विविध 
उपयोग किया जाताहै । पुवे राजशक्तिक्रे 
निष्ठाका लाभ वतमान राजशक्ति आज चन 
रहीहै (अन्य क्षत्रोंपें भी लाभ उठा रहीहै) । आजके 
चुनावोंमें पुवे राजशक्तिके प्रति जिस निष्ठाके दर्शन 
होते हैं, १८५७के संग्राममें भी बही निष्ठा राजः 
शक्तिको प्राप्त थी, तभी वह संघं जारी रद्ध सकी | 


यदि यह सहानुभूति निष्ठा ओर भक्ति तत्कालीन . 
बिखरी राज-सत्ताओंको प्राप्त न हुई होती तो सन्‌ ५७ 
का संग्राम चलही नही पाता ।. 
इस टिप्पणीमें राजशक्ति ओर लोकशक्तिकी सहः 
भागिताका क्षे पक इसी प्रयोजनसे प्रस्तुत किया गयाहै 
क्योंकि देशमें जिस अनुकरणी वृत्तिने अपना व्यापक स्थान 
बना लियाहै, उसीका प्रभाव हमारे संविधानपर है, इस- 
लिए लोकशक्तिकी ठीक-ठीक पहचान हमारा संविधान 
नहीं करता । इसके विपरीत आकर्षक विदेशी वंधा- 
निक प्रावधानोंके संकलनसे उद्भूत संविधान मात्र 
नारा बनकर रह गयाहै जिसे सत्ताने मात्र ओढ़ा है, 
उसे आत्मसात्‌कर लोकशकितिको सुदृढ़ बनानेका प्रयत्न 
नहीं किया, जेसाकि अन्य लोकतन्त्रीय व्यवस्थाओंमें 
दिखायी देताहै। हमारे देशके संवेधानिक लोकतन्तमें 
इसीकारण आनुवंशिक राजतन्त्रके लक्षण प्रकट होने 
लगेहे । ब्रिटिश लोकतन्त्रमें आनुवंशिक प्रधानमन्त्री 
होनेका एक-भाधही उदाहरण है जबकि भारतीय लोक- 
तंत्रमें (राजनीतिक दलोंमें भी) आनुवंशिक नेतृत्वकी 
एक परम्परा स्थापित हो गयी है । इसी मनो वृत्तिका यह 
परिणाम है कि राजशबितको आनुवंशिक बनानेके पक्ष- 
पातियोंका हमारी राजनीतिमें उल्लेखनीय अभ्युत्थान 
हुआहै । पूर्व राजवंश, सामन्त, क्षत्रप, जमींदार-तवाब 
सब एकजुट होकर एक स्थानपर वर्तमान आनुवंशिक 
र।जशबितिसे जुड़तेजा रहेहैँ । वर्तमान आनुवंशिक राज” 
शक्तिके भीतरही भीतर जो दरारें पड़ रहीहैँ, उसका 
लाभभी इसी वेके अन्य लोगोंको मिल रहाहै, लोके” 
शक्तिको नहीं। | 
लोकशक्तिको संगठित होनेमें पर्याप्त समय लगता 
है । लोकतंत्रकी स्थापनाका यह मुल प्रयोजन है कि वह 
लोकशक्तिको संगठित और एकसुत्रमे बांधे रखे । 
परन्तु यह राजशक्तिके हितोंके विपरीत है। ह 
बहु लोकशक्तिको धामिक, जातिगत,भाथिक (बु जीवा 
एत <ासंजाकी')" भको -खेमों-शिविरोमें विभि 


साधनोका 
प्रति लोक. 


हि .. उपाय करती है । कट्टरपंथियोको 
इसके विर "न और सुविधाएं प्रदानकर उन्हे और 
क तमी बात, उनकी दलाला 
कग मांगे स्वीकारकर उन्हें दृढता और 
पराजित कर तोह और इस अजित शक्तिके आधार 
a ह तर्वोंको भौर नयी माँगे प्रस्तुत करने 
रा त करतीहै । राजशक्ति द्वारा लोकशक्ति 
र ह यत करनेका विरोध होनेपर जिहिशिकाशत 
आविष्कृत अमोध अस्त्रका प्रयोगकर विरोधियोंको 
'ाप्रदायिक' घोषित किया जाताहै, जबकि वह कट्टर 
्ारदायिक शकितियोंको विभिन्न प्रकारके सरक्षण 
प्रात करतीहै। इस बिद्रूपताकी सीमातक पहुंची 
्वसातिको राजशक्ति देखने में असमर्थं रहीहै । 
लोकतंत्रके मूल प्रयोजनको सहज शक्ति प्रदान 
करके लिए राज्यके धर्म-निरपेक्ष रूपका संविधानमें 
प्रावधान किया गयाथा । पश्चिमी लोकतत्रोंमें भी धर्मे- 
त्रिक्षताकी बात कीजातीहै, परन्तु वह इसलिए 
अ्रयधातिद्ध होतीहै क्योंकि प्रायः ये सभी लोकतन्त्र एक 
पमं या उस धर्मको शाखासे बंधे होतेहैँ । साथही इन 


|| शमी देशोमें राज्यतत्रका रूप बदलनेसे पहले और 


बामें बहुमतके धमके अतिरिक्त किसी अध्य धर्मको 
गैवित नहीं रहने दिया गया । परन्तु भारतीय समस्या 
झे बिल्कुल भिन्न है। राजनीतिक कारणोंसे यहाँ 
दम परस्पर विरोधी धमं एकसाथ रहनेक्ो बाध्य 
१ इस बाध्यताका ब्रिटिश कालमें ब्रिटिश शकितिने 
म सा । अब उनके ही प्रशिक्षित शिष्य स्वतंत्र 
क पा लाभ उठा रहेहँ । आजकी राजशक्तिके 
ताको i Lo ह है, जो धम-तिर” 
र “तिक अस्त्रके रूपमें प्रयुक्त करतेहें । 
सत प चि औचित्यका प्रश्‍न नहीं होता, 
किता व थी चप त लक्ष्य होताहे । एक 
तना द ह आातीहै कि जो धमं देशसे 
से तोपण पत रहताहै, अथवा कटता जाताहे 
गोते । यह गा उतनेही अधिक प्रयत्न किये 
य प्रवृत्त आजकी राजशक्तिकी 
पपाध सम, राज्य या राजशक्ति जब किसी 
म.समुहके " ह 
विरोधी पा हक निकट होजाताहै, अपनी लोक- 
निर की पूतिमें उसे सहायक बनाताहै, वह 
[र लोकतंत्रके मूल 
बाधक बन जातीहै 


शोक रह पाता । इसप्रक 
| में वह राजशक्ति 
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और प्रकारान्तरसे लाकतंत्रको समाप्त करनेकी दिशा 
में बढ़ रही होतीहै। आजकी राजशक्तिको यदि इसी 
शब्दावलीसे जोड़ना हो तो यह कहना अधिक उपयुक्त 
होगा कि यह बहुमत-धर्म-निरपेक्ष, परन्तु अल्पसंख्यक- 
धम-संलग्न राजशबित है । 

जिस प्रकार लोकशक्तिको धामिक शिविरोंमें 
बिभाजितक्रर उनके बीच पहलेसे विद्यमान दीवारोंको 
और ऊचा उठाया गया है, उसीप्रकार जनजातियों-गिरि- 
जनों-वन वासियों-प्रान्तरवासियोंके मूल रूप, उनकी 
परम्पराओं और उनकी संस्कृतिको सुरक्षित रखनेका 
नारा पुनः लगाया गयाहै । स्वर्गीय नेहरूजीके इस 
विषयके परामर्शदाता फादर वेरियर एलवितने यह 
नारा सबसे पहले स्वतन्त्र भारतमें लगायाथा । जब 
फादर एलविनने यह नारा  लगायाथा तब फादर एल- 
विनके संरक्षणमें देशके पूर्वोत्तर ध्रान्तरमें, झारखण्डमें, 
मध्यप्रदेशके पर्वंतों भोर वनोंमें निवास करनेवाले देश- 
वासियोंका तेजीसे ईसाईकरण कियाजा रहाथा । इस 
प्रक्रियाका परिणाम यह हुआ किन पूर्वोत्तर प्रान्तरमें 
विशेष रूपसे ईसाई जनसंख्या ८० प्रतिशतसे भी अधिक 
होगग्री। झारखण्डभी पीछे नहीं रहा भोर मध्यप्रदेश 
में भी ईसाईयोंने उल्लेखनीय प्रगति की । इन्हीं क्षेत्रों 
में बिघटनके भान्दोलनों और भातंकवादने पुरी शक्ति 
के साथ सिर उठाया । इस नारेकी पुनरावृत्ति एक नये 
राजनीतिक संकेतकी सुचक है । जिसप्रकार लोकशक्ति 
को दुर्बल बनामेके विभिन्न उपाय किये गयेहे, उसी 
प्रकार यही एक उपाय हे । यह काये लोकतन्त्रकी 
आइमें क्रियाजा रहाहै और राजशक्ति, विशेषतः आनु- 
वंशिक राजशकित, की सुरक्षाके लिए उठाया गया एक 
नथा राजनीतिक भोर सांस्कृतिक आक्रमण हे । य॒दि 
लोकशक्तिके इस वर्गका धामिक दृष्टिसे ईसाई बनता 
स्वीकार किंयाजा सकताहे, पाश्चात्य जीवन-पद्धति 
स्वीकार करनेकी उनकी मांग मानी जासंकतीहै, पृथक्‌ 
राज्य-तिर्मागकर परिवर्तित लोगोंको सम्तुष्ठ कियाजा 
सकताहै और इसप्रकार लोकशक्तिको क्षीण कियाजा 
सकताहै तो तात्कालिक चुनाव-परिणामोंको ध्याततमें 
रखकर उन्हें यह भी समझ लेना चाहिये कि वे राज- 
शक्तिका साथ अधिक दिनतक नहीं देपायेंगे । 

वस्तुतः संविधानके प्रावधान किसी विशिष्टताको 


बनाये रखनेके लिए नहीं हैं । वे तो धीरे-धीरे राष्ट्रके | 


a के र्ट i 
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विभिन्न अ गोंको समान संतर, समान अधिकारोंके सोथ 
| एक-दूसरेसे जोड़नेके हैं। इस प्रक्रियामें स्वयं राजशक्ति 
को लोकशत्रितमें परिवर्तित होना होताहै । इसमें आनु- 


शोध 22 
आलोचना 


| 

| 1 

न . सुक्तिबोधको काव्य चेतना 

श्रौर मूल्य संकल्प! 

र लेखक : डॉ. हुकुमचन्द राजपाल 

र समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्रे ष्ठर 

| मुक्तिबोध हिन्दी काव्येतिहासके उन अभिशप्त 
सुजनहारों में से हैं, जिन्हें जीवित रहते सराहना और 
सम्बान नहीं दिया गया । यद्यपि उनकी रचनाएं प्रथम 
“तार सप्तक में सवक्तव्य प्रकाशित हो चुकीथीं और 
साहित्य जगत्‌ उनकी सुजनधर्मी चेतनाका परिचय पा 
च॒काथा, लेकिन मृत्युके उपरान्त मुक्तिबोधको सराहा 
गया, विशेष काव्य-सरजनाके लिए प्रतिष्ठा प्रदान 
की गयी तथा जतवादी चेतनाके जागरूक कविक्रे रूपें 
सम्मान दिया गया । डॉ. हुंकुमचन्द राजपालने इस 
आलोच्य कृतिके बहाने गजानन माधव मुक्तिबोध क्रे 
समग्र काव्यका सम्यक्‌ विश्लेषण करते हुए मुक्तिबोध 
की रचनाओंको ही मुल्यांकनका आधार बनायाहै तथा 
बतातेका सफल प्रयास कियाहै कि “मुक्तिबोध वादमुक्त 


कवि” थे । ® 
. समकालीन हिन्दी कविताके विकासमें मुक्तिबोध 


के काब्यका योगदान समग्रत: मुल्यांकित करनेका यह 


१. प्रकाशक : वाणी प्रकाशन, ४६६७/५ दरियागंज, 
नयी दिल्लो-११०००२ । पृष्ठ: ८८; डिमा.. 
5५; मूल्य : ८५.०० द. । 

| २, हिन्दी विभाग, फुमाऊ विश्वविद्यालय, ननीताल- 

| २६२००२॥ 

भा | “प्रकर अप्रं ल ८७--४ क 


वंशिक राजशक्तिकी स्यापनाका कोई विकल्प न हौ ४ 
कोईमी विकल्प अन्तरालको बढ़ानेवाला 


स्थितिकी ओर ले जानेवाला सिद्ध होगा । छ सकट 


प्रयास निःसंदेह प्रयासे अधिक प्रतिष्ठापना कहाजा 
सकताहै क्योंकि आलोचक डॉ. राजपालने बहुत सुलक्लौ 
हुई बेबाक दृष्टि और वादविहीन चरमेसे सुक्तिबोधकी 
काव्य रचनाओमें निहित, चेतना एवं मृल्योंसे अपने 
निष्क्रष पूर्वाग्रह रहित रूपमें प्रस्तुत कियेहें । आलोच्य कृति 
यद्यपि आठ अध्यायोंमें विभक्त है, परन्तु अध्यायोंसे 
अभिधानित नहीं किया गयाहै । सम्पूर्ण पुस्तक निम्नः 
लिखित शोषंकोंमें विभाजित है-'रचना-प्रक्रिया भौर 
काव्यचेतना', 'वादमुक्त : मानव-मुक्ति तथा संघर्षका 
कवि , 'कथ्य-विविधताःसमस्या-प्रस्तुति’, “मुल्य-चेतना: 
वेयक्तिक, सामाजिक तथा राजनीति पक्ष, सामाजिक 
वक्षधरता : वर्गीय चेतना”, 'संवेदनात्मक ज्ञान भोर 
ज्ञानात्मक संवेदन : कुछ स्वष्टीकरण', 'व्यंग्य-बोध : 
कविता-सन्दर्भ', 'शिल्य विधान :विलक्षण तकनीक । 


“रचना प्रक्रिया और काव्य-चेतना” शौ्षेकके अप्त 
गेत आलोचक डॉ. राजपालने मुक्तिबोधकी रचता” 
प्रक्रिप्राको छायावादोत्तर काव्य-धाराकी विलक्षण 
मानाहै और इस मान्यताका कारण कविक की 
संसारका मूल्यांकन है जो कथ्य, तकनीककी विवि 
घता, नवीनता एवं व्यापकता तथा रयो गर्धित 
के परिणामोंपर आधारित है । विविध कविताओंके 
उदाहरणोंके माध्यमसे कविताओंके कथ्य-प्रस्तुतीक 7 
की विलक्षणता और अस्त:बाहूय संघर्षेके उ 
सुस्थिर होती काव्य चेउनाके विक्रासका उ 
हुए समग्रे काव्यका कथ्य-विवेचत चार स्तरोंपर वि 
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जॅ सोमानी झावसे प्रभावित कविताए, 
“सकी कविताएं, समाजवादी धारणाओंसे 
तरी पप बाहरी संघर्ष तथा बौद्धिक धरातलकी 
देह नहीं कि इस आधारपर कविके साथ 
स्तवमें कवि मुक्तिबोध एक ऐसे कविके 
भातेहेँ जो अपने अन्त:बाहू य संघष 


परिवेश दंशित रहे तथा स्वानुभव 
बरौर 


श काव्यका 

तताको है Fo क 

र हिन्दी काव्य जगतको दे गयेहं । डॉ. 
क्त 


राजपालने मुक्‍्तिबोधकी काब्य-चेतनाके विविध 
आयामो--आकरोश, दुःखबोध, जीवनानुभवकी गहनता, 
ढाक समस्याएं, रहस्यबोध, व्यंग्यपरकता भादि 
_ते सही भौर सार्थक पहचान कीहै तथा यह स्पष्ट 
कर दियाहै कि रचनाओंका एक पाठ कर लेनेसे ही 
मुक्‍्तिबोधके विषयमें कोई धारणा बना लेना अतगत 
होरअताकिक होगा क्योंकि-- इच रचना ओंमें कथ्यकीं 
र्लिष्टता एवं व्यापकता है । प्रत्येक शब्द अपने में 
एक मृतं अथवा अमूर्त चित्र संजोये हैं, एक प्रत्यक्ष 
रवा भीतरी भतुभवको आत्मसात्‌ कियेहै (पृ. ३०) 
बतः उसकी सीधी अथंप्राप्ति मात्र एक पाठमें होपाना 
कठिन है । 

“बादपुक्त : मानव-मुक्ति तथा संघर्षका कवि 
शीपंकके अन्तर्गत विद्वान्‌ आलोचकने मुक्तिबोधके 
गीवत-संघर्षकी तथ्पात्मक प्रतीतिके माध्यमसे आजके 
भक्ति मनके अन्तद्व की अभिव्यक्तिका संकेत क्रियाहे 
निमे सामाजिक अस्तद्व द्की छाया कविकी जागरू- 
बताके कारण प्रतिबिम्बित होती बतायीहै क्योंकि 
तिय भावभूमि जिस दुख, अवसाद, तिराशा- 
cf र है, वह - काल्पनिक नहीं 
पक न तू सामाजिक धरातलपर 
दिपाहै । इसीलिए किसी गत pa 
भवि मुक्तिबोधने तीः द ति E 
फ़ 'बतरे' की स्वितिमे नच निहित कथ्यको 
गद कय 
ऐबामपरिचयकी क या अप्रत्यक्ष रूप 
भाया गर ता अवश्य गुजरताहे और 
पे कौ वास्तविकताको र भट समाजक्रे अन्य वर्गोके 

। विद्वान ननेका प्रयत्न करताहै (पृ. 
शेविताओंका ` आलोचक डॉ. राजपालने 'इन समस्त 
जीवने महत्त्वपुर्ण 


र ‘_ Digitized by नि Samaj Foundatio 
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सन्दि्षमि तिहि भिति थैयोंकि कवि अनेक कविताओं 
में आत्मान्वेषणकी प्रक्रियासे ही गुजराहे । ऐसा होते 
हुएभी रचनाएं मात्र आत्मकेन्द्रित न रहकर बहु- 
आयामी एबं बहुपक्षीय होती गयीहैं । कविकी रचना 
प्रक्रियामें कविकी सचेतावस्थाका संकेत करते हुए 
आलोचक महोदय कविकी अगारी चेतनामें सम्निहित 
उसके प्रत्येक वक्तव्य, सन्दर्भ और. प्रसंगोंकी सोदद- 
इयताका निरूपण करतेहैं । 

'कथ्य विविधता” शीषंकके अन्तगंत भालोचक 
महोदयने कविकी संवेदनशील प्रकृतिके निकषपर उसकी 
सृजनर्धामताके विविध पक्षों एबं कथ्योंका भनुशीलन 
करते हुए कविताके केन्द्रीय भाव और कथ्य-व्याप्तिपर 
प्रकाश डालाहै तथा उसकी समस्याप्रधानतामें निजी 
वैयक्तिक धरातलको सन्दर्भोंको सामाजिक पक्षकी व्या- 
प्ततामें निहित मानाहै । यह सत्य है कि मुक्तिबोधकी 
कबिताओंके केन्द्रीय बिन्दुपर कोई-न-कोई समस्या होती 
है तथा वह कथ्य ब्यापकल्व ग्रहण करती हुई फंण्टेसीमें 
परिणत होने लगतीहै । डॉ. राजपालने कतिपय कवि- 
ताओंका उदाहरण देते हुए अपने मत प्रतिपादित किये 
हैं । इसके साथही कविकी रचना-प्रक्रियाके अन्तःतत्त्वों 
का उल्लेख कियाहै । कविके चिन्तनपरक आत्मविश्ले- 
षण, आत्मनिर्णयकी अभिव्यक्ति व्याख्यात्मक रूपमें 
उनकी कविताओंका कथ्य बन जाताहै। इस तथ्यका 
उल्लेख विद्वान्‌ लेखकने अनेक स्थलोंपर कियाहै--यही 
कारण है कि बिभिन्न मन:स्थितियों परिस्थितियों एबं 
सन्दर्भोमें लिखित इन कविताओं में एक तार है,तादात्म्य है 
--कहीं कहीं फंण्टेसी शिल्प, गहन एवं व्यापक अतुभवके 
कारण इनमें दुरूहता एवं सं हिलिष्उता प्रपीत होती दै । 
यही कारण है कि इनकी कविताएं कई पाठकी मांग 
करती हैं ।? (पृष्ठ ७३) इन कविताओंके संरचनात्मक 
धरातलका विश्लेषण करते हुए डॉ. राजपालभें काविकी 
व्याख्यापरक एबं सम्बोधनपरंक शेलियोंका संकेतभी 
कियाहै । लम्बौ कविताओंकी रचता-प्रक्रिसाको महत्त्व- 
पूर्ण उपलब्धि अनवरत विकासमान प्रक्रिया (प्‌. ८०) 
भौर संरिलिष्ट रूपमें सटीक एवं सार्थक अभिव्यक्ति है । 
तभी लेखकक निष्कर्ष है कि--हमारी दृष्टिमें मुक्ति- 
बोधकी काव्य चेतना इसी विषयके ठीक चुनावकी एक 
लम्बी प्रक्रियाका परिणाम है, यही कविकी विलक्षणता 


एक उपलब्धि है । (पृष्ठ ५२) र | 
“हप चेतना” शौर्षकके अन्तर्गत आलोचक डॉ. 
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राजपालने हिन्दी समीक्षा विश्लेषण-मूल्यांकतके प्रति- 
मानोके नवीन भाष्ठारपर मूल्यचेतनापर बल दियाहे 
तथा कविकी इसी चेतनाके निकषपर वैयक्तिक, सामा- 
जिक तथा राजनीतिक सरोकारोंके बीच मुक्तिबोधको 
बौद्धिक सक्रियता (चिन्तन) भावात्मक सक्रियता (अनुः 
भूति) ओर देहिक सक्रियता (कर्म ) को कसौटी मात- 
कर मुक्तिबोधकी काव्य-धारामें निहित मूल्योंका 
विवेचन कियाहै जो सवेदनास्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक 
संवेदनक्री भांति मुक्तिबोधक्रे जीवन-मूल्योंके साथ 
मुल्य-संवेदनाओंका उल्लेख ही सविस्तार नहीं कियाहै 
अपितु कबिके मूल्य-संकल्पके विभिन्न पक्षोंषर भी 
प्रकाश डालाहै। इनमें वयक्तिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक मुल्योंका विरेचन कविताओंके भाधारपर किया 
गयाहै । जो कविही रचना प्रक्रियामें निहित भुल्यवत्ता 
की सार्थकता सिद्ध करताहे । 

“सामाजिक पक्षधरता" शीषंकके अन्तर्गत आलो- 
चक महोदयने कविकी वर्गीय चेतना (माक्सवादी) के 
अनुरूप सुविचारित नयी कविताके दो दलों--उच्च 
वर्गका अग भौर निचले गरीब मध्य वर्ग --की चेतना- 
परक विचारणाओंका विवेचन क्रियाहै तथा काव्य-धमं 
के निकषपर मुक्तिबोधके सम्पूण काव्यको--'आत्म- 
मुक्तिसे मानव-मुक्तिक्ी यात्रा तय करता? (पृ. १२०) 
बतायाहै, । संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक 
संवेदन शीर्षके अन्तर्गत आलोचक डॉ. राजपाल 
ने कवि प्रथित अभिमतका उल्लेख कियाहै कि -- 
संवेदनात्मक ज्ञान ओर ज्ञानात्मक संवेदनसे 
यथार्थको अधिकाधिक हृदयंगम करते रहना और इस 
प्रकारके यथाथके अन्तःतत्तोंको, उसके अन्त:सम्बन्धोको , 
उसके बाहू य सम्बन्धोंको, उसकी गतिको और स्थिति 
को, संवेदनात्मक ओर बौद्धिक रूपमें ग्रहण करते रहना 
आवश्यक हैं ।' (पृ. १२२) कबिक्री विचारणाका स्प- 

ष्टीहरण करो हुए उप्ते "आत्म चंतन्ये प्रकाश रूपमें 

(पृ. १२४) ग्रहण कियाहै तथा कविके चिन्तमके मूल 

'में उसको गहरी समझकी व्यापक अभिव्यक्तिको स्त्री: 
कार कियाहै । 

` 'व्यंग्यब्योध' शीर्षकरके अन्तगंत विद्वान्‌ आलोचक 

ने युग-बोधके निकषपर कटु व्यंग्य-प्रहारको ही सही 

अभिव्यक्तिकी पहचान बतायाहै क्योंकि-'सार्थक अमि- 


. व्यक्ति युगीन सन्दर्भो, स्थितियोंको वास्तविक रूपें 
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उजागरकर कवि उसके प्रति अपनी रूचि- 
परिचय अप्रत्यक्ष रूपमें प्रस्तुत करताहै ।' (वृ. १ ३ 
आलोचक महोदयका स्पष्ट भभिमत है कि न 
मुह टेढ़ः है' में संकलित प्रत्येक कवितामें य-स 
किसी न किसी रूपमें अवश्य हुआहे (पृ. १ ३५) | 
वस्तुतः मुक्तिबोधकी काव्य रचनाओंमें व्यंग्यो क्ति अन्त: 
सलिला बनकर प्रवाहित है बौर यही रचना-प्रक्रिपा 
के आधार-रूपमें फेण्टेसी गढ़नेमें समं होती है । डॉ. 
राजपालका यह कथन अत्यन्त सार्थक है कि-..“कवि 
की निजता, बंयक्तिकता अथवा अपनी संकल्प चेतना 
का, अपने कण्टक-पथका संकेत देकर वह अपने वं 
के लोगोंपर व्यंग्य करताहै (पृ. १४०) इसके साथही 
'अ'धरेमें' 'कविताके शिल्प-विधानका व्यापक विवेचन 
आलोचक महोदयने बड़ ही सटीक रूपपें कविके प्रति 
सही समझके निकषपर कियाहै । 


भरू च्चिः का 


“शिल्प-विधान' शीर्षकके अन्तगंत डॉ. राजपालने 
मुक्तिबोधकी विलक्षण एवं मौलिक तकनीकका विवेचन 
कियाहे, जो वस्तुतः परम्पररित नियमोंकी चिन्ता 
नहीं करता तथा “कथ्य-विश्लेषणके बिना एकांगी 
रह जाताहै । शिल्प-विधानके विलक्षण प्रयोगधर्मी कवि 
मुक्तिबोधके फंण्टेसी निर्माणको उनके काव्य शिल्पकी 
सबसे बड़ा साथ्थकताके रूपमें देखाजा सकताहै । वस्तुतः 
मुक्तिबोध अपनी चिन्तनकी पराकाष्ठा लम्बी कवि- 
ताओंक्री सर्जनामें ही पातेहें तथा कथ्य-विस्तार, संश्लिष्ट 
पात्र-योजना, प्रश्‍न-समस्याएं, नाटकीयता भादियें 


'फेण्टेसी गढ़ते हुए शब्दकोशीय अथोसि परे कवि चेतना" 


परक शब्द प्रयोगका विवेचन एवं विश्लेषण डॉ. राज- 
पालने सविस्तार कियाहै तथा प्रयोगधर्मी शिल्पके 
अन्य उपकरणों डॉटस, ब्रकेटस आदिके साथ परस्पर 
विरोधी शब्दावलीके सार्थक रूपोंका विवेचन अनेक 
कविताभोंक्रे माध्यमसे क्रियाहै । कविकी रंग-विषयक 
संवेदना, संबोधनात्मक प्रयोग, मिथकीय संन्दर्भ भादि 
के विवेचनसे इस कृतिको पूर्णता प्रदान करनेमें आलो 
चक डॉ. राजपाल पूर्णतः सफल रहेहैँ । 

निःसन्दह शमशेरबहादुर सिहकी कविताको 
समझतेके लिए जित प्रकार अतिरिक्त श्रमकी भत. 
स्यकता होतीहै क्योंकि उतकी रनाओंकी तकनीक डी 
शिल्पके कलात्मक सोष्ठवकी. तराश तीक्ष्ण होत 
(प्रकरः नवम्बर ५५, पृ. २०) इसीप्रकार ४ > 
बोधकी रचनाओंको सरमकतेनें भी अतिरिक्त / ” 


kul Kangri Collection, Haridwar 


प्रोगकी सही पहचान, 
सन्दर्भ तथा विल- 
5 भ्रष्डारकी व्यापक विवेचनाको समझा 
प्‌ हे ह so 

बत्यश्त आवश्‍यक हैं । डॉ; हुकुम राजपाल 
ब कार्य कर ऑलोचक-धं्म निर्वाह कियाहै भौर 


गे गढगेके उपकरण, 


४) 
हिवेदीयुगीन काव्यमें सामाजिक चेतना! 


रेखक : डॉ. बो. सत्यनारायण 

समीक्षक : डॉ. राजमल बोरा? 

हॉ. बी. सत्यतारायणने आरम्भमेंही द्विवेदी युग 
बर सीमाएं बतलायी हैं । वे हैं १६०३ ई. से १६२० 
६ (पृ. १ आर २) आचार्य शुक्लका द्वितीय उत्थान 
कह समाप्त होताहै, वहीं पर द्विवेदी युगका अंत मान 
त्रया गयाहै। आचाय शुक्लकी गणना स्थूल थी। 
रंहोगे २५ वर्षोके उत्थान बतलाये । गद्यमें तीन 
उ्ान भौर पच्चमें तीन उत्थान । तृतीय उत्थान 
वत्‌ १९७५ से माना गयो अर्थात्‌ यह काल १६१८ ई. 
हमा । १९२०६. तक महावीर प्रसाद द्विवेदी 'सरस्त्रती? 


वयं आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल 
करते हुएभी काव्यके क्षेत्र 
। शुक्लजीके अनुसारही हिवेदी- 
वियोंका मण्डल था । शक्लजीके 


हवेदी- लके य्‌ सह उ 
री पण्ड कवि अयोध्या र हे उपा- 
| मेक शक 


४५ 


सी बला एक क 


४ दक्षिणांचलो य साहित्य समिति, १-१- 
हैदराबाद-५००३८०। 
£ मूल्य : १००,०० रु. । 


केसरास गा 
४११००५। है पुरा, औरंगाबाद 


श्‌ ५ 
१ | १, गांधोनगर, 
वड 


द ११६; 'डिमा, ८६ 
षानगर, 


, पुनरुत्थान तथा सुधारवाद । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ध्याय, देरिओध, स्वयं महावीरप्रसाद द्विवेदी, पं. 
सरयूप्रसाद मिश्च, बाबू मेथिलीशरण गुप्त, पं. राम- 
चरित उपाध्याय, पं. लोचनप्रसाद पाण्डेय ओर पं. 
गिरिधर शर्मा नवरत्न। इसीतरह द्विवेदीमंडलके 
बाहरके कवियोंमें राय देवीप्रसाद पुणे, पं. नाथूराम 
शंकर शर्मा, पं. गयाप्रसाद शुक्ल सनेही, पं. रामनरेश 
त्रिपाठी, लाला भगवानदीन, पं. रूपनारायण पाण्डेय 
और पं. सत्यनारायण कविरत्न हैं । शुक्लजीके इस 
विभाजनपर युगक्रे संदर्भमें काव्य-प्रवृत्तियोंके आधार 
पर प्रबन्धमें विचार नहीं हुआहै। प्रबन्धमें प्रायः सभी 
कवियोंको द्विवेदी युगके (द्विवेदी-मण्डलके अर्थमें) कवि 
मान लिया गयाहै । 

प्रबम्धका प्रधान विषय सामाजिक 'चेतनाकी पहचान 
हैं । अध्यायोंका क्रम इसी आधारपर बनाहे। आरम्भ 
के तीन अध्याय प्रवन्धकी भूमिका प्रस्तुत करनेवाले हैं । 
चतुर्थसे नवम अध्यायतक क्रमशः राजनीतिक परिवेश, 
आशिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, धार्मिक परिवेश, 
सांस्कृतिक परिवेश, और नारी-संदरभपर विचार हुआ 
है । अध्यायोंके अनुरूप प्रबन्ध लेखकने द्विवेदी युगके 
कवियोंके काव्योंसे विपुल परिमाणमें उदाहरण दिये 
और उनका विवेचतभी कियाहै | तदथं लेखकने जो 
श्रम कियाहै, वह सराहनीय हैं। ह्विवेदीयुगीन पत्रि- 
काभोंसे और विशेष रूपसे सरस्वतीके तत्कालीन अकों 
से सामग्री जुटायी गयीहै । उपसंहारमें प्रबन्ध-लेखकने 
लिखा है-- ै 

““सामाजिक-चेतनाके विभिन्त रूप हैं--पुनर्जागरण, 
” (पु. २५१) वस्तुतः 
काव्यों (कविताओं कह लीजिये) के माध्यमसे यह सब 
दिखलाना इष्ट रहाहै।” प्रश्‍न है--पुनर्जागरण कहें, 
पुनरूत्थान कहें या सुधारवाद ? कुछ लोग नवजागरण 
भी कहतेहैं । द्विवेदी युगसे सम्बन्धित सामग्री प्रबन्धमें 
जुटायी गयीहै किन्तु उसका उपयोग पुरी तरह नहीं 
होसकाहै । लगताहै प्रबन्ध लेखक अपनी समस्त सामग्री 
का उपयोग नहीं कर सकाहै, कुछ सामग्री शेष रह गयी 
है । उपलब्ध सामग्रीका यथावत्‌ वर्गीकरणकर प्रस्तुत 
कर देना तथ्यानुसन्धान नहोहै । तथ्यानुसन्धानकी दृष्टि 
से प्रबन्धकों महत्त्वपूर्ण तथ्योंका आकलन करना और 
उनका समुचित मूल्यांकन करना बादकी बात 
है । डॉ. बी. सत्यनारायणका प्रबन्ध तथ्योंको (कवि- 


CC-0. In Public Domain. ५०ताओों के प्सफमें।वदिये।, 'गथे0/बंदाहरणों को) विषय क्रममे | 
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प्रस्तुत करनेका प्रयत्न करताहै । 

द्विवेदी युगकी उपलब्धियोंको रेखांकित करनेमें 
प्रबन्ध सफल है । उक्त युगपर काम करनेवाले शोधार्थी 
इसका उपयोगकर सकतेहैँ। प्रबन्धमें एक कमी खटकती 
है ओर वह है--प्रबन्धके अन्तमें न तो सहायक पुस्तकों ' 
की सूची है और न नामानुक्रमणिका । इस प्रकारके 
शोध-प्रवन्धोंमें इनका देता आवश्यक ही नहीं अनिवायें 
है । द्वितीय संस्क्ररणमें इस दोषका परिमार्जन होना 
चाहिये | D 


(१) श्रवधी लोकगीतों में रामकथा! 
(२) भोजपुरी लोकगीतोंमें रामकथा? 


लेखिका : डॉ. किरन मराली 
समीक्षक : डॉ रामदेव शुक्ल रे 


साहित्यःचिन्तनका लोकजीवन, लोकसंगीत ओर 
लोककलाओंके साथ लोकगीतोंकी भोर उन्मुख होना, 
अपनी जड़ोंकी पहचानकी दिशामें एक स्वस्थ कदम है। 
साहित्य-सृजतकी इससे बड़ी आकांक्षा नहीं हो सकती 
कि वह लोकचित्तका सहज अग बनकर भमर होजाये। 
` किन्तु यह अमरता रचताकारके रूपमें अपनेको 
पुरी तरह रचनामें ही. खपा देनेसे ही मिलतीहै । 
लोकसाहित्य ओर लोककलाओंकी स्मृति रचनाकार 
को भूलाकर युगोंतक प्रवाहित रहतीहै | बार-बार 
नये रचनाकारोंको प्रभावित भोर प्रेरित करती 
ये रचनाएं इसी भथंमें अमर होतीहैँ । रचना और 
जोवनके ्रोतकी समझमें सहायक लोकसाहित्य अपनी 
ओर खींचता तो बहुतोंको है किन्तु इसके अध्ययन भौर 
विश्लेषण, यहांतक कि मात्र इनके सं ग्रहमें भी अत्यंत 
सुक्ष्म संवेदनशीलता और सावधानीकी अपेक्षा होती है । 


१. प्रकाशक : कला प्रकाशन, ९६ के. पो. कक्कड 
रोड, (प्रथम मंजिल) इलाहाबाद-२११००३। 
पृष्ठ : १४०; डिमा. ८६; मल्य : ४०.०० रु, । 

२. साहित्य भवन, ९३ के.पी. कक्कड़ रोड इलाहाबाद । 
पुष्ठ : १९८; डिमा, ८६; मूल्य: ४०,०० 
र्‌, । 


३. पं ड लेगंज, गोरखपुर- २७ Fe AnlPublic Domain. Gurukul 
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समीक्ष्य दो संग्रहोंके अवधी और भोजपुरीके लोक 
गीतोंको रामकथाके सूत्र पकड़कर एकत्र किया गयाहै ५ 
पहला संग्रह 'लोकगीतोमें रामकथा : अवध्ी? है ः 
“विषय प्रवेश” में शोध-शँली में ऋग्वेदमें रामके उल्लेखे 
आरम्भ करके अवधी लोकगीतोंतक में उनकी उपस्थिति 
का वर्णन करनेके बाद सम्पादकने रामजन्म, सोता-' 
जन्म और यौवन, रामजनेऊ, धनुष-यज्ञ, राम-विवार 
राज-तिलक : वन-गमन, सीताहरण और रावण-वध. 
रामकी अवध वापसी और अभिषेक और सीता-वनवास 
शीषेकोंसे रामकथा वणित कीहै । फूटनोटमें प्रमाणस्वरूप 
अवधीके उन प्रसंगोंसे सम्बद्ध लोकगीत दिये गये 
हैं। इस सम्पादकीयका लाभ यह है कि अवधीन 
जानने-समझनेवाले पाठक हिन्दीके माध्यमसे अवधी 
लोकगीतोंमें रामकथासे सम्बद्ध उन स्थलोंको समझ 
सकते हैं, जो लोकगीतोंके अतिरिक्‍त कहीं अन्यत्र उस रूप 


' में नहीं मिलते । इस दृष्टिसे सर्वाधिक मर्मस्पर्शी गीत 


सीता बनवास और उनके लोकान्तरणसे सम्बद्ध हैं। 

पुस्तकके द्वितीय खण्डमें 'कथा क्रमसे प्रस्तुत” अवधी 
लोकगीत संगृहीत हैं । गीतोंकी कुल संख्या १६५ है। 
इनका वर्गीकरण 'विषय-प्रवेश' बालाहीहै। एक नयी 
बात यह है कि गीतोंके साथ उनके रागोंके नाम दे दिये 
गयेहैं । 

अवधी न जाननेवाले पाठकके लिए वे गीत ठेठ 
भदधी न जाननेवालोके लिए पाठ-निर्धारणमें भसावः 
घानीके कारण चिन्ता उत्पन्न करतेहैं । 

दूसरी पुस्तक है, 'भोजेषुरी लोकगीतोमें रामकथा! 
इसमें एक 'झरोखा” है जिसमें सम्पादकके “बाबाजी” 
(पहली पुस्तककी 'भात्मिकी?) श्री नमंदेश्वर चतुर्वेदी 
ग्र थके महत्त्वका प्रतिपादन भोजपुरीमें कियाहै । ब 
में उन्होंने सम्पादकको “भूरि-भूरि” बधाई दीहै हे 
नहीं यादकर पा रहाहूं कि भोजपुरीमें इस पदका अ 
कभी होताहै। सभ्पादकीयमें पहली पुस्तककी शैली 
भारी-भारी पाद-टिप्पणियोंके सहारे शोधका उ 
गयाहै । कुछ रोचक निष्कषं प्रस्तुत किये ग ह 
से एक इस प्रकार है-- केत मिलता 

“एक अवधी लोकगीत द्वारा बातका ते , पर इ 
है कि रामकथाका उत्स सौता-चरित-गात डा न 

9 [हमीर्कि 

गानके गायक कुश-लव (कुशीलव) हैं | * 
कुशीलवभी इनसे भिन्न नहीं है । (पु २६) लीम 
Kangri नोधवुशी! (वीका संग्रह पहले ग्रुथक 


| आहै । कुल १२२ गीत हैं। 
| 5 पाठनिर्धारणकी oi जटिल 
| द्व Hs लिखित रूप योंही बहुत-सी 
| हणी न्तरित होजातीहैँ और भगर 
ई तब तो और चिन्ताजनक 


कोकि भरत गंत हु 


| र असावधानी हु 
हो जातीहे । का ह 
तो हो, इन दोग संग्रहोंकी उपलब्धि यह हैं कि 
शी भौर भोजपुरीके रामकथासे सम्बद्ध गीत यहां 
व हँ । इसीप्रकारके अन्य प्रसंगोंके एवं अन्य 
रो गीतोंके संग्रहको प्रेरणा ये संग्रह हो सकतेहैं ! 


[_] 


प्यास ग्रोर समाज 
रेखक : डॉ. गोपालकृष्ण शर्मा 
समीक्षक: डॉ. बालेन्दुशेखर तिवारी रे 


उपन्यासालोचनके सनातन निकषोंके अनुरूप ढलना 
| -तोइघरके उपन्यासोके लिए प्रासंगिक रह गयाहै 
गरत उपन्यासके नवीन शास्त्रकी संकल्पनाके लिएही 
ग पुरानी जमीनकी महत्ता रह गयीहै। इसीकारण 
हिदी उपम्यासकी समीक्षासे जुड़ी हर नयी किताबमें 
विविध नयी स्थापनाओं तथा दृष्टियोंका समाहार अपे- 
शि होगयाहै । यह कोई अचम्भा नहीं है कि इधरका 
भगातालोचत शास्त्र अब बंधे-बंधाये चोखटेसे तिकल- 
*पपमाजशास्त्र, रूपविज्ञान, शब्दविज्ञान, शेली विज्ञान 
गर नेये निकषोंका सहारा लेने लगाहै । डॉ. गोपाल- 
फः महू पुस्तक “उपन्यास और समाज' मूलतः 
| ह पाता कतिपय प्रमुख पड़ावोंका 
य विश्लेषण है। इस नाते “उपन्यास और 
सो वहो परिक्रमा साहित्यके 
| पका परिचय देती है Te समाजशास्त्रीय 
| ॥.. पेयही समा 
| ३ ह परम्पराने र दृष्टिसे साहित्यको 
न्स ह साहित्यको सामाजिक भूमिकाको 
| ॥ __ ` शाकी समाजशास्त्रीय व्याख्याके 


अ । 
नो ३९८ भावास-विकास 
1 tte; =, अलोगढ़-२०२००१ । पृष्ठ 
॥ ७ शर R * ५६, मल्य : ४५.०० स्‌; । 

` है रोड, मोराबादी, रांची. ३४००८ | 
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अनुसार लेखक, पाठक और रचनाके बीच समाजका 
अस्तित्व एक अनिवार्यता है । उपन्यासके विशेष सन्दर्भ 
में भी यह बात खरी उतरीहै कि उपन्यासकारके लिए 
अपने सामाजिक पर्यावरण और दायित्वको नजरअन्दाज 
कर कलाशीलता एवं बौद्धिक विलासे शिख रोंका सम- 
थेन जरूरी नहीं रह गयाहै। जो कथाकार अपनी पीठ 
पर सामाजिक बोधके गड़ते हुए अ'कुशको झुठलानेकी 
कोशिश करताहैँ, वह रचना नहीं करता--समाजके 
दर्षणको भाषाकी भाषसे धु धला बनाताहै। डॉ. गोपान 
कृष्ण शर्माने उपन्यासकी इसी सामाजिक संलग्नताको 
इस पुस्तकमें रेखांकित कियाहै ओर इस क्रममें प्रधान- 
तया आजादीके बादके हिन्दी उपन्यासोंका समाज- 
शास्त्रीय विश्लेषण कियाहे । 

भू मिकानुमा पहले अध्यायमें एक ओर सामाजिक 
दृष्टिके विस्तारका ब्यौरा दिया गया और दुसरी ओर यह 
इशाराभी किया गयाहै कि अपने शतकीय इतिहासमें 
हिन्दी उपन्यासने समाजके तापको बहुविध स्वीकाराहे । 
पृ. १७-१८ पर भारतेन्दुयुगीन उपन्यासोंका उल्लेख है । 
सच तो यह है कि न हिन्दी उपन्यासके इतिहासका 
कोई काल 'भारतेन्दुयुगीन' कहाजा सकतोहै और न 
भारतेन्दुने ही उपन्यासको ऐसा सहारा दियाथां कि 
उनके नामपर उपन्यासेतिहासका कोई काल सुनिश्चित 
कियाजा सके । अपनी पुस्तकके परवती अध्यायोंमें डॉ. 
शर्माने इस किस्मके स्खलनसे भपनेको बचायाहै । इसका 
केन्द्रीय कारण यहीहै कि परवर्ती १०अब्याय सीधे तौर 
पर अलग-अलग कथाकारोंसे सम्बद्ध हैं । प्रेमचन्द, 
राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, हुजारीप्रसाद द्विवेदी, 
अमतलाल नागर, राँगेय राघव, नागाजु न, भरव 
प्रसाद गुप्त और भीष्म साहनीके उपन्यासोमें अ कित 
भारतीय परिवेश और उसकी समस्याभोंका पर्यटन 
करते समय डॉ. शर्माने बिता किसी पुर्वाग्रहके उपन्यासा- 
लोचनको सहारा दियाहै। 'उपन्यास ओर समाज की 
कुल सामग्री यही स्थापित करतीहै कि साहित्यके मूल्यां- 


'कनकी समाजशास्त्रीय दृष्टिका सीधा सम्बन्ध रखता 
कारके समसामयिक सामाजिक अ तविरोधो, संघर्षो 
मर परिवर्तनकामी संकल्पोंसे है । प्रेमचंद भौर यशः 
पाल, नागाजुँन और राँगेय राघव, भ रवभ्रसाद ओर 
भीष्म साहतीके ओपन्यासिक सुजनमें सामाजिक, 


संस्पशंकी जनवावी चेतनाका स्पष्ट संकेतन डॉ. शर्माने 
कियाहै । किसानी संस्कृति और नागरिक विसं गतियोंके 
—वशाख'२०४४ § 
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बीच उभरते हुए सामाजिक यथार्थको उपस्थित करने 
वाले उपन्यासकारोंके सामाजिक प्रतिमानोंका विश्लेषण 
भी “उपन्यास और समाज में है। डॉ. गोपालकृष्ण शर्मा 
ने यह सूचित करतेका प्रयास कियाहै कि प्र मचन्द और 
नागाजु नके समयके देहात एवं यशपाल ओर भीष्म 
साहनीके समयके नागर-मूल्योंमें कितना बदलाव भाया 
है। मुल्यध्वंस भोर सोचके बदलावको आहटोंकी 
आवाज तो इस पुस्तकमें सुनायी देतीहै, लेकिन बदलते 
हुए सोचकी समूची पृष्ठभूमिके रेखांकनका अवसर समी- 
क्षक नहीं निकाल पायाहै । ऐसा सम्भवतः विस्तार भय 
एवं भध्ययन-सौकर्यके कारणही हुआहै । उपयुक्त यह 


कारोंकी विशिष्ट चर्चाके ठीक बाद इस दोरके अन्य 
कथाकारोंकी सामाजिक संलग्नताका ब्यौराभी दिया 
जाता । ठीक वेसेही जेसे कि इस पुस्तकके अतिम 
अध्यायमें हिन्दी उपन्यासमें अंकित साम्प्रदायिक सम- 
स्याका विवेचन किया गयाहे। इसीकारण भगबती- 
चरण वर्मा ओर फणीशवरनाथ रेणु जसे कई समर्थ 
उपन्यासकार इस पुस्तकमें समाविष्ट नहीं होसके हैं । 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, राही मासूम 
रजा जेसे कथाकारोंकी चर्चा करते हुएभी डॉ. शर्माकी 
दृष्टि प्रधानतया हिन्दीके माबसंवादी उपन्यास सजंकों 
पर ही स्थिर हुईहै | यद्यपि डॉ. शर्माके उपन्यासालोचन 
पर माक्सँका धूपछांही तेवर नहीं चढा हुआ है, इसके 
बावजूद उनको पुस्तकके सबसे अधिक पन्ने माक्सवादी 
कथाकारोंको ही समपित हैं। 


. हिन्दी उपन्यासकी प्रमचंदोत्तर यात्रामें सामाजिक 
बोधकी गहराती हुई नदीमें स्नान करनेवाली समीक्षा- 
दृष्टिकाही ताजा उदाहरण है 'उपन्यास ओर समाज? | 
डॉ. गोपालकृष्ण शर्माने भधीत विषयके साथ न्याय 
कियाहै ओर समीक्षाकी उनकी समाजशास्त्रीय दृष्टि 
स्पष्ट करतीहै कि हर उपन्यास कुछ विशुद्ध सामाजिक 
तत्त्वोंकी प्रत्यक्ष भभिव्यक्तिभी होताहै । समाजकी 
धड़कनोंको स्वर देनेमें उपन्यासकी कुशलताको ही सकु- 
हाल लेखा-जोखा डॉ. शर्माने उपस्थित कियाहै । 0 


स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासोंसे 
समकालीन राज नीति! 


लेखक : डॉ. शन्नोदेवी अग्रवाल 
समोक्षक : डॉ. रामदेव शुक्ल 


डॉ. राकेश गृप्तके निर्देशनमें आगरा विश्वविद्यालय 
की पी-एच. डी. उपाधिके लिए प्रस्तुत और स्वीकृत 
इस शोध प्रबन्धमें १६४७से लेकर १६७५ ई, ल 
प्रकाशित हिन्दी उपन्यासोंमें समकालीन राजनोतिका 
अध्ययन किया गयाहै ) स्वभावतः 'आलोच्य कोलकी 


। कृतियोंके औपस्यासिक कलात्मक सामथ्येक्ी परीक्षा 


होता कि प्रोमचंद ओर उनके बादके आठ उपन्यास- , प्रस्तुत प्रबन्धका उद्दिष्ट लक्ष्य नहीं रहाहै ।' (त 


पृ. १०) (समसामयिक राजनीतिके विविध आयाओों 
और पहलुओंके मूल्यांकनतक सीमित लेखिकाकी दृष्टि 
में एक सो दो हिन्दीके उपन्यास आयेहै जिनमें समका- 
लीन राजनीतिका स्वरूप देखा परखा गयाहै। 

ग्रथ आठ अध्यायोंमें विभक्त हे । प्रथम अध्यायमें 
स्वतन्त्रता प्राप्तिसि लेकर १६७० ई. तक भारतमें होने 
वाली प्रमुख राजनीतिक घटनाओंको ऐतिहासिक क्रम 
से रखा गयाहै । विभाजन, कारण, परिणाम, शरणार्थी, 
उनकी समस्याएं, गान्धीकी हत्या, गणतंत्र-स्थापना, 
प्रथम आम चुनाव, केन्द्रीय प्रान्तीय म न्रिमण्डल, पंचायत, 
दूसरा आम चुनाव, तीसरा भाम चुनाव, चौथा आम 
चुनाव, मध्यावधि चुनाव, राष्ट्रपततिका चुनाव, काँग त 
विभाजन, भारतीय राजनीतिक दल ओर उनके बदल 
गठवन्धन--इन सबका विवरण दिया गयाहै । ६१ 
विवरणोंकी प्रामाणिकताके लिए हिन्दी और अं गरेगी 
की अनेक राजनीतिक पुस्तकोंका सहारा भी लिया गया 
है। यह अध्याय पाठकको यह बताताहै कि एंकर 
दो उपन्यासोमें किस बातकी शोध आगेके अध्यायो की 
जायेगी । 

दुसरा अध्याय रोचक है। इसमें चु 
उपन्यासोंके संक्षिप्त कथानक दिये गेह । ह 

तीसरा अध्याय 'देश-विभाजन' शीर्षकसे है | र 
देश-विभाजनकी पुवेवर्ती पृष्ठभूमि, विभाजनकी य 


ने गये सभी 


अली” 
१. प्रकाशक : ग्रन्यायन, १०/१८ मानसिंह वा ह्यः 
गढ़ (उ. प्र.) । पुष्ठ: ३००; डिसा, 5,” " 


७५.०० रु. । 
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का, भीषण मारकाट, साम्प्र- 
श्रीया, . उनकी भूमिका, नारीकी दुर्दशा, 
के रणार्थी, विभाजनसे उत्पन्न समस्याएं , 
की व्शा और शरणार्थियों पर पुन: लगभग वेही 
गेह जो पहले अध्याय में सुचित हैं व्य 
कि 'देश-विभाजन' से सम्बद्ध उपर्युक्त धटनाअ 
के आईनेके भीतरते देखा गयाहै । 5 
है, 'चीत और पाक आक्रमर्णा। इस 
मर्या, चौन-पाकिस्तानकी तैयारियां, 
गतिविधियां, नारियोंका योग- 
प्रभावोंको उन्हीं उपन्यासों 


करी विभीषि 


| दता र 
| ही उपत्यास 


चौथा अध्याय 
कही पुष्ठभू रि 
| ढु दाती आम्तरिक ` ह 
|| दत सग्धियँ भोर युद्धोत्तर 
| दवत दिखाया गया । व्या 
पांचर्वा अध्याय है, 'आम चूनावोंकी हलचल अर 
| | ह-बदलकी राजनीति” । टिकट पानेकी जोड़-तोड़, 
शवचार, दलोंकी भूमिका, चुतावी हथकंड, और 
मबदलकी राजनीति और इन सबके कुप्रभावों को 
इही उपन्यासोंके आधारपर दिखाया गयाहै । 
छठा अध्याय है, 'नेता, विधायक एवं मंत्रीवगेका 
बुल्रि.तिहूपण ।! इस अध्यायमें उपन्यासोंके साक्ष्यपर 
। | ग्राततीय जनप्रतिनिधियोंकी अयोग्यता और लोलुपता 
हा, राजनीतिक जीवतमें गन्दे धनकी भूमिकाका 
यपत किया गयाहै । कुछ नेताओंके उज्ज्वल पक्षोंको 
, | भीबदेखा नहीं किया गयाहै ओर साथही जनताक 
1 | प्रतिक्रिपाको भी उपन्यासोके सहारे दर्ज किया गयाहे । 
| सातवां अध्याय है, 'ग्राम-राजनीति' । आजादी 
। गो, उप्तके बादके! कार्यों और उनके परिणामोंको गांवों 
|  परदभ में देखा गयाहै | जमींदारी-उन्मुलन, नयी भूमिः 
। | भथा, ग्राम-पंचायते भोर उनकी भूमिका, गांवोंमें 
| | पतिक दलोंकी चिनीनी भूमिका, गांवोंपर इन 
| en भोर बइलावके स्वरोंको उपन्यासोंके 
र चा-परखा गयाहै । 
१ पर भ्रष्टाचार! है जो अ।जाद भारत 
ह. | पाकि 
| गाप्रीताशाहो, क. सरकारी दफ्तरों में 
| शर पजोपतियोकी इस स भीतर भ्रष्टाचार, प जी 
पपप भूमिकाए', कुछ बोड 
लोहा ह उनकी स्थिति ओर अन्ततः सर- 
न साक्ष्य तो प्र 


भ्रष्टाचार उर तुत किया गयाहै किन्तु 


एलनकी सरकारी योजनाको भक्ति - 


र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वरण इस अध्यायमें हैं । इस अध्याय ` 


पुर्वक स्वीकार किया गयाहै । कुछ फामू ला उपभ्यासों 
में सुधारके जो कलाहीनं प्रयत्न हैं उनके प्रतिभी वही 
भित भध्ययनमें दिखायी पड़ती है । 

उपसहारमें साहिंत्यमें राजनीतिके होने, न होने, 
उसके आचदित्य-अनोचित्यपर बिचार किया गयाहै। 
"राजनीतिक उपन्यास? के महतत्वपर भी इस अध्यायमें 
प्रकाश पड़ताहै । यहां एक प्रश्‍न स्वभावतः: उठताहै कि 


अपने समयकी राजनीतिं सिफ राजनीतिक उपन्यासोंमें . 


प्रतिबिम्बत होतीहै अथवा इतर कोटिके उपन्यासोंमें भी; 
और यह प्रश्‍नभी कि कौन-सी छवि अधिक विश्‍वसनीय 
है । किन्तु हिन्दीके शोधकार्यकी परिधिमे इस तरहके 
सवाल प्रायः नहीं आते । 

कुल मिलाकर यह शोधग्रथभी हिन्दीके हजारों 
शोधः-प्रबन्धोंकी परम्पराको आगे ब्रढानेवाला है! 


जनवादो समक और साहित्य 

लेखक : डॉ. रामनारायण शुक्ल 

समीक्षक : डॉ. जगदीश शर्मा 

डॉ. रामनारायण शुक्लकी पुस्तक “जनवादी समझ 
और साहित्य' उनके सत्रह लेखोंका संकलन है । इन 
लेखोंमें सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों प्रकारकी 
समीक्षाएं हैं। सैद्धान्तिक स्तरपर लेखकने जतवादी 
दुष्टिसे साहित्यके आकलनका आग्रह कियाहै ओर व्याव- 
हारिक समीक्षा-संबंधी लेखोंमें अपने इस आग्रहको 
,मुर्ते रूप दियाहै । व्यावहारिक स्तरपर की गयी समीक्षा 
में कुछ रचनाकारोंपर एक-एक लेखमें विचार किया 
गयाहै तो कुछ लिए-शु खला तैयार कीगयीहै । इस 
पद्धतिके फलस्वरूप प्रेमचन्द ओर भाचार्थे रामचन्द्र 
शुक्लपर लेख-श्यु खलाकी तीन-तीन कड़ियाँ प्रस्तुत 


कीगयीहैं जबकि निराला, मुक्तिबोधपर इस संग्रहमें 


एक-एक लेख है । 
- पुस्तकमें अनेक स्थानोंपर लेखककी मजबुत पकड़ 
और सुक्ष्म दृष्टिके साथ अध्ययनशीलताका साक्ष्य मिलता 


१. प्रकाशक : विश्वविद्यालय प्रकाशन, चोक, वारा- 
णसी । पृष्ठ : १५९; डिमा. ८५; मूल्य : ३१.०० 


र्‌. । 


२, ५६, गोल्फ कोस, जोधपुर (राज. )-३४२००१ । 
प्रकर वेशाः २०४३-११ ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है। अत्य विचार-दृष्टियों एवं समीक्षकोके प्रति घोर 
असहिष्णुता, बल्कि असम्मानते विद्वान्‌ लेखककी इस 
शक्तिका प्रभाव अवक्यही क्षीण कियाहै | कलावादी 
“ओर रूपवादी साहित्य-चिन्तकोंके प्रतिही नहीं, अन्य 
माक्सवादी समीक्षकोंके प्रतिभी डॉ. रामनारायण शुक्ल 
ने कड़े शब्दोंमें अपना विरोध प्रकट कियाहै । यह सही 
है कि माक्सवादी दृष्टिकोणभी व्याख्यासापेक्ष है 
और उसकी एक व्याख्या दूसरीके विरोधमें पड़ 
सकतीहै, लेकिन ऐसा नहीं है कि विरोध सम्मानपूवंक 
व्यक्तही न कियाजा सके । इसके विपरीत उग्रतासे 
असहमति ओर विरोधकी अपनी शक्ति क्षीण होतीहै। 
इस पुस्तकमें भी अनेक बार ऐसा हुआहै । इससे लेखक 
के इस कथनको पुष्टि नहीं होती कि इन लेखोंमें उसे 
आलोचनाके साथ आत्मालोचनासे भी जुड़ना पड़ाहे । 
संग्रहके पहलेही लेख 'समकालिक विश्व ओर जन- 
दृष्टि’ में डॉ. शूक्लने अपने आपको जनवादी कहनेवाले 
` कुछ समीक्षकोंपर यह भारोप लगायाहै कि "“स्वयंके 
जनवादी होनेकी जोरदार घोषणा करते हुए वस्तुगत 
स्थितियोंकी वास्तविकतासे पीछे हटकर यथार्थको तोड़- 
मरोड़कर संशोधनवाद अथवा भागे बढ़कर व्याख्या 
करते हुए वामपंथो लफ्फाजीके शिकार हो जातेहे ।” 
इस स्थितिमें यह आवश्यक होजाताहै कि प्रामाणिक 
वामपंथी अभिगमको “वामपंथी लफ्फाजी” से अलग करके 
पहचान सकनेकी क्षमता पाठकोंमें .विकसित कीजाये। 
ऐसा किये बिना इसप्रकारके आरोप उछालना निरर्थक 
होजाताहै । 
लेखककी आस्था साहित्य और राजनीतिके अटट 
रिश्तेमें रहीहै । इस रिश्तेका विरोध करनेवालेको उसने 
जी भरकर कोसाहै, फिरमी इस सवालको उसने जायज 
माताहै कि “साहित्य और राजनीतिका संबंध रचना- 
त्मक स्तरपर किस प्रकार ओर किस रूपमे निमित 
हो?” यदि इस प्रश्‍नके समुचित उत्तरकी खोज की 
जाती तो साहित्य ओर राजनीतिके संबंधपर उगली 
उठाचेवालोंको निरुत्तर कियाजा सकताथा ; लेकिन 
समीक्ष्य पुस्तके प्रश्‍न उठाकर छोड़ दिया गथाहै । इस 


|| . प्रदनका उत्तर खोजा तो दुर रहा, आचाय रामचंद्र 


शुक्लका यह मतभी लेखक्रको परिस्थितिगतही प्रतीत 
हुआहै कि “'साहित्यको राजनीतिसे ऊपर रहना चाहिये, 
1 उसके इशारेपर नहीं नाचना चाहिये ।”प्रे मचचदके 


'अहर!--भप्न ल'७--१२ 


इस मतको तो उसने अस्वौकारहौ कर दियाहै | 
“साहित्य राजनीतिसे आगे चलनेवाली 
मशाल 
इसके विपरीत डॉ. रामनारायण शुक्लका विचार | 
कि “साहित्यकौ राजनीतिसे सापेक्षिक स्वतन्त्रता तो 
अपेक्षित है, पर नयी सामाजिक चेतनाका नेतृत्व राज 
नीलिही करतीहै । दोनों एक-दूसरेके सहयोगी है लेकिन 
निर्णयक शाशत राजनीतिही बनतीहै ।” 6 
व्यावहारिक समीक्षासे संबंधित लेखोंमें लेखककी 
यही दृष्टि प्रतिफलित हुईहै । गोदानके विषयमें, इसो. 
लिए उसने यह टिप्पणी कीहै “प्र मचन्दके अन्य उपर 
न्यासोंमे जसा जन-उभार दिखाया गयाहै, 'गोदान' पे 
वैसा नहीं होसकाहै । किसानोंका संगठित प्रतिरोध यहां 
नहीं हे ।” राजनीतिके कोणसे देखनेपर डॉ. शुक्लको 
यह प्रतीत हुआहै कि “प्र मचन्द गोर्को ओर ल्यूशुन जैसे 
सवेहारा रचनाकारोंकी महत्तासे वंचित होजातेहै।” 
टॉलस्टॉयसे तो लेखक बहुतही खफा जान पड़ताहै। 
डॉ. शुक्लकी दृष्टिमें वे क्रांतिविरोधी थे, जेसाकि उनके 
इन शब्दोसे प्रकट होताहै : “महात्मा गाँधी उस समय 
क्रांतिविरोधी टॉलस्टायसे गुरुमन्त्र ले रहेथे ।” सोवि- 
यत रूसमें आजभी टॉलस्टॉयका सम्मान बना हुआहै 
जबकि डॉ. रामनारायण शुक्लके शब्दोंमें उनके प्रति 
सम्मान-भावनाका अभाव झलकताहै । 
लेकिन यह कहना कठिन है कि डॉ. शुक्लने अ तिम 
रूपसे ऐसा मान लियाहै | इस पुस्तकमें व्यक्त अपने 
बिचारोंको उन्होंने निर्माणकी प्रक्रियामें ही मानाहै। 
प्रस्ताबनामें उन्होंने लिखाहै : “विचारोंके बननेका प्रह 
दौर निरापद तो कतई नहीं कहाजा सकता ॥ भटकावों 
और अतिवादोंके भयानक हन्द्रते गुजरना पड़ाहै, जितके 
असरसे मुक्‍त होनेकी बात झूठ होगी” ''। लेखकके इत 
शब्दोंको चेतावनीके रूपमें लेना आवश्यक है। ६ 


' पुस्तकके लेखोंसे यह पता नहीं चलता कि कहाँ भटकात 


है और कहां नहीं, लेकिन प्रस्तावनामें चेतावती 
चुकनेके बाद यह बतलानेकी जिम्मेदारी लेखककी र 
रह जाती । इसलिए पाठक अपनी जिम्मेदारीपर है 
यह पुस्तक हाथमें ले सकताहै । [] 


८७७८-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
i 


| 
| 
| 
) 
| 
Fy 
| 
Fy 
| 
| 
(४ 


` भदो, हि 


| परिषा प्रस्तुत कोहै \ 
व्य म 


| गहि बने सं 


व्ाहित्य विविधा! 
ढेक : डॉ. रमेशचन्द्र लवानिया 
समीक्षक : डॉ. चन्द्रप्रकाश आय र 
दमे साहित्यकी विविध विधाओंका विवेचन 
न कृतियोंमें उपलब्ध है । इस दृष्टिसे 'काव्यके रूप! 


क्षाके सिद्धान्त', भाग- 
` (हॅ. गुलावराय ), शास्त्रीय समी न 


(हा. गोविम्दशरण त्रिगुणायत), “हिन्दी साहित्यकी 
रे (बाएं (डॉ. कॅलाशचन्द्र भाटिया), “हिन्दी 
पाहिल : विधाएं और दिशाए (डॉ. शशिभूषण सिहल) 


f आका अह 
ओर साहित्य तथा उसकी विविध विधाओंका अध्ययन 


[.तारिणीचरणदास'चिदानन्द' )आदि कृतियां उल्लेख- 
गीय हैं डॉ. रमेशचन्द्र लवानियाकी प्रस्तुत समीक्ष्य कृति 
भ्राहित्य-विविधा इसी दिशामें नवीन प्रयास है । लेखक 
गे पुस्तकके 'प्राक्कथन में लिखाहै--'“इसमें साहित्यकी 
प्राचीन एवं आधुनिक विधाओंका सविस्तार विवेचन 
किया गयाहै । प्राचीन साहित्य विधाओ का विवेचन 
तो भव्य कृतियोमें भी सुलभ है, लेकिन नये काव्य-रूपों 
का अपेक्षित परिमाणमें परिचय एवं मुल्यांकन अन्यत्र 
गगण-पा ही पाया जाताहै । इसी कमीको पुरा करने 
केलिए ही प्रस्तुत पुस्तकका प्रणयन किया गयाहै ॥” 
पाहित्य-विविधा? का प्रथम अध्याय “साहित्य! 
शेते है। इसके आरम्मिक परिच्छेदमें लेखकने 
शंहयिपर विचार करते हुए तत्पश्चात्‌ काव्यका विवे- 
भ प्रस्तुत कियाहे । डॉ, लवानियाने संस्कृतके विभिन्न 
र्दीके रीतिकालीन आचार्यो, पाश्चात्य 
एणा आधुनिक हिन्दी विद्वानोंके मतोंको 
करते हुए अन्तमे अपनी काव्य-विषयक 
शन यह हे कि क्या (साहित्य? 
म कोई अन्तर नहीं है ? वस्तुतः 
सा रूढ अथंमें ही काब्यक्रा 
काक ९. पेगयुगसे निरन्तर प्रवहमान 
वनको थानन्द पूणे अभिव्यक्ति हे जबकि की 


स्त 


बौर का ! 


मकाशन, के: घो. ९७, कविनगर, 
)॥ पृष्ठ : १८८; डिपा. ८५; 
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सहृदय मानेवकी सामाजिक जीवनके प्रति भावासमंक 
प्रतिक्रिया है, जो सामाजिक उत्थान, राष्ट्र-हित ओर 
“वसुधेव कुटुम्बकम्‌” की भावनासे संपृक्त होतीहै । डॉ. 
गुलाबरायने व्यापक अर्थमें साहित्यके दो विभाग माने 
है -एक काव्य और दुसरा शास्त्र। काव्य रसात्मक 
होताहै और शास्त्र ज्ञान-प्रधान (काव्यके रूप, पृ. ४) । 
डॉ. तारिणीचरणदास “चिदानंद: ने भी अपने शोध- 
प्रबन्धे साहित्य और पद्य (कविता) मं अन्तर 
मानाहै। 
इसके पश्चात्‌ डॉ. लवानियाने तीस शीष॑कोंके 
अन्तर्गत विभिश्त विधाओ का विवेचन कियाहै । ये. 
विधाएं इस प्रकार हैं >महा काव्य, एकार्थं काव्य, खण्ड 
कव्य, मुकेतक काव्य, गद्य काव्य, नाटक, एकांकी, 
घ्वनि नाटक, गीतिनाट्य, उपन्यास, कहानी, समालो- 
चना, निबन्ध, ललित निबन्ध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपो- 
ताज, जीवनी, आत्मकथा, वासरी, यात्रा-साहित्य पुस्तक- 
समीक्षा, संलाप, पत्र-स।हित्य, लघुकथा, साक्षात्कारः 
(इन्टरव्यु), परिसम्वाद, मोनोलाँग, फेटेसी तथा प्रि- 
चर्चा। यद्यपि उल्लिखित विधाओंमें लघु उपन्यास, 
शिक्रार-कथा ओर वाधिकी साहित्य जेसी विधाएं नहीं 
हैं तथा आंचलिक उपन्यासपर भी मात्र तीन पंक्तियों 
की टिप्पणी है । तथापि डॉ. लवानियाने हिन्दी गद्य 
साहित्यकी नवीन विधाओंपर अच्छा प्रकाश डालाहै । 
सर्वप्रथम उन्होंनेही पुस्तक-समीक्षा, परिसम्वाद ओर 
परिचर्चाक़ो एक विधाके रूपमें मान्यता प्रदान कीहे ॥ 


इस संदभमें एकाथ काव्य, मुक्तक काव्य, बासरी. 
(डायरी), संलाप, लघुकथा, साक्षात्कार, मोतोलाँग 
(स्वोबित) तथा फटेसी (भाव नाट्य) विवेचनभी 
उल्लेखनीय है । डॉ. लवानियाने विभिन्‍न विद्वानों की 
परिभाषाएं देते हुए समाहार रूपमें लगभग समी. 
विधाओंकी निजी परिभाषाएं भी प्रस्तुत कोहे मोर इसके . 
पश्चात्‌ उनकी विशेषताएं दोर्हे । उनकी मुक्तक काव्य, 
गद्य काव्य ओर संस्मरण विषयक परिभाषाएं उल्लेख- 
त 
“मुक्तक काव्यकी बह विधा है जिसमे कथाः 
पूर्वापर सम्बन्ध न होते हुएभी त्वरित गतिसे साध णी 
करणकी क्षमता होतीहै ।? (पू. ३२) | 
xX x 


“गद्य-काव्य साहित्यक वह विधा है 
स्यकारके हूदयकी तीब्र अनुभूति कल्पतासे 


I 
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संगीतमय भापामें छन्दरहित होकर अभिव्यक्त पाती 


है।” (पृ. ४१) 
> nt 
“जब किसी व्यक्ति या घटनाकी स्मृति वर्षोके 


ब्यवध्चानक्े पश्चात्‌ भी मस्तिष्कके किसी कोनेमें 
अपना स्थान बताये रखतीहै तो साहित्यकार उस 
स्मुतिको साहित्योचिते रूपसे अभिव्यक्ति प्रदान करके 
संस्मरण विधाकी रचना करताहै।” (पृ. १३२) 

डॉ, लवानियाने दो विधाओंका पारस्परिक अन्तर 


भी स्पष्ट क्रियाहै, जो कहीं-कहीं बहुत संक्षिप्त है । 
उदाहरणा थ--कहानी और उपन्यास, रेखाचित्र और 
ललित तिबन्ध, रेखाचित्र और गद्य काव्य, संस्मरण 
और कहानी, संस्मरण ओर निबन्ध, संस्मरण ओर रेखा- 
चित्र, रिपोर्ताज रेखाचित्र, रिपोर्ताज और संस्मरण, 


काव्य 
संकलन 


तुम्हें सो पताहूं 
कवि : त्रिलोचन 
समीक्षक : डॉ. हरदयाल? _ 


"तुम्हे साँपता हू त्रिलोचनकी कविताओंका आठवां 
संकलन है । इसमें उनकी १६३५ से लेकर १६८३ तक 
की ७६ कबिताए' संकलित हैं। इन्हें विभिन्‍न पत्रः 
पत्रिकाओंसे दिनेश शर्माने संकलित फियाहै ओर इन्हे 
क्रम और व्यवस्था दीहै जगत शंखधरने । काव्य रूपको 
दृष्टिसे इस संग्रहमें गीत, गजल, सॉनेट, छोटे-बड़े 


अतर 

१, प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८, अंसारी 
रोड, दरियांगंज, नयी दिल्लो-११०००२ | पृष्ठ : 
. १६४; डिमा. ८५; मूल्ये: ५०.०० रु. । ४ 
२. एच-५०, पश्चिमो ज्योतिनगर, शाहदरा, दिल्ली- 
११००३२ । 


से प्रभावित प्रतीत होतेह । 


(snd) आ टि डड ः 
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रिपोर्ताज और निबन्ध, जीवनी ओर संस्मरण, जीवनी 
और रेखाचित्र, आत्मकथा भौर जीवनी, आत्मकथा 
और संस्मरण, वासरी ओर आत्मकथा, वासरी ओर 
संस्मरण, पुस्तक-समीक्षा और आलोचना, लघुकथा ओर 
कहानी, लघुकथा ओर गद्य काव्य तथा लघुकथा ओर 
संलाप । 

डाँ. लवानियाने उद्धरण देते समय कहींभी उद्धृत 
पुस्तककी पृष्ठ-संख्याका उल्लेख नहों किया । अनेक 
स्थानोंपर पुस्तकके तामका उल्लेखभी नहीं है । लेखकने 
अनेक स्थलोंपर आंग्ल लेखकोंके उद्धरणोंका हिन्दी अनु- 
बाद नहीं दियाहै । एक उच्चस्तरीय ग्र थमें इस प्रकार 
की कमियां खटकतीहे । (1 


आकारकी मुक्‍त छन्दमें या छन्दोबद्ध कविताए और 
काव्य रूपक संगृहीत हैं । प्रत्येक कविताके साथ उसके 
प्रकाशनकी तिथि और उस पत्र-पत्रिकाका नाम दिया 
है, जिसमें वह प्रकाशित हुईथी । इसके कार. कविके 
रूपमें त्रिलोचनके विकासका अध्ययन कियाजा सकता 
है । 
त्रिलोचनकी प्रारम्भिक कविताओंपर छायावार 
ओर छायावादोत्तर गीतिकाव्यका प्रभात परिलक्षित 
होताहै । छायावादी कवियोंमें वे निरालासे विशेष € 
नीचे उद्धुत उनकी काव्य” 
पंक्तियां निरालाकी पदावली ओर छनद-विधाते 
मिलती-जुलती हैं--- 
नयनकी रसधार 
सुरभिके संस्पशमें 
कहती पुकार-पुकार 
मैं नदी, तुम कूल-तरु 


विचार 


निमूल दुर 
भेद तव होता असम्भवे 

हीं आधार । 
जब तुम्ही भ 

कर लो धारका उद्धार । 


(पृष्ठ १५) 
शय? शीर्षक यह कविता सितम्बर, १९३९ में हस 
F प्रकाशित हुईँथी । नवम्बर १९४२ में 'हंस'मे 
त शीर्षकसे प्रकाशित गीतको टेक और पहला 


षर र्‌ ~ 
नरा इसप्रका र 
साँझ भायी : छा गयी जग दासो ! 


ण-कण से मिली -- 
ता लेती विदाई 
 विरहःपीड़ा चर-अचर सबमें समाई; 
भब उजाला हीन : ज॑से फूल बासी ! (पृष्ठ ३१) 
इसे पढ़कर नरेन्द्र शर्माके अक्तूबर, १९३८ में लिखित 
गीतफी ये प क्तियां याद आजातीहें । 
सांझ होते ही न जाने केसी छा गयी उदासी ? 


क्या किसीकी याद आयी, भो विरह-व्या कुल 
प्रवासी ? (प्रवासीके गीत; पृष्ठ १३) 


किन्तु छायावाद या छायावादोत्तर गीतिकाव्यसे प्रभावित 
पंक्तियोंके बीचमें कुछ ऐसे शब्द या उपमान आदि मिल 
गाते, जो इस बातका संकेत दे देतेहैं कि त्रिलोचन 
“पता रास्ता अलग बनायेंगे । जैसे, 'तमिस्र' कवितामें 
उजाला हीन? या जसे फूल बासी' । त्रिलोचन आगे 
बेलकर छायावाद या छायावादोत्तर गीतिकाव्यसे अलग 
हॅट गये, इसका कारण उनकी अनुभूतिकी बनावटमें 
र व छायावादोत्तर गीति-कवि तीब्र 
मा बा शत 2 

। इसके विप- 


शत शिलोषन ओसत आवेगके, औसत अनुभवके और 


भ चः 
रसत चिन्तनके कवि है | समीक्ष्य संग्रहमे अभिव्यक्त 
शी भावनाएं (अनु 


भूतियां नहीं), उनकी चिन्ताए' 
के सरोकार जिसप्र हीं), उनकी चिन्ताए , 
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किन्तु मेरे अन्तर निवासीने मुझसे कहा-- 
लिखाकर-- 


तेरा आत्मविइलेषण कणा जाने कभी तुझे 

एक साथ सत्य शिव सुन्दरको दिखा जाये 

अब मैं लिखा करताहूं 

अपने अन्तरकी अनुभूति बिना रंगे-चुने 

कागजपर वस उतार देताहूं । (पुष्ठ ४४) 

अपनी अनुभूतिको “बिना रंगे-चुने कागजपर बस 
उतार” देनेके कारण ही समीक्ष्य संग्रहमें ऐसी कई रच- 
नाएं संगृहीत होगयीहैं, जिन्हें कविता माननेमें मुझे 
आपत्ति है और मेरा विश्वास है कि और बहुत-से लोगों 
को भी होगी । ऐसी एक कविताके उदाहरणके रूपमें 
पाठक 'रेन बसेरा” नामक रचनाको देख सकतेहैँ । इस 
तथा इस जैसी कुछ और कत्रिताओंको लेकर एक कठिनाई 
भौर उपस्थित होतीहै। वह है इन कविताओंमें आये 
हुए व्यक्तियोंके नाम ओर नितान्त निजी प्रसंग । 'रैन 
बसेरा' के परमानन्द “आनन्द, शिवकुमार शुक्ल, पुरु- 
षोत्तम पानवाले, रामविलास, 'मनःरथ? और 'कर्त्तव्य? 
के वाचस्पतिजी, 'साथही साथ' के साही जी, 'आत्मीय 


गगन” के शाहीजी, “अपने स्वर अपने गान” के दिनेश. 
शर्मा, कौन हैं ? ये प्रतीकात्मक काल्पनिक नाम नहीं. 


हैं, जीते-जागते ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके साथ त्रिलोचन 
का या ल्िलोचनके साथ जिनका सम्बन्ध हैं । ये प्रतीक 
नहीं बन पायेहैं; इसलिए ये कविताओंके आस्वादन में 
बाधक बनतेहैँ । इसी प्रकार व्रिलोचनकी इस संग्रहमें 
एक ओर कविताहै 'बिना मिले लौटनेकी राहमें? । कवि 
भरतपुरमें एक युवा कवि विजेन्द्रके यहां गया भोर विजेन्द्र 
को ३ बार पुकारनेके बाद कोई उत्तर न मिलनेपर लोट 
आया । लौटते समय उत्तर न मिलनेके विभिन्न कारणों 
की जिन सम्भावनाओंकी त्रिलोचनने कल्पना कीहै, वे 
इतनी साधारण हैं कि उन्हें निरथंक कहाजा सकताहै। 
त्रिलोचन औसत अनुभव ओर ओसत विचारके 


की पृष्ठ करते । र bn कवि हैं, इसका प्रमाण उनकी वे भाकाक्षाए' पो हैं जो 
की और रूखापन मात्र इसीलिए नहीं है कि वे किसीभी औसत आदमीकी ओसतन होतीहैं । जेसे गोर 
दोरी क 7 भेपितु इसलिए भी हैं कि वे औसत भी सामान्य आदमी चिम्ता-मुक्त होना चाहताहै वैसे 

रे हैं। अपनी 'ओत्मालोचन' शीर्षक कविता हौ त्रिलोचनभी चिन्ताओसे मुक्‍त होना चाहतेहैं-- | 

कोहो थे निराशाको व्यक्त कियाहै जिसका अनु- कल मैंने आसमानसे कहा:/आसमान/तु सब कुछ | 
मोतो *रताहै जिसके 'शब्दोंका उत्तर” र उ 
भे ५ बहकर ह रसे नहीं मिलता; किन्तु तुझे मालूम है/मुझे वह जगह बता/जहाँ मैं ध्य 
र] क 00 se Domain. Gurukul Kangri Collection, LE नऊ / प 


'प्रक--वेशोल २०४४--१४ | 


क. 
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चिन्ताओंसे बंचू ! (पृष्ठ ४१) 
यहभी एक प्रकारका पलायन है, जिसके लिए 
छायावादी और छायावादोत्तर गीति-कवियोंको बहुत 


कोसा गयाहै । र 
त्रिलोचन प्रगतिवादी कवि मौने जातेहैँ । प्रगतिः 


बादी कविताकी अनेक प्रवृत्तियां उनकी इस संग्रहकी 
कविताओमें विद्यमान हैं। कभी-कभी साधारण चित्रणों 
से वे बड़ी-बड़ी चीजें व्यंजिब्रकर देतेहैं, जैसे 'गाय’ 
शीर्षक कवितामें । इस कलामें नागाजुन बहुत कुशल 
हैं। कभी-कभी साधारण चित्रोंके माध्यमसे अन्त- 
विरोधोंकी ओर संकेत करके अच्छा व्यंग्य उपस्थित 
करतेहैँ, जैसे 'रामचन्द्र दूबे? या 'साहित्यका राग” 
शीर्षक कविताओमें । किसीभी प्रगतिवादी कविके 
समान वे भी नये विश्वकी रचना करना चाहते हैँ- 

नये विश्वकी रचना हमकोही करनीहै 

इस पुराने विश्वके पुराने पाप 

जीवनके पुण्य खाये जा रहेहें । 


जीवनका त्रास हटे, ऐसी जुगत करनीहै। 
पृष्ठ ४२) 


इस नये विद्वका निर्माण करनेके लिए कवि पुराने 
विदवकों नष्ट करना चाहताहै | वह भ घेरेको चिताकी 
ज्वालासे भगाना चाहता है-- 

मैं चिताका चाहताहूं अब उजाला । 


(पृष्ठ ३०) 
अनेक प्रगतिवादी कवियोंके समान दिन-प्रतिदिनकी 
राजनीतिका अनुसरण करनेके कारण त्रिलोचनभी 
राजनीतिक अन्तविरोधोंका शिकार हुएहैँ भोर उन्होंने 
सिद्धकर दियाहै कि प्रगतिवाद विशेष राजनीतिक दल 
का पिछलग्गू है । १९४४ में 'माँस' शीषेकसे त्रिलो चनने 
एक कविता लिखकर फ्रांसकी प्रशंसा को-- 
पराधीन क्या रह सकताहै/रूसोको उपजानेवाला ? 
जगको जीवनःज्योति दिखाकर/सत्यासत्य बताने 
वाला? /जनताकी ताकतको जिसने/, दुनियांमें पहले 
पहचाना; /सर्वोपरि जनताको माना/, असली ताकत 
`को पहचाना; /रह न सका हथियार उठाकर|देखो 
वह फिर खड़ा हो गया ।|फ्रांस गिराथा कभी किसी 
दिन/धूल झाइकर खड़ा होगया । (पृष्ठ ११९) 
अगलेही बर्ष १६४५ के अक्तूबर मासके 'हंस में 
प्रकाशित 'भूखे भेडिए' शीषंक कवितामें फ्रांसकी त्रिलो- 
जन निन्दा करने लगे। उसे उण्होंने “साम्राज्यवादी” 


'पकर”--भप्रल'८७-- १ ९ 


कहना शुरूकर दियाहै। दूसरे विशष-युद्धके दौरान या 
उसके बाद भारतके साम्यवादी दलने रूसके संकेतपर जो 
पौतरे बदले, ये अन्तविरोध उसीका परिणाम हैं। त्रिलो- 
चनके इस संग्रहकी कुछ कविताओंसे यहभी सिद्ध होता 
कि अन्य प्रगतिवादियोंके समान वे भी भारतीयोके 
शोषण भोर स्वाधीनताकी अपेक्षा विदेशियोंके शोषण 
और स्वाधीनताके लिए अधिक चिन्तित हैं । 
इस संग्रहकी कुछ कविताओंमें त्रिलोचनने अपनी 
कुछ विशेषताओंपर प्रकाश डालाहे । १९५० की 'शिका- 
यंत? शीर्षक कवितामें उन्होंने लिखाहै-- 
खेद, मैं नहीं जानता 
अधिक शिष्टता ।”? (पृष्ठ ५९) 
शिष्टताकी इस कमीके कारण उनकी कवितामें एक 
ओर स्पष्टता और दूसरी भोर आँचलिकता आयीहै। 
इससे कविताका हित-अहित दोनों हुआहै । 
कुल मिलाकर “तुम्हें सौंपताहुं' की कविताएं त्रिलो- 
चनके कबि-व्यक्तित्वके विकासको समझनेमें सहायक 
होंगी । (1 


शिराए ये श्रनल-चं चल ' 

कवि : इन्दुकान्त शुक्ल 

समीक्षक : डॉ. श्यामसुन्दर घोष 

इन्दुकान्त शुक्ल लम्बे अर्सेसे विदेशमें हैं । संकलन 
की, प्रथम पाँचको छोड़कर, शेष कविताएं विदेशे 
लिखी गयीहें । अत: इसे प्रवासी कविता संकलनभी कह 
सकतेहैं । हिम्दीमें प्रवासी कविताओंकी एक निश्चित 
संख्या है । इसमें वे कविताएँ भी भातीहैं जिनके कविः 
समय-समयपर विदेश गये और उन्होंने वहाँ जाकर, 
या रहकर कविताएँ लिखीं। प्रवासकी यह अव 
अल्प-दीरघे भी रहीहै। इनमें से कुछने तो म स्प 
में विदेश अमण किया. और कविताओंके मलमे शे 
यायावर ही. प्रमुख रहा । अज्ञेयकी कुछ कविताएँ ऐसी 
हैं। कुछ कवि एक निश्चित अवधितक विदेश रहे भौर 


धिः 


८६, 
१. प्रकाशक : भारतीय साहित्य प्रकाशन, २5 


‘८०; 
चाणक्यपुरी, सदर, मेरठ-२५०००१ । ९४ ` - 
डिमा. ८५५३ मूल्य : ३०.०० रु. । 
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दूसरे ढंगकी कविताएं लिखीं जो बहुत कुछ 
हाकी तरह हैं । ऐसी कविताएं अधिकतर 

है । उनकी प्रणय पत्रिका तो इस 
र । उनकी कुछ और कविताएंँभी 


द्वे 
ही हैं विवा 
टे प्रसिदध है क्षणिक प्रवासकी कविताओंकों कुछ 


कविताएँ पक 
पे '्ायावरी कविताएं भी कहाहै । डॉ. म 
i कक्ष का इस नामसे एक संग्रहही है । विदेशोंमें 
ण मे भारतीय कवियोंने जो कविताएँ 


ह्पसे ब म 
टा तवमें वेही प्रवासी हिन्दी कविताएँ कही 


वा सकतीहैँ । ऐसे कवियोंमें कुछ लोग उन्हेंभी सम्मि- 
हित करतेहैँ जो मूल छूपसे भारतवंशी है और कई-कई 
दोसे विदेशोमें रह रहे और वहींके नागरिक हैं । 
हे कवियोंकी संख्या मारिशस, सूरिनाम आदिमें 
क हैं। हेम इनकी रचनाओंको भारतीयेतर सृजन 
हैबत मान सकतेहैँ । वास्तवमें प्रवासी तो 
वही माता जायेगा जिसके देशमें लौटनेकी सम्भावना 
ह। जिसके देश लौटनेकी सम्भावना नहीं है, वह प्रवासी 


नही मानाजा सकता, भलेही उनमेंसे कुछकी मान- 
पकता प्रवासी जेसी हो । 


इस क्रममें हम इन्दुकास्त शुक्लको प्रवासी हिन्दी 
'बनाकार मान सकते हैं । प्रवासी रचनाकार विदेशमें 
र भी अपनी भूमि, परम्परा, इतिहास और संस्कृति 
प जुडा होताहै। उसकी रचनाकी धमनियोमें हर 
य देशी रक्त, चिन्ता और चिन्तन रेंगते ओर 
न हेहै । उसके सरोकार एक साथ दो अनुभव- 
EE । ऐसा होनाही स्वाभाविक है,न होनाही 
i i माना जायेगा । इन्दुकान्त शुक्लने यह अच्छा 
र ठ उ शुर्में भारतमें लिखी पाँच कविताओं 
फसल ह र । इससे उनको भारतीय पहचान 
ल र र्‌ विदेशमें जाकर जो देखते-लि खते 
पो चाने "तह उससे उनके पुवे रचनाकारके तार- 
"ग-समझने-परखनेकी सुविधा है । 


इग्कान में रि 
ऐकर झी १ शुक्ल विदेशोमें विशेषकर अमरीकामें 


भ + 
| पैत्र रतोयतासे कटे नहीं हे । इसका प्रमाण 


तिषीह 1 वास 


गीत हिन या है । उनका यह कहना कि 
-. पोना, क ओर शोभा हैं। आते-जाते 


| ५ र ग म 
हि ' पद्यात्मकःवक्तव्योंकी आंधी 


| पर गीतों 
भौर ङ ही दृष्टि जातीहे।...विजत 
भी कुछ कंठ अक्लान्त गाते रहकर 


# 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन और साहित्य-ल्लोतस्विनीके अक्ष ण्ण सातत्यकी 
सुचना देतेहें । हिन्दी काव्यको निरथंकताके मरुसे 
बचानेमें वाणीके इन वेतालिकोंका बड़ा हाथ है।... 
हिन्दी गीतोंकी व्यंजकताका आयतन विज्ञाल है । विवि- 
धताकी दृष्टिसे--कथ्य एवं छन्द विधान दोनोंही स्तरों 
पर--यह उपलब्धि विस्मयजनक है ।” (पृ. ७), उनकी 
भारतीय दृष्टिका ही परिचायक है । पश्चिममें गीतोंके 
प्रति यह दृष्टिकोण अब कायम नहीं रह गयाहै। 
वहाँ कविता बौद्धिकता और प्रयोगोंसे नाक्रास्त है । इन्दु 
कांत शुक्ल पदिचमके प्रभावोंत्ते अभीतक बचेहैँ । यद्यपि 
संग्रहमें उनकी गीत रचताएँ अधिक नहीं हैं, विदेशमें 
लिखी अधिकतर छोटी कविताएँ, जिनमें गीत*रचना 
की सरलता, सहजता, आत्मीयता विद्यमान है । 
संकलनका प्रारम्भ कविते 'युद्ध देहि कवितासे 
कियाहै जिसमें उसका स्व/धीन चेता रूप अत्यन्त प्रखर 
और स्पष्ट रूपमें सामने है-- 
तुम्हारे हाथ बेच गा न मन-मुकता 
न वांणीपर तुम्हारा मानता शासन 
करो पीड़न, न पाओगे, सर्मापत यह 
किसीका हो चुका, कबका, हृदय-आसन 
कि मुझसे छीन लो स्वर ग्राम लेकिन मैं 
मरणके पुवं मनकी बात कह लॉ,गा। 
“कि जीवित हूं, अजित हूं, ओरभी सुन लो : 
युयुत्सा है अभी उत्तप्त ओ' उद्धत 
कि मेरे साथ जन-समुद।य है प्रेमल, 
तिलक कर जायेगा प्रत्येक रक्‍त क्षत; 
डराओ मत अनल चंचल शिराओंको 
चिताके पृवंभी दिन रात दह लूंगा । 

(पृ. १५) 
यह प्रखर तेजस्वी स्वर. हिन्दी कविताके जातीय 
स्वरोंके मेलमें है । इसी क्रममें वह सताधारी बोनोंसे 
कहता है-- आलोक लूट लो तुम, आवास ध्वंस कर दो 

है गोद-सी धरित्री, आशीष-सा गगन है। 
सब बेचते नहीं हैं मस्तिष्क कंठ अपना 
शुक पिक कभी न बनते उत्कोचसे, दमनसे 
प्रत्येक मुक्तिकामी संघर्षको शालाका 
प्रतिरोध्रमें प्रबल है, बलिदानमें मगन है। 


र (पृ. १६) 
इन्दुकान्त शवलकी ये रचनाएं नवम्बर सन ७२ 


की हैं, जब देशपर्‌ संकटके बादल छाये हुएषे और लोक.. 
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तंत्रका दम घट रहाथा। इस स्थितिमें 'पद मदांघ' 
अत्यांचारियोंको ललकारना ओर 'प्रजातंत्रका स्वपः 
भंग स्वीकार नहीं है' कहना कविके साहस और विवेक 
का सूचक है । एक ओर तो कविका यहे उदग्र मर 
तेजस्वी स्वर और दूसरी ओर देश दशाका ऐसा वणत 
--'देश गुलामों, गद्दारोंका | चोर लुटेरों मक्क़ारों 
का | अत्याचारी हत्यारोंका/ शोपणके ठेकेदारोंका/' 
(पृ. १६) । इसीलिए कवि देशको 'कोरागार, 
'ादमखोरोंकी जागीर’, 'मणिकाणिका, "महाः 
इमक्षान!और नागरिकोंको 'कंकाल' 'कबंध' ओर्‌ 'दर- 
बान? कहताहै । इससे कविका गुस्सा नफरत, दद सभी 
जाहिर होतेहे । कविको यह रचना जून! ७४ की है। 
इसके बादकी रचनाएँ सन्‌? ८४ से शुरु हैं । लगताहै 
कवि भारतकी परिस्थितियोंसे उकताकर ही विदेश गया 
है। उसकी 'मत्युतीथ' (पृ. २५) कविताकी प्रथम 
पंक्ति है--'चलों हम करें कुछ नवलतम वरण” लेकिन 
इसी कवितामें बादकी पंक्ति है--“जहाँ दीपके आगमन 
पर निषेध / चलो हम जलाये अन्तःकरण ।' इससे 
कविकी बेचैनी, द्रन्द्र, 'अधीरता कातरता सब कुछ 
स्पष्ट है । फिरभी एक आशा उसे आगे खींचे लिये 
चलतीहै--'जहाँ मुकित-संघषंमें लोग रत/ वहीं तीथे 
अपना, वहीं है शरण ।' (पृ. २५) 
लेकिन शीघ्रही कविका स्वप्न-भंग होताहै । वह 
अजनबी दुतियांमें आकर जो कुछ देखता सुनता अनुभव 
करताहै उसका एक नमूना है-'किम्भूत किमाकार 
लोग / वाणी बस ओष्ठ संचार / अनुभवकी सीमामें 
आयाहै / पीड़ाका एक ओर प्रान्त ।(पृ. २६ ) इसके बाद 
ही वह माननेपर विवश हैं 'जिसके लिए अग धूनी 
रमायी, कहीं रेत कर ली, कहीं पर बसेरा/ नहीं यह 
सबेरा, नहीं यह सवेरा ।' (पृ. २७) विदेशमें रहते हुए 
कविमें यह निराशा-बोध निरन्तर गहरा हुआहै। कहीं 
तो उसे समय ठहरा हुआ लगताहै, ओर कहीं “सेतु 
सभी अग्निसात्‌ नौका निशशेष । (पृ. ५४) कविको 
विदेश रहते हुए मानव-नियतिको विडम्त्नाका बोध 
निरन्तर होता रहाहैः 'जो होता आभार किसीका/ जो 
होता शगार किसीका/ उसे बना बेठे तुम सबका/ 
क्षय, अपमान, कलंक, तबाही । (पृ. ५८) । इस प्रकार 
कविका ददं बरकरार है। अब वह अपनी शताब्दीको 
“अभिश्षप्तः माननेके लिए विवश है । विदेशमें रहते हुए 


उसे "प्रत्येक याद/ सुखे फूलोंकी पंखुड़ी/ जटिल जीवन- 
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ग्र थमे/ सहमी दबी पड़ी (प्र. २९) मालूम होतीहै। 
कविका, चमक-दमक, वभव सम्पन्नता आदिसे, मोह 
भंग होताहै और वह स्त्रीकारता है-- 
थीं न बे मोहक रजंतवर्णी दिशाएँ 
वे न मीनारें रजत-कंचनमयो थीं 
जो रहीं करती चरण आकृष्ट मेरे 
सरणियां वनकी बड़ी कंटकमयी थीं 
था न उपवनका सुमनप्रभ स्नेह शाद 
मैं जहाँ पहुंचा गहन कान्तार निकला 
(पृ. ६०) 
कवि एक महान्‌ लोकतंत्रकी कलई उतरते पाताहै। 
अखबार जो लोकतंत्रके प्रहरी और रक्षक माने जाते 
है, उनके बारेमें कविका अनुभव है--'मिथ्याके सिवाय 
कुछ नहीं/ छापता यहाँ कोई अखबार /""'तीन बप- 
बाद हैं/ रोज सच छपतेहैँ-मूल्य, तारीख, बार ।'(पृ. 
७८) यदि भमरीकी अखबारोंकी यह स्थिति है तो 
यह कितनी चिन्तनीय है इसे आसानीसे समझाजा 
सकताहै । 
विदेशमें रहते हुएभी कवि देशको समस्याओंको नहीं 
भूलता । तभी तो अनवर सीटीमें पढ़े बबुआजी जब 
चुफ्चाप शादीके लिए बिक जातेहैँ तो कविका क्षोभ 
व्यंग्यात्मक अन्दाजमें उमड़ पड़ताहै--'हाँ, आगेभा 
चुप रहेंगे / जोभी सामाजिक अन्याय हों / सह लेंगे 
कुछ न कहेगे / बड़े आज्ञाकारी हैं--कुत्ते-से | संख्या 
बहुल हैं कुकुरमुत्त-से ।? (पृ. ७२-७३). कहीं ह | 
कविने भारत और पश्चिम दोनोंको एकही साथ-आर्ई 
हाथों लियाहै--विशेषकर ऐसे चमत्कार करनेके सन्दभ 
में कि कुछ लोग जीभपर अ'गार रखकर रोटी पका 
लेतेहैं । कविने एकाध जगह विदेशी प्रकृतिका झा 
अच्छा चित्रण कियाहै-- 
हारित नीलाभ वर्णाली गगनपर 
रजतसे, स्वर्णेसे बढ़कर सुशोभन, 
दृगोंको रंगका मेला पहेली 
हृदयको यह गगत-संगीत मोहुन, 
कि जबतक वर्णका मैं ताम बोलू 
क्षितिज भ भंगकर बैठा सिरी ' 
~ (पू. ४१) 


कुल मिलाकर इन्दुकान्त शुक्लका यह र दाबा 
गत योग्य और पठनीय है । हमें कविकी अ 
की प्रतीक्षा है । 1] 


गामनती भोषम' 
हि व हा लता ला 
तमीक्षक : डॉ. लक्ष्मीचा राय | 3 न्‍ 
ल संकलत'सामन्ती मौसम में३० कविताए 
| स द १ कविताएं एक और जहां व्यवस्थाकी ध्रच- 
ब संघर्ष करती है वहीं ब यथार्थं से 
नी करती हैं। आजकी व्यवस्थाके विरुद्ध कवि 
षाला व्यमें ब्यवस्थाको लेकर आक्रोश 
इहै भौर उसके काव्य SB 
तासे उजागर हुआहै । द्रष्टव्य हैः--'जनपदे शार्सक 
तपही| और कई योजनाओंके जन्मदाता/ बनाते तन्त्र 
बते पडयंतर/`'' खामोश सुनसान गलियारेमेंके/ वेईमान 
रती मौसममें/ वेक्रसुर चीखती भावाज/ सन्नाटेमें 
कर रह गयी । (पृ. €) 
` आस्थाओंके कुचक्र' शीर्षक कवितामें कवि इति- 
हाकी पुतराबृत्ति और भावी पीढ़ीको समझानेके लिए 
शोके रंगे जानेके विरुद्ध है ॥ वह कहताहै कि आज 
यतरो और दुष्चक्रोके चलते भास्थाएं केसे रह सकेगी: 
बाप्या बनेगी अनास्थाएं/ चक्र कुचक्र / दुष्चक्र/ यह 
श बचे रहेंगे/ शाश्‍वत ।' 
कवि पक्षियोंके कलरवसे मुग्ध है लेकिन वह 
हिनी है कि मानवने पक्षियोंसे कुछ सीखनेका प्रयास 
हों किया | शायद इसका कारण यद्व है कि मनुष्य 
ते कपड़ा मकानकी व्यस्तताओंमें अनेक प्रपंच करता 
oe । पनी उन्मुक्त आकाशमें विचरण करता और 
द पक्षियोंके बीचके' लोग पडयंत्र नहीं 
राहे त्र कहताहै कि पक्षियों तुम्हें दरिन्दे 
पी जीनेके Od शिकायत नहीं है ऐसी मस्त 
” पए हम तुम्हारी आंखोंकी भाषाभी 
ववी धेयेवान्‌ और शांत/ 
| पहु उ. की मेहनत/ घोंपलेकी जह- 
शे. हे तुम्हारे बीच नही है कोई चूळ 
काशक ; शेलो 
& भूपालपुरा, उदयपुर 
क 5: ६४; डिमा. ८६; मूल्य : 


' 'षित्ान सा; 
| ४) ससुर अकादमी, हिरनमगरी, सेक्टर 
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शब्दोंकी खोजकी बेचैनी और प्रस्तुति एक विशिष्ट 
चेतनाकी प्रतीक है । यह चेतना समाज सापेक्ष और 
अनिवार्य है । शब्दोंकी खोजकी सहज अभिव्यक्ति सफल 
काव्यका प्रतीक होठीहै । शब्द कलमे निकलतेहैँ : 
“कलम ! एक माध्यम है/ मानवताके सन्देशक्री/ सम्प्रो- 
षित करतीहै शोषितोंके दर्द ।” 

जुल्मका विरोध करनेपर प्रहारभी सहने पडतेहे । 
आजादीकी लड़ाईमें उत्पीडन तो भोगनाही होताहै 
यह लड़ाई जितनी तीब्र होगी उत्पीड़न मी उतनाही 
तीव्र ¦ इस बार लेखनके निशान/ पीठ, गॉल 
हाथोंपर हो नहीं/ भ गलियोंपर भी उभर आधे/ संतोष 
की सांस ली मैंने/ गईन जो सलामत रही/ जख्म ज्योंही 
सुखे जिस्मके अबाध गतिसे चली लेखती ।''- फिरभी 
लिखता रहूंगा/ इतिहास अत्थाचारोंका लहुलुहान भ ग- 
लियोंसे थामे रहुंगा/ कलम । (पृ. ३५) 

कविका आक्रोश उन व्यक्यियों व नेताओं, मठा- 
धीशोंसे है जो धर्मो दुधार गाय मानतेहुँ । रस्में पूर्ण 
करने व शांति व अमनके लिए मात्र गोष्ठियां करतेहै । 
“रामका नाम/जनाजेकी नमाज/ ईश्वर पीर पैगम्बरके 
नाम/ औपचारिक रस्में/ शांति चेनो-अमनकी गोष्ठियां/ 
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम/ कुछ अरसेकी खामोश्षी ।”” 
(पृ. २३) 

“तमाशा? कविता साहित्यिक कूटनीतिके घुरन्घर 
साहित्यकारपर व्यंग्य है जो वातानुकूलित कक्षमें डनलप 
के सोफेरर बंठकर सड़कंपर पत्थर तोडते मजदूर 
बालकके ददंको कवितामें ढालताहै । 

कविताओंमें यत्र-तंत्र प्रकृति चित्रण व बिम्बभी 
विद्यमान है : “पीपल आबाद खड़ाहै/ सब कुछ देखता 
है/ मोन रहताहै/ पत्त हिलतेहैँ : चब्रूतरेपर गिरतेहैँ 
क्रम शाश्‍वत है/ पीपल यथावत्‌ है ।” 

कवि हरीशको वर्तमानकी अधिक चिस्ता है । 
वह इतिहासके झरोखोंसे झांकना पसन्द नहीं करता: 
“पर सुनो हवाओं मैं/ वर्तेमानमें जीता हूं/इतिहास गले 
नहीं उतरता/ मेरी आंखोंके सामने/ जीते-जी/ क्या 
तुम कोई नयी अस्मिता / सिद्धकर सकतीहो ॥ (पृ. 

६२) 

नेराइ्यपूणे स्थितियोंमें कवि अपनी सम्पूर्ण आतं- 
रिक ऊर्जाको लिए संघषं करता दिखायी देताहै ओर 
कहताहे सृष्टिकी संरचनाका अब पुननिर्माण नहीं, तव- 


निर्माणही संभव हैं : “सृष्टिकी संरचना/ खंडित होचुको _ 


र १ ; < | 
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गुजाइ श नहीं रही/ प्रतीक्षित 
है अब सृष्टिका/नव-तिमाण ।| सिर्फ एक तूफानका है 
इन्तजार|इन्तजार है एक तूफानका । र 
तूफानकी प्रतीक्षा सभीको है लेकिन य. 
और कुण्ठा क्यों ? कवि यदि अनुभूतिको अभिव्यक्ति 
देते समय शब्द चयन और कसावटमें अधिक सावधानी 
बरतता तो कविताओंका स्तर अधिक आकृष्ट करता । 
फिरभी युवा कवि इस प्रथम काव्य कृतिके लिए बधाई 
के पात्र हैं। 0 
मंजिलके पंख? 
कवि : रामगोपाल गोयल 
समीक्षक : प्रा. शिवकुमार शर्मा 
पाँच आन्तरिक शीषकोंमें विभक्त यह ६८ कवि- 
ताओंका काव्य-संकलन है । इसमें सन्‌ १६४५ से 
१६८५ तक को रचनाएं हैं। दूसरे शब्दोंमें पिछले 
चालीस वर्षोकी विभिन्न छोटी-बड़ी अनुभूतियों की 
व्यंजना शब्दायित है । कविने अपने आत्मकथ्यमें लिखाहै 
“इस लम्बे अन्तरालमें कवितामें शेलीगत नवीन 
प्रयोगों और विशिष्ट विचार सरणिको लेकर किस्म- 
किस्मकी कविता आन्दोलन हुए किन्तु मेरे कवि-मनने 
फैशनके तौरपर इन्हें कभी नहीं स्वीकारा ।” 
संकलनका पहला खंड है--'दर्देके दायरे।' इसको 


पहली कविताकी पंक्तियाँ पीड़ाके अनुभवका तीखा 
आस्बाद प्रदान करतीहै । उपमामें समसामयिकता भोर 


शब्दसौन्दय में आकर्षण है । दिलमें दर्द तो है पर द॑न्य . 


और कार्पण्य नहीं हैं। एक लज्जत है । एक अन्दाज 
है । ददे तो सभी पीते हैं । मगर उसे लिमका जसे कम 
लोगही पीतेहै । 

“यारों यह सारा जीवन ददेमें ही जियाहै/द्दको 
आओढ़नेके लिएही/इस कायाकी कंथरीको सियाहै/ 
(लेकिन मजेकी बात है कि--चुस्कियां लेकर इसे 
लिमका-सा पियाहै ।) 

कविकी भावभूमि विशद ओर विस्तृत है । यह 


अ 

१. प्रकाशक : शब्द साधना, ५९, शास्त्रीनगर, अजमेर 

३०५००१॥ पृष्ठ : १२८; डिमा, ८५; मूल्य: 
३०००० २, । 

२. जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, सतती (म. प्र.) । 
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> टि इम f १ दर २ 
केसी ह बना है कि माटीका लाल जिस माटोकी 
कोखमें रहे उसके ममतामरे मनको न जाने | यह 
बेगानापन आदमीके लिए दु:खको बात हे । कविको वक 
पीड़ाकी पहचान हे । 

er ध r-/> 
ड पर ह रती यह रूप, रस रंगो 
ओर गंध भरी रसवंती कोख/इस कोखसे बार-बार 
जन्म लेकरभी मै इसे पहचान न पाया । 

| ह र शीषंक अध्यायमें पहली कविता 
है 'नया इ तहास लिखना चाहताहूं ।' यह सन्‌ १६५१ 
की पुरानी कविता है | इसके कुछ न गद्या त्मकृताकी 
गंधस अभिभूत है । काव्य लालित्य और उसकी कोमल- 
कान्त भंगिमा ग्रीष्मकी सरिता-सी कटी-छंटी दिखायी 
देतीहै । 

“मैं तये युगका नया निर्माण करना चाहता हुँ/मै नये 
युगका नया इतिहास लिखना चाहताहूं ।'इसी अध्यायमें 
“युग-युगोंके बाद' नामक छब्बीस प।क्तयोंकी कविता है 
जिसमें आज' शब्दका प्रयोग तेरह बार हुआहै। तीसरे 
अध्यायका झीर्षक है--'गधके गलिय।रे , “चांदकी उप 
रातको प्रिय” नामक कविताको पढ्नेसे सहसा मस्तिष्क 
में परम्पराग्रस्त पुरानी नौटंकीकी नायिकाके मुख-वर्णन 
का स्मरण हो भाताहै। कवि लिखतेहैं--' चन्द्र मुखपे 
तुलनाकर चांद नभमें लुक गयाथा/ उस मधुर मुस्कानसे 
सिर चन्द्रिकाका झुक गयाथा/आजकी नयी कवितामे 
नयी अनुभूति और नयी उपमा दो अत्यन्त आवश्यक 
तत्त्व हैं। पुरानी उपमा व शेली बासी और खोखली 
हो चुकीहैं । अतः इन उपमाओंमें न दीप्ति है न TE 
बहुत पुरानी कविताए नयी कविताओंके साथ 81 
गयीहैँ । ऐसी कवितांके पृष्ठ पुरानी डायरीके पुष्ठ 

लगतेहैँ, जो महज रिकाडँके लिए होतेहैं । र 
> [ड 
मुक्तिप्रसंग चोथे अध्यायका नाम है । र 
'भी तुकोंकी प्रधानता है । क्या गाऊ मा, पढ़कर ति 
की कविता: “कह दे माँ” की याद आतीहै । ॐ 
पंक्तियां कत्त व्योंकी प्रे रणा देती है- 
धरतीका ताप हुरो रे ऊसरमें चमत 
के अ धियारे कोनोंमें ममताका दीप जलाक ग्र न 
में ` और तो 
आजके नये युगमें नयी मान्यताए और 


परिलक्षित होतेह । घिसी-पिटी धाराए I ह 


झकर चर्ण 


खिलाकर/११ 


बेमानी होचुकीहै । कलम यह सम होट! पुरती . 
नयी पीढ़ी एक नये वैचारिक धरातलपर ० वीह | 


कदम जो खू टेकी तरह गड़ थे वे अरब मो 


| ` हसो विभाग 


> | अब ठौ यह स्पष्ट है कि सृजनकी नयी 
ह की “दान हमें कुछ नया लिखनेको 
(1 या मैदान हमें कुछ नया 
F एका प 
, तिर्मा 
1 नाम है-- खुला आकाश | 


पंचव अध्यायक 
अ 'डकी पहली कविताका 


1 
‘ {जिलके पख, : त जं ह 
ii र तो बनकपोतीकी तरह पखमथ होतीहै जो 
| म 


भागेही बढ़ती है । कविने कत्त व्यनिष्ठा, 
ठ भोर गतिशीलताको बड़ ही कौशलसे 
रा । काव्यकलाकी एक अच्छी झलक 
1 आळ पकड़ तो रे/मरणही की निशानी है/कि 
जिप्तमें चरण झुक जाते|अलयकी चिर कहानीहै ।' ड 
जीवनही पथ है । मृत्युही मंजिल है। इन पाँ 
डमं पहले बंडकी कविताएं अधिक सशक्त और 


राव भ्रवण हैं ऐसे पृष्ठभी हैं जिनकी पंक्तियोंमें कहीं 


भोनी कीनो बीनी चदरिया! 
उपन्यासकार : अब्दूल बिस्मिल्लोह 
समोक्षक : डॉ. कौशलकिशो रर 


पथाथंवादी शिल्पमें रचित डॉ. अब्दुल बिस्मिल्लाह 
पता उपन्यास “झीनी झीनी बीनी चदरिया' 
की एक प्रोढ़ रचनात्मक उपलब्धि है। बिस्मि- 


शाह F 

ल सृजनात्मक क्षमतांकी प्रत्येक विशेषताको यह 
प भवरेखित ळरताहै । कथा-संगठन कथात्मकः 
F oe अनुसंधान-दृष्टि, अनुभवसिद्धा, 
सो सरत छविमयता, व्यक्ति-चरित्र गठनकी 


१, 
प्रकाशक : राजकमल 


४ मागे, तयो दिल्लो- १ १० 
5९; सत्य: 


प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
००२ । पृष्ठ : २४६; डिसा. 
५५.०० रु. । 


' डोरण्डा कालेज, राँची (बिहार)- 


१ 
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निरालाकी शब्दशेली तो कहीं प्रसादकी शब्दशली स्पष्ट 
रूपसे सामने आतीहे । ज॑से/'तुम और मैं ।” 'तुम अपार 
पारावारमें उसको तरल-तरंग/मैं सुरसरि शीतल लहर/ 
तुम उच्च हिमालय शृ ग/इसी तरह पृष्ठ ५६-५७ में 
प्रसाद प्रतिबिम्बित हो रहेहैँ । ''अम्बर पनघटकी पति- 
हारिन कहां चली गयी/आंचलमें दीप छिपाये रजनी 
ढूढ रही/लावण्यके उस शेलपर एक-चन्द्रबिन्दु चमकती 
थी/उस मधूर परिरंभसे खिल, नत किया जलजातको 
प्रिय ।” 

पढ़ते-पढ़ते कहीं-कहीं आकर्षक शब्द योजना भी 
मिल जातीहैं जंसे--'मृगछौनोंके गुलाबी कणंपुर्तो-सी 
ललछाँही कोपले ''। 

मंजिलके पंख एक सार्थक संज्ञा है । कवि प्रतिभा- 
सम्पन्न है । यह अच्छा होता कि कुछ पुरानी कविताओं के 
प्रकाशनका मोह छोड़ दिया जाता । 0 


उपन्यास 


समरसता, भाव-भाषा और अनुभूतियोंके तरल-सांद्र 
संयोजन तथा हिन्दी भाषाके सार्वजनिक-राष्ट्रिक रूपका 
सौष्ठबपूर्णं संगुफत, आदि इस उपन्यासकी कतिपय 
उल्लेखनीय विशेषताएं हैं । इस उपन्यासके अन्तर्गत एक 
जमानेसे प्रतिद्ध बतारसी रेशमी साड़ियोंके बुतकरोंकी 
वत्त मान अधोगति तथा सामाजिक-आधथिक बदहालोको 
आंचलिक परिवेशमें कथात्मक रूप प्रदान किया गयाहे, 
तथापि इसका कथ्य न तो सीमित-संकीर्ण हैं, न 
एकांगी । प्रत्युत्‌ इन बुन्करोंकी सामाजिक-आर्थिक 
दशाओंमें बदलावकी छटपटाहटके माध्यमसे भारतके 
ऐसे तमाम श्रमजी वियोंकी वेदना, मुक्तिकामना, संघर्ष 
और नियति-परिणति प्रतिध्वनित हुईहैं । 


समयके साथ-साथ पू जीपतियोंकी शोषण शेली भोर | 


रणनीतिमें पतिवतेन आता गया । तदनुरूप वर्गसंघषके 


रूप और शैलीमें अन्तर आनांभी स्वाभाविक होगया । | 
इस उपन्यासमें शोषकों ओर शोषितोंकी दो-दो पी ढ़ियां 
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नयी और पुरानी विल्कुल आमने-सामने खड़ीहैं। 
दोनों अपनी-अपनी जीतके लिए सचेष्ट हैं । हाजी अमी- 
रुल्ला तथा सेठ गजाधरप्रसाद आदि शोषकोंके पुराने 
दलके प्रतिनिधि हैं। मतीत, रउफ, बशीर इत्यादि वग- 
संघर्षकी आकांक्षाको जम्म देनेवाली पुरानी पीढ़ीके हैं । 
इन शोषितोंका संघर्ष दबा-ढका, छिपा-छिपायाहे । हार 
थककर उन्हीं शोषक, गिरसों-सेठोंके पास लोट जानेकी 
उनकी मजबूरी है। किन्तु नयी पोढीके लोग शोषण, 
अध्याय और जुल्मको राई-रत्तीमी स्वीकारक्करनेको 
तैयार नहीं हैं । उन्होंने विरोध और संघर्षका खुल्लम- 
खल्ला ऐलानकर दियाहै। इस नयी पीढ़ीका प्रतीक 
पात्र इकबाल है, जो शरफुद्दीन एम. एल. ए. और 
सेठ कामताप्रसाद, एम. पी. जैसे शोषकोंको नये वर्ग 
के समक्ष कठिन चुनौतियां पेशकर देताहै । यदि इन 
. नये शोषकोंने शोषणतंत्रका राजनीतिकरण करके उसे 
मजबूत बनाना चाहा तो शोषितोंने भी जनतांत्रिक 
मूल्यों और साधनोंको अपना कारगर हथियार बनाया 
है । 
मतीन निम्न मध्यवर्गोय समाजका जाना-पहचाना 
चेहरा है। उसने जबसे होश संभाला 'बानी' पर 
बिनता रहाहै । अपना करघा ओर अपनी मेहनत होते 
हुएभी उसकी अपनी कभी इतनी हैसियत नहीं हुई कि 
वह अपना कतान-रेशम खरीद सके ओर स्वतंत्र बितकर 
बनकर गिरस-कोठीवालोंसे अपनी गर्दन छुड़ा सके । 
यह हालत अकेले मतीनकी ही नहीं है अपितु यही 


प्राप्त पत्र-पत्रिकाए --(१) 
संछान--सम्पादक जीवनप्रक्राश जोशी । 
सम्पर्क : से १२/६८९, रामकृष्णपुरम्‌, नयी दिललो-२२। 
अबतक २६ अक प्रकाशित । पत्रिकाके अनुसार 
संरचनात्मक क्रान्तिका प्रतीक । 
पुरोधा--( मासिक) सम्पादक : रवीन्द्र, वन्दना । 
सम्पके : श्रो अरविन्द सोसायटी, पाण्डिचेरी-६०५- 
००२। २४वें वर्षमें श्री अरविन्दकी विचारधारा और 
उनके साहित्यको समापित | वाषिक शुल्क : १४.०० रु. । 
कहानियां मासिक -चयन--सम्पादत : सत्येन 
कुमार ! सम्पर्कं : ४० न्यू कालोनी, ईदगाह हिल, 
भोपाल-४६२००१ । दुसरे वर्षमे । वाषिक शुल्क : 
४८.०० रु. | 
लोकसंस्कृतम्‌ (त्र मासिक) --सम्पादक : जगन्नाथ 
वेदालंकार, वि. ललित, नरेन्द्र । सम्पर्क : संस्कृत 
कार्यालय, श्रीअरविन्दाश्रम, पुदृस्चेरी-६५०००२। 
तृतीय वर्षमें । वाषिक शुल्क : १५०० रु. । 
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नियति उसके पूरे सझु शायकी है। अपनी नियतिके हा 
त्कारकी उसमें गहन पीड़ा है । भतः उससे मुक्तिकी ड 
बेहद बेचैन छटपटाहट है । पर इस स्थितिते वह बजेलेही 
नहीं उबरना चाहता अपितु अपने पूरे समाजका 
उद्धार करना चाहताहै । वुनकरोंकी सहकारी समितिके 
गठनके रूपमें वह अपनी इस कल्पनाके साकार होनेकी 
सम्भावना देखताहै । मतीन निरंतर इस धनमें पागल 
है । सोसाइटी बननी चाहिये । गिरस्तोंका गढ़ टना 
चाहिये, जेसेभी हो । दिमागमें बस यही एक बात घम 
रहीहै । (पृ. २२) । बड़ी मुश्किलसे तीस बुनकरोंको 
वह सहमत कर पाताहै । यद्यपि उनके मनमें तरह-तरह 
की जंकाए हैं-पता नहीं सोसाइटी वन पायेगी पा 
नहीं, बनभी गयी तो ऋण मिलेगा या नहीं, भौर भगर 
ऋण मिलभी गया तो क्‍या वे इसे चुका पार्येंगे(पू. ८१)। | 

सोसायटीके लिए "शेयर कैपिटल” इकट्ठा होतेही 
मतीनका मन आश्वस्त होजाताहै । उसे लगताहै कि अब 
सोसायटी बतही जायेगी । शीघ्रही उनकी यातनाके 
दिन लद जायेंगे । पर बैक पहुंचतेही पहले. झिड़की, 
अपमान और रिइवतकी मांग (पृ. १२०) फिर टाल- 
मटोल और अ तमें बॅक मंनेजरकी फटकार मिलतीहे - 
“जनाब अब्दुल मतीन असारी साहब, जाइये भोर 
चुपचाप अपनी अपनी साड़ी बिनिये । फ्राड करना बहुत 
बड़ा जुम है (पृ. १२१॥ बड़ी कठिनाईसे मतीन भोर 
रउफको बैक मैनेजरके बतानेपर समझमें यह बात आती 
है कि इससे पहलेभी उन लोगोंते सोसाइटी बनानेकी 
दर्खास्त दीथी । उसपर उन्हीं लोगोंके हस्ताक्षर हैं, जिनके 
हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्र मतीन लायाहै । उन लोगोंने 
हाजी अमीरुल्लाको सोसायटीका चेयरमंन बनायाहै । 
सहकारी समितिका ऋण उन्हेंही मिलेगा। मतीन 
दुबारा फर्जी सोप्ताइटी बनाकर सरकारी पंसे हड़प 
जाना चाहताहै । यह बहुत बड़ा फ्राड है । इसलिए यह 
बहुत बड़ा जुर्म हे (पृ. १२१) । 

मतीन इस आघातसे पुरी तरह टूट जाताहै । वर 
सोचताहै--हाजी अमोरुल्लाके हाथ कितने लम्बे हैं। 
वह या उसके जैसे लोग क्या कभी उनसे पार पा ह | 
हैं नहीं । अपने भीतरका यह नहीं उसे मथ अर 
इसी दुःखके कारण अपना शहर बनारस "५ 
वह जीविकाकी खोजमें मऊ चला जांताहै । 
वहांमी उसे चेन नहीं मिलता । पत्नीकी बीमारीसे व 
बूर मतीनको करघा बेच डालना पड़ताहै। व ठ 
डानीपर बिननेवालेसे बह एक मजदुरभर SE 
जाताहै। (पृ. ७१) अपनी इस अप्रतिष्ठा और भी पहत 
पीड़ा उसे बार-बार मथतीहै । तिसपर * 


शाथा। उसको केवल एकही ड था:-- 
दारी करनी पड़तीथी, लेकिन यहतो 
गधी कि कतान कहांसे आयेगी ? उसका 
ही करताथा, लेकिन अब तो कजरी 
जरि भौ 
जरर पते जिस्मपर चढ़तीजा रही र मुक्तिका 
होई उपाय नजर नहीं आता । करघेका कज अलग, 
इतातका कजे अलग, बनियेका कर्ज लानत 
हा कजं अलग, ब्ीमारी-ईमारीका कर्ज अलग'' भला 
र कोई जिम्दगी है। (पृ. १७६) ।” बुनकरोंकी 
ह गलाजतभरी जिन्दगीही इस उपन्यासका मुल 
थानक है । 
डॉ. अब्दुल बिस्मिल्लाहने इस उपन्यासके कथानक 
$ हपमें जनता. सरकारके शासनकालकी एक वास्त- 
विक घटनाको आधार बनायाहै । इस बनारसके 
तरकरोंक्री बिनी साड़ियोंके मेहनतानोंमें से तरह-तरह 
वु & 
की नाजायज कटोतियां (पृ. १७९६ ) शुरू होगयी 
बीं। सेठों और गिरसोंने कुछ ऐसी टेक्टिस ईजाद कर 
बीं कि उनकी बुनी निर्दोष साड़ियोंमें तरह-तरहके 
ऐव निकालकर (पृ. १९) वास्तविकसे बहुत कम मूल्य 
इहे देते इस तरह वे अपनी मेहनत और बेहतरीन 
कला बेचनेवाले इन बुनकरोंको बदलेमें क्या मिलताथा ? 
¬सि्फे एक लुगी/भेसका गोस्त ! और नंग-धड़'ग 
भाहि बच्चे । टी, बी. की बीमारीसे छटपटाती हुई 
रा (पृ. २२८) ।” दुसरी ओर उन्हींके परिश्रमसे 
प्रति वष पच्चीस-तीस करोड़ कमाता रहा । सेठों- 
गर » _: हे गयी 
ह कोठियां ऊंची तनती गयीं और उनकी 
पा सीलन-भरी कोठरियोंमें सड़ती रहीं (पृ. 
सी शोषण 
*रेनि हड़तालकर दीथी । 


,_ समाजके इन शोषितोके 
पद पे बीचसे एक नयी शक्ति 
[ह जिसने सकल्प लिया कि वे ठ हिल 


गे न 
त्याथा कि २ १७) । उन्होंने यह भली-भाँति जान 


हततजाम 


बे बोर है मान है, वेही ईभानदार बने हुएहैं । 
/ वही शरीफ तेहैं ( 
गदारोका सरमाय 0. 


1 दिन-ब-दिन बढ़ताजा रहाहै ओर 
साथ तबाही और बरबादीकी ओर 
गा है च (प्‌: २२६) । आखिर इसका क्या 
फ बाधिक ह नेताके बाद सरकारने उनके सामा-. 
पारो भो पके लिए बहुतेरी योजनाएं बनायीं । 

"गा बन्य संगठनों (बेक आदि) के 


परनतर र्ज 
हते भले 


ओर अन्यायके खिलाफ बनारसके 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माध्यमसे आथिक सहायता और ऋण आदि देकर 
उनको ऊपर उठा+े सुदखोरों-पु'जीपतियोंकी गिरफ्तसे 
मुक्त करनेका सपन! देखो गया । इस कामके लिए देश 
का अपार धन बरबाद किया गया । यह क्रम आजभी 
जारी है । कितु इसका लाभ किसको मिला ? क्या मज- 
दुरों, श्रमजौवियों, दस्तकारों, बिनकरों या सर्वहाराओं 
को इससे कोई राहत मिली ? देशकी स्थिति गवाह है 
कि इसके फायदों, सरकारी ऋणों और धनोंको सेठों, 
सरमायादारों, दलालों और बिचौलियोंने बीचमें ही 
हडप लिया (पृ. २१६) । एक तरफ ऐसे लोगोंने फर्जी 
'सोसाइटियों और संस्थाएं बनाकर सरकारी धन और 
जनताकी कमाईको लूटा भोर दुसरी ओर उन्होंने उलट- 
कर गरीबों-शोषिसोंपर यह इल्जामभी लगायाकि ये बड़े 
ठाटकी जिन्दगी जीर हेहै । ये बहत बड़े घमंडी और टेकी 
होते हैं । इनके शोषणकी बात बिल्कुल गलत हैं बल्कि 
समाजसेवामें लगे, उनके उद्धार और सहायतामें निरत 
लोगोंका ये ही शोषण करने लगेहैँ। ये मालिकोंके नहीं, 
मालिक इनके कजेदार होतेहे. (पृ. १६५ क्षेपक) 
उल्टे इल्जाम लगानेकी उनकी बहुत सोची-समझी हुई 
यह चाल है ताकि वे आसानीसे उनके पक्षमें उठती 
न्यायकी आवाजको दफना सकें । 

इस संदभ में उपन्यासका यह संकेत महत्त्वपूर्ण है कि 
इस प्रकारकी धोखाधड़ी, बेईमानी, फ्रांड ओर प्रप॑चमें 
जब पू'जीपतियों और बिचौलियोंक्री मदद पुरा शासन- 
तन्त्रही कर रहाहै, जब इन योजनाओंको कार्यान्वित 
करनेवाले सरकारी अधिकारीही ऐसे श्रष्टाचारोंमें लिप्त 
हैं तब देशकी खुशहालीके सपनेका कया होगा ? गरीबों 
कमजोरों ओर सवंहाराओंके उद्धारको कल्पनाका क्या 
होगा ? तब किसप्रकार -सामाजिक-आथिक विषमता 
मिटेगी, किसप्रकार वगंभेद समाप्त होगा ओर किस 
तरह वर्ग-संघर्ष कम होसकेगा ? 

उपन्यासकारने लोकतन्त्रके नामपर खेलेजा रहे 
एक और बेशरम नाटकका रहस्य खोलाहै । हालाँकि यह 


कोई रहस्यकी बात नहीं है अपितु वत्त मानका कड़वा | 


यथार्थं है । एक ओर सत्ताधारी वर्ग अपनी सत्ता बनाये 


रखनेके लिए, दुसरी ओर पु जीपति वर्ग शोषणपर 


पर्दा डालनेके लिए सत्ता और राजनीतिपर हावी होने 
की कोशिशकर रहेहैँ । उनका एकमात्र उद्देश्य है किसी 


तरह स्वयं या अपने पिट्ठुओंको विधानमंडलों या संसदों | 


में भेजना । इसके लिए उन्होंने जनतांत्रिक चूनावोंको | 


'प्रकर'--वेश्ञा्त' २०४४-२३ | 
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खूनी चुनावोंमें तथा दंगों और फसादोंकी राजनीतिमें 
बदल दियाहै (पृ. १८५) । भोली-भाली जनता समः 
झतीहै-यह दंगा साम्प्रदायिक-धामिक विद्वेषकी 
उपज है पर इसके पीछेको वास्तविकता बड़ी घिनौनी है। 
शोहदे शरफूददीन भौर गरीबोंके गिरहुकट कामता- 
प्रसादका विधायक-सांसद बन जाना--इस यथार्थको 
प्रकट करताहै । इसके साथ-साथ ऐसे भ्रष्ट विधायक 
एवं सांसदोंने अपने साथ एक ऐसी संस्कृति, विकसित 
कर लीहै, जिसमें “नवचारणों, नव विदूषकों, सफ्फाजों, 
लफंगो और शोहदों (प. २०७)” भरकी इज्जत है! 
इनका काम सरकारी कोषका खुला दुरुपयोग करना 


अपनी तिजोरी भरना, जनताका चौतरफा शोषण 
करना--कभी स्कूलके नाम पर, कभी अस्पतालों, यतीम- 


खानोके नामपर, कभी, मं दिर-मस्जिद ओर धर्मके नाम 
पर तथा अपने प्रतिद्वन्द्रियोंको नीचा दिखाना एवं अपने 
पिछलग्गुओंका हित साधन करना भर है । जनताके 
रहनुमाओंका ऐसा चरित्र बहुतही शोचनीय स्थितिका 
संकेत देताहै। 
यह उपन्यास 'ताना?ओर 'बाना' नामक दो खण्डों 
में रचा गयाहै। बीचमें लेखकीय उद्देश्यको व्यंजित 
करनेवाला एक छोटा-सा क्षेपक” है । 'ताना' खण्डमें 
बुनकरोंके समाज, उनके पूवं त्योहार, मेले-ठेले, शादी 
ब्याह आदिके वर्णनके साथ,.त्रांसद भाग्य का निरूपण 
है । इसी खण्डमें लेखकने बड़ी निर्भीकतासे मुसलमानों 
की सामाजिक बुराइयोंका भी उल्लेख कियाहै। उनके 
समाजमें गजब किस्मकी सामाजिक धामिक रूढ़िग्रस्तता 
है । इन रूह्वियोंको तोड़नेकी उनमें कतई हिम्मत नहीं 
है । (प. १०-११) ! इनके समाजमें सबसे बुरा हाल 
स्त्रियोंका है। कदम-कदमपर तलाक है। निरपराध 
स्त्रियां उसकी सजा भोगतीहै। कमरुन, रेहाना ओर 
नजबुनियाके प्रसंग इसके साक्षी हैं । इण्हींके बीचसे कुछ 
धनकुबेर पैदा हुंएहैँ जिनकी कामलोलुपताकी शिकार 
गरीबोंकी बहु-बेटियोंमें ऐसी ग्र थियां जन्म लेती हैं कि 
उसीकी पीड़ामें छटपटाती वे मर जाती हैं । अ धविशवास 
और वरजनाएं उनकी मोतको औरभी भयावह बना देती 
हैं । रेहाना और अलीमुनकी मृत्यु इसको मिसाल हैं । 
इनमें भी हिन्दुओंकी ही तरह आपसी रंजिश, कटुताए' 
और प्रतिद्वन्द्रिताए हैं। भपनी इसी मनोवृत्तिसे परि- 
चालित होकर ये पवित्र नमांजगाह को जंगगाह बनानेमें 


भी नहीं हिचकते (प्र. ३३) । मुसलमानोंके एक वगंमें 
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अराष्ट्रीय पर बेमानी प।किस्तानपरस्ती है (पृ. १ ०४) 
किन्तु “ताना? खण्डका मुख्य कथ्य मतीनकी संघर्प-गाथ' 
भोर उसकी पराजयका ददे है । 9 

“बाना' खण्डमें सवंहाराओंके स्वप्नोंको यथाथेकी 
धरतीमें अंकुरित होते देखाजा सकताहै । मतीनके धरा- 
शायी संकल्प फिरसे करवट लेने लगतेहैं । अपने समाज 
के साथ विश्‍वासघात करनेवाला हनीफ जब अपने 
आकाओं (हाजी अमीरुहला और शरफुद्दीन, एम. एल. 


ए.) द्वारा छला जाताहै (पृ. २१३) तब उसके होश 
ठिकाने आतेहैँ । वह अपने पूर्व क्ृत्योंपर पछताताहै और 
सर्वहार।ओंके संघर्षमें शामिल होजाताहै। एक बार 


मतीनका यह विश्‍वास फिर जग उठताहै। “यानी बह. 


लड़ाई वहीं नहीं खत्म होगयीथी । और लड़ाईका सिफ 
वही एक पहलू नहीं था। यहां तो कदम-कदमपर 
अन्याय है कदम-कदमपर लड़ाई है (पृ. २१३)।” इस 
लड़।ईके अगले मोचेको जब नयी पीढ़ी संभाल लेतीहै, 
तब उन्हींके बीचसे पैदा हुआ इकबाल उसमें नया प्राण 


फक देताहै । इसतरह उनके संघषंमें एक नयी स्फूति, 
नयी शक्ति और गति आ जातीहै । इकबाल बुनकरोंको 
उनकी बनी साड़ियोंके मूल्यों और मेहनतानोंमें अन्यायः 
पूर्ण कटौतियों, साजिशों, अव्यवस्थाओं, पु जीपतियोके 
षडयन्त्रों आदिको जड़से उखाड़ फेंकनेके लिए आह्वान 
देताहै । इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए आपसी फूट और 
कलहोको मिटाने, सामाजिक बुराइयोंको उम्मूलित 
करने तथा व्यक्तिगत स्वार्थोको तिलांजलि देनेपर वह 
बल देताहै । वह उन्हें तरक्की करती दुनियांसे कदमते 
कदम मिलाकर चलनेकी सलाह देताहै। इसतरहें इ 
बालने वर्गभेंदकी समाप्ति, सामाजिक-आर्थिक विषमता 


क 
के उन्मुलन तथा समानता, स्वतन्त्रता, ५ माता 
सम्मान, सहयोग, सह-अस्तित्व तथा वइवब्ध्‌ः 

गोबित 


आधारपर अन्यायमुक्त समाज के निर्माणके लिए श 
में नया संकल्प जगायाहै । 
समीक्ष्य उपन्यासके 
सजनात्मकताकी तीखी प्यास व्यक्त हुई 
चरित्र कथ्यसे उभरते, जन्मते भौर 
दिखायी देतेहेँ । वे कहींसे भी कृत्रिम, 
आरोपित नहीं लगते । साफ:सुथरी 
एकमात्र इच्छा रखनेवाले रउफ चाचा साई 
बिल्कुल कबीर लगतेहैँ । (पू. 
अकड्में सरमायादारोंसे टकराकर 


कथ्य और शिल्पमें दोतोंमें 
है। उपन्यात 
विकसित होते 


की कहानी कहते हैं (पृ. ५८) । 
तयी फिरसे हौसला बुलद करने 
॥ ह्म ६ की बुझी राखमें चिनगारीके रूप 


f र तथा उस i 
| ह्व | इकबाल नवयुगकी क्रांतिका मसीहा 
| 


|. बेह न 

|. लमुनका बलिदान अपन “र च 

॥ रित स्वभाव हैं । रेहानाकी असामयिक मृत्यु 
17 7 कचोटतीहै और तलाकशुदा कमरुनकी 
(पुरी गृहस्थीमें लौट न्ह तड़प (पृ. ६५) 
पी कर्ण है। उनकी जिन्दगीमें यदा-कदा रस घोलने 
ह दा एक स्मरणीय व्यक्तित्व है । 

[रो बोर हाजी अमीरुहला, हाजी मिनिस्टर, 
[शी बली उह्ला, सैठ गजाधरप्रसाद, कामताप्रसाद, 
पत दलाल तथा तड़ित बनर्जी जसे आदमखोर 
ऐश है। ये मानवताके घोर श्न, दरिन्दे और घिनौने 
शह) समाजमें आज ऐसे लोगोंकी कोई कमी नहीं 
|| स उपत्यासके चरित्र और कथ्यकी एक अनुपम 

| टता यह है कि इसमें कुछ प्रासंगिक प्रम कहानियां 
| उसमें यौन-प्रसंगोंका चटखारेदार वर्णन कहीं 
; 

स उपत्यासकी भाषा बनारसके बुनकरोंकी आंच- 
Ei न गा प्रयुबत हिन्दी, हिन्दी का वह सावें- 
न्या जे ग है जो अत्यन्त निखरी हुई और 

जज उदू का भी प्रयोग 
शस उसमे pi तिया 
| हनो उ य गालियां धडल्लेसे 
मिड रु इससे कप मानसिकताकी परिचा- 
ह उपल हहे । | या कथ्यमे कोई रचनात्मक 
प्य 
| तह शिल्पकी यथाथवादिताका प्रमाण 
| हर हि हत दिनोंहक बुनकरोंके सान्निध्यमें 
का बन . ताहे यह उपन्यास लिखाहे । इस- 
|. पक है। जब वे साडी बुत ने 
' पेणन करने लगते के 
दनकर म हैं, तब वे स्वयं कोई सिद्ध- 
| (झे ह  मतीनने इस बार लाल. रंगकी 
। दर-सुन्दर फूल बनाये 


तानसे बडे 

gs नाता ळे न - सुष 
bl पेटक व न्या भालमनिको घाटोमे सोनेकी 
ओर जब वे उनकी 


[प १.२ २३ ) |! 


और अभाव. 
गी हराई बोर जी 


वनके प्रसंग उठातेहैं, - 
|| मकता आती हैट. 
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उनके लेखकीय ईमानदारीके सबूत हैं--“अलीमुन उन 
कलियोंको अपनी आंखोंमें जैसे बसा लेना चाहतीहै । 
अपने शौहरके श्रमको मानो वह आत्मसातृकर लेनेकी 
इच्छासे ही उसके एक-एक धागेको इस तरह छू रहीहै, 
जेसे वह धागा न होकर उसके पेटका पैदा कोई मासुम 
शिशु हो- लाल-लाल, प्यारा-प्यारा (पृ. २२३) ।” 
सचमूच अलीमुनके इस भध्रे अरमान और ध्यथाको, 
उसकी कोखसे जनमा इकबाल (मानो शोषित जनताकी 
कुक्षिसे उसका उद्धारकर्ता जन्मा हो) बखूबी समझता 
है "छिः ? दुनियाँभरके लिए साड़ी बिनकर देनेवाले 
घरकी ओऔरतको एक सस्ते दामवाली बनारसी साड़ीभी 
नसीब नहीं है (पृ. २२४) ।” बुनकरोंके जीवन और 
उनकै फनको कबीरकै काव्य प्रसंगसे जोडकर उपन्यास- 
कार स्वयं यथार्थंदर्षी कबीरंकी भूमिकामें पहुंच जाता 
है--साड़ीकी बुनाबटमें रचना और संगीतकी लगें इस 
तरह उभरतीहैं कि सजेककी चेतना एकाग्र होकर शून्य 
होजाती है । जंसे धीरे-धीरे कुण्डलिनी उठे और इ'गला- 
पिगलोकी राह षड्चक्रोंका भेदन करती हुई ब्रह्वारॅन्धमें 
समाहित होजाये । पांवसे लेकर मस्तकतक एकही अन- 
हेदनाद ग्‌'जता रहताहै (पृ. ५३) ।” 

“ये बुनकर लागके साथ-साथ जिन्दगीका अन्तराल 
बुनते रहे। रेदामके धागे सूलझाते रहे परन्तु उनकी 
जिन्दगी उलझी रही । आखिर क्यों? एक ओर ये 
मेहनतकश दुमियांकी चादर बिनतेहै, दूसरी ओर चन्द 
भादमश्चोर उसे मेली किये देतेहैं--“किस तरह दुनिया 
की यह चादर बिनीजा रहीहै और किस तरह चंद लोग 
इसे मेली किये देरहेहैं !” (पृ. १९३)--इस तरह 
दुनियांकी चादर मैली करनेवाले गंदे लोगों, ढोगियों, 
पाखंडियों, शोषकों, भ्रष्ट शासकों और अत्याचारियोंपर 
लेखकीय आक्रोश फूटाहै । परन्तु इसमें विघ्वंसको लपटें 
न होकर जनंवादी संघर्षों तथा जनतांत्रिक मूल्योंके प्रति 
आस्था दृढ़ करनेवाली चेतना है । इस उपम्यासके संदर्भ 
में एक बात और स्मरणीय है--अबतक हिम्दीमें ढेर 
सारे आंचलिक उपन्यास लिखे गये हैं, कुछ महानगरकी 
गंदी बस्तियोंमें रहनेवाले लोगोंके जीवनपर, कुछ विशेष 
ग्राम अ'चलोंपर, कुछ विशेष जातिवर्गके लोगोंपर--जैसे 
आदिवासियों, डोमों-मेहतरों और करनटोंको जिन्दगी 
पर--परंतु इन सबमें भावुकता-मिश्वित अंतिरंज- 
नाओंका जोर अधिक रहाहै । डॉ. बिस्मिल्लाहका यह 
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और शिल्पमें पुणेतः यथार्थवादी होते हुएभी यह उप- 
न्यास मानवीय संवेदनाओसे भरपूर है परंतु लिजलिजी 
भावूकतासे ऊपर है । एक ओर मानवीय संवेदना, उसको 
` नियति प्रगतिकामना, शोषणसे मुक्ति और संघर्षसे लैस 
होकर यह उपन्यास अपने समयके हस्ताक्षरसे युक्त 
एक ऐतिहासिक दस्तावेज है तो दूसरी ओर इसका 
विशिष्ट साहित्यिक एवं रचनात्मक मूल्यभी है । [] 


मांसभक्षी १ 
लेखक : आस्तानन्द सदासिह 
समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय? 
राजनीति हो यो व्यापार, युदा पीढ़ी हो या बुजुर्ग 
पीढ़ी,पुलिस हो या सामान्य नागरिक सब मांसभक्षी हैं । 
मांसमक्षणका.अर्थ यहाँ जिस्मफरोशीसे है । नेता और 
वरिष्ठ सरकारी »धिकारी अपनी मौजमरतीके लिए 
` इसमें संलग्न हैं। युवा पीढ़ीकी यह जरूरी आवध्यकता है 
और युबत्याँ या तो अपने सुख-भ!नदके लिए इसमें 
प्रवत्त है या फिर मजबूरी और आथिक विरूपताके 
कारण। अनेक बार ऐसा होताहै कि भावुकताके 
प्रवाहमें युवक भौर युवती परस्पर अनुरनेत होतेहैं । 
प्रेम, प्यारका नाटक चलताहै और जिदगीको स्थायी 
रिशतोंका आधार देनेके समय मुकर जातेहैं, तबतक 
' मांसभक्षण होचुका होताहै। विकांतवा दीपासे प्रेम और 
उसको चरम परिणति, नीलमका अविनाश ओर यशवंत 
से प्रम भोर फिर उसका विक्रांतसे जुड़ना ऐसेही प्रसंग 


हैं 


-सामात्य नागरिक आदिकी नाना समस्याओंसे हमारा 
"साक्षात्कार कराती चलतीहे ।. मांसभक्षी” एक प्रतीक 
बनकरभी आयाहे--धनलोलूप, कामुक, शोषकके लिए । 
“उसके. लिए बार-बार कुत्ते थोर, गिद्धका प्रयोग हुआ है। 
` “उन्हें पताथा. गिद्ध-चीलें . तो. मांसभक्षी होतेहे । 


१. _ प्रकाशक : हिन्दी बुक सेटर, ४/५ आसफअली रोड, 
नयी दिह्ली-११०००२ । पृष्ठ : २६२; क्रा. ५६; 

> मूल्य : ऐ४०,०० रु. नक वन्य 

२. अध्यक्ष हिन्दी विभाग, घनबाद स्नातकोत्तर 

भध्ययन केच, .आर, एस. पी. कालेज, क्षरिया 

(धनबाव) । 
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इसी वरण रित्रियभी 
(पृष्ठ २०४) 

“जिसे देखो जवान आपही कह उठते का 
गिद्ध आगया । और तगड़ा पुलिसमैन सधाये 
सेल्युट करता ।' (पुष्ठ २०४) 
तेस भागती जिंदगी । ड्स्को और बॉल हांत | 
कबरे न और थियेटर । असंख्य जोड़ो थिरकते पांव। 
आँखोंमें सेक्सका नशा । न उम्रकी परवाह ओर लोक. 
लाजकी । एक दृश्यका जायजा लिया जाये | 

'टाई-कोट पहने अजीब तौरतरीकेमें पोस्वर 
लिये अनेक युवक उत्सुक थे। हर तरहके भगार 
डूबी-रंगी फेशनेबल युवा-तारियाँ और युवतियां मेनका 
से कम नहीं लग रहीथीं । रात्रिमें तेज प्रकाश चेहरोंके 
बई ऐबोंपर पर्दाकर रहाथा और 'हॉल की हर लड़दी 
चास्तविकतासे कहीं बेहद - सुन्दर दिखतीथी । स्त्र 
बदनकी स्निग्धता गहरी रोशनी में इतनी गमं नाजुक 
लग रहीथी कि भूख भड़िये क्षण-भर हट नहीं पा रहे 
थे । ऊपर हर किसीमें चंचलता थी, जवानी थी । मिनी 
स्कटे, मेक्सी, मिड्डी आदि अन्य रोबीली ओर अब 
आकर्षक पोद्ाकों में जगह-जगह खड़ी स्त्रियां जेसे अपने 
अपने अ'गोंका प्रदर्शानकर रहीथीं । कईके चुस्त,ब्रासीयर 
ओर भोरतोके अन्य दिखाये जानेवाले शारीरिक 
अ'श कपड़ौंमें पारदशित थे हॉलकी समस्त भबलाबों 
में जैसे संव कुछ दिखानेकी रुचि थी ॥ और शायद वो 
महिलाए यही कुछ करनेमें अधी थीं। सब अपनी 
सुन्दरताएं और कोमल भ'गोंसे हर किसीको डस लेता 
चाहतीथीं । जिसको सड़कवाले झांककर मोहित होर 
रहेथे और फटी-फटी आंखोंसे देखकर तृत होए | 
थे। (पृ. ५५) न 

उधर जुआ अपने चढ़ावपर था--गे खतरा |. 
खेल सुबहसे रातके भ घेरे तक चलते रहते । हारौ 
का चक्र चलताष्टी रहता । चेहरेपर मायूसी, ह 
और चमक आती जातीथी हर किसीकी क | 
(पृ. ४८) और दूसरी ओर दंगेही व 
एकःएकको, आज घरतीपर बोझ ज्यादा । 
ओर उसकी ओरसे लापरवाही--जब हे 
तब देखा जायेगा । (पृ. ५९) 

विक्रांत उफ मासंल अपने अ 


के भोर 
कुत्ते 


करटो | 


पमिभावककी 


1| के र 
| हा | पूरे उपन्यास 
र; « न क्र 
| बदी, च्राक्य चिरवेय 
|e में बहते तिनके 
| #  तैजधारा बह ली na 

| रा महातगर, मध्यवर्गीय जीवन 
| टोपा 1९ क 
धि क्षेत्रकी भाग 


के । घटनाएं 
| दमात होजाती ह बोधको बड़ 
- त पूछिये, तो समकालीन जीवन-बोधको बड़ी 
का गयाहैं इस उपन्यासमें । भाषा कांव्या- 


ट्र से | ग x 

1 ४२७०७ 
र | ४ है, बिबोंके प्रयोग अधिकांश स्थलीपर हुएहुँ । 
' में ( 1 आकाश 5 
१ | हसी भूखकी चुभन' (३९ पू. ) । 'आकाशगयामें 
ट एबांदका दुकड़ा इबेत साड़ीमें घू घट काढ , शामका 
| तवा रहीथी ॥ (पृ. १६) वर्फलि खेत नारकीय 
एनाटा' (पृ. २१) । “दूसरा चुभता सवाल कलजपर 
क | गा जस कील” (पृ. ४३) आदि उदाहरण ध्यातव्य 


है | | बंतगाड़ीके दो पहियोंके तिशालके माध्यमसे लेखक 
नी | ग सत्यकी केसी व्यंजनाकर गयाहै--''बे दो पहियोंके 
य्य | पइ, बतेमान यृगके राजनीतिक नेताओंके, दबाव और 
ने | पराई, दागसे जमेथे, यूवावगंकी पीठपर एक निशान 
र | गे शताब्दियोंतक जीवित रहेगा ओर आजकी स्थिति 
क | शेताजी अनुभूति कराते हुए मानवको पिघलानेमें 
कर देगा।” (पृ. २५) इस कृतिसे लेखकेकी 
भाकाकोंे भाइवस्त हुआजा सकताहै । [7] 


॥ | षे ग्रपने अपने ! 


है | भेक: राजकुमार निजात 
हे | समोक्षक: डॉ. प्रेमकुमार 


विलक्षण ३7 >= 
भेण व्यक्तित्वका स्वामी था वह । फिरभी सादा 


व 

र | त देम । कुछ लोग होतेहे ऐसे | जब हाथ 

| ह र “स्मरण बन जातेहे । खाता खातेहेँ तो 

/ तात करतेहे तो कहानी बन जातेहैं'-- 

दो | \ प्रकाशक . 

६) | मुर त पब्लिशिंग हाउस, ९/५१२२ पुराना 

र 7 पुव हिल्लो-१ १ ७ ० ३१। पृष्ठ : १२४; 
11 मृत्य: २५.० द र. न - 

§ क्ष भवन . र क 
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7 ० मानासह दार, अलोगढ़ (उ. प्र.) । 
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भरकर रणे पकाली हैं ३००५  सएणकृष्घवार किरः घडक्षठळम्रभ्यासको इन प्रारम्भिक 


पंक्तियोंकों पढ़कर प्रथम प्रभाव यह पड़ताहै कि लेखक 
किन्ही सिन्हा साहबके माध्यमसे घटना, संस्मरणके 
सहारे कहानी तककी मंजिल तय करना धाहताहैँ। 
संस्मरणों व घटनाओंको कहानीतक पहुंचानेके लिए वह 
संभवतः पात्रके व्यक्तित्वमें विलक्षणता पैदा करनेका 
आग्रह और उत्साह लेकर शुरुसे ही चल रहाहे । कथक 
विमलके पास सिन्हा, प्रवीण, स्मिता, सीमा तथा दिल्ली 
के विभिन्त स्थानों भादिकी कुछ स्मृतियाँ हैं, अपने साथ 
और सामने घटित कुछ घटनाएं हैं जिन्हें समेट-बटोर 
कर उपन्यासमें कश्रात्मक रूप देनेका प्रयास किया गया 
है । यह विचारणीय है कि ये स्मृतियां और ये घटनाएं 
अति विलक्षणताके प्रबल आग्रह तथा भाकषंणके 
कारण उपन्यासमें शक्ति बननेके स्थानपर सी मा बनकर 
उपस्थित हुईहैं । 
उपन्यासमें आये सिन्हासे सम्बन्धित दृश्य उसे 
उतना और वेसा महत्‌, आदर्श चरित्र नहीं बना पाते; 
जितना और स्यान-स्क्रानपर मै के माध्यमसे प्रदशित 
किया गयाहै | अपनी अटूट लगत, सहज, साधारण जीवत- 
पद्धति और बेहद मेहनती स्वभावके बावजूद, सम्मो हून, 
वशीकरण और भविष्यवाणी करनेकी अद्भूत क्षमताओं 
से युक्त, विचित्र आध्यात्मिक शक्तियों का पंज बनाकर 
प्रस्तुत किये जानेके कारण सिन्हा साहब वर्तमान जीवन 
के लिए जीवन्त भौर अनुकरणीय कम, हास्यास्पद 
अधिक्र बन गयेहें । अपने जीवनके रहस्योंफो यकायक | 
बिमलके समक्ष प्रकट करते समव सिन्हा रहस्यमय व 
बिचित्र लगतेहें । जीवतमें अप्रत्याशित ढगसे आये 
परिवतंनों तथा घटित संयोगोंका प्रभाव सिन्हाके अति- 
रिक्त अन्य पात्रोंमें मी दिखायी देताहै । विदेशमें किसी 
प्रोजेक्के इंजीनियर पिता ओर यूरोपियन माँकी 
सन्तान विवेकचन्द्र सिन्हा आई. ए. एसः की तैयारी 
करतेहैँ, परीक्षा देतेहे, किन्तु: अस्वस्थताके कारण 
साक्षात्कारमें उपस्थित नहीं होपाते। भावतात्मक लगाव 
को अनुभव करके भी वे अपने सम्बः्धमें कोई स्पष्ट 
निर्णय कभी नहीं लेपाते । दुसरोंके भविष्यकी घोषणाए' 
चे कर सकतेहैँ, किन्तु अपने वतेमानको जीने-समञनेकी 
क्षमता उनमे कहीं नहीं दिखायी देती । प्रवीण 
का मंत्री भाव औदार्य, सहातुभूतिपुर्ण सहूदय व्यवहार 
अच्छा लगताहै, किन्तु उसको भूमिका उपम्यासमें 
सीमित और संक्षिप्त है। स्मिता जितने हिस्सेमे उप- 
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- श्यालके पृष्ठोंपर है, तारी सुलभ सौन्दर्य, प्रम और 
सात्विक भावोंसे मंडित दिखायी देतीहै । अनुसे जुड़े 
भ भी मासूमियत, अबोधता मौर सहजाकषंणके परि- 
चायक हैं। विमलका ब्यक्तित्व आद्यन्त लु ज-पु ज, 
अस्तव्यस्त और सम्मोहित-सा लगता । अपने जीवन, 
अपने कार्य, अपने निर्णयोंके प्रति उसमें कहींभी कोई, 
दढता या सक्रियता नहीं दिखायी देती । सिन्हासे वह 
अभिभूत है, प्रवीणके प्रति कृतज्ञ है, स्मिताके प्रति 
आकर्षित है । इस विमुग्धता, कृतज्ञता या आकर्षणको 
जो दिष्या अथवा जितनी या जिस तरह उच्चता विमल 
ने प्रदान कीहै, वह भति बिलक्षणताके मोहके कारण 
सहज संवेद्य, गम्भीर ओर भघिक विश्वस्य नहीं बन 
सकीहै । 

दिल्‍ली व हरियाणाके व्यक्तियों तथा स्थानोंके 
सम्बद्धमें सिन्हा तथा बिमलकी अलग-अलग प्रतिक्रिमाएं, 
एशियाड, मिल आदिसे सम्बद्ध प्रसंग उपन्यासमें यदि 
अच्छी तरह रच-पचकर प्रस्तुत हुए होते, तो अधिक 


कहानी 
संग्रह 


ज्वर यात्रा! 
कहानीकार : धनराज चौधरी 
समीक्षक । डॉ. वीरेन्द्रसिहर , 


भोतिकीके प्राध्यापक, इटेलियन एवं भारतीय 
चित्रकलाके अध्येता तथा काव्य भोर साहित्यक्के ममंज्ञ 
धनराज चोधरी एक कथाकारके रूपमें अपनी अलग 


१. प्रकाशक : इयाम प्रकाशन, फिल्म कालोनी, जयपुर- 
३०२००३ । पृष्ठ, १२४; क्रा. ८६; मूल्य : 
२५,०० ₹,। 


२. ५ झ-१५, जवाहरनगर, जयपुर-३०२००४ । 
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आकर्षक और प्रभावी होसकतेथे । प्रेम भौर; 
लेकर सिन्द्वामें दिखायी देनेवाला बन्तविरो र 
कांशतः देन्य, अवशता ओर दिशाहीनताका म । 
कराता हुआ प्रस्तुत हुआहै । स्मिता व नन रोए 
अपने आकर्षण और तद्जनित हुनका सम्ले ग | 
विमलके समक्ष उद्घाटनके क्षणोंमें विमलका | 
'समस्था के समाधानके लिए अपनाया गया ढंग ब 
अपेक्षित संवेदनाए नहीं. जगा पाते, वांछित पभा 
नहीं छोड़ पाते । 

स्थान-स्थानपर उपभ्यासमें लेखकीय क्षमताका 
संकेत तो मिलता चलताहै, किन्तु एक अच्छे उपया 
के लिए जिस गाम्भीयं, कोशल, धेये बोर अभिष्य 
के स्तरको अपेक्षा कीजातीहै, बह यहाँ प्रायः अनुपतत्च 
है । यह कृति लेखकका प्रथम औपन्यासिक प्रयास है। 
आशा कोजा सकतीहै कि रचनाकार भविष्यमें अपी 
लेखन-क्षमताका बेहतर, काफी बेहतर उपयोगकर 
सकेगा । 0] 


पहचान बनानेमें इसलिए सफल हुएहैँ कि उनकी क | 
वस्तु और भाषिक संरचना प्रचलित ढांचे तोती 
और साथही, एक वैज्ञानिककी भेदक एवं तटे व 
उसकी सूजनशीलताको नये आयाम प्रदा सा 
उनका नया कहाती-संग्रह, ज्वस्यात्रा की कहा 0 
इस भेदक और तटस्थ दृष्टिका परिचय देतीहै र 
कहानियाँ किसी बंज्ञानिककी संवेदनशीलता ओर 
अपने 'अटपटेपन' से सहज ओर जटिल हा 
यही कारण है कि इन कहानियोंमें त अ 
आरोपित आग्रह भौर त ब्यर्थेक्रा वैचारिक > वः | 
--इनमें एक सहज एवं जटिल मिश्रित माति 
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तरल तो कहीं ठोस प्रवाह । ये कहा- 
वक्रीय रूपको पकड़तीहैं, उसौसे इनकी 
"रेखीय! कैसे होसकीहै ? लेखककी यह्‌ 
जटिलता अपने स्वाभाविक तानेबानेमें 
ये, चाहे वह कुछ 'हुरूह ही क्यों न 
के नामपर कृतिके साथ मनमानीकर 
लकको रास नहीं आताहै । इसीसे धनराजकी 
कहातियोंकी संरचना दुरूह टा लगतीह , पर ग क भत 
को ध्यानमें रखा जाये,तो वह दुता क्रमशः तरलता आ 
हयांतरित होजातीहै । इस दृष्टिसे पलायन', 'तनि 
हौभाग्य' 'अशतः' तथा 'वीफाना की दुरुहताएं उस समय 
पहज हो उठतीहैँ जब हम कहानी के आंतरिक गठनको 
समक्ष लेतेहँ । उदाहरणके तौरपर पलायन कहानी 
हीन पात्रों (मैं, मित्र उमेश तथा एक नारी) के 'पला- 
गन! को व्यक्त करतीहै । उमेश अपने संयमसे, मैं 
(लेखक) अपने अनियंत्रित आवेग ओर कमसे तथा 
पत्री रपयेकी आवश्यकतासे अपने स्त्रीत्व' से पलायन 
करतेहै । सतहपर यह कहानी कुछ वल्गर लग 
सकतीहै, पर उसका ट्रीटमेंट इतना सांकेतिक है कि 
कहानी अपनी भर्थत्रत्ताकी छाप मनपर छोड़ जातोहै। 
इसी प्रकार अ शत:' कहानी नारी मनके सहज भावेग 
को, ओर “अर्थ से उसके सम्बंधको रेखांकित करनेवाली 
एक ऐसी कहानी है जो अत्यंत सांकेतिक हैं । कहने का 
तात्पर्यं यह है कि धनराजकी अधिकतर कहानियाँ 
मानव मन ओर परिवेशके नकी कहानियाँ है--खास- 
तोरे लेखक नारी मनके दुरूह एवं सरल संवेगोंको, 
उनकी आंतरिक जकड़नको तथा कहीं कहीं नारी 
यी इन्द्कर स्वयंको प्रक्षेपित करनेकी जो 
मे , वह्‌ सांकेतिक रूपसे अनेक कहानियों 


बीका कहीं 
त्या यथार्थेके 
ली संरचना 
माध्यता है कि 
हो सामने शा 
वात पड़े संम पण 
बढता ले 


में व्यक्त हुईहे । आश्चयं तो उस समय होताहे कि जब 


हे स्वयं नारीकी भूमिका (प्रथम पुरुष) अदा करता 
! गरि इस रूपमे 'सुमति कहानी एक युवतीके आक्रोश, 
तें डरोहको, होस्टलकी जड़ीभूत नियम- 
त नि रेखांकित करतीहेँ । यह कहानी 
कह ण रेबाके इस कथनको चरितार्थं करतीहै जो 
भम हे कि (स्वयं लेखक) से कहतीहै---“यह निरा 

के पथम ओर प्रतिबंध रक्षा करतेहें । समझी 


स्‌ र 
५०) जा कोई रक्षक नहीं होताहै । (पृ. 
(हो र तनिक सोमाग्य'” कह।नीमें 'सरला' 


जके) कुछ क्षणोंके सौमारयको जो उसके 


यंत्रचालित जीवनमें सुखके कुछ क्षण दे जाताहै कौर. 
“एक याद जो 'दिवास्वप्त' बन रह जाती है ।” (पृ. | 
१९) इन क्षणोंका सौभाग्य” मानव जीवनकी धरोहर ' 
है---इस तथ्यको यह कहानी बखूबी व्यक्त करती है । 
इस संग्रहमें कुछ कहानियाँ विदेशी परिवेशको लेकर | » 


लिखी गयीहैँ क्योंकि लेखक इटली, पश्चिम जर्मनी तथा | 


वः 


फ्रांस भादि देशोंमें आमत्रितभी हुआहै, और वहाँकी | 
जिदगीको लेकर जो कहानियां लिखी गयी हैँ, उनमें जहाँ | 
एक ओर मानवीय संवेदनाकी सूक्ष्म पकड़ है, वहीं दुसरी । 
ओर आधूनिक विज्ञानसे सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण निदेश | 


. ~ (>) |! | 
` और संकेत । इस दृष्टिसे दो कहानियाँ विशेष महत्त्व | 


रखती हैँ-एक बुला रहीहै' जो पश्चिम जर्मनीके परि- | 
वेश तथा बहांकी वेज्ञानिक 'सोच' को व्यबत करती हुँ, | 
ओर दुसरी कहानी 'बीफाना' है जो इटलीके जन-जीवन 
और बालकोंकी स्थितिपर अ दरूनी दृष्टि डालती है । 
बालक किक्कोंका जो मित्र इस कहानीमें उभरकर | 
भाताहै, वह इटलीमें भी बच्चोंकी दयनीय स्थितिको 
व्यक्त करताहै। दूसरी ओर बुला रहीहै “कहानीमें स्वयं | 
लेखक जमत महिला इंगा तथा उसका भारतीय पति | 
चंद्र, जो लेखकका मित्र है ओर जमंनोमें बस गयाहै । | 
यह कहानी इन तीन पात्रोंकी बेचारिकताके संघषेंको ' 
सांकेतिक रूपसे व्यक्त करतीहै भोर अततः लेखक, जो | 
वेशानिक है, उसे भारतीय विज्ञानकी स्थितिका जो | 
संकेत इ गाके द्वारा मिलताहै, वह उसके मोहभंगको | 
तोड़त।है | इसी मोहभंगके साथ वह इंगा भाभीकी | 
सापेक्षतामें अपनी पत्नी कमलाके बालोंका स्मरण करता | 
है जो उसे अपने देश बुला रहोहे' । इ गाका यह | 
कथन कि-मेरे भाई जरा झांको तो कहीं तुम उपकरणों | 
की परिधिके अ दरही तो नहीं जकड़े हो-~कितना कुछ | 
विस्तृ त हैं तुम्हारे चारों ओर भारतमें, ताज्जुब तो इस | 
पर है कि किस तरह पुरी आंखें मु दे रह रहेहो तुम ।' ! 
(पृ. ६०) लेखक यानी डॉ. माथुरको झकझोर जाताहे | 
और उसका भारतीय स्वाभिमान (?) दरकनेपर इंगा | 
का यह कथन ध्यान देने योग्य है--खे रमैं अपना स्पष्टी- 
करण करदु अच्छे विज्ञानका अनुसरण अवश्य करो, | 
मगर अकेला विज्ञान ही न करो । प्र मकी अवहेलना, | 
इतना अनादर प्राकृत नहीं ।” बटू ड रसेलने विज्ञानके 
'फ्रप-मुल्य' की विस्तृत चर्चा अपनी पुस्तक “वोज्ञातिक | 
अ'तदूं ष्टि में कोहे जो धतराजकी इस कहानीमें बखूबी 
सांकेतिक रूपसे व्यक्त हुईहैँ । 
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इन कहानियों तथा लेखके दो प्रकाशित उपन्यासों 
(प्रवाह' तथा तीसरा पहर!) के प्रकाशमें एक विशेष 
बात है, उनकी भाषिक संरचना, जो मेरे विचारसे हिंदी 
सर्जनात्मक और देचारिक लेखनमें अपनी एक अलग 
पहचान बनाती हैं । सूत्रात्मक एवं छोटे छोटे वाक्योंकी 
संरचना जो एक वेशानिककी ही होसकतीहै, उनका 
नियोजन कुछ इस प्रकारका है कि उसे रुक-रुककर, 
सोचने घरातलपर ही पढ़ाजा सकता हैं। धनराजकी 
भाषा पारम्परिक ख्पाकारोंकी भाषा नहीं है, उस 
भाषाकी अपनी अलग “खुशबू” है। वैज्ञानिक रूपाकारों, 
प्रेक्षण, तथा सोचका अपना सजेतात्मक प्रयोग प्राप्त 
होताहै जो धनराजकी अपनी विशेषता है । कुछ 
उदाहरण इसे प्रामाणित करेगे-- 


(१) घूमते पंखेका प्रेक्षण लेतीहूं । एक दीर्घ 
विरल वृत्त, तदुपरांत इ'च-दो इचका गेप और एक 
॥ ठोस वृत्त । कितने समयसे देख रहीहूं गेप भरताही 
| 7 नहीं । अपेक्षाकृत दोनों वृत्त और अधिक स्पष्ट होजाते 

हैं । दोनों वृत्तोंकी परिधियाँ सीमित है, निश्चित हैं । 
(पृ. ११) 
(२). बफेको पहाड़ीपर एकत्र हो क्या मिला ? 
उसने प्राप्त कियाहै रूप आकार । ताप ग्रहणकर वह ग॒ति 
पायेगी। इस परिवर्तेन द्वारा एक और सौंदर्य प्रकट 
होगा। संक्रमणकी यह कड़ी निरंतर रहेगी। (पृ. ३ 8) 
(३) कदाच प्रकृतिका वेषम्यही वह सेतु है कि 
हम विपरीत कण अपना अस्तित्व संजोये नाभिक बने 
हुएह । (पृ. ४४) 
(४) वैसेही समयक्रे अल्पांशक्रे लिएही रेत एक 
पात्रसे दूसरे पात्रमें गिरतीहै भोर प्रक्रिया स्थेतिक हो 
` जातीहै जबतक कि कोई उलट त दे। (पृ. ७३६) 
| इन उदाहरणोंमें लेखकको भाषाका एक अपता 
तेवर है जो 'उष्णता' और 'आद्र ता लिये हुएहै। धन 
राजकी कहानियां गहरे वैज्ञानिक बोधको कहानियाँ हैं 
वे मात्र घटनाओं और परिस्थितियोके घात-प्रतिघातपर 


हूँ 
|| 


- गहरा गठबंधन हें । 
मुझे पुरी आशा और विश्वास है कि धनराजका 
बैज्ञानिक 'सोच' वाला रूप निरंतर रचनाके धरातल 
_ पर रूपांतरित होता रहेगा । 0 


|| प्रहर -अप्रंल'८७--३० 
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"टिकी कहानियाँ भहीं--इनमें प्रक्षण भोर सोचका. 


विद्यासागर {जदा हे! 

लेखक : मधूकांत 

समीक्षक : डॉ. बालेन्द्शेखर तिवारोर 

भारतीय शिक्षा व्यवस्था ओर उसमें पिस रहे 
अध्यापकोंकी अधोगति अब इतनी ऋर ओर बीभत्स 
होगयीहै कि रास्तेमे पड़ी हुई कुतियाकी तरह क्रोईभी 
कभीभी इन्हें. लात मारकर अपनें-आपको धन्यकर 
सकश्षाहै । श्रीलाल शूकलके उपन्यास 'राग दरबारो' में 
शिवपालगंज स्थित इन्टर कालेजके बहाने इस देशकी 
शिक्षा स्थिति और अध्यापकोंकी लाचारगीका जो चित्र 
उपस्थित किया गयाहै, उसीका अधिक यथार्थ और 
नग्न आलेखन मधुक्रांतने अपनी कहानियोंमें कियाहै। 
“विद्यासागर जिन्दा है को तमाम कहानियां अध्यापकके 
अनुभवसिद्ध सत्योंकी ही उजागर करतीहें । इन दस 
कहानियोंके माध्यमसे एक ओर शिक्षण कार्य में जुटे 
लोगोंके प्रति आम रायका रेखांकन हुआहैँ, तो 
दुसरी ओर सचेत शिक्षकोंकी सघन जागरूकताका पके- 
तनमी हुआहै। शिक्षकोंकी बेचारगी ओर सचसे जूझने 
की शक्तिका एकसाथ प्रस्तावन' करनेवाली इन कहा- 
नियोंमें मधुकांतने भाषाई चटखारों और व्यंग्य सुलभ 
लाक्षणिकताके स्थानपर ठेठ अभिधा भोर नंगे सचका 
सहारा लियाहै | इसी सत्याभिव्यक्तिका समर्थ उद्घोष 
इस संकलसकी पहली कहानी है-- विद्यात्रत मर गया i’ 
यह कहानी बतलातीहै कि विद्याब्रत जैसे तेजतर्रार 
शिक्षकोंकी हथेलियोंपर धधकती आग छिन परिस्थिः 
तियोंमें काजलकी कोठरीको प्रकाशित करनेकी जगह 
उसकी कालिमाको अधिकाधिक गहराने लगतीहै । 
विद्याव्रत इस फैसलेतक पहुंचा है कि आदर्शकी सब बाते 
किताबी मात्र हैं-- 

“आजका अध्यापक फल-फूल खाकर नहीं जीता, 
बहुभी उसी. अंनाजकी रोटियां खाताहैँ--जो यहांकी 
जमीन पैदा करतीहै। नेता बेईमान हो सकता है व्या. 
पारी भ्रष्टाचारी होसकताहै, अधिकारी शराब पार्टियां 
ले सकताहै, क्लर्क रिश्वत खा सकताहै--फिर अध्या- 
पक कौनसी मिट्टोका बनाहै ।' (पृ. ३१) 


व्रितगर, 


१, प्रकाशक : दिल्ली प्रकाशन, ८५६/५7 ऱ 
८A! 


दिल्ली-११००३५ । पृष्ठ: १२६; का. 
मृत्य: २५.०० रु. । ४००५ 

२. हरिहररातह रोड, सोराबादी, रांची-५३" | 
(बिहार) । 
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से वास्तविक शिक्षालयका वातावरण इस 
एक ऐै > जिसमें गुरु और शिष्यके बीचका 


में ना गया€; ह a ~ में गे 
हीमे $ हुआहै और शिक्षण जैसे पेशेमें भ॑ 


ठा 

री तरह उ कपल हएईै । मध 
र्दा पु के कौटाण बिस्तारपूवं फल हुएह । मधु- 
ग क्षकोंके आर्थिक शोषण और सामाजिक 
काति 


उल्लेख के 
दीतताका ५९ पकन 
नीम मास्टर शांतिलालके बहाने सिक्षककी असहा- 
क 


पता साकार हुईहै, तो मे कोत व नवि 
आधिक विवशताओं में घिरा कर टुकड़ों र टी जिन्दगी 
वाला एक शिक्षकही है । 'काले-काले दिन' का कथाः 
नाक आधिक दुरवस्थाके कारणही सलह महीनेतक 
निशुल्क अध्यापतके लिए बाध्य है । इसी भेचारगी और 
शोषणका यहेँ परिणाम है कि विद्याके केन्द्र क्रमशः 
व्राजारमें बदलतेजा रहेहैँ। “मास्टर बिकताहै' के दिनेश 
मे इसी सत्यका उद्घाटन कियाहै कि पहली कक्षासे 
त्ेकर पी-एच. डी. तक की सभी परीक्षाओंके परिणाम 
बरीदे भौर झपटे जातेहैँ। शिक्षा जगतूकी इतनी सारी 
विसंगतियोंका साक्षात्कार करानेके समानान्तर कहानी- 
कारने शिक्षककी शाश्‍वत जागरूकता और महिमाका 
वर्णनभी कियाहै। “लोट आओ विद्याधर” एक ऐसीही 
विशुद्ध आादशेवांदी कहानी है, जिसमें विद्याधर अपने 
मित्रके पास पहुंचकर राषष्ट्रहितमें समयके नष्ट होनेका 
अनुभव करताहै। आदशंकी इसी ऊंचाईपर 'विद्या- 
मागर जिन्दा है! का कथा नायकभी अवस्थित है । 
Ct परिवारमें वह अपनी फटी- 
सरी करताहे। य दी NR प्राप्त करनेकी कामना 
भायकर र र ति 
घार अपनेको ब पमे अपने छात्रको पाकर विद्या- 
शैक्षिक नि शप करतादे । 
और मूत्योंके पुराने अवलेहुको 


कह कसी 
ह बोलतीहै” कहानीके माध्यमसे भी 
ह किया । बसे लिपटा मौन, काले-काले 


क्रोन उ. «0७ रसच 
है -शीषक कहानियां संकलनकी कमजोर 


व 
ग (तो विधात मर गया' अपनी तीखी भभि- 
कहानी है । ल - अधिक प्रभावित करनेवाली 
हनी है, जिसमें रह 'दुकान बंद' भी एक समर्थ 
शरीरिक शोषण 


जि 
“में अध्यापिका विद्यावती आथिक और 


ने 
"वाली अध्यापिकाओंके बीच उभरा विद्या 
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का संघर्ष लालाजीकी दुकान बंद करा देताहै । शिक्षाको 
व्यवसाय ओर शिक्षकोंको समाजका सबसे गिरा हुआ 
वर्ग समझनेकी मानसिकताका सजग विरोध मधुङांतकी 
कहानियां करतीहें । शिक्षा संसारकी असंगतियोंके साथ 
कहानीकारको गहरी संलग्नता इस कहानी संकलनसे 
ज्ञापित होती है, भोर मधुकांतके कथा कहनेक्रे सली केके 
प्रतिभी विश्वास जगताहै। निश्‍चयही “विद्यासागर 
जिंदा है” की कहानियाँ मधुक़ांतके कथालेखनके प्रति 
ओइवस्त करतीहेँ भौर शिक्षा-जगत्‌के भादर्शो तथा स्ख- 
लंनोंका रेखांकन करतीहें । [] 


सनका आकाद * 


लेखक : डॉ. परमलाल गुप्त 

समीक्षक : डॉ. विपिनबिहारी गुप्त रे 

'मनका आकाश” डॉ. परमलाल गुप्तका ऐतिहासिक 
कहानी-संग्रह है । संकलनकी सभी ग्यारह कहानियोंमें 
रचनाकारने चरित्रोंकी निमितिमें मानवतावादी भावना 
को प्रमुखता दीहै । परिणामतः इन कहानियोंके पीछे || 
व्यापक रूपसे लेखककी मानवतावादी इतिहास-दृष्टि | 
निहित है । वस्तुतः इन कहानियोंकी रचनाको पृष्ठः | 
भूमिमें मानवीय भावनाओंकी उदा त्तताही मुख्य रूपसे | 
अवस्थित रहीहै । 

“मनका आकाश” की अधिकाँश कहानियां मध्य- 
कालीन भारतीय इतिहाससे सम्बद्ध हैं और इनके 
माध्यमसे विभिन्न रूपो में प्र मकी आवशेवादी चेतना, | 
नैसगिक राष्ट्रप्रेम और उदात्त मानवतावादी दृष्टि | 
आदि प्रवृत्तियोंका निरूपण होताहै । “प्रेमका संगीत” | 
और 'हूदयकी माग? शीर्षक कहानियां मुलतः प्रणय- | 


'भावनापर आधारित हैं । “प्रेमका संगीत! शीर्षक कहानी 


में मांडके राजा वाजबहादुर ओर रानी रूपमतीके 
विशुद्ध दामपत्य-प्रोसका चित्रण हुआहै । रूपमतीके चरित्र | 
की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशिष्टता एकनिष्ठ प्रे म- 
भावनासे आपूरित पति-भक्तिमें निहित है : बाजबहा- | 
१. प्रकाशक ; शेलर प्रकाशन, ५ गोसाई टोला, ' 
इलाहाबाद-२११००३ । पृष्ठ : ६२; क्राः ८५; 
मत्यः १८.०० रु. । रा 


के बिलाफ सं चकार तीहै५००शोगणको ५०५ ९॥०फक्थमायायेरोण्हा कालेज, रोसड़ा (९ म समस्तोपुर- 


बिहार)-५४८२१० । व 


हुरको मृत्युके उपरान्त वह स्वयंभो विष खाकर आत्म- 
घात कर लेतीहै । उसका यह आत्मविसजेन एकनिष्ठ 
पति-भक्तिका ही परिचायक है । 'हृदयकी आग'शीरषेक 
कहानीभी मूलतः बादशाह आओरंगजेबके हृदयकी कोमल 
| प्रोम-भाबनापर ही आधारित है। प्रेमिको हीराबाईकी 
' मोत ओरंगजेबके मनकी कोमल वृत्तिको समाप्तकर 
5 देतीहै, परिणामतः अपने परिवर्तित रूपमें वह कठोरता 
का पर्याय बन जाताहै । परिणय' शीर्षक कहानीमें भी 
. राजकुमारी दुर्गावती भोर गढ़मंडलाके राजा दलपत- 
` शाहका पारस्परिक प्रणय-भावही मुख्य विषयके रूपमें 
` चित्रित किया गयाहै। | 
आलोच्य कृतिकी कतिपय कहानियाँ देशभक्तिको 
` भावनाका पोषण करतीहैं। ये कहानियां मध्यकालीन 
 भारतके ऐतिहासिक सम्दर्भोसे जुड़ी हुईहैँ । 'रारतेकी 
पहचान? शीषंक वहानीमें वीर छत्रसालका चरित्र 
> मुलत: मुगल राजवंशके विरुद्ध हिन्दू राष्ट्रकी संघर्ष- 
र शीलताका ही परिचायक बन गयाहै । परिणय? शीर्षक 
कहानीके नायक दलपतशाह भोर नायिका दुगवितीके 
| बीच विकसित होनेवाली प्र म-भावनाको परिणति 
| | राष्ट्रीयताके सन्दर्भमें ही परिलक्षित होतीहे । दुर्गावतों 
EF का निम्नलिखित कथन व्यापक राष्ट्रीय भावनाका ही 
| बोधक है-- 
“मैं आपसे एकही याचना करना 


शि 


चाहती हूं 


कि हम लोगोंकी यह वीरता पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिताके 
लिए न होकर राष्ट्रीय स्वाधीनताके लिए हो ।. राष्ट्रके 
` स्वाधीन होनेपर ही मेरा स्वप्त पुरा होगा ।” 'निष्फल 
1 कुर्बानी: शोषक कहानीमें बीजापुरके आदिलशाह सुल्तान 
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सिकश्दरकी पराधीनता और राजकुमारी शहरयानकी 
रुल|ई प्रकारान्तरसे देश भविश्तकी भावनाको ही उद्बुद्ध 
करती है । क 
दुसरे शब्दोंमें, संकलनकी इन ऐतिहासिक कहानियों 
के माध्यमसे मानवतावादी भादर्शोकी बड़ी प्रभावी 
अभिव्यंजना होती है । मृत्युका अभिषेक' शीषंक कहानी 
में महान्‌ यूनानी दार्शनिक सुकरातका आत्म 
बलिदान मानव-जीवनको उदार स्वातंत्र्यवृत्तिको 
ही संफेतित करताहै। “विदिशा महादेवी” शोषक 
कहानी में सम्राट्‌ अशोकके कठोर व्यक्तित्वकी परिणति 
अहिसामें जिस प्रकार होतीहै उसके मूलमें विदिशा 
महादेबीके आदर्शवादी व्यक्तित्वका प्रभावही निहित 
मानाजा सकताहै । 'मनका आका” शीर्षक कहानीमें 
शेरशाह सुरीकी न्यायं-व्यवस्था आदिलशाहके मनमें भी 
सात्दिक भाव-बोधकी सृष्टि करतीहै जिसके परिणाम- 
स्वरूप बह निधन युवक हरिकी पत्नी राधाको बहुन 
मानकर राखी बंधवानेके लिए अपनी भओोरसे पहल 
करतोहै। 'ेत्रदान' शीषंक कहानोकी नायिका 
भिक्ष णी शुभा अपनी एक आंखको नष्टकर कामान्ध 


`युवकके मनमें फैले कलूष भावको सात्विकतांमें परिः 


वतितकर देतीहै । 


निष्कर्ष तः डॉ. परमलाल गुप्तकी ऐतिहासिक कहा- 
नियाँ सरल भाषाके माध्यमसे प्रणय-भावना, देशभक्ति, 
उदात्त मानवतावादी चेतना जैसी प्रमुख मानवीय प्रवु- 

त्तियोंकी प्रभावी व्यंजनामें सफल मानीजा सकती हैं । 
[1 


“प्रकर विशेषांक 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य: १९८५ 


सम्मिलित हैं । 
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१६८४ में साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ और भारतीय भाषा परिषद्‌ (कलकत्ता) ने भारतीय 
भाषाओंकी जिन कृतियोंको पुरस्कृत कियाहै, उनकी समीक्षाएं और परिचय तथा कृतिकारों और 
समीक्षकोंका परिचय प्रस्तुत किया गयाहै । भारतीय भाषाओंमें देशकी सभी मान्यताप्राप्त भाषाएँ 


मूल्य : २५.०० १. 
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रतजगा ' 
छेखक : चिरंजीत 
समीक्षक : नरनारायण राय 


।रतजगा' चिरंजीतका पूर्णा गी मंच नाट्य है । इस 
नाठकके मुख्य पात्र रामदयाल और उनके परिवारके 
बुछ सदस्य भाजादीके उत्सवका त्यौहार १४ अगस्तको 
रात्रिको जागकर भॉजादीका स्वागत करते हुए मनाते 
६। नाटककी सारी घटनाएं इसी एक रातके कुछ घंटों 
के भीतर घटतीहैं । जिनका कहीं गहरे देशकी आजादी 
बरौर हमारी राष्ट्रीयताकी भावनासे संबंध होताहै। 
शायद यही सब सोचकर नाटकका शीर्षक 'रतजगा' 
रखागयाहै । वैसेभी, जिस प्रकारकी घटनाएं इस परि- 
पारमें उस रात घटित होतीहैं, बंसी घटना किसीभी 
परिबोरमें घटे तो निश्‍्चयही सभी सदस्योंकी रात 
गागतेही बीतेगी । इस दृष्टिसे भी शीषंकका अपना 
शोनित है। नाटकको भूमिका लिखी है, नाट्येतिहास- 
डा. दशरथ ओझाने ओर अपनी भभिकामें उन्होंने 
be कला! का मूल्यांकनभी प्रस्तुत किया 
ह निहित राष्ट्रीय भावनाकी प्रशंसा कीहै 
के व तको जयशंकर प्रसाद एवं डी. एल. रायके 
परत क (पृ. ६) । चिरंजीतके मंच नाटकमी 
विदित होताहे रा होते रहेहे, ऐसा इस भूमिकासे 
प्र बोर उन्हें अपार सम्मान मिला, यहभी । 
"जीत रेह्योमे नी है 8 
‘Oe mr de री करते रहे कापी 
भित हुए | य इस भूमिकाके अनुसार काफी 

ह 
> आयोजित त्रिदिवसीय नाटक रपालन 
शिक : पुस्तकाय 
_ ऐयो दिल्ली ११७ ; 

भय, गत न 1 पृष्ठ : ८०; क्रा. ५; 


में ही उन्होंने पंजाबी वि. वि. पटि- ` 


न, २/४२४० ए असारी रोड, , 
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नाटक 
एकांको 


में अपने भाषणोंके दौरान कई गंभीर मुद्देभी उठायेहै 
कुछकी चर्चा डॉ. ओझ।ने अपनी भूमिकामें की 

नाटक दो अ'कोंमें विभाजित है । स्वतंत्रता सेनानी 
रामदयालके दो पुत्र हुए । एक पुत्र उचकी राष्ट्रीयताकी 
भावनाके अनुकूल ढलकर सेनिक बन गया. और बादमें 
मोर्चेपर मारा गया । उसकी विधवा पत्नी अपने पुत्र 
को पिंताके आदर्शोके अनुरूप ढालती रही भोर वह 
सेनिक स्कूलमें शिक्षा पाता रहा.। उसकी पुत्री सुरेखा 
परिवारमें मां और दांदाके साथ रहतीहै। विधवा 
सुनीता स्वयंभी एक स्कूलमें प्राचायं है । १४ अगस्तके 
दिन उसकी पुरानी नोकरानी रधियाकी बेटी उसके 
स्कूलमें दाखिलेके लिए जातीहै पर सुनीता उसे डांटकर 
वापस भेज देतीहै। उसके स्कूलमें ऐरे गेरे नहीं पढ़ते । 
पर रातमें उसे पश्चाताप होताहै ओर परिमार्जन करने 
के लिए वह बिना किसौको बताये रधियाके घर चली 
जातीहै । वहाँ. पातीहै कि पुष्पा अनशन किये 


_ हुएहै, रधिया दुःखी है और सब सोच रहेहें यह 


कैसी आजादी है? सबोंसे अपनी भूलको क्षमा 
चाहते हुए सुनीता पुष्पाका अगलेही रोज अपने विद्या- 
लयमें निःशुल्क नामांकन करानेका आश्वासन देकर घर 
लौटतीहै । लोटतीहै तो घरकी अजीब स्थिति पातीहै । 
रामदयालके छोटे बेटेने तो सिपाही बनकर देश 
की सेवा की । पर बड़ा बेटा कृष्णमोहन उद्योग धंधमें 


लग गया और उद्योगपति बन गया । रामदयाल ओर 


उनकी विधवा पुत्रवधू उसीके बड़ से बंगलेमें रहतेहैँ । 
कृष्णमोहन ऊ चे लोगोंमें रम गया | उसकी पत्नी शकु: _ 
न्तलाभी खुलकर उसका साथ देती रही । बेटा राजेश | 
भी अ'ग्रोजियतमें रंगकर आवारा ओर ऐय्याश बन | 
गया जिसे न तो अपने देशकी संस्कृतिकी ओर न देशके 


` राजनीतिक विकासकी ही जानकारी थी । १४ अगस्त | 
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दी शामेमे वह शराबमे धृत्त होकर कार लेकर हवा- 
खोरी या ऐय्याशीमें निकला पर कहां एक्सीडंट कर 
बैठा । गहरी चोटोंके साथ वापस घर लौटा । 
पुलिसने गाड़ी जब्त करली । गाड़ीमें कृष्णमोहनके 
उद्योगके ऐसे काले कागजात थे जिनसे वह जालसाज, 


शोषक, झूठा तो साबित होता ही था विदेशी जासूस 
भी ठहराया जाताहे । रामदयालकी शहरमें अपनी 


साख थी । इसलिए कृष्णमोहनका मामला जब सामने 
आयातो पुलिसने फोनसे उम्हें स्थितिकी जानकारी 
दी । जीवनभर राष्ट्रीयताका ब्रत निभानेवाले राम- 
दयालका बेटा राष्ट्रद्रोही होजाये इससे बड़ा आघात 
उनके लिए वया हो सकताथा ? वे पुलिसको अपना 
काम करनेकी सलाह देतेहै और यह आाशवासनभी 
कि अगर वह मागता-छिपता घर आया तो उसे 


गिरफ्तार कराना उनकी जिम्मेवारी होगी । अपने, 


पिताके कृत्योंका लेखा-जोखा सुनकर राजेशकी 
आँखेंभी खुलतीहैं ओर वह अपनी बर्बादीके लिए अपने 
माता-पिताको जिम्मेवार करार देताहै। साथही दादा 
जीसे अनुरोध करताहै कि उसे अपने देशके बारेमें 
बतायें--राष्ट्रीयता समझायें, सच्चा ज्ञान दें, जब सभी 
लोग कृष्णमोहनके क्लबसे वापस आनेकी प्रतीक्षाकर 


रहे होतेहे तो रामदयाल अपने बहके हुए पोतेको राह 
पर लानेके लिए देशकी स्वाधीनता ओर विकासका 


इतिहास बतातेहैँ । दूसरे अ कंकी कथावस्तुके अन्तर्गत 
नाटककारने स्मृति दृश्योंके चार खण्ड क्रमशः गांधीका 
आन्दोलन, नेहरूका नेतृत्व, लालबहादुर शास्त्रीकी 


दबंगता, और इन्दिरा याँधीकी हत्या कथा रेडियो रूपक . 


की शेलीमें प्रस्तुत कियाहै । यानी लगभग ४० वर्षाका 
संक्षिप्त इतिहास' नाटकके लगभग १२ पष्ठोंका ओर 


मंचके लगभग बीस मिनटोंका कार्यक्रम । इस बीच मिल , 
के मनेजरका टेलीफोन आताहै और कृष्णमोहन' 


के कृत्य उजागर होते जातेहें । अतमें कृष्णमोहन 

'आताहै, पीछे-पीछे पुलिसभी। पिता उसे गिरफ्तार 
करानेपर उतारू हैं यह देखकर कृष्णमोहन गोली मार- 
कर आत्महत्याकर लेताहै। शोकपुर्णं पारिवारिक 
वातावरणमें पुलिस उसकी लाश लेकर चली जातीहै। 
इस नाटकके पुरे कथानकको गोरसे देखें तो मंचपर 

जो घटना घटित होतीहै वह इसप्रकार है कि रामदयाल 
के कमरेमे अन्य चरित्र आते ओर नाटककारंको इच्छा 


से दूसरा काम करने चलते जातेहैँ । आना और जाना 
और कभी दिवंगत पुत्र कभी वर्त॑मान पुत्र-पोत्र ओर 
पतोहुओ के चर्चानुमा भाषण या उनसे बातचीत । फिर 
बीचमें आकाशवाणी शेलीका कार्यक्रम एक रेडियो 
रूपक भी (फर्क यह हैकि इसमें फोटो दिखानेके भो 
निर्देश रग संकेतमें दिये गयेहैं) । नाटकमें वास्तविक 
हा भोर एकमात्र घटना जो घटित होतीहै या जिसे 
घटना? कहाजा सकताहे, वह है कृष्णमोहूनकी भात. 
हत्या । नाटकका ,जो मूल स्वर है अर्थात्‌ राष्ट्रीयताकी 
भावना वह 'क्ृष्णमोहनकी आत्मंहत्यासे अधिक 
अ'ग्रोजियतकी राहपर चल रहे राजेश द्वारा अपने 
देशको जाननेकी उत्कण्ठामें है । नाटक मंचपर 
घटित होनेवाली घटनाओ'का होताहै, जीवन 
स्थितिको . घटित होते हुए दिखावेमें होताहै। 
स्पष्ट हे कि नाटकमें घटनाए अत्यल्प हैं पर रामदयाल 
के समक्ष एक जीवन स्थिति है जिसका हम साक्षात्कार 
करतेभी हैं। लेकिन इस जीवन स्थितिके पीछे घटनां 
का उतना दबाव नहीं जितना दवाब लेखकोय राष्ट्रीय 
भावनाका है । घटनाओंका आदर्शवादी रुझान (सुनीता 
की क्षमा याचना, राजेशका आकस्मिक हृदय परिः 
वर्तन, आयाके साथ न्यायक्रे लिए रामदयालका खड़ा 
होना, और फिर कृष्णमोहनकी आत्महत्या) रांमदयाल 
की जीवन स्थितिको भी असहज बनो देतीहें । मंच 
नाटकमें करना” मुख्य होताहै । इस मंच नाटकमें करने 
को केवल बातेंभर हैं। सारा कथानक अधिकांशमें सुई 
संवादोंपर निभं र है । नाटकका वर्तमान केवल इनो. 
गिनी बातोंपर टिकाहै । इन बातोंने नाटककी नाटकी" 
यता खण्डित कीहे । 


चिरंजीत स्वतंत्रता सेनानी रहेहैँ इस 
राष्ट्रीयताकी भावना प्रखर रही होगी, कोईमी 
को मानेगा । इस नाटककी राष्ट्रीय भावना वहीत 
आयीहै, यहभी । चिरंजीत आकाशवाणीमें सेवारत. 
हैं, नाटकमें वह आकाशवाणीभी किचित्‌ फेरबदल 
ही गयीहै जिसे रेडियो रूपक जैसे गांधी, नेहरू श 
इन्दिरावाले स्मृति दृश्यमें भी मोजूद देखाजा ब 
और नाटकमें 'कहने-सुनने' की प्रमुख भावत, क 
श्रव्यतामें भी । चिरंजीत सरकारी सेवामें रह का 
लिए गांधीके अलावा शेष सरकारके प्रधातभी तरट 
भा गयेहैँ और इंदिरा गाँधीकी जयके ताग ता 
सुत्री कारयक्रमभी । (दे. पृ. ६५-६६) । ईत ता 


लिए उतमें 
इस बात 
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हि. मिलकर यदि नाटकको एकदम प्रचार- 
नै एकता / बना दियाहै तो कमसे कम उसकी रचना- 
हि र कलात्मकताको तो खूब क्षति पहुंचायीहै । 
के नाटक मंचपर सफल हुए, सराहे गये, 
३ यह ताटकभी हो । लेकिन मंचीय सफलता ओर 


> कोई नाटक श्रेष्ठ नहीं होजाता । 


| बाला पाकरही 


तुलसीदास चन्दन घिसें! 


लेखक : हरिशंकर परसाई 
समीक्षक : भानुदेव शुक्ल 


तुलसीदास चन्दन घिसे” शीर्षकसे प्रकाशित नये 
संग्रहे हरिशंकर परसाईके 'सारिका' में छपे 
फीस निबंध संकलित हैं । निबंध दो खण्डोंमें हैं-- 
पह निबंध तुलसीदास चन्दन घिस में तथा पन्द्रह 
के भाई साधो'में क्रमशः ११६ पृष्ठों तथा ४८ पृष्ठों 
| i सामयिक प्रश्नोंपर विचार प्रस्तुत 
वद्य UE निबंध ई चिन्नी गंभीरताको 
5 र बड़ जाकारमें तथा द्वितीय खण्डके 
न CE छोटे आकारमें रचे गयेहै । 
भ आ भिन्नता तुलसी और कबीरके 
|, बच।रसे स्वाभाविकभी है 


| साहित्ये 
| {अ परवत तुल 
॥ झा एक तं खापन 


व्यग्यके सोहेश्य प्रयोग कबीर 
सी द्वारा हुएहँ । कबीरके व्यंग्य 
अधिक है। तुलसीके लेखनमें : 


ह 
mn प्रकाशन, 
४ , ग दल्लो-२ | 

RS TS 


5 नेताजो सुभाष 
१5२; क्रा. ८६; 


~ 
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प्रसादके नाटकोंकी श्रेष्ठता आजभी भसंदिरध है लेकिने 
मंचपर उनकी सफलता आर सराहनाके प्रसंग विरल 
हैं । चिरंजीतके इस नाटकके बारेमें इस समोीक्षककी यह 
स्पष्ट धारणा है फि नाटक मंचीय है, संभव है दर्शकों को 


पसंदभी आये पर कला मुल्योंकी दृष्टिसे नाटक पारंप- 
रिक भोर सामान्य है। [] 


हास्य 
व्यंग्य 


व्यंग्य अपेक्षाकृत कम है तथा जो कुछभी हैं वह संयत 
ओर बहुत-कुछ अप्रत्यक्ष हैँ । दोनोंकी उद्देश्योंको पुरा 
करने को पद्धतियां बहुत भिन्नभी हैं। अन्याय तथा 
अन्ध-विश्वासके विरुद्ध दोनों सक्रिय हैं। कबीर सीधे 
प्रहार करतेहेँ जबकि तुलसी अकेले संधषं करनेके स्थान 
पर संगठन बनानेके प्रयासमें संलग्न दिखायी देतह । 
इसलिए उनकी भाषामें कबीरकी-सी अक्खड़ता एवं 
उग्रताके प्रयोग शायदही कहीं मिलें । कबीरके साथभी 
कोई-न-क्रोई संगठन अवश्य रहा होगा अन्यथा इतने 
प्रबल आक्रमण करते हुएभी उनको जीवित न छोड़ 
दिया जाता । क्रिसतु, उनके साथवाला संगठन वैसा नहीं 
दिखायी देताहै जंसाकि तुलसीका अनुशासित हुनुमान- 


दल था जिससे अधिकारी-वर्गभी शंकित यथा आतंकित _ 


रहताथा । तुलसीकी चेष्टाएं आन्दोलनकारीकी थी 
जबकि कबीर एक क्रान्तिकारी थे । 

कबीर तथा तुलसी कवि थे। कवितामें व्यंग्यका 
विकास एक सीमासे आगे संभव नहीं है । इसके अति- 
रिक्त दोनों अपने युगक्ी सीमाओंमें भी बंधे हुएथे । 


आधुनिक युगकी परिस्थितियोंमें सामाजिक तथा राजः | 


नीतिक यथाथंसे जूझनेके लिए जिसप्रकारके हथियार 


. को आवश्यकता थी वह गद्यके माध्यमसे .भारतेन्दु बाबु 
तथा उनके सहयोगियोंने हित्दीको दिया । परसाईजी 


४ 0 पीर $ < ३ 2 यु हट र 
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ह लेखनकौ समझतेके लिए कबीर और तुततीहे लेखत 
| को समझनाभी आवश्यक है और साथही गद्यमें व्यंग्य 
। को विकसित करनेवाले भारतेन्दु युगीन सोह इ्य-लेखन 
| को भी जानना चाहिये। भारतेन्दु युगमें कबीरकी 
। निर्भीक वाणी तथा तुलसीके सोह श्य गंभीर प्रयास 
मिलतेहैँ । भारतेन्दु युगमें सामाजिक-चेतना बहुत प्रबल 


a 


हे किन्तु राजनीतिक दृष्टि बहुत साफ नहीं है । परसाई 
जीने सामाजिक स्थितियोंके साथ राजनीतिक परिवेश 
को भी समान रूपसे महत्त्व दियाहै। शायद दोतोंमें 
आज अन्तरही नहीं रह गयाहै कि एकको छोड़कर 
दूसरेको ही देखा जाये । परसाईजीने एक समग्र चिन्तन 
हिन्दी लेखनको देनेमें बड़ा योग दियाहै । भारतैन्दु 
युगीन जीवन्त मभिव्यकितको उन्होंने पुनर्जीवित किया 
है 

प्रस्तुत संकलनका प्रथम खण्ड 'तुलसीदास चन्दन 
घिसे' है । इसमें आधुनिक युगका तुलसी यदा-कदा 
कबीरकी सी चुतौतीभरी वाणीमें भी अपनी चिन्तन- 
शीलताके साथ विभिन्न प्रश्‍नोंसे टकरा रहाहै। 'लॉयन्स 
वलब' के तथाकथित 'लॉयन्स' की बखिया उधेड़ते 
हुए, दक्षिण-पंथियोंकी धुंवाई या गुण्डागीरीमें विशेषज्ञ 
“छात्र-नेताओं ' की पिटाई करते हुए तुलसीदासने मूल- 
भूत मुद्दोको नहीं भुलायाहै । इसीलिए भाषाभी भपेक्षा- 
कृत कम आक्रामक है । 

'सुनो भाई साधो में भारत-पाक-सम्बन्ध, पंजाब- 
समस्या, घंमंकी दुहाई देकर राजनीतिक उद्दश्यसे 
साम्प्रदायिक दंगोंकी भूमिका, दल-बदल-विरोधी कानून, 
बिकाऊ विधायक, शाहबानो-प्रकरण तथा दण्ड-संहिता 
की धारा १२५, बमरीकी-बेड़ा तथा उसकी घोंत-पट्टी 
आदि तात्कालिक विषयोंपर छोटे-छोटे तीखे निबंध 
लिखे गयेहेँ । विषय तात्कालिक हैं इससे समयके साथ 
इनके महत्त्व कम होते जायेंगे ॥ किन्तु परसाईजीके 
व्यंग्य-लेखनके आधारको समझनेमें उनकी प्रतिबद्धताके 
प्रमाणके रूपमें से निबंध अघ्येताओं द्वारा महत्त्व पायेंगे । 
परसाईजी एक चिन्तनसे खुले-खजाने जुड़ हुएहै । उसमें 
उनके राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय विचारभी स्पष्ट रूपमें 
निश्चित हैं । स्पष्ट है कि ये विचार या उनमें निहित 
निष्कर्ष बहुतोको मान्य नहीं होंगे । किन्तु बेबाक शैली 
उनमें जितनी प्रखर है उतनी कबीरकी वाणी तथा 
भारतेन्दु युगीन भनेक निबंधोंको छोड़कर हिन्दीमें कहीं 
नहीं मिलतीहै । इतने प्रकारके तात्कालिक प्रसंगों 


६३८४ » TN Te २%९९--पकी 
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पर तो पहले कभी इतने खुले आक्रप्रणभी नही इ | 
न ही कोई स्पष्ट दर्शन पहलेके निवंधोंका सुदृढ़ दा 
बना दिखायी देताहै । आश्‍चर्य कि 'अनीतिपर टिकी 
सत्तापर परसाईजीने परशुराम बनकर परशु-प्रहार 
क्यों नहीं किये हैँ । अ परसाईजी रणक्षे तरको सत्ता- 
संबधी सीमित क्षेत्रमें नहीं बाँबता चाहतेहे । मुल रूपे 
सत्ताभी समाज भोर राजपीतिमें व्याप्त गन्दगीसे जन्मा 
कीड़ा ही होती है । 

संकलित निव॑धोंमें अमिधात्मकता अधिक है; व्यंग्य 
को भी अभिधाका भारी हृथोड़ा दे दिया गयाहै। संभ- 
बतः परसाईजीने अनुभव किया कि मोटी खालवालोपर 
महीन मार वेक्रार हैं। इसीलिए विश्व हिन्दी सम्मेलन 
के पाण्डे-द्रयकी चारण-वृत्तिपर, दक्षिणपंयी नेताकओंपर 
या समाजके स्वार्थी तत्त्वोंपर, राजवौतिज्ञोंपर उन्होंने 
प्रत्यक्ष-शेलीमें, ठेठ शब्दावलीमें चोटें कीहैं व्यक्तियोंके 
नाम लेकर प्रहार करनेमें उन्होंने संकोच नहीं कियाह । 
उनके इस प्रयासने लोगोंको हिलायाभी हुँ; उनपर . 
घातक हमला इसका प्रमाण है । इस प्रकार उद्देश्ये 
बिचारसे यह शेली पर्याप्त भसरदार सिद्ध हुईहै । 
तथापि इस हथोड़ा-छाप मारको मारक-क्षमता तात्काः 
लिकही हो सकतीहै। एक कालजीवी साहित्यके लिए 
यह बाधकभी होसकतीहै । लेकिन यह बात इने-गिने 
निबंधोंके लिएही है; परसाईजीते इनके अतिरिक्त 
भी बहुत लिखा है ।' 

आलोच्य निबंधोंमें एक कमी हमें अवश्य खडकी है । 
परसाईजीके लेखनको मूलभूत प्रेरणा सहानुभूति 
रही है जिसने उतके जीवनकी दिशाही बदलदा । 
उनके अनेक निबंधोंमें दद और सहावुभूतिने अदु 
प्रभाव पैदा कियेहेँ । 'एक काता, एक ऐंचाताता 
जैसे निबंध कहीं अधिक गहरा प्रभाव छोड़तेह । 
आलोच्य निबंधोंमें कहीं यह गुण नहीं रा है ! 
एक प्रकारके बौद्धिक स्तरसे ये हटतेही गर्द है! 
संवेदनशीलताको जैसे परसाईजीने कहींपर छिपा लिया 
है। इसोसे झेज़ीमें भी अभिधात्मकता आयी हैँ । टत 
साईजी एक सहृदय तथा आत्मीय व्यक्षित हैं जो के 
की परेश।तियोंकरे साथही अपनी GR 02 
जातेहँ । उनका यह स्वरूप इन इकत्तीस त. 
नहीं आपायाहै । इनमें जो युद्धरत परसाई 


यो और 
हैं, परसाईजीके अध्येताओं की भी आकर्षक लगेंगे 
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मे प्र मिथोंको पक्षन्द आयेंगे । 
में समक्रालीनताको खंग्रालने 
यंग्य लेखलका यहभी एक 


„ 3 वती बरी बातों 
ईह नमिध्रात्मक्रता 


वही परसाईजी 5 व 
र हिस्सेदार न बा पाथ किन्तु ब्य ग्यका एक 


ञ ज्र 
प्रि स्वह इनमें अवश्य उभरकर आयाह । 
हमाजको आती सही सुरत देखनेके लिए जो दर्पण 
जञ बधं हरा परप्ताईजीने दियाहै, उसकी ऊपरी 
पजसज्जामी उसके अतुकूल है ८] 


ाह्मका टेलीफोन 

लेखक : कृष्ण चराटे 

समोक्षक ; कृष्ण कमलेश 

हास्य व्यंग्यकी दुनियांमें कृष्ण चराटेकी व्यंग्य 


तितभी करतीहै । उनके व्यंग्य निबंधों और व्यग्य कहा- 
गेम सामाजिक मनोविज्ञानभी स्पष्ट रूपसे उभरकर 
बाताहै कहानी या निबंधके रूपमें शुरु किये गये उनके 
बं अततक आते-आते पाठकको मुस्कुरानेके लिए 


गकर देतेहे भोर वह मुस्कुराहट मनको बहुत भीतर 
फ़ जाकर, देरतक भिजोये रखतीहै। 


पे वे लगभग साढ़े तीन दशक्रसे बराबर लिख रहेहै । 
१९ गोहल्तेका सुर्योदय? के बाद “साहबका टेली फोन” 


पति भवनको छांहमें ! 
तेजिका : तारा सिन्हा 
शक: डॉ. जमनालाल बायतीर. 


पक्षाः में 

| त पुस्तक अग्रोजीकी प्राध्यापिका 
| ` काक; 

सर्ता 

रक्षस साहित्य मण्डल, एन-७' पट 
न्या ऽ नयो दिल्लो- ११००० १] र व व टर 
र ’ भव्य : < ° १ ८९» 
` राजकोय । 


5.०० रु. 1 
द्र (ल) 


शिक्षक 
३ महाविद्यालय, बीकानेर 


खाएं पाठकोंको गुदगुदाती तो हेही, उन्हें आंदो- 
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सें चराटे कुछ कदम ओर आगे बढ़ेहै २५ चटीनी 
रचनाओंके इस संग्रहमें पहले लेख “हिटलर” से लगा- 
कर अतिम लेख “कर्माशियल रायटर? तकमें चरारेके 
पास कथ्योंकी विविधता और मौलिकता है । जब तथा- 
कथित व्यंग्य लेखन थोकमें कियाजा रहाहै तब उन्हें 
अपने गम्भीर लेखतके प्रफाशनक्रे लिए लिए कित्ता 
बेसाखीका सहारा क्यों नहीं लेता पड़ा, यह “'ब्वाहवका 
टेलफोन” पढ़कर साफ जाहिर होताहै ! उनक्री भाषा 
सीधी, सरल है ओर, कहींते भी आरोपित महसुस नहीं 
होती । 

मुलतः मराठीमाषी च राटेके व्यंग्य लेखोंमें यदा-कद 1 
सहज सुलम मराठी बास्वाशों या शब्दोंके दर्शन किये 
जा सकतेहें । कुछ वाक्यों, नामोंप्ते लेबकको मोहूमी है, . 
ओर उनके दोहराव/तिहरावसे एकाध बार, बह चाहकर 
भी बच नहीं पाता । अपने आपपर भी ऋर और निष्ठर 
मजाककर झेल जानाभी चराटे बखूबी जाततेहैं। सामा- . 
जिक विसंगतियों भोर विरूपताओंपर हमला करनेके 
लिए उन्हें किसी वादकी आवश्यकता नहीं पड़ती, वे 
स्पष्ट रूपसे बतातेहे :--“दुनियांमें कोई भास्तिक/ 
नास्तिक नहीं है, भूब सबसे बड़ी चीज है। जब पेट 
खाली होताहै, तव रोटीकी याद भातीहै।”' [] 


१. प्रकाशक : सत्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली । पृष्ठ ` 
१८८; क्रा. ८५; मूल्य : २५.०० स्‌. । 


संस्मरण 


राष्ट्रपति डॉ. राज-द्रप्रसादजी 


श्रीमती तारा सिन्हा 


की पोत्री--द्वारा उनके कार्यकालकी कुछ गिनी-चुनी 


घटनाओंको संस्मरणोंके रूपमें प्रस्तुत किया गयाहै। 

राष्ट्रपतिकी पोत्रीने जब लेखनी उठापीहै तो भतिशयो-. 
क्तिका तो प्रश्‍नही नहीं उठता । ऐसी घटनाएं जो अब 
तक प्रकाशमें. तही आयीयीं, लेखिकाने प्रस्तुत कोहुँ। 
इनसे राजेन्द्रप्रसादजीके हृदयको विशालता, सहिष्णुता, | 


धार्मिक विचार, प्रक्ृतिःप्रेम, बड़ोंके प्रति आदर, राजः | 
नयिकोंके प्रति सही दृष्टिकोणकी जानकारी सुलभ | 


होतीहैं । आडम्बरोसे दूर राजेन्द्रश्रसादजीका सादा 
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जीवन, भारतीय संस्कृति, द्षेन एवं वित्रारधारांका 
जीता जागता नमूना है । 
संस्मरण-लेखनका एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यहभी 
है कि निजी जीवनकी महत्त्वपूर्ण घटनाओं या प्रसं गोंको 
आदश रूपमें प्रस्तुतकर पाठकोंके सामने रखा ह 
इस दृष्टिसे यह विश्वासके साथ कहाजा सकता कि 
श्रीमती तारा पिम्हा अपने उद्दश्यमें सफल रहीहें। 
संस्मरणोंके माध्यमसे व्यक्तिके असाधारण गुणोंका 
परिचय मिलताहै। राजेन्द्र बाबुको कीमती उपहार 
स्वीकार करनेमें पीड़ा होतीयी, इसका रास्ता निकालने 
केलिए बाबूजीते प्रधानमंत्रीको लिखकर भिजवांया कि 
अतिथियोंसे मुझे या मेरे परिवारके सदस्योंको जो उप- 
हार मिलतेहैं, उन्हें राष्ट्रीय सम्पत्ति माना जाये, यद्यपि 
यह आग्रह स्वीकार न होसका । 
नम्रता सीखनी हो तो राजेन्द्र बाबूके इस उदा- 
1. अधिक और क्या होगा, जब वे चतुर्थ वर्गीय 
कमं चारीसे भी माफी मांग लेतेथे । (पृष्ठ १६६) अपनी 
पोत्रीके विवाहक़े समथ वे समधीसे कहतेहैँ कि “आपने 
मेरी बात मानकर मुझपर बड़ी कृपा कौहे । आपसे एक 
ओर आग्रह है कि लड़की अबोध है अगर बनजानेमें 
उससे कोई भूल होजाये तो क्षमा करेंगे (पृष्ठ १५६) 
“'ग्रामीणोंके निश्‍्छन प्र मको सुरक्षाकी आड़में कभी 


रेलके .फाटकप्रर आकर ग्रामीण वृद्धा द्वारा लाया गया 
आधा आम स्वीकारकर लिया | 

प्रस्तुत पुस्तक मुजतंः पारिवारिक प्रसंगोंका लेखा 
जोखाहै । फिरभी जहां-तहां राष्ट्रीय जीवन तथा भार- 
तोय परम्पराम्रोंका संकेत मिलही जाताहे । जहाँ-जहां 
भी ऐसी चर्चा है निश्चित रूपसे वह गोण रूपमें हीहै । 
पुस्तकमें कुछ ऐसे हृदयस्पर्शी उदाहरण अवश्य मिलतेहैं 
जब राजेन्द्र बाबुने राष्ट्रीय जीवनको तिजी जीवनसे 
ऊँचा स्थान दिया । मां तुल्य उतकी बड़ी बहनका शव 
घरमें पड़े रहनेपर भी महामहिम राष्ट्रपति राजेन्द्र 
बाबू २६ जनवरीके उत्सवमें बिना किसी प्रकारका शोक 
जाहिर किये या उदासीनता प्रकट किये उपस्थित हुए । 
श्रीमती तारा सिन्हाके अनुसार उनकी दादी कहतीयी 
कि देश छोड़ो पर भेष न छोडो? । इसीलिए परिवारमें 
उनके यहाँ भोजपुरी बोली प्रयोग होतीथी । उनकी 
दादी मंडम या मिस या सर कहलाना पसंद नहीं करती 
थी--तौकरभी बबुनी तथा बाबू कहतेथे, जसे उषा 


“प्रक र'--अध्र ल ८५ ७--३८ 


बबुनी या अरुण बाबु । विदेशी | उपक 4 
भोजनके समय मद्य उपलब्ध नहीं कराया नाता 
तो भारतीय परम्पराके अनुसार ताजा फलोका रसही [ 
परोसवातेथे। इसलिए कई बार विदेशी अतिथि श 
के पूर्वं अपने कक्षसे ही is मद्य पाकर भोजनके लि 
प्रस्थान करतेथे । बच्चोंकी सिक्षा-दीक्षामें भी मार 
तीयताका ध्यान रखतेथे । अग्रेजी साध्यप्रक्के स्कलोसे 
बच्चियोंको हटाकर उन्होंने प्रयाग स्थित महादेवीजी 
वर्माके प्रयाग महिला विद्यापीठमें तथा वनस्थली विद्या- 
पीठझें प्रवेश दिलवाया। पाश्‍चात्य शिक्षाके तोर-तरीके 
उन्हें पसंद नहीं थे । 
राष्ट्रपति भवनमें प्राप्त सुविधाएं--तरलताल, 
छविगृह्‌, राजकीय व निजी अतिथियोक्े विश्रामगृह 
अनगिनत कक्ष, उद्यान, आदिकी जानकारी यदि कोई 
दिल्ली जाकर न कर पाये तो उसे यह पुस्तक सुलभ 
क रायेगी । लेखिकाने अपनी दादीके स्तानगृहका जिसमें 
तीन ओर फव्वारे लगेथे, बड़ा मनोरंजक वर्णन किया है। 
वे बतातीहे कि उसमें स्नान करनेके लिए भाई-बहिनों 
में होड़ लगी रहतीथी । शिमला, पचमढ़ी आदि स्थानों 
पर स्थित रांष्ट्रपति निवासके वणेनसे उस समयकी 


` सम्पन्नता एवं ऐस्वर्यका पता चलताहै । भोजन एवं 


हे को र ४ अल्पाहारको पाश्चात्य शेलियोंकी जानकारी पुस्तकमें 
नहीं ठुकराया जाना चाहिये ।” कहकर राजेन्द्र बाबूने ' 


प्रचुर है। 

कई ऐसे प्रसंगभी हैं ज़िनसे राष्ट्र पति तथा प्रधान- 
मंत्रीके बीच विरोध! मुखरित होताहे । ऐसे मुख्य अवः 
सर है-राष्ट्रपति आइजनआवर तथा महारानी 
एलिजाबेथका स्वागत । राजेन्द्र बाबू चाहतेथे कि भार" 
तीय संस्कृतिके अनुसार आरती उतारकर उनका स्वाः 
गत किया जाये-पर प्रधानमन्त्री नेहरू ऐसा नहीं 
चाहतेथे । गाखिर राजेन्द्र बाबुने फोनपर अपनी बात 
मनवाली । . 

भारतीय राजनीतिमें. चक्रवर्ती. राजगोपालाचारी 


कूटनीतिज्ञ माने जातेहैं, वे वितोदीभी थे--शायह 


यह किसीको विश्वास न हो । श्रीमती सिन्हाकी बड़ी 


विवाहिता बहिनकी मांगमें सिन्दूर देखकर यह जा 
कि 'हु गेव यू दिस रेड मार्क ?' उत्तका विनोदी त्व 
भाव प्रकट करताहै । इसीप्रकार राजेन्द्र बाबुभी भप न 
व्यस्त जीवनमें से विनोदके क्षण निकालही तेत त 
के रोगी सो नहीं पोते, तारा सिन्हाको, अपनी का 
वस्थानें यह जानकारी नहीं थी । इसलिए जे 
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गे क्रा आग्रह करतीहैं। इसपर राजेन्द्र 
बाबाते सी शिष्ट हास्यका परिचायक है, वे 
ब्र ह कवे सो लेताहुं ।” (पृष्ठ १२६) 
है न एक बार समीक्षकको राजेन्द्र वाबूका भाषण 
भीलवाड़ा र मिला | राजेन्द्र वाबुने कहा--आज 
लोके बीच भाकर अतिप्रसन्तता हुई तभी 
वपर व वीछेसे किसीने सुझाया कि भील नहीं हैं तो 
३ तल्लाल सुधा रकर बोले कि “हो सकताहै कुछ और 
भी हं।' इससे उनकी क र 
होतीहै । पोते पीतियों द्वारा दुध न पीनेपर वे कहते कि 
ह रहीं पीनेवालेका दूध जितनाही माँस गोरेया 
बिया काट लेगी और वे बच्चोंको दूध पिला देते। 
बादशाह सलोमंत फरमातेहै---आलीजाह ख्वाहिश 
बाहिर करतेहे कि आप उनकी शाहजादियोंके साथ 
बंतोिताबत करें।” उदका आनन्द लेनेके लिए 
रिना प्यारा वाक्यं है ? [ 
तेख्विकाके अनुस।र राष्ट्रीय एकता हमारे रगरगमें 
परी हुईहै | यह विचार तब साकार हो उठताहै जब 
पैबिका मद्रासमें मुख्य स्वागत द्वारके बाहर रची 
मलना तथा महिलाओंके सिरपर कुमकुम भरा देखती 


भलो देखा गदर! 
रं > विष्णुभट्ट गोडशे 
गाद : अमृतलाल नागर 


के: विराजर 
पह पस्त 
सः पुस्तक वेदक्षास्त्र-यारंगत श्री विष्णुभट्टः गोडशे 


|, प 
र रोके रि राज ५ हे 
रिलो), लि एंड संस, कइमीरी दरवाजा, 
१२७; डिमा. ८६; 


ञ्छः 
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है । दीवाली, होली, रक्षाबन्धनकी भांति ईद, क्रिसमस 
भादि त्यौहारभी पूर्ण उत्साहके साथ मनाये जाते-- 


राष्ट्रीय एकताका इससे बड़ा क्या सबूत होसकताहे ? 
सवेधम समभावकी गंगा बहने लगती । आज कई 
त्योहार तो भारतीय भूलतेजा रहेहैं, इस पुस्तकसे उनकी _ 
याद तरोताजाहो जातीहै । अनन्त चतुर्दशी, कु वारोंकी 
पंचमी, नागपंचमी इसी प्रकारके त्योहार है, मकर 
संक्रान्तिपर तिल एवं गुडके लड्डू खानेकी परम्परा है। 
राजेन्द्र बाबुका चंदा मामा पत्रिकाके कार्यालयमे 
जाना इस बातका प्रमाण है कि उन्हें बाल साहित्यके 
विकासमें गहरी रुचि थी। बालमनके वे पारखी थे I 
पोती बाबाके पांव दबाकर सुख सम्तोष अनुभव करेगी 
तो वे पोती द्वारा पांव दवानेकी इच्छा बतानेपर 
जल्दीही हां कर देते । राजेन्द्र बाबुके जीवनसे श्रमकी 
महत्ताका पाठभी सीखाजा सकताहे । अपने व्यस्त 
कार्यक्रमों में से समय निकालकर उन्होंने फोटोग्राफी 
सीखगेका यत्न किया । ; 
पुस्तककी भाषा सरल, सरस मनोरंजक तथा हृदय 
को छूनेवाली हे । वर्णन सजीव, रोचक एवं मधुर हैं । 
जहाँ-तहाँ प्रूफकी अशुद्धियां अखरतीहैं । [] 


इतिहास 
यात्रा 


द्वारा मराठीमें लिखी थयी पुस्तक 'माझा प्रवास का 
हिन्दी रूपान्तर है । सन्‌ १८५७ के महाविद्रो हके दिनों में 
श्री गोडशे ग्वालियरकी रानी द्वारा किये जानेवाले एक 
यज्ञ में भाग लेनेके लिए पुणे नगरसे उत्तर भारत आये 
थे। गरीब ब्राह्मणको आशा थी कि दक्षिणामें अच्छी 
राशि मिलेगी । परन्तु उसी समय विद्रोह शरू होगया। 
गोडशे और उनके चाचा तरह-तरहकी विपत्तियोंमें 
फंसते ओर असे-तैसे. लुटते-पिटते ग्वालियर, कानपुर्‌, | 
ब्रह्मावत॑ और वाराणसी तक गये । वहांसे कोंवरमे | 


Cc ° 0० Domain. दोगा हेता घर कीट । इस कालमें उह गदर 
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का बहुत कुछ हाल अपनी आंखोंसे देखने ओर कावोंसे 
ननेको मिला । उनकी अवलोकन शक्ति सूक्ष्म ओर 
वर्णन शवित प्रखर थी, अतः उनका यह यात्रा वने 
प्रामाणिक, रोचक एवं मार्मिक बन गयाहै । 
श्री गोडशेके एक यजमान ये रायबहादुर चिन्तामणि 
विनायक वैद्य, जो मालवाके प्रान्त-जज थे। उनके आग्रह 
पर श्री गोडशेने यह. पुस्तक लिखी । सन्‌ १६० रे में 
लेखककी मृत्यु होजानेके चार वर्ष बाद श्री वैद्यने संशो- 
धन-सम्पादन करके इस पुस्तकको प्रकाशित कराया। 
उन्होंने पुस्तकपर लेखकका नाम तो दिया, परन्तु प्रस्ता- 
दनामें लिखा : 'प्रक्षक महोदय भिक्षुक (पुरोहित) 
होनेके कारण गदरके दिनोंमें द्रव्याजन करने हिन्दुस्तान 
थेथे । उनकी स्मरण शवित अच्छी होने तथा विषयको 
समझदारीके साथ सरल तथा आकर्षक शेलीमें लिख 
डालनेके कारण भिक्ष क (पुरो हित) होनेपर भी लेखक 
की यह पुस्तक छापने योग्य है, ऐसा मुझे लगताहै ।” 
यद्यपि अनेक इतिहासकारोंने इस पुस्तकसे सामग्री लेकर 
उस कालका इतिहास लिखाहै, फिरभो माझा प्रवास 
के लेखकको उनका उचित प्राप्तव्य यश न मिल सका। 
लगताहै कि लेखकका दुर्भाग्य अभीतक उसका पीछाकर 
रहाहै, क्योंकि 'आंखों देखा गदर' पुस्तकके आवरण एवं 
मुखपृष्ठ, दोनोंपर अनुवादकका नाम इस रूपमें अ कित 


है, जैसे वह लेखकका नाम हो । यह पुस्तक अनुवाद है, 
यह बात छोटे अक्षरोंमें दे दी गयीहै। श्री गोडशेकी 


किस्मतमें ही लुटना-पिटना लिखाहै । 
प्रस्तावनामें अनुवादक श्री अमृतलाल नागरका यह 
कथन समीचीन जान पड़ताहै कि सन्‌ १८५७का गदर 


भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम नहीं था । स्वातंत्र्यवीर : 


विनायक दामोदर सावरकरने इसे भारतका “प्रथम स्वा- 
धीनता संग्राम” कहाहे। सावरकर क्रान्तिके उपासक 
और भारतीय स्वाधीनताके पुजारी थे।वे भावुक ओर कवि 
थे । क्रान्तिको भावता जगानेके लिए उन्होने यह बात 
बढ़ा-चढ़ाकर कह दीथी । वस्तुतः सन्‌ १८५७का महा- 
बिद्रोह उन रजवाड़ोंका भग्न जोंको परास्त करनेका सम्मि- 
लित प्रयत्न था, जिनके राज्य अग्रे जोने बल या छल्नसे 
छीन लियेथे । इस पुस्तकको पढ़नेसे यह बात स्पष्ट हो 
जातीहै कि गोरी पल्टने तो देसी प्रजाको लूटती और 
सतातीही थी, काली पल्टनेंभी इस मामलेमें किसी प्रकार 
कम नहीं थीं । काली पल्टनोंसें अनुशासन बहुत कम था 
और बहुत बार तो वे लूटेरोंके गिरोह मात्र बत जाती 


थीं । ये गिरोह न केवल भारतीय प्रजाका धन ल्य 
अपितु असहाय स्त्रियोंपर अत्याचारभो करतेथे । ऐप 
सेनाओंका युद्धमें सफलता प्राप्तकर पाना करि i 
होताहै । व्ह 

इस पुष्तकमें लेखकने अनेक आँखों देखी घटना! 
लिखी हैं : उसने ग्वालियरके बाजारमें तात्या टोपेको 
देखा, जो ब्रह्मावतंके पेशवा नाना साहिबकी करके 
ग्वालियरके oe शिन्देसे फौजकी कुमुक मांगने 
आयाथा । झांसीमें रानी लक्ष्मीबाई और अ'ग्र जो 
बीच हुई लड़ाईके समय वह झांसीमें ही था । रानी 
लक्ष्मीबाईसे उसकी भेट हईथी, तबभी जब वह वैभव. 
सम्पन्न थीं और तबभी जब वे परास्त होकर भूखी 
प्यासी कालपी जारहीथीं । इन प्रसंगोंका अत्यन्त सजीव 
वर्णन इस पुस्तकमें है । 

परन्तु कई प्रसंग ऐसेभी हैं, जो लेखकने उन दिनों 
सिपाहियो' अथवा अन्य लोगोंसे सुनेथे । इनकोमी 
उसने अपनी प्रतिभासे आंखों देखा-सा हो बना दियाहै, 
जैसेकि गदर आरम्भ होगेके प्रसंगमें एक चमार 
द्वारा एक ब्राह्मण सिपाहीसे लोटा मांगने ओर उसके 
मना करनेपर उसे धिक्कारते हुए गाय और सुभरको 
चर्बीके कारतूसोंकी चर्चा कीगयीहै। 

लेखकने अपने आसपास घट रही घटनाओ का 
बिल्कुल तटस्थ दर्शेककी भांति वर्णन कियाहै । बिहू 
कानपुर और झांसीमें गोरे लोगोंने भारतीयोंपर जो 
अत्याचार किये, उनका वर्णन तो उसने कियाही है 
बिटूरमें आठ गोरी स्त्रियों और बच्चोंकी जो हत्या हु | 
उसकी उसने बहुतही कठोर शब्दों में निन्‍्दा वीह न 
“हिन्दुओंकी ओरसे यह बहुत दो लज्जाजनक 2 
हुआ । मराठाशाहीमें ऐसा पहले कभी नहीं हुआया। 
कानपुरकी इस घटनाने हिन्दुस्तानके मुखय व 
पोत दी और इस घृणित कृत्यके कारण नाना साह 
नामपर अश्वत्थामाकी तरह सदाके लिए कलंक १ 
गया! र र 
वैभव और विपत्ति, दोनोंकाही वर्णग 
गोडशेकी लेखनी अत्यन्त सशक्त हैं । लक्षमी बाकी त 
चर्या और उसकी सवारी Fe 
सजीव है कि पाठक यदि अपनी ड वाती | 
शायद उतना न देख पाता । जब ले” वा" दी | 


. अ'ग्रे जोंके घेरेको तोड़कर तिकेल भागी, हाह | 


० ५ व [त कर 
दुदेशाका वर्णन करतेमें लेखक यहभी व 
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लिए तेयार होरहीथीं, 
वै र मनन बोर बदलनेके लिए 
ती 5 न होनेसे वे बहुत व्यथित हुई । 
म प्रसंगोंको पकड़ने और उनके वर्णनसे 
- कर देनेकी लेखककी क्षमता विलक्षण 
7 बी लड़ाईके पश्चात्‌ नाना साहब ओर 
पं साहूबका पलायन, झांसीके सुखके > दुःखके 
लि लक्ष्मी वा ईकी वीरता और पराजय, माधवराव और 
रारायणरावकी गिरफ्तारी, काकाको बीमारीमें ईश्वरीय 
हाता मादि अनेक प्रसंग इसके साक्षी हैं, जो पाठक 
को भावविशो रकर देते । 
पुस्तकमें लेखकका अपना व्यक्तित्वभी खूब निखरा 
ह-दीन, विनम्र, पंडित, व्यवहारकुशल, फिरभी दुर्भा- 
गग्रस्त--धन मिलताहै, पर हरबार डाकू चोर छीनले 
बेह । भय उन्हें लगताहै, फिरभी. विपत्तिकी भ्रोर 


प्राधिक भूगोलकी सेद्धान्तिक रूपरेखा! 
लेखक : नन्दाबल्लभ जोशी: 

समौक्षक : प्रमचन्द्र जेनर 

वर्तमान समयमें 
विज्ञानोन्मुदध 
ग नहीं | लग 
प्राकृतिक 
शाही भूगो 
Se 


जानकी प्रत्येक शाखा क्रमशः 
होरहीहै । भूगोलशास्त्रभी इसका अपः 
भग चार दशक पूर्वतक विभिन्न भूभागों 
एवं मानवीय तथ्योंका विवरण प्रस्तुत 
न शास्त्रका प्रमुख विषय माना जाताथा, 
* पहाझक : रा 


. १९/२ विद्या 
bo भ्यान ०३०२ 


अस्थान. हिन्दी प्रथ अकादमो, ए- 
जय मार्ग, तिलकनगर, जयपुर (राज- 
| १००४ । पृ : २२३; ढिमा. ८६; 
पदक १ २७.० १] र. | 
॥शप्राप्त प्राचार्य 
रातेज (पाये, डी. एच. एस. के. कामसे 
” ' डिब्र गढ (असम) 1. ट 
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बढ़ते चले जातेहैँ। वह संगीत-रसिकभी हैं । 

कुल मिलाकर यह पुस्तक अनेक ऐतिहासिक महत्त्व 
की घटनाओंसे भरी है, जिन्हें लेखककी विलक्षण प्रतिभा 
ने सजीव ओर मर्मस्पर्शी बना दियाहै.। अनुवाद बढ़िया 
हुआहै, ऐसा कहाजा सकताहै। परन्तु पहलेही वाक्य 
“हमारा गोडशोंका घराना पहलेसे ही भिक्षुका है में 
भिक्ष क शब्दसे अशय पुरोहित जान पड़ताहै। “पुरो- 


हित' शब्द रहता तो अच्छा. था । सारा वर्णन यह 


जताताहै कि श्री गोडशे कमंकांडी पुरोहित थे, न कि 
भिखारी । 

घ्र फकी अशुद्धियां दालमें कंकरकी तरह अब रतीं 
विशेष रूपसे संस्कृत इलो कोम । हिन्दी प्रकाशन व्यवसाय 
में प्रुफ शोधनको यथेष्ट महत्त्व नहीं दियाजा रहा । 
यदि संस्कृत का प्रूफ संस्कृतसे अनभिज्ञ व्यक्ति देखेगा, 
तो छपाई शुद्ध होनेकी आशा कीही नहीं जासकतो । [] 


अर्थतंत्र 


पर अब इसके अध्ययनमें स्थानिक प्रारूपोंकी नियंत्रक 
प्रक्रियाओं और सिद्धान्तोंके विवेचनपर अधिक बल दिया 
जाने लगाहै । अधुनातन समयमें यह तथ्य सभी भूगोल- 
वेत्ताओंको मान्ये है कि भूगोलशास्त्रका वास्तविक 
कार्यक्षेत्र भौगोलिक तथ्योंकी विवरणात्मक पंजिका 


प्रस्तुत करना न होकर उनकी अन्तनिहित प्रक्रियाओं _ 


का विश्लेषण प्रस्तुत करनाहै । 
आशिक भूगोलके तामसे भूगोलंशास्त्रकी जिस 


शाखाका बोध होताहै उसमें स्थानीय प्राकृतिक वाता- 
बरणसे उद्भूत आथिक क्रियाकलापोंके साथ र उनकी 
अस्तःप्रवृत्तियो ओर उनके संचालक सिद्धांतोंका भो 


अध्ययन किया: जाताहै । प्राकृतिक संपदाकी असमानता 
भौगोलिक इकाईयां आथिक दृष्टिसे _ 
समानतया सम्पन्त ओर सर्वथा आरमनिभेर नहीं होतीं) 
ऐसी अवस्थामें प्राकृतिक संसाध्रनोंकी कमीको अन्य 
उपायोंसे पुरा किया जाना आवश्यक हो जाताहै. जिससे 
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कि असमृद्ध भूभागो के निवासियोके जीवन स्तरको 
उनतत कियाजा सके । यातायाते साधनों और संचार 
माध्यमोंमें अभिवृद्धिकरके तथा उत्पादनमें विज्ञान और 
तकनीकका सहारा लेकर प्राकृतिक संसाधनोंकी पूर्ति 
बहुत अ शोंतक संभव है, इसप्रकार वर्तमान युगमें 
आर्थिक क्रियाकलापोंके सार्वभौमिक स्वरूपको समझने 
के लिए उनके निर्धारक सिद्धांतो' ओर प्रवृत्तियो का 
सम्यक्‌ अध्ययन नितांत आवश्यक होजाना है। 
आलोच्य पुस्तक आथिक भूगोल विषयपर हिंदी” 
-माध्यमके स्नातकोत्तर छात्रोंके अध्ययनार्थं प्रस्तुत की 


गयीहै ओर विषय सामग्री, विवेचन शेली तथा प्रस्तुती- 
करण आदि सभी दृष्टियो से समग्र है । उच्च कक्षाओंको 


आवश्यकताके अनुरूप रचित पाठ्य ग्र थोंमें भाव और 
भाषाके जिस स्तरकी सामान्यत: अपेक्षा कीजातीहै वह 
इस कृतिमें परिलक्षित होतीहै । संबंधित संदभ ग्र थोंकी 
तालिका एवं भूगोल शास्त्र विषयक अग्रजी पारिभाषिक 
दाब्दोंको उनके हिदी पर्यायोंके साथ पुरतकमें दे देनेके 


कारण अध्येताओंको विषयके अवधारण और अवगाहन 
में निशचयही सहायता मिलेगी क्योंकि विशिष्ट ज्ञानार्जन 


के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकके अतिरिक्‍त अग्रे जीके 
स्तरीय ग्र थोका पारायण करनाभो उनके लिए भाव- 
Pi EISSN CTIA 
प्राप्त पत्र-पत्रिकाए' (२) 
गवेषणा [अनुप्रयुवत भाषाविज्ञान तथा भाषा- 
शिक्षणकी शोध पथिका ]-- सम्पादकः डॉ. सुरेशकुमार। 
सम्पकं : केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा-- २८२००५ । 
-अद्ध वाषिक । प्रति अक; ६.०० रु., वाषिक : १२.०० 
रु. ।' 
सम्पर्क : सम्पादक : रामस्वरूप द्विवेदी, ५११ के. 
एल. कीड़गंज, इलाहाबाद-२११००३ । लेखकों, अध्या- 


पकों एवं विद्याथियोके लिए । त्रंमासिक । प्रति अक; 
१०.०० रु., वाषिक ३५.०० रु. | 

 ऋतुगंध-- [साहित्यिक संचेतनाका वाहक; प्राप्त 
अ कःसमकालीन हिन्दी कहानीपर केन्द्रित |-सम्पादक: 


अशोककुमार गुप्त, किशोर प्रभात प्रकाशन, राजेन््रपरी 
मुजफ्फरपुर-८४२००१ | हे 


समी चीन-- [सा हित्यिक-सामाजिक चेतनाकी त्रमाः 
सिकी ]-- सम्पादक : देवेश ठाकुर, प्रोफेसर्स प्लेट्स 
CY) 


रामनारायण रुइ्या कालेज हॉस्टल, शीव, मुम्बई- 


५ 


ए्यक है । पुस्तकमें सैद्धांतिक पृष्ठभूमिसे लेकर 5 
एवं ओद्योगिक उत्पादन, व्यापार, परिवहुन म 
निर्णय ५ क संबंधमे अपेक्षित विवेचन ह 
अध्यायोंमें विभाजितकर वेज्ञानिक ढंगसे प्रस्तुत किय 
गयाहै । आलोच्य सिद्धातोंको स्पष्टतया रूपायित गे 
के उदे इ्यसे मानचित्रों, ग्राफों, ज्यामितिक भाकृतियों 
बीजगणितीय समीकरणो तथा सांख्यिकी निवेशो 
प्रयोगभी बहुलतासे किया गयाहै। निःसन्देह उपयुक्त 
विशेषताओ के कारण पुस्तक उपादेय बन पड़ीहै। 
आलोच्य ग्रथका पारायण करते समय इस समी- 
क्षकंके मतमें दो वेचारिक प्रतिक्रियाए' उत्पन्न हुई । 
प्रथम यह कि विवेच्य विषय सामग्रीकी विविधता भौर 
व्यापकताको देखते हुए पुस्तकका कलेवर और विशाल 
हीना चाहियेथा । ऐसा लगा कि जसे दृश्यके आयामकी 
ठुलनामें चित्रकारके फलकका आयाम छोटा पड़ गया 
हो । फलक को थोड़ा और विस्तृतकर देनेपर चित्र और 
भी अधिक जीवंत होसकतेथे । दूसरी बात प्रयुक्त भाषा 
की मौलिकता और बोधगम्यताको लेकर है । किसी 
लेखकका मूल चितन जब अग्रेजी भाषामें उद्गमित 
होताहै और फिर उसे अनूदितकरके हिंदीमें प्रस्तुत 
किया जाताहै तो स्वभावतः भाषामें मौलिकता नहीं भा 
पाती और इसकारण उसके प्रवाह एवं भाव प्रवणता 
में तो कमी आतीहीहै, उसमें कहीं-कहीं दुर्वोध्ताभी 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होतीहै। आलोच्य पुस्तकमें भी ये 
दोष यत्रयत्र परिलक्षित होतेह । संभवतः इसका प्रमुख 
कारण यह है कि हमारे शिक्षा जगतूके. विद्वान्‌ व्यक्तियों 
के शिक्षा-संस्कार प्रधान रूपसे अग्र जीसे प्रभावित रहे 
हैं और अभीतक उनके विचारो का नैसर्गिक प्रस्फुरण 
मातृमाषाके माध्यमसे न होकर भग्रेजीके माध्यमसे 
हा होताहै । अतः हिंदीमें प्रणीत पाढ्य-पुस्तको में, 
विशेषकर स्नातकोत्तर कक्षाओ'की, दृष्टिगोचर हीने 
वाली भाषाकी यत्किचित्‌ दुरूहताको परिस्थितिजत्य 
माना जाना चाहिये, उनके लेखकोंकी अज्ञता अथवा 
अपरिपक्वताका परिचायक नहीं । हिंदीमें उच्च 
स्तरीय ज्ञान साहित्यके प्रणयनमें अभिवृद्धि होनेके साई” 
साथ सुबोधमयी प्राणवान्‌ भाषाका विकासभी 
उत्तरोत्तर होता चलेगा । अतः इस मुद्देको छि 
न्वेषी आलोचनाके रूपमें न लेकर सर्वांग दुदी 


४०००२२। प्रति अक ५.०० रू, वाधिक २०००२. हिन्दी लेखनके प्रति आस्थाकी अभिव्यक्तितके थ 
=>७७-० लिया जाना चाहिये। (] ननकी 
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प्रद मोमांसा 

` हेखक : महेश चन्द्र माहेश्वरी, अशोक 
कुमार सिह॒ 

समीक्षक : ओम्प्रकाश दत्तर 

सोवियत संघके प्रथम अन्तरिक्ष यात्री यूरी गागा- 
सिने भप्नल, १९६१ में मास्कोमें एक अभिनन्दन 


'शासकोंको एक बार फिर यह बता देना चाहतेहे कि 
विज्ञान तथा प्रोद्योगिकीने अब इतनी प्रगति कर लीहै 
कि अगर गलत व बुरे मंतव्यसे इनका प्रयोग हुआ तो 
इतना भयावह विनाश होगा कि कल्पनामी नहीं कीजा 
रि टि 
सकती । आज मानव, विकासकी सभी सीमा रेखाओं 
पै बहुत आगे निकल गयाहै । सभ्यता विकासके चरमो- 
तपपर है, लेकिन दूसरी ओर यह एक विडम्बनाही 
गा विश्व विनाश, सर्व ना शके कगारपर भी खड़ाहै। 
कः द 
हो मी भवाबधानी या चूक मानवतापर कहर ढा 
गा Jd बिज्ञान व प्रोद्योगिकीमें विकासके 
OO वताशक लिए ढेर सारा सामान जुटा 
LR बी रासायनिक हथियार, रोगाणु- 
विनाशका हः स, लेसर किरणोंयुक्त अस्त्र, ये सब 
मृ ह हैं जो मिनटोंमें लाखो-करोड़ों लोगों 
रेवले लोगों इला सकतेहें तथा इस विभौविक्ासे 
वाले लोगोंका जी 

ड वन नारकीय बना सकतेहैं । 

गा तथा नागासाकीप 
र परमाणु बम प्रहारके 


पारणाम आः में 

गे भानवे सिहरन पंदाकर देतेहैं । 

il i अमरीका द्वारा रोगाणृयुक्त बमोके 
पि * प्रक है 

. १४३००३ 'श.बुक डिपो, बड़ा बाजार, बरेली- 


। पठ: ह 
0 >? १४४, डिसा; ८५; मूल्य : 
डर र, मंन्नो में § 2 
रिल्लो-६३ , "मेंट, परिचित विहार, नयी 


१३ । 


समारोहको संबोधित करते हुए कहाथा, “हम दुनियाँके : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रयोगके परिणाम सवेविदित हैं । इन विनाशकारी बमों 
का प्रयोग द्वितीय विश्‍वथुद्धके दौरानभी होनेवाला था, 
लेकिन योजना कार्यान्वित होनेसे रह गयी। परमाणु 
वंज्ञानिकोंकी एक पत्रिकाने हालमें एक सनसनीखेज लेख 
में कीटाणु युद्धके खतरोंको एक बार फिर उजागर 
कियाहै । पत्रिकाने यह रहस्योद्धाटन कियाहै कि 
द्वितीय विशवयुद्धके दोरान ब्रिटिश -सेनाके कमाँडरोंने 
ए थ्याक्स कीटाणुओंसे भरे बम जमंनीके ६ नगरोंपर 
फेकनेकी योजना बनायीथी । ए'थ्राक्स कीटाणुओसे 
पश्ुओं व भेड़ोंको एक घातक बीमारी होजातीहै । 
स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयमें इतिहासके प्रोफेसर डाक्टर 


` बर्टन बनेस्टाइनके अनुसार इन ब्रिटिश कमांडरोंने यह 


हिसाब लगायाथा कि थे बम इन नगरोंपर डालनेसे 
इनकी आधीसे भी अधिक आबादीका सफाया होजायेगा/ 
डाक्टर बनेस्टाइनने अपने एक शोध लेखमें यहभी जान- 
कारी दीहै कि एशथाक्प विष/णुओंव।ले ये बम बनानेमें 
अमरीका और इंग्लंड दोनोंकी मिलीभगत थी । उत्तका 


` कहनाहै कि हालांकि इत दोनों देशोंने कीटाणु युद्धपर 


रोक लगानेके संबधमें १९२५में एक संधिपर हस्ताक्षर 
कयेथे लेक्रिन इस संधिकों ताकपर रखकर ब्रिटेनने इन 
बमोंके बारेमें अपने यहां अनुसंधान कार्य कराया तथा 
अमरीकाने इस कार्यके आधारपर अपने यहां इन बमों 
का निर्माण कराया। इसके लिए अमरीकाके इण्डि- 
यानामें गुप्त रूपसे एक संयंत्र भी लगाया गया, जहाँ 
प्रतिमाह ५०,००० बम बताये जावेथे। एक अभ्य संयंत्र | 
में ६,२५,००० बम तिर्साणक़ा कार्यक्रम था । सनू 
१६४२ व १९४३ में ब्रिटिश वेज्ञातिकोते स्काटलेंडके । 
पश्चिमोत्तर तठके ग्रिनाडे द्वीपमें ए थ्राक्सका परीक्षण | 
क्रियाथा । इससे वहां इतना प्रदूषण होगया कि इस | 


- परीक्षणके आज करोब ४५ वर्ष बादभी इस द्वीपको | 


कीटाणुमुक्त करनेके उपाय जारी हैं। यद्यपि ब्रिटेतने | 
न बमोंका भंडार जमाकर लियाया पर अमरीकामें | 


CE इन बमोका भंडार उ 
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इनके उत्पादनमें देरीके कारण इतके प्रयोगकी योजना 
कलीभूत नहीं होपायी । सन्‌ १६४४ में कीटाणु-बम-युद्ध 
की घिभीषिका तो टल गयी लेकिन वतमान परिस्थि- 
तियोंको देखते हुए यह तथ्य सभ्य जगतूको कपा देनेके 
लिए पर्याप्त है । इसके दो कारण हैं आज पहलेसे कहीं 
अधिक देश कीटाणुयुक्त अस्त्रोके बारे अनुसंधान कार्यम 
जुटे हुएहै आनुवंशिक इ जीनियरीमें नित नये शोधके कारण 
कीटाणुयुद्ध “ललचाने'' वाला मार्ग बनताजा रहाहै । 
अप्रल, १६७२ में ४८ देशोंने एक संधिपर हस्ताक्षर 
करके कीटाणयुक्त अस्त्रोंके उत्पादन, भंडारण व उपयोग 
न करनेका वचन दियाथा । लेकिन यह संधि इस दृष्टि 
से प्रभावहीन है कि इसमें किसी देशके यहां प्रत्यक्ष 
जाँच करनेका कोई प्रावधान नहीं है ओर न ही इसका 
आनुवंशिक इ'जीनियरीमें. नये शोध कार्योपर कोई 
नियंत्रण है । अतः वतमान स्थितिमें यह संधि भव्या- 
बहारिक ही नहीं अव्यावहायेभी है । 
प्रस्तुत पुस्तक युद्ध जेसे गंभीर विषयपर सरल, 
सीधी भाषामें एक दिलचस्प पुस्तक है । मूलत: एक 
पाठ्यपुस्तके तोरपर तेयार कीगयी इस पुस्तकमें युद्धके 
विकास-इतिहासका क्रमबद्ध विवरण है--सभ्यता, 
समाज, युद्ध, इतिहास, युद्ध व शान्तिका सिक्केके दो 
पहलुओंकी तरह एकसाथ गतिक्रम, विकासका युद्ध 
उपायोंमें योगदान, युद्धकी विमिसन'परिभाषाएं-ये सब 
पुस्तकको सामान्य पाठकके लिए भी रुचिकर बनातीहैँ । 
परन्तु, पुस्तकमें कुछ बातो का स्पष्ट अभाव है । जैसे 
ढुनियांमें अबतक ज्ञात मुल्य युद्धोंकी सूची, अबतक हुए 
सबसे लम्बे युद्धको जानकारी, कारण, इनमें उलझे पक्ष 
.धःइत युद्धो के परिणाम, प्रथम व द्वितीय महायृद्धका 
संक्षिप्त विवरणं (जेसाकि भारत-पाक के १९७१ युद्ध 
का दिया गयाहै), वर्तमान युद्ध जसे छहसे अधिक वर्ष 
से जारी ईराक-ईरान युद्ध आदिके बारेमें एक अलग 
अध्याय जोड़ना, सेनय विज्ञानके विद्यार्थियों के अतिरिक्त 


- सामान्य पाठकवरगके लिएमी उपयोगी सिद्ध होगा। आशा 


है कि लेखंकगण पुस्तकके अगले संस्करणमें इन सुझावों” 
को ध्यानमें रखेंगे । इनके अतिरिक्त ज्ञात प्रागंतिहासिक 


' बुद्धो जसे महाभारतमें वणित युद्ध, ग्रीक-रोमन युद्ध 


आदिके बारेमें कुछ जानकारी देनेपर विचार कियाजा 


सकता है । 


पुस्तकके कुछ अश विश्वके विभिन्न स्थानोंपर 


संधर्षोको ठीकसे समझनेमें निश्चित रूपसे सहायक सिद्ध 
` प्रकर--अप्रल'८७--४४ 


~ 


होंगे । फिलोपीन्स, निकारागुआ, भारतमें मिडो 

नागालैंड, लेबतन, लीबिया-छाड, श्रीलंका आदि 
या वरतेमानमें जारी संघर्षोक़ा स्वरूप राजनीतिक य 
व गुरिल्ला (छापामार) युद्ध सम्बन्धी अध्यायोंके इ 
से समझ पानेमे सहायता मिलेगी । [] य 


मारतोय शासन एव' राजनोति! 

लेखक : डा. एन. एस. गहलौत 

समीक्षक : प्रमचन्द जैनरे 

राजनीति विज्ञानकी उच्चकक्षाओंके विद्याथियोके 
लिए भारतीय संविधानके संद्धांतिक एवं व्यावहारिक 
दोनोंही पक्षोंका ज्ञान अपेक्षित है । इस कारण भारतीय 
विश्वविद्यालयोंकी राजनीति विज्ञानकी स्नाकोत्तर 


परीक्षाओंमें “भारतोय शासन एवं राजनीति नामक प्रश्‍न 
पत्र निर्धारित किया गयाहै जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी 


भारतीय संविधानके स्वरूप भोर उसके मुल उत्सोंका 


* विशद अध्ययन करतेहैँ । विश्वविद्यालयीय एवं प्रशास- 


कीय परीक्षाओंके अतिरिक्‍त देशके नागरिकोंको भी इन 
विषयोंका ज्ञान होना आवश्यक है । उदाहरणके लिए, 
कुछ समय पूर्व हमारे यहां यह चर्चा बड़ व्यापक रूपमें 
चलीथी कि भारतमें वर्तमान लोकतंत्रीय प्रणालीके 
स्थानपर अमरीकी लोकतंत्रीय-प्रणालीको लागू करता 
अधिक श्रेयस्कर है, अर्थात, प्रधान-मंत्रीय शासनकी 
तुलनामें राष्ट्रपतीय शासन श्रेष्ठ है। इस तथा ऐसे 
अन्य मुद्दो पर कोई सुविचारित ओर स्पष्ट अभिमत 
तबतक नहीं दियाजा सकता: जबतक हम ऐतिहासिक 
परिप्रक्ष्यमे अपनी समस्त संवैधानिक संस्थाओ के si 
में गहन अध्ययन नहीं करते । आलोच्य पुस्तक उपयु तत 
अपेक्षाकी पुतिमें सहायक है क्योकि इसके चार बृहत 
खण्डोंके अन्तर्गत भारतीय संविधान ओर उसकी 
कार्य प्रणालीसे सम्बन्धित विस्तृत विवेचन उप 
शीर्षकवाले अनेक अंध्यायो में विभाजित कर दिया गया 
है। हमारी लम्बी संवैधानिक यात्राके जो भ्रमु स 
रहेहैँ उनका पर्याप्त दिग्दशं तभी हमें पुस्तकें मिलताहै 


१. प्रकाशक : प्रकाश बुक डिपो, बरेली । पृष्ठ :१७६/ 
डिमा, ५६; मूल्य : ४५.०० रु. । 

२. अवकाहाप्राप्त प्राचारयं, कामपे कालेज, 
(असम) । 


डिन, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> विभिल लोकतंत्रीय संस्थाओंके गुण- 
ती लकी दृष्टिमी इसप्रक्रार आलोच्य 


रेचितं र 
क गी पार्द्यपुस्तक होनेके ह साथ 
ff, व्यवस्थाओंका क्रमबद्ध इतिहासभा कहा 
व ; ; 
बा रकता | 
स्के प्र 


र्न तीत खणो, राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया, 

हसवता, और राज्य प्रशासत, की विषय सामग्री 

इतिहास सम्बंधी है जिनमें प्राक्‌ स्वतत्रता कालसे 
९ 


ग्र गणतंत्रकी स्थापना तक का इतिहास 


Hi कालमें विकसित विभिन्त संस्थाओं 
ष 


ही अधुतातत प्रवृत्तियोंका विवेचन दे. ग 
(राजनीतिक गत्यात्मकताए शीर्षकसे अ तिम 
बौ! चतुर्थ खण्डपें देशक समकालीन राजनीतिक परि- 
पर प्रकाश डाला गयाहै तथा अधुनातन प्रवृत्तियों 
वी नातीयतावाद, भाषावाद, क्षे त्रीयतावाद, पंचायत- 
एज आदिके सम्बंधमें आलोचना कीगयीहै ; संसदीय 
जाम अध्यक्षीय प्रणालीपर भी एक अध्याय है 
अंतिम अध्यायमें संस रीय लोकतंत्रके भविष्यक्रे बारेमें 
र्चा कीगयीहै तथा भारतमें लोकताँत्रिक प्रणालीको 
विक कार्यकारी बंतानेके उद श्यसे कतिपय सुझावभी 
हि गयेहैं। इसप्रकार इस पाठ्यपुस्तकमें उस सारी 
ग्रापप्रीका सामावेश है जिसका ज्ञान उच्च कक्ष।ओंके 
अध्येताओंको अपेक्षित है । 


ब 


गगरिक प्रधिकार संरक्षण 
प्रषिनियम : १९५५१ 
भाष्यकार : बाबूलाल मौय 
समीक्षक: सूरजमल गर्ग २ 


प्र मं । 

हि ह पलक सुत पुस्तक वास्तवमें अपने विषयकी एक अनूठी 

|. प्रकाशक : ७ 

pd स १३८, विवेकानन्द 
२११० । : १४६; 

OM MO i 


एव वरि ((एडवोकेट जनरल) मध्यप्रदेश 
र एरर २, टर या, ६/२, न्यू पलासिया, 


Fa मन a 
हः CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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एक उच्चस्तरीय पाठ्य पुस्तककी गुणवत्ताको ` 
परखनेकी एक कप्तोटी यहभी होसकतीहै कि उसके 
अघ्ययनसे छात्रोंकी विचार प्रवणताको बल मिलताहे 
अथवा नहीं । किसी मुहं पर उस विषयके अधिकारी 
बिद्वानोंके विचारोंसे तो विद्यार्थीको परिचित होनाही 
चाहिये पर उसके पक्ष-प्रतिपक्षोंपर स्वयंका सुवि- 
चारित मतंव्य दे पानेकी दृष्टि भी उसमें विकसित हानी 
चाहिये । उक्त कसोटीपर आलोच्य पुस्तक खरी 
उतरतीहै । 

लेखककी शेली सुबोध है ओर चू कि पुस्तक मूल 
रूपसे हिदीमें लिखी गयीहै, इसकी भाषामें दुरूहूता 
के वे दोष दृष्टिगोचर नहीं होते जो प्रायः अनुवाद 
ग्रथोंमे पाये जातेहैँ। राजनीतिविज्ञान विषयक 
हिंदी छब्दोंके भ ग्र जी पर्याय साथसाथ देदेतेके कारण 
पाठकोंक्रे लिए विषयको हूदयंगम करता सरल होगा | 
पुस्तककी एक अन्य विशेषता है, प्रत्येक अध्याथके 
आरंभमें दी गयी विशिष्ट विद्वानोंकी - सारगामित 
उक्तियां जो प्रस्तावित चर्चाके मुख्य बिदुओंपर प्रकाश 
डालती हैं और जितसे पाठकको चाचित विषयका पूर्वा- 
भास मिल जाताहे । , 

पाद टिप्पणियों भोर सदंभे ग्रथोंकी सुचियोंसे 
पुस्तककी उपयोगिता बढ़ गयीहै । (] 


विधित 


पुस्तक है । इसमें उपयुक्त अधिनियमका हिन्दी भोर 
अ'ग्रोजी पाठ एवं विस्तृत भाष्य सम्मिलित है । साथ 
ही अस्पृश्यताका ऐतिहासिक विश्लेषणभी बहुत सुन्दर 
ढंगसे किया गयाहै । भाजके युगमें अस्पृश्यता देशके 
लिए अभिशापु बन गथीहै और उसीके निवारणार्थं 
उक्त अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गयाथा । 

लेखकने अस्पृश्यताके बीजारोपण अध्यायमें आये 
जाति द्वारा दक्षिण भारतमें रहनेवाले द्रविड़ लोगों पर 
आक्रमणकर उन्हें असुर, दास अथवा दस्यु बनाया, 
ऐसा विवेचन कियाहै । किन्तु, यह सत्य नहींहे । विदेशी | 
इतिहासकारो ने उत्तर ओर दक्षिण भारतमें भेद उत्पन्न | 
करनेके लिए इस प्रकारको कल्पनाए कोथों 1 इसी ब 
द्कर'- बंशाक्ष २०४४-४५ | 


प्रकार लेखकका यह उल्लेख कि भूगु, परशुराम आदि 
आयं नहीं थे किन्तु भारतके मूल निवासियो में से थे, 
सत्य प्रतीत नहीं होता । लेखक द्वारा यह कल्पना 
करना कि आये भारतके बाहरसे आयेथे ओर सतत 
युद्धकर यहांके नित्रा्ियोको उन्होंने दास बताया, 
भारतीथ स्रोतोंते इसको पुष्टि नहीं होती । 

लेखकने पुरुष मुक्तके आधारपर (यद्यपि ऐक्षा 
स्पष्ट नहीं लिखाहै) “'बर्गाश्रम धर्मे फो दंग्रीय व्यत- 
स्था' का रूप देते हुए उसे देवीय कानूनकी संज्ञा दी 


है, जो ठीक नहीं है। इसीप्रकार देवताओ को भी ४ 


दर्णोमें विभाजित करना ओर उसके लिए ऐतरेय 
ओर शतपथ व्राह्मगोका सहारा लेना विवादास्पद 
हुँ । 
इतके अतिरिक्त लेबकने मनुस्मृतिके आधारपर 
“ब्राह्मती प्रतिक्राति” कः उल्लेब कियाहै । को टिल्य, 
गोतम, वशिऽ5, याज्ञवल्वय, अ वी रत आदि हे उद्धरण 
भी देनेका प्रयत्व क्रियाहै और उकसे अपनी विचार- 
घाराक्ो पुष्ट करनेका प्रयत्न कियाहै। धामिक़ पुत- 
जागरणे रूबमें रविदास, चंतन्थ, नातक, करीर्‌, दादू 
भोर गुरु गोविइिह आदिका उल्लेबकर “बाबरी 
पंथ” “बाबा लाली पंप “मलूर पंथ ओर ''पतवामी 
सम्प्रदाय” का उल्लेखकर यह बतानेका प्रयत्त किया 
है कि मुसलभानोंके शासन कालमें ब्राह्मगी प्रभताके 
विरुद्ध जबरदस्त सामाजिक एवं धाभिफ बिद्रोह F डा 
हुआथा किन्तु अततः रूडोवादी शक्तियां हो सफल 
रहीं । इस पुष्ठमूनिमें लेखकने नागरिक अधिकार 
संरक्षण अधिनियमकी विवेचना करते हुए अस्पृश्यताके 
विरुद्ध होनेवाले आग्दोलनोंका स्पष्टीकरण कियाहै 
ओर उक्त भधिनियमके पृबंकी राजनीतिक, 
सामाजिक आदि स्थितियोका विवेचन करते हुए 
महात्मा गांधीके अस्पृश्यता आन्दोलन, मंदिर प्रवेश, पुणे 
पैक्ट आदिका विवरणभी दियाहे । उक्त भधिमियमके 
पूर्वके अधिनियमो ओर उनपर विभिन्त उच्च न्याया- 
लयो के निर्णयो का हवालाभी दियाहै ओर यह बताने 
का प्रयास कियाहे कि पूर्वकें अधितियमों में क्या क्या 
` कमियां थीं जिसके कारण मध्यभारत उच्च त्याथालय 
भोर उच्चतम म्यायालयमें जेत मंदिरों में हरिजनो के 
प्रवेश-निषेधको उचित माना अयवा 'मद्रास उच्च न्या- 
यालयने मंदिरसे संलग्न तालाबमें हरिजतोक्रे प्रवेश 
“निषेधको भी उचित माना । 
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लेखकने संविधानमें दिये हुए हरिजनो के ४ 
कारो पर काफी प्रकाश डालाहै और वर्तमान म 
नियमकी ब्रूटियों की ओरभी संकेते कियाहै नो gi 
संशोधनकी आवश्यकताभी प्रतिपादित कीहै । ग न 
सभा द्वारा उपयु क्त अधिनियम १६७६ में किस र ठं 
संशोधित किया गया उसका भी उल्लेख है ओर 
अधितियमके अतर्गत अस्पृश्यताकी कसौटी ता 
उसपर भी काफी विवेचना कीहै । 

वास्तवमें यह अपने विषयकी प्रथम पुस्तक है 
ओर जेसाकि भूमिकामे . मध्यप्रदेश उच्च न्यायालये 
तत्कालीन मुख्य न्यायाधिपति श्री गुरु रसन 
अपनी भूमिकामें लिखाहै कि उपयु कत पुस्तकमें लेखक 
ने ऐतिहासिक, धामिक और सामाजिक सभी दृष्टियो' 
से विद्वतापु्णं विवेचन कियाहै । वास्तवमें लेखक इ 
पुस्तकके लिए बधाईके पात्र हैं। [] 


निर्धन विधिक सहायता! 

लेबक : सुरेशकुमार भाटिया 

समीक्षक : सुरजमल गगं२ 

लेखकने भारतीय संविधानके अनुच्छेद ३९ 
“क” में कीगयी न्यायप्राप्तिके समान अवसरके 
तिद्धांतके अनुसार निव रोके लिए विधिक सहायताफे 
प्रावधानको आधार बताते हुए विर्धेव विधिक सहायता 
विषयपर यह ६० पृष्ठकी छोटी-पी पुःतक लिखीहै। 
लेखकका यह कथन समीचीन है कि विधिक सहाय- 
ताओ में निर्धतो के लिए प्रावधानकर देना मात्र पर्या 
नहीं है, आवश्यकता है उन्हें ब्यवहारमें परिणत करने 
की । ह 

यह सही है कि जहां अमीर अच्छेसे अच्छे अधि" 
वक्तःओ'की सेवाए' प्राप्तकर सकतेहँ वहीं बिधर 
अच्छे अधिवक्ताओ'की सेवासे वंचित रहतेहँं । इ 
यह है कि विधिक सहायताक्रे प्रावधानो के भगु 
जिसप्रकारके अध्िवक्ताओ'की नियुक्ति विधिक सहायता 
समितियों द्वारा कीजातीई, वेमी उस स्तरके नही € 4 
जो अभीरोंको प्राप्त होतेहे और इसके परिणाम 
थ अङ्गाबमी, 

रायल १४ 


` १. प्रकाशक : राजस्थान हिन्दी प्र? 
जयपुर-३०२००४ । पृष्ठ; ६४; 
मल्य : १५.५० स्‌. । 
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न्यायसे वंचित रह जातेहें | 
तौरपर इस विषयका 
थान' राज्यमें विधिक 


[गतः उचित 
कमे केवल सतही 


1 गयाहै और राजत है 
f हायताकी प्रवृत्तियोंपर 


र बेद है आजतक घोषणाएं थोथीही 
| हा रहीहैँ और केवल विधिक सहायताके नाम 
| द्राढहोरा अधिक पीटाजा रहाहै । वर्तमान पुस्तकभी 
| क्रा एक अग प्रतीत होती है । 

| द्रापातृकालमें जब मध्यप्रदेशमें इस संबंधमें चर्चा 
| शोहीयी तब मैंने एक समितिमें मध्यप्रदेशके तत्का- 
हीत मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठीके समक्ष एक 
रव रखाथा कि विधिक सहायताके लिए सर्वश्रेष्ठ 
रगं यह होगा कि “एडवो केट्‌स एक्ट” में संशोधनकर 
| (द्येक भधिवक्‍ताके लिए यह भनिवार्यकर दिया जाये 


| दी 


ग्रंग | 
सम्पादक ; शम्भू बादल 


स : प्रो. बे 
मौक्षक : प्रो. कलाशनाथ तिवारीरे 


, साहित्यिक पत्रि 
नमासिकी “प्रसंग? 


भप | 
र एक तो 


|, परक शक 


काओंकी समकालीन ऋद्धतामें 
का महत्त्व कई दृष्टियोंसे उल्लेख- 
पह कि बिहारसे 'पाटल? तथा 'अव- 


Ms प्रकाशन, किशोरगंज, राँची- 
५ ह शोके षषः हैयोग राशि : ७.०० रु., चार 
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कि वह्‌ प्रतिमाह निर्धन व्यक्तियोकै एक या दो 


प्रकरणोंमें निःशुल्क पैरवी करेंगे और उन्हें कौनसे 
प्रकरणोमें पेरवी करनी होगी यह संबंधित न्यायाधीश, 
जिनके समक्ष प्रकरण लम्बित है, आदेश देगे और इस 
प्रकार प्रत्येक निधन व्यक्तिको अच्छेसे अच्छे अधिवक्ता 
की सेवा भाप्त.होसकेगी । मैने यहभी सुझाव दियाथा 
कि “एडवोकेट्स एक्ट” में यह प्रावधानभी कर दिया 
जाये कि ऐसा न करना अधिवक्ताका व्यावसायिक 
कदाचार माना जाये और उसे बार कौंसिल द्वारा दंडित 
किया जाये । इसप्रकार जहाँ एक ओर शासनका बहुत- 
सा धन बचेगा वहीं निर्धन व्यक्तियोको अच्छी 
विधिक सहायताभी प्राप्त होसकेगी । किन्तु ऐसा प्रतीत 
होताहै कि उक्त सुझावपर राजनीतिक अथवा अन्य 
किन्हीं कारणो से विचारही नहीं किया गया । वर्तमान ' 
पुस्तक तो हमें विधिक सहायताकी केवल सतही जान- 
कारी देतीहै ओर इससे हमें कोई ठोस लाभ अथवा 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता । 0 


पत्र 
'पत्रिकाएं 


न्तिका” जैसी पत्रिकाओंके अवसानसे उतपन्न रिक्‍तताको 
यह पाटतीहै और दूसरे, शब्दकमियोंके हिसाबसे इसका 
कलेवर अखिल भारतीय है । शीर्षकके नीचेका संकेत 
वाकय 'जनबातोंकी साहित्यिक प्रस्तुति? पत्रिकाके अभि- 
प्रोत एवं प्रतिमानको यथेष्ट उद्घाटित करताहै । १६२ 
पृष्ठोके समीक्ष्य अंक (५-६) मार्च, १९८६ में प्रायः 
सभी प्रमुख विधाओंमें प्रणीत स्तरीय रचनाए हैं 
जिनके स्वर सर्वाशतः क्रान्तिमूलक मथाथेवाद है। _ 
साम्प्रतिक साहित्यिक परिवेशंकी चर्चा करते हुए, 
संपादकीयमें जन-संघषंके रति पूर्णतः समर्पित एवं बलिः 
दानी साहित्यकारकी श्रोष्ठतापर बल दिया गयाहै। 
सम्पादककी इस प्रतिबद्धतासे चयनकाये पुरणेतया प्रभा 
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CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, “a० वेशा? रे o४४—४७ 


वित है । मुक्तक छंदमें रचित छब्बीस कविताओंके संच- 
यनमें पर्याप्त भाषाई विविधता है, किन्तु कथ्यकी दृष्टि 
से वे पंचाशिकासी प्रतीत होतीहैं । एक-दो बानगी 
घ्यातव्य हैं-'“इस मिट्टीने ही मुझे/एक थाल भातकी दी, 
अपने स्तनोंका पान कराया/इसे मैं इस सामंतवादी 
कराँतके कांटोंसे/मुक्त कराकर ही उऋण होपाऊगा/ 
(पृ. ९) | अथवा “सलीबपर लटकते-लटकते सत्यको/ 
ओर असत्यको ताज पहनाकर|उसकी पुजा करते सफेद- 
पोश लोगोंको/न जाने तब आप आंखें बन्दकर लेंगे/या 
खुली रखंगे/न जाने तब आप क्या कहेंगे/ (पृ. ४०) । 
तेलुगु, उड्या और रूसी भाषाओंसे अनूदित कवि- 
ताए. , हिन्दी-कविता तथा मगही-भोजपुरी रचनाए-- 
'शोषणके प्रति आक्रोश निनादित है। सर्वहारा वर्गके 
संघर्षमय जीवनका चित्रण इस शोषणताकी पाश्वभूमि 


हिकमतकी संक्षिप्त जीवनी तथा राजेन्द्रकुमार, अब्दुल 
बिस्मिल्लाह ओर श्रोत्रियके काव्य सम्बन्धी निजी वक्त- 
च्य पाठकीय रोचकता बढ़ाते हुए कृतिकारोंके कर्तुत्व 
को उजागर करतेहैँ। भोजपुरी ओर मगही प्रगीतोंमें 


व्यंजता है |] कहीं-कहीं व्यंग्य गहरे उतर आयाहै क "वोट 
मिले कैहुके केह जीत जाता/बतावड''' (पृ. ५२) 


' चार उत्कृष्ट आलेखोंका गद्य-समुच्चय व्यक्तिपरक 
मानांकन, समीक्षात्मक निबंध, पुस्तकीय भूमिका तथा! 
भाषणसे निमित है। प्रगतिशील उद्‌ कबि फेज अहमद 


श्रहिन्दीमाषियोंका हिन्दी साहित्य 
१९७१ में प्रकर' का “अहिन्दीभाषियोंका हिन्दी 
` साहित्य विशेषांक प्रकाशित हुआथा, जिसमें हिन्दीतर 
पी कष त्रोंका हिन्दीके विकासमें योगदान,  हिन्दीतर- 
भाषियोंका हिन्दी साहित्य तथा हिन्दीसेवी हिन्दीतरः 
आवियोंकी निदेशिका प्रस्तुत की गयीथी। यह भकः 
उपलब्ध है । 


मत्य ४ २५.००० 
डाक : व्यय : ५,५० 
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हैं तेलुगु कवि चेराबण्डा राजू एवं तुर्की कवि नाजीम 


समसामयिक जीवनके बहुआयामी नेतिक विनिपातकी- - 


` को छोड़ प्रायः सभी कृतिकार जनवादी चेतनाके शिर 


फेजकी जुझारू जीवनी, उनका रचना-संसार और ५ उरः 
आये हुए बदलाव, राँगेय राघवकी कहा नियोंका 
क्षात्मक अध्ययन, साहित्य और राजनीतिका ठ ब 
श्रय सम्बन्ध प्रतिपादित करते हुए कहानीकार प क 
रहबरकी र वामपक्षीय राजनीतिक प्रतिबद्धता, ते ह 
कथा त क. लेखक अल्लम राजय्याका | 
यह आह्वान कि कहानी और उपन्यासगें. बनमें आई | 
वाले पिवते ग ओर क्रन्ति-आगमनको णो 4 
और उसके लिए कलम-संनिक बन अपने कत्तंव्यको | 
पुरा करना चाहिये” (पृ. ८०) गद्य-खण्डके कथ्य हi। 
कहानिर्या मात्र दो हैं । चन्द्रशेखर करणकी ममंस्पर्शी 
चरित्र-प्रधात कहानी 'अनीस' मानववादको व्यंजित 
करतीहै और रतन वर्मा कृत “मोहरा सांप” काले धरधो 
का बेबाक चित्रण । सात लघु कहानियां एक अलग | 
वृत्त बनातीहैं जिनमें पाँच तो तेलुगु और पंजाबीतते | 
अनूदितहैं ओर दो हिन्दी लघु कथा । ये कथाए' सर: 
कारी योजनाओंका छिछोरापन, हरिजनोंकी निष्ठुर | 
यातनाए , बेरोजगारी-समालापकी प्रव॑चना, पुलिसकी | 
बर्बेरता, आथिक विषमता, चिकित्सकोंकी वणिक वृत्ति | | 
तथा संवेदनहीन सामाजिक परिवेक्षका खोबलापन | 
आदि विकृतियोंसे सरोकार रखतीहैं । इनके तेवर प्रायः | 
व्यंग्यात्मक है । ; 
दिन-दिन प्रगत जन-रुचिके परिप्रक्ष्यमें दो नुककड || 
नाटकोंका समावेशन प्रासंगिक है । प्र मचन्दकी सुप्रसिद्ध | 
कहानी 'कफन' पर आधारित नाटकमें मूल कहानीकी | 
अन्तरात्माकी नाटकीय प्रस्तुति प्रशंसनीय है । 'तम्बर 
तेरह प्रसाद? पुलिस क्र रतासे संदलित और भसंतुलित 
ब्यक्तिकी दारूण अभिव्यंजना प्रस्तुत करती है औरं 
उसका यह कहना कि “हर बेगुनाह गरीब यहाँ भ 
क होजाताहै'!(पृ. १३१) कथ्यको जोरदार बनाती 
t 


समीक्षाओं के लिए पर्याप्त स्थान दिया गयाहै । हु 
तीस पृष्ठ । आलोच्य कृतियोंमें नो काव्य-संग्रह, ५ | 
समालोचनात्मक ग्रथ और दो कहानी-संग्रह चि | चक 3 
वासी डॉ. आदोलोन स्मेकल तथा डॉ. मॅनेजर पा! 


हैं। 


भगतसिह, राजगुरु और सुखदेवकी सं 3 
लिखी 'मर्तीपिटीशन” (२० मार्च, १९३१) के ९ ५ 
का अपना अस्तित्व है। ५ 
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वर्षे: १९. अक: ५ 


का = ` ` तमीक्षितकातियो ७ ऽया कतियां 


श्रद्धार्जाल is. क तक 
स्मृतिशेष अज्ञे य : शतशत प्रणाम 
सेद्वान्तिक आलोचना 
नाद्य-समीक्षा : विविध आयाम--डां. भानुदेव शुक्‍ल 
कहानो 
मरुस्थली तथा अन्य कहानिया --रामेश्‍वर शक्न “अ चन” 
घूृषकेतु--डाँ जयत नार्लीकर 
सदोका सबसे बड़ा आदर्मी-- काशीनाथ मिहे 
चारके चौदहु--परमलाल गुप्त 
ज्पन्यास 
असन्तोषके दिन--राही मासूम रजा 
पूछो इस माटीसे---रा मदेव धुरंधर 
बन्द कली की खुशइ--सुधरीन्द्रकुमार 
कविता 
धृपके सायमें-- केशव 
नदी हूं मैं---पुष्पा पचोरी 
नीर महल-यशरैंखन्ता 'नीर' 
- काव्य-नाटक 
नारायणपुर विनय दुवे. 
शोध : आलाचना 
साहित्य और सामाजिक मूल्य--डॉ. हरदयाल 
भारत : इतिहास और संस्कृति--गजानन माधव मुक्तिबोध 


अंधा यगकी रचना-मानसिकता - डॉ. सुरेश गौतम एव वीणा गौतम 
लोक साहित्य : दिधाए एव दिशाए--डॉ. केलाशचन्द्र अग्रवाल 


हार य-व्यग्य 
डिस्को कल्चर---डॉ. सुदर्शन मजीठिया 
ब॒द्धिजीवोकी चप्पल लतीफ घोघी 
इतिदा/-यात्रा 


भारतीय क्रान्तिकाटी आन्दोलनका इतिहास--मन्मथताथ गुप्त 


गदर पार्टीका इतिद्रास - प्रीतमाबह पछी 
पत्रकारिता 

समाचार सम्पादन और पृष्ठसज्जा--डॉ. रमेशकुमार जैन 
किशोर बाल साहित्य 
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डॉ. दिइवभावन देव लया | 
डी. केदार पश्र 
डॉ. पृष्यपान कि र 
अशाक श्रीवास्तव 
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त्रि « सा. त्रि चातन गार 


र । 
डा. कृष्णचन्द्र गुप्त शा 
सन्हेपालाल आजा 

डाँ. रामप्रमाश गर 

i 

डॉ. मथुरेशनन्दन कुलश्रो | 
प्रा. जुगमन्दिर तायत कण 

डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय || 
त 

डॉ. गजानन वव्हाण || 


फी 


गो विन्दप्रसाद १ छः 
डॉ. जगदीश शर्मा शा 
डॉ. नरतारायण गा त 
डॉ. योगेन्द्रनाथ शप रः 


।ज्ष 
डॉ. बालेन्दुशेखर तिवारी र्त! 


स्मतिशेष अज्ञेय 


$ 7 आ हीरानन्द वात्स्यायन , अज्ञेय अब नहीं 
व १ जबतक विद्यमान रहे, उनका रचनाकार 
य र हिन्दी क्षेत्रोंपर छाया रहा । आज 
| ल भारत? के सम्पादक रूपका स्मरण 
गार जग बनायास हिन्दी दिग्गजोंके व जा एक 
यो आकृतिभी साकार होने * लगती है 1 तस्कालीन 
मं परिवेशसे भिन्न एवं विशिष्ट ऊर्जा इस आकृति 
३ रीं होती प्रतीत होतीथी । वह प्रारम्भ था, पर 
नया |पहमारा साहित्यिक परिवेशही उस ऊर्जाके विकिरणसे 
प्र [त्त है । अपनी ऊर्जाके विकिरणसे एक पुरे परिवेशको 
|, करनेकी यह शक्तिही उनकी सिद्धि है, रचना- 
क्र गिद्ि है, जो अज्ञोयका निरन्तर स्मरण कराता 
एग मके सिद्ध रूपको प्रतिष्ठापित करेगा । 
रक्तिका, विशेषतः साहित्यिकका सिद्धरूप काल 


> 


जसा है जिसमें कृतित्वका आकर्षण 


झी ताच' कविता 


अ वृत्तिके 

ण णा करताहै, तो उसका जीवन्त सौन्दर्य 
को मुग ही ही तर 6 
RE ओर उसे बांध लेताहै । इस 
ए साधना एक कठिन प्रक्रिया है, उसमें 
ए १।ह्य जगत्‌से अलगकर देतीहै, उसकी 
ह व्या अन्त:वाक्‌ सक्रिय हो उठती 
क हे का मन-बुद्धि क्रियाशील होतेहे, 
तर कार भेस जगत॒का निर्माण होताहै, उसमें 
| पे हुए दिशा और गन्तव्य खोजने होतेहै । 


जसकी भशेय-सा हित्यक्रे भमंज्ञोने 


| ने जहाँ 
| हा अन्तर २३.0. 3 
| हि निरम्तर गतिशीलताक और 
द्य गन्तठ क क 
प्तव्यके अनुसंधानकी सक्रियता 


व्यक्तित्वको, उसके 
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: अनिवार्यता है और सर्जनशीलताभी हैं । सर्जनशीलता 


, और सन्नाटा बुन सके । यह भाषा भौर संवेदनाकी 


समाज अपनो किसी समष्टिगत चेतनाकी स्थापना | 
नहीं कर सकता । चेतनाहीन समाजकी चिन्ताका दायित्व 
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के जी कक्‌ क £ 
401 ले जयी निङ्‌ 


तत्त्व एवं प्रतिभाकी उपलब्धिकी धारणा रहीहे । एकान्त 
के एकाकीपनके संकटसे निस्तारक्रे लिए किसी उपाय 
या प्रक्रियापर विचार अथवा एकाकीपनसे 


र उत्पन्न विकु- 
तियोंके संबधमें विवेचन यहां प्रासंगिक नहीं है, 


परन्तु आधुनिक परिवेशमें आधुनिक जीवनको भोगने 
वालेके लिए एकाँकीपनकी समस्याभी बहुत प्रासं- 
गिक नहीं है । अज्ञेयेने कलाकारके एकाकीपनकी 
स्वयं चर्चा की है और यह माना है कि उसमें एक 


से विमुक्त एकाकीपन उनकी दृष्टिमें वाद्धक्यकी 
कोटिका है। उनकी मान्यता रहीहै कि “कलाकार 
का भकेलापन पानी जैसा है। पानी जिसका नाम 
जीवन है, जिसमें सब आकार जन्म लेतेहे । कलाकार 
का भकेलापन जोड़ताहै, मथताहै, रागविद्ध करताहै, 
नद्ध करताहै । वृद्धका एकाकीपन विलगताहै, निथोरताहै 
असम्पृक्त करताहै।” उन्होंने यहभी स्वीकार कियाहै 
सर्जन-प्रतिभाका चुक जाना वाद्ध क्यकी दिशामें बढ्नेका 
संकेत है ओर यहभी एक अन्य प्रकारका एकोकीपन हैं । 
इसीकारण अज्ञेय जीवनसे सघन सम्पुक्तिके लिए 
मानसिक एकाग्रता जुटाकर एकान्तकी सृष्टिकर सके 


अन्वितिके प्रयासोंकी निस्तब्धता है, नीरवता. है। | 
चुतौतीका संघषं भी सन्नाटा बुनताहै, रचनात्मक 
ऊर्जेस्विताको क्षीण करताहै, अस्मिताकी खोजको भंग 
करताहे और दिग्भ्रमभी उत्पन्नकर सकताहै 1. संयम, 
अनुशासन ओर संस्कार अपनी परिमाजेनी शक्तिसे ऊर्ज- 
स्विताको क्षीण-मंद नहीं होने होते । इसी :अमन्द ऊंजं- . 
स्विताके कारण अज्ञेय अस्मिता-बोधकी यात्रा निरन्तर 


जारी रख'सके । अस्मिताके व्यक्तिगत स्तरपर भी और | 
राष्ट्रीय स्तरपर भी । व्यक्तिगत स्वाधीनतामें अवरोध | 


रचनात्मक और सर्जनात्मक वृत्तिके लिए, प्रबल संकट _ 
है, उसके विवेकको चुनौती है, जीवन-मूल्योंके `प्रति 
आस्थाको निमू'लः करनाहै । भाधारहीन व्यक्तियोंका 


Bs 


पुनः व्यक्तिकी चिन्ताका प्रश्‍न बन जाता है । उसे 


bas i YY. 


वे विश्च, 


| शरिर, क | 
: शतशत प्रणाम 021 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


और समाजके मूल रूप और उसके मूल्योंको स्थापना 
के लिए अग्रसर होना पड़ताहै, संघर्ष करना होताहै 
और कदाचित्‌ विवादोंका शिकारभी होना पड़ताहै । 
यह संपूर्ण यात्रा प्रत्येक मोड़पर सुखद और दुःखद 
दोनों रूपॉमें सामने आतीहै, फिरभी जारी रहतीहै । 
इस यात्राकी अन्तिम परिणति और उसके निष्कर्ष 
` हमारे सम्मुख नहीं हैं, परन्तु साधचाका नैरन्तयं अज्ञ य 
को सामान्य स्तरसे ऊपर उठा देताहै । उनकी संस्कार- 
शीलता उन्हें दूसरोंके निकट ले आतीहै । यह जोवन 
की असाधारण उपलब्धि है। 
आधुनिक शेक्षणिक संस्कार अन्वितिमें ही बाधक 
नहीं है, अस्मिताकी खोजमें भी बाधक हैं। सामान्यतः 
इन आरोपित संस्कारोंसे सम्पूर्ण जीबन-पद्धति इतनी 
आकाऱ्त हो जातीहै कि उनसे मुक्ति पानेके संघर्ष में ही 
जीवन-यात्रा पूर्ण हो जातीहै । ये आरोपित संस्कार 
गलेमें बंधे पत्यरके समान उस भतल गहरे अ धकारकी 
ओर खींचकर ले जातेहैं, जहां प्रकाशके न होनेसे जीवन 
की पूरी शक्ति टटोलतेमें व्यय होजातीहै । वैदिक भौर 
औपनिपदिक दृष्टिसे यह जीवनका घोर अन्धकारमें 
प्रवेश है, यह अभाव-नास्ति-भनुपलब्धिको उपासना है, 
परन्तु भाव-अस्तित्व-उपलब्धिमें अनुरक्ति उससेभी 
अधिक घोर अन्धकारमें प्रवेश है, अज्ञान--ज्ञानका 
अभाव--ही अस्धकारमें प्रवेश नहीं है, मात्र ज्ञानोपा- 
सना उससे भी अधिक घोर अन्धकारमें प्रवेश है क्योंकि 
वह संवेदना-अनु भव-कृतित्व विहीन है । आधुनिक जीवन 
के शेक्षणिक संस्कार जीवनक्रे इन स्पन्दनों भौर कृतित्व 


में परिवर्तित करनेकी सामथ्यंसे दूर हैं। अज्ञयका 


प्रारंभिक निर्माण इन्हीं आधुनिक शेक्षणिक संस्कारोंमे 
हुआ, पर यह ऊपरी स्तरपर रहा जिसे उनका अन्तर्मेन 
इसलिए स्वीकार नहीं कर सका कि जिस विविधायामी- 
लोकसे वे जुड़े, उस लोकके संस्कारोंकी संगति आध- 
निक शैक्षणिक संस्कारोसे नहीं बंठतीथी । इन विसंग- 
तियोंसे कलाकार मन विक्षब्ध हुआ । यह विक्षोभ 
उनकी रचनाओंमें मुखरित है। उसीकी उहापोहमें 
विलीन कलाकारगे मोनका आवरण रचा इसीसे वह 
व्यक्तिकी अस्मिताके प्रति सजग हो उठा, वेचारिक 
'स्त्तरपर स्थापित कीजा रही बर्जनाओंके विरुद्ध खड़ा हो 
सका | जीवनके प्रारम्भमें ही उसने रचनात्मक घोषणा 
की : “अपनेस बाहर आचेको छोड़ नहीं आवास दुसरा? 
यह समाज और लोकसे जुड़नेकी कामना है। इसी 


£ 4 1 
/ De —RcC ५ 
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दास भावसे मुक्तिके आकांक्षी सिद्ध, 


कामनासे प्र रित होकर वह नये संस्कारोके निमोण 
वरदान मांगताहै : “मातः फिर संस्कार देना” भ 
के द्वीप) । | 

अज्ञे यकी चिन्ता भारतीय समाजके परः | 
शिखरस्थ-ऊध्वंस्थ ऋषि और क्रान्तदर्शी कविसे कम नकष 
है। ' ऋषि मानसिक-बोद्धिक स्तरपर्‌ गि | 
रहताहै, लक्ष्यकी ओर प्रवृत्त रहताहै लोक न । 
जनकोभी उसोप्रकार उसी स्तरपर सक्तिय करोड 
कामना रखताहै । उसका चिन्तन भोर विचार इई: 
क्षेत्रीय होताहै क्षत्रीय नहीं। अपनी व्यापकतामे करपा | 
चिन्तन सम्पूर्णं मानवताको समेटताहै । इसलिए उपरी |. 
भाषाभी क्ष त्रीय नहीं, सबंदेशीय होतीहे । बह अफ़ी || 
भाषाको क्षत्रीय सीमाओंसे वाँधनेकी अपेक्षा देश i 
राष्ट्रके सभी क्षेत्रोंके लिए उन्मुक्त रखताहै। इसलिए धा 
उसकी भाषामें क्षेत्रीय सहजता नहीं मिलती, सबंदेशीय|| 
व्यापकता होतीहै । यह व्यापकता श्रम-साध्य बौर ज्ञा] 
साध्य होतीहै । इस क्षेत्रीय सीमाओंसे विमुक्त व्या; 
भाषाको 'पोथीकी भाषा' घोषित करनेवाले अपे | 


परागत 


भूति है । भाषाके प्रति अधिक व्यापक दृष्टि अपना १] 
अनुरोध है । : 

भाषा-प्रसंग जानते-बूझते विवादास्पद बना गि १) 
गयाहै । हिंन्दीके अपने रूपपर ही निरन्तर प्रइन-चिह 
नहीं लगाये जाते, अपितु अग्र जी (इ डियन इसि] 
को ही इंटरनेशनल माननेवाले भारतीय अस्मिता | 


अपरिचित इ'डियन नेशनल अपनी दासवृत्ति भौर मक 


रि ~ i "ग्रे री 
करणी वृत्तिसे प्रोरित होकर गर्बेकें साथ अग्रे | 


राष्ट्रभापा बनानेपर तुले हुएहैं । उन्हें सचेत करो 
तो देशभाषा॥ $ 
शिक्षा पायीहै उसके सामने । 
एक चुनौती मिलतीहै जो स्फूतिप्रद हैं री 
अ'ग्रोजी-शिक्षा देनेसे एक चुनोतीकी स्ति | र 
आती, शुरूसे ही मानस हीनभावसे आक्रान्त होन 
दासत्व संस्कार पा लेताहै। > 
अपनी ऊर्जाक्रे विकिरणसे पुरे हिन्दी क गै 

तीय साहित्य-जगत्‌को सं सिक्त करतेवा हीण 1 | 
ठर मनीषी, | 


कवि अज्ञेयको हमारा शतशत प्रणाम | 


नाटथ-समीक्षा : 


र | को कभी-कभी एक संवादात्मक रचना मान 
| pr है जिसको रंगमंचपर प्रस्तुत I सकता 
स ॥ एबरनाकी समीक्षा “नाद्य समीक्षा हुई । बहुत 
पका गीत है। किन्तु, यह नाटककी एक बहुत सक्षिप्त 
पकी (वत अपुण व्याख्याभर है जिसमें नाटकके स्वरूप 
|| त बरपष्ट लकर मिलती है। वास्तवमें नाटक 
| पी कथात्मक विधाओंसे अनेक प्रकारसे भिन्न 
है| यह्‌ भिता मुख्यतः दो रूपों में दिखायी देती 


| |] गठकमें घटना-प्रवाह वर्तमानके बदलते हुए 


| पिमित हो ताहै, कहानी ओर उपच्यासमें अतीतके 
न 1 हो हराया जाताहे । नाटकका पाठक अथवा 
९ र छिलका स्मय साक्षी होताहै मात्र श्रोताभर 
ग १ ३ गतिशील वर्तमानङ्ी धाराके साथ सतत 
रा pe एक प्रकारसे, डे देश और काल 
नह | |) टक र ना म जा 

हक हे धा है । यह द्विजन्मा विधा 
bo एक पा सर व य 
शि नाहक जप लाके रूपमें लेतीहै । 
hh ति 


वयक्तिक स्तरपर कायं 


है। भ 
भ ५ 
गे गास हो रुकने के पश्चात्‌, भावा- 
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गया स्तम्भ : 
सेद्धान्तिक ग्रालोचना 


विविध आयाम 


¬ डॉ. भानुदेव शुक्‍ल 


भूमिपर पहुंच पाताहै। 
दुसरे जन्मकी बात कहते हुए यहभी स्पष्ट करना 
आवश्यक है कि हमारे विचारमें हर अभिनय नाटकको 
दुसरा जन्म देताहे । एकही रंगऊर्मी-प्रमुड़ उप्ती नाटक 
रै र य हर वार कुछ-न-कुछ भिन्नता 
आताहे । एक-सा अभिनय संबवही नहीं है। इसी- 
लिए हर अभिनय नाटकको नया जन्म देनेवाला होता 
है । अभितयमें नाटकको अपनी व्याख्या देते हुए निर्देशक 
तथा रंगकर्मी अपनी मानसिकताओंसे संच/लित होतेहे 
ओर मानसिकता एक बदलती रहनेवांली विशेषता है। 
नाटकके वादके संस्करणोंमें नाटककार यहाँ-वहाँ 
संशोधन करताभी है तोभी नाटकका स्वरूप यथावत 
हवाहै । जहाँ नाटकमें ऐसे संशोधन होंगे जो नाटकके 
स्वरूपको बदल देतेहों वहाँ नाटकको नया नाटक ही 
मानना चाहिये । प्रसादने 'चन्द्रगुप्त' को अभिनेथ बताने 
के लिए बड़े संशोधन करके “अभिनय चन्द्रगुप्त' की 
सृष्टि की। हम इसको 'चन्द्रगुप्त' से भिन्न नाटक 
मानते हैं। किपी कहानीका नॉट्य-रूपान्तरग कहातीपे 
स्वतंत्र रचना होताहै, उसी प्रकार नाटकका संशोधित 
रूपभी स्वतंत्र कृति होताहै । 
कभी-कभी बड़ा दिखायी देनेवाला संशोधतमी 
नाटककी सुल-संवेदनाको अक्ष्‌ण्ण रहने देताहै । उप्तको 
हम नाटकका स्वरूप बदलनेवाला नहीं मानेगे । 'स्कर्द- 
गुप्त” नाटकमें पहले अंकका तीसरा दृश्य नाटकेकी 
मूल संवेदनासे अनिवाये रूपसे जुड़ा हुआ नहीं है । पुरा 
दृश्य कमकर देनेपर भी नाटकका स्वरूप नहीं बदलता 
है | यहाँपर बड़ा दोखनेवाला संशोगभी वास्तवमें 
इतनाही महत्त्व रखताह कि ताटकके कथानकसे असभ्बद्ध 
एक दृश्य हटाकर हम नाटककी अपनी गतिकी एक | 
स्क्रावटको हटा देतेहें । सारांश यह कि नाटकका पुन- ' 
जेन्म नाटकमें नहीं होताहै । इसीतरह भभितयभी हर 
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अं मऊ न्म ; गी कः नि श्र नों ; 
बार नया जर देताहै, पुन जि Foundation तुदते । समीक्षक सभी ललित कलाओमे स 


उपयु क्त मिम्तताओंमें प्रथममें 'दृष्यता' का गुण 


नाटकको विशेष प्रकारका काव्य बनाताहै । कहानी, 


उपन्यास आदिमें भी दृश्यताके गुण मिल जातेहुँ किन्तु 
समीक्षक उनको विशेष महत्त्व नहीं देताहै । कभी-कभी 


'नाटकीयता' का गुण कहकर उनका संकेत भलेही कर 
देताहो । 
आचार्योने नाटकको 'दृश्य काव्य” कहाहै इसीलिए 
कभी-कभी हमभी इसे दृश्यकाव्य कहे देतेहें । यदि 
ऐसा है तो हमने आचायोके अर्थको नहीं समझा 
है । नाटक मूलतः काव्य है । काव्य तत्त्व उसमें अनि- 
बार्यंतः होनाही चाहिये । अर्थात्‌ वह सहृदयमें अनु- 
भतियाँ स्पन्दित करें, तभी वह सफल और सार्थक हो 
सकताहै । इसमें वह अन्य काव्य-प्रकारोंसे भी कुछ 
अधिक प्रभावशाली होताहे क्योंकि उसमें दृश्य-माध्यम 
द्वारा अभिव्यक्तिकी विशेषताभी होतीहै। यह विशेषता 
किसी नाटकको पढ़ते समयभी अनुभव की जातीहै ॥ 
* “दृश्यता का यह गूण तभी अधिक कलात्मक होताहे 
जबकि वह स्थूल उपकरणोंको सहायताके बिनाभी 


अपनी प्रभाव क्षमताका परिचय दे । दृश्यताही नाटक 
को अतीतके आलेखके बजाय वतेमातमें क्रियाशील 


घटनाका रूप प्रदान करतीहे । ट 
नाटकको द्विजकला मानते हुए हमने नाटक और 
अभिनयको स्वतंत्र अस्तित्व देनेका आग्रह कियाहे । 
नाटककी समीक्षाका जो स्वरूप होताहै अभिनयकी 
समीक्षाका स्वरूप उससे बहुत भिन्त होना स्वाभाविक 
है । भभितय नाटककी रंगमंचीय-अमिव्यक्ति मात्र 
नहीं होताहै.। अभिनयमें नाटक्रकारकी अनुभूतियों या 
मान्यताओंको यथासंभव यथावतू प्रस्तुत करनेकी चेष्टा 
भी होसकतीहै, किन्तु यह अनिवार्यं नहीं है । प्रायः ही 
निर्देशक नाटकमें काट-छाँट तथा सामान्य संशोधन 
करके हो रंगर्कामयोंको अभितयके लिए देतेहैँ । रंगमंच 
पर प्रस्तुत अभिनयमें अभिनेताओंकी अपनी-अपनी 
मानसिकताओंके प्रभावभी उसमें घुल जातेहे । हर 
प्रस्तुतिमें रंगर्कामियोंकी मानसिकताएँ कुछ-न-कुछ 
भिन्तताभोके कारण बततीहैं। जब समीक्षक किसी 
नाटकके भभितयकी समीक्षा करताहै तो वह एक विशेष 
अभिनयःप्रस्तुतिकी ही समीक्षा होती है । 

दूसरे, अभिनय कलाको हमने सामाजिक कला 
कहाहै क्योंकि इसमें अनेक ललित कलाओंके सहयोग 


“प्रकर मई! ८७-४ 
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पारंगत हो, यह शायदही होताहो । इससे ती सपे 
समीक्षाका स्वरूप प्रभावित होताहै । काव्यकी "नियौ 
में बहुज्ञताकी ऐसी मांग नहीं होतीहै । शायद त 
अभिनयकी समीक्षाका सर्वाग-पूर्ण होता अधिक न | 
होसऊता है । दुसरी ओर, नाटकमें निहित अनुभि ह | 
नयमें अधिक प्रत्यक्ष माध्यमसे अभिव्यक्त होगे या । 
स्पष्ट होउीहै 1 नाटकके समीक्षकको अपेक्षाकृत व 
अप्रत्यक्ष तथा सुक्ष्म अनुभूतियोंको पकड़ना र्हा 
नाटकके समीक्षकको वह सब कल्पना द्वारा. देता 
होताहै जो कुछ नाटककारने अद्ती कल्पना शकते 
सहारे देखाथा । रंगमंचपर स्थूल उपकरणों द्वार 
प्रस्तुतको पक्रड़नेके लिए वेपी कल्पनाकी अनिवायता 
नहीं है। 
अभिनयकी समोक्षा में व्यवस्थित चिन्ततके अवप 
नाटककी समीक्षाके समान नहीं मिलतेहें । अभिनयं 
स्थायित्व नहीं होताहै। अभिनयकी समाप्तिके पशात 
उस्सका कोई स्थायी रूप नहीं रह जाताहै जिसे समीक 
के समय, आवश्यक्ता होनेपर, दुबारा देखकर नक्षा 
निर्णय दियाजा सके । नाटकको समीक्षाका पाठक चाहे 
तो समीक्षा और समीक्ष्य दोनोंको देखकर अपना गि 
बना सकठाहै । अभिनयकी समीक्षाको परीक्षा तोझ 
रूपमें संभवही नहीं है । स्वयं समीक्षकभी बौ 
स्मरण शवितके सहारे अपना कार्य करताहे । अमिता 
देखनेके पश्‍चात यदि बड़ा अंतराल आगया तोम 
सहाराभी छूट जाताहै । इसप्रकार अभितयकी समीर 
के लिए यह आवश्यक है कि बिलम्ब त किया जा 
ऐसी स्थितिमें अभितयके भावात्मक प्रभावोंके वशी 
तमीक्षामें ताकिक विवेचना कुछ अपरिपर सह 
स्वाभाविक है । नाटकमें ऐसा नहीं है । ता 
प्रथम पाठमें हम प्रायः भावात्मक स्तरपर i, 
अनुभूतियोंके सहचर होतेहे । इस अवसरपर प 
प्रक्रिया ऑशिकही होतीहै । भवचेतच स्तरपर य 
दर्शनमें भी तथा नाटफके प्रथम पाठमें दो 
चलताहै किन्तु बहुत सीमित स्तरपर । नाटक क 
पाठ इस चित्तनके क्रियाको अधिक अवकाश न 6 
हैं। अभिनयपर विचारके लिए यह रता | 
है। यदि उस्तो मण्डली द्वारा उसी नाटक रवार] 
प्रस्तुतिको समीक्षक बार बार देखें तो भ हा 
सकताहै। किन्तु ऐसा होता नहीं ह 


बार-बार देखनेपर 


38) स॒ 
शेष रह 
शका शोष टिप्पणी 

होप ट 

| दाही है! और । अभिनयके दर्शकके रूप हमारे 

बी है बक्की साज-सज्जा, चमत्कारपुणं टेकनीक, 
| >परोपर रंगे प्तर5: ज़ 

झे | नि एवं प्रकराशही कुशल अथवा 
gi क्षितयोंके प्रयोग आदि प्रभाव डालतेहैं जितके 

| द्ग रे वि में 

| 5 यी सुक्ष्मताअ हमारी तल गीनतामे 
| र आपकी । भावात्मक रूपमें भी मुख्य वस्तुसे 
| x तेहैं उनको रं 

र झम जो स्थूल आकषण बाधक बनतेहैं उनको रंग- 

पक १कनीकका महत्त्वपुर्ण अंग मानकर भी समीक्षा 

| त दियाजा सकताहै । ब इनको उचित 

i देते हुए मुख्य वस्तुपर ध्यान के ्द्रतकर सके यह 

९ 

हु अधिक साधना तथा अभ्यास द्वाराही होपाताहै । 

रद इसीलिए नाट्याभिनयके सुयोग्य समीक्षक संख्या 

[अपेक्षाकृत कम मिल ड | E > व 

हमने पहले कहाहै कि अभिनयक्रे द्शेकके रूप 

` | हपामाजिक व्यक्ति होतेहे । प्राय: इस अवसरपर 
षके स्तर उनके व्यक्तिगत संस्कारोंको ढीलाकर 
ग्य स्तरपर होतेहे । अपने उच्चतम शिखरको छूने 

क वजाय दर्शंक्रके आानुपातिक स्तरपर रह जानेकी 


स्थितिमें दशंक-समीक्षकभी बाधाका अनुभव करता 
| 


करनेमें कठिनाईंका अनुभव 


उपयुंक्तका एक विपरीत पक्षभी है। चेतन क्रिया 
भें गृहीत बोद्धिकतामे (एकान्त अध्ययनके अवसर 
-| ७) एक विशेष प्रकारकी व्यवस्था होतीहै जो कभी- 
भी यात्रिकभी हो जातीहे। अभितयकी समीक्षामें 
य सक्रियताका अधिक महत्त्व रहताहै जो 
रा या कम अवश्य होतीहै किन्तु 
no हे पर 
| बभिनय-परदञ 'रण नहीं होताहै । 

| ताहे । नयी दशनके अस्थायिंत्वपर प्ररत उठायाजा 
| उ. पैगोनिक उपलब्धियोंको ध्यानमें रखकर, 


य पाइप ५ हा ण 
ह 6 अभिनयोंका उल्लेख करते हुए, 
| ~ Rn कु पे ज 

स  म किसीभी घटनाको स्थायी 


के रणा रेखाजा सकता 
[क त a फिल्मके अभिनयको हम 
| शि अशि ही तेतेहे । किहमका अभिनय रंग- 
_' भक्ष रखनेको हम तयार नहीं हैं । 


हे । यहाँ हम यह स्पष्ट 


१ 
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इसको अभिनय कला स्त्रीकार करतेभें हमें संक्रोचमी 


है. इसलिए is ion-Shennai i 
होतीहै वाई । समीक्षे फोड ती” हीत मिकी अजित अच्छा या बुरा--यथा- 


वतू रूपमें दर्शकके समक्ष प्रस्तुत होता जाताहै । फिल्म 
के अभिनयमें न तो यह निरन्तरता होतीहै और न ही. 
स्वाभाविक अभिनयकी कला होतीहैं । फूटकर अभिनयों 
की, कभी कभी बार बार फिल्मवर उतारकर छाँटकर्‌ 
उत्तम अ शको, जोड़-गाँठको हम अभिनय कला कसे 


मानले ? अनेक वर्षोमे हुए इन खण्ड-खण्ड अभिनयो 


में स्वयं अभिनेतागणही जुड़ पाते होंगे यहभी शंकाश्पद 
है । साथही, इन भभिनयोको सजाने सँवारने की कॅमरेकी 
युक्तियाँ, कमियोंको तड़क भड़कदार दृश्य-पो जनता द्वारा 
ढेंकनेकी भी युक्तियाँ बंधाबीकी तरह जिसे उठाये हुए 
हों उसको हम रंगमंचकी कलाके समकक्ष रखनेको 
तैयार नहीं हैं तथा फिल्मकी समीक्षाको हम अपने 
विचार क्षेत्रसे बाहरकी वस्तु मानकर उसपर विचार 
नहीं कर रहेहै। 

उपयुक्त विवेचनके आधारपर नाट्य-समीक्षाक्रे 
प्रमुख आयाम नाटक तथा रंगमंचको केन्द्रमें रखक्ररही 
निश्चित कियेजां सकतेहैं। किन्तु, इनमें प्रत्येकमें विविध 
आयाम हैं जो संक्षेपमें निम्नानुसार हैं :-- 

(१) नाटकको समीक्षाएँ--सेद्धान्तिक, व्यायहा- 
रिक अथवा मिली-जुली समीक्षा । 

(२) रंगमंचकी संमीक्ष एं--रंगमंचकी टेकनीककी 
संद्धान्तिक समीक्षा जेसीकि. "नाद्य शास्त्र' में हुई 
है, रंगमंचकी टेकनीकके सन्दर्भमें किसी विशेष नाटक 
के अभिनयकी समीक्षा जेसीकि मोहन राकेशके नाटक 
'माधे अधूरे' में भूमिका रूपमें निर्देशकीय वक्‍तव्यमें है 


' या एकांको-संकलन 'एक उदास शाम में नाटककार 


आशीष सिन्हाकी भूमिकाके कुछ अशोंमें है अथवा 
रघवीर सहायके नाटक ब्रिरजीस कदरका कुनबा में 
अमाल अल्लामाके निर्देशकीय वक्तब्यमें हे । रंगमंच से 


हमारा अःशय उस प्रत्येक माध्यमसे है जो नाटककीः 


प्रस्तुतिका माध्यम बन रहाहै। इसमें हम रेडियोको 
भी सम्मिलित करतेहैं जो स्वातंत्र्पोतर भारतका नाटय 


प्रस्तुतिका एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बन गयाहै। इस 


माध्यमकी टेकनीकपर किया गया डॉ. सिद्धनाथ कुमार | 


का शोध-क्रायं-समीक्षामें महत्त्वपूर्ण काय है। 


“रंगमंच से सामान्य मान्य आशय उप स्थलसे होताहै | 
जहाँ अभिनेतागण अपने अभिनय-का्े सम्पन्न करतेहैँ। 
अधिकतर भवसरोंपर इस भर्थेको स्वीकार करते हु? | 

'परक र--ज्येष्ठ! २०४४-५ ` 


न 


भो हप स्पष्ट करना चाहेंगे कि इसमें उक्त स्थलके अतिः 
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रिक्त रंगकमियोंका समुहूमी होताहे और इसको पूणता 
प्रदान करनेवाला दशक समुदायभी होताहै जिसके व्यव- 
हार तथा प्रतिक्रियाओंपर किसी नाट्य-प्रस्तुतिकी 
सफलता या असफलता तिर्भर करतीहै 1 दशंककी 
मागीदारीकी प्रायः ,अवमानना हुईहै । डब्लू. ए. 
, डालिगटनने 'द एक्टर एण्ड हिज आँडियन्स' में अपने 
नाटकोकरे सफल या असफल प्रदशनोंमें दर्शकोंकी 
भूमिकाको महत्त्व दियाहै । हिन्दी नाट्य-समीक्षामें डॉ. 
चन्दूलाल दुबेने दर्शकको भागौदारीपर ध्यान दियाहैँ। 
डॉ. दुबेक्री नाट्थ-समीक्षा उपेक्षित क्षेत्रोंपर विचारके 
लिए उल्लेखनीय है | ' हिन्दी रंगमंचका इतिहास” के 
चार भागोंको योजनामें वे रंगक्रमियोंका इतिहास, 
नःट्यशालाओंका इतिहास आदिपर कार्य करनेकी 
योजना घोषित कर चुकेहै | पहला भाग प्रक्राशितभी 
होचुकाहै । वास्तवमें यह योजना बहुत बड़ी है । अनेक 
शोधार्थ इसमें सलग्न होने चाहिये, तभी इसको भली 
प्रकार सम्पन्न कियाजा सकेगा । योजनःभी अपने आप 
में विमुग्ध करती हे । र 
आचार्याते सहृदयको महत्त्वपुर्ण मानाथा जिसमें 
बिशिष्ट भाव-दशाका संचार करनाही नाटकका इष्ट 
होताथा । इस भावदशाकी परिपुष्टता रसके परिपाकमें 
होतोथी । नाटक तथा रंगमंचके बीच सम्बन्ध बनाने 
वाली विशेषता 'दृश्यता' भी इसी सहृदयको संबोधित 
करतीहै | दृश्यताका लक्ष्य रसकी सृष्टिही हुआ करता 
है । 
सभी भाषाभींमें नाट्य-समीक्षाका अधिकाँश नाटक 
की साहित्यिक समीक्षाका मिलताहै । हिन्दीमें तो शायद 
यह तीन-चौथाईसे भी अधिक हे । लगभग आधी शता-. 
ब्दी पूर्व प्रोफेसर रामकृष्ण शुवल 'शिनीमुख' ने “प्रसाद 
की नाट्यकला में प्रसादके नाटकोंकी परीक्षा करते 
हुए उनमें निहित काब्य-तत्वकी विशद तथा गहन 
बिवेचना कोथी । इस शिलीमुखी समोीक्षाका अनुसरण 
ही नादूय-समीक्षामें प्रायः होता आयाहै । श्री नेमिचन्द्र 


इस स्तम्भमें संद्धान्तिक श्रालोचना अथवा 
आलोचना संबंधों समस्याओंपर लेब आमन्त्रित 


हैं । 


“परकर --मई ५७-६ 


जानकारियाँ देने तथा रंगमंच एवं अवित र 
समीक्षाओं का मागे प्रशस्त किया । शास्ता गांधी gi 
प्रसादके 'स्कन्दगुप्त' के मंचन हेतु. व्यापक os 
वाला लेख उल्लेखनीय है । हिन्दी नाट्य-समौक्षाकी 
काव्य तत्त्वके साथ दृश्य-तत्त्वसे भी जोड़कर एक संतु 
समीक्षाकी भूमिका 'नटरंग” ने तैयार कीहै । ता 
स्वयं नेमिजीकी समीक्षा उनके कवि-व्यक्तित्वके 
अनुकूल साहित्यिक समी क्षाही है । 

“नटरंग? i (तया 'छायानट' आदिने ) रंगमंचको 
भो महत्त्व दियाहै तथा अब हिन्दी नाट्‌ व-ममीक्षा नाटक 
को काव्यही नहीं मानतीहै किन्तु अभीभी दृश्यताके 
प्रति सजग दृष्टि अधूरी है। डॉ. नरनारायण रायने 
दृश्यताको स्थूलतासे मुक्तकर नाटकमें अन्तनिहित गुण 
के रूपमें देखाहै । तथापि अभी इसपर अधिक ध्यान 
देनेकी आवश्यकता है । डॉ. रायने नाट्य-समीक्षामें 
महत्त्वपूर्ण योग दियाहै जो अमी, हमारे विचारें 
अधिक विवेचनक्री माँग करताहै। रेडियोपर प्रसारित 
नाटकमें दृश्यताका गुण भरपूर हो सकताहै जबकि 
रंगमंचपर खेलाजा रहा नाटक उसके भभावके परिचय 
देताहो । हो सकताहै कि नाटकको पढ़ते समथ हम 
किसी स्थलपर इस गुणको भरपूर अनुभव करे 
भोर उसीके अभिनयमें रंगर्कामयोंकी अकुशलता 
नाटकको सपाट बनादे । रेडिथो-ताटकके युगमें इस 
तत्त्वकी सही विवेचना अधिक आवश्यक होगयीहै। 
हमारी मान्यता है किं दृश्यता नाटकका गुण होताहै, 
रंगमंचका नहीं । रंगकर्मी नाटकके इस गुणको व्या” 
ख्याकर पातेहे या नहीं, यह और बात है । दृश्यता वह 
गूण है जिसे हम नाटक देखते हुंएही, न पर 
हुएभी, भनुभवकर सङउेहैँ । यह हमारे मानस-पटलपर 
ऐसे सजीव बिम्ब निमित करताहै जितकी विश्‍वप्ततीयता 
सुने हुएकी नहीं बल्कि साक्षी होकर देंबे हुएकी होती 
है । कभी-कमी कहानी या उपन्यासमें दृश्यताके है 
साक्षात्कार होतेह भर कभी नाटकमें इसका बु 
हमें खटकताहै । हमारे बिचारमें सफल तटी i 
सफल अभिनय काव्यत्व तथा दृश््रत्वके सामात्य तया 
संतुलित प्रयोगमे ही तं॑भव है । 0 


~ 
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हसी बड़ लेखककी कृतिकी समीक्षा करना और 
| | र दि समीक्षक सम्बन्धित क फॅन होतो 
| जतके खेतपर नंगे पाँव चलने जैसा है और समीक्षा 
| ने अस्वीकार तो स्पष्ट है बबूलकी चुभनके भयके 
| दरण पलायन । मैं जिस लेखकको कृति लिये बेठाहूं 
इहो जैसे बवूलोंको ही जीवनभर चूमता रहाहे ओर 
रस्यती जीवनमें निचाट प्यासा सुखी धरतीकी तरह 
| दा हृदय लिये अपंख अ धेरी गू गी कविताको पंख 
काश भौर वाणी देता रहाहै। लेखककी यह नियति 
ऐक बह अपने अनुभवमें शोषणक्री जोंकोसे चुतते 
| बततमा' हों या 'मोचीराम' था फिर 'एक्क़्हवा 
| 1४ के प्राततामय भयावह असमय अ'तहीन-चक्रको 
| य थोर समाजमें प्रतिबिम्बित करे, एकं ईमानदार 
| बसे ओर क्या अपेक्षा कीजा सकतीहै ? 

| रामेश्वर शुक्ल अचल ऐसेही एक लेखक हैं। 
| वादी समीक्षकोंका आरोप रहाहै कि अचल 
च्य 'नोविकारों, अतृप्त प्रेम्‌ ओर अतृप्त वासनाके न 
ग Lu ऐसे प्रभतकालीन नक्षत्र हैं जो 
र त र ह बीसी कहानियां लिखकर 
गा क कैसी तीसरे व्यक्ति द्वारा लीपा- 
| को हिय स्वय अ चलजीने विगत दस वर्षोमें 
| 1 पाठकोंको देकर उक्त आरोपसे निजात 


| हती र कि यह यीन विकार अ'चलक्री 
` गोसे कितना सम्पूक्त है । अचल 


| गत; 
॥ कार: ही व अन्य कहानियां; फहानी- 
ठक, अ चल ; प्रकाशक : साहित्य 
७:१३. : र इलाहाबाद-२११००३। 
फ), परस्वतो वि , ७; मूल्य : २५,०० रु. । 
४ है वहार, जबलपुर-४८२ ००१ | 
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कहानो-संग्रह 
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अंचल को 'मर्स्थलो तथा अन्य कहानियां! 
कछ होने और न होनेको अर्थ देता तनाव 


--डॉ. विइवभावन देवलिया 


की “मरुस्थली तथा अन्य कहानियाँ' १६४७ का ताजा 
कथा संग्रह है जिसकी छः कथ,एं 'धमंयुग'और 'सारिका' 
में पाठक पढ़ चुकेहैँ । 

'जोंक एक याद प्रथम पुरुषमें लिखी पहली लम्बी 
कहानी है। लेखक जो अब एक सम्पादक है नायिका 
नीरूकी नयी कृतिकी समीक्षा पढ़ताहै ओर बीस वर्ष 
पुर्वं सहसम्पादक रहते हुए नीरूके साथ भोगे गये दो 

"न्स 
श्री रामेशवर शुक्ल “अचल! कवि ख्पमें 
जाने-पहचाने कृतिकार हैं, परन्तु. अपने गद्य- 
शिल्पके लिए भी बहुत चचित हुरहें । उपन्यास, 


` कहानियां, व्यंग्य, संस्मरण ्रोर आलोचना- 


निबन्ध अपनी बिशिष्टताओंके कारण श्री अचल 
की यश और कीतिको व्यापकता प्रदान करते 
रहेहैँ । इसी महीने वे अपनी आयुके ७३वें वर्षमें 
प्रवेश कर रहेहें (जन्म: १६१५), इस मंगल- 
मय अवसरपर हम उनके दोर्घायुष्य और यशश्री 
के और व्यापक होनेको मंगल कामना९. करते 
हैँ । 


Eo 


वर्षाका स्मृत्यावलोकन करताहै । एम.ए. की छात्रा 
नीरूकी काव्योच्छ वसित अन्तरंग अनुरक्तिपुर्णे अभिनय- 
पटु मादकतामें नायक अपने पिता ओर पत्नीकी मृत्युकी 
भी चिन्ता नहीं करता । नीरू स्वेराचारिणी है और 


वह एक केप्टेन अधिकारीके साथ बम्बई चली जातीहे । _ 
दो वर्ष बाद जब वह, नायक्रसे अपने प्रेमपत्र वापिस 


मांगने आतीहै तो घृणाका दहकता तन्द्र बनकर और 
छलके पर्देकों चीरकर चली जातीहै । यह कहानी झूठी 


प्रेरणाके अहंकार, अ्थंवासनाके फेलाव, प्यार, श्रद्धा, | 


'प्रकर!--ज्येष्ठ'२०४४--७ | 
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- विश्वास और शुचितागत विवेकके. भ्रवमूह्यनको रेखां- 
कित कररीहै । यह उस नारीकी कहानी है जो जीवन 
को ठोंक-बजाकर, चख-त्यागकर नयेकी तलांशमें रहती 
है । नारी-पुरुषके हन्द्रात्मक शोषणको इस कहानी में 
नारी द्वारा पुरुषका शोषण तीव्रतर और विजयी है । 

'एवकहवा पाण्डे' संकलनकी दूसरी कथा है जो 
एक्का चलानेवाले सीताराम पाण्डेको 'एक्क्हवा पाण्डे” 
के सवारीनुमा विशेषणके रूपमें प्रस्तुत करतीहै । एक 
दिस पाण्डे गाँबके कुए के पाससे एक गर्भवती स्वी 
चन्दाको उसके भ्रष्ट जेठसे छुड़ाकर लाताहै और 
जिठानीके तिरस्कार तथा जेठके कामाचारसे मुक्त करके 
उसे धर्मपत्नी बना लेताहै। पुत्र रामकिशोरको छोड़ 
६ साल बाद चन्दा मर जातीहै। दूसरे विवाहसे पाण्डे 
को ५ संतानं भोर होतीहैँ । सौतेली मां दुलारीकी 
प्रताइनासे रामकिशोर कानपुर भागकर एक सेठके यहां 
मुनीम होजाताहै । भुखमरी और गरीबीसे घिरा पाण्डे 
आश्रयके लिए रामकिशोरके पास जाताहे ओर उसके 
ठाट-बाट देखकर मुग्ध होजाताहै, लेकिन धर्मपुत्र अपने 
धमेपितासे अपरिचित बना रहना चाहताहै । पाण्डेको 
उसकी कृतघ्नतासे धक्का लगताहे । एकान्त पाकर वह 
एक सोनेकी मुदरी रामकिशोरको देता हुआ बतलाता 
है कि उसकी मांको जबसे ध्राणघाती जेठसे छुड़ाकर, 


लायाथा तो वह कमरके डोरेमें इसे छिपायेथी । उसकी 
निशानी घोर संकटमें भी बचाकर रखी । रामकिशोर 


_ निस्पन्द बैठा रह जाताहै। 
इस कथामें भौतिक सुखःसुविधाओंकी तुलनामें 


जीवन मुल्योंकी रक्षाका स्वर बहुत असरदार है। यह 
कहानी मनुष्यके तनावकोही चित्रित नहीं करती बल्कि 


उसके संघ को भी अपना विषय बनातीहै ओर वर्ग- . 


संघर्ष में बाधक उस मध्यवर्गीय चरित्रको रेखांकित 
करतीहैँ जिसका प्रतिनिधि रामकिशोर अपने वर्गसे 
पलायन करके पू जीवादो जड़ताकी शरण लेलेताहै । 
मरुस्थली” संग्रहकी शीर्षक कहानी है जिसमें एक 
नारीकी पीड़ाका दोहरा मोर्चा चित्रित है । एक निजी 
मरुस्थली कौमायंको भोगे चले जानेका ओर दूसरा 
माता पिताकी आवक्यकता पृतिका । आज जाने कितनी 
निर्मला जेसी लड़कियां माता-पिताके विकृत स्वार्थके 


जिकारंगाहोंमें आदर्शोका हवनकर रहीहैँ। राजपत्रित 
अधिकारी निमंला मां-बापकी स्वार्थपरायणतामें दबे 


' नारीत्वकी पहचानके लिए आत्मकुष्ठित होती रहती 


PR 


पेन्सरीमें अपनी यौवन पिपासा शान्त करतीहै कित 
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है । पिताको पुत्रीके विवाहकी नहीं कमाईकी चिता 
हे । छोटा भाई प्रकाश बहिनके पुरुष और मा 


पिता | 
यह कहानी नारीस शोषण करनेवाले स्वार्थी पिताओं 


को जहां करारा व्यंग्य रसीद करतीहै वहीं. माता-पिता 
के स्वार्थी पुराने पड़ चुके आदशोक्रे बंधन झटककर 
खुली हवामें निकल आनेके लिएभी जगातीहै । 
आज असमथ केसे' चौथी कहानी है जो समका. 
लीन नारीकी बिलंज्ज निर्भीक्ताकों . बहुत स्वाभाविक 
किन्तु अनायास ढंगसे उजागर करतीहे । कथाके आठे 
सौन्दर्यं विधानमें इसका शीषेक बहुतही सटीक ओर 


पेना है । दो बच्चोंकी माँ माया पति मुलीशके कार्यात 
चले जानेपर रोज दोपहरको डॉक्टर निमेलकी डिस. 


पति मुनीशके गुणोंपर मुग्धभी रहतीहे । मायाके मुक्त | । 
यौनाचारकी चर्चाओोंसे क्षब्ध मिसेज मलहोत्रा उपे 
समझातो है कि डॉ. निमंल बदचलन है और कि उसने 
नारी-धर्म खो दिया । एक दिन माया अपते निश्चित 
समय दोपहरकी बजाय शामको डाक्टरके यहां अचानक 
पहुंचतीहै ओर दरवाजा बंद पाकर बाहर इतबार 
करतीहै | दरवाजा खुला तो मायाके लिए यह स्वणपे. 
झी परे था कि सतीत्वकी अथक चर्चा करनेवाली 
मिसेज मलहोत्रा मुक्ता प्रणयिनीक रूपमें डाकटरके साथ 
बाहर आयेंगी । तभी डाक्टर निर्मल मायासे वोत 
उठताहे, 'आज असमय कैसे ?” और मायाको जसे 
समय-असमयका ज्ञान हो जाताहै । इस तरह यह | 
एक नारीके उत्तेजना और बेचेतीक नशेको प्रतिहितक 
डाहसे तोड़तीहै तो दुसरी ओर एक अधम पेशा पुर | 
द्वारा नारी देहके शोषणक्रे घृणित प्रपंचकी बिग | 
उधेड़कर रख देतीहै । 5 
“अपंख अंधेरी गूंगी कविताएं” अपने बार्क | 
जीवनका आनन्द भोग पानेमें असमथ सत्र ण ह 
शर्माकी पत्तीका आख्यान है जिसे प्रथम 907 दावी | 
ने कुछ यू” रचाहै कि ग्यारह वर्षीय रतन स | 
के निकट आताहै और डायरीसे उनकी ने व वं बंध 
पढ़ लेताहै जो तन-मनकी भूखी आत्माकी र| 
अधजली कामनाओंकी पंजीभूत पीड़ामें सुगी ९ 


कता इबनेकी चिन्तासे दुखी ह 
शै हि  बहके बाझपतको मानकर उससे 


को लिखी डाक्टरी i बाकी 
३ एम था चाची पतिकी नर्भीकताका आदर 
को तपु सकताको गोपन रखते हुए 
॥ | कि सौतिया हिस्सा-बाँट उसे सह्य नहीं 
| , करांनी यहीं समाप्त होजातीहै पर इस 
सुतः कहानी यहे | 

तह वर्षों वाद जया चाचीकी भेंट आकाशवाणी 
|. ततमे तबके रतन और अबके अ चलसे होती 
|r कहानी, कहानी नहीं रह जाती, संस्मरण 
बं दज हो जातीहै । प्रथम पुरुषमें लिखी कहा- 
पश प्रवाह प्रविधिका आधार होतीहैं। पर 
शतक व्यक्तिगत हेस्तक्ष पकी आवश्यकता नहीं 
शो।हसक्षेपका यही कारण है कि यह संस्मरण 
एह गयाहै । 

पपप कहानी 'अतहीन चक्र एक ऐसी जपींदार 
वयात है जो एक पुत्रकी विधवा माँ है और 
ऐिबधयनशील पत्रका विवाह कर देनेके बाद जिसे 
ऐ प्र भर बहुका दाम्पत्य प्रोभमें डूबे रहना 
पह । विधवा माँको यह भय है कि पुत्र दीपक 


िकिलकर बह किरनके दामनमें सिमट गेयाहै 


| णी बहुको दीपकसे पृथक्‌ रहने 
| बिना प न र 

टी य नहा सकता । वह तीन दिन : 
ग्य ण भूखा प्यासा बंद रहताहै। 
7 सटताहै । उसका ममत्व जागताहै 
[धिनी री आत्मपीड़नक्ा अन्तहीन 
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| रह जातीहै 
| "माओका 
र हावरा गां 
hh; न वका भी है और शहर 
भा लि छे श है कि कथाकारने अपने माल 
र ग क. उत्तजक टिप्पणियाँ 
1 श्र एक गा १ कहाजा सकताहै कि कथाकार 
5 | ई या शृ गारिक कविभी है 
. (गह) ७. आरोप पुरुता तोरपर 
ि काग्यको लसलसाती मांम- 
है बे हो पाया स्वाभाविकतासे व्यक्त 
FE । एक्कहूवा पाएड में दुलारी 
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का अधेड़ फूहड़पन उमीके मु हसे देखिये---'तुम्हों जो 
करतेहो फूलता फटताहे । भगवान फेंकताहै, मैं लोकती 
जातीहूं । वही लच्छन है जो पांचों बार थे । बताये 
देतीहूं इस बार दो होंगे । भीतर जंसे अटतेही नहीं ।' 
इसी तरह मरुस्थलीमें कु आरी पुत्री निर्मलाकी कमाई 
खानेवाला स्वार्थी पिता पत्नीसे कहताहैँ, 'निमंलाकी 
माँ न लगकर बड़ी बहन लगतीहो ।' वह अपनी पत्नी 
का धड़ अपनी आाँखोंसे सहलाताहै । भगलेही क्षण 
निर्मलाका कथन देखिये--“अपनी जवानीका खाता 
खोलो माँ । अभी कितना पावना बाकी है जो वसूली 
नहीं छोड़ती--बाल पक गयेहैँ, देह ढीली पड़ रहीहे 
पर आजभी पापाके कमरेके बाहर तुम्हारी रात नहीं 
बीतती 1' जेसे वकशषब्य सब कुछ बोल जातेहैं । 
भाषाः अ'चलजीकी उंगली पकड़कर चलतीहै। 
'अपनेको ओढ़ती रोंदी पयाल जेसी” और 'घृणाका 
दहकता तन्दुर' जसे समूचे व्यक्तित्व और स्वभावका 
इतिहास खोल देनेवाली भाषाके बिम्त्र अ चलक्री कला _ 
का दिग्दर्शन करातेहै। पर कभी-कभी यह भाषाभी 
उंगली छोड़ बिफरती-पी है तब कहानीकार शब्दोंकी 
पुनरावृत्ति करता लगताहै।' 'मरुस्थली' (पृष्ठ ८०) 
ओर 'आज असमय केसे' (पृष्ठ ८५) में नायिकाके 
आत्मसमर्षणके स्थलोंमें सिथितियोंको 'बेदाम बिक गयी 
जैसे मुहावरेमें ही बार-बार दर्शाया गयाहै । 
अ'चलकी इन रचनाओंमें जहां जेठ द्वारा सतायी 
गयी गर्भवती बहू एक्कहवा पाण्डे'की चन्दा, अधेड़ 
अवस्था तक पहुंचती 'मरुस्थली'की निर्मेला, 'अपेख 
अंधेरी गूगी कविताएं की वन्ध्या जया चाची ओर 
'अनन्‍्तहीन चक्की सास प्रताडित किरणके रूपमें यातना 
भुक्ता अबला नारीके चरित्र संवेदित करतेहैँ वहीं 'जोंक 
एक याद' की निरुपमा, 'एक्कहवा पाण्ड की दुलारी 
और 'भाज असमय कैसे की माया और मिसेज मल- 


होत्राके चरित्र आधुनिक स्त्रीके स्वेराचारी आचरण, 
आदशोंमें लिपटी वासना ओर कुटिलता तथा आत्म- 


प्रवंचनाकी विकृत परतोंको उकेरतेहेँ । (आज असमय 


कंसे’ कहानीके पात्रोंको उनकी यथार्थ स्थितिमें रखकर 
मूल्यांकित किया गयाहै और मनोरंजकतावादी धारणा 


इसी कहानीमें टूटीहै इसलिए इसमें उपलब्ध संवेदनाके 


-धरातलपर  जीबनकी तलाशके साथही अनुभूतिकी 
प्रामाणिकताके कारण यह रचना नयी कहानीके अधिक 


निकट लगती प्रतीत होती है । इस कहानीको छोड़कर. 
नकर कम हक 205 पा 
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उग्रहकी शेष सभी कथाओमें दो या दोसे अधिक अया- 
चित पात्रोंकी मृत्युके विवरण मूल कथाकी कोई वजह 
नहीं बनते | यह याद रखा जाता चाहिये कि अनाव- 
इयक पात्रकी मृत्यु सूचना करुणाका कारण कभी नहीं 
बनती । 
निष्पक्ष होकर विश्लेषण किया जाये तो ज्ञात होता 
हे कि संग्रहकी सभी रचनाएं पूर्वे कथार्थोका विकास 
या विरोध न होकर मनुष्य मस्तिष्के भीषण संकट- 
बोधकी यथार्थ प्रतीति है जिनमें जीवनकी गहरी पकड़ 
सामान्य दृश्य, दृश्य खण्डों एवं घटनाओंके चृनावमें 
व्यक्त होतीहैँ । 'आज असमय कंसे’ और “मरुस्थली' 
कहानियोंके शीर्षकके बिम्ब पुरी कथा-स्थितिको समेटे 
हुएहेँ । अचलकी इन रचनाओंमें जिनमें कहानियों 
ओर संस्मरण दोनों हैं, एक ऐसा तनाव मिलताहै जो 
अन्तः और बाहू यके बीच कुछ होने और न होनेको 
अर्थ देताहै और यौन-ग्रथिकी बनावटको लेकर संवेदना 
जगाताहै जिसे अपनी रचनात्मकतामें विश्‍वस्त अ चलने 
कलात्मक ढंगसे व्यक्त किथाहै । [] 
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धूमकेतु! | 

कथाकार : डॉ. जयंत नार्लीकर 

समीक्षक: डॉ. केदार मिश्र ९ - 

एक वेज्ञानिककी कलम यदि कहानीकी रचनां 
करतीहे तो अन्तः भोर बाह्य परिवेशके अनुरूप 
विज्ञानका कथ्य बनकर आना स्वाभाविक ही है। ऐसेमें 
यदि लेखक विज्ञानके साथ-साथ देशकाल भवस्थाके 
प्रतिभी सचेत हुआ तो उसको लेखनी विज्ञानके माध्यम 
से जीवनको अ धेरी पर्तोको उकेरनेका प्रयास करेगी, 
साथही विज्ञानके घातक पक्षके प्रतिभी सचेत करेगी 
और विज्ञानके माध्यमसे प्रकृतिके. क्रिया-कलापों में 
हस्तक्ष पके भयावह परिणामोंको इंगित करनेसे भी 
नहीं चूकेगी । "धूमकेतु एक ऐसाही कहानी संग्रह है 
जिसमें खगोलिकीके क्ष त्रमें अनेक पुरस्कारोंसे सम्मा- 


१. प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी दरवाजा, 
दिल्ली-११०००६ । पृष्ठ : १६१; क्रा. ५६; 
मूल्य : ३०.०० रु. । 
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नित एवं प्रसिद्धि प्राप्त वैज्ञानिक डॉ. जयन्त नार्लीकरने 
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Se म विज्ञान 
तथा ऊोवनक) विज्ञानके संदभेमें देखनेका >.. 
क का 
कियाहै । इस प्रयासमें विज्ञान एक ओर ब CS 
तीन नगर आय 6 
को तोडता । नजर आयाहै तो दूसरी ओर गान fi 
पर विज्ञानके मंडराते खतरेभी उभरेहे । | i 
त संग्रहमें नौ र fF 
प्रस्तुत संग्रहमें कुल नौ कहानियां हैं जो रे, 6 
डाः ठीसे अनदित हैं च ESE 
पांडे द्वा रा मराठीसे | [दित हैं । अनुवादको सप | 
संदभमें इतना कहनाही पर्याप्त है कि संग्रही ए हा 
समय नहीं लगता कि हम अनुवाद पढ़ हेहै | pt 
कथ्यको उसके मूल स्वरके साथ प्रस्तुत करनेन ह Fl 
रहाहै । रे 
Cs द त 171 त 
संग्रहको प्रथम कहानी धूमकेतु' लेखककी i, दर 
रचना है.जिसपर फिल्सभी बन चुकोहे । कहो 
प्रमुख पात्र दत्त बाबु एक उत्साही शौकिया को हा 
वैज्ञानिक है जिनकी अभिलाषा थी--धूमकेतुकी खोइ कु 
वे चाहतेथे कि खगोल विज्ञानमें एक नया नामधी! 
है Ff 
जाये--दत्त घूमकेतु ! कामेट दत्त'"।' आधिरम 
इच्छा पुरी हुई । (पृष्ठ १०) 
कहानीका दूसरा प्रमुख पात्र है दत्त वावुकोपा 
इंद्राणी देवी जो अपने पतिकी खोजसे चितित है। गि 
है-- “मैं तो रह-रहकर यही सोचतीहू कि जि 
अनिष्टकर होताहै । इसकी खोजका श्रेय तुम्हारे इ शे को 
न पड़ता, तो अच्छा था ।” (पृष्ठ ११) ती हे 
एक जूनियर फेलो जेम्स अनुमान व्यक्‍त क्ण त 
'कामेट मनोज दत्त के पृथ्वीसे आ व हि 
ऊत वैज्ञानिकोके ६2१ ल 
सम्भावना है । इसप्रकार धूमर्क ल और पाप 
अनिष्टकारी बन जाताहै। वैज्ञानिक दृष्टि न 
अंधविश्वास दोनोंही धूम केतुक अनिष्टपे शि 
अपने-अपने तरीकेसे प्रयास करतेह। वशा" रः 
गेडका हमत 
यान द्वारा धूमकेतुपर लाइट ब्रिगेडक | 
में ~ हैं धर 
दिशा बदलनेमें सफल होतेहे । उ | 
गेगोने जो यर | 
कहती है“) ५ हम लागा २) UE 
pr 5 -.।? [पुष्ठ 
उसीसे तो बला टल गयी वर्ना _ । जननी ग 
इसप्रकार लेखके तत न 
माध्यमसे दो चित्र प्रस्तुत कियेहं रः 
द्वारा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍तभी ह 
“हुम दो मानवोंके बीच , र रह 
फासला पाट देनेकी कोशिश त र 
मगर एक तरफ यह अधविद्वात डु 
ठ विचार-शर्िि? 
मानवकी तकं-शर्वित, 


को जोवनके ह 


४! 


ॐ कितनी लंबी है कितनी गहरी है । 
पा. आ व्यक्तित्वभी अधविश्वाससे 
6 तवी सदीकी तरफ ER 
पा न ब्रदर इस लंबी गहरा खा ह श 
EE > 
ता ¬ उ मी स्पष्ट ९ ! सुर में अः 
त हा गय कहानी 'अन्तरिक्षका भस्मासुर में अन्तः 
तुती "९ वि ~ को न कं व व्यं 
i के सम्भावित बंतरोकी “के एवं व्यंग्य 
किया गया है | दिलीप गोसावीके 


11710 
बग तीर वितरित 


में त.) वृज्ञातिक मस्तिष्कने कहाहे वा 
न ता जो कंप्यूटरपर अधिकाधिक 
शरि सभ्यता जो कंप्यूटरपर अधिकाधिव 


विश तणा रहे 


| लि ऐसाभी आसकताहै, जब यह उपयुक्त 
आहांत मातवकी बात सुननेसे इन्कार कर देगा 
मं र हावी हो बंठेगा ।' (पृष्ठ २७) 
॥ हती इसी सम्भावनाको रूपायित करतीहै । यह 
२ णे| जाता है इसलिए कहानी आजसे सो वर्ष आगे 
| सन्‌ २०८६ की है। मनुष्य अपने समस्त 
की हानो कंप्यूटरमें भरकर निश्चिन्त होगया क्रि 
हब कभी गलती नहीं करता । लेकिन शीघ्रही पता 
शी कंयुटरभी गतेतीकर सकताहै जिसकी मानव 
होरे मीमत चुकानेजा रहाहै। मनुष्य कंप्यूटरको 
| fits य करनेकी झोंक़में उसे सोचने- 
ताह [र गणय लेनेकी क्षमता देबेठा । इसका 
प्री जे मटर ही शब्दों में--''दमित्री साइ- 
४ अ गलतियोंसे सोख लेना सिखाया । ये 
प्त |. शते समय मैं एक और बातभी जान गया 
तेजे [A कि पर दि 
त हे "१ लोंग मुझपर कितना निभेर करतेहैं 
| है पा वोगोंकी गुलामी मैं क्यों करू ? 
10 इरत हू, मुझ आपकी जरूर हीं 
गी बाप लोगोंका का 5 03880 
४1 बता चाहता? कर CA 
| ही हें मातव जातिको खत्म करनेमें 
(पृष्ठ ४२) 


गो क तथा यंत्रोंपर 
5 "2% दुष्रिणामोसे साव- 


नफे माध्यम 
पड़ती FR 
शिक्षोपके 8 स्वयं. विज्ञानके द्वारा 


पो प्रस्तुत करती 
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है। पुर्वाद्ध में दीपक पांडेके चार बेटियोंके बाद बेटा 
पैदा हुआथा जिसके बारेमें उसकी माका कथन ठे कि 
“दीपक कृष्णानंद स्वामीके पास गयाथा। उनके प्रसाद 
से बेटा होताहै । उन्हींका प्रसाद ग्रहण कियाया दीपक 


- ने ।” दीपककी मां चाहतीहै कि दीपकका मित्र शरदभी 


~ 


ल प्रसाद ग्रहणकर पुत्र प्राप्त करे । 

शरद एक वंज्ञानिक है, जो जानताहै कि गर्भ॑में 
लिगका निर्धारण केसे होताहै । अनुसंधान करते समय 
शरदकी अचानक यह नुस्खाभी मिल गया कि कंसे गर्भ 
में “एक्स एक्प' या 'एक्स वाई” में से कीन-सा मेल हो। 
अर्थात्‌ शरद प्रक्ृतिके विरुद्ध गर्भे में बेटा या बेटी निर्धा- 
रग करनेकी दवा ईजाद करनेमें सफल होगया । शरद 
इसका प्रयोग अपनी पत्नीपर करताहै। प्रयोग सफल 
रहा ! पुत्र उत्पन्न हुआ जिसकी सुचना पाकर मौक्षीजी 
पुछवाती हैँ कि--'कृष्णानंद स्वामीसे मिलेथे या नहीं ।? 
(पृष्ठ ५५) | 

कहानी नया मोड़ लेतीहै । मेरठके पास एक गाँव 
में हौनो बाबाको प्रसिद्धि बढ़ रहीहै। मुनिराजके प्रसाद 
से भक्‍तगणोंको उनकी अपनी-अपनी इच्छानुसार पुत्र या 
कन्याका लाभ होरहाथा । शरद मौनी बाबाकी खोजमें 
मेरठ पहुंचताहै तो वहां मिलताहै, मोती बाबाके रूपमें 
ब्रजेश जो बताताहै कि जब शरद अपनी पत्तीकों दवाके 
बारेमें बता रहाथा तब वहभी पेड़की आड़में छिपकर 
सत्र सुन रहाथा ओर फिर एक दिन प्रयोगशाला. देखने 
के बहाने उसकी ईजाद कीगयी दोनों दबाओंको चुरा 
लायाथा । ब्रजेशसे उसे यहभी पता चलताहै कि पुत्री 
जन्म देनेवाली दवा ज्योंक्ी त्यों रखीहै क्योंकि--'कोई 
भी नहीं चाहताथा लड़की ।' (पृष्ठ ६७) 

शरद सन्न रह जाताहै। सोचताहै कि इस नयी 
खोजका पता यदि लोगोंक्रो चला तो--“नर भौर मादा 
की संख्याका संतुलनही बिगड़ जायेगा > 2९।' शरद 
अपने आविष्कारको मिटा दैवा चाहुताहे । वह इस 
तिष्कषे पर पहुंचा कि--“प्रकृतिके पास ऐसे कल्याणः 
कारी तत्त्व हैं, जिनसे सानव-बंश अवायासही, अनजांने 


ही लाभ उठाता रहताहै । उन तत्त्वोंकी खोजसे लाभ 


उठानेके लिए मानवमें समझदारी, मानसिक परिपक्वता 
का होना जरूरी है । वह चहीं होगी तो इत अतुसंधानों 
से मातवका कल्याण तो दुर विनाशही होगा।” शरदने 
अपने सारे नोट्स जला डाले । (पृष्ठ ६६) 


4, +. RN १ 
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'फालसागंजमें पुष्पक विमान? कहानी ग्रामीण 
अ'चलमें पलनेवाले अ धविश्‍बासोंको खडित करनेवाली 
- कहानी है जो व्यक्त करतीहै कि किस प्रकार भोली- 
झालो ननताकी भक्तिभांवनाको माध्यम बनाकर छला 
जाताहै। गुणवंतप्रसाद चौधरीका इकलौता भेटा 
नरेश चौधरी नित्यानंद स्वामीजीसे मिलकर 
छल-प्रपंच रचताहै। नरेश प्रत्यक्षमें तो स्वामीजी 
का विरोध करताहै किन्तु अ तमें स्वामीजीकी फालसा” 
गंजमें पुष्पक विमान दिखायी देनेकी घोषणाको 
सच्चाईका प्रत्यक्ष गवाह बनकर सामने आताहै, यहाँ 
तक कि पुष्पक विमानके फोटोभी दिखलाताहै । ऐसेमें 
स्वामीजीका महत्त्व बढ़नाही था। प्रभु रामचन्द्र 
के मन्दिरकी योजनाभी बनी । लोगोंने स्वेच्छासे खूब 
सारा धन इकट्ठा किया । फालसागंजमें ही स्वामीजी के 
लिए आश्रम बनवातेकी योजनाभी चल निकली । (पृ. 
७७) र 
म्तमें रहस्य खोला फ्रीलान्स पत्रकार रमेश सामंत 
ने । नरेश और स्वामीजी एक-दूसरेके विरोधी होनेका 
नाटक कर रहेथे ओर शिबूको उन्होंने सिखाकर, फुसला- 
कर तयार कियाथा । इतनाही नहीं स्वामीजीभी नरेश 


की ही तरह स्कूलसे निकाल दिये गये शिष्योत्तम थे | 
मदन देसाई नाम था उनका । नरेश और मदनने मिल- 
कर यह षड्यन्त्र रचाथा । इससे गुणवंत चोधरी ओर 
नरेश चौधरीकी पांचों उ'गालियां धीमे थीं । (पृ. ८२) 
“कृष्ण विवर” कहानी वंज्ञानिक मस्तिष्ककी एक 
अनोखी कहानी है जिसके अनुसार प्रकृतिमें कुछ 'कृष्ण 
बिवर' (अत्यधिक मात्रामें आकु चनको प्राप्त होचूकी 
बस्तु) भी हैं जिनमें गुरुत्वाकर्षणकी शक्ति इतनी अधिक 
होतीहै कि वह वस्तु प्रकाशकी किरणं नहीं छोड़ पाती । 
अनियमित गतिके कारणकी खोजमें वंज्ञानिक प्रकाश 
अन्तरिक्षमें एक ऐसेही “कृष्ण विवर' की सोमामें पहुंच 
जाता है । अभियानपर जातेसे पूर्वे बह अपने मित्र संजय 
की बच्चीके नामकरण संस्कारमें सम्मिलित होताहै और 
बच्चीको देखकर कहताहे--'बड़ो प्यारी बिटिया है । 
अठारह-बीस बरस बाद देखियेगा कितने रोमियो दीवाने 
होजायेंगे इस जूलिएटके ।” संजयकी पत्नी कहतीहै-- 
“तो फिर आपही रुक जाइयेगा अठारह-बीस बरस, 
प्रकाशजी ! धूमधामसे शादी करा देंगे ।” (पृ. ८६) 
आगे यही भनहोनी, होती बनकर घटित होतीहै । 
प्रकाशका डब्ल्यू. भाई. जे. १० अन्तरिक्षयान 'क्ष' में, 


` अकर --पई 5७-८ 
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गोकि व प्रें ए ष्ण है 
जोकि स्तवं क कृषेण विवर था, फंस बा 
प्रकाश निर्णय लेताहै--'कृष्ण विवरको रे जो 
कक्षा होतीहे, यान उसीके पाससे गुजरनेवाला | प 
में ~ > | २. 
में रॉकेट दागकर अस्थिरताका वातावरण पैदा न 
शायद इससे यान बाहरको तरफ उछल 3, 
निर्णयके साथ वे जमे हुए सुटमें प्रवेशकर जाते, ठं | 
गृरुत्वाकषंणका प्रभाव न पड़े । 
बीस ल बाद यान श्री हेरिकोटा वेसपर स 
सारी स्थितियां बदल चूकीथीं । कोईभी उन्हें नहीं पर 
शि हट क कर पहा 
पाया | सब उस अभियानको भूल चुकेथे । यानके दोगे 
यात्री जमे हुए सुटमें जमी हुई स्थितिमें थे सर 
उन्हेंभी ज्ञात नहीं होसका कि बीस वपं होच । षा 
तो प्रकाश होश खो बेठा । अनुपसा नसंको वागे 
हफ्तेमें स्वस्थ होपाया । दोनों प्रणय-सुत्रमें बद गे 
बादमें पता चला यह अनुपमा प्रकाशके दोस्त संन 
वही पुत्रीथी जिसके नामकरण संस्कारमें वह सम्पि 
हुआथा । यह दुनियां बीस साल आगे बढ़ चृ 
मगर प्रकाश बीस वषं पूर्वे जेसाही था । प्रकाशकेन 
समय रुक गयाथा । संजयको पत्नीका कहा पुरा हुम 
(पृ. ६४) | 
कहानी नितांत अविश्वनीय-सी होकर भी 
बंज्ञानिक सत्यकी ओर संकेत करतीहै कि एक सि 
विशेषकाल या समयका प्रभावभी रुक जाताहै। म 
के शरीरपर बिना प्रभाव डाले ही समय आगे बढ़ बा 
है। भोर वह स्थिति हैं गुरुत्वाकर्षणके प्रभावे 
स्थिति, जिसे ले खकने जमी हुई स्थिति कहाै। 
छठी कहानी 'पार नजरके' मंगल ग्रही हक. 
a fi 
६ रोन्नक कहानी है । वैज्ञातिक निरंतर बर्ह 7 पर 
| ~ ~ हैं « या" 
| प्रयास करते रहें हैं कि मंगल ग्रहपर जीवन है त्वा 
_--इसी जिज्ञासाको आधार बनाकर पर त 
मानव ग्रही" 


Po es i  +-- 


लिए पृथ्वीके वंज्ञानिक उसे देख नहीं प | 
१००) सातवीं कहानी 'अक्स सन्‌ २०° = 
गयीहै जिसमें _भूमितिके सिद्धान्त तथा र F 
के सिद्धान्त--वस्तुकी च्‌ बकीय 'शक्‍तिते ह 
काल वक्रीकृत हो जातेहैं “को संजू प 
पात्रके माध्यमसे कथा रूपमें जी । 
संजू परमाणुओंके प्रयोगसे स्थानको द | 
मृति तया क्रिकेट खिलाड़ी प्रमादे 


में ला देताहै, जिससे प्रमोद दाये 
{यरं हाथसे बॉलिंगकर क्रिकेट जगतमें 


करा मचा देता 


ठवीं बहा ् 
बज्ञानके उलझनोंसे उपजी कहानी है । गंगा- 


पद्ध इतिहास एवं प्राध्यापक हैं । सावेजनिक 
तत्ते उहें खासी शोहरत हासिल है । 
गैपतकी लड़ाईको लेकर एक परि- 
रवाणा आयोजन था जिसके वे अध्यक्ष बननेजा रहेथे । 
7६९ वां अध्यक्ष पद था 'कंटेस्ट्राफी थियरी' 
प्रक विपदाका सिद्धास्त--को लेकर हुए 
गंगाधरजीको इस थियरीका बड़ा अजीब 


दो हते 


झक 
ररी भाकि 
प्रेमिना रका । 
अनुभव हुआ । र 
गेमितारमें सबसे प्रभावी भाषण राजेन्द्र देशपांडेका 
रहा। गंगाधरजी उसीके बारेमें सोच रहेथे । उनका 
इतिहासज्ञ मन उड़ानें भर रहाथा । इतिहास केसे बनता 
३ ५% तभी ट्रकके धकक्रेसे गंगाधरजी बेहोश होकर 

गिर पड । (पु. १२२) 
इस घटनाके साठ घंटे बाद प्रो. गंगाधर गायतोंडे 
पुण से द्र बम्बईके आजाद मंदानमें थे । कुछ समझ 
रहीं भाया-भाखिर पुणेसे बबई केसे आया ? जेबमें 
पड कागजोंने स्मृति जगायी ओर वे राजेन्द्र देशपांड से 
पि, सारी घटना सुनायी ओर निष्कर्ष पर पहुंचे कि-- 
उ एक स्थिति विशेषसे दूसरी स्थिति विशेषमें 
पहा, इस देशमें संक्रमित होकर एक दुसरीही दुनियांमें 
फिर आयाथ][।” उस दुसरी दुनियांप्रें गंगाधरे 
पनीपतकी लड़ाईके दो संभाविते परिणामोंके अनुसार 
दा, वह देवा । सत सक 
रो दुषटनाके समय एक तरफ केंद्र स्ट्राफी 
पु य परिचर्चाकी अध्यक्षताकी बात सोच रहे 
दोनो oe लड़ाईकी बात ।' दुषंटनाने 
गाम म मला दिया, गडु-मडुकर दिया । परिः 

बि रहा । (पृ, १४०) 

रि ह उनरागमन हिमयुगसे पुबंकी है 
जीवनकी पीड़ा व्यक्‍त हुईहै । लेखकीय 


कर्प F : 

ह पुवंभी मानव विज्ञानके क्षे अमें 

हो कोई ई व गयाथा । उसक्रे यंत्रवालित जीवन 
स होक वधता शेष नहीं रहीथी । मनुष्य यंत्रों 

राये ९ रह गयाथा उनमें से ही एक है करटक 


प्‌ 
रैमें जकड़ी जि ० 
ही जिन्दशीसे तंग आचुकाथा । उसे 
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जंगली लोगोंसे ईर्ष्या होने लगीथीं--“आज दयाके 
काबिल कोन हैं? वे पिछड़े हुए लोग या हम ? > > 
ऐसी हालतमें भी अपनी मर्जीके मालिक होतेहे और 
खुश रहतेहे > » दूसरी तरफ हम लोग हैं-हम 
लोगोंने प्रकृतिको अपने कब्जेमें कर लिया, यंत्रोंक्रा 
निर्माण किया और उनफे सहारे जीवन सरल बना 
लिया > > मगर इन सारी सुख-सुविधाओंके बदले 
में हम अपने जीवनकी विविधता, विचार शक्ति, जी 
भरकर उड़ाने भरनेक्री मनकी ताकत, जीवनकी सारी 
नाटकीयतासे हाथ धो बंठहैं। करटकके सामने एक 
आरामदेह मगर लंबी, घटनाहीन, उबाऊ जिन्दगी फली 
थी । (पृ. १४३) 

कहानी मोड़ लेती है । प्रकृति अपना काम करतीहै। 
पृथ्वी पर हिमयुगका खतरा पदा होगया। उससे बचनेके 
लिए विश्ञानमें उन्नत मानव यानोंमें बंठकर अन्तरिक्षमें 
चले गये । पचास हजार साल बाद कप्युटरको सहायता 
से करटक और दमनक विभक्तीकरणकी प्रणालीसे पृथ्बी 


' पर आतेहैं, तो पातेहैँ कि हिमयुगसे किसी तरह बचे 


जंगलियोंने अपना बंश बढ़ाकर काफी प्रगति करली है, 
फिरभी अमी वे इनसे २०० वर्ष पीछे हैं।' इसे हम 
आजकी वेज्ञानिक-सभ्यता कह सक्रतेहैँ जिसपर लेखकने 
व्यंग्य करते हुए कहलवायाहै- मगर आज प्रगतिके 
नामपर इन मूर्खोने जाने कितने जानके खतरे पंदाक रके 


. रख दियेहैँ। परमाणु शक्तिकी खोज इन्होंने कौहै ओर 


अब कभीभी ये लोग स्वयं अपने विश्वका सर्वता 
करके अपनी मुखंताका. परिचय दे सकतेहैँ-- ''इसके 
अलावा प्रकृतिके विशुद्ध रूपको भी अब लोगोंने प्रदूषण . 
से बिगाइकर रख दियाहै 1 (पृ० १५३) 
करटक स्वयं धरतीपर लौट आवा चाहताहै क्योंकि. 
वह विज्ञानको असीम प्रगतिक्े परिणामस्वरूप यांत्रिक 
जीवनसे ऊत्र चुकाहै । इसे वह 'हीट डेथ' कहताहै-- 
“हमभी कभी इसी पंथके राही थे । विज्ञानका सहारा . 
लेकर हमने आपसी समानता स्थापित की । सुख-सु वि- 
धाएं ईजाद की > > मगर यह सब करते-करते एक 
बहुतही कीमती चीज हम खो बंठ । प्रकृतिका सुहाना 
साथ हमने खो दिया > > हम मशीकोंके 'गुलाम बन | 
गये । यंत्रोंके साथ जीते हुए हमारा जीवतभी यांत्रिक . 
बन गया । विविधता खत्म होगयी > > हम जेते. 
जड़ वस्तु बन गये और अब उसी जडता, संतुलनके | 
चरम बिन्दुकी तरफ तेजीसे बढ़ रहेहैँ जिसे “हीट डेथ. 
"प्रक रज्ये २०४४-१२ ब 


जय 
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कहतेहे ।” (पृ. १५९) स्पष्ट 


है यह आजक्रे मानव 
जीवनमें बढ़ रहे वैज्ञानिक हस्तक्षेप और उसकी परि- 
णतिको इ गित करनेवाली कहानी है । 
इसप्रकार संकलनकी सभी कहानियां उस पृष्ठभू मिपर 
उपजीहै जो कल्पनाके चरमविन्दुको छते हुएभौ किसो- 
न किसी रूपमे जीवनसे सम्बन्धित हैं । अंधविश्वास एवं 
तिज्ञानकी प्रगतिके दोलनमें झूलती मानवीय चेतनता, 
जीवनमें बढ़ती हुई यांन्रिकता, यंत्रोंका गुलाम बनता 
हुआ मनुष्य; जीवतकी विविधता-सरसताको खोता हुआ, 
ऊब भरी जिन्दगीको जीता हुआ मनुष्य, विज्ञानकी अधी 
दौड़में दोइता हुआ मनुष्य कहानियोंका मूल विषय बत- 
कर आयाहै, जिसे लेखकने वतमान, भूत ओर भविष्य 
तीनोंके माध्यमसे कथाका पात्र बेनायाहू । 
पौराणिक आख्यानोंका लेखकीय बिन्तन और शिल्प 
पर प्रभाव स्पष्ट है--जो विज्ञान तथा कल्पनाके अद्भुत 
योगसे कहावियोंको मिथकोय रूप-सा प्रदान करताहे । 
लेखकीय परिकल्पना बँज्ञानिक शब्दावली एव वेज्ञा- 


4 निक दृष्टिके साथ अविश्वसवीयताके आवरणमें, जीवन 


के प्रति विश्वसनीयता लिये हुए है । रोचकता एवं स्थि- 
तियोंपर करारी चोट लेखनीकी अपनी विशेषता रही है । 
निड्चितही विज्ञान-कथा साहित्वमें यह संग्रह अपनी एक 
पहचान बनायेगा 1 |] 


सदीका सबसे बड़ा ग्रादमी! 

कहानीकार : काशींनाथ सह 

समोक्षक : डॉ पुष्पपाल सिंह? 

“लोग विस्तरोंपर?, 'सुबहका डर”, 'तयी तारीख”, 
` 'आदमीनामा, जैसे चाचित संग्रहोंके बाद प्रतिष्ठित 
_ कथाकार काशीतार्थाधहका विवेज्य संग्रह उनके कथा- 

कारको ओर अधिक परिपक्व रूपमें प्रस्तुत करताहै । 
यद्यपि वे प्रगतिशील विचारोंसे प्रतिबद्ध लेखकके रूपमें 
"जाने जातेहे कितु इन कहानियोंमें कहींभी उन 
पर विचारधाराका गहरा रंग नहीं देखाजा सकता । 
ये कहानियाँ सामान्य आदमीके दुःख दर्दकी सदी 


१; प्रकाशक : राजकमल प्राशन, ८ नेताजी सुभाष 


मार्ग, नयी दिल्ली. ११०००२ | पृष्ठ : १९5; का. 
८६; मूल्य : ३२.०० रु. । 


२. १७०६/३, राघो माजा, पटियाला (पंजाब) । . 
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बनती हैं 1 किसी एक खास लहलजेमें नहीं अपव 65 
सच्चाईमें । मनुष्य ओर समाजका बदलता हुआ न 
गाँवोंके आदमी और व्यवस्थाका बदला हुआ रंग पुरी 
कथात्मक रसमथतासे यहाँ डा हो सकाहे । लेखककी 
यह घोषणा बहुत सही है कि ये कहानियाँ आपके पास 
जा रहीहैं--उठने बंठनेके लिए बोलने-बतियानेक्े 
लिए ।' आ इन कहानियोंको पढ़कर यह अनभति 
होतीहे कि हमारा देखा हुआ समाज यहाँ एक नयी 
आंखसे देखा गयाहै और वह्‌ नयी आँख है, समागके 
सदियोंसे चल आरहे जाति-पांतिक्रे संस्कारोपर गहरी 
चोट करनेकी, “यह संस्कार है-ऊ च-नीचके, छोटे. 
बड़ के, ठाकुर-अही र के, बामन-चमारके, हाथी-बेलके 
राजा-परजाके । ये आते-जाते ज।येगे। यह मिट्टी है जो 
सदियोंसे पड़ी-पड़ी जमकर पत्थर बन चुकीहै।” (पृ. 
१०) । ये कहानियां इन्हीं जड़ीभूत संस्कारोंपर गहरी 
चोटको कारगर कोशिश्ञ हैं। 

'स॒दीका सबसे बड़ा आदमी'में 'कहावी सराय 
मोहनक्री', 'सिद्दीकीकी सनक', 'मौज-मस्तीके दिन”, 
“वे तीन घर','पहूला प्यार','संतरा', 'अपना रास्ता लो 
बाबा', 'बायस्कोपका लल्ला’, 'सदीका सबसे बड़ा 
आदमी , तथा इक्क्रीसवीं सदीके देशका सफर --दस 
रचनाएं संकलित हैं जिनमेंसे प्रथम नौ कहानियाँ तथा 
अ तिम जापान-यात्रापर लिखा गया एक यात्रा-वृत्त 
है । संग्रहक्री सबसे सशक्त भोर काशीनाथ [सिहके समस्त 
कहानी-लेखनमें 'कहानी सरायमोहनमी' एक उपलः 
व्धिपूर्ण रचना है । कहातीके केन्द्रमें कथा-तत्त्रके रूप 
में जमीदारीका वेभव' चुक जानेपर अपने वेटे-बहूरे 
हाथों दुर्गति पाता वृद्ध “बाबू .साहब' है किंतु आ 
माध्यामसे ग्रामीण जीवन-परिवेशका सशक्त चित्रण 
प्रस्तुतकर लेखक्रकी दृष्टि जातीयताके बंधनोंकी जड़ोंपर 
कुठाराघात करनेकी ही है! याँवों के आ थिक्र-विकासमें 
जो पुराना रईस वर्ग था वह सब जगह वाढू साह 
घरके समानही धराश्ञायी हुआहै । वे जंग लगी तलवार 
की तरह अपनी पुरानी कौतिकी कहातियोंको ही पर्कई 
कर बैठेहैँ जबकि उनके खेतों और अत्य संपततिके बर" 
दार भी उनकी 'मजूर परजा ही है, "इन खे तोंके ख 
दारभी दूसरे नहीं थे, वही गाय भस, भेड़-बक री 5 
वाली परजा थी जो उनके दरवाजेपर एक सम ड 
मिली ठंडाई पीतीथी ।' (पृ.१२) । सरायमें 5 
ठाकुर तया चमारक्रे बीव बीवी रातह चिरेण 
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रिस्थितियोंका बड़ा सटीक अ'कन 
दबका कथन कित आप बांभन रह गये 
हर रह गयाहू, त चमार चमार रह गयाहै 
तरमै > वा (ब. २४) वस्तुस्थितिका 
धी ठो है । इस कहानीकी भाषामें जनपदीय 
जन-भाषाके रचावकी एक अपुर्व 


कदम है। सिद्दीकीकी सनक' में 
प्रगतिशील सोचके अनुरूप दौलत- 
र वके खिलाफ आवाज उठाताहै पि 'सचको 
जाई बता दियाहै । मौज-मस्तीके दिन म भी चप- 
राही पुखरामके शोषणका रूप उनके साहवके जीवनके 
गगातान्तर रखकर प्रस्तुत हुआहै । वे तीन घर कहानी 
र फिर जातीयताके रूढ़ बंधनोंपर प्रहार किया गयाहै । 
'तरा' में सीताराम चपरासीको आशिक विवशताओं 
वी तस्वीर है ।'अपना रास्ता लो बावा “कहानी सराय 
` प्रोहनकी' तरह ही इस संग्रहकी एक बहुत सशक्त कथा 
है जिसमें नगरीकरणसे उत्पस्त अमानवीयताका मामिक 
बकन है। शहरमें रहता अपनाही खून किर्सप्रकार 
पेद पड़ गयाहै कहानीमें देवनाथके माध्यमसे उसका 
कुशल चित्रण हुआहै । सम्बन्धोंकी ऊष्माके लोप हो 
जानेकी करुण-गाथा गाँवसे आया वृद्ध है जो सम्बंधोंका 
“रस-कलश' (गन्नेके रसका सटका) इतनी मुसीबतसे 
कधोंपर होकर लाताहै कितु जिनके लिए लाताहै, वे 
उपे नालीके रास्ते बहा देतेहै, उसके बेठने-भरसे ड्राइ ग- 
स्म गंदा होताहे और उसकी व्यवस्था भंग होतीहै । 
vl 'सम्बंधोके रीतने-छीजनेकी यह पीड़ा 
"षा स्पर्मे कित है। 'बायस्कोपका लल्ला' तथा 
द Md आदमी ' फंतासी शिल्पर्मे अपनी बात 
र कहानी 'वायस्कोपका लल्ला 
We नित RE कटात 
केर पाताहै । Co RG मे, अपनेको इ नहीं 
भार है जिसकी शेष य रा 
हीं बैठ पाती हर ह।त्तय संगतिभी 

ने यह काशीनारथासहके कथ्यका 


मेते रंग $ । | ४ भं न 
का है। 'इक्कीसवीं सदीके देशका सफर यात्रा- 


HE क़ 
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मोहनकी' ओर 'अपना रास्ता लो बाबा”, के लिए सम- 
कालीन कहानीके बहुत बड़ा यो गदान है [] 
चारके चोदह! 

लेखक : परमलाल गुप्त 

समीक्षक : अशोक श्रीवास्तव 


“'चारके चौदह” परमलालजीका तीसरा कहानी 


संग्रह है जिसमें उनकी नवीनतम चौदह कहानियां संगृहीत 


हैं। आज कहानीकी चर्चा उठतेही कुछ बद्धमूल धार- 
णाओंका जाप-सा शुरू होजाताहै--मसलन सामाजिक 
प्रतिबद्धता, संघर्षं चेतना या आम आदमीकी संवेदना 
इत्यादि । ऐसे माहौलमें सामान्य पाठकको बिता किसी 
अतिरिक्त बौद्धिक व्यायामके सीधे-सादे ढंगसे उसीके 
अनुभवोंको कहानीमें ढालनेकी केला बमुहिकल हो 
दिखायी पड़तीहे । कलात्मक पच्चीकारी और भति- 
रंजित बड़बोलेपनसे भरी हुई कहानियां तो काफी आयी 
हैं, लेकिन अपने छोटे-से कलेवरमें भरी-पुरी संभावनाएं 
लिये हुए सीधी सरल कहानीका इधर अभाव-सा रहा 
है। परमलालजीका यह कहानी-संग्रह ऐसे माहोलमें 
एक सुखद-सी अनुभूति ओर आशा जगानेवाला संग्रह है। 
कहानी संग्रहकी 'षड्यंत्र' “चारके चौदह' 'विकल्प' 
और 'शहीद' कहानियां बहुत सहज ढंगसे उस महत्त्व- 
पुर्ण वैचारिक प्रश्‍नक्ी ओर पाठकका ध्यान आकर्षित 
करतीहै जो हमारी भासपासकी जिन्दगीका खास हिस्सा 
बन गयाहै, व्यवस्थाका दबाव किसतरह आदमीको एक 
खास दिशामें ढकेलताहे, उसे मजबूर करताहै अपने सांचे 
में ढालनेके लिए । आदमी उससे बचनेका प्रयास करता 
है, कभी सफल होताहै कभी असफल, पर महत्त्वपुर्ण है 
उस साजिशको समझता जोकि कदम-कदमपर उसके 
साथ कीजा रहीहै उपलब्धियोंके नामपर, समाज सुधार 
के नामपर, सामाजिक परिवर्तेतके नामपर । यहां लेखक 
ने अपना संवाद सीधे उस वेके साथ स्थापित करनेका 
प्रयास कियाहै जिसके लिए ओर जिसके नामपर, यह 


१. प्रकाशक : ओम्‌ प्रकाशन, २०-बी, केवल पाकं 
एक्शन, आजादपुर, दिल्ली- ११००३३ । पृष्ठ: 
१११ : क्रा.; मूल्य : २५.०० र. | 

२. गोयतका कालोनी, रबर फॅक्टरी रोड, कटनी (म. 
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सारा छदम रचा जाता है। अक्सर ऐसी स्थितियोंपर 
कथा रचना करते समय हमारे कथाकार या तो भति 
उत्साहित होकर काल्पनिक क्रोन्तिका माहोल खड़ाकर 
देतेहै--जिसका वास्तविकतासे कोसोंका सम्बन्ध नहीं 
होता अथवा पाठकको ऐसे निराशाजनक मोड्पर छोड़ 
देतेहैं जहाँ गहरे अवसाद ओर एकाकीपनके अलावा कोई 
भाव शेष नहीं बचता । गृप्तजीकी अधिकाँश कहानियां 
इन दोनों बिन्दुओंके बीच सन्तुलन बनाये रख सको हैँ 
यह महत्त्वपूर्ण बात है । दो कह।नियों--जेसे “दो रास्ते' 
मौर 'दो रूप” में अवश्य आदर्शवादी ढंगसे अति सरली- 
करण दिखलायी देताहै, जहां ऐसा लगताहै कि लेखकने 
काफी जल्दबाजीसे काम लियो है । 

'शवयात्र' ओर 'दौड़' दो इस संग्रहकी सबसे 
महत्त्वपूणे कहानियां हैं, दोनोंही कहानियां आजके समय 
की कस्बाई नारीको महत्त्वाकांक्षा ओर उसकी सफलता- 
असफलता ओर उसकी जटिलताको रेखांकित करनेवाली 
कहानियां हैं । 'शवयात्रा' की नायिका अपने आपको, 
भपने ब्यक्तित्वको अभिव्यक्त करना चाहतीहे, उसका 

| स्वतन्त्र भस्तित्व स्थापित करना चाहतीहे भोर उसके 
लिए हर क्ष त्रमें प्रयास करतीहे, लेकिन असफल रहती 
है । इसी निराशा ओर घुटनमें वह पागल होतीहै और 
क्षतमें मर जातीहै। 'दोड' की नायिका संफलताके लिए 
संघषं नहीं करती, अपने रूपका शाटेकट अपनातीहै 
ओर हर क्षेत्रमें सफल होतीहै । हमारे समाजकी यह्‌ 


RRS SII MP 


प्राप्त पत्र-पत्रिकाए -- ३ 
| 'विचार कविता [समकालीन कविता-समीक्षा त्रेमा- 
सिक ]- सम्पादक : बल देव बंशी । सम्पक : ए-३/२८३, 
' पश्चिम विहार, नयी  दिल्‍ली-११००६३। वाषिक 
शुल्क : १५.०० रु. । 
वेचारिकी हक [साहित्यिक त्र मासिकी ]- 
सम्पादत : मणिका मोहिनी । सम्पक : ८३ डाकतार 
अधिकारी निवास, वडाला, बम्बई-४०००३१ । वाषिक 
शूल्क: २०.०० रु, । 
[> दीर्घा [साहित्य-समोक्षाका त्रमासिक]-सम्पा- 
 . दक: विनय। सम्पकं: २५ बंग्लो रोड, दिल्ली- 
 ११०००७। वाषिक शुल्क : २०.०० र. । 
संगीत [संगीत कलाका प्रतिनिधि मासिक ]--- 
सम्पादक : बालकृष्ण गर्ग । सम्प्रके : संगीत कार्यालय, 
'हाथरस-२०४१०१ । वाषिक शुल्क : ६०.०० रु. । 


"प्रकर मई ५७--१६ 


> वत्य अपे 
` और छोटी-छोटी घटनाओके पीछे महत्त्वपूर्ण सल अमत 
. आप उद्घाटित होजातेहै। 


यतको दूर करतेमें सक्ष सिद्ध होंगी । [] 
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कडवी सच्चाई है, जिसे बिना किसी लाग-लपेट 
ने अभिव्यक्त कियाहै । साथही तथाकथित स 
वास्तविकताको भी 'दौड़' कहानीके माध्यमे बतला 
है कि यह सफलता कंसी सफलता है जहां न्हात 
नायिका रमा कहतीहै-- मैं इस दोड़से थक गयी” 
ओर उसका पति जयराम उसे समझाते हुए कहताहै-.. 
“यह जीवनकी स्त्रस्थ्य दौड़ नहीं है रमा? जनताकी 
सेवा ओर रचनात्मक कार्यकौ दोड़ ही सच्ची दोड है। 
इसमें पानेकी आकांक्षा न होकर देनेकी आकांक्षा होती 
है। इसमें थकानसे आदमी टूटता नहीं, उल्टे शक्ति 
प्राप्त करताहै।'” 
युवा-मानसिकता ओर छात्र-आन्दोलनकी पृष्ठम 
पर भी गुप्तजीने रचना कीहै। युवा-हृदयकी कल्पना- 
शील दुनियां यथाथंकी कठोर भूमि ओर छात्रोंके बीच 
चलनेवाली राजनीतिका सुन्दर चित्रण “आन्दोलन”, 
'छांत्र-शक्ति' आदि कहानियोंमें हुआहै । 'विपर्यय एक 
प्यारका' नामक कहानीमें भी बड़ सरस अन्दाजमें एक 
खास तरहकी तरुण मानसिकताका चित्र उपस्थित किया 
गयाहै । - - 


के लेखक 
ऊलताकी 


इन सभी कहानियोंको पढ़ते समय कहानी कहनेको 
उस मौखिक परम्पराका सहजही स्मरण होभाताहै 
जिसमें कि गांवकी चौपालमें एकसाथ कई लोगोंके बीच 
कोई आदमी बड़े धंयंसे कहानी सुनाताथा भौर लोग 
सारी-सारी रात मनोयोगसे सुनते चले जातेथे। अपने 
लेखनमें यह विशेषता पैदाकर पाना सहज मलेही लगता 
हो, उतना सहज है नहीं । यही सहजता भोर सादगी 
गुप्तजीकी कहानियोंकी विशेषता है । .अपने कथ्यको 
अपने पाठक तक बिना किसी अवरोधके संप्र षितकर 
अपने आपमें एक उपलब्धि है। यही वह कारण है कि 
अपने आसपासके जीवनकी बहुतही सहज दिखनेवाली 
घटनाएं जब कहानीकी शकलमें सामने आतीहै से गा 
अपनेही अनुभव संसारकी प्रतिछवि मालूम पड़ेतीह ! 


नें तहै | 

आनके दौरमें जबकि आम .पाठकोंकी 
कि ज्यादातर कहानियां उबाऊ और बोझिल न 
इस शि 


रहीहैं । गुप्तजीकी ये कहानियां पाठकोंकी 


| के द्तिः 
| वक: राही मासूम हक र 
| क्क: डॉ. कृष्णचन्द गुप्त 
| दही मासूम रजा हिर्दीके एक ठते हे पति 
दादर भाषामें उससे भी तेज धारदार डी 
| ्याोंको बड प्रभावश्ञाली ढंगसे उठातेहे और 
|. सामान्य पाठकको झकझोर र देते हैं । वह्‌ सोचने 
| विवश हो जाताहै, भलेही उसने मनोरजनके 
ह [एक उठायीहो । लेकिन समाप्त होते-होते कुछ 
हात प्रश्‍न उसके सामने मुह बाये खड़ो होजाते 
|| ही इस उपच्यासमें हुआहै । इसके नायक 
हब जस्मसे मानव हैं, ऐसे.मानव-जिसका कोई 
रित धमं नहीं है, न हिन्दू, न मुसलमान । उसका 
| हिदू लइकोसे प्रेम करताहै और उसकी लड़की 
' | प्रेम करतीहै। दोनोंके विवाहमें मूसवीको 
br नहीँ है । आपत्ति उसकी: पत्नी. सेयदाको 
| १ का लड़का हिन्दू लड़की संगीतासे प्रम ही 
ह अपितु एक कमरेमें नेकिंग करते ये लोग 
हा का तो उसे सिफे यह आपत्ति है कि 
र र या नहीं कर लिया । लेकिन जब उसका 
। काम यह कह देताहै कि उसकी बहन 
| नप दे रहीथो तो सेयदाका दिमाग 
| कता रवि ओर संगी ताके माता- 
hi ह रविसे फातिमाकी शादी होजाये तो 
| माकर क ः क बर्तन मेहरोत्राकी 
` (ऱि गारोको व रे जद! मुसलमान 
| रि ५ दोनों चोक उठतेहैं । मतलब, 


पकी लड़कीसे प्रेम करे, शादी 


| 


[| राजकः 
i ह काशन, नयी दित्लो-९ । 
iy, बाधेर ह मृत्य; २८.०० र. 
ररो, मुजपफरनगर (उ. प्र )। 
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उपन्यास 


कर ले--यहाँतक तो मुस्लिम स्त्री सैयदा और हिन्दू 
मां बाप तेयार होंगे लेकिन उनकी बेटी किसी गैर 
जातिवालेसे प्रम करे या शादीकी बात चले, तो वे 
बिगड़ जातेहैं। यह है परम्परागत शुद्धतावादी मान- 
सिकता । लड़का मुस्लिम लड़कीसे प्रोम या विवाह 
कर ले लेकिन हमारी बेटी गेर जातवालेसे प्रेम या 
विवाहको केसे सोच सकतीहै ? तभीतो कहा सँयदाने 
“यदि सुन्नीसे भी शादी को तो मैं कुछ खाकर मर 
जाऊंगी । हिन्दुकी तो बातही क्या है? और तव तुम 
शादी कर लेना हिन्दुआनीसे नेशनल इ टीग्रेशन(एकता) 
के लिए ।” तो एक बार तो मुसवीने इसे हसकर टाल 
दिया, लेकिन जब यह प्रस्ताव गम्भीरतासे आया और 
सेयदाने विरोध किया तो मुसवीके संयदाके थप्पड़ मार 
दिया--और सेयदा इसपर घर छोड़कर चली गयी 
छोटे लड़के वाहिदकों साथ लेकर । एक ओर मूसवी 
शुद्ध मानव, धर्मनिरपेक्ष कट्टरता-साम्प्रदायिकतासे ऊपर 
ओर दूसरी ओर संयदा, मेहरोत्रा और उसकी पत्नी । 
इस घटनाके बाद मुसवीक्रे लड़के और लड़कीने अपने 
अपने प्रेम संब्रंध॑ समाष्त करनेके लिए कहा अपने पिता 
मुसवीसे और रूठी हुई अपनी अम्मी सँयदाको मनाकर 


' ले आनेकी प्रार्थना को, लेकिन मुसंवी तेयार नहीं हुआ । 


क्योंकि मामला प्रम सम्बन्धोंको विवाहमें बदलनेका नहीं 
था मामला दकियानूसी, कट्टर संकीर्णे मनोवृत्तिवाली ' 
संयदाके साथ निबाह न करनेवाले मुसवीकी मनोवृत्ति 
का था । बैसे सयदा बच्चोंके विवाहको लेकर अपने 
परम्परागत संस्कारोंसे मुक्‍त न होसको थी, वर्ना हिन्दू 
मुसलमानोंका कोई भेदभाव उसके मतमें नहीं था। 


हिन्दू नौकर और परिंचितोंके प्रति वह मूसवी जेसी | 
_ ही उदार ओर सहानुभूतिपूणं थी - “मुझे संत जरनेल 


सिंह भिडरांवाले, सरदार खुशवंत सिह, बाल ठाकरों, 
बनातवालों, शाही इमामों या देवरसोंसे कया लेना देना 
मुझे तो. आपने घरके नीचेसे बहनेवाली गंगा न कभी 
हिन्दू लगी, न मुसलमान । मुझे हरिशंकरीवाला बूढा 
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मंदिरभी कभी कट्टर हिन्दू नहीं दिखाथी दिया, दंगे कराचे । इस पुरे देशमें कोई स्थान लोज 


भी केदार हिम्दू-मुसलमान दंगोंमें मारे गये मुस्लिम 
लीगके वटुर विरोधी हिंन्दीमें शायरी करनेवाले सिटी 
हायर सँकंडरी स्कूलमें विद्याथियोंको सुर तुलसी और 
मीरा पढ़ानेवाले अली हैदरभाई हिन्दू मुसलमान दंगों 
में मारे गये । सुलेमान मुसलमान गुडोंको हथियार 
बाँटते पकड़े गये, यह सब क्‍या हो रहाहै ? (पृष्ठ 
७८) । 
तो ऐसी संयदासे ब्रिछुड़ना पड़ा मुसवीको । लेकिन 
परिस्थितियोंके सहज चक्रके कारण लखनऊमें मुशायरेमें 
मूसवीके नज्म पढ़ते समय श्रोताओंकी तीसरी पंबितमें' 
बंठी सँयदा नज्म सुनकर रो पड़ी-- 
“न जाने कौन सा अखबार था वह 
किसी नेताका इक भाषण छुपाथा-- 
कि कलकत्ता कबका मर चुकाहै 
कि शायद मर रहाहै । 
मुझे मिलता जो वह नेता 
तो उससे पुछता इतना 
कि भेयां यह बता दो 
कि इस हिन्दुस्तां, जन्नतनिशांमें 


कोई जिन्दा नगर, बस्ती, मुहलला किस तरफ टी 


जिसे हिन्दुस्तां कहतेहें हम सब 
वह हिन्दूस्तां नहीं है 
वह मुर्दा बस्तियोंका एक कबरिस्तान है अब, 
वह इक शमशान है अब ।'” 
` मुशायरेके बाद संयदाके पास मुसवी गये और उससे 
. कहा--केसो है ॥ वह चौंक उठी । मूसवीने कहा कि 
माजिद उनके अपने बेटेने तथा रवि, मेहरोत्राके बेटेने 
आत्महत्या करली । यह सजा कबूल की दोनों लड़कोंने 
संयदा जेसी दाकियानूसी औरतोंकी असहिष्णुताकी । 
मुसवी साहब संयदा जौर वाहिदको लिए चल पड़तेहैं । 
तो यह तो रहा प्रेम विवाहकी समस्याका अ'त। 
,_ अब मूल प्रश्‍न है कि आजके भारतमें कहीं किसी 
इ सानकी सुरक्षा है इन कट्टर साम्प्रदायिकताकी खूनकी 
होली खेलनेवालोंसे । हिन्दू साम्प्रदायिकता मुस्लिम 
साम्प्रदांयिकताको सबक सिखानेके लिए उभरी, या 


मुस्लिम. साम्प्रदायिकता हिन्दू साम्प्रदायिकताके जवाब. . 


में उभरी, यह गौण बात है । मुख्य बात यह है कि 
दोनों सम्प्रदायोंके अपराधकर्मी, कट्टर संकीणं लोगोंके 
नेताओंने अपनी-अपनी चोधराहट बनाये रखनेक्रे लिए 
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नही है जहां शांतिग्रिय लोग इन दरिर्दोके चंगुल” 
सकें, जेसाकि मुसवी साहबने कहाहे-. ` भे 
'बम्बई बाल ठाकरेकी है, तमिलनाड ही एम,३ | 
या अन्ना डी. एम. के. का है । आंध्र श्री पर के, 
ओर. का है। कर्नाटक श्री राजकुमारका है। ` fi |; 
संत भिडरावालेका है । असम एक डेढ़ नामवाती. 
संस्थाका है, बनारस भगवान शंकरका है, मोर 
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्तीका है । यू, पी. एटाके ञे | ४ 
का और राजस्थान चम्बलके डाकुओंका । श्रीनगर श॑. ही 
फारुक अब्दुल्लाका हे, अमेठी मेनका या राजीव गांधी 
की है । पर मुझे कोई सारे जहाँसे अच्छा जो हिनो. 
स्तान है उसका. पोस्टल एडरेस नहीं बताता । यह नह 
बताता कि हिन्दुस्तान किसका हूँ ? ऐ लावारिस मुळ 
तु मेरा-.ह (पृ. २२-२३) । 
ओर इस लावारिसके मुसवी जैसे ये दावेदार गा 
तो बर्बाद होजातेहेँ जसे मूसवी साहब हो गये या मा! 
दिये जातेहैँ जैसे जरींकलम साहब, केवल इस भरा 
के कारण कि वे इस अधी सामम्प्रदायिकताकी पिशार 
लीलाका विरोध करतेहैँ । पुरा उपन्यास हिन्दू मुहिम 
साम्प्रदायिक द्वेष भावनासे दहकते हुए परिवेश 
को उजागर करताहे । मानवताके उन थोड़े | 
पक्षधरोके छोटे-मोटे प्रयासों भौर भावनाभोंको उगा 
गर करताहै । लेकिन ये भावनाएं या प्रयास सासद" | 
यिकताके नकारखानेमें तुतीकी आवाज जैसेभी नहीं है 
धर्म और जातिके नामपर जो नंगा नाच सासद 
दंगोंमें देखनेको मिलताहै वह सारी सभ्यता-संस्कृति | 
दाबोंपर प्रश्‍न चिल्ल वेया निषेध चिह्नं लगाता! 
हिन्दू और मुस्लिम हृदयोंमें एक दूमरेके प्रति ग 
है, चृणा है और दोषभी हैं । उसे उभारकर दोनो | 
के साम्प्रदायिक नेता अपना-भपना उल्लू सौधा न्न | 
ओर शिकार होतेहैँ भोले-भाले लोग, ब 
समझ लोग, लूटका माल बांटतेहैँ वेता थ वो 
चमचे । 'असंतोषके दित” बड़ा सशक्त उ 
साम्प्रदाथिकताके जहरको पुरी चातकताते ' pd 
करताहे और उसपर करारी चोट करताहै। धय 


i धत, अ 
और सम्प्रदायके मुखौटेके पीछे छिपे प ड 


लेखकने । बड़ी सशक्त ओर 
रही दाब्दावली बड़ी कठिन हो गयीदै 


उ 3 लेकिन हिन्दी पाठकों 
ह ह रन य 
| र 
| धि ही गय लभी जश खः 
शि प फिल्मी माहोलर्भ है । राजश खन्ना भोर 
प >रे अर्थवाले संवाद और फिल्मी स्टाइलके 
i र अधिक आकर्षक रूपसे उजागर किया 
रं क़ ४ ज गा ठ थं 
र १ एकताके नामपर हो पाखंड और यर्थंका 
या हब्नाहू उसकी निस्सारता बड़ प्रभाव- 
हु पारि तदी 6 
| व्यक्त हुईहै । कोई समाधान नहीं है समस्या 
| एका । वसे कोई एक था किसी एकके 
| रीण ह र टर 
i हमी नहीं । फिलहाल धमं और सम्प्रदाय 


| LIEU] ग ल 
न बतकी होलीवालोंकी राक्षसी लीलाका 


"| दह करनांमी समाधानकी दिशामें एक कदम तो 
| त 

झ उपत्यासका पढ़ता एक रोमांचक अनुभव 
रग | || पुद तो नहींहै । है भीषण और अविस्मरणीय 
गाए |स समस्याको गहराईसे अतुमव करने एवं इसके 
र | के लिए पूरी गम्भीरता ओर निष्ठासे कुछ 
शार | एके तिए प्रेरणा देना, लेखकका यही उद्देश्य 
क्षम | शग | [] 

वे | 


ह | सी स माटीसे! 


उजा | तेष्वक : रामदेव धुरंधर 
परीक्षक : सन्हैयालाल ओझा 


|i 
| 


म 


[म | ४७४ समय पू श्री धुरन्धरका एक उपन्यास 'छोटी 
ति | श बही मछली? पढ़नेको मिलाथा, इसीके प्रभाव 
है सच्यापको उत्सुकतासे पढ़ना प्रारंभ कियाथा। 
£ ह कि उपन्यासक्रे रूपमें इसने 
मन खा हो 
पी रत स उपन्यास नहीं होक्षक़्ता। 
भेना उसके पात्रों द्वारा होतीहै, उपन्यास 


| पता i 
हे nl संवेदनशील ओर सजग साहित्यकार 

ग कब ग £। चाहे इतिहासकी हो। 

"सकी कथाभ 


हेण्र महासागरमें अफ्रीकाके पूर्व 


ने 
ब नयो दः ge हाउस, २३ दरिया- 


॥ देश, जो रमि है लेखकका देश मांरीशस, . 
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मेडेगास्करसे लगभग ५५० मील पुरवेमें ७२० वर्गमील 
का एक छोटा-सा द्वीप है। इसका मारीशस नामकरण 
' एक डच राजकुमार मारिसके नामपर हुआहै, 'मारीच 
देश रामायणमें वर्णित स्वर्ण-मृग मारीचसे प्रेरित और 
सोनेके लोममें वहाँ गये भारतीयों द्वारा पुकारा 
गया नाम है। उष्ण कटिबत्धमें अवस्थित होनेके 
कारण यह्‌ घने जंगलों और पहाड़ोंसे आवृत्त था । सन्‌ 
१७१० ई. में फ्रांसीत्तियोंने अपने अधिकारमें लेकर इसे 
“इल द फ्रांस' नाम दियाथा । सन्‌ १८१० में आग्रेजोके 
अधिकारमें आजानेपर भी, फ़ांसीसो जमींदारोंको 
अपने कानून रीति-रिवाज, धर्म, आदिकी छट मिली 
हुईथी । प्रस्तुत उपन्यासका कथा-काल प्रायः "यही है, 
जब इन जंगलोंको काटकर खेतीके लिए उपयुक्त बनाने 
के लिए. फ्रांसीसी जमीन्दारोंने भारतप्ते मजदू रोका 
आयात प्रारंभ कियाथा। आज मारीशसकी आधी 
'से अधिक भाबादी प्राय: बिहारसे गये इन्हीं भारत 
मूल के आवासियोंकी है। प्रस्तुत उपन्यास इन्हीं आप्र- 
वासियोंके नृशंस शोषणकी कथा है, जो उपन्यासके 
२४८ पृष्ठोंका पहला भाग ले लेतीहै। दुसरे भागमें 
इस उत्पीड़त-वगेमें विद्रोहकी भावनाका धीरे-धीरे 
उदय, और अपने जीवनके अधिकारोके लिए संघर्ष के 
प्रारंभिक प्रयत्नोंका वर्णन है । पहले भागमें सभी पात्रों 
के साय एकरस भत्याचारोंका वर्णन, और उनके मुक 
शिकार पात्रोंका वर्णन दुहुरावटसे भरा होनेसे बहुत 
ऊबाऊ हो गयाहे, और हत्याओं, आ/त्महत्याओं, अब- . 
लाओके शीलहरण आदिकी लम्प्री शं.खलामें मनको 
बाँधनेवाला कोई मोड़ नहीं प्रस्तुत करता । 
सती, फुलवा, तपासी, देवती, धानी, रुक्मी, मृणाल | 
आदि स्त्री-पात्र ओर रामदरस देवरतन, देवराज, 
रमण, कासी, बी रा, सुतस्द, कॅरल आदि पुहर्‍पात्र 
जो अत्याचारा शिकार होगे रहेहे, एक प्रकारके पात्र 
हैं। दूधरे प्रक्ारमें रूर्पातह, कासिम, तनर्नासह, 
खुशार्लासह, इकबाल, फायेल, बुले, सिररिल, आलेतोबा 
आदि भारतीय-अमारतीय पात्र है,जो मालिकोंकी ओर 
से, ओर स्वयंभी, चाबुंक, लाठी, बन्दुक आदिष्ते पहले 
वर्गके मजदुरोंको जानवरोंकी तरह हकालकर मालिकोंका' 
काम करवातेहैँ । तीसरे प्रकारमें से रेमी कोठीका 
मालिक शापेरो, मुपे मातेस कोठीका मालिक मांचिए, 
उसका पुत्र आदां आदि हैं, जो मानवीय-भावताओंसे 
नितान्त शून्य भेड्यि बनकर अपने लाभ और हविसकी , _ 
(प्रक्र --ज्येष्ठ '२०४४-~ १६ i Bo 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 


व्यक ri 40: 203. 


22% 2 4223 28 


tremens 


करने योग्य है ? 


५ Digitized,by यि हि Foundation Chennai and.eGangotri 


पृत्तिके लिए मजदूर ओर उनकी स्त्रियोका भरपूर 
शोषण करतेहैं । इन .ढेर सारे पात्रोंमें इस वर्गी- 
करणके अतिरिक्‍त कोई विशिष्ट व्यक्तित्व नहीं उभरता, 
इसलिए घटनाएं प्रभावहीनही नहीं, अविश्वसनी य भी 
बन जातीहैं । देवरतन, देसराज, कासी, मृणाल जसे 
पढ़े-लिखे पात्रोंका मूक भावसे अत्याचार सहते जाना 
अस्वाभाविक प्रतीत होताहैँ, और पाठकोंकी सहानुभूति 
तबभी नहीं प्राप्तकर पाता, जबकि बहुत वादमें, प्रायः 
दुसरे भागमें, इनके पढ़े-लिखे और संस्कारशील होनेका 
परिचय दिया जाताहै । कासी तो भारतमें कानूनका 
विद्यार्थीमी था । यों, अपनी प्रेमिका रुक्मीकी आत्म- 
इत्यापर सुनन्द और मंगर कुछ सक्रिय प्रतिरोध दिखाते 
हैं, कितु वहभी एक व्यक्तिगत प्रतिशोधका ही प्रतीक 
होनेसे विशेष प्रभाव नहीं पंदा करतो। कंवल ओर 
घानीके चरित्र कुछ विशिष्ट हुएहैं, कितु पात्रोंको इस 
अनावशक (उपन्यासमें) भीड़के कारण वेभी दब जाते 
हैं । 
ऐसा प्रतीत होताहै कि लेखक जेसे-तैसे वहाँ एक 
बिलकुल सभ्यतासे हीन आदिम-समाजकी प्रतीति देता 
- चाहताहै, तभी तो भारतसे गये लोगोंको भी देवरतनको 
(पृ. ३६६) मुद्राकी उपयोगिता समझाती पड़ीथ्री । 
एक वर्ग मानों अत्याचारोंको कप्तोहीपर, भोर दुसरा 
वर्ग बहशीपनेकी कसोटीपर ही खरा उतरनेके लिए 
होड़कर रहेहों । 
उपन्यासके रूपमें प्रभाव पैदा करनेमें असमर्थ होते 
के बावजूद, तथ्यातमक-इतिहासके रूपमें कंवलेकी लल- 
कार, कि 'पुछो' इस माटीसे, यह देश मेरा है कि 
नहीं ! ' (पृ. ३४१) निशचयही कंवलका समर्थेन करेगी 
आज यह देश उसका है ही, यह प्रमाणित ' दै तु 
अन्य पात्रोंके अस्तित्वके सार्थक प्रश्‍वमी भीड़के शोर- 
शराबेमें अनुत्तरितही नहीं, अतधुतेमी रह जातेहें । 
पुस्तकमें मुद्रणकी अशुद्धियाँ, यदि उतक्रे मुल्यक्री 
भी अशुद्धि होती तो प्रकाशकको साधुवाद दियाजा 
सकता । याक्रि यह मारीशस पाठकोंके लिएही वहन 


क्र 
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बंद कलीको खुशब्‌। 


उपन्यासकार : सुधोन्द्रकमार 
समीक्षक : डॉ. रामप्रकाशर 


“बंद कलीकी खुशबू" युवा-मानसकी 
को शब्द-रूपमें ढालनेका सहज प्रयास छ 
कारकी यह प्रथम कथाकृति है जिक्षमें भोज ! 
संत्रास, आत्मपीड़न अथवा निर्देश्य भटकावके 3 | 
दार गलियारोंकी भूलभुलंय्या नहीं, एक सीधी हा | 
कहानी पड़ाव-बिन्टुओंको पार करती हई गा | 
से आगे बढ़तीहै 1 वेसे इस लघु उपन्यासकी स्पा 
एक सामान्य दुर्घटनासे शुरू होकर, एक अस्य षं 
के साथ समाप्त होती दिखायी गयीहैं; किन्तु बार. | 
स्थिक दुर्घटना जहां पमुख चरित्रोके अस्तद्व द और | 
जीवन-संघर्षंकी रेखाओंको उभारतीहै, वहां बिम 
दुर्घटना इस न्द्र भौर संघर्षेको चरम सीमातक पहुंचा. 
कर अकस्मात्‌ अवसानको उल्यासमें बदल देतीहै। झन 
दोनों बिन्दुओंको मिलानेवाली सरल कथा-रेखाके बर. 
पार भनेक पात्र लेखक-निदिष्ट आचार-व्यवहारसे प्रति 
बद्धसे दिखायी देतेहेँ । 

किन्तु पाठकोंको आकृष्ट करतेहें इस कथा-डोर 
पर निरवलम्ब चलनेवाले नायक-नायिका (राजीव | 
रश्मि), जो मानो तलवारकी धारपर चलते हुए, पाया 
पर हमारी उत्कण्ठा और संवेदनशीलताको जगाते सह 
लाते और तृप्त करतेहैँ। प्रतिमा और राजेन्द्र सरीबे 
कुछ अम्य युवा पात्रमी इन दोतोंक्री वंसाखियाँ वर्क | भे 
हमारी सहानुभूति ध्राप्तकर लेतेहैं। लगताहे, तेवा 
मन युवा पीढ़ीके बीचही अधिक रमा है । पुराणी पीढ़ी 
की रूढिवादिता उसके युवा चरित्रोंके सदा आड़ गग 
है और शायद इसीलिए उत्तते उगन्यापके नामकरणे 
“बंद कली' का प्रतीक अपनायाहै । | 
दो शब्द उपन्यासे भाषा-शिल्यके समे 
लेबकक्रो अपनी बात 'कहने-भर' से सरोकार र | 
"कथन-मंशिमा? के चयतमें वह नहीं उलक्षा | हर | 
१. प्रकाशक: कादम्बती प्रकाशत, ए-११ का 
पार्क, नयो विऱ्ली-११००१५ । पृष्ठ * 
८६; मूल्य ; २५.०० रु. । 
२. के. डो.-५६ बी, अशोक विठ्ठार, दिल्ली" 


सलेकः | | 


धरम भी, | 


११% 


पनी 
दकल ठ उसका सरल, अवक्र, सौधा-३पाट 
:स 


| गी, बर ही दिखायी देताहै । क्या इसे युवा 
प 


- | धे जलमें! 
कवि: केशव 
परीक्षक: डॉ. मथुरेशनन्दन कुलश्रेष्ठर 
धके जलमें' केशंवका चौथा काव्य-संग्रह है । 
. | दंव और उसके शेष काव्य-संग्रहोंक्रे विषयमें अभी 
, | करै कोईभी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकाहूं, 
| पाय इसके कि कवि हिमाचल प्रदेशक्री सरकार द्वारा 
| दमे पुरस्कृत हुआहै । 'धूपके जलमें' काव्य-संग्रह 
| $शोषक्रके साथही श्वेत शिखरोंपर धूय-बिम्ब (दया- 
हण विजय), आरिविनके धूप बिस्ब (विश्वेश्वर शर्मा), 
| प छांह (नन्दलाल पाठक), ठहरी हुई धुप (अवि- 
| पो धूप (दुष्यन्तकुमार) जंसे कुछ संग्रह 
| या जातेहे जिनका नामकरण धूपसे किसी प्रकार 
| "मथित है । थामतोरपर संग्रहोंका नामकरण उस 
bi दिया जाताहै जिसे कवि अपने 
| पो ते प्रथम i रो i र 
Ce र र्श षंकोंकी कोई कविता 
| प त कह की एक कविता 
| पाह जिसका तो क कतके भाधारपर किया 
| त र इ जायेगा । धूप 
| ह संग्रहोमें जो सामान्य बात 
फाशक 


व्र! ु 
पढ; १५३ ल प्रकाशन, नयौ दिल्लो-२ 1 


पक इमा. ८६; मूल्य : ३०.०० रु. । 
र हदी. राजकीय महाविद्यालय, झाला- 
राजस्थान) i Me की 
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न रहकर कहानी ओर पात्रोको हो उपन्यासकारका प्रयोग-धर्मी प्रयास कहाजा संकताहै 
उत्तरके लिए उसको आगामी कथा कृतियोंकी प्रतीक्षा 


करनी होगी शायद ! [] 


काव्य 
संकलन 


दिखायी पड़तीहै वह यह है कि इनके कवि शीषंकोंके 
माघ्यमोंसे यह सूचना देना चाहतेहैँ कि उनके बिम्ब 
अन्धकारके मटमेले बिम्ब नहीं हैं । 

तिश्चितही इस संग्रहके विम्ब अन्धक्रारके विभिन्‍न 
शेड्ससे नहीं बनेहैँ परन्तु उनमें प्रकाशका अनुपात 
अधिक होनेपर भी, कविका ध्यान. बिस्जोयर केन्द्रित 
होनेपर भी यह नहीं कहाजा सकता कि इन 'बिम्बोंका 
मूत्त स्वर धूपके जलमें धुले होनेक्रा नहीं है । निश्चितं 
ही उनकी रेखाए स्पष्ट हैं, एक दुसरीमे घुलीमिली 
नहीं हैं । वक्‍तव्यात्यकताका अभाव न होतेपर भी इप 


संग्रहमें बिम्बोंका प्राधान्य हेही ओर इन बिम्बोंके विषय .. 


में यह कहाजा सकताहै कि उतमें एक स्पष्टता है, 
स्त्राभाविकता है, न पत्थरोंके सींग उगे हैं, त लाशोंके 
हाथ पैर बढ़े है, न कोई शहर भासमानमें लटकाहै 
भौर न ही कोई बच्चा कन्धेरर पहुंचकर फूनोंके गुच्छे 
में परिवतित हुआहै। सब कुछ सामान्य है, इस दुनियाँ 
का ब्रिलकुल इसी दुनियाँका बरसात, बसन्त, दरख्त, 


वटवृक्ष, शिमला, आँख, सुन्दरता, इत्यादि। कहीं . 


अभूर्तीकरंण अपवादके रूपमें मिल जाताहै-हरी भरी 
आवाजोंके पक जाने तक/ फतफतराती हुई नदीको/ 
पोटलीमें बाँश्रकर/ हवासे लइनेकी ठान सकते । वास्तव 
में घपका जल स्पष्टता ओर पारदशिताका प्रतीक है। 
सभी कविताएं अंभिव्यत्रितकी जटिलतासे दूर प्रतादत्व 
से पूर्ण और साफ हैँ । यह एकं अलग बात है कि कवि 
ने जहाँ कवितामें इसका प्रयोग कियाहै वहाँ श्रम-जल 
का अर्थ दियाहै । 


आचार्य नस्ददुलारे वाजपेयीते प्रगतिशीलताकी 
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विवेचना करते हुए उसे नये कथ्य यां नथी समस्याका 
अनुसंधान, ज्ञात कथ्य या समस्याका नये दृष्टिकोणसे 
प्रस्तुतीक रण, समस्याके किसी नवीन समाधानका सुझाव 
अथवा नवीन कलात्मक मानदण्डोंका उद्घाटन रूप 
कहाहै । इस दृष्टिसे इस संग्रहपर जब हम विचार 
करतेहेँ तो एक बात तुरन्त ध्यानाकषित करतीह ओर 
वह यह है कि करिसी कबितामें विराम-चिह नोंका (डंश 
अपवाद हैं) कहींभी प्रयोग नहीं मिलेगा । कविताएँ 
एकके बाद एक पढ़ते जाइये, केवल पृष्ठ ३४ एक 
बिस्मयादि बोधक ओर ५६ ७८ ओर ८२ पर एक-एक 
प्रश्‍नवाची चिह न मिलेगा और पुर्ण विराम मिलेगा 
अन्तिम कविताकी अन्तिम पंक्तिके अन्तमें । तात्पर्य 
यह कि पुरी पुस्तक एकही कविता है, जो प्रथम शब्दसे 
प्रारम्भ होकर अन्तिम शब्दपर ही जाकर दम लेतरीहै, 
बीचमें रुक्रनेक्ा कोई कामही नहीं है। संभवतः कवि 
कहना चाहँताहै कि सभी कविताएँ अन्तशचेतनाका 
भविरन प्रवाह हैं, एक बहाव हैं जो चलताजा रहाहै । 
बीचमें गिनतीके जो चार चिहून आहै, वे संभवत: 
बिबशता है कविकी । विराम-चिह नोंके प्रति इस 
उपेक्षा भावसे सम्भ्र षणीयताकी दृष्टिसे कुछ उपलब्धि 
हुईहै यह तो नहीं कहाजा सकता, हाँ हानि नहीं हुई 
हे। 
परन्तु यह मौलिकताका बाह्य कलेवर मात्र है 
जिसे प्रदशंनकी संज्ञाभी दीजा सकतीहै, प्रयोगकी 
नहीं । देखता यह है कि विषय सामग्री और शिल्पद्री 
स्थिति क्या है । . 
इस संग्रहकी ५४ कविताओंका कोई प्रिमाजन 
सूचीमें नहीं किया गयाहै परन्तु २५ कविताओं के बाद 
रिल्केकी छ: पक्तियां एक ऐपी डलक्षी हुई मातवाकृति 
के साथ दी हुईहँ जो इस सग्रहके मुज स्वरे साव मेज़ 
नहीं खाती । उप्तके बादको १२ कविताओंका स्वर कुछ 
बदला हुआहै । इन बारह कव्रिताओंके 
उपरान्त राबटें फ़ॉस्टकी चार पंक्तियोंके साथ एक 
ऐसी मानवाकृतिको प्रस्तुत किया गयाहै जिप्तकी कमर 
से एक हाथ उग आयाहे, गर्दन सामनेकी ओर मुठी बन 
गयीहै ओर गोलाकार सिर शरीरके बाहर रखा हुआ 
है । इसके गा १७ कविताओंका स्वर स्पष्टतः 
बदला हुआहे । यद्यापि पुरे संग्रहमें ही कविके हृइयमें 
प्रकृतिके प्रति भाकषंण प्राप्त होताहे परन्तु 
जड़ प्रकृतिको मानव चेतनाका स्पर्श कित रूपमे मिता 


'प्रकतर '-- मई ८७--२२ 


/ 
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` कविताओंमें यह स्पशे सामाजिकताके 


' यही तो कविके वेशिष्ट्यका सूचक है। ६६ 

~ (५ | प्रथम ty 

स्वरसे 
है और बीचकी १२ कविताओमें प्रकृ तिका प्रयोग वी 
क्ति रूपमें या लेण्डस्केप रूपमें किया गया है । केव पोः | 
कविताएँही अपवाद हैं--'अम्माका खत! ओर अ 

प न र्‌ 
लए। अन्तको सत्रह कविताओंका स्वर प्रमकी | । 
झुका हुआहै | दो अपवाद यहाँभी हैं--' दरवाजा! : 
ऋतु परिवर्तत । a 
प्रयम कविता 'हवा' कविताके प्रति ऱ् र 
र र क्‌ 

कोणकी घोषणा है । कवि वक्‍तकी नोकसे गा 
त प छ ति त प $ 
तश्तीपर कुछ ऐवा लिखना चाहताहै जितत बनते हुए 
पुलमें रस्सीकी तरह काभमें लायाजा सके | उपे 
अघुसार कविता एक ऐसा तम्बू है जिसमें हमारा उफान, 
वततकी हवासे लड़नेके लिए उप वक्‍्ततक सुरक्षित 

क़ Ed त्र टि > >. र 
रखाजा सकताहै के विद्रोहको आवाजें पुरी तर्‌ 
न पक जाय । 'बरतात में बारिशका एक लक्षित विभ 
प्रस्तुत करनेके बाद कविते धूपको एक प्रती कार्थ देनेका 
प्रयास किथाहै । पेड़के तनेसे चिरी ओर भासमानको 
छातेपर ताने जो लड़की धूयको भसमातसे उतारकर 
प सबमें बांट सकतीहे जितके पास छाते, पेड़ या धूप 
नहीं हे, कविक़ी कविताही है। यो यह एक सीधा 
सादा बिम्ब है परन्तु इसे प्रतीकार्थ देतेका परिणाम यह 
हुआहै कि जो धूप प्रारम्भमें स्वयं ठगी-सी थी--अभी- 
अभी तो/ धूप थो/ यहां/ कुछ चकित/ कुछ ठगी-सी 
(पृष्ठ ११)--उतो धूगने अन्तमें पहुंचकर शोषितोंको 
ठग रखाहै--'उन्हीं-उरहीं लोगोंके बीच/ जितके पाप! 
छाते नहीं/ पेड़ नहीं/ न है/ धूली वुटकीमर उम्मीद 
जिन्हें धूगने/ पलभर को ठगाहै / और/ एक चुटका 
भर खतरा/ अयतेसे बड़ा लगाहै”' (१5१२) । 
'मुनादी' नौकरशाहीपर क्रिया गया एक तिष्प्रभ य 
है और 'पुत्रके नाम” बइतरे हुए रिइतोंकी यबा | 

वक्तब्य हे । गन 
रिब्तींकी नदीमें पानीकी अपेक्षा रेत अधिक हे 
लगाहै । कुर्ती चू गावी नेतागीरीपर एुक लग 
फेकतीहै जाल/ दरियोंको पमेटतेके लिए (१ रे जा. 
परन्तु जतता सदा भन्धङ्रारमें नहीं रह ली रोती) 
जागृति दिबाथी देतीडे--'एक बार फूटनेवराला वा 

f दूघाटत र 

फर कमी बुत्ततीडे (वृ. २९) ! “उई 
डो धों व्पं और ४ ही | 
रोडोंके अन्वावरोधों र एक व्पंप है ताओ 
राजनीतिक संरक्षणपर । इस खडकी % . | 


\ 


कवि प्र चित्रण 
ध्य ही दित 6: त रिक शोषण 
पा शोषितोंका आह. वान करताहै या 
॥ 167 १९ को प्रस्तुत करताहै। 'यहाँसे” 
गीत? आख! बर्फ! 'तलाश? “आवाज” हैः हो 
रा और पानी! "आजादी एक शब्द है' इसी 
hd बिताएँ हं। निश्चितही कबि शोषितोंका 
वेदता तो जागृतकर पाताहै परन्तु 
१ । 'बाढ' [री संवेदनाको इस 
क नी हर बंठा! देखता है 4 
पिं छते हैं। छतोंपर उकड बैठ भगवान्‌/ या 

| हर हो होताहै/ आदमी चाहता 
१ कि वह धरदीके सीनेसे/ पेड़की तरह फूटे/ और 
मनको | कंधेपर उठाकर| छोड़ आये इस बस्तीके 
र| बह न धरतीसे / आसमानसे/ सिर्फ पेड़से अपनी 
रा कह सकताहै / कि पेड़ बनकर वह/ धरतीका 
ब पह सकताहै' (पृष्ठ २१) । भोर 'थाँख में शोषक 
हशस्त विरोध इसंप्रकार व्यक्त हुभाहै-'थँखको 
हीं मंजूर कि बन जाये/ आवांज/धरती या/ आस- 
रती तो बस्ती दिखायी देती है मचान (पृष्ठ २७)। 
'धिमिला।' एक नगरीय लंण्डस्केप है जिसमें कविकी 
णा बहिमुखी है और कुछ व्यंगका भी पुट है परन्तु 
लार में कबि लैण्डस्केपसे अन्दरकी तरफभी करवट 
ताहे और अनुभव करताहै कि उसके अन्दर जमा 
शि फुछ पिषलने लगाहै। 'गाँवकी एक मौत 'गाँवमें 
Ei करती है, “रात'कवितामें व्यक्ति- 
त्राका चित्रण हे । 'धूपका अपहरण 


प नहीं हे, कविने टेलीविजनके एक 
र ही साथ धूपको जोड़ दियाहै। व्यंजना मात्र 
| . प की अनुपस्थितिने धूपकी गहरी चाह 
यि है। 'कद' कविताका स्वर अन्य सभीसे 
| है। इस. कवितामें भाजके ऐसे मानवका 
| भधे ५ अपने अन्दरके बौनेपनको प्रपंचके 
| गागा | छपानेके प्रयासमें ओर छोटा. होता चला 


| न एक पक्तिके आधारपर इस संग्रहका 
- | तके विरो एक ऐसी कविता है जो शहरी मान- 
| ऐप व गामीण क्षेत्रोंकी परस्पर सहयोगा- 
रः ञ्ह जू मभयुक्त जीवनको रेखांकित करतीहै 


। जेगलमे नहीं/चाहे कोई आसपास/ सिर्फ 
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पेड़ है/ पेर ही पेड़ भांधियोसे क्छ भिडाते | मौसमों 
को गले लगाते/ अपनी खामोशी/हर पल तोड़नेके लिए 
उद्यत/ और धूपके जलमें/ अपनी प्यास बुझानेके लिए/ 
नतमस्तक/ उनकी छाया/ जोड़ती उन्हें/ एक दुसरेसे 
(पृष्ठ ४२) । यहाँ धूपका जल श्रमपे उत्पन्न पसीना 
है । यह एक अन्योकिति है परन्तु शहरका चित्रण करते 
समय कवि सीधे वित्रणपर उतर आयाहे--'बहाँ/ शहर 
की छतके नीचे/ सिर्फ लोग हे/ लोगही लोग/ अपनी 
आवाज/ बफेमे गमं करनेमें तल्लीन/ गलेको बीयरसे 
सींचते/ अपनी छाया/ रबरके मानिन्द खींचते/ सीढ़ी-दर 
सीढ़ी/ धूपमें/ सफेद बाल गिनते/ बेंच-दर-बेंच / उम्रकी 
पिचकी हुई गेंद ठेलते/मइ़क-दर-सड़क/नाखूनोंकी बढ़ती 
लम्बाई/ तोड़ती उन्हें/ एक दूसरेसे (पृष्ठ ४२) । प्रथम 
चित्रणका प्रत्येक वाक्याथे दूसरे चित्रमें कन्ट्रास्टसे सन्तु- 
लित है । 'नाखूनोंकी बढ़ती लम्ब्राई' उस जंगलीपनका 
प्रतीक है जो शहरमें छायी हुईहै भौर भात्मीयताको 
नष्टकर रही है । शहर जंगल है और जंगल इन्सा- 
नियतसे युक्त है । 

कुछ इसीप्रकारका कन्ट्रास्ट 'आग और पानी” 
कवितामें मी है। चित्रण धनी और निधेनका है। एक 
ओर--यहाँ वह/ किसी मामूली-सी चीजकी/ प्रतीक्षा 
करताहै/ घण्टों/कभी दिनों/ और कभी तो उम्रभर 
(पृष्ठ ४९)-- ओर दुसरी ओर--वहाँ वह उम्र भर/ 
एक बटनपर उंगली रखे / हासिन करताहै हर चीज 
(पृष्ठ ४९) । ऐसी स्थितिमें दोनोंके लिए प्रतीक्षाका 
अर्थं अलग-अलग होना स्वाभाविकही है--एकके लिए 
आग दूसरेके लिए पानी । 

दसरे खण्डकी १२ कविताओं में से 'भम्माका खत' 
और 'दोस्तके लिए! मानवीय रिश्तोंकी कविताएं हैँ । 
प्रथमका अन्त इस प्रकार है--'खतके सभी आखर/ 
अम्माके हाथ हैं / ऊपर उठे हुए |आश्चीर्वादकी मुद्रामें/ 
खतके आखर/ बोलते-बोलते / अचानक बन जातेहैँ/ 
अम्माकी आँखें (पृष्ठ ६४) यह कविता सीधे-सादे शब्दोंमें 
बक्तव्यके माध्यमसे हमारी संवेदनाका स्पशे करतीहै/ 
४ 7 महज एक व्यंग है किसी मित्रपर-- 
po लिप सहज एक शब्द है / इस शब्दको 
हम/ रबरकी तरह/ कहाँतक खींच सकतेहैं/क्या दोस्ती 
को हम/ मात्र एक दाब्दसे/सींच सकतेहै ? 

इस खण्डकी शेष कविताओंमें जंगल या वृक्षको किसी 


न किसी रूपमें अप्रस्तुतकी तरह प्रयुक्त. किया गयाहै। | 


परकर? ज्येष्ठ'२०४४--- २३, 
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/दरख्त' 'उ५रिथति' 'पत्ता-१ 'पत्ता-२ भर | 
अभ्योबितयां हैं। 'उपस्थिति'का व्यंग अशे यजी की 'साँप' 
कितावा रमरण करा देताहै--'जंगलने कहा/पेड़से :/ 
तुम /हो /हुं |तब/ मैं/कुछ मुरक्राकर/ बोला पेड़:/जहाँ 
नहीं होता मैं / फिर वहाँ/कंसे/ होते हो तुम ? "-- विट 
वृक्ष! समाजका प्रतीक है और कविता आत्मकेव्हित 
जीवनपर एक टिप्पणी है। 'दिन: तीन कविताएँ में से 
प्रथम दो नगर-बोधकी कविताएं हैं और तीसरी उपमान 
का वैचित्र्य मात्र है जिसमें रांत एक पक्षी है और 
अंधेरा उसके पंख हैं जिनके नीचे दिन दुबक गयाहै। 
'पहचान' कविता अपने कथ्यके कारण ध्यान खींचती 
है। “कितनी नावोंमें कितनी बार'की एक कवितामें भी 
इसीप्रकारसे मामूलियतके महत्त्वकी स्थापना कीगयी 


है। 
और अन्तिम सत्रह कविताएँ कविके प्र मकी कवि- 
ताए हैं जो प्रकृतिके माध्यमसे अभिव्यंजित हुआहे । ये 
'एक असफल भौर एकपक्षीय प्रेमकी कविताएं हैं | ब वि 
को इस बातका पूर्ण विश्वास है कि प्रेमिका उसको 
प्रम करतीहै, इस प्र मकी . स्वीकृति कविने प्रेमिकाके 
मुख ओर भधरोंपर स्पष्टतः पढ़ीहै परन्तु दूसरी ओर 
स्थिति यह है कि कबिके अन्दरकी चीखको प्रेमिका 
तबेपर जलती रोटीकी बचानेको कोशिशमें नजरन्दाज 
कर देतीहै (पृष्ठ ७७) जब प्रेमिका शहरमें है तो कवि 
का हर पल तन्मयतामें डबा रहताहै, बारिश धूप ओर 
हवा नटखट बच्चेको किलकारियाँ लगतेहैँ । (पुष्ठ ८०) 
“तुम यह मत कहना” में कविका समर्पण इकतरफा है, 
अस्वीकृतिका भयही निवेदनके रूपमें व्यक्त हुआहे। 
“इच्छा में प्रे मिकाने जो कुछ लिखाहै वह इस प्रकार है 
---इच्छाके खण्डहरमें/ भटकते रहनांही: अच्छा है/ जो 
नःहो सके/उसकी धारके नीचे/ चुपचाप खड़े रहनाही 
भच्छाहे' । परन्तु प्रेमिकासे कविका प्रश्‍न है--'तुम इत ने 
बड़ शून्यको/ बाहोमें भर सकोगे दोस्त/ तुम इच्छाको/ 
बर्फकी तरह/ हथेलियोंपर/ कबतक धर संकोगे दोस्त” 


(पृष्ठ ५६) । ‘रोशनीकी लतर' भें कवि थोड़ा प्रेमकी : 


एकाग्रतासे हटकर कुछ दूसरे ढंगसे पेश आयाहै--'पर 
दोस्त/ तुमने ऐसा क्यों चाहा/कि मेरे तमाम रास्ते/ 
आकर लिपट जायें/ तुम्हारी उगलियोंसे/ इसलिए क्रि 


मात्र तुमही होजाओ/मेरा गन्तब्य/मैं बन जाऊ /तुम्हारे 


लिए/ रोशनीकी लतर' (पृष्ठ ८८) शेष कवितांओंमें 


_ यही प्रम विभिन्न रूपोंमें व्यक्त हुआहै । 


करमन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ब Haridwar 


Samaj Fougydation Chennai and कि tri 
वटवृक्ष 


सुन्दरता कविताका पुरा बुनाव उद न 
पर आधारित है। सामान्य व त kh 
बंधता और विशेष है प्रेमिकाका सौन्दर्य Ue गहै | 
न्तरन्यास नहीं है और विशेषता यह Fr 
प्रस्तुत है । कविताके अन्तमें प्रेमिका i 
ताजगीसे भरे है-.'रह जातीहो/ रका का | 
मेरे पास/--कभी खामोश ज्वालामुखी की रह Es) 
लहरोंसे भीगते तटकी तरह/ कभी/ अभी-अभो र 
कोंपलकी तरह/ और कभी/ धूपके उस उजले समुद्रकी 
तरह'/ (पृ. ७६) 

अश्तमें केवल इतनाही कि कथ्यकी दृष्टिने इ || 
संग्रहमें कोईभी नवीनता नहीं है। एकभी नयी मान. 
सिक स्थिति, समस्या या प्रतिक्रियाका उद्घाटन कवि. 
ताएँ नहीं करती । कोईभी ध्यानाकषंक या मौलिक 
विषय इस स॑ग्रहमें उपलब्ध नहीं होता । क्योंकि इसकी 
अभिव्यंजना अपनी निजी है, किसी प्रकारका ढोंग नहीं 
है, कविने जो कुछ और जेसा अनुभव कियाहे वैसाही 
लिखाहै, इसीलिए ये कविताएँ कविताए” हैं, नल 
नहीं हैं । परन्तु यह शिल्पभी कोई नयी राह नहीं दिखाता, 
दूसरोंके पीछेही चलता प्रतीत होताहे। मेरी अलमारी 
में रखे १९७० के बादके लगभग छः दर्जन काव्य-संग्रहों 
में सम्मिलित होकर यहू संग्रह दुबारा पढ़नेका निमंत्रण 


देगा, ऐसा. मुझे नहीं लगता । हां, आज मामुलि || 


को ही महानताका पर्थाय माना जाताहै, तब तो इनमें पे 
प्रत्येक संग्रह समान रूपसे महान्‌ हैं। 0 
Besse ames TPB 


भ्रहिन्दी माषियोंका हिन्दी साहित्य 
१९७१ में 'प्रकर' का 'महिन्दीभाषियोंका हिती 
साहित्य” विशेषाँक प्रकाशित हुआथा, जिसमें हिन्दीतर | 
भाषी क्ष त्रोंका हिन्दीके विकासमें योगदान, हिल्दीव 
भाषियोंका हिन्दी साहित्य तथा हिन्दीसेवी हिस्दीत 
भावियोंकी निदेशिका प्रस्तुत की गयीथी। पर्द अके 
उपलब्ध है । 
मूल्य : २५.००० 
डाक : व्यय : ५.९० 


'प्रकर', ए-5/४२, राणा प्रताप बाग, 


है कि विशेष |¢ 


दिल्ली-११००१९ | 


' ष्पा पचौरी 

क्र 2. विश्वभावन देवलिया 

हे जुगमन्दिर तायलर 

पे कवयित्री पुष्पा पचौरीकी २७ 

डर के । कवियत्री के सम्बन्धमें संकलनं 

| pe उनसे ज्ञात होताहै कि १६ 
न को आयुमें चंडीगढ़के अस्पतालमें उसकी 

। उका जीवन अभाव तथा संघर्षोसे भरा 

| i तम्बें समयतक अजनबी परिवेशमें क 

|राम भोगता पडा । प्रस्तुत संकलन मरण 

[ल उपक समृतिके रूपमें प्रकाशित किया गयाहै । 

| मा पचौरीके कवि-जीवनकी अवधि लगभग १० 


क मालूम होताहै कि उसने १६७५ में 'काव्य- 
लाबासम की। उसकी मुख्य दिलचस्पी नाटक तथा 
(जाब । संभवतः इस कारण उसकी कविताओं 


त. पधा अधिक नहीं है । संकलनमें प्रस्तुत आरम्भिक 
प्रायः छम्दोबद्ध हैं और छायावादी तथा सम्मे- 
शत परम्परासे प्रभावित हैं । उनमें वयक्तिक 
[बोर प्रणय भावनाकी प्रमुखता है । 
खे साकी रचनाओंमें परिवतेन दिखायी देता 
| हा रबनाओपं कवथित्री छन्द-तुककी सीमासे आगे. 
। हा जीवनके यया थैकरो पहचानने की को शिक्ष भी 
| जज शीष क 'कविता ट्‌ ३५-३६) 
कि fe वाली ऐसी ; मजदुरिनका चित्रण 
। नी Fa अवश्यामें पुलितके सिपाही द्वारा 
| नाया जाताहे । 'वकी थूपके 
शि क क (पृ. २७-३८) में वह कार- 
शत (a ग 
7 फि) सा ते त कवयित्रीकी भी 
| ट करतोहे जि र का “मे न घटे 
४ उसका खून 'दृधविहीन 


E श mR 
[pe शुको/ यत्रणा भक्ता माँके लिए” 
| भशे 


| 


* प्रतिभा 
भकाशन, 
क म प्रयाग । पृष्ठ ६८; 


NN; Reo 
का 7 
लोनो, अह (राजस्थान) । 


।}। लमे रचताओंके साथ जो तिथियाँ दीगयी . 


Digitized by Arya Samaj Foundation, Ghenn f and eGangotri 
तथा 'रक्त-क्रांतिके 


लिए बढ़ते/ कदमोंको धोने/भौर 


छातियोंको स्फटिक शिला बनानेके लिए' काम आता 
“ताकि मुझ जैसे निरीह/ खूनसे खेलनेवालोंसे मुक्‍त हो 


सके! 


लिए ठीक़ही लिखाहे 
दिखायी देताहै "| 


(पृ. ५०-६०) । 

सुप्रसिद्ध कथाकार ज्ञानरंजनने कवयित्रीकी रचनाके 
“इन कविताओंमें एक विकास 
ये कविताएँ एक डूबे जहाजका 


मस्तूल लगतीहैं, इसलिए इनमें टूट-फूटभी है। इन 
कविताओंका कला रूप भविष्यके अधकारमें अटककर 
रह गयाहै । ये कविताएँ मृत्युके बाद कृतज्ञताके कारण 
छपीहैं, किसी दावेके- लिए नहीं और न किसी साहि- 
त्यिक आशामें' । &॥ 


नीर महल 


कविः: यश खन्ना 'नीर' 
समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 
युवा. कवि नीरकी अनेक कविताएं और गजलें 


सारिका, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, माधुरी, पंजाब केसरी, 
दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक हिन्दुस्तान, आदि पत्र पत्रिकाओं 
में प्रकाशित हुईहैँ । समीक्ष्य कृति १७ गजलों भोर ३३ 
कविताओंका संग्रह है। सच पूछिये तो उनकी कविताओं 
का उत्स कविके भाव जगतूकी वैयक्तिक पीड़ा निराश 
प्रोमकी त्रासदी ही उसकी कविताओंकी प्रेरणा है । 
उदूः मुहावरेमें तीरका काव्य संसार 'गमें जानां' से शुरु 
होकर के 'गमे दौरां' तकंकी यात्रा है | संग्रहका आमुख 
ही इसका साक्षी है 


इतना हसा मैं “नीर” दीवानावार कि 

हमदई तो रोया सितमगरभी रो पड़ा ! 

सेरी तबाहियोंके मंजरको देखंक्रर 

दुश्मनके हाथका खंजरभी रो पड़ा ! 

कविने अपनी कबिताको धमंसुता मानकर उसका 


रक्षण-पोषण कियाहै। + 


१. 


.. रीडर एवं अध्यक्ष, ” 
अध्ययन केंद्र, राजा शिवप्रसाद कॉलेज, शरिया 


प्रकाशक 3 तारिक प्रकाशन, अंबाला छावनो- 
१३३००१ । पृष्ठ : ८४; क्रा,; सूरय : २०.०० 
रु. । : 

हिन्दी-विभाग, स्तातकोसर , 


(धनबाद), बिहार । 
ड प्रकर'--ज्येष्ठ २०४४-२५. i 
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मैंने ही अततक कनिल्कको१/^मिअोमनणजषफनी>१०५[म्‌२१०२०१'ते फलतः उदासी 


इकलोती धमंसुता/ दायित्व लियाहै सिर अपने/ एक- 
एक शब्दके पोषणका? (तीर महल, पृ. ११) वेदना, 
विरह, छटपटाहटको स्नेह, संवेदना और भपनत्वही 
तोड़ सकतेहैँ, कितु तोडते नहीं ।' इसलिए कि कविता 
मरन जाये । वेदना, विरह, तड़प,/छटपटाहट अकुलाहट 
घृणा वेमनस्यके/ प्र तग्रस्त कब्निस्तानमें/अनाथ बने/स्नेह 
संवेदना और थपनत्वही / तोड़ सकतेहै आकर/ 
इन अश्न, बांधोंको,/ कितु तोडते नहीं / कि कहीं/ 
कविताका | अ'तिम विराम-स्थल/ यह नीर महल/ 
` झो/ बह न जाये/ अपने ही प्रवाहमे' (वही, पृ. ११) । 
“कहीं ओर लगाओ दिल' कविके गमकी कहानी 
है—'ठहरा हुआ पानी हूं, / गमनाक कहानी हूं”, 
'लाशोमें हुं शामिल,' 'नफरत नसीब मेरा बेबस-सा 
जानवर हूं/आवारा हूं, बेघर हूं, पामाल हूं, खण्डहर हूं? 


प्राप्त पत्र-पत्रिकाए"- (४) 


यात्रा- सम्पादक : असिल खम्परिया । सम्पर्क : 
छुषण कुटीर, जालपादेवी वार्ड, कटनी (म. प्र.)-४८३- 
५०१ । भारतीय जन नाट्य संघ (इष्टा) प्रगतिशील 
लेखक संघकी पत्रिका | वाषिक शुल्क : २०,०० रु, । 

फिर--सम्पादक : मोहन सपरा । सम्पर्क : आस्था 
प्रकाशन, रेलवे रोड, नकोदर-१४१३१० । नव्यतम 
चेतनाका पक्षधर्म । वाषिक शुल्क : १५.०० रु, | 

दीप ज्योति--सम्पादक : सुमतिकुमार जेन । 
सम्पर्क : महाबीर मागं, भलवर(राजस्थान)-३०१००१। 
सांस्कृतिक मूल्योंके पुनर्जीवनकी जीवन्त पत्रिका | 
वाषिक शुल्क : ५१.०० रु. । 


आयंजगत्‌-- [साप्ताहिक-- महात्मा हंसराज विशे- 
पांक)--सम्पादक : क्षितीश वेदालकार । सम्पर्क : 
आयं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, आर्यसमाज अनारकली, 


मन्दिर मार्गे, नयी दिहली-११०००१॥। प्रस्तुत अक : ` 


१०.०० रु., वाषिक मूल्य : २५.०० र्‌, । 


गरिमा भारतो (मासिक)--सम्पादक : डॉ. छेदी- 
लाल साथी । सम्पर्क : मानव सेवा भवन, डी-६, 


ओद्योगिक क्षे त्र, सरोजिनी नगर, लखनळ-२२६००८। | 


वाषिक मूल्य: ३६.०० रु. | 
a पा +>> eo 
सकर -- मई'५७--२६ 
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“है : चला तु और चला हाथङे सभी नइतर,| मुम, 


` वीरा 
साससे घिरा कवि हर तरफ उ 
देखता है--'उदास है पंछियोंकी नस्ती जे 
उदास मस्ती; / निकलता ढलता उ हा 
कुदरतके फैसलेहैं? (उदासगीत प. १. ग 


१९) । 
सितमका कहर सहते-सहते कवि स्वयं“. न| 
है— सवय मु सि होगा| 


यू बेजुबाँ नहीं कि फरीयादको भी तरे 
अब 'नीर' हमने खुदको मुन्सिफ बना हि 


कविके अपार धेयेकी दाद दिये बिना 
सकता-- | 


'दीदारकी हसरतको इक उम्र नहीं काफी 
फिर-फिर जनमेंगे जो रबको मंजूर रहे” 


नेही ह| 11 
| 


ओर न उसकी सहनशीलताकी ही कोई 0). 1 


तांबे मुहब्बतही आजमानी है ।--प्‌. ३६ 

कविमें समास शेलीमें गंभीर बात कहुनेकी कषा| 
है । बादशाह और कंगालका अतर चार पंन रत 
कितनी विदग्धताके साथ स्पष्ट हो जाताहै--वबाला. 
और कंगाल/ जुड़ी जुड़े रहते पी ढ़ियोंसे/ आँखे ग| . र 
मिलायें कंसे/ दोनों पहलू इक सिक्‍केके ? | 


कवि बिम्बोंका धनी है । 'मन-दशरथ मरणात शा 
पड़ा तन-शय्यापर आशाओंका वनवास न हृ] षः 
डूबे (गजल, पृ.३८) "विरही धनका क्र दग (पृ. [ot 
'अभिनंदनरत मुसकाताहै गुलरंग महल (प. | षा 
'बारूदकी बारिशमें भींगी धरती? (पृ. ४०), "सी पु 
प्रत्येक बंद शेखी लगी बघारने (पृ. ४२), निट गा. 
का एक भयावना जंगल (पृ. ४५) आदि बिम | 
बांधतेहैँ । प्रकृति कविके भावोंको जीती भोगती 
भागी बनकर प्रकट हुईहै । उसमें एक . मी 
मो हुक वर्णन है, तो दूसरी और अपने दर्दैकी ८ | 
“रोशनी कुछ बढ़ गयी नभ गुलाबी होउठा, मा ७ 
गया हमें हर कली है कह रही;/ उहि 1 
घावकी उतारने/ सारा तन भिगो दियो पर्दी | 
ने ।' (नन्ही-सी फुहार, पृ. ४२ 22 प्रमी 

संग्रह पठनीय है, हृदयको ब 

रखता है। युवा कविसे काव्य संसारको अ 


Ee 


र 


गाह hh 
११ क 
दा तर्कार: विनय दूर्व 
| परीक्षक: डॉ. गजानन चव्हाण 
, | ।हिम चुप है? और 'सपनोंमें आताहै राक्षस' 
| युवा कति वितय देने दो काव्य नाटक 
र्ग, \ ह जिनमें से एक है 'नारायणपुर' पोत भिन 


प शत यह काव्य-नाटक , मध्यप्रदेश रंगमंडल, 
शी ताद्यपाठ कार्यशञालामें पंढाभी गयाथा । 
| र क्रे प्रारंभमे नांदी दी गयीहै । नांदीमें छह 
क ह तोगोंका धिक्कार करतेहैं, जो दंगे करवातेहैं, 
(क हे माते, भुखमरीके लिए जिम्मेदार होतेहैं, 
पे ih अपली कारण होतेहे । यहाँ सत्ताको बर्बर, 
| हिरी, चालाक, वर्ग-शासनकी घोर समर्थकके 
ही. छि बर्त कियाहै नांदी पाठके बाद सूत्रधार 
“| परिचय देकर तुरन्त अभिनय प्रारंभ करनेके 
हो हे | सूचनापर अनय रंभ होताहै । 
10“. कल बार है । दुय 'एक' 
1 तनी ब पुकार द्वारा सूचित कियाहै कि 
र वत या त निवासी निम्त जातिकी 
ह... तकार किया गयाहै। झोपडियां 
मती काई मांगता बुढा, चीख कळ टे 
। हिम जातिपर र ” तीज पुकारकी मावाजे 
ती है हए अत्याचारका माहौल खडा 
दि! 
| यात 


१ 


में पत्र 
हा इरा स्पष्ट कराया गयाहै 
जि देशक्रे सभी गाँवोंकी व्यथा-कथा 
भनषत पुष्टि 
५ तका पहले प IF 
भके ल. हले पहल सोरिज १० 


॥ छि: री 
हे हिनो £ 


. विभाग, 


ः रा. ब. 
ले (| नारायण राव 
7 श्रीराम 
ष) | डु 


९ जिला अहमदनगर 


£ s ~ : ” 
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हैं । इस दृश्यक संवाद आदमी एक, आदमी दो, बुढा, 
भोरतके बीच हुएहै जो चमार, भंगी जैसी पिछडी 
जातियोंके हैं । ठाकुर जेसी ऊ ची जातियाँ इन्हे हमेशाही 
रौंदती आयीहैं । इनके संवादोंसे सूचना मिलतीहै कि 
इसके पहले किसी रधियाकी इज्जत लूटी गयीथी, किसी 
मंगनूको मारा गयाथा, बच्चोंकी तडपाया गयाथा, पेड- 
पौधे मिटाये गयेथे, खेत-खलिहान लूटे गयेथे । ऐसा 
लग रहाहै कि यह सर्वनाश उस टोलेको पुनः भोगता 
पड़ेगा। इसी भय आतंक्रसे वे चिन्तित हैं परंतु अब 
केवल भय मात्र नहीं हैं । अपने अधिकारोंके लिए लड़ने 
तथा दमनके प्रतिरोधका एक स्पष्ट किंतु मंद स्वर 


` उभरताहै । एक समय था जब पिछडे वर्गके बहुत सारे 
` लोग जीममेका सुखही नहीं जानतेथे ।.ऊ ची जातवालोंक्री 


सुख-सुविधाभोंके लिए खुदको सोंपनाही उनको नियति 


“रही । कभी भादर नहीं मिला । प्रतिरोधमें कभी सिर 


उठायाही नहीं, उलटे अपने छोटे होने, झुकतेमें ही सुख 
अनुभव करते रहे । ऊचे सिरका सुख कभी सोचाही 
नहीं । नाटकका पात्र बूढ़ा उत्ती प्रतिगामी चिन्तनका 
प्रतीक है । आदमी-एकको अब यह मान्य नहीं कि उसके 


'वर्गके लोग बर्फ-सा सुन्न जीवन बितायें । अब वह उस 


सबंनाशको सहेगा नहीं । 
दृश्य 'तीन' में ठाकुर बर्गको मातसिकताको प्रत्यक्ष 
करायाहै । निहित स्वार्थेके उच्चवर्गीय ठाकुर तथा 
उनके रक्षक इन प्रतिरोधी शक्तियोंके पेड निर्दयताके 
साथ काटतेहैँ । उन्हें आइचयं होताहै कि नी रोशनीको 


` लेकर निम्न वर्ग कैसे सोच सकताहै? अधिकारोके _ 
प्रति जागृतिकी थोडी-सी हलचलभी उनसे सहन नहीं 


होती । वे आदेश देतेहे -- “चिंगारी है/ उमे बुझाओ/ 
मसलो/ फुसलाओ/बदलो/.याक्रि/ मिटा दो/धाँध धांय/ 
धांय/ 

दृश्य 'चार'में सुत्रधारके निवेदन द्वारा पुतः एक बार 


य 
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स्पेष्ट किया गयाहै कि केसे इन पिछडी जातियोंमें 
अन्यायके विरोधकी एक चिंगारी सुलग रहीहै। इस वग 
की खामोशीमें भी एक बेचेनी हे. कसमसाहट है। यह 
बेचेनी, कसमसाहट धीरे-धीरे विस्तार पातीहै । दृश्य 
“चार! मे ओरतके कथनसे इसका पता चलताहै-- वे 
आयेंगे/लेकिन उनके आनेसे/ वह सब कुछ/ जो होते 
आया है बरसोंसे/ नहीं कहीं अब| अब नहीं कहीं 
होगा/” किंतु इन पिछड़ी जातियोंमें बड़ -बूढ़ों की 
मानसिकता कुछ भिन्नही होतीहै । वे तलुओंके नीचे 
दबकर जीनेके सुखको एक सुरक्षा भावते देखतेहे । फके 
जाते पत्थर उनको सुख देतेहैं, रौंदे जानेपर उन्हें खुशी 
होतीहैं;, अपनी छिली खालको देख वे खुश होतेह 
क्योंकि उन्हें सिखाया गयाहै कि चाकरीही उनका धम 
होताहै। उन्हें हीन मानकर देखा जाताहे । दृश्य 'पॉच' 
` का आदमी अपने भोगे हुए दुखको व्यंग्यंक साथ कहता 
है-- हम चमार हैं/ हम भंगी हैं/ हम वसोड हैं/ 
खून हमारा बेहद गंदा धर्म हमारा सेवा/” समता, 
न्यायकी मांग करते हुए दलितोंमें उभरती चेतनाके 
प्रति नताओंका तेवर या तो मजाकिया होताहै या दमन 
का । इस तेवरके दशेत हमें दृश्य 'छह' में भीहोतेहे । 
ठाकुर नेता भाषणबाजीमें मग्न है और उनके पक्षधर 
हाँ में हाँ मिलातेहे । उन्हें दुर्घटना, बलात्कार, आतंक, 
असुरक्षा, चोरी, डकतो, ठगी, भ्रष्टाचारकी घटनाओं 
को चिंताही तहीं होती । त्रिपरीत इसके वे मानतेहैं 
कि यहाँ भूखसे कोई मरताही नहीं-- केस आत्महत्या 
का होगा/हत्याका भी होगा/' यहाँतक कि विरोधी 
दलको वे असामाजिक तत्त्व कहतेहैं। 
ठाकुर वर्गके नेता अपने विरोधमें उभरती शक्ति 


को फुसलाकर अपनी ओर कर लेतेहे । फुसलाने 


की पुरी प्रक्रियाही यहाँ यशस्विताके - साथ दर्शायी 
हे । पहले तो ऐसे आदमीको आतंकितकर बुलाया 
जाताहै, फिर ऐसे आदमीको भस्पृश्योंका मुखिया बता 
देतेहेँ। उसे सारी सुविधाएं” देतेहे कि सुविधाओंके 
तहत वह-चमार-भंगियोंक्रा साथ हो न दे, विरोध किसी 
प्रकारसे दबादे । प्रलोभनमें आकर वह अस्पृश्य मुखिया 
ठाकुर नेताकी-सी प्रवृत्ति पालने लगताहै । वह उसका 


सगा, उसका अपना आदमी बन जाताहै। इस तरह. 


अस्पृश्योँका विरोध्र धीरे-धीरे दबता जाताहै । फिरती 


संघर्षको ही मुक्रितका रास्ता माननेवाले कुछ अस्पृश्योमे 


'थोडी-ती हलचल जरूर होतीहै । दृश्य आठ'की भरत 
प्रकर--मई ८७--२५ fo 
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संघर्ष के मंदानसे भागते अपने पुरुषको 
भत्संचा करतीहे ।--“कमीने हो तुम) 
~ रि Es 
र नीचे मालिकके/ करके/ मुझको भे 
हो बढ़े कमीने/ “परंतु यह विरोध भेद-नीतिके बा 
निरंतर दबताही जाताहे । परिणामत. , | 
नेता ओसे डरकर मुकाबला करनेकी बात केको 
मालिककी नीयत पालने लगतेहें । भर त 
Fs न याय-अत्याचा! 
की शिकायत करते टोलेवालोंको उनके सामने प्रसुक्ा। 
देनेपर उनसे कुत्तों, 'सालो” कि भञाषामें वोन 
अपनेही टोलेवालोंको नाबदानके गंदे कोड माग 
उनके प्रति कठोर रुख अपनातेहें । प्रलोभने पर 
मिजाज अस्पृश्य नेताका यह बदलता तेवर ब 
उपहासके साथ दिखायाहे। नाटककारकी विनोदनतन 
दशन यहाँ होतेहे -- “हुकुम करो / कया दुक्ख तु 
*"**"' बोलो जल्दी कुत्तो स्सालो/ जल्दो बोले||। 
मालिक हैं। / अपने दुखका निवेदन करने बर 
टोलेवाले उनके ही नेताके इशारेपर लात घूे बा 
है । सुख दुखके संगी साथी प्रलोभनमें पड़कर बरो 
लोगोंको आातंकित करतेहैं। 
नाटककारका कहनाहै कि अस्पृश्योके प्रति अया 
अत्याचार, दमन नीदिवाला रवैया अभी समापन 
हुआहै । शोषणका षड्यंत्र समाप्त नहीं हुआहै गावे 
कारका कहनाहै कि यह साँप केचुल छोड़कर ६९ 
में प्रस्तुत होताहै। नाटककारने सूत्रधारके मा 
इसके कारणकी ओर संकेत कियाहै कि ठाकुर कत 
प्रवृत्तिही इसके मूलमें होतीहै-- “ठाकुर बंश 
भीतर/ या कि कहीं ठाकुर बननेकों हमही ग 
f f [2 
जाहिर है कि एक नये विषयको रे त पर 
गयाहै । ऊंचे वर्ग द्वारा अस्पृश्याक र का 
इसके पहले अन्य विधाओंमें हुआहै परतु मे कै 
में < = जणास्वहप ध 
हानिमें अस्पृश्य वेके ही स्वाथका कारंणर ह. 
में रभ कित हुआ. || 
इस काव्य नाटकमें पहली बार अ कित ह था क. 
समाज भीतर बाहर अनेक असंगतिय, शीत हि 
f SS घ i रण प्रगतिशी ल , 
पालताहै । इत अन्तविरोधोंके का र | 
रक एवं संवदेनशील साहित्यकारम ५० र 
है । नाटककार विनय दुबेने इसी 
कियाहै । र तहँ ६ 
` काव्य'नाटकमें काव्यका मह" ककी (१. 
हः न्न अतः काव्य-नाट प 
जितना. ताट्यात्मकता / अतः आवा 


` संघर्ष तस 
घटनाभोंकी दृश्यात्मकता एव संघर्ष १% 


कठोर शर 
जुदको रक्षा] 
2 चेढ़ानिवाते | 


न र 


त 


पं 'ारायणपुर!को यशस्विता दृश्य 
्ी.चा के वयन एवं संधर्ष तत्त्वकी निहितिसे 
प्रस 


| दु ६! सर्वताशके भयसे चिन्तित अस्पृश्य 
तप्त यश 


र में उभरती संघर्ष कामता, नेताओंको भाषण- 
| गोतास १ फसलानेकी तीति, फुसलाये लोगोंकी दमन 
| दरी य भोगे अस्पृश्य आदि सब प्रसंग दृश्य मूल्य 
र, 'ारायणबुर' नाटकें पात्र अधिक हैं किंतु 
॥ ताके अंकनके लिए यह आवश्यकभी 
| ` 

न| 
मा 
| प | 
यं] 
हि | 
तुझा 
तो| | 
ते वा 
(| 
| पाहित्य ग्रौर सामाजिक मुल्य! 
हि . ऐेषक: डॉ. हरदयाल | 
कर| समीक्षक : गोविन्दप्रसाद सिहर 
मरे 


ध 
| पास ड होते हमी ऐकिक आलो 
El कपुवतामें पिरोये हुएहैं । इन्हें हम झआसानीसे 
| ध 
46 बक मृत्य, 'साहित्यमे संघर्ष ओर परिवर्तस- 
र. करत र साहित्य और राजनीति’, “श्रेष्ठ रचनाकी 
|. हित्य और प्राविधिकी'जत्ते सैद्धान्तिक 
| शेतिकरोका ह अव _महत्त्वपुर्ण कृतियों और 
| या याहे । व॑ मूल्यांकन करनेका प्रयत्त 
सी (१ 


CM 


साहित F 
रथ और सामाजिक मूल्य निबंधमे जहाँ हम 


| परका 
शक : 
स+ Fi भकाशन,के-१४, तवीन शाहदरा- 
रे न १5: १५२; डिमा, ८५; मूल्य : 


१0७0 


१५/२ बल न । 
१५२, बलदेव पाक, कृष्णनगर, दिल्लो-५१ । 


` संवेदनाओं और भावचाओंका ही चित्रेण करताहै अ 
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था । पात्रोंके भावोंको --भय, आतंक, क्रोध, आइचर्य 
-- दिखानेके लिए 'फ्ीज होने'की पद्धति अपनायीहै 
जो अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुईहै । अन्तविरोधोंको दर्शानेके 
लिए व्यंग्यात्मक संवादोंसे काम लियाहै। नांदी, पाठ, 
सूत्रधार, भरतवाक्यकी पुरानी परिपाटी भपनायी गयी है 
किन्तु उन्हें एक दुसरेके साथ जिस सुधड़ ढंगसे जोड़ 
दिया गयाहै वह निचयही श्लाघनीय है । 1 


शोध : 
आलोचना 


साहित्यकौ इंस समान्य प्रकृतिसे परिचित होतेह कि 
उसमें द्पणकी तरह काल विशेषमें समाज द्वारा स्वीकृत 
मूल्य-विधि और निषेध दोनोंका प्रतिबिम्ब दिखायी देता 
है, वहाँ इस बातकी भी जानकारी मिलतीहै कि सामा- 
जिक मूल्य आचरण प्रतिमानोंके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं हैं | वे न शाश्वत होतेहे और न निरपेक्ष । उत्तमें 
सदा परिवर्तन होता रहताहै। साहित्यभी इस बदलाव 
को भपनेमें आत्मसात्‌ करताहै'। इसकी लेखकने सोदा- 
हरण पुष्टि कीहै। जंसे, द्विवेदी युगमें नारी घरकी 
चारदीवारीसे बाहर आती दिखायी देतीहै तो छाया- . 
वादमें वह विशवास और स्वाभिमानको ज्योतिसे ज्यो- 

तित है । प्रयोगवादमें वह पुरुषके बराबर खड़ी हे । 

कौमार्य, पातिब्रत तथा सतीत्वके प्रति बदलते .तेवरको 

वह 'पत्नि” (कवित्ता : कमल कुमार), बसन्ती (उप | 
न्यासः भीष्म साहनी), पते बदलतेहें (कहानीः कुसुम 
असल) में रेखांकित करताहै। इसी निबंधमें लेखक 
विषयमें और गहरे उतरकर भाव या रसके पड़ को 
छोड़कर ऊपर उठताहै भौर साधिकार अपनी यह. 
स्थापना करता दिखायी देताहै कि “साहित्यका एक 

ऐसा रूपभी हमारे सामने आताहै जो मनुष्यकी के 


'प्रकरें“--ज्येष्ध २०४४-२ 
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सामाजिक मुल्योसे सवंथा निरपेक्ष प्रतीत होताहै । पर 
वास्तविकता यह नहीं है । समाज निरपेक्ष दिखायी 


देनेवाला साहित्य वस्तुतः समाजकी परोक्ष आलोचना 
है। इस रूपमें साहित्य अपनी स्वतन्त्र ओर स्वायत्त 
सक्ताको स्थापित करताहै। (पृ. २४) इस संग्रहके दुसरे 
निबंध 'साहित्यमें संघर्षं और परिवतेनशीलता' में 
लेखककी दार्श निक-ऐतिहासिक दृष्टि अपने विनियोगमें 
इस निष्कर्षपर पहुंचती दिखायी देतीहै कि, “साहित्यः 
कार अपने समाजसे प्रभावितही नहीं होता उसे प्रभावित 
भी करताहे-समाजको बदलनेका उसका ढंग निराला 
होताहै--उसकी अपील भावात्मक होतीहै । जब भस- 
म्तोष बहुत इकट्ठा होजाताहै, सुखदपुर्णं संारको 
कल्पना बहुत तीब्रहो उठतीहै, तब ऐसे लोगोंक्रा दल 
उत्पन्न होताहै जो शक्तिका प्रयोग करके समाजको, 
शासनको, अथ व्यवस्थाको बदलनेके लिए कटिबद्ध हो 

जातेहैँ । 'ऐसे लोगों के बीच साहित्यकार होभी सकताहै 

भोर नहींभी, वस्तुतः वह अदृश्य प्र रकका काम करता 

है । इसके उदाहरण बहुत है जिनमें साहित्यकारको इस 

शक्तिको स्वीकार किया गयाहै कि वह समाजकी 

शासनकी स्थिरताके लिए खतरा होताहै।'---(पृ. ३४) 

लेखकके सिद्धान्तोंका खुलासा हम “साहित्य 

ओर राजनीति में देख सकतहे । उसका कहनाहै 

“मेरा अपता सोचना यह है कि साहित्यकारको 


तानाझाहीकी अपेक्षा जनतन्त्रक्रा साथ देना चाहिये । 
कारण जनतान्त्रिक व्यवस्था तानाशाहीकी अपेक्षा 


शासितोंके लिए अधिक सुखकर है ।' --(पृ.४२) बह इस 
बातसे भी परिचित है कि “जब सत्तासीवोंक़े लिए सत्ता- 
च्युति खतरा उपस्थित होते लगताहै, तब शासक वर्ग 
दमनके रास्तेपर चल पड़ताहै ।१(पृ. वही) ऐसेमें लेखक 
को क्या करना चाहिये ? शासन दमन करताहै । पार्टी 
लाइनभी दुराग्रहपुणं होसकतीहै और सम्पृक्तिभी उप्तकी 


उससे है । ऐसेमें लेखक व्यक्तिका पक्ष लेता दिद्वायी. 


देताहै । वह किसका सर्मेथन' करे, इसका तिर्णग्र वह 
बह स्वयं करेगा । उसका कहना है कि, “मैं ब्यक्तिका 
पक्ष ले रहाहुं किन्तु इसकी जाँच सावधानीसे की जानी 
चाहिये कि कोई व्यक्ति समाज-विरोधी हे अथवा नहीं । 
“क समोज-विरोधी है, यह निर्णय करनेका अधिकार 
“ख? को कैसे मिल जाताहे, यह मेरी आजतक समझतें 
नहीं आया । (पृ. वही) यह जाननेके लिए कि डाँ. 
हरदयालका, व्यक्ति’ केसा है हमें उनकी इन पंक्तियों 


(प्रक्तर मई ८७-३० 


पर ध्यान देना होगा कि, “साहित्यकारको उही २. 
नीतिका सर्मथन करना चाहिये, जो सावि ज | 
समाज दोनोंके लिए हितकर हो। इतका 
साहित्यकारको अपने विवेकसे स्वयं करना चा 
उसे दुसरोंपर नहीं छोड़ना चाहिये । ।”' (पृ. ४३ रे 
इन निवंधोंमें लेखकका मुल्य संबंधी विचारों 
हमारे सामने आताहै उसके विचारमें कला-मूल्य तो 
लौकिक होतेही है, किन्तु आधिभौतिक मुल्यभी कहीं 
न कहीं लोकिकही होतेहे भोर लौकिक तो लौकिक हू 
ही, किन्तु हमारा सुदीषं इतिहास और सांस्कृतिक पर. 
म्परा हमें लौकिक होनेसे रोकतीहै। इस संबंधमें लेखकका 
स्पष्ट मत है कि “हमारी नेतिक मानसिकता पुणः 
फ्रायडवादी . मातदण्डोंको लेकर साहित्यका मूल्यांकन 
करनेसे हमें रोकतीहै--लेकिन साक्संवादी आलोचक 
भी पुर्णतः कृतकार्य नहीं हुएहँँ | इसका सबसे बड़ा प्रमाण 
यह है कि अभीतक किसीभी साक्सवादी आलो. 
चकने माक्सवादी दृष्टिसे हिन्दी साहित्यका इतिहास नहीं 
लिखाहै । इसका कारण यह होसकताहै कि किसीभी 
मार्क्सवादी आलोचकने यह दृष्टि अभीतक अजित नहीं 
कोहै जिससे आदिसे लेकर अबतक के सम्पुर्ण हिरदी 
साहित्यक्रो अजित व्याख्यायित्त किया जासके | इसका 
दूसरा कारण यह हो सकताहै कि माक्सवादी जीवन 
दृष्टिमें ही कुछ कमी है। लेकिन इसमें कोई सदेह 
नहीं कि माक्संबादी दृष्टि पुर्णतः लौकिक दृष्टि है।” 
| अ (पृ. १३१) 
कुल मिलाकर लेखककी ब्प्रावहारिक आलोचना" 
दृष्टि पारदर्शी शीशेकी तरह साहित्यक्रे आर-पार देखती 
और अपना दृढ़ मत रखतीहै। पाठक्रकी उससे सहमति ही 
या न हो, किन्तु उत्तमें एक सामाजिकर-राजनीतिक कार्षि 
कर्ताकी सी गर्मजोशी या उतावलापन नहीं हैँ। मातत 
विवेक उसका आलोचना निकष है। श्रेष्ठ रचना कपट 
भी यही है । इसीके अत्तंगत रचनाकारकी भावनात्मक 
प्रतिक्रिया, मूल्योंकी रक्षा, स्थापना भौर भाविष्कारमे 
निहित रचतांकी बहुस्तरीय अपीलप्े सो 
ऐर्द्रिय-डोधही श्रे ष्ठ' रचनाके परिचायक हैं । 
विवेकको लेखकने प्रस्तुत संग्रहके अन्य हर दो 
तटस्थ एवं ईमानदार आलोचककी तरह बिगी किः 
ह्म किया उरणे लिए वृन्दा वर्ग 
रुरिआयतके लागु कियाहै । उदाहुरण*  » कभी 
लाल वर्मा अनेक स्मरणीय पात्रोंकी सर्जता क 
द्वितीय कोटिके ही उपन्यासकार ठहर है बच्चतने ने ट 
बेयामफी रुबाइयोंके अतुवादत्ते ख्याति तो न र 
किन्तु वह “नेराश्य केवल देशके जीवनमें ही नहीं 4 
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अमृतलाल नागरके 


पक है । २ दी 
त न र है। उनकी परम्पराके अतिरिक्त 
0 वा साहित्येतिहास परम्परा नहीं है ।”” 
न प्रस्तुत संग्रहका वँशिष्ट्य इस बातसे 
हरर न (पु. १३) उभरकर आताहै कि आलोचक 
रही एक रचनाके माध्यमसे लेखकके समग्र चिन्तनपर 
पना मते प्रकट करता दिखायी देताहै । रचनाके अर्थ, 
राव, यजता तथा उद्द श्य जसे कतिपय मूलाधारोके 
पाथ साथ उएने अपनी विश्व-दृष्टि भौर रचना-प्रक्रिया 
ही गहरी पेठ और योगःक्षेसकी निजी भावनाका 
प्रकास करनेकी एक व्यावहारिक किन्तु मौलिक समीक्षा 
पतिको उजागर कियाहै । इस संग्रहमें डॉ. हरदयाल 
कौ मान्यताओंका ही लेखा-जोखा नहीं वरन्‌ पाठकको 
भी उपे सहज दृष्टि मिलतीहै । ब्यवहारसे तत्त्वकी 
दोग सरल बन जातीहै | भाषा सहज, सरल और सुब्रोध 
होनेके साथ-साथ कथ्यको भी सुग्राह्म बनानेमें पुर्णतः 
कषम है । यह एक संग्रहणीय निबंध संग्रह है। 7] 


भारत : इतिहास और संस्कृति? 


लेखक : गजानन माधव मुक्तिबोध 
समीक्षक : जगदीश शर्मार 


द ह पुस्तकको रचना भौर प्रकाशनकी' घटना 
शके नेबक गजानन माधव मुवितबोधके जीवनकी 
उल्लेखनीय घटनाओंमें से एक ट्री ! यह्‌ पुस्तक 
मेट्रिक कक्षाओंके विद्याथियोंके लिए द्रूत 
उसके रूपमें तयार की गयीथी । लेखकके 
का गजानन मुक्तिबोधने पुस्तकके “दो शब्द? 
° याहे कि “समय-समयपर आये हुए संकटों 
| भफाशक : रा 
5 नेताजी 
पप 
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जकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, 
भाष माग, नयी दिल्लो- ११०००२ । 


०7 डिमा. ८५ (ततं 
53 गीय परिर्वादत 
); मूल्य : ५०.०० द र 


है 1 प 
UT होल्फ कोह > 
| ` `® गोल्फ कोस, जोधपुर (राजस्थान) । 
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४ (पृ. १४८) ईसी”प्रैकॉरकी “के उलझनोस छुटकारा पानेके लिए, उनसे उबरनेके 


लिए” मुबितबोधने कुछ पुस्तक छात्रोंके लिएभी लिखी 
थीं । यह पुस्तक उन्हीमें से एक है; किन्तु मुवितबोधके 


भीतर जो एक शोधक बैठाथा, वह अपने लेखनको 


छात्रोंके स्तरतक सीमित नहीं रख सकताथा। इस 
पुस्तकमें उन्होंने भारतीय संस्क्रतिकी विकास यात्रापर्‌ 
जो प्रकोश डालाहै, उससे हमारा अतीतही आलोक्रिन 
नहीं होता, वतमान समस्याओं में से कुछको हल करनेके 
लिए सुझावभी मिलतेहैं । 

इस पुस्तकमें स्वयं गजानन मुक्तिबोधके लिखे दो 
प्राक्कथन हैं । पहला प्राककथन कुल पाँच पंक्तियोंका 
हैं जिससे 'भूमिका' शीर्षके अतर्गत उन्होंने इस 
पुस्तकके मौलिक न होनेका उल्लेख कियाहै। दुसरे 
प्राक्कथनका शीर्षक 'यह पुस्तक” है । इसमें उन्होंने यह 
पुस्तक निखे जा नेके जा निहित अपनी विचार-दृष्टि 
की चर्चा कीहैं । दोनों प्राक्कथनोंको मिलाकर पढ़नेसे 
यह स्पष्ट होताहै कि यह पुस्तक उनकी अपनी सर्जना 
न होनेपर भी इसमें लेखकने विभिन्न स्रोतोंसे जुटायी 
गयी सामग्रीका उपयोग अपनी विचार-दृष्टिको व्यक्त 
करनेके लिए कियाहै। श्री रमेश मुवितबोधने दोनों 
प्राक्कथनोंकी पादटिप्पणियाँ देकर यह स्पष्ट कर दिया 
है कि 'भूमिका' “समग्र पुस्तक” के प्राककथनके रूपमें 
लिखी गयीथी जबकि “यह पृस्तक' छात्रोंके लिए तैयार 
कीगयी पुस्तकका प्राक्कथनके रूपमें । । 

यह पुस्तक मूलतः छात्रोंके लिएही लिखी जानी 
थी, किन्तु मूल योजनाका विस्तार होजानेसे इसमें ऐसी 
सामग्री प्रचृरांशमें आगयी जो मुक्तिबोधको छात्रोंके 
कामकी न जान पड़ी । श्री रमेश मुक्तिबोध द्वारा दीगयी 
जानकारीके अनुसार कवि मुक्तिबोधने ऐसे अ शोंको 
इस पुस्तकसे निकाल दिया । बादमें ऐसे अ'शोंको 
यथास्थान जोड़कर यह पुस्तक अपने 'समग्र' रूपमें 
प्रकाशित कीगयी । पूस्तकके वर्तमान रूपमे अध्यायोंकी 


. सूचीमें वे अध्याय तारांकितकर दिये गयेहैँ जो पाठ्य- 


पृस्तकमें सम्मिलित नहीं थे । 


भारत 'इतिहास और संस्कृति में यद्यपि राजनीतिक 


घटनाक्रमकी चर्चाभी स्थान-स्थानपर कोगयीहै, 
फिरभी भारतका राजनीतिक इतिहास यह पुस्तक 


नहीं है। राजनीतिक घटनाओंकी चर्चा 
सांस्कृतिक विकासकी परिस्थितियोंके सम्बन्धसे 
की गयीहै; लेकिन मुक्तिबोध यह नहीं मानते कि 
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साँस्कृतिक इतिहास राजनीतिक इतिहासका अनुवर्ती 
होताहै। राजनीतिक घटनाएं साँस्कृतिक विकासको 
नया मोड़ दे सकतीहैं, प्रायः देठीभी हैं, किन्तु संस्कृति 
का. विकास जनताके स्तरपर होताहै, राजसत्त।के स्तर 
पर नहीं । पुस्तकमें भारतके साँस्कृतिक विकासका 
आकलन इसी विचार-दूष्टिका परिचायक है । 

इस पुस्तकमें भारतीय संस्क्रतिका विकास मानवे- 
तिहासके आरम्भक पृष्ठभूमिमें प्रस्तुत किया गयाहै । 
मुक्तिबोधने भारतीय संस्कृतिका उदय आर्योके भारत 
झागमनके पहलेसे मानाहै । सिन्धु-सभ्यताको एक 
आर्येतर और आयंपूर्व सभ्यता माना गयाहै । बादमें 
बाहरसे आ-भाकर भारतमें बस जानेवाली जातियोंके 


अंततः परस्पर घृलःमिल जानेकी लम्बी परम्परामें 
लेखकने भारतीय संस्कृतिकी विशेषताके दर्शन कियेहें । 
मुसलमान एक संगठित समाजव्यवस्था लेकर जब 
भारतमें आये तो वे यहाँ पहलेसे रह रहे लोगोंके साथ 
एक नहीं होसके; इस तथ्यकी अनदेखी न करते हुएमी 
लेखकने यह सेत कियाहै कि अधिकाँश मुसलमान तो. 
पहलेसे भारतमें रह रहे उन लोगोंकी सम्तानहो हैं 
जिन्होंने इस्लाम स्वीकारकर लियाथा । इसके भति- 
रिक्त हिन्टू-मुसलमानोमें परस्पर निकट आनेके प्रयतत 
भी निरंतर चलते रहे । “बहुतसे हिन्दू सूफी होगये 
आर बहुत-से मुसलमान ऋष्णके भक्‍त हुए ' 1 ' फिरभी 
यदि हिन्दू-मूसलमान परस्पर घूलःमिल नहीं पाये तो 
इसका कारण पुरोहितों और मूल्लाओंकी कट्टरता थी । 

' लेखकने धर्माग्ध शासकोंको भी इसके लिए उत्तरदायी 
मानाहै | उसके शब्दोंमें ' मारतीय जनता अपने ढंगसे, 
सामाजिक संश्लेषण करतीजा रहीथी। हिन्दुओंका 
` मूसलमानोंसे ओर मुसलमानोंका हिन्दुओंसे प्रम संबध 
बनताजा रहाथा । किन्तु औरंगजेब-सरीखे धर्मान्धोंकी 

` प्रवृत्ति और शक्ति कम न थी । स्वयं मुगलं-दरबारमें 
ही एक ओर शाहजहाँका एक पुत्र दारा उप समयको 
उदारवादी ध्रवृत्तिका प्रतिनिधित्व करताथा, तो उसीका 
भाई औरंगजेब उसके विरुद्ध संकीणंतावादी प्रवृत्तिका ।'' 
मुक्तिबोधने विभिन्न युगोंमें भारतीयोंके विदेश- 

गमन और अपने साथ वहाँ भारतीय ज्ञान-विज्ञान ओर 
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). 


` इस पुस्तकमें यह व्यक्‍त कियाहे कि जब्रतक, भारत 
बाहरी दुनियांके प्रति तचेत रहा तबतक वह निरन्तर 


“प्रकर'-- मई'५७--२२ 


साथ यहांको पृर्वेवर्ती जातियोंके आरम्भिक संघर्ष ओर ` 


संस्कृति ले जानेकी चर्चामें बहुत रुचि लीहै । उन्होंने, 
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प्रगति करता रहा; लेकिन जेसेही बह बाहरी दव आओ 
कटकर अज्ञानसे घिर ण्या, वैसेही उसका ० याते. 
हु न के का प्र 
आरम्भ होगयाः। युरोपीय लोगोंके सामने मारती 
न टिक पानेके कारणोंपर प्रकाश डालते हुए ना 
ने एक कारण यहभी मानाहै कि > वा 
अपनी छोटी-छोटी चहारदीवारियोंमे घिरे हुएथे 15 
चहारदीवारियों सहस्रों वर्षो से चली आरहीथी ।'” 
सिद्धान्त रूपमें उत्होने यह प्रतिपादित कियाहै कि 
“जहां आदमी छोटी-छोटी चहारदोवारियोंमें | 
होतेहे वहां न केवल वे अज्ञानके घनघोर अर्‌ हा 
ट; र ए र घार अन्धकारमे 
रहतेहैँ, वरन्‌ वे एक-दूसरेके प्रति वेमनस्य और शत्र ६ 
के भावसे पीड़ितभी रहतेहैँ।” भारतीय सं ० 
न व र ह्‌ [रतीय सस्कृतिकी 
क यात्रामें उन्होंने इस सिद्धान्तकी व्यावहारिक 
परिणतिका साक्षात्कार कियाहै। 
इस पुस्तकके लेखनमें मुवितिबोधके साहित्यस्ेक 
ने हस्तक्षेप प्रायः नहीं कियाहै, फिरभी जहां-तहां 
इतिहासकार मुक्तिबोधके वक्तव्य ऐसे बिस्बोंमें ढल 
गयेहैं जो उनकी कविता-कहानियोमें गुथे बिम्बोंकी 
याद दिलातेहें | उदाहरणके लिए “सभ्यताका उष:काल! 
शीर्षक अध्यायका यह वर्णन सामने रखाजा सकताहै : 
“किसे मालूम था कि भूरी, सूखी, बंजर और उजाइ, 
धूपमें चिलचिलाती पहाड़ीके पेटमें एक बहुत बड़ा रहता 
दबा पड़ा होगा ।” उत्बननका प्रसंग वहाँ सुचनामात्र त 
रहकर काव्यके निकट पहुंच गयाहै जहाँ मुक्तिवोधने 
उसपर मानवीय भावनाका आरोप करके उपरमे राणो 
का स्पंदनभर दियाहे: “अब कुदालियां रूबी मूरौ 
जमीनपर लट्ट, होकर दूर-दूरक्रे अलग-अलग स्थातोंपर 
खुदाई करने लगीं । भये नगर या उसके FE 
हजा रों वर्षोसे जो जमोनसें गड थे, अब धूप और खुल 
हुवा पाकर अपना इतिहास बताने लगे । 
इस प्रकारकी थोड़ी-सी उबितयोंको छोड़कर ६ 
पुस्तकका गद्य सामान्यतः तथ्यात्मकही रद” न 
त विषः ल 
मुक्र्तिबोधके साहित्य-चिन्तन-विषयक गद्यकी छ 
यह अधिक सरल, स्पष्ट और खुला हुआहै । 
में म जने ट 
इस पुस्तकमें मुकितबोधने थोड में बहुत f र 
का प्रयत्न कियाहै, इसलिए एक-एक सन्दा वया 
उपयोग यहां किया गयाहै । कहीं कुछ . दासु 
नहीं रखा गयाहै । जो कुछ कहा गयाहैं, पह 
है । यह कहना अधिक सही होगा ग प 
मुक्तिबोधने अपनी बात सारतः कहीहै । ६ 


* ओर गरिष्ठताभी-- इती बढ़ गयीहै 
कर कही गयी बातोंपर मनन करते 
बा यह पुस्तक, मुवितबोधकी 
€ क्के समानही, अपने लिए प्रबुद्ध और धेये- 
र तुयो मांग करतीहै । 0] 

If 

की रचना मानसिकता? 

ठ: डॉ. सुरेश गौतम एवं 
डॉ. वीणा गौतम 

क्षक : डॉ. नरनारायण रायर 


| | 
` [प्रधाय 
| ठषक- 


शोधार्‍ृशीलनोसे यह तथ्य प्रकाशमें आयाहै कि . 


| है, शिष्व और वध्यके धरातलपर प्रयोग एवं नवी- 
| ना भा५ह रख्नेवाले एवं रंगमंचीयता (दृश्यत्व) 
| ॥ बुशासत स्वीकार कर चलनेवाले हिन्दी नाटकोंकी 
, | हृ परंपरा 'कोणाक” (१९५१) से शुरू होती है । 
| | प परंपराके माटकोंको आज “नया नाटक” कहा जाता 
| ॥ फोणाक' से ऐतिहासिक पौराणिक गद्य नाटकोंकी 
| फो परंपरा शरू होतीहै तो 'अधायुग” से काव्य- 
॥ोंक्र । 'मादा कैब्टस'से सामाजिक नाटकोंकी और 
गग से राजनीतिक व्यंग्य नाटकोंकी यह नयी परंपरा 
उगे हहै। अतः नाटयेतिहासकी दृष्टिसे ये चारों नाटक 
शो बिदुपर महत्त्वपुर्ण हैं। 'अधायुग? इस लिहाजसे 

॥ भोर ज्यादा कि चारोंमें यह एकमात्र 'काव्य नाटक” 
ता गच नाटक । अपनी इस विशिष्टताके कारण 
|. स विषय बना रहा ओर इस 
ही आ न।टकोंकी परंपराको काफी हंद 
भ i का a ध्यान इस 
| पुरव गौतम र ह्‌ र बहुत भारचयको बात 
| | पग पमीक्ष्य कृति य दो 
| | शका एक Mm वर भारतीके इस प्रख्यात 
| जहै। दृष्टिकोणकी इस हि त्य SB वे 

ते |" र प र न कारण धर्मबीर 
| | इतो नर अ धायुग पर प्रस्तुत अन्य 
क |¦ रत पुस्तकका अपना विशेष स्थान 
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समीक्ष्य पुस्तककी विषय वस्तुका आयोजन है: 
विचार खण्डोंमें किया गयाहै जिसके लिए लेखक-हयने 
'विमशे' एक-दो-तीन जेसे शीषंक दियेहैं प्रत्येक शीर्षक 
अनेक उपशीर्षेकों में बटे हुआहै | इस व्यवस्थाके कारण 
लेखन विषय केन्द्रित रह पायाहै भौर बहकनेकी संभा- 
वना क्षीण हुईहै तथा किसी केन्द्रीय विचार खण्डपर 
अनेक पाइवॉसे. प्रकाश डाला जाना संभव हुआहै। 
विषय प्रस्तुतीकरणके लिए प्रयुक्त भाषा प्रवाहपूर्ण 
है लेकिन कहीं-कहीं इतनी बोझिलभी कि अर्थ 
धुधला गयेहें। 
समस्या सामने आतीहै पर क्रमशः भाषा स्पष्ट होती 
चली गयीहै । पूरी पुस्तक दो हाथों और दो दिमागकी 
उपज है इसलिए दो भाषाएं मिलें तो आश्चर्य नहीं, 
यह कहना कठिन है कि कोन-सा हिस्सा किसके हिस्से 
का लेखन है । कुछ एक कारणोंसे कुछ संभावना व्यक्‍त 
कीजा सकतीहै कि प्रथम, द्वितीय और पष्ठ विमर्श तो 
सुरेश गौतमके लिखेहें शेय शायद वीणा गौतमके लिखे 
हों, शायद न भी हों, या शायद केवल पंचम विमं 
उनका लिखाहो । इसमें च्‌ कि किसी विवादकी संभा- 
वना नहीं, इसलिए मोटेतोर पर यह बात बेमानी है 
कि कोनसा हिस्सा ओर कितना किसका लिखाहै लेकिन 


` सामात्य (ओर कुछ इस समीक्षक जसे अन्य) पाठकों 


को इस बातमें रुचि हो सकतीहै कि पुरी पुस्तकमें 
किसका कितना दायहै। घरमें भाये टी. वी. का मामला 
होताकि किसका कितना पेसा लगाहै तो इसमें शायदही 
किसीको रुचि होती, पर प्रकाशनके बाद साहित्यपर 
पाठकोंका जो अधिकार होताहै उसमें हर लेखक ओर 
उसके लेखनकी पहचान लोग स्वतंत्र रूपसे करनेको 
इच्छाभी रख सकतेहैँ । इस समौक्षककी नजरमें सही 
लेखन द्वारा प्रस्तुत कुछ ऐसी पुस्तकें है जिनमें लेखकों 
को भागीदारी के स्थल स्पष्ट हैं । 

छः: विमर्शोमें बंटी इस पुस्तकके अलग-अलग 
अध्यायोंमे क्रमशः धर्मवीर भारतीकी रचना-यात्राका 
दर्शन, रचना दृष्टिकी प्रासंगिकता, रचना मानसिकता 
का निर्माण (प्रेरणा स्रोत), रचना धरातलकी विषम 


यात्रा, रचना मानसिकताका संघषं, ओर अततः रंग- ` 


घमितापर विचार किया गयाहै । समीक्षाका प्रारभ 


होताहे धमंवीर भारतीकी रचनाओंके समग्र मुल्यांकनके 
प्रयाससे । 'अ'घायुग' च्‌ कि एक काव्य नाटक है इस- 


लिए एक कविके रूपमें भारतीकी मानसिकताको समझे 
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शु 


पुस्तकको प्रारंभ करतेही यह. 


कः 


, बिना भधायुगकी २४ ना की0आककसिक्रकाकोऽकलरेे।००॥०क दशक बाह्मााकाउ॥र०छन्हों ने ही मनुष्यको खि 


दिवकत हो सकतीहै । इसलिए गौतम-द्वयने पहले एक 
कवि रूपमें भारतीको परखनेकी कोशिश कीहै ओर 
इस कोशिशमे पायाहै कि 'ठंडा लोहा का कवि रोमा- 
,ण्टिक मूडका कवि है जिसकी प्रेम और सोंदर्य विषयक 
अवधारणाओंमें स्त्री-पुरुष संबंधोंकी मांसलताका प्रभाव 
अधिक है? (पृ. ७२ वि. द्र.) 'सात गीत वर्ष में भाकर 
कविकी दृष्टि कुछ प्रोढ़ हुईहै । हालांकि “ठंडा लोहा 
. का प्रभाव काफी हदतक यहांभी बना हुआहै (पृ. १५ 
वि. द्र.)। लेखक-द्र्‍य अपने विचारमें एकदम स्पष्ट हैं कि 
छायावादी संस्कारोंके साथ 'ऐंद्रिय भोग और देह पुजा 
के मध्य उलझा हुआ कवि यहाँ आकर कहीं-कहीं गाहुँ- 
स्थिक प्रणयके सुन्दर चित्रभी आंक सकाहै (पृ. १६) । 
` भारतीकी प्रयोगशीलता लेखक-द्रयको केवल भारतीके 
नवगीतोंमें दिखोहै (पृ. १६) । लेकिन 'कणुप्रिया' के 


बारेमें लेखकोंकी राय ठीक यही नहीं : “यदि पहले हटी ` 


वाक्यमें कहा जाये कि 'कनुप्रिया' वस्तुतः भाधुनिकता 
का संज्ञान लेकर एक बहुत बड़ा फ़ाड है तो कोई 
आश्चर्ये नहीं ॥(पृ. २९) क्योंकि कनुप्रियाके राधां ओर 
कनु (कृष्ण) देहके धरातलसे ऊपर उठे बिना दार्शनिक 
जुगाली करतेहें । लेखकोंका मूल्यांकन यह स्पष्ट करता 
है कि 'कनुप्रिया' 'कविकी अपनी काम ग्र'थियोंका 
दस्तावेज है (पृ. ३४) । “कनुप्रिया भारतीका एक 
कलात्मक फ्रॉड है जिसमें राधा-कृष्ण कहीं हैंही नहीं? 
(वही) । धमवीर भारतीके कविता सं सारकी इस समी- 
क्षकको न्युततप जानकारी है, अलबत्ता 'अधायुग? को 
उसने देखा-पढ़ाहै ओर उसपर : सोचा-विचाराभी है । 
अतः एक कविके रूपमें भारतीकी रचनाःयात्राक्री पड़- 
तालके बाद गौतम-द्यने जो निष्कर्ष लियेहैँ उनकी 
सीमाओं या उपलब्धियोंका मूल्यांकन हिन्दी कविताके 
विद्वानों द्वारा विचारणीय है। यह समीक्षक उस 
पर किसी टिप्पणीके लिए शायद उचित व्यक्ति नहीं । 
इस समोीक्षकका विवेच्य वस्तुतः पुस्तकके दुसरे अध्याय 
से भततक की सामग्री है । 
दुसरे अध्यायमें भारतीकी रचना दृष्टिको प्रासे- 
गिकताका विवेचन क्रिया गयाहै'ताकि इस परिप्रक्ष्यमें' 
'अधाथुग' की रचना मानसिकताको' समझाजा संके। 
अपने. विवेचनके द्वारा लेखक-द्वयने स्पष्ट करनेका 
प्रयास कियाहै कि “माक्स, डाविन, नीत्से और फ्रायडके 


. द्वारा लायी गयी वेचारिक क्रान्तियोंते मनुष्यको मुक्त 
र 'परकर”--मई'८७--३४ 


है । ऐसाही खण्डित मनुष्य भारतीकी र कथि 

जा ' परात्मा’ + 
(दे. पृ. ३६-४१) । इन वेचारिक काँ तियो है] 
अनुभूतियोंको ही बदल डालाहै। नये साहित्य 
बदली हुई अनुभूतिही अभिव्यक्त हुईहै । ह र | 
ने यह स्वीकार कियाहै कि : “भारतीका संपूर्ण क 
आधुनिकताके (इन्हीं) पोषक तत्त्वोंसे पुष्ट है । है 
दित सत्यको भारती पाप नहीं मानते 
विश्वास है कि अनुभूतिकी ईमानदारी मूल्योंकी मर्यादा 
को विखेरतीहै (पृः ४४) । इस पृष्ठभूमिमें ततीय 
विश्वयुद्धकी संभावना *अ धायुग' की रचनां मानसिकता 
को प्रासंगिक ठहरातीहै । अध्यायका उत्तराद्ध' इन स्पा 
पनाओंके आलोकमें 'अ धायुगकी प्रासंगिकताकी व्याख्या 
प्रस्तुत करताहे । इस क्रमसे अधायुगकी मिथकीय 
संगति और कथाकी पौराणिकता और उसका वतंमानप 
संबंध, आदमीके भीतर और बाहर चलनेवाले सनातन 
युद्धकी विद्यमानता, युद्धकी विभीषिका और आजकी 
उर्सकी विध्वंसात्मकता आदि जसे विषय सहजही यहाँ 
व्याख्येय होगयेहें क्योंकि कहीं गहरे ये भारतीकी रचना 
मानसिकतासे भी जुड़ हैं । लेखक द्वयका इस अध्यायका 
निष्कर्ष यह है कि : 'भारतीकी इस आलोच्य कृतिका 
ऐतिहासिक पौराणिक पृष्ठभूमिषर संवेदित युगबोध 
हिन्दी नयी कविताकी एक अन्यतम अजित निधि है 
(प्र. ६१) । 

“रचता. मानसिकताका निर्माण” शौषेक तीसरे 
विमंशेमें लेखकोंने अ धायुग? के प्रेरणा खोतोंका भमु 
स धान करते हुए यह पायाहै कि मूल्योंका व्यापक स्तर 
पर हुआ. विघटन, मनुष्यका खण्डित होताजा रह 
व्यक्तित्व, जीवन और जगतके प्रति निषेधा 
दृष्टिकोण, फ्रायड, नीत्से, मांवर्स और डाविनके सिद्धांतों 
का प्रभाव और नये सिरेसे खड़ा हुआ व्यित म 
समाजके बीचक्रा द्वण्द्व ऐसे प्रेरक घटक रहेहें जि 
भोरतीकी रचना मानसिकताको न केवल शा. 
किया बल्कि अधायुग' जैसी रचना प्रस्तुत करनेके 

नं मे “रच 
प्रेरित किया । दस पृष्ठोंके चौथे विमर्श क्र 
धरातलकी विषम-यात्रा' का विदलेषण करते हए ण 
हयने यह स्पष्ट करनेका प्रयास कियाहै कि अनेक 
तत्त्वोंकै योगसे अ धायुगका रचना-धरातल निमित है 
है यथा गीताके अनासक्त योगको आधार बता 
एक ओर्‌ भारतीने सदूवृत्तियोंकी स्थापताती 


1 उनका दह. 
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2! अध्तित्ववाद' के पश्चिमी दर्शनको भी 
"शिश की गयीहै जिसे लेखकोने.'भ धायुग' 
वकी कृ उदाहरणों द्वारा पुष्ट कियाहै। र ऐसी-सी 
ह! i) ऑफ च्वाइस, वधलिप्सार्के दशन, 
f हि कता और अद्ध सत्यके अभिशाप जंसे 
| र डीह । सोलह एष्ठोंके विमशं पाँच “रचना 
कर ताका संघर्ष शीषेक्के अन्तगत लेखकोने 
| नषि सकर 
| ह कीहै कि कविको रचना मानसिकता 
bi नड गुजरत र्ड जमी 
| बर अतिक संघर्षाके बीच गु ES ET 
कोर निष्कर्ष नहीं लेपायी थार विवश ' हकर 
| को आकाशकी ओर निगाह उठानी पड़ीं' (अर्थात्‌ 
पक्की शरणमे जाता) (पृः १० द)! 82 
| हम अध्याय 'रंगधमिता' पर है जिसके अतगंत 
गों निहित रंगतत्त्वोंकी उपादेयतापर विचार करते 
ए उसकी मंचीय संभावनाओंका भाकलन किया गया 
| । अध्यायका उत्तराद्ध जरा दूसरे किस्मका है। 
त्तरद्ध में 'भधायुग'के प्रथम मचनसे अबतकके 
बिन मंचनोंका इतिहास प्रस्तुत किया गयाहै जिसका 
| इग हिस्सा मारीशसमें हुए इस नाटकके प्रदर्शनका 
` विवरण है। इसप्रकार छे: विमर्शोमें विभक्त इस समीक्षा 
हृतिकी विषयगत एवं वस्तुगत रूपरेखा पुरी हो तीहै । 
„ सक्षय पुस्तकी इस संपूर्ण वस्तु-यो जनाको सामने 
| र यह कहाजा सकताहै कि प्रथम अध्यायमें यद्यपि 
| Ed मोलिकता ओर कुछ स्थलोंपर 'भारतीकी 
| तक कविताओंकी चर्चा कीगयीहै परंतु लेखकों 
! नः वि ° ~ < < गे 
कंसे क अधायुग' के 'पुवंका कवि धमेवोर 
| "एती एव्र, मांसल 
; भरका रहार < 
९।९ ओर उ त ` त नी हि छि 
| शक ह है सकी उल्लेखनीय कृति 'कनुप्रिया 
म TE यह स्पष्ट नहीं होपाता 
+ 1२ जाइ जा सफेहैं जिससे. एक 
, चलताहो । कवि 
३पाल इस अर्थमें इत ग्रथ 
ता, सिवा बहुत अधिक संगति रखता 
र य इसके कि भारतीकी अन्य 


गैक यही अ लेबफों' के विचार जान 
अतिव अब्याय 'रंगधाधिता! 


। १९; 
ve एत अवधारणा अर्थात ्रंत्रा- 
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युगकी रचना मानसिकता” से यह अध्यायी सीधे तौर 
पर कहीं जुड़ा नहीं लगता, शिवाय इसके कि विषय 
केन्द्रित आधार ग्र थके एक विशेष पक्षसे हमें परिचित 
कराताहै । ग्र थके शेष अध्याय (अर्थात्‌ विमर्श २-५) 
विषय केन्द्रित हे ओर 'अ'धायुग'नाटकका परिचय एक 
नितान्त बये वेचारिक दृष्टिकोणप्ते करतेहै और इत 
दुष्टिसे यह संयुक्त-प्रयास निश्वयही उल्लेखनीय प्रयास 
है । एतदथ यह समीक्षक उन्हें बधाई देताहै । 

इस समीक्ष्य कृतिके दो सहयोगी लेखक हैं : डॉ. 
सुरेश गीतम एवं डॉ. वीणा गौतम । इन्हीं डॉ. सुरेश 
गौतमकी एक पुस्तक 'अधायुग : एक सुजनात्मक्र उप- 
लब्धि’ शीर्षकसे साहित्य प्रकाशन, म।लीवाड़ा, दिल्ली- 
६ द्वारा १६७३ ई. में प्रकाशित है (पृ. सं. १४०, मू. 
२०/-) प्रस्तुत समीक्ष्य कृतिमें उस श्रुस्तकके दो अध्याय 
अविकल रूपसे स्वरूप परिवद्ध चके साथ लिये गये हैं जो 
इस पुस्तकके दूसरे और छठे अध्य़ायक्रे रूपमें आयेहैँ 
ओर पूर्वेत्रकाशित पुस्तकके द्वितीय एव सप्तम अध्यायके 
रूप में. प्रकाशित हैं । दूसरे अध्यायके लिये जानेमें कोई 


(विशेष आपत्ति.नहीं उठायीजा सकती; सिवाय भाकृति 


दोषके, लेकिन सप्तम अध्याय “अ धायुगकी रंगमंचीयता” 
की संपूर्ण सामग्रीमें, अ धायुगके मंचनका इतिहास जोड़- 
कर जो तया अध्याय.बनाय गयाहै, . पुस्तककी बिप्रय- 
वस्तुके साथ उसकी कोई स्पष्ट संगति नहीं दिखायी 
इती, इसलिए इस .पु्रावृत्तिका समर्थन कठिन 
लगताहै । 
‘प्रेस स्टॉप' अयवा 'छपते-छपते? की अखबारी 


'शेलीमें समीक्ष्य कृतिके अतमें एक परिशिष्डके रूपमें ' 


डॉ. वितयके हालमें प्रकाशित .नाटक (एक प्रश्न मृत्यु 
पर दम पृष्ठोंकी समी म्ञात्म# सामप्रीमी प्रस्तुत कीगयी 
है जिसमें कहीं-कहीं इस नाटकही ` रचतात्मक मातसि- 
कतापर भी चर्चा है और इसे भ्रंधायुग से जोडनेकी 
कोशिश भी । मूल रूपमें यह सामग्री “एक भ्रस्त मृत्यु 
ताटकपर विस्तृत समीक्षा है, सभी पहलुओंको समेटनेकी 
कोशिश है, प्रासंगिक रूपसे जिसमें 'मातसिकता- को 
भी चर्चा हैं। यह सामप्रीम्री ग्रंथही मुल योजनासे 
बाहर है । फिरभी अगर लेबकते इत नाटकको शामिल 
किया तो ऐसी कुछ और रचनाएं लेकर तुलना- 
त्मक अध्ययवक्रा एक अध्याय प्रस्तुत कियाजा सकताथ 
और इस संदर्भ में 'अधायुग' की रचना मातसिकताको 
मओरभी विस्तारसे समझायाजा सकृताथा । इसलिए इस 
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परिशिष्टको लेकर यह समीक्षक बड़ी सोचमें पड़ गया 
था कि आखिर इतनी हड़बड़ीमें इसे जोड़नेकी कया 
जरूरत पड़ गयी । इसका जवाब मिला साथही साथ 
लेखक-द्रयकी प्रकाशित दूसरी पुस्तक “राजपथसे जनपथ: 
नट शिल्पी शंकर शेष' पुस्तकमें। भगर सुरेश गोतम 
और वीणा गौतमजीने दस पृष्ठोंका परिशिष्ट डॉ. 
विनय और उनकी रचना 'एक प्रश्‍न मृत्यू'पर दियाहै 
तो डॉ. विनयने भी लेखक-द्यकी दूसरी पुस्तक नट 
शिल्पी शंकर शेष की पाँच पृष्ठों (पृ. ६-१०) की 
तगड़ी-सी भूमिका लिख दीहै । जिन लेखकोंमें इतना 
साहस और दमखम हो कि वे धर्मवीर भारतीकी 
पुवंकी रचना 'कनुप्रिया' को 'कलात्मक फ्राड' कह सके 
(यह दीगर बात है कि लेखकोंने यह स्पष्ट नहीं 
किया कि एक जगह जो फ्रॉड है दूसरी जगह 
कैसे मौलिक और महत्त्वपूर्ण बन गया) ऐसे लेखक- 
समीक्ष हों को खुदभी ऐसी 'भूमिकाओं' एव परिशिष्ट से 
बचना चाहिये । ८ 
वैचारिक धरातलपर समीक्ष्य कृति प्रभावित करती 
है और यद्द आज्ञा जगातीहै कि भविष्यमें गोतम 
ओऔरभी अधिक गंभीर कृतियां दे सकेंगे । [] 


लोक साहित्य : बिधाएं एवं दिशाएं * 

लेखक : डॉ. केलाशचन्द्र अग्रवाल 

समीक्षक : डॉ. योगेन्द्रताथ शर्मा “अरुण ९ 

“लोक सहित्य : विधाएँ एवं दिशाए' ऐसी शोध- 
कृति है जिसमें विभिन्न लोकविधाओंको प्रामाणिक शोध 
एवं व्यावहारिक विवेचना डॉ. अग्रवालने कीहै। 
निरुपाधिक शोधके क्षत्रमें ऐसी कृतिथोंका विशेष 
स्थान इशालिए होजाताहै कि इनमें समीक्षा तया शोध 
का समन्वय होतेसे शेलीक़ी सजीवता ओर विवेचन- 


विश्लेषणकी प्रामाणिकता आजातीहै | के. एम. मुशी 
हिन्दी तथा भापाविज्ञात विद्यापीठ, आधरामें व रष्ठ 


.रीडर-पदपर कार्यरत विद्वान्‌ डॉ, कैजाशचरद्र अग्र- 


१. भ्रकाशक : चिन्मय प्रकाशन, १६/३६ डी मोती- 


लाल नेहरू रोड, आगरा-२८२००३ । पृष्ठः २१६; 
डिमा. ५६; मूल्य : ४०.०० रु. | 

२. रीडर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग, बो, एस, एम, 
कालेज, रुड़की-२४७६६७ । 
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, “लौक निर्भितिवाद', 'व्यकिति निमितिबाद' तया विशि 


वाल अपनी पुस्तकमें लोक साहित्य एवं उपक 
को 'भाषाशास्त्र'के फ्रेममें जहाँ 
सवथा नयी भोर विलक्षण मा 


हैं । 


का यह 
च्यताए स्थापित न | 
कृतिके प्रथम अध्याय “विषय प्रवेश” इ .. 
अग्रवाल लोक साहित्यके यशस्वी अध्येता महं 
डॉ. सत्येन्द्र, डॉ. कुन्दनलाल उप्र ती, डॉ. अ 
ध्याय आदिको स्थापनाओंके लेकर भी “लोक तात्विक 
अभिव्यक्ति के जो चार वगं-स्तर लेतेहे कह्‌ ह 
भाषिक महत्वको स्वीकृत करताहै। (ृषठ-ऽ) त । 
साहित्यकी विधाओंका वर्गीकरण करते हुएभी ३ | 
अपने मौलिक चिन्तनका परिचय दियाहै। । 
पुस्तकका “लोक गीत” शीर्षक प्रकरण सो 
रोचकभी है और प्रामाणिकतासे संपुष्टभी । लोक 
गीत और ग्राम-गीतमें डॉ. अग्रवाल जो साम्य-वंपण 
दिखाते हैं, उससे यह प्रचलित धारणा निमूल हो जाती 
है कि 'लोकगीत' गाँवोसे ही जुड़ होतेहे । (पृष्ठ-४/) 
प्रामाणिक विवेचनसे लोकगीतसे संबद्ध अनेक भ्रात्तियों 
का निराकरण होजाताहे । | 
“लोकगाथा? लोक-साहित्यकी महत्त्वपूर्ण तथा | । 
लोकप्रिय विधा है ! लेखक ते इसके नामकरण, स्वरूप 
तथा वर्गीकरण आदिका पौर्वात्य एवं पाश्चात्य दृष्टिं 
से विशद विवेचन कियाहे । लोकगाथामें संगीत एब 
“लोक मंगलकी भावना का समावेश उसे लोकग्राह 
बनाताहै, लेखकका यह निष्कषे मौलिकही है । _ 
“लोकगाथाओंके _ प्रकार” शीबंक अध्यायो 
लेखकने विशद एवं शौधपरक विवेचन करके तीह 
साहित्यक इस सवंभ्रमुख विधाका स्पष्ट एवं प्रामार्णि 
परिचय दियाहै । इस क्रममै लोकगाथाओंकी उत्पात 
विवेचन पाठकको पुरी तरह अभिभूतकर पे 


व उपा. 


ताह । 
वाद--जीन मतोंक़ा सम्यक्‌ विश्लेषण इस कृतिकी म्ह | 
त्वपुर्ण बना देताहै । (पृऽङ-=१) 
लोककथा? शीक अध्यायमें ववी 
और 'कथा का सुक्ष्म अन्तर स्पष्ट करते ६७ || 
कथा (फिक्शन), पौराणिक कथा 0१ व रे न 
(फोक टेल)को स्पष्ट करताहै । लोककथाकी ४ 


(| if | 
पाहि | 


का विवेचन प्रमाणपुष्ट है ! सर्वाधिक मह 
छोधपरक विश्लेषण भारतीय लोह 
स्क 


बताते हुए डॉ. अग्रवाल करते । 


५ उपतिषद आदिमें 'लोककथा' के बीज हँ । 
ग्य 7 संस्कृतकी लोक-कथाओं 


१ भारतीय परंपराका विवेचन सुन्दर हुना 
| «1 ॥ काफी कम अवकाश उसके लिए मिल पाया 
| माओका वर्गीकरण बहुत विस्तारसे ओर 
- | दयात किया गयाहे । 

होऊ ताटक” शीर्षक लेखक उन सभी नाट्य- 
| हां देतह, जितमें 'लोकतत्त्व' विद्यमान रहृताहै । 
| दर्ग एव लोकनाट्यका Dn किया गयाहै । 
| दांग, भाषा, गीति आदि तत्त्वोंके आधारपर किया 
| छाबर सर्वथा नया और मौलिक कहाजा सकताहै 
[७-११३) यह अध्याय पुस्तकका मूल्यवान अग है, 
झं परंपरित स्थापनाओंकी परखके साथही नये 
| तोका समावेश लेखकने करायाहै । 


| पिको कलवर? 
गंग्यकार : डॉ सट 
क : डॉ. सुदर्शन मजीठिया 
- * डॉ. बालेन्दुशेबर तिवारो२ 
इस्को कल्चर? 
| का त कवर फ्लेपपर डॉ. 
| oa शन सत्ताईस व्यंग्य विनोदी रचना- 
४" | ३३+ ET रूपें विज्ञापित कियागया है । 
_ ` 'गठ्यामें बुजुर्ग पीढोके हास्यव्यंग्य 
' सपा: ; 
साहित्य प्रकाशन, २०५ बो, चाउड़ी 
११०००६ | पृष्ठ ; २००; क्राः 


द 01 


रोषं साहित्यक्रे अन्तर्गत 'लोकोक्ति', 'कह!वत', 
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मुहावरों, पहेली (प्रहेलिका) तथा ढकोसलेका विवेचन 
हुआ है, जिन्हें पुर्ण विधा हम नहीं मान सकते । 

“लोक साहित्यमें काव्य तत्त्व” शीर्षकसे डॉ. 
अग्रवाल बहुत कुछ नया हमें देतेहे, जिससे लोक साहि- 
त्यका महत्त्व बढ़ताहै । 'रस परिपाक' की आधारभमि 
पर लोक साहित्यकी परख लेखककी मौलिक दृष्टिका 
परिचय देतीहै । (पृष्ठ-१६३) “अलंकार योजना”, 
“छन्द विधान तथा 'लय'के आधारपर किया गया 
विवेचन मूल्यवान्‌ है । अन्तमें, '“लोक संस्कृति”के 
गहरे प्रभावका विश्लेषण करते हुए डॉ. अग्रवाल कहते 
हैं--“लोक-साहित्यमें और विशेषकर लोकगीतों और 
लोककथाओंमें लोक संस्कृतिके विविध आयामों और 
रूपोंका प्रभूत मात्रामें चित्रण हुआ मिलताहै ।'” 

(पृष्ठ-२१०) 
` पूस्तकमें मुद्रणकी अशुद्धियां यत्र-तत्र हैं, लेकिन 
पुस्तक उपादेय है। [] 


हास्य 
व्यंग्य 


लेखककी वे सारी सीमाए भौर विशिष्टताएं हैं, जितके | 


कारण उनका हास्य-व्यंग्य लेखन हास्य निबन्ध, हास्य 
कहानी और व्यंग्य जेसी तीन सरवंथा अलग-अलग 


विधाओंको एक साथ छूताहै । स्वयं व्यंग्यकारभी इस 


मामलेमें किसी भ तिम निष्क़्र्षपर नहीं है कि “डिस्को 
कल्चर में उन्होंने क्या परोसा है। लिहाजा, चालू फंशत 
के मुताबिक संग्रहकी कोई भूमिका नहीं । इत सत्ताईस 
रचनाओंमें हास्य और व्यंग्यके उपस्थापगका कोशल है, 
यही इनकी भूमिका, प्रासंगिकता भोर पहचात है। 
हिन्दीमें किसी व्यंग्यकारको अब अपमेको व्यंग्यकी 
प्रयोजनीयतासे जोड़नेके लिए सबसे पहले हास्य रसको 


परम्परागत छविसे अरनी कलमको आजाद करना होगा । | 


इस दिशामें डा. सुरशंत मजीठिय्राका संघे जारी है, 
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थह "डिस्को कल्वर' से इ गित होताहै । 
पुरानी' हास्य धारणाका ही यहु, परिणाम है कि इस 
'संकलनमें गधों, मच्छर, भेस, कोवा, मक्खी भादिपर 
चुलबुले निबन्ध प्रस्तुत किये गयेहैं । नेताका अवतार में 
हास्य लेखकने कई जीतर-जंतुओंके माध्यमसे हास्यविम्ब 
उपस्थित कियेहं। मिस तेलबाली, लूटमार सिह जसे 
पात्रोंका नामकरणभी इसी प्रवृत्तिका परिचायक हे । 
जूते, महिलाराज, निमंत्रण, परम जंप्ती कई रचनाएँ 
हास्य निबत्धकी परम्परित छविके सहारेही रची 
गयी हैं । 
वस्तुतः डॉ. सुदर्शन मजीठियाकी व्यंग्य केन्द्रित 
यथार्थंमुखी रचना-दृष्टिका वास्तविक विस्तार इन चुल- 
बुली रचनाओंमें नही है! व्यंग्यकार डॉ. मजो ठियाकी 
मूलभूत मौलिकता दंशदशाकी बेबाक अभिव्यक्ति और 
पारास्थतियोंकी चिंतातुर समीक्षासे जुड़ीहै । इस व्यंग्य 
' बोचको शुरूआत उन्होन गाँवपर एक परीक्षोपयोगी 
लेखस कोहं । जादूगराक बहाने बम्बईके फिल्मी इल्मकी 
चर्चा करनेवाले व्यग्य लेखकने अत्यंत सतकतासे लेखक- 
प्रकाशक-सम्बन्धकी हकीकत का बथान कियाहै। अपने 
पुरे फाममें आनेपर डॉ. मजीठियाने अवनी कलमको 
पुरी तरह देश हितेषितापर केन्द्रितकर दियाहै । हम 
कहांजा रहे हैं, देशका क्या होगा जपे सबालातोंसे 
गुजरत हुए इत बुजुर्ग व्यग्यकारने 'सब चलताहै' क 
मूलमंत्रकं सहारे चल रहै देशी विभिस्त अधो गतियों 
को अपनी चिन्ताका विषय बदायाहै । डॉ, मजीठिपाको 
यह देखकर सताप होताहै कि नये सस्कारोंके प्रतिरोपण 
ने हनुमानको जगह ब्रसली और मारतोय संस्कृतिकी 


सतातनताको जगह 1स्कोकल्चरको स्यावितकर दिया - 


है । इस सत्पको उन्होंने भ गीळारकर लियाहै कि यदि 
हमारा काम होजाय ता ओ रोंकी चितासे मुक्‍त होजाना 
ही अब भारतका राष्ट्रीय चरित्र बतं गपाहै । शिक्ष फरे 
जिस बंधव्यका विवरण इस व्यग्यक्रा रने. दियाहै, उस्ती का 
विस्तार नये-नथे रूपोमें राजनीति ओर व्यवस्था के अन्य 
क्षत्रोंमें भी हुमाहै । स्वभावतः "डिस्को कल्बर' की 
व्यंग्यप्रधान रचताओंमें परिवेशका सच पसरा हुआहै; 
लेकिन व्ययको धमाकेदार गोली भौर शोरदार तमाचे 
के अनुरूप शेलीकी करवट डॉ. मजीठियाके व्यंग्य-लेख न 
में अपेक्षाकृत कम हैं। | 

गद्यात्व (पृ. १०), नलषट (पृ. ५६), बावत्व 
(पू. ६४), ठगेन्द्र (पृ. १७२), केशकर्तक (पृ. १५५), 
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fs 


` इसीक्रारण प्रभावित करतीहैँ । 


' अपने पुर्ववर्ती व्यंग्योंसे लतीफ घोंधीने भागे 


जेसे कुछ शब्द लुभातेहें, लेकिन लुभानेका था | 
व्यंग्यभाषामें लगातार नहीं है । तिबन्धकी he 
जमीतसे हटकर व्यंग्यकी खुरदरी भूमिपर नव (४ 
भी डॉ. मजीठियाने विधान्तरोंका इस्तेमाल नग bi 
है । इस कसोटीपर 'गाँव' तथा 'साहित्यक्र पाई |; 
एक खुजापत्र' रचनाएं आकर्षित करतीहु | व्यंग्यके र 
नियमित पाठकोंने डॉ. मजीठियाके व्यंग्य हा ; 
'कागजी सुल्तान' का वाचन कियाहै, उन्हें ग 
कल्चर की कई रचनाएं बासी लगेगी. रा 
उक्त उपन्थासके बहुतेरे प्रसंग, पात्र ओर टुकड़े त i 
बिखरे हुएहे । कं 
इन सीमाओंके बावजूद “डिस्को कल्चर' एक रोक |! 
एवं सोचनेके लिए बाध्य करनेवाला संकलन है। व 
सुदर्शन मजीठियाकी विषय-सामग्रीके अनुरूपही पुत 
का विनोदी आवरण भी गुदगुदाता हे । [] 


बुद्धिजीवीको चपलें! 
व्यंग्यकार : लतोफ घोंवी 
हिन्दीके स्थापित व्यंग्यकारोक्री पीढ़ीमें तती भे 
घोंघी अपने अनुमवोंकी प्रामाणिकता भौर अभिव्यक्ति र 
की कुशलताके कारण पहचाने जातेहे । उनके था [® 
कर्ममें राजनीतिक प्रतिबद्धताका और पेटमें उ hi 
र मु उक 
सटाकर हंसानेका घटियापन नह हुँ । ती प 
रचनाएं .हमारे परिवेशकी सच्चाइयोंसे जुडी १ 
ब्यंग्यके पिती 
`, ii टी क () 
कामी संक्रल्पको सिद्िमें लतीफ घोंबीका रा रफ 
विशिष्ट रोचक ओर प्रयोजनपुर्ण भायोजव ६ रा 
३७ व्यंग्योंके इस संकलन पा हि 
से व्य क की श्रीढुत 
माध्यमसे व्यंग्यका रकी कलम 
कमें अधिक वअ 
कीहै, उनकी भाषा और शिति अधि क 
ले से ज्ञापित होता 


है--पह 'बुद्धिजीवीकी चण EE 
समसामयिक भारतीय जीवनकी कग क 


गों दि क. ~“ “9 री ग 
विकताओं और विस्तंगतियोंकों लतीफ घं | 
| फि हाती ड 
पंचशील प्रकाशन, ब 41 | 


, प्रकाशक : 
१. प्रकाशक (oa 


जयपुर-३०२००२३ 1 पृष्ठ : 
मूल्य : २५-०० द. । 


रि Ss F i ti 
ठै | राजनीति और पेंट्रंक्लीध्मेवरेथी a अ ion शि र. त च हर 


जिनकी चर्चा बहुत आम हे । 
गी वे र खास विवेचना करनेमें लतीफ 

मिलीहै तो इसका के ट्रीय कारण 
यवेक्षण-क्षमता और सतक भाषा 
लेकर बैंककी लूट, कफ्यूं से लेकर 


, जही दुकान 
i भ सघन चृनचूनाहटसे लेकर दहेज 


केकि चना वर्क 
ट 

प्या १ विशेषता ओंतक व्यंग्यका रते प्रयाण कियाहै। 

हिस रों देगदशाकी अत्यंत गहरी जानकारी किसीभी 


|. जागरूक व्य्यकारकी प्राथमिक अहंताहे । 
| लो मालूम है कि जिस दिन लड़की पदा 
उसी दिसे भारतीय बाप दहेज इकट्ठा करना 
उन देताहै | व्यंग्यका रको पता है कि यह वह देश 
'॥ को तंतिकता की बातचीत कांगजोंपर ही अच्छी 
र| उहें यह जानकारी हैं कि इस प्रजातांत्रिक देश 


झो इस व्यापक-परिवेश परिक्रमाके अ तगंते 
एंगारने दुव्हेकी दुर्गेति और पी के घर जानेवाली 
"गी दु्हनिग्राके बहाने दहेज प््रर्थापर विचार 
तोऽ |^ विश्वविद्यालय ओर कालेजके चुनावके बहाने 
खान ही, मोधे मास्साबके माध्यमसे भी शिक्षा व्यः 

झी बर्ोगतिका जायजा व्यग्यकारने लियाहै । 


म 
र निपट निराली मातृभाषासे सम्पन्न 'पुलिस-और 


9 


= 
बत 


त 
द 

पे ४ (६ 

ह न पाहित्य अकादमी 

ब्रा |» की जिन कृतियोंको 

| का परि 


भय प्रस्तुत किया गयाहै 
| 


वात. 
र 


तो 


पे वच्चे और लाटरीका टिकट पाया जाताहे 


प रेलके परोपकारी कम चारियोंका स्मरणभी' 


'प्रकर विशेषांक? | 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८५ Zs 
भारतीय ज्ञानपीठ ओर भारतीय भाषा परिषद्‌ (कलकत्ता) ने भारतीय tf 
पुरस्कृत कियाहै, उनकी समीक्ष।एं ओर परिचय तथा कृतिकारों. ओर bf 
भारतीय भाषाओंमें देशकी सभी मान्यताप्राप्त भाषाएं , 3 

| 
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आठ व्यंग्य प्रस्तुत कियेहें । इनमें कुछ संबोधन-शेलीमें. 
लिखे गयेहैं, तो 'एक टिकटका सवाल है बाबा/आवेदन-पत्र 
के शिल्पका नमूना है ।शासकीय पाणिग्रहण अधिनियम 
१९८५7 में किसी अधिनियम अथवा काननकी भाषा- 
शेलीको अपेक्षा पुरी नहीं हुईहै । लेकिन, इस सम्पूर्ण 
संकलनमें लतीफ घोंधीकी व्यंग्यभाषाकी विलक्षण लया- 
त्मकता लगातार आकृष्ट करतीहै । सपोटबयानीके 
परिपाइवेसे झांकती वक्रताकी कुछ बांनगियाँ है--- 

(क) आपमें जराभी देशप्र म वाकी है तो नापभी 
किसी भारतीय सवारी गाड़ीमें मरिये, ताकि हमारे 
रैलमंत्रियोंको कुछ बोलनेका अवसर तो मिले(पृ. ६४) 

(ख) उन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभाका एक छोर 
फाउ'टेनपेनकी किलंपमें डाला ओर नाड़ेकी तरह साहिं- 
त्यमें घुस गये । (पृ. ९७) hl 

निश्‍्चयही 'बुद्धिजीवीकी चप्पले'में लतीफ घोघी 
अपनी व्यंग्यभाषाके स्व्णेकालमें हैं.। नूटकर्ता (पृ. ५१) 
मलाईदार हाथ (पृ, ६८), पत्नीश्री (पृ. ८२) जंसे 
प्रयोग उनकी व्यंग्यभाषाका सौष्ठव दशति हैं। इस .संक- 
लनमें चंद कमजोर रचनाएं भी हैं-एक गैस त्रासदी 
हमारीभी, प्रजातंत्रमें दो पागल, एक भारतीय उल्लूके 
नाम, फोन लगानेवाला कुत्ता। लेकिन, इनकी तुलनामें | 
धारदार और प्रयोजनपृष्टं व्यंग्योंकी संख्या अधिक है। | 
इसीलिए, लतीफ घोंघीका यह व्यंग्य संकलन, पठनीय । 
भौर संग्रहणीय बन गया है। 'बुद्धिजीवीकी चप्पले? | 
का प्रस्तुतीकरणभी चित्ताकर्षक हे । [7] | 


मुल्य : रे ५.०० स्‌. हैः 
(डाकव्यय अलग) घी 


मकर, ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ क| | 
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इतिहास यात्राः by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
र 


[भारतीय स्वतंत्रता-संग्रामके 
सफल-अ्रसफल प्रयास ] 


भारतीय क्रान्तिकारी ग्राग्दोलनका इतिहास! 


लेखक : मन्मथनाथ गुप्त 
समीक्षक : डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्री २ 


य हृ देशका दुर्भाग्य है कि शताब्दियों लंबी पराधी- 
नतासे मुकत होनेके लिए. देशवासियोंने जो घोर संघषं 
किये उनकी गाथासे हमारी वर्तमान पीढ़ी अनजान है । 
इसलिए उसके मनमें उस संधर्षके प्रति, या उसके फल- 
स्वरूप मिली स्वतंत्रताके प्रति कोई रागात्मक लगाव 
नहीं है। भग्रेजी और अ ग्रे जियतके प्रति बढ़ता 
आकर्षण स्वतंत्रताके प्रति रागात्मक संबंधके अभावका 
ही परिणाम है। देशके पंसेसे शिक्षा पाकर भी देशके प्रति 
विरबित, युरोप और अमरीका जाकर बसनेकी लालसा, 

उन देशोंके दर्शन करके अपनेको धभ्य माननेका भाव, 
देशमें धन कमाकर विदेशोमें जमा करना भर्थात्‌ देशको 
निधं न बनाकर स्वयं धरी बननेका स्वप्न देखना भादि 
सब स्वाधीनताके लिए क्रिये गये संघषेके प्रति उपेक्षा 
“ भावकी हो ताकिक परिणतियां हैं। इस सबके लिए 
दोषी यदि एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रताकी 
जगमगाती रोशनीको अट्टालिकाओंमें कंदकर लियाहै 
ओर समाजके बहुसंख्यक वर्गंको पराधीनताके अ धकार 
से भी अधिक भयानक अ धकारमें भटकनेके लिए मज- 
बुरकर दिथाहै तो दूसरी भोर सत्ताका सुख भोगनेवाले 
की शहपर दे दो हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल! 
का प्रचार करनेवाले हैं जो इसपर पुणं सत्यका लेबल 
चस्पां करके नयी पीढ़ी को गुमराहकर रहेहैँ। ऐसे घुटन 


१. प्रकाशक : आत्माराम एड संस, कइमोरी दरवाजा, 
दिल्ली- ११०००६ । पृष्ठ : ४६२-१६; डिमा. 
८६; (सातवां परिर्वाधत संस्करण) मूल्य : 
१३०.०० रु. | 
२. जो/२१, मेकर कुन्दन गर!डन, लिडो-जुहू, सान्ता- 
ऋज (पश्चिम), बम्बई-४०००४६। 
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भरे माहौलमें स्वाधीनता संग्राम में कोन्तिकारी आ 
की भ_मिकापर प्रकाश डालनेवाली मन्मथनाथ गु | 
प्रसिद्ध पुस्तकका नया संस्करण ताजी हवाका हसा 
कराताहैँ । यह पुस्तक मूलतः लगभग पांच दशक पू 
दो भागोंमें “भारतीय क्रान्ति चेष्टाका रोमांचकारी 
इतिहास” तथा ““क्रान्तिकारी आन्दोलन भोर राष्ट्र 
विकास” शीषंकसे प्रकाशित हुईथी और प्रकाशित होत 
ही थू. पी. एवं बिहारके कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वार 
(१६३६-३६) जब्तकर लिये जानेपर उन साहे चार 
सो हिन्दी पुस्तकोंकी श्र णीमें आगयी जो राष्ट्रीय संग्रह 
लयोंमें सुरक्षित अभिलेखोंके अनुसार हमारे स्वाधी. 
नता संग्रामके दौरान जब्त कोगयीथीं । बादमें उपयुक्त 
दोनों पुस्तकोंके मेलसे वर्तमान पुस्तकका जन्म हुआ। 
लोग प्राय: यह मानते हैं कि देशकी आजादीके लिए 
क्रान्तिकारियोंने हिसा द्वारा और महात्मा गांधीने 
अहिसा द्वारा लड़ाई लड़ी ओर इसमें महात्मा गांधीको 
सफलता मिली । इसीलिए प्रायः यह देखा गयाहै ति 
क्रान्तिकारी आन्दोलनके समर्थक भहिसात्मक आददत 
की खिल्ली उड़ातेहैँ और भहिसात्मक आ।न्दोलनके ग 
सक क्रान्तिकारियोंको हेय दृष्टिसे देखतेहे; पर ॥ 
पुस्तककी विशेषता यह है कि इसमें इन अतिवादी 
विचारोंसे बचकर संतुलित दृष्टि अपनायी गयी, के 
स्वयं क्रान्तिकारी रहाहै और अपनी युवावस्याके बीप 
स्वणिम वर्ष उसने जेलोंमें बितायेहैँ, अतः उत रे 


गदो लने 


F गे स्पष्ट | 
संतुलनका विशेष महत्त्व है । अपने प हल 
“क्रान्तिकारी भाग्दि 
करते हुए उसने लिखाहै, “क्रान्ति er 
९ j 


तीय स्वतंत्रता संग्रामका अविभाज्य अश 
दोनों इस प्रकार घुलमिल जातेहै 
कियाजा सकता । दो छोटे-से उदाहरण 
कमेटी की स्थापना क्रान्तिकारियोंको दबा 
पर उसीसे असहयोग आन्दोलनका जन्म 


के साथ 
उदाहरण लाला लाजपतरायकी मृत्युके स 


लिए ह | 
तेके की 


आ. 
टा गाती 


हा स्वतन्त्रता सग्रासपर विचार करते 
का साका भेद करवा बहुतही मूर्खताधुर्ण है 
ग र इतिहासकार कभी इसे प्रश्नय नहीं देंगे 
CU के आन्दोलनं 

ब ४ करणकी भूमिकासे) । १९४२ के आन्दोलनपर 
| [वमे र इसी दृष्टिकोणका परिचायक है। 
I 5 > द धी 

र कि १९४९ का आन्दोलन गांधीवादी 
न्त नहीं था । गांधीजीने तो उसकी 
आधी, पर उसका श्रेय क्रान्तिका रियों 
र करिसी वामपक्षी पार्टीको देवाभी तथ्यॉके साथ 
[| नि ~ > कु गी डि 7 + स्‌ 
वाय है । इस क्राग्तिम जो कुछमी किया गया, वह सब 
ता हाराही किया गया । लेखकने लिखाहै, “असलमें 
॥७४२ का विद्रोह एक तर के क्रान्तिकारी आम्दोलनसे 
॥उदूत था और दूसरी तरफ उसका गांधीवादी जन- 
पादोतमसे संबंध था । (पृ. १२) गांधीजीके अहिसा- 
` | ददी मांदोलनके नेताओं में नेहरू, पटेल आदिके ओर 
| 
| 


| तै 
| दका मे निता है 
पम्प राका झात्द 


ss 


| नततिकारियोंमें चन्द्रशेखर आजाद, भगर्तासह, राम- 
पाद ब्रिस्मिल आदिके नाप गिनाये जातेहेँ। प्रायः 
रोरी बगे सुभाषकी उपेक्षाकर देतेहेँ । कुछ जोग तो 

¦ | बाजा हिन्द फौज' के लिए जापान आदिका सहयोग 


ऐके कारण उनकी आलोचनाभी करतेहैँ; पर भार 
तीय स्वतंत्रता संग्राममें सुभाषके योगदानका आकलन 
5 ते हुए लेखकने ठीक ही लिखाहै कि भारतको जनता 
| 00 करनेमें गत २७ वर्षोमें महात्मा गांधीका 
र रत बड़ा हाथ रहाहै, पर भारतीय फौजोंपर न तो 


) | धीजीका प्रभाव हुआ ओर न क्रान्तिकारियोंका; उसपर 
ह| po हिन्द फोज' का ही असर पड़ा । 'आजाद 
श्र फणि के कारणही भारतीय सेना लगभग रातों- 


प टि 

| (१. 
प गा रा विदूठू सेनासे देशभक्त सेनामें परिणत हो 
भग्रजोंने भारत क्‍यों छोड़ा--इसका गहराईसे 


रध्य - रि स 

न करनेवाले भली भाँति जातते हैं कि इसका प्रमुख 

(| सट 7 फोजोंका बदलता हुआ रुख था । इसे 

ह| आन कि लिए लेखने नौसेनाके विद्रोहका भी 
याह (प. ४४९-४५८) ओर आजाद हिन्द 


फौ 

! षे मेजर हा 

| मरक ल एवं उनके साथियोंको अंग्रेज 
नी | : रने क्म छोड़ा. 
भोक भूभिकाक 


स्ट न भार सेनाका स्वतंत्र वोट लेनेपर ८० 
रोहा विस में थे । (पृ. ४४७) इत समस्त 
पेण करनेके बाद लेखकने निष्कर्ष 


८4 
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निकाला है, “जनताको जगानेवोलेके रूपमें गांधीजी और 
फौजको जगानेवालेके रूपमें नेताजीका नाम अमर 
रहेगा ।॥” (ए. ४४८) 

क्रान्तिकारी आन्दोलनका प्रामाणिक विवरण 
प्रस्तुत करना अनेक कारणोंसे टेढ़ी खीर है। एक त 
क्राग्तिकारियोंके सारे कार्य गुप्त होतेथे, उनका लिखित 
विवरण रखाही नहीं जाताथा। दूसरे, जो लोग उस 
आगन्दोलनसे सम्बन्धित थे उनमें से अनेक ब्रिटिश सर- 
कारके दमन और उत्पीडनका शिकार होगये। देशके 
सौभाग्यसे जो बच गये उन्हें जनतासे तो सहानुभूति 
मिली, पर सरकारसे उपेक्षाही मिली । इस सबके बाव- 
जूद'कुछ क्रान्तिवीर विविध रूपोंमें अपनी उपस्थितिका 
अहसास समाजको कराते रहेहैँ। श्री मन्मथनाथ गुप्त 
एसेही लोगोंमें से एक हैं। क्रान्तिकोरी आन्दोलनके 


सक्रिय सदस्य होने और अनेक क्रान्तिकारियोंके निकट . 


सम्पर्कमें रहनेके कारण उनकी लेखनी प्रामाणिक 
विवरण दे सकनेमें समर्थ है। इस पुस्तकमें यद्यपि 
अनेक क्रान्तिकारियोंका विवरण दिया गयाहै, 
तथापि पुस्तकका प्रयोजन सारे क्रा ्तिकारियोंका नहीं, 
क्रान्तिकारी आन्दोलनकी लगभग सभी प्रवृत्तियोंका 
परिचय देनाहै। यही कारण है किं लेखके कऋान्ति- 
कारियोंकी केवल वीरताका नहीं, उनके विचारोंके 
विकासका भी वर्णन कियाहै। उसने यह प्रतिपादित 
करनेका भी प्रयास कियाहै कि बादके क्रान्तिकारी पूर्ण 
समाजवादको आदर्श मानने लगेथे और उसीके लिए वे 


प्रयासकर रहेथे; पर कहीं इस कारण प्रारंभके क्रान्ति- 


कारियोंके विचारों या कामोंका निरादर या अवसूल्यत 
न होने पाये लेखकने यह सावधानी बरतीहै । 

जन सामाग्यमें प्रायः धारणा प्रचलित है कि कऋरान्ति- 
कारी आन्दोलन केवल बंगाल, पंजाब, उत्तरप्रदेश ओर 
दिल्लीतक सीमित रहा । जिन क्रान्तिकारियोंके नामों 
से हम प्राय: परिचित हैं, उनके कार्यक्षेत्र ये ही राज्य 
रहे । लेखकने काफी विस्तारसे प्रायः प्रमाण देकर 
यह स्पष्ट कियाहै कि क्रान्तिकारी आन्दोलनका प्रसार 
केवल कुछ राज्यों तक नहीं, बल्कि सारे देशमें था । 
लगभग हर राज्यमें होरही क्रान्तिकारी गतिविधियोंकी 
उसने चर्चा एक-एक अध्यायमें को है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ एक ऐसा स्रोत ग्रन्थ है जिससे हमें 
अतीतको समझने और भविष्यका स्वस्थ आंकलन करने 
में सहायता मिलती है । हमारी भावी पी ढ़ियोंका निर्माण 
०४४---४ १ 
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करनेमें यह पुस्तक उसीप्रकोर सहायक होगी जिसप्रकार 
लोरियाँ बच्चोके व्यक्तित्वका विकास करनेमें सहायक 
होतीहैँ। यों तो यह पुस्तक सभीके लिए पठनीय है, पर 
हर युवाको तो अवश्यही पढ़ती चाहिये । विद्यालयोके 
पुस्तकालयोमें तो यह होनीही चाहिये । विद्याथियोंको 
पुरस्कारमें देनेके लिएभी यह अनमोल रत्न है। देशके 
निर्माणमें अपना अशदान करनेकी प्यास जगानेवाली 
इस अत्यंत उपयोगी पुस्तककी रचना करनेके लिए हम 
लेखकके ऋणी हैं; ओर इसका प्रकाशन, वहभी सुरुचि- 
पूर्ण ढंगसे करनेके लिए प्रकाशकके आभारी हैं । प्रकाशक 
से एक अनुरोध अवश्य है। 'शहीद ग्रन्थमाला” की 
सभी पुस्तकें पेपर बेकमें भी उपलब्ध करायी जाये ताकि 
अधिकसे अधिक लोग उन्हें खरीद सकें । [] 


गदर पार्टीका इतिहास? . 
लेखक : प्रीतर्मासह पंछी 
समीक्षक : विराज? 

` सन्‌ १८५७ में भारतमें गदर (महाविद्रोह) हुभा 
था, जिसमें देसी रजवाड़ोने अग्र जोकी भारतीय सेनाओं 
में बिद्रोह करबाकर ब्रिटिश शासनको उखाड़ 
फेकनेका यत्न कियाथा आंशिक रूपसे सफल होकर 
भी वह प्रयत्न संगठन एवं भनुशासनके अभावमें विफल 
होगया। अग्र जोंने उसका भयानक बदला लिया । 
बिद्रोही भारतीय संनिकोंको फाँसीपर लटकाया गया 
ओर बहुतोंको तोपोंके मु हपर बांधकर बाख्दसे उड़ा 
दिया गया, जिससे भविष्यमें कोई गदरका सपनाभी न 
देखे । Fr 
परन्तु पचास वर्षभी न बीतेथे कि भारतको 
अ'ग्रोजोंके चंगुलसे छुड़ानेके लिए न केवल गदरका 
सपना देखनेवाले, अपितु गदरकी योजना. बनाने और 
उसे कार्यान्वित करनेवाले सैकड़ों वीर पैदा होगये । 
अमरीका और कनाडामें पहुंचे हुए भारतीयोंने एक 
गदर पार्टी बनायी, जिसकी योजना थी कि विदेशोसे 
भारतमें शस्त्रास्त्र भेजकर तथा सेनाओं में विद्रोह करवा 


कर देशको स्वाधीन कराया जाये । इस पुस्तकमें उसी 


गदर पार्टीका इतिहास दिया ग्रयाहे । 


१. प्रकाशक : आत्माराम एड संस, दिहली-६। 
_ पृष्ठ : १६४; करा. ८६; मूल्य : ३५.०० रु. । 


२. एच-१, नवीन शाहदरा, दिल्लो-११००३२। 
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जीविकाकी खोजमें कनाडा भौ 


न है र अमरी 
भारतीयोंको स्वतंत्र वातावरणमें पहुंच मरोका 
को स्वाधीन करानेकी प्रोरणा मिली be ह देश 

दयाल 


उस भावनाको बढ़ाया ओर संगठित किया i 
सिह सराबा, भाई भांगसिह, बलवन्ति द | 
आदि ढेरों बलिदानी लोगोंने वहां युगा वि । 
स्थापित किया, 'गदर* अखबार निकाला भोर गज | 
तथा बम बनाना सीखा । सन्‌ १६१४ # द : 
so लाभ उठाकर उन्होंने दुसरे ग ग 
योजना बनायी । जहाजोंसे शस्त्रास्त्र भारत भेजे; व 
जाकर विद्रोह करानेमें सफलताभी प्रात 

परन्तु लक्ष्यकी तुलनामें साधन बहुत कम थे । नहा 
ओर कार्यकर्ताओंको इस कार्यका अनुभव नहीं था। 
अपने संगटनमें आ घुसे पुलिसके जासुसोंको वे भांप नहीं 
पाये, यहांतक कि पृलिसके गुर्गे कृपालसिहको वे अपना 
प्रमुख नेताही बना बेठे। सन्‌ १६१५ की २१ फरवरी 
को गदर होनाथा । उसकी सूचना उसने पहलेही सर- 
कारको देदो भोर गदरी नेता पकड़ लिये गये । सारी 
योजना विफल होगयी । 

इस गदर पार्टीमें हिन्दू, सिख ओर मुसलमान सप्री 

सम्मिलित थे ओर उनमें से किसीका भी धमं देशको 
स्वाधीन करानेके प्रयत्नमें बाधक नहीं बनताथो । सब 
एक साथ उठते-बैठते, खाते-पीतेथे । परन्तु दूसरी भोर 
ई घन बिल्कुल कच्चा था; वह सुलगताही नहीं था। 
जिन लोगोंक्रो गुलामी छुड़ानेके लिए गदरी अपने प्राण 
होम रहेथे, वे ही पुलिसके साथ मिलकर इन वीरोंगो 
पकड़वा देतेथे । अधिकांश गदरी सिख थे, परन्तु सिख 
के धर्मपीठ अकालतख्तने फतवा दिया कि सिख गदरी 
क्रान्तिकारी असली सिख नहीं हैं । 

` इस पुस्तकमें हमें एक ओर रासब्रिहार न 
जी. पिगले, करतारसिह सराबा, पंडित काशी रात, र. 
मथुरासिह, मौलवी बरकत उल्लाखाँ, नवाब 77, हि 
भागसिह, भाई बतनसिह, मेवा सिह, गर्धासिह, बल. 
सिह, बन्तासिह, रंगासिह, मूलासिह, बात. 
और सोहनलाल पाठक ज॑से क्रान्तिवीरोंके दश रित 
जिन्होंने अपने प्राणोंको स्वाधीनताकी i 
कर दिया, वहीं हमें नादिर खान, बेलातिह, द 
चन्दासिह ज॑से माड़ेके टट्टूभी दिखोर्य ५, रे बुत 
मुड्ठीभर पैसोंके लिए इन कास्तिवीरोंको ॐ. 


१ बोस, बी. 


और मियांमीरमें विद्रोह 
में भारतीय पल्टनोंके विद्रोहके 
४] जो वीर गदरके कार्येमें फांसीपर 


गरी ने 
प्रीतममिहे पुछ 
धी Vo लिखाहै, जिससे भारतक्री स्वोधी 
ट्स 


a महत्त्वपूर्ण पृष्ठ पाठकोंके सम्मुख 
क 


| माचर सम्पादन और पृष्ठसज्जा! 


लेखक : डॉ. रमेशकुपार जेन 
समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्रेष्ठर 
पत्रकारितो एक सशक्त विघा और तकनीकी 
[ग्रावधिक) विद्या एवं उद्योग है । यद्यपि भारतीय 
प्रकारिताके विक्रासके इतिहासे सन्दभंसे कहा जाये 
तो पह कथम अनुचित न होगा कि सुप्रसिद्ध पत्रकारोंते 
सी संस्थान बिशेषसे पत्रकारिता विषयक परीक्षा 
जं नहीं कीथी अपितु अपने अध्यवसाय और निष्ठा 
पथा लगनके उच्चतम शिख (पर जाकर पत्रकारिताके 
अय मानदण्ड स्थापित कियेथे। अब अनेक विश्व- 
Up ३६) पत्रकारिता पाठ्यक्रम संचा- 
संस्थाओं एवं बिश्वविद्यालयोंमे संचा- 
~ 
* शक: द यूनीवसज बुक डिपो, राजा पाक, 


चयपुर-३०२००४ | पष्ठ २६०--८--६ चाटे 
(३०५२१,५ से, मो 


| य ); डिमा. ,८५; मूल्य: 

| \ हिर 

` ` एदी विराग कुनाऊ विश्वविद्यालय, नेनोताल- 
`१)-९६३००२। ` 
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बात महत्त्वपूर्ण नहीं है; महृत्त्वपुणं बात यह है कि 

सन्‌ १८५७के गदरकी डरावनी विफलतासे तनिकभी न 

डरकर इस दूसरे गदरके लिए इतना प्रमत्न किया गया 
कि उसके सफल होनेकी संभावना बहुत अधिक थी । 

पुस्तक युवा पाठकोंके लिए अत्यन्त उपयोगी है । 

(_] 


पत्रकारिता 


लित किये जानेके समाचार हैं, जो इस बातका प्रमाण है 
कि प्रत्रकारिता एक जीवनोपयोगी ओर जोीवनयापन- 
परक आथिक सेवाभी 

वैज्ञानिक विकासके साथ-साथ जब इक्क्रीसवीं सदी 
में प्रवेशकर रहेहैँ, तो हमें पत्रकारिताके क्ष त्रमें प्रशि- 
क्षण, ज्ञान एवं प्रवेधिकताको समझ लेनाभी आवश्यक 
है, क्योंकि यह युग पत्रकार मातेण्ड स्वर्णीय गणेश शंकर 
विद्यार्थीका युग नहीं है, जहाँ स्व-प्रशिक्षण एवं स्वाध्याय 
के 'अवसर ये । इसीलिए विविध विश्‍वविद्यालथोंके पाठ्य 
क्रमोंके उपयोगाथंही नहीं, स्वतंत्र रूपसे समाचार-सम्पा- 
दन और पृंष्ठसज्जाके जिज्ञासु एवं अपने सीमित 
आशथिकतंत्रमे भी पत्रकारिताके क्ष त्रमें कुछ त्तया कर 
दिखानेके लिए तत्पर बन्धुओंके लिए डॉ. रमेशकुमार 
जेनकी यह पुस्तक आदश पुस्तक सिद्ध होगी । सुप्रसिद्ध 
सर्वोदयी सन्त दादा धर्माधिकारीने इस लेखकको ह६ता- 
क्षेर देते समय प्रेरणा वाक्यका मंत्र दियाथा--'सत्य 
क्रथन सुन्दर भाषा भोर सुन्दर ढंगसे कहो' । पत्रका- 
रिता ओर प्रचार विभागके प्रार«्सिक जीवतमें यह 
वाक्यही प्रे रणाप्रद नहीं रहा अपितु आज इस कृतिको 


` देखकर पुतः प्रेरणा सम्पस्त होकर उद्बोधितकर उठाहै , 


कि--'समाचारकी सात्यता छापनेके साथ-साथ उसे 
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सुन्दर ढंगसे प्रस्तुत करनेकी कला जाननाभी सम्पादक 
की योग्यताका अग है! 
आलोच्य कृतिमें पत्रकारिताके क्षेत्रमें अनुभवी एवं 

, पत्रकारिताके प्राध्यापक डॉ. जंनने सुदी्ध सोलह 
अध्यायोंमें समाचार, समाचारचयन व सम्पादत, सम्पा- 
दकीय विभाग, उपसम्पादक, समाचार प्रस्तुतीकरण 
एवं पाठ सज्जा, शीषकर, आवरण कथा एवं स्तम्भ, प्रस 
फोटोग्राफी, काटून, सस्दर्भे-पवकोरिता, पत्रकार 
आचारसंहिता, रेडियो समाचार, दूरदर्शन समाचार, 
प्र स-कानून, प्रफ शोधत, भस शाब्द सुवी आदिकी 
व्यावहारिक सामग्री प्रस्तुत कोहँ तथा दस परिशिष्टियों, 
प्रथम एवं द्वितीय 9्रस आयोग, भारतीय प्रस परिषद्‌ 
भारतीय पत्नकारोंके व्यावसायिक संगठन, पत्रकारिताके 
क्षेत्रमें प्रमुख पुरस्कार, भारतमें पत्रकारिता प्रशिक्षण, 
भारतके प्रमुख समाचार-पत्र प्रकाशतगृह, पत्रकारिता 
विषयक पुस्तकं, दूरदर्शत विषयक शब्द सुची, एवं 
सन्दर्भ पुस्तकोंका उत्लेखकर इस पुस्तकको समाचार- 
पत्र सम्पादन विषयक विश्वकोश (एन्साइक्लोपी- 


डिया) बना दियाहै। यही नहीं, पुस्तकों, चित्रों एवं. 


चाटू सके माध्यमसे पत्रोंके विविध रूपों, प्रस्तुतीकरण 
कला एवं सम्पादन-कलाके वेशिष्ट्यका परिचय दियाहै । 
वास्तवमें यह कृति आजकी आवश्यकताकी पूर्ति 


किशोर 
बाल साहित्य 


नेतिक कथाए'! 
लेखक : यशपाल जेत 
समीक्षक : सुभाषचन्द्र 'सत्य रे 


नयी पीढ़ीके लिए नेतिक शिक्षाकी आवस्यकता 


१. प्रकाशक : सस्ता साहित्य मण्डल, एन-७७, कनाट 
सरकस, नयी दिल्ली- ११०००१ । पृष्ठ : १७२; 
क्रा. ८६: मूल्य : १५.०० रु. | 
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करनेकी दिशामें सक्षम कृतिही नहीं ञि 
nnai and e@angotri कर, पे 
पादन कायस प्रारम्भ होकर विविध 


च्तिक एव व्यावहारिक ज्ञानकी 


केलेवर सीमित नहीं करती है अपितु 


पेवधी देतो. 
कहाजा सकता है कि समाचार सम्पादन एवं प है 
सज्जाके क्ष त्रके संद्धान्तिक एवं वैज्ञानिक ज्ञानके ह | 
तकनीकी परिचय हेतु अबतकके अभावकी पुति करो 
वाली डॉ. जंनको यह कृति सर्वत्र सराही जायेगी तथा. 
लोकप्रिय होगी । सुन्दर, सटीक ओर आकषक बावष |. न 
सज्जाने इस कृतिके सुरुचिपुणे प्रस्तुतीकरणकी कलना | 0. 
परिचयभी दियाहै,पर कहीं-कहीं प्र,फकी अशुद्धा | 
कुछ खटकतीहैं । यदि इसे पेपरब॑क संस्करणमें भी 
प्रकाशित किया जाये तो निश्चित ही पत्रकारिता केतने 
अध्ययचरत एव जिज्ञायु पाठकोंकी क्रयशक्षि-सामथ्यी 
अनुरूा यह कृति हो सक्रतोहे । क्ृतिकार एवं प्रकाशक 
दोनोंही अपनी श्रमसाध्यता और इस प्रस्तुतीकरणके 
लिए साधुवादके पात्र हें । 0 


हमेशा रहीहै । आजके युगमें, जब हमारे नैतिक बो! | 
सामाजिक मूल्य आधुनिक औद्योगिक प्रगति भौर | 
भौतिकवादी दृष्टि. पनपनेके कारणं तेजीके साथ € | 
रहेहै, इसकी आवश्यकता औरभी अधिक >. 1१ 
किन्तु नैतिक शिक्षा कोरे उयदेशसे देना संभव प । 
इसलिए छोटी-छोटी सरल कथाओं के यमसे ११ । 
और किशोरोंपर नैतिक संस्कार डालें जाये . | 
सरल होजाताहे । इसी उद्देश्यको ध्यानमें र र | 
जाने-माने गांधीवादी विचारक और लेख! ग 
जनने १३७ कथाएं संकलित करके उसे पुस्तक 


याह र बोलने, सेवाभाव, ईमानदारी, 
बाँ १. ता. सहनशीलता, अपरिग्रह, 
आदि गुणोंका संदेश दिया गयाहै। इसके 
चोरी लालच, क्रोध, झगड़ा, दूसरोंको पड 
४0. मात, कायरता, दिखावा, 8 
| गासि बचनेकी शिक्षाभी इन कथाओं 
1 ते अनेक कहानियां पुराणों, धामिक 
| तिर. न्यसे ली गयीहैँ । कुछ लोककथाए' 
| उको और i CE लेखकने की । किन्तु 
| गैर रोचक बनाकर प्रस्तुत 
ए | दो हे बहुत सरल थार राच 


R Ns नें अः धि चुके उ) उ 3 
| ह कीती 
i त WE 0१ 25१९. दस नए 


ग | पढ़तेको मत करताहे और रोचक होवेके कारण 
॥ | दद गातार पढ़ो रहनेकी इच्छा होती है र 
र | ज्ञक्थाशरोंकी एक विशेषता यह्‌ है. कि इनमें 
ही | हत धातिक दृष्टि नहीं है, जितमें त्याग, तप, मोक्ष, 
१ | बहा थादिका कोरा उपदेश निहित रहताहै । इनमें 
के | बावहारिक जीवनमें सनुष्यके विक्रासकों बल प्रदान 
$ | दरनेवाले सभी गुणों और संस्कारोंको व्यक्त कराने 
क | शकवा हैं। पौराणिक कालमे लेकर गांधोयुग 
| pn ओर युतान, रोम, अरब, चीन, जापान अंसे 
| थीं बौर भारतके विभिन्‍न भागोंकी घटनाओंपर 
6 Ei कथाओंमें विषय ओर वातावरणकी 
धता है जिससे एकरसता नहीं भाती. ओर पाठक 
प शें निरन्तर बनी रहतीहै । इसमें कोई संदेह 
९ बच्चोंको बच्छा इन्सान बतानेके जिस रचन 


T- 
फ़ 19)... ~ गो ५ 

® उह यसे लेख ने इन कंयाओंका संकलन किव है 
| भे पुरा करें यह | 


उशिक अवश्य सहायक होगी । [] 
` | त जाने | 
| नातो जानिये! 

| "हिच ह “ 
| "रियो र्तो 

EE नशा झरत तथा गणितके जटिल प्रश्‍नोंको 
| शक: सस्ता सा हिर, 

| "पप हत्य मण 


र डल, नयी दिल्ली । 
ER दुरो ५ 5; कता. ८६, मूल्य : २.५० 
\ पुस्तक पृष्ठ; ५५; 
"५ ह. | ५, क्रा. 5६; मूल्य: 


|] 


2.४ 


न्न * अत्मॅस्णेरभ्पपलष्वॅा हपता (Ei 


। प्रत्युत्यन्नमति जाननेकौ 
हमारे यहां बहुत पुरानी परंपरा है । आजकल जो 'आग्जे 
विसव टाइप” परीक्षा पद्धति प्रचलित है, पहले यही 
परीक्षा मोखिक होतीथी, कितु वह परीक्षा भवनमें नहों 
बल्कि सामान्य व्यावहारिक जीवनमें होतीथी । वास्तव | 
में ब-ढ़ वूड, इसी अकारके उलटे सोधे प्रशा पहेलियों 
ओर गणितकी गृत्थियोसे ही बच्चोंकी बुद्धि और योग्यता 
की जांच करतेथे तथा इस प्रक्रियाते बुद्धिमें तीक्ष्णता 
आतीहे । यह परंपरा अबभी जारी है किंतु इसका 
चलत बहुत कम होगयाहै । ये समी प्रश्‍न और पहुलियां 
चुन-सुतक रही एक पोढ़ीसे हुतरी पीढ़ीतक पहुंवती रही 
हैं । बदलत समयको आवश्यकताके अनुरूप आनिदकुपमार 
ने इस मवोरंजक बौद्धिक खेलोंक्रो एक पुस्तक रूप देकर 
नथी पीढ़ीक लिये अत्यंत उपयोगी काय किवाहे । 
'बुझो तो जाने" पुस्तकें पहेलियां, दिमागी खेल 
गणितक बेत और कुछ जटिल वरिष्यितियोंका समा- 
धान ढढनेका बोद्धिक व्यायाम सम्मिलित है । पुस्तकके 
अतपे इव सभी प्रश्वोंक उत्तरभी दिय गयेह ताकि 
अपने उत्तरकी पुष्टि कीजा सक्रे। पहेलियां जहां मनो-, 
रजन और बौद्धिक व्याथाभमें सहायक ह, वहां वे बच्चे 
का ज्ञानभी बढ़ातीहुँ॥ अधिकतर पहेजियां छदब& हैं 
ओर तुक मिलनके कारण बालनेमें सरल हैं। इन्हें याद 
करके दुसरोंसे पूछकर बच्चे अपने ज्ञानका डक्राभी 
बजा सकतेहेँ। १३७ पहेलियों, 5 दिमागी खलो, 
१७ जटिल परिस्वितियाँके सबावान और १८ 
गणितके खेलोसे युत्त यह पुस्तक मनोर॑जतका 
पिटारा है। गणितके प्रश्‍न अत्यत कोतुकपुणं है, जो 
प्रश्‍न रूपमे तो बहुत जरल प्रतीत हाउह्‌, तु उत्तर 
निकल आनेपर लगता है कि ये ता अति सरल हँ । 
बञ्चोंके लिए यह लबु पुस्तक बिशेष रूपसे रोचक 
तथा उपयोगो सिद्ध होती । इत अकारके प्रशत एक 
दुसरेसे पुछकर बच्चे आवतमें भित्रवाभी बढ़ा सकतेहैं 
और एक दुसरेका ज्ञान ओर बुद्धि-फोशलभी । वे चाहे 
तो बड़ोंसे भी पहेलियां ओर अ प्रश्‍न पुछकर 
उन्हें चका सकतेहैं, क्‍योंकि सभी प्रशोंके उत्तर एकाएक 
नहीं सुझते । 
ऐसी बहुत कम पुस्तके देखेको मिलतीहैं जिनमें 
दैनिके उयथोगकी सामान्य वस्तु ओंके वंत्थमे इत नी . 
रोचक किन्तु विस्तृत और शिक्षाप्रद जानकारी उपलब्ध 
हो । इतना तो जानिये' इस दृष्टिसे पर्याप्त उपयोगी 
` परकर --जंपेष्ठ २ ०४४--४५ 
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और सार्थक कहीजा सकतीरिगबीसंकी'शी९किशोशोंववे'” ्छ"झेगी्ई"कथाए 


सिक्के, कपड़े , नमक, रोटी, पान, डाकटिकट, और झण्ड 
जसी बिल्कुल सोधारण वस्तुओका इतिहास और मनुष्य 
के जीवनको नया मोड देतेमें इन अदनीसी चीजोंकी 
महत्त्वपुर्ण भूमिकाको जानकारी पाकर जहां विस्मय. 
होगा वहाँ उको ज्ञानभी बढ़ेगा । इन वस्तुओंका इति- 
हास मनुष्यके विकासके इतिहासक्रे साथ जुड़ा हुआहै । 
पुस्तकके सात पाठोंके माध्यमसे इत सात वस्तुओंके 
विभिन्न पहलू हमारे सामते लायै गयेहे । उदाह रणके 
लिए यह जानना बहुत रोचक होगा कि नमकके किसी 
'पर्यायवाची शब्दका ऋग्वेदमें कोई उल्लेख नहीं है। 
किन्तु इसके बादके ग्रन्थोंमें 'नवण' शब्द मिलताहै । इसी 
प्रकार मनुष्यकी बुनियादी आवश्यकताओं “रोटी कपड़ा 
और मकान” में सबसे पहली वस्तु रोटी हमारे यहां 
प्राचीन कालमें सम्मानक्री दृष्टिसे नहीं देखी जातीवी । 
बहुत बादमें इसे भारतीय समाजमें सम्मानजनक स्थान 
प्राप्त हुआ । इसीप्रकार पानका इतिहास पौराणिक 
काले प्रारम्भ होताहै और इस परम्परापर मुगलोंका 
झी प्रभाव पड़ा । झण्डेकी कहानी में तिरंगे झण्ड की यात्रा 
और स्वतत्रता संग्राममें इस की प्रेरक भूमिकाका विस्तृत 
उल्लेख है । रोचक जानकारीके साथ-साथ इन निबन्धों 
में व्यावहारिक संदेशभी विद्यमान है । उदाहरणके लिए 
पानसे संबंधित लेखमें निर्देश है कि खाली पेट पान नहीं 
खाना चाहिये भोर बच्चों तथा गभं वती स्त्रीके लिए 
पान वाजित है क्योंकि यह उतेजक होताहै । 
सातों निबन्ध बहुत सहज और रोचक शलीमें है 
भर इनकी भाषा सरल भौर मुहावरेदार है । विषयको 
रोचक बनागेके लिए हल्के-फूल्के तथा सीधे-सादे शब्दों 
का प्रयोग किया गयाहै। जहाँ आवश्यक है व्यंग्यका भौ 
सहारा लिया गयाहै । उदाहरणके लिए झण्डेसे संबंधित 
लेखका यह वाकय द्रष्टव्य है “सभी प्रकारके कण्डे शोभा 
ओर सम्मानके प्रतीक होतेह पर एक झण्डा ऐसा 
भी है जिसके द्वारा बिरोध या तिरस्कारका प्रदर्शन 
किया जाताहै । वह हैं काला झण्डा | “ट्स 
प्रकार विषय, थली, प्रभाव, और संदेश समी दुष्टियोंसे 
खरी होतेके कारण यह छोटी-सी पुस्तक पाठकों, 
. विशेषकर बालकों और किशोरोके लिए बहुत उपयोगी 
है ओर यह उनका ज्ञानवर्धैत करनेके साथ-साथ मतो- 
रंजनभी करेगी । लेखक आनग्दकुमार इसी प्रकारकी 
अन्यभी अनेक मनोरंजक थोर व्यावहारिक पुस्तके 
लिख चुकेहैँ। 1 | beg 
-प्रकर'--सई ८७-४६ 
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२. ज्योतिकणा! 
रचयिता : शकुन्तला सेठ 
समीक्षक : डॉ. भरु लाल गगर 


“संगीत कथाएं शकुन्तला सेठको पौराणिक ; | 
हासिक कथा-कविताओंका संग्रह है। बालकोके र 
एतिहासिक पात्रों महापुरुषों आदिकी जीवनाने | 
सरल-प्तरस काव्यमय ढगसे प्रस्तुत किया गयाहै । वि | 
देव’, “अभिशप्त नृपः, 'कपिलवस्तुके राजकुपार 
“महाराणा प्रताप, 'जहागीरका न्याय', 'अनुपम वरे f 
दान', “वीर शिंवाजी?, 'हब्बा खातून' (कारपीरी कव. | 
यित्री) 'जितमल बाबा (डोगरा कमंठ किसान) पांग 
अभिनन्दन?, 'अमर सेनानी, 'कहानी स्वतंत्रताकी (कृत 
बारह कविताओंमें लेखिकाने सत्य, आहिसा, त्या, 
साहस, बलिदान आदि भावोंको अभिव्यंजित कियाहै। 
निःसंदेह ये कविताएं बच्चोंके, लिए प्रेरणादायक है। 

संग्रहकी कविताएं भाव, भाषा अलंकार एवं छद 
की दृष्टिसे उच्चक्रोटिकी हैं । कवितामें लयाताकते 
कारण बच्चे इन्हें बड़ी आसाचीसे कण्ठस्थभी कर |, 
स कते हैँ-- 

“धरतीकी सांसोंका सौरभ, 

नभके आंचलको भरताथा । 

चंदाकी चितवनसे प्रतिपल 

प्रणय स्रोत झरझर झरताथा ।” (पृ. ३१) 

कुछ कविताएं गीतिकाव्यके श्रेष्ठ उदा म न 
करतीहैं जैसे 'गांधी अभिनन्दन ~ | 

है अमर राष्ट्रके, अमर गान । 

लो कोटि-कोटि जनका प्रणाम । 
कुटियाके भाग जगे फिरसे 
गाँवोंके राग जगे फिरसे 
समताके पावन सन्दिरमें 
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१. भ्रकाशक : सरस्वती 
भोलानाथ, अप्पर बाजार, E 
प्रथम पुस्तक- पृष्ठ : ६८! क्रा. हे 
१२.०० रु.; दूसरी पुस्तक --पृष्ठ : 
८६; ईदेबर भक्‍्तोंको प्रोमोपहार | 

२. ए-३, गुण नानक कॉलोनी, बूग्दी ( 
३२३००१ । 


सेठ प्रकाशन, 


गूजे ममताके मधुर गान । (पृ. ५५) है 
हा सैठकी थे संगीत कथाएं कोत 
( „ उनका मनोरंजन करनेमें सक्षमही 
र संस्कारित करमेमें भी महत्त्वपुर्ण 
EE ऐसा विशवास है । आज बच्चोंके 
RT 
त्‌. | यी आवश्यकता है । इस संदभमें शकु 
| प्रास मलाघतीय है । 
ज्योति कण' शकुम्तला सेठकी एक भजन-पुस्तिका 
१. | मे ईहवर भवित सम्बन्धी तीस पद हैं। इन 
परमे मक्त हृदयकी जो मुल भावना भक्तिकी 
शा होतीहै वही अधिकांश भजनोंमें मुखर हुईहे । 
, | पाको ही सवंत्र देखना, भगवानसे pe 
| | जा, भगवानकी प्रतीक्षा, भगवानूके चरणोंमें ही 
पाता, वेराग्यकी भावना, भगवानूसे दर्शनकी 
ता करना, ईश्‍वर प्रेमका प्याला पीना और मद- 
रो पाना, मनुष्य जन्मकी महिमा, ईश्वरको जीवन 


||ोति मानकर उसका गुण कथन करना, ईश्वरको _ 


पगार उसके सुहागकी चुनरिया ओोढ़ना, ओम्‌ 
गह महिमा, रामका भजन करनेके लिए मनको 
कि करना ये ही भाव इन भजनोंके हैं । 
तुत मजन-संग्रहके अधिकांश भजन भक्तिकालके 
द pt भावःभूमिपर ही आधृतहैं। मीराके 
| Mh क त भजनोंका - सबसे 
hn i ह-कही कबीरके पदो-मी रहृस्या- 
| | 
। गण एक, ताल लय, और गेयतासे युक्त 
| भस्त विशेषताएं इनमें देखीजा सकती 


पाभ 
hi पक्ति और भाव-लाजित्य इन भजनोंकी 
५ पशिष्टता है। 


"ककी 
hh री Ss आकर्षक है । आवरण- 
^ आकर्षक ही नहीं 
गडी भी योतक हे. । लेखिका 
सेमे ३३ जि पुस्तिकाका कोई मूल्य नहीं 


वेरः भक्त रो _ यर 
n ., त i 
ul भेंट (याई को प्रभ-प् मोपहार मान 
"शाळा परिचायक 


यह लेखिकाकी भाध्या- 
है। [1] 
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ऊर्जाकी कहानी! 


लेखक : कृष्णगोपाल रस्तोगी 
समीक्षक : डॉ. भेरु'लाल गर्ग 
आंजके इस वैज्ञानिक युगमें ऊर्जाका सर्वाधिक 
महत्त्व है । ऊर्जाके कारणही कल कारखाने, यातायात 
के साधन आदि संचालित होतेहे । कल्पना कीजिये कि 
अगर ये ऊर्जाके विविध स्रोत समाप्त हो जाये तो हमारा 
जीवन किसप्रकार ठप्प हो जायेगा ? सचमुच ऐसा हो 
भी रहाहै । सदियोंसे संचित ऊर्जाके स्रोत कम होतेजा 
रहेहैँ, इसीलिए आज चारों ओर ऊर्जाकी चर्चा है। यह 
ऊर्जा क्या है, किन-किन चीजोंसे वह प्राप्त होती हु और 
उसके द्वारा कौन-कौतसे काम प्रे होतेहैँ, इन्हीं बातों 
पर प्रस्तुत पुस्तकें साधारण रूपसे प्रकाश डाला 
गयाहै । 
पुस्तक “ऊर्जा किसे कहतेहै', 'शरीरके भीतरकी 
ऊर्जा' 'जलकी ऊर्जा? 'जलकी ऊर्जाके चमत्कार','हवाकी 
ऊर्जा! 'कोयलेकी ऊर्जा? 'पेट्रोलकी ऊर्ज”, 'ब्िजलीकी!, 
ऊर्जा, कुछ ओर चीजोंकी ऊर्जा” आदि नी अध्याओं 
में विभाजित है । प्रश्नोत्तर शेली और कथात्मक शेलीके 
सामंजस्यसे विषयको पाठकोंतक आसानीसे पहुंचाती है । 
बीच-बीचमें यथावश्यक चित्रोंके कारण जहाँ पुस्तककी 
रोचकता बढ़ीहैँ वहीं विषयको आसानीसे समझते में भी 
मदद मिलती है । पुस्तककी रचना बालकों व प्रौढ़ पाठकों 
के लिए कीगयौहै, भतः विषय और भाषाको सरल 
वना दिया गयाहै । ऊर्जासे तात्पर्य, ऊजे स्रोत, ऊर्जा 
के कार्यं आदिको प्रस्तुत पुस्तकके माध्यमसे सरलीकृत 
कर लेखकने बाल पाठकोंकी जानकारी हेतु जो प्रस्तुति 
'ऊर्जाकी कहानी'के छूपमें कीहै, इसकी उपयोगिता 
स्वयंसिद्ध है। 
आशाहै इस पुस्तकके माध्य्रमसे बाल एवं प्रोढ़ 
पाठक ऊर्जाकी संपुर्ण जानकारी प्राप्त करनेमें सफल 
होंगे । | 


१. प्रकाशक : पौताम्बर पब्लिशिंग कस्पनो, ८८५ 


ईस्ट पाके रोड, करोल बाग, नयी दिल्ली- 
११०००५ | पृष्ठ : ४०; क्रा, दुगना ८४; मल्य: 


६०४५० रु.। की ठो 
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'घ्रकर' के उपलब्ध 


~ ‘5 
जरान अक 
च्डे 
ब; पप्य | | 
शर प्रकाशनारम्भ वष : सभी नक थप्र र न 
१९६९ बारहों अक उपलब्ध : [जनवरी ७०: {९६६ के उल्लेखनीय प्रकाशन] पुरा सेट , ४५,००३ | 
£ 5 टॅ र - । | 
टं | , राच अप्रौल और अगस्तके अक छोड शेष अ'क उपलब्ध [जनवरी-फरवरी 
: । संयुक्ताँक : 'अहिन्दीभाषियोंका हिन्दी साहित्य”; जुलाई भ क (१६७० के 


लेखनीय प्रकादन'| पूरा संट ५५,००३ | ( 
उट्‌ २ | 
बारहों अक उपलब्ध : [मई जून सयुक्‍्लाक “१६७१ के उल्लेखनीय 
प्रकाशन | | 
ै ५ वष] | 
भ अक उपलब्ध : [मई जून सयुवताक भारतीय साहित्य : २ | 
बारहों अक उपलब्ध [मे यु र EE 
००६ 
१६७४ : प्रकाशित अक : अप्रल, मई, जून,-अकतुब र नवम्बर, दिसम्बर, पुरा सेट २१ 
LU प्रकाशित अक : जनवरी, फरवरी, माच जुलाई, अगस्त, सितम्बर ह. 2. 
आ अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर पुरा सट ३१,०१९ 


१,००१ 
उपलब्ध अक : जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, दिसम्बर पुरासंट २५००४ 


५००१ 
ई ; जनवरी, जून मंक छोड़ सभी अक उपलब्ध क न | क. | 
१६७५ : बारहो अक उपलब्ध ह क 
१६७९ : मई भक छोड़ सभी अक उपलब्ध . | ह 
१९८० : नवम्बर अक छोड़ सभी अक उपलब्ध क ड 
१९६८१ : बारहों अक उपलब्ध । हा ह रे ह | 
१६८२ : जून, सितम्बर और अवतूबर अक छोड़ सभी अ उपलब्ध ed 
१७८३ : जुलाई, अक्तूबर छोड़ सभी अक उपलब्ध इ ह, 
१९८४ : मार्च, अप्र ल अंक छोड़ सभी प्राप्य : i 
"१९८५ : जनवरी, मई अक छोड़ सभी प्राप्य ११ 


८७ 
/> 
ठा 
री 


छोड सभी भकं उपलब्ध > 
जनवरी भौर जून अक छोड़ ; | 


१३७११ ] 


( 


[दूरभाष ७१ 
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| (रां देखा गदर 
| बोर यह थाशचय हु 


| माततेवाला 


| श 


| 


ज 


गदर 


'ट्दतन्त्रता-संग्रास 
की समीक्षा अप्रल ८७ अकमें 
आ कि अभीतक अपने आयको, 


हिन्दी साहित्यिकभी केवल 


कों और उनकी लीकपर चलनेवाले भारः 
॥तैखकों की ह्थापनाओंको ही दोहरा रहाहै-। “आँखों 
कदर (तेखक : विष्णु भट्ट गोडशे) इन स्थापः 


| ओर मान्यताओंका एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा प्रबल 
ाह्यात है। समीक्षक श्री विराजने लेखकके कुछ 
॥क्षणोको इस प्रकार प्रस्तुत कियाहै कि उस कालकी 
वशाल यज्ञकी ज्वालाएं केवल अग्र ज स्त्रियों और 
लगे ही लीलनेके लिए प्रज्वलित कीगयीथों 
|| प्रत्यक्षदर्शी लेखकने कठोर शब्दोंमें भत्संना की 
||| ्ोर काली पलटनभो देशकी प्रजाको लूटती और 


धी 


| 


। समीक्षकने पुस्तकमें 'प्रसंगवश चित “गाय 


|! पु्रकी चर्बीके कारतुसोंके प्रयोग'.को “प्रवाद का 
सेङ प्रय्न कियाहै। इसी प्रबाहमें समीक्षकने 
1५४७ का मात्र गदर मान लियाहै । 

|. परतु पुरी पुस्तक  पढुनेसे इनमेंसे किसीमी 
| तथ्यात्मक पुष्टि नहीं होती॥ प्रयागको ओर 
गे पाठसत्तर अग्रेज स्त्रियों, बीस-एक बच्चों और 


रे 
| ih मांगो तो त्त 


| Sr जोसे भरी इस नावके भूतेशवरके निकट 
पमे फसत जानेपर तोपचीने नाना साहबसे अनु- 
एणा साहबने वह अनुमति नहीं दी 


| कहा कि दि नावमें स्त्रियां और बच्चे हैं तो उन्हें 


भप्रारो” ( 
| ही दिया 
1 kl [ f 


7 ३६) । 


tk 


५ 


हब 


* ऐं के 
| i १७ ८८ तक 


२ बेद्धों- 


किरभी तोपचीने यह काण्ड 


भोर 
| पणित कृत्य' ह आलोचना करते हुए लेखकते 


(पृ. ३७)। इस प्रसंगक्के ठीक 
भारतीय प्रजाजनों--बच्चों, 


ही गोरी पल्टनों द्वारा हत्याएं 
हे कर देनेवाली हारा हृत्याएं और 


जिन षट्नाओंके विवरण दिये 
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अभिमत 


Do NS NE ६ 


|$ 


हैं, उन्हें अनावश्यक मानकर समीक्षकने उनकी चर्चाही: “LCE 


नहीं की । लेखकने इस संबंधमें गोरी पल्टनोंके इस 
नियमको चर्चा कीहै जिसमें कहा गयाहै 'अ'प्रेज सर- 
कारका यह नियम है कि पांच बरससे ऊपर ओर अस्सी: 
बरस तकके बुढ़ोंतक सबको मार दिया जायेगा ।”” (पष्ठ . 
६६) । 5 BB 
लेखकने काली पल्टनों द्वारा देसी प्रजाको लूटनेके 
विवरणभी दिये हैं । इन विवरणोंको प्रस्तुत करते 
हुए लेखकने ` इनके प्रारभमें यह टिप्पणी दीहे : 
“दिल्ली, लखनऊ, झाँसी आदि भूखण्डोंमें अग्नेजों 
की विजय होनेसे भारतीय: सँनिकोंमें निराशा छा 
गयीथी और सैनिक तितर-बितर होगयेथे। इस 
स्थितिमें संग्रामको चालू रखमेके प्रय्नोंमें जो नये 
लोग भरती किये गये, इनमें चोरों, लुच्चों ओर लुटेरों 
को भी भर्ती होने लगी। इस वर्गका लक्ष्य लड़ाई न 
होकर लूट अधिक थी । दंगों, लूट, अवाचारों, बला- 
त्कारोंके लिए येही लोग «उत्तरदायी थे । (देखे पृष्ठ 
8१) । परन्तु. अ'ग्र ज-सरकारने जिस व्यवस्थित ढंगसे 
लूटपाट की, उसकांभी पर्याप्त विवरण आगेके पृष्ठोंमे 
दिया गयाहै । : ५ 
किसीभी विचारधारासे सहमत या भसहमत होना 


प्रत्येक व्यक्तिकी मानसिकतासे जुड़ाहै, परन्तु. तथ्यों | 


की एकांगी रूपमें प्रस्तुति लेखककी मुल भावनाको 
नकारनाहै जो समीक्षकीय धर्मका अग नहीं है । इसके 
विपरीत पुस्तकके अनुवादक श्री अमृतलाल नागरचे 
भूमिकामें अधिक उपयुक्त ढंगसे यह बात कहीहै कि 
“मेरा मन उन लोगोंसे मेल नहीं खाता जो सत्तावनके 
गदरको भारतीय स्वतंत्रताका युद्ध कहकर उस पुराने 
किस्मकी राजसी लड़ाईको भाजके जन-स्वातंत्र्यकी 
चेतनापर लादना चाहतेहैँ ।” (पृष्ठ ७) । श्री तागरके 
इस निष्कषेसे. हम पूर्णतः असहमत हैं, ओर उनकी _ 


“प्रक र'-भाषाठ'२०४४--१ 
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माम्यताको हेम तथ्या त्मैकृपटररफर/व्तयातत्काचवेक्त 0क्नाव्येशगेंग्ञभंवे्ऐेसे चिग्तकोंका अभाव 


परिस्थिति, प्रचलित राजनीतिक विवेक भोर अभ्यास 
तथा जन-प्रतिक्रियाके आधारपर स्वीकार करनेमें अपने 
को असमर्थ पातेहैं । स्वयं श्री नोगरने स्वीकार कियाहै 
कि लेखकके विवरणोंसे यह स्पष्ट है कि “आम जनता 
आंग्रे जोंसे भय और घृणा करतीथी”” । (पृष्ठ ७) । 

श्री नागरने 'आम जनता' की जिस प्रतिक्रियाको 
लेखकक्रे विवरणोंके आधारपर स्वीकार'कियाहै, उसी 
प्रतिक्रियाने जन-साधारणको भारतीय सामन्तों-राजाओं- 
नवाबोंके साथ कंधेसे कंधा भिड़ाकर लड़नेके लिए 


विवश कर दिया। आजके, अग्र जोके साथ युरोपसे 
चलकर मारतमें पेर जमानेवाले, राजनीतिक सिद्धान्तों 


की दृष्टिसे यह भलेही सामम्ती बिद्रोह रहाहो, परन्तु 
उस समय तथा उससे पुवे प्रत्येक संघषं राजाओं ओर 
सामन्तोके नेतृत्वमें लड़ जातेथे । यह संग्राम केवल 
उत्तर तकही केन्द्रित नहीं था, अपितु दक्षिण सहित पूरे 
दैशमें व्याप्त-था, यद्यपि उत्तरः भारतके: लोग इसे अपने 
क्षेत्रतक ही सीमित मान बेठेहैं। यही वह जन-समथंन 
है जिसके कारण १८५७ के - संघर्षको-गदर नहीं बल्कि 
उसे स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहना उपयुक्त होगा 
क्योंकि इसके मूलमें जन-स्वातंत्र्-चेतनाही कार्य कर रहो 
थी उस युगमें स्वातंत्र्य चेतना राजाओंकी'ही अनुवर्ती 
थी ।' किसी नये नामकरण द्वारा जन-स्वातभ्व्य-चेतना 

के विस्फोटको नकारा नहीं जा सकता | 
--मनोजक्‌मार, ४८४, दालमण्डी; 
सदर मेरठ (उ. प्रर). 

01: स्वर विसंवादी 

स्वर विसंवादी के रूपमें विविध विषयोंपर लिखित 
'प्रकर के विचारोत्तेजक सम्पादकीय लेखोंको अब 
पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाना अपरिहायं हो 
गयाहै । जबसे ये लेख प्रकाशित होने आरम्भ हुएहैं, 


आपका चिन्तक रूप सामने आयाहै । निश्‍चयही ये 
सम्पादकीय सामयिक एवं देशकी ज्वलन्त समस्याओंसे 


संबंधित हैं, जो स्वस्थ चिन्तनके प्रभावी प्रतिफल हैं। 
जिस गम्भीरतासे वांस्तैविकताको उद्घाटित करते हुए 


आपः उनका विश्लेषणकर अपना अभिमत व्यक्त करतेहैं, 
वह ज्ञांन-वधंनके साथही सही दिशाका निर्देशन 
करनेवाला होताहै और पाठकको कुछ सोचने-विचारने 
के लिए विरश'करताहै।'उक्त लेखोंसे प्रतीत होताहै 
अकर जून ६७--२ 
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र हो है जो रो । 
करतेहैं। ' | 
वेदप्रकाश गग, १४ षरोका; | 
उजपकरनगर-_२५१ | 
विस्फोट धभंका : आवरण भाषा और र 
का सम्पादकीय (प्रकर : फरवरी ५७) पढ़ा द ति 
तथ्यपरक, मननयुक्त एवं सटीक है । प्रश्‍न हैक ह) | 
संविधानके सम्मानकी रक्षा, राष्ट्रीय एकता, रा कि 
की निष्ठा, भारतीय संस्कृति भादिके विषये भार | 
सरकार एवं राजनीतिक दलोंने विगत चालीत बी | 
कोई स्पष्ट एवं सुस्थिर नीति निर्धारितभी कोहैपा | 
नहीं ? स्वतन्त्रता-प्राप्तिसे पूर्व भारतीय जनताओे मान 
का निर्माण करनेमें, उनमें स्वाभिमान जगाने बौर 
स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए प्रेरित करनेमें मारः 
तीय भाषाओंके समाचारपत्रं और पत्रिका |. 
महत्त्वपुण भूमिका थी, पर उसके बाद उनकी |) 
भूमिका रहीहै ? आप भारतीय इतिहास राजनीति एब 
संस्क्रतिके गंभीर विद्वान्‌ हैं, भतः आपसे. अनुरोध है 
निम्न विषयोंपर लेख लिखें : १. ब्रिटिश शासन (सन्‌ १८ | 
६० से १६०० ई.) तथा स्वतंत्र. भारत सरकार (हत्‌ | ति 
१६४७ से १६८७) के प्रारंभिक चालीस वर्षोका तुतताः 
त्मक अध्ययन, २. काँग्रेस बनाम साम्प्रदायिकता, जाती. 
यता एव राष्ट्रीय एकता । अ ग्रोजोंने नब्बे वषंगे पौ 
कम समयमें न केवल सम्पूर्ण भारतको अपने अधिकारों | 
लेकर एक केन्द्रीय शासनके प्रभुत्वकों दृढ़कर विंग) | 
अपितु विदैशी एवं ईसाईयतके निहित स्वार्थोंकी ई0 
क्षित करनेके साथ-साथ सम्पूर्ण देशकाही १ | 
पलटकर पाश्चात्य रंगमें रंग दिया । पर भारत सरा 
ने विगत चालीस वर्षोमें कया कियाहै? राष्ट्रा 
हि मकन हे ही. पुरि 
स्वाभिमान एवं केन्द्रीय एकृताके सूत्रको भी 3 
नही रख पायीहै । 


हितकी दृष्टिसे समस्याओंपर विचार 


--सोम चैतन्य श्रीवास्तव, गा 
स्ट्रीट, कोरापुट (उड़ीसा) ७६४० ५ 


न री | 
[जिसप्रकार धमके आधारपर gl | 
1 


एक पृथक्‌ भाषा रूपमें स्थापित DR रा 
आधारपर 'गोवा' भारतका २९४वा रा 
गयाहै ।] 


| | ओर तो देशका प्रशासन त So 
ह | एग स्थान प्रदाते त करनेके अपने संकल्पपर इवहे 
, | ह्म त्यरीकरणमें सभी संभव प ननक 558 
व | द्वाहै। वरयोकि सत्ताधारी FR हे >> MI 
त | तत्र और प्रशाततंत्र तया क मा 
फ | के वध्िति, निजी अथवा सार्वजनिक समाचार- 
ग | हाके नियामक, ई डिश बुद्धिजीवी सभीका यह 
ह | (त लाथ है कि भारतीय जीवनके किसी भ शें 
र ही तया अन्य भारतीय भाषाएं अपना उपयुक्त 
एः | ॥( तिर्धारित स्थान ग्रहण न करने पायें । यदि देशकी 
की | क्रो भारतीय भाषाओोंके सम्पर्क-माध्य मके रूपमें हिन्दी 
पा | ब्ीतक कोई कार्यं कियाहै या कर रहीहै तो उसे 
बं | स स्थाने अपदस्थ करनेके सभी संभव उपाय किये 
है | बहै। प्रा प्रशासनिकतंत्र तथा उसके राजनीतिक- 
८ | बिक तथा समाचार व्यवस्थाके सहयोगी अपने सम्मि- 
म्‌ | त्िप्रयलो दवारा हिम्दीक्रो न केवल एक अनुवादी रूप 
हा. | ऐके लिए कटिबद्ध हैं अपितु हिन्दीके वर्षोसे निमित 
री. | गैर स्थापित रूपको खण्डित करनेके लिए योजताबद्ध 
भी | सीप्रयलशील हैं, जिससे हिन्दी कोई स्वंदेशीय रूप 
खै | पेने पाये । 
ग, | , ह बारोप लगाते समय हमारे सामने केवल वे 
र | कि बोर कोनूनी अवरोधही नहीं हैं जो पिछले 
गी शाप किये गयेहै और जिनकी 'प्रकर'में समय- 
न |, i Se रही है, प्रत्युत बहुत लम्बे समय 
अत नीय रूप देनेके लिए जो प्रबल 
हा तति 'नाणीमे होते रहेहे, उसके स्थापित रूपको 
| *तिकरनेके लिए 3 ms 
| पोन र बे * बलात्‌ अग्रे जी उदू शब्दों- 
£ | भे त नके प्रयत्न किये. जाते र हेह, हिन्दी 
” | भि प गापासे मुक्ति दिलानेकी योजनाओं 
| षी पापाकी अ, उसने पूरे प्रशासनतंत्रमें 
(र्ण केव वशिष्ट मानसिकताको जन्म दिया 
सी उत भाज आकाशवाणी ग्रस्त है, अपितु 
बढकर एकदम कूदकर राजीव गांधी 
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स्वर : बिसंवादी 


fo SR मे की 


परिनिष्ठित हिग्दौके रूप-निर्धारणमें बाधाएं 


की इक्कोसवीं शताब्दीमें पहुंच गयाहै जिसमें हिन्दी का 
रूप केवल क्रियाओंतक सीमित रह गयाहै, किषाओंके 
अतिरिक्त शेष जोमी भाषा होतीहै वह अग्रेजी शब्दों 
का समूह होतीहै। भाषाका यह रूप-परिवर्तन स्थायी 
हो जाये, इतलिए एक ओर तो पूरे राजहठके साथ इसे 
मुगल कालमें निमित और दरवारोंमें स्थापित उदु'के 
समान इसका एक स्वतत्र रूप स्थापित कियाजा रहाहै, 
दुसरी ओर हिन्दीके समय-मयपर उभरे और उमारे 
रूपोंकी चिन्ता किये बिना उतक्रे प्रयोगको धीरे-धीरे 
सीमित कियाजा रहाहै । 

हिन्दी-भ्रयोगको सीमित करनेके उदाहरण केवल 
उच्च प्रशासनिक सेबाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में 
हिन्दी माध्यमको सीमित करते, पूण रूपमे केन्द्र नियं- 
त्रित विशश्रविद्यालयोंमें एक सीमासे आगे हिन्दीका प्रयोग 
न होने देने, संबिधान द्व।रा प्रतिष्ठित भाषा और संबि- 
घान द्वारा उसे प्रचारित-प्रसारित करनेके निर्देश “होने 
पर भी उसे न थोपनेफ्रो बात कहकर संबेघानिक भाषा 
को अप्रतिष्ठित करने तकही नहीं हैं, परन्तु स्पष्ट रूपसे 
सम्पूर्ण देशका सम्परक-प्राध्यम बननेके लिए सत्तासे 
स्वतंत्र यसे किये जानेबाले प्रयत्तोंको कुचलना (वह 
भी सत्ताके उद्धत ओर स्वेच्छाचारी . ढंगसे), संविधान 
द्वारा सापे गये दाथित्वो ओर उसके निर्देशोंकी पीड़ाप्रद 
अवहेलना है । जिस घटना की हम चर्चा कर रहेहैं, वह 
है हिन्दी ही दो समाचार एजेसयों-हिंन्दुस्तान सपा- 
चार ओर समाचार भारतीको कित्ती प्रकारका आथिक 
सहयोग प्रदान करनेके सभी भश्‍वासतोंको एक झटकेके 
साथ समाप्त. करना । इस घटताका इतिहा प्रस्तुत 
करनेकी यहां आवस्यकता नहीं है,. परन्तु सताने प्रेस 


टस्ट्र ऑफ इ'डिया(इंडियत इ रिलिञ्चकी समाचार एजेंतो) 


से जुड़े श्री रामताथ गोयतकाकी अध्यक्षतामें जांच 
आयोग नियुकतक र उसकी संस्तुतिपर यह कदम उठाया । 
श्री गोयनका इ'डियत एक्सप्रेस और हिन्दी 'जनसत्ता' 
के संचालक हैं, प्रभावशाली समाचार-पत्र-सामन्त हूँ, 
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Soe en न्न 


यदि. हिन्दी' पत्रकारिता उअ्ीकालिनी? है कलो ०इसके०१ 9कीएशंकार्पबॉशिष्ट्हा है, जिसकी भोर जा 


उसी सीमातक ही समर्थक हैं, वे हिन्दीभाषी माने जाने 
वाले क्षेत्रके हैं, इसलिए हिन्दी समथेकोंने उनकी ओर 
आशद्याभरी दृष्टिसे देखाहो तो कोई 'आश्‍्चर्य नहीं । दो 
स्वतंत्र हिन्दी समाचार एजेंसियोंके विपक्षमें अपनी 
संस्तुति करते हुए भी वे यह नहीं भूले कि हिन्दी माध्यम 
के पास अर्थोपाजंनकी जो छिपी क्षमता है, उसके लाभ 
से प्रस टस्ट ऑफ इंडिया वंचित न रहे, इसलिए 
हिन्दी में अनुवादी समाचार प्रसारित करनेके लिए वे 
उसका हिन्दी विभाग खोलनेसे नहीं चूके । सत्ताभी यही 
चाहतीहै कि हिन्दी स्वतंत्र रूपसे विकसित न हो, प्रस 
टस्ट ऑफ इंडियाके इस अनुवादी विभागको तत्काल 


क 


` सरकारी आथिक, सहयोगभी मिलने लगा । इससे यह 


स्पष्टं है कि अधिकारीतंत्र और प्रशासनतंत्र स्वतंत्र 


' हूपसे बिना 'अग्रेजीकी सहायताके मूलतः हिन्दी में 


समाचार तैयार करनेके सभी प्रयत्नोको निष्फल करनेके' 
लिए कमर कसे हुएहै और इस पुण्य कायेमें प्रशासनसे ' 
बाहरके इ डिश लोगभी सहपे योगदान करनेको तयार 


1 
हिन्दीके प्रभावको सीमित करनेका श्री गोयनका , 
का मात्र यह प्रदेय अविस्मरणीय है । हिन्दीको पंगु 


बनाने, उसे खण्डित करने भौर इसप्रकार बौद्धिक स्तर. . 


पर देशभर की सम्पर्क भाषाके रूपमें समर्थ खड़े होने 
की आकांक्षाको कुण्ठित करनेमें उनका हिन्दी समाचार 


, पत्र 'जनसत्ता' जो भूमिका निभा रहाहै, वहभी कम 
उल्लेखनीय नहीं है । हिन्दोके रूपको विकृत करनेके 


इस समाचारपत्रके जिस उश्लेखनीय कृतित्वकी हम चर्चा 
करनेजा रहेहँ, उसके प्रारभमें यह स्पष्टीकरण हम 
आवश्यक समझतेहे कि समाचार पत्रकी नीति-रीतिपर 
हम किसी प्रकारकी टिप्पणी, नहीं करनेजा . रहे, यहुभी 
कि इस देशके भारतीय भाषाओंके समाचारपत्र ओर 
प्रसारण अपने समाचार-सुत्रोंके लिए मात्र म ग्रजीमें ही 
प्राप्त होनेवाले समाचारोंपर निभेर हैं और उनका काम 
समाचारोंका अनुवाद करनाहै, इस कार्यके लिए वे 
बाध्य हैं। यंदि कभी समाचार जगतूमें या आकाशवाणी 
मे स्वतंत्र रूपसे मूलतः भारतीय भाषाओंमें समाचार 
तैयार करनेके प्रयत्न हुएहैं तो ऊषर कीगयी चर्चाके 


. अनुसार उन्हें आरंभमें ही कुचल-मसल दिया गथाहै ।. 


इसीलिए प्रायः समाचारोंको ,माषा निरन्तर प्रयतन करने 


पर भी (और अनेक वार भाषाको संवारने, परिष्कृत. 
. और परिनिष्ठित बनानेके लिए बड़ी-बड़ी राशियां खच 


करनेपर भी) रहती अनुवादी हीहै। हिन्दीके सभी 
समाचारपत्र, आकाशवाणी और दूरदशनके समाचार 
इसके उदाहरण हैं.। परन्तु श्री गोयनकाके 'जनसत्त।' 
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बहुधा ऐसे-ऐसे उद्‌ शब्द कोशोंमें भर देतेहुँ जितका | 


रहा नहीं जाता । वह है अकारण उदू हं 
प्रयोगकर हिन्दीको अधिकाधिक उद्दुके निव 


लां गा, | 
|) लाधकर ग्रा के 


प्रयोग बन जातेहे । भग्रेजी शब्दोंका प्रयोगभी 


नहीं होता । शीर्षकोंमें नामोंके ऐसे अग्रोजी पव. 
जिनका पूरा नाम सामान्य शिक्षित व्यक्ति तो अर 

टी ने पके 
नहीं पाता, अनेक वार समाचारपत्रोसे जडे ०, 
भी इन संक्षपो को. ठोकसे पकड़नेके लिए ना 
आश्रय लेना पड़ताहै। यहाँ विस्तारे उ 
तो संभव नहीं है, परन्तु चर्चाके लिए कुछ शद्ग त 
उपथुक्त होगा, जिनका सामान्यतः हिन्दीमे चलन कौ 
है, परन्तु प्रयत्न करके इन्हें भी विशाल हिन्दी भाप 
प्रयोगोंमें ढू ढकर प्रस्तुत कियाजा सकताहै। वक 
शुबह, हादसा, दहशत, वारदात, तरजीह, मस 
माकूल, तसल्ली आदि कुछ ऐसेही शब्द हैं। प 
प्रतीत होताहै हिन्दीमें उदको पुनरुज्जीवित कियागा 
रहाहै । हम जानतेहैँ कि अनेक उद॒ शब्द हिंद 
अग बन चुकेहे ओर बहुत उपयुक्त ढंगसे प्रयुक्त शो 
हैं, पर हम इस भोरभी ध्यात खींचना चाहतेईए़ि 
हिन्दी कोशकार अपने कोशोंकी पृष्ठसंख्या बढ़ानेके कि 


सामान्यतः हिन्दीमें प्रयोग नहीं होता, परन्तु इस प 
चार पत्रमें ऐसे उद्‌ शब्दभी मिल जातेहें जो इन कोश 
में भी नहीं मिलते । अरबीका शब्द है अगवा ग 
अनेक उद्ृ-कोशोंमें भी नहीं मिलता । जहां पिह 
वहाँ इसका भर्थ दिया गयाहै : 'बहकाना, फतत 
परन्तु 'जनसत्ता'की अरववासी मनोवृत्ति इस प्रो 
“अपहरण? अथमें कर रहीहै। हिन्दी भा षियोंके ल 
ऐतिहासिक शब्द % 

(सिविल तफ 


प्रयोगोंके कुछ रूपभी कम रोचक नहीं 

देखनेको मिला--'फौजोंको घाटेकी हा थे 

नहीं लड़ना होगा”, ये भी देख 

कोशिश, “और 
ग 


होताहै, परन्तु प्राय; अ 
में अधिक ब्रयुकत होताहै। परन्तु * क हशी 
' विश्वास-आ्त्रासन जैसे शब्दो > जा भरो 
लिए प्रायः यह प्रयुक्त होताहै । श्री प्त 


“विश्वस्त सुत्र' का सामान्य 


क -ट नहीं मिल हि 
व टके बिता आनन्द नह्‌ a । इसालए 
हलॉबिंग', इमेज, “वनडे, 'गाइडिड 
। „रजसी! जैसे शब्दो द्वारा चाकलेटी 

य्‌ 


~ 


hE, दिया ज कहीं इस आनन्दमें लिप्त 
द्वात लाद द्या ताहे Me nN? + एफ री आई” 
i में, इसलिए 'ए एफ पो, एफ सा आइ, 
गो जा 1 ‘ ~ ॥ 58 डन जं 
न ४ रोए बी एस पी, एस जी पी सी जसे अग्रेजी 
5 सिर खजानेका मसालाभी सामने रख 
नप पढ री 
द्वा जाताहँ । ऐसा प्रतत होताहै यह पुरी मशक्कत 
रके अबेरेमें जाती है क्यों कि दिनम तयार होने 
वाते पृष्ठोकी भाषा इससे बिल्कुल भिन्न होतीहै । 
प्रभादकीय पृष्ठके दो-एक वाक्य हैं: उनके इस व्यवहार 
प आध्वर्यंकी कोई बात नहीं थी । उन्हें भारतका जसा 
कायाकर्प करनाहै उसमें देशके लोग कया सोचते-समझते 
हैं, उसके ज्ञान-विज्ञानकी परम्पराएं क्या हैं उनका स्व- 
भावभौर संस्कार क्या है, इसका कोई महत्त्व नहीं है । 
इस भाषोका रातमें तंयार पृष्ठोंकी भाषासे तालमेल 
बंडानेके लिए एक पृथक्‌ सम्पादक रख लेना चाहिये ! 
इसप्रकारके भापाई असंतुलनके प्रभावपर 
बिचोर करना तो दूर रहा, ध्याजभी नहीं दिया 
जाता । इसके विपरीत बड़ गर्वके साथ इसे भापाके 
i तथा स्थानीय और क्षेत्रीय. प्रयोगों और 
ुहावरोसे भाषाको अलंकृत करनेकी बात कीजाती 
ह। सरलीकरणकी दृष्टिसे जिस स्थितिपर ध्यान 
स भावश्यकता है वह यह हे. कि भाषापर बला- 
; [i शरा उद्‌ और अग्रेजी शब्दोंको लादनेसे नव- 
र ' भाषाको लोक-स्वीकृति मिलेगी, यह संदिग्ध 
। यह नही ने 
रे बा प भूलना चाहिये कि उत्तर मध्यकालमें हिंदी 
अ. लो शब्द लादनेके प्रबल प्रयत्त हुए, पर 
र त व्याप सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिमें 
एः क र 
मानी 8 भाषा उद्दका जम्म हुआ जो भब 
धामिक भाषा बनकर रह गयीहै और 
उतर भारतमे सा र 
० म्प्रदायिक भाषावादने जन्म ले लिया 
प्रव में ° 
वारकर |: पने अब दक्षिण भारतमें भी अपता कार्य 
द्‌ ९ ~ © 
पा है, इसीको सर्वेदेशीय रूप देनेके पूर्ण 


हे रहेहें । | 


एक सम | डे 
त्या यहभी है, जोकि. भाषाई साम्प्रदा- 
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९४९, 
अरबी-फारसी स्वीकारकर देशकी शब्द-सम्पदासे अपने 
आपको दूर रखतीहै, बल्कि देश क्री शव्द-सम्पदाको अस्पृ- 
इप्र और अप्रयोजनीय समझतीहै। भारतकी राजकीय 
सत्ता संविधानसे बंधी होनेके कारण सभी भारतीय 
भाषाओंमें सपान रूपसे राष्ट्रपति, प्रधानमम्त्री तथा 
विभिन्न मन्त्रालयोके नामों और पदोंका प्रयोग मूल 
सस्कृतसे प्राप्त शब्दावलीके आधारपर करतीहे। 
परन्तु भआाकाशवाणीका उदू विभाग ओर उदू समा- 
चार विभाग इन पद-नामोंका पुरा विरोध करताहै 
और अनेक बार निर्देशोंतक को उपेक्षाकर उर्दू पर्यायों 
का प्रयोग करताहै । इसप्रकारका यह एकपक्षीय 
रूप उदू साहित्य, पत्र-पत्रिकाओंमें पर्याप्त प्रबल रूपसे 
सामने आताहे । इससे स्थिति इस भयंकर रूपतक 
पहुंच गयीहै कि उद्‌ एक पृथक्‌ भोर विशिष्ट भाषा है, 
केवल मुसलमानोंकी भाषा है, इसलिए जहां-जहां 
मुसलमान हैं बहां-वहां उनकी धर्म-भाषा किसौभी रूपमें 
राज्यभाषा होनी चाहिये, उतके संवद्ध न ओर पोषण 
के लिए पृथक्‌ राजकीय अनुदान होने चाहिये। ओर, 
राज्य सरकारें इसे उदारतापूर्वक स्वीकारकर रहीहैं 
तथा देशके भीतर सांस्कृतिक 'पाकिस्तान का निर्माण 
कर रही । यह प्रवृत्ति साहित्य, भापा-विज्ञान, कोश- 
बिज्ञान सभी क्ष्रोंमें व्याप्त होगयीहै । ऊपर हमने 
हिन्दी कोशक्रारोंकी उदू के हिन्दीमें अप्रचलित दाब्दों 
को अपने कोशमें भरकर उनकी पृष्ठसंख्या बढ़ानेकी 
चर्चा कीहै, ठीक ईसके विपरीत उदू कोशोंमें ढूढे 
भी हिन्दी था देशज शाब्द नहीं मिलेंगे। इस प्रसंगमे 
उत्तर्रदेशके सूचना विभागकी प्रकाशन शाखासे 
प्रकाशित 'उदू -हिग्दी शब्दकोश? की ओर ध्यान खींचता 
उपयुक्त होगा । इसके बारेमें बताया गयाहै कि 
इसमें वे अरबी, फारसी, तुर्की शब्द हैं जो अबभी 


प्रचलित हैं । कोशके संकलनकर्सा हैं : मुहुम्मद 
मुस्तफा खां महाह” । कोशमें नाममात्रको भी हिन्दी 


दाब्द नहीं हैं। एक ओर हिन्दीभाषी लोगों द्वारा काम 
में लाया जानेवाला 'देवन।गरी उदू-हिन्दी कोश' है 
जिसका सम्पादन स्वर्गीय श्री रामचन्द्र वर्माने किया 
था। इसके प्रारंभमें 'संकेताक्ष रोंकी सुची में 'देश० = 
देशज' और 'हि०=हिन्दीभाषा' मिलतेहैँ, जिससे 
अनुमान होताहै कि इसमें कुछ देशज ओर हिंन्दी 


शब्द बिद्यमान होंगे । परन्तु सारे कोशको उलदते ै 
'प्रकर'--आपषाढू २०४४-५ ` 


~ 


दलट्ेपर भी दोनों प्रकारके शब्द दस कीरे नही ० शकी सेई मावाके रुपये केवल 


मिलते । 

वस्तुतः आदान-प्रदानकी प्रक्रिया बलात्कारसे 
नहीं होती । यह तो एक सहज और स्वीकृतिकी स्थिति 
है । इसकी भी उपेक्षा करदी जातीहै कि भाषाओंकी 
पारिवेशिक स्थिति क्या है और क्या इस देशकी कोई 
भी भाषा उदकी भांति धामिक आधारपर अकेली खड़ी 
हो सकती है, देशकी अन्य भाषाओंसे असम्बद्ध होकर 
कटकर विकसित हो सकतीहै ? मिश्रित संस्कृति ओर 
अग्ने जीदेवीके पुंजक इ डिशमंन भाषाओंके भादान- 
प्रदानको उदू ओर अग्रेजीतक सीमितकर देतेहैं 
आर यह मान लेतेहेँ कि समस्या केवल हिन्दी-उदू' 
तक सीमित है । इसलिए सारे प्रयत्त हिम्दीपर उदू 
लादना और अग्रोजीका पानी चढ़ाकर उसे कृत्रिम 
चमक देना होताहै जिससे क्षण भरके लिए भाकृष्ट 
होनेके अतिरिक्त कोई भाषा, साहित्य या वेचारिक 
मूल्य हस्तगत नहीं होता । इसके ठीक विपरीत देश 
की भाषाओंकी भआदान-प्रदानकी प्रक्रियामें उदू 
बाधक बनकर खड़ी हो जातोहै । उद्‌ अपनी प्रकृतिस 
सत्ता ओर दरबारोंसे जुड़ी रहीहैँ, उसका लोक- 
सम्पकं कभी नहीं रहा, इसीलिए लोकभाषाओंके 
बिकासकी दिशा हमेशा अलग रही, लोकभाषाएं 
लोक सम्पकंसे अपनेको समृद्ध करती रहीं, लोकजन 
भी उन्हींमें रमते रहे लोक और भाषाका यह भविरल 
अटूट और निरन्तर सान्तिध्यही देशकी भाषाओं भोर 
साहित्यके निर्माणमें सहायक रहाहै । मध्यकालीन 
सत्ता ओर दरबारोंके देशभाषाओंक्रे प्रति 
उदासीत रहनेपर भी वे दिन-प्रति-दिन विकसित होती 
रहीं । सत्ता और दरबारोंका राजनीतिक अस्तित्व- 
समाप्त होतेही उद्‌ धर्म और कट्टर सम्प्रदायवाद 
के जुड़ गयी । आज उदूके प्रचार भोर प्रसारका 
आधार धमं और कट्टर सम्प्रदायवाद तक सीमित हो 
गयाहै, परन्तु राजनीतिक खिलाड़ी उस धर्म भीर 
सम्प्रदायका लाभ उठानेके लिए उसे प्रोत्साहन देरहे 


हैँ । 

दूरदशंनकी जिस भाषाकी हमने ऊपर चर्चा 
कीहै, वह इ डिश लोगोंक्रे सांस्कृतिक दुराग्रह और सत्ता 
के दुरुपयोगसे जुड़ीहै । इडिश वर्ग मंकाले शिक्षा 
पद्धतिका मूते वर्ग है, जिसकी भारतीय समस्याओं, 
समाज, संस्कृत, साहित्य, संगीतकी तुलनामें अनुः 
'करणमें ही एक मात्र निष्ठा है । इसी निष्ठाके कारण 


_ +प्रकतर“--जुन ६७--६ 
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इ ग्लिशकी बात करताहे, प्रत्येक 
अधिकाधिक अग्रोजी शब्द लादना इ 
है और भारतीय भाषाओंके आदान-प्रदानमें ड त्य 
सभी बाधाएः उत्पन्त करताहै । 1000 
प्राप्त रहनेसे भारतीय भाषाओंको अग्रजम 

में ही उन्हें अब जीवनकी सार्थकता प्रतीत दो 
है। यह स्थिति भाषाओं के आदान-प्रदानकी हे 


बिक्ट है ष्यि 
बहुत विकट है । उदाहरणके लिए यदि हम भ्र 
कि देशकी किसी भाषा-साहित्यकी स्थितिकी जानकारी 


प्राप्त कीजाये और किसी दविद्वानूसे अनु रोधकर 
जानकारी चाहुतेहे तो अपनी भाषाका विद्वान्‌ परु 
टूटी फूटी इंडियन इ ग्लिश आननेवाला विद्वान झे 
इ डियन इ ग्लिशमें लिखकर भेजनेका प्रस्ताव करेगा 
पुनः यह अनुरोध किये जानेपर वह इसे अपनी 
मातृभाषामें ही लिखकर भेजदे तो उसका आग्रह होगा 
कि वह इंडियन इ रिलिशमें ही - । भारतीय 
भाषाओकके आदान-प्रदानके कार्यमें संलग्न लोगो 
लिए यह स्थिति बहुत निराशाजनक होतीहै । यही 
लोग जब भारतीय भाषाओंके आदान-प्रदानका नारा 
लगाते हुए मंचपर भातेहेँ उनका उद्देश्य भारतीय 
भाषाओंके पारस्परिक सम्यकेको अपेक्षा इण्डियन 
इ'ग्लिशको लादना और उसकी स्थापना होताहै। 
भारतीय भाषाओ के आदान-प्रदानमें इ डियिग 
इंग्लिश और उदर तो बाधक हेही, नितान्त क्षेत्रीय 
प्रयोग और मुहावरेभी कभी-कभी वाधक बत जातेहूँ। 
“नितान्त क्षेत्रीय” से हमारा अभिप्राय 'किसी क्ष 
बिशेषतक सीमित! प्रयोगों ओर मुहावरोंसे है। ६ 


प्रकारके क्षेत्रीय प्रयोग माषाके ब्यापक रूगको य 
पित करनेमें बाधक होतेहे । इस प्रकारकी भाषा. 


हास-व्यंग्यका भी कारण बन जातीहै जिससे री 
संघर्षकी स्थितिभी उत्पन्न होजाती है । किरम 


स्वीकार करनेमें किसीको भी संकोच नहीं आ. 
क्षेत्रीय प्रयोग बहुधा भाषाको जीवन्त क त 
T 1 


क्षेत्रीय स्तरपर भाषाक्रो अधिक ग्राह्य बन a 

साथही भाषाकी व्यापकताको भी सीमित करद १. 

यह ऐसी कठिनाई नहीं है, जिसे दुर गही ते 

जा सकता । कारण यह है कि अपनी जीवर 

कारण ये प्रयोग आकर्भक होतेहे भौर अपने 
(शेष पृष्ठ १४ पर) 


सत्ताका सहयोग | 1 


हि 
तः हिंग्दी जातिंका साहित्य! 
| हृतिकार : डॉ. रामविलास शर्मा 


हदी साहित्यक इतिहास प्रस्तुत करनेसे पहले 
| जातिके गठत और उसके विकासकी पहचान 
| ताली यह पहली पुस्तक है । समस्त मारतीय 
मके विकासपर दृष्टि रखते हुए लेखक से 
हेही लिबतेहैं-- 'भारतमें अग्रेजी राजकी स्थापना 
ह पहते विभिन्न प्रदेशोमे तमिल; मराठी, बंगला आदि 
पाएँ बोलनेवाली जातियोँका गठन इतिहासकी 
एलपूर्ण घटना है । 'हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां 
झारा' इकबालकी पंक्तिमें हिन्दी शब्दका व्यबहार 
रे देशके निवासियोंके लिए हुआहै । यूरोपमें जब 
इतालवी, फ्रान्सीसी, जर्मन आदि भाषाएँ बोलनेवाली 
बातियोंका गठन होताहै, तब उनके साहित्यका आधुनिक 
कात बारम्म होताहै। इस आधूनिक कालके अनेक 
बर हैं पर शुरुआत जातीय गठनके समय होतीहै । 
पही स्थिति हिन्दी तथा अन्य अनेक भारतीय भाषाओं 

के साहित्यकी भी है ।” (भूमिका (पृ. ९) 

| पुस्तकके पहले अध्यायमें उन समस्याओंका स्पष्ट 
| उसेब है जो 'जातीय गठनके सन्दभभ में हिन्दी साहित्य 
| विवेचन करते समय उठतीहैं। ““हिस्दी जातिका 
| ग कब हुआ? यह जाति कितनी पुरानी है ? क्या 
अप्रश जातीय निर्माणका माध्यम बनी ? ” इन प्रश्‍तो 


| bE हिरु-मुसलमान, निगुंण-सगुण, द्विज-शुद्र, 


भावः त्या र 
| भा ह यावे मध्यकालीनता-आधु नि- 
! हि पं 

. यके विश्लेषण में आत्मगत-वस्तुगत दृष्टिकोण 


हलो: १ १ ००७ 
! ष्य ४ ०.०० 
_ ` पसग 


ए ड संत, कशमोरी दरवाजा, 
९। पृष्ठ: १४२; डिमा. ८६; 
र्‌, । 


! गोरखपुर (उ. प्र. )-२७३००९। 
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साहित्येतिहास : 
भ्रालोचना 


दी जाति और साहित्यका वेज्ञानिक अध्ययन 


समीक्षक : डॉ. रामदेव शुक्‍ल. 


जेसे विचार बिन्दुओंको आरम्भमें ही उभार दिया गया 
है । इस अध्यायक्रे अन्तमें पुस्तकको सीमाका भी उल्लेख 
है- यहाँ हिन्दी साहित्यके इतिहासकी समस्याओंके 
विवेचनके लिए मैंने अःचायं रामचन्द्र शुक्ल और 
आचार्यं हजारीध्रसाद द्विवेदीके लेखनको आधार बनाया 
है । एक तरहसे यह निबन्ध इन आचारयोंके लेखनका 
व्यतिरेकी अध्ययन है । (पृ. १०) 

दूसरे अध्यायसे आगे उपयु क्त प्रश्‍नों ओर समस्याओं 
के आधारपर हिन्दी साहित्यका विश्लेषण किया 
गयाहै । देशी भाषा और अप्र श' में हिन्दी साहित्यको 
हिन्दी जातिका साहित्य बताते हुए स्पष्ट किया गयाहे 
कि “ईस्वी तेरहवीं सदीमें हिन्दी जातिका निर्माण 
आरम्प होचुकाहै ।'' (पृ. ११) सामन्ती व्यवस्थाके 
भीतर पु जीवादी सम्बन्धोंके प्रसारके साथ जाति 
निर्माणको ध्यानमें रखते हुए हिन्दी जातिके निर्माणमें 
और जनपदोंके सांस्कृतिक आदान-प्रदानमें, ब्रज, अवधी, 
खड़ीबोलीकी महत्वपूर्ण भुमिकाको रेखांकित किया गया 
है । इस भूमिकाके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ व्यापा- 
रियोंने अनेक नगरोंको व्यावसायिक सम्बन्धों द्वारा 
जोड़कर तैयार कीं” (पृ. १२) इन व्यापारियों ओर 
कवियोंमें हिन्दू मुसलमान दोनों थे । बड़े शहरोंके 
बाजोरभी जातीय बाजार” थे जिनकी व्यावहारिक 
भाषा खड़ी बोली थी। डॉ. शर्मा स्वीकार करतेह “हिन्दी 
साहित्यका इतिहास' लिखते हुए आचाय शुक्ल इन 
बातोंके संकेतकर चूकेहें । इसी अध्यायमें आचार्य शुक्ल 
की अपभ्र शके सम्बन्धमें कही गयी बातोंकी शर्माजी 
पुष्टि करतेहें और पुष्ट प्रमाणोंक्रे आधारपर आचाय 
हजारीप्रसाद द्विवेदीकी स्थापनाओंको अस्वीकार करते 


'प्रकर---आ षाढ़ २०४४-७ 


F 


| । लोकभाषाओं और लो कसरी देवीकिर अपर श"००भ ₹'छकके' सीहिरविक्षी "दिशाओंको अच्छी 


की सामन्ती काव्य परम्परा चल रहीथी। डॉ. शर्मा 
बतातेहैँ कि “अपभ्र शके दवावसे लोकमापाओंको मुकत 
किया मुख्यतः भक्त कवियोंते । भाषाके क्ष तमे उनका 
यह सामन्त विरोधी कार्य था । वह हमारे जातीय 
जागरणसे जुड़ा हुआहै।” (पृ. १६) आचार्य शुक्ल इस 
“दबाब? और “मुक्ति” का संकेत अपने इतिहासमें कर 
चुकेथे । द्विवेदी जीकी स्थापनाए उल्टी दिशाकी ओर 
लेजानेवाली हैं । 
तीसरा अध्याय 'हिन्दू और मुसलमान' है, जिसकी 
सर्वाधिक मूल्यवान्‌ स्थापना यह हे कि “हिन्दी जातिमें 
हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं।” (पृ.२१) लोगों में 
मुसलमान शब्दको लेकर चले आरहे व्यापक भ्रमको 
डॉ. शर्माने बहुत साफ तोरपर तोड़ दियाहै । वे कहते 
कि “भारतके बाहर अरब, ईरान, अफगानिस्तान, मध्य 
-एशिया, तुकिस्तानमें बहुतसे कबीले रहतेथे, अनेक 
छोटी-बडी जातियाँ रहतीथी; इनको भाषाएं अलग- 
अलग थीं । उनके सामाजिक विक्रासकी मंजिलें अलग- 
अलग थीं । सामाजिक इतिहासके उससे भी अधिक 
सांस्कृतिक इतिहासके विवेचकोंके लिए यह जानना 
जरूरी है कि जिन मुंसलमानोंने भारतमें अपना राज 
कायम किया वे अरब और ईराकी थे या पठान और 
तुक थे । 'मुसलमान शब्दका व्यवहार इन सबके सामा- 
जिक सांस्कृतिक इतिहास विकासकी रेखाए' मिटाकर 
उन्हें अखण्ड इकाई बना देताहै । ऐसी इकाई धमं प्रचार 
का स्वप्न है, वास्तविकता नहीं ।' (पृ. २०) 
हिन्दू मुप्रलमान दोनों मिलकर हिन्दी जातिका 
निर्माणकर रहेथे, इस बातको और अच्छी तरह समझाते 
हुए डॉ. शर्मा लिखते हैं, देशी ईसाई अ गरेज ईसाइयोंसे 
अलग थे, उसीतरह देशी मुसलमान तुर्क-पठान मुसल- 
मानोंसे अलग थे । सिन्ध भोर कइमीरकी बहुसंख्यक 
जनता मुसलमान है। सिन्धके हिन्दुओं ओर मुसलमानों 
की भाषा सिन्धी है, कश्मीरके हिन्दुओं और मुसलमानों 
की भाषा कश्मीरी है। भारतके तिन्नानवे फीसदी 
मुसलमान यहींके, प्रदेशोंके निवासी हैं, यहींकी भाषाएं 


: बोलते । बाहरसे तुकं पठान आये । कुछ दिनमें वे 
` सिन्धी, कश्मीरी, बंगाली आदि बन गये । जो अरब, 


`ईरानी भादि आकर यहाँ बस गये, उनका भी यही 
. हाल हुआ । उनका धर्मे बना रहा, जातीयता बदल 


गयी ।” (पर. २१) आचार्य शुक्ल हिन्दी जातिके विकास 
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रहेथे, इसके अनेक प्रमाण उनकी पुस्तन पहचान 
उन्होंने न केवल अकबरके राजत्द काल 5 हैं। 
नयी काव्य-धारा--भक्ति काव्य--के लि ण 
माना, बल्कि 'जायसी-ग्र थावली'की भुमिका 
लिखा कि “एक ओर तो कट्टर और अन्यायी स्पष्ट 
लोदी मथुराके मन्दिरोंको गिराकर मसजिदे बा 
रहाथा और हिन्दुओंपर अनेक प्रकारके अत्याच भा 
रहाथा, दूसरी भोर पुरबमें ब'गालके शासक दण 
के अनुरोधसे, जिसने 'सत्यपीर' की कथा दता | 
कुतुबन मियाँ एक ऐसी कहानी लेकर जनताके दा 
आये जिसके द्वारा उन्होंने मुसलमान होते हुएभी अपने, 
मनुष्य होनेका परिचय दिया । इसी मनुष्यको उपर 
करनेसे हिन्दूपन, मुसलमानपन, ईस!ईपन आदिद्के उप्त 
स्वरूपका प्रतिरोध होताहे जो विरोधकी ओर ने जाता 
है 1 (पृ. २३पर उद्धृत) सोलहवीं शताब्दीको 'अख- 
कारमय' बतानेवाले हजारीप्रसाद ; भक्तिकाल 
ओर इस्लामक्रे प्रभावके सम्बन्धमें जो कुछ कहतेह, वह 
सब उनकी अपभ्रश सम्बन्धी स्थापनाकोंको तरहही 
सिद्ध होताहे ॥ अध्यायके अन्तमें कहा गयाहै कि 
“समाजके वर्गोकी ओर ध्यान न देकर यदि कवियोंकी 
जातबिरादरीके आधारपर उनकी रचनाओंकी व्याख्या 
की जायेगी तो इससे अनर्थही हो सकताहै । “(पृ. ३२) 

“द्विज और शूद्र'नामक चौथे अध्यायमें भक्त कवि- 
योंके सम्बन्धमें द्विवेदीजीके जाति-विचारको निरस्त 
करके डॉ. रामविलास शर्मा भक्तिकालीन असाधारण 


सामाजिक क्रान्तिको परिस्थितियोंकी अनिवार्य उपज i 
मानतेहैँ । उनका कहनाहै कि “'जातिपांतिको भाधार 
मानकर ट्विवेदीजीने जो समाजशास्त्र रचाहै, २९ त. 

i 


भारतक्रे क्रान्तिकारी भक्ति-आन्दोलनका महत्व समझते 
में जराभी सहायता नहीं मिलती ।” (पृ. ३७) हिंदी 
साहित्यमें यथाथेवादी धारा हिन्दु-मुसलमानकी तरह 
हिज-शुद्रका भेद मिटाकर अग्रसर होती रहीहे। 3 
. “सामन्त और किसान” पाँचवा अध्याय है! दप 
दिखाया गयाहै कि समाज और परिवारके जो आदश 
आचार्य शुक्लको प्रिय थे, वे सामन्ती व्यवस्यावाते 
और वे यह देब रहेथे वह व्यवस्था 
चुकीहै । प्रभावहीन शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ 
राजा-मंहाराजा अलग-अलग पई गयेथे । दात्‌ 
दूसरी ओर था । आचाये शुक्ल काव्यक्षास्त्रके वि 


क्रटसे जानतेथे 
रि न्त-निरूपणसे ऊपर उठकर 
(के विद्धाः अत पान 
| ह परम्पराे गम्भीर और सूक्ष्म पर्याला- 
EE त्तिपर ज्ञारतीय काव्यके भीतरी ममे 
| भ ~ टि 
का तपादन? किया जाये । डॉ. रामविलास 
त # काप न लिक शि ऱ्य 
। Ti के रूपमें सामाजि' आशिक सम्बन्धो 
|॥ १ ` ३ | वे वतातेहैकि' “भारतकी बहु- 
किसान थी । तुलसीदापके समयमे थी, 
द सानम अनेक धर्मों और सभ्प्रदायोंके 
| हि ण मं थे io 
॥ केक वरणो भौर जातियोंके लोग थे । ये देशके 
E ताद थे । उत्पादनक्रे विचारसे वे एक विशेष 
Fi ही हैं, वर्ग हँ । वर्णके भाधारपर 


' के वे वणे न ह 
्ाध्ारपर ही भारतके आथिक सामाजिक 
व्याख्या 


ति 


1 
ग्रंक्ृतिक विकास (या ह्ास)की 
हह” (पृ. ४३) 
पुसी भोर कबीरके साहित्यसे बहुत सारे उद्धरण 
ः और व्यापारी वर्गसे सम्बन्धित सामने 
कर डॉ. शर्मा वतातेहे कि इन सभी वर्गोमें 
री थे भोर मुसलमानभी । वणं और वर्गका 
ना विशेष खूपसे स्पष्ट करते हुए शर्माजी कहते 
$ "वणं वततेहे श्रम-विभाजनके आधारपर । वे 
तो वयवस्थाके वर्ग हैं। वे पु जोवादी व्यवस्थाके 
तपस बात भिन्ममें होतेहे कि उनके आपसी 
प्रश्न विशुद्ध रूपसे आथिक नहीं होते । ...... ऊपरसे 
जो वर्ण अपरिवर्तनशील जान पड़तेहैँ, भीत रसे 
शे षटक बहुत कुछ बदल चुके होतेहे ।” (पु. ४८- 
है 'कबीर तुलसीके समयमें वर्ण टूट रहेहैं, वर्ग बन 
रा पह ऐतिहासिक यथाथं है, आत्मगंत भावनाको 
"हर आरोपित करनेका सवाल नहीं है।” (४६) 
rip लोकधर्मकी स्थापनाके भक्तों 
तते सामाजिक र र अ i 
जाना इस र थक सम्बन्धोंके साथ रखकर 

छे भध्यायमे हि > चावट) 

[Fe न ओर सगुणके बीच फेली हुई 

[RS श्त्तियोंका निवारण क्रिया गयाहै 
[हन बताया गयाहै कि न तो इनमें वैसा 
| भि `क अनिवार्य सम्बन्ध द्विजसे औ 
| प होहै । हि शों 
| पा १. वके अनेक देशोंकी उपासना 
| हे रक करते हुए निगु ण-सगुणके प्रश्‍त्तपर 
पको अनुचित बताया गयाहै । इस 
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और अ वुषर०ा लेविठ आ भौर तुलसोके 


साहित्यमें व्याप्त गहरी समानताका प्रमाणपुष्ट विवे- 
चन | जो लोग तुलसी और कबीरके विचारोंमें भेद 
देखतेहेँ ओर तुलसी-साहित्यमें कबीर भोर निगु णकी 
आलोचना पढ़ लेतेहे, उनकी समझकी सीमाएँ स्वत: 
स्पष्ट हो जातीहैं। 

भवितिके क्षत्रमें निगुण-सगुणकी ही तरह दास्य 
और माधूर्येका विभाजन ऊपरी है। प्रत्येक भक्त अपने 
हृदयसे आराध्यको दासता स्वीकार करताहै। आराध्य 
के माधुर्य, उसके ऐश्वर्य भौर वीरत्वको सहज स्वीकृति 
भक्तिमें होतीही है। इसलिए दास्य ओर माधुयं जंसे 
खानोंमें बांटता न उचित है, न तकेसंगत । सातवें 
अध्यायमें इस स्थापनाके क्रममें डॉ. शर्मा सभी भक्तों 
के दास्यभावको समाजके निधन ओर सम्पत्तिहीन 
जनोंके प्रतिनिधित्वके रूपमें देखते हुए कहतेहैँ कि 
“भक्ति ऐश्वर्यसे बड़ी है, उसी तरह भक्त ईश्वरे 
बड़ा है । रामभक्त तुलसीदासका मानवतावाद ऐसाही 
है। (पृ. ८४) 

“भक्ति और तंत्रवाद' आठवाँ अध्याय हे । इसमें 
मानव-समाजोंके विकासमें पहले मातृसत्ताक परिवारोंका 


होना स्वीकार करके बताया गयाहै कि “तांत्रिक साधना 
मूलतः उस समाजकी देन है, जिसमें नारीको प्रधानता 


है 1” (पृ. ८६) कृषिके विकासके साथ पुरुषकी 
प्रधानता बढ़ी और तंत्रमें वामाचारका प्रवेश हुआ, 
जिसका सीधा सम्बन्ध सामन्ती भोगवादसे है । भक्ति 
साहित्य इस सामन्ती भोगवादी (इतिहाससे खारिज पर- 
जीवी वर्गकी भोगवादी संस्कृति--पृ. ८९-६०) के विरुद्ध 
खड़ा हुआ । आचाय शुक्ल पहलेही भक्ति भान्दोलनको 
तंत्रवादका निषेध घोषितकर चुकेहैं | डॉ. शर्मा इसी 
आधारपर द्विवेदीजीकी इस स्थापनाको निराधार 
ठहरातेहे कि भक्ति आन्दोलन तंत्रवादका परिष्कार 
ओर विकास है । 

महत्त्वपूर्ण निष्कषेके साथ यह अध्याय सम्पूर्ण 
होताहै कि “इस समय मुख्य अन्तविरोध सगुण ओर 
निगु'ण पंथोंका नहीं हैं, मुख्य अन्तबिरोध भक्तों ओर 
योगियों-तात्रिकोंका है ॥” (१००). योगी तांत्रिक 
भोगवादी सामम्तोंके साथ हैं, भक्त सामान्य जनताके 
पक्षधर हैं, उनके साथ हैं। 

नवाँ अध्याय 'कामसूत्र ओर रीतिवाद' है। 
इसमें 'प्राचीन भारतके कलात्मक विनोद में व्यक्त 


'प्रफर'--आषाढ़' २ ०४४--६ ह 


न RMON 


द्विवेदीजीके विचारोंका परीक्षण किया रविाह। धार्मिक ।॥णहिकदी सेलिकीके वैज्ञानिक वि 


क्षेत्रमे तंत्राधारित वामाचारको महत्त्व देनेवाली 
प्रवत्ति शुगार, परकीया भाव और नायिकाभेदी 
जाला साथ जुड़ी हुईहै । इससे मुलमें सत्रीके प्रति भो ग- 
वादी दृष्टि ओर कमंफलकी अनिवार्यतावाली मान्यता 
है । इन्हीं सबके कारण शृ गारको सबसे बड़ा रस--रस- 
राज-_या एक मात्र रस-तक माना गया। आचाय शुक्‍ल 
ने इसका विरोध करते हुए लिखा कि “खेदके साथ कहना 
पड़ताहै कि बहुत दिनोंसे लोग कविताको विलासकी 
सामग्री समझते आरहेहै । हिन्दीके रीतिकालके कवि तो 
मानो राजाओं-महाराजाओंकी कामवासना उत्तेजित 
करनेके लिए ही रखे जातेथे । (पु. १०५ पर उद्धृत) 
'किसीभी सरस वस्तुकी वर्णनाके पीछे शोषक वरे 
ओर वर्गंविषमताको देखनेवाले' भाधुनिक पाठकका 
स्मरण द्विवेदीजी खेदके साथ करते हैं । शर्माजी लिखते 
हैं, “हिन्दीके जितने पाठक हिन्दी काव्यमें नायिकाओंकी 
सरस वर्णना देखकर उसके पीछे खड़े शोषक सम्प्रदाय 
को देखतेहँ, वे सब आचार्य शुक्लको विवेक-परभ्परासे 
सम्बद्ध हैं। (पृ. १०५) 
निष्कषे स्पष्ट है कि “ जो सामन्त वर्ग तंत्रवादका 
समर्थक था, वह रीतिवादका समर्थक था। तंत्रवाद भोर 
रीतिवाद दोनोंकी सही आलोचना कीथी रामचन्द्र शुक्ल 
ने।” (११०) उधर द्विवेदीजीकी काव्य-चर्चा और 
धर्म-चचमें आश्चयं जनक समानता देखते हुए शर्माजी 
कहते हैँ-“साहित्यका मम”, “प्राचीन भारतके कलात्मक 
विनोद” ओर 'कबीर' में द्विवेदीजीने एकही धारणाकी 
आवृत्ति कीहै; समाजमें मनुष्यकी स्थिति कमंप्रवाहूका 
फल है, विधाताकी इच्छा मानकर उसे स्वीकार करना 
चाहिये |” (पृ. ११६) 
दसवां मध्याय है विज्ञान ओर यथार्थवाद' । इसमें 
डॉ. शर्मा स्पष्ट रूपमें बतातेहैँ कि साहित्यमें यथार्थवाद 
का विकास देख पानेके लिए वैज्ञानिक विचारधारा 
आवश्यक है। इसी वैज्ञानिक विचारधाराके कारण 


आचाय शुक्ल हिन्दी जनताकी चित्तवृत्तिको समझ सके 
ओर साहित्यके ममंकी व्याख्या कर सके । दिसम्बर 


१६१३ की 'सरस्वती' में रामनारायण शर्मा लिख रहेथे 
“पृथ्वी आदि ग्रहोंको अथवा सृष्टिको किसी पालब- 


पोषणकर्त्ताकी आवश्यकता नहीं । जिन-जिन पदार्थोंसे 
वे युक्त हैं उन्हींके ग्ुणविशेषोंपर ही उनकी स्थिति 


अवलम्बित है।” (पृ. १११ पर उद्धृत) स्पष्ट है 
“प्रक र -- जून (५७-१० 
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चा 
रहीहै । ऐसी स्वितिमे बहे का पेरी 
भाग्यवाद कर्म फलवादके प्रचा रकोंसे नाक] 
धारावाला कोईभी यथार्थवादी अप्च क दिन | 
शर्माको उचित शिकायत है क्रि ८ 
संस्कृतिके विज्ञातविरोधी तत्त्वोको उभारते ¬` | 
विज्ञान-सम्मत, लोकवादी तत्त्वोंकी Eo मे र 
या उनका विरोध करतेहें ।” (पृ. १२ ९) ण 
सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण अध्याय है 'लोक जा 
ओर आधुनिक काल' जिसमें सम्पुर्ण हिन्दी रा ह 
संक्षिप्त किन्तु सटीक अवलोकन किया गयाहै। कि 
साहित्यका सांवधानीसे अध्ययन करनेवालोंक़े पए 
शर्माक्रा यह कथन उपयोगी और मागंदर्शक है है 
“व्यापारिक पू जीवाद सामन्ती ढांचेके भीतर पापत} 
पर उसे तोड़ नहीं पाता, इस मुल सामाजिक परिसा |" 
के अनुरूप सोहित्यमें रीतिवादी धारा और रीतिविरोप् 
धारा लोक-जागरणकी धारा न सामन्ती रदो | 
धारा समानान्तर प्रवाहित रहतीहैँ। स्वभावत; ए 
दूसरेको प्रभावितभी करतीहैं।” (पृ. १२४)। 
रामचन्द्र शुक्लके विवेचनमें इन दो घारागोंगे| 
समानान्तर प्रवहृमानताकी स्पष्ट समझ विद्यमान है। 
इसलिए डॉ. शर्मा उनकी दृष्टि भोर स्थापनाबागी त 
स्वीकायं और आगे अध्ययनके लिए प्रे रक मातत 
वे कहतेहैं, “शुक्लजीके इतिहासमें धामिक दार्गग | * 
विवेचनके नीचे यथार्थं चित्रणका अनुसन्धान पवी 
विद्यमान है ।” (पृ. १२६) इतिहास ओर यर 
प्रति इसी खुली दृष्टिके कारण शुक्ली परे विश 
फैली 'क्षोभकी सावेभोम धारा' और भारत तक उघ 
फैलाव देख पा रहेये । डॉ. शर्मा लिखतेह कि “मार हे 


इतिहासके जिस दोरमें प्र मचन्दने “महाजनी पथा 


तुष्ट होणा). |. 
वेदेच भर 


क| ` 
जवाहरलाल नेहरूने 'आत्मकथा' और म 
नारायणने 'समाजवादही क्यों ?' पुस्तिका 


~ a ki ॥.. 
थीं, उसी दौरमें शक्‍लजीने यह बा \ 
था ।” (१३७) आधुनिक कालके तृतीय ॐ 


A 
'शक्लजीका लिखा हुआ सबसे शानदार पर| 
हित्यका £९ 
हैः ” इस टिप्पणीके साथ हिन्दी साहि” |. 
ति ! और शि 

इसे “वस्तुस्थितिका सही विवेचन माततेहे 4. 


कि “१९४० से १९८५ तक किस ह ड्‌ 
या भालोचकने वेसा विवेचन कियाहै 


थ कर्म को शुक्लजीके चिन्तनका 
डॉ. शर्मा जोर देकर कहतेहें कि 
है कि सामाजिक परिस्थितियों 
हमें साहित्यका इतिहास कंसे 
भने हमें यहभी सिखायाहै कि इन 
रखते हुए देशके इतिहासका 
क्री र रि FY & ) 
1 चाहिये । (१२ 

डे डा 
व्यावहारिक रूप देते हुए डॉ. 
में लेकर आधुतिक युगतक चलनेवाली 
| १ धाराओंकी स्पष्ट पहचात करातेहुँ । 

पिकी द दन जत मी 

हारी धारा है, जिसका प्रथम उत्थान वीर- 
i काल है। दूसरा उत्थान केशवदासवाला रीतिकाल 

पा | हार 
(वर तीपरा उत्थान है देव-बिहारी-मतिरामवाला 
जे ह इसके समानान्तर है क हिन्दी 
वारा जिसका प्रथम उत्थान भक्तिक।व्य है अर्थात्‌ 
(लीक पवमध्यकाल । अगले चरण आधुनिक युग 
कवापर देखेजा सकतेहैं । लोकवादी साहित्यकी 
| उद्रपरमपराक्की पहचान अनेक प्रवृतियों में स्पष्ट रूप 
शीहै। “लोकवादी साहित्यमें विद्यापति, खूसरो, 
शोर, सुर, जायसी, तुलसी, रहीम, सेनापति, घन- 

बम, गिरिधर, कविराय भादि अनेक प्रवृत्तियोंके 
पिमित हैं और बे सब रीतिमुक्त कवि हैं ।” 
|, १४२) । 
त पुरे अध्ययनको सारांश निष्क्षे में पुनः 
1 के दिया गयाहै। इस बातपर डॉ. शर्माका 
हि वत है कि “मानव समाजने तंत्र और जादूसे शुर 
bi अकी मंजिल पार करते हुए, दक्षन ओर 
गगेतक उर री र 
| पापा य कीहै भी शकक्‍्लजीने दशंनक्रे साथ 
| “ययन कियाथा । उन्होंने साहित्यके 


भ एक विकासवादी वैज्ञानिक दृष्टि- 
ना षि 
थात्रेकी अध्ययन ह' ह्‌ 
„पराको खोज रा र 
भ हन्द 
स ` 
| हित्य और हिन्दी भादी जातिके गठन 
तर-दक्षिणकी भारतीय 


र ह्‌ । (१४२) 
| ऐदी गातिका साहित्य! एक तरहसे दो आचायों 
[शि 
[Tt जसे प्रयासोंका उचित उत्तर 

| 55 ~ “गक रचनात्मक 
पक्ष बहुत पुष्ट है। 
| तोर उ व ग 

rh लकी IE - सुवो ही खोजके राष्ट्र- 

७] पितत दत्वपुर्ग शुरुआत है । डॉ. शर्मा 
कन दे उ 

"ह भूतोंकी खोज करताहे, उती 
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तरह यह अध्ययन हिन्दी जातिके 
साहित्यिक भभिव्यक्तिमें उन 


चरित्र ओर उसकी 
व्यापक आधारोंकी 
तलाश करताहे जो भारतकी राष्ट्रीय एकताके घटक हैं। 
इस दृष्टिसे भारतीय भाषाओंके साहित्यका इतिहास 
लिखा जायेगा, तो इसे तोड़ने अलगानेवाली भ्रान्तियों 
का कुहासा छटेगा और सही समझ विकसित होगी !(] 


समकालोन कविता ओर धूमिल! 
लेखक : डॉ. मंजुल उपाध्याय 
समोक्षक : डॉ. ह्रदयालर 


समीक्ष्य पुस्तक पी-एच. डी. की उपाधिक्ने लिए 
स्वीकृत शोध-प्रबन्ध है । इसमें समकालीन कविताके 
सन्दभंमें धूमिलकी कविताका अध्ययन प्रस्तुत किया 
गयाहै। शोधप्रबन्ध समकालीन कविताका विकास, 
जीवन-परिचय, धूमिलक्री कविता : कथ्य, धूमिलका 
भाव-जगत्‌, धूमिलकी रचना-प्रक्रिया ओर उपसंहार-- 
इन अध्यायोंमें विभाजित है। 'धूमिलको रचना-प्रक्रिया” 
अध्यायका शीर्षक भ्रामक है, क्योंकि इसमें धूमिलकी 
कविताकी रचना-प्रक्रियाका ही अध्ययन प्रस्तुत नहीं 
किया गयाहै अपितु उतके ब्रिम्ब्र-विधान, भाषा, संर" 
चना, छन्द, शेली इत्यादि यात्री काव्यशिल्पके प्रमुख 
घटकों परभी विचार किया गयाहै । इसलिए यदि 
इसका शीर्षक 'धूमिलकी कविताका अखिउ्पंजना शिल्प! 
होता तो अधिक उपयुक्त होता ! 

यह प्रारम्ममें कह देता ठीक रहेगा कि इस्त शोध- 
प्रबन्धके बहाने मंजुल उपाध्यायने धूमितकी कविताके 
सम्बन्धमें एक अच्छी और प्रामाणिक पुस्तक लिख दो 
है, जो धूमिलक्रे काध्यके अध्येब्ताओंके लिए उपयोपी 
सिद्ध होगी । 

बहुतसे लोगोंको लगेगा, और मुझेधी लगताहै कि 
इस पुस्तकें एक शोधकर्ताकी तटस्थताका अभाव है । 
मंजुलने एक पक्षधरके रूपमें धुमिलक्रे काग्यका अध्य- 
यन कियाहै । उन्हें इस बातकी चिन्ता कम है कि वे 


१. प्रकाशक : अनामिका प्रकाशन, १८५, नया बरहता, 
इलाहाबाद-३ । पृष्ठ : २१६; डिमा. 5६; मल्य : 
८०.०० रु. । 

२. एच-५०, पदिचित्री ज्यातितगर, शाहदरा, दिल्लो- 
१६००३२। 

(प्रकर --आषाद २०४४--॥ १ 
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धमिलके काव्यका यथासम्भव तटस्थ रहकर विश्लेषण 
करे ओर निष्कर्षं निकालें, बल्कि वे इस बातपर अडे 
हुएहैं कि धूमिलका काव्य यह है भौर उसे यही सिद्ध 
करनाहै । इसलिए इस शोधप्रबन्धमें पाठकोंको ऐसे अश 
अनेक मिलेंगे जहां धूमिलकी कविता कुछ कहतीहै और 
मंजुल निष्कर्षे कुछ और निकालतेहे । जहां यह सम्भव 
नहीं होता है वहां वे धूमिलके पक्षमें सफाई पेश करने 
लग जातेहेँ | धूमिलकी कविताओंमें नारीको लेकर इस 
प्रकारकी बहुत-सी पंवितयां मिलतीहैं, जिनसे नारीकी 


उपाध्यायने पृष्ठ ८२ पर उद्धृत कियाहै-- 
(१) ओरत योनिकी सफलताके बाद 
गंगाका गीत गा रहीहै । 
(२) मासिक धर्म रुकतेही सुहागिन औरत 
सौहरकी पत्तियोंका रस 
चमड़ोकी निजंलताकों गीला करनेके लिए । 
(३) प्रेममें असफल छात्राए अध्यापिकाएं बन 
चुक हूँ । 
ऐसी पंक्तियोंके सम्बन्धमें शोधकर्त्ताका कहनाहै--“इस 
तरहके स्थलोंको कविकी दृष्टिसे आदिम स्तरोंके प्रति 
मुक्तताके तकंपर उचित सिद्ध कियाजा सकताहै, किन्तु 
सच यहभी है कि धूमिलपर राजकमल चौधरी और 
कलकत्ताकी 'भूखी पीढ़ी' के कवियोंका प्रभाव है। 
कोई माक्सँवादी दुष्टिका कवि किसी प्राकृतिक मतः- 
स्थितिमें तारीके विषयमें उद्धूतभी हो सकताहै, कितु 
मार्क्सवाद और क्रान्तिका बोध नारीको नग्नकर, 
उसके प्रति ओद्धत्यका समर्थन नहीं सिखा सकता, 
क्योंकि क्रान्तिकारी मारीको साथी मानतेहेँ, मात्र 
“आरत” नहीं । नारी समाजवादी व्यक्तिके लिए 'जीवन- 
संघर्षकी साथी' है, मात्र कामिनी या भोग्या नहीं |” 
(पृष्ठ ८४) अपने इस तकं तथा नारीके लिए सम्मान- 


जनक पक्तियोंके आधारपर शोधकर्त्ताका निष्कर्ष है क्रि 
“धूमिल जीवन-विरोधी नहीं, भसत भोरतको जड़ताके 


विरोधी हैं ॥ (पृष्ठ ५५) इसध्रकारकी सफाईकी आव- 
इयकता एकतो इसलिए पड़ीहै कि शोधकर्ताने धूमिलको 
एक विशेष प्रकारका कवि सिद्ध करना चाहाहै। दुसरे, 
इसलिए पड़ीहै कि वे धूमिलकी कविताओं और विचारों 
को प्रारम्भसे हो एक जसे मानकर चलेहैँ। किसीभी 
कविके समान धूमिलकी कविता ओर विचारणाका 
क्रमशः बिकास हुभाहे और उसमें परिवर्तन आयाहै 


कर यव ०७ (र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-क्तियों `” ० होती और धूमिलके काव्यका अधिक ग 
अवमानना होतीहै। ऐसी कुछ पंक्तियोंको स्वयं मंजुल | 


धूमिलन जिसे समय लिखना प्रारम्भ किया ३ 
'अकबिता'का दोर था। धूमिलभी अब 
चले ।भकविता' पत्रिकामें छपनेद 


~ RS f हे | 
से अन्य कवियोंके समान धूमिलभी प्रभावित | 
मजुल उपाध्यायने इस बातको ध्यानमे रब शप 


४ 
> < T होत _ 
उन्हें उपर्युक्त प्रकारकी सफाई देने 


हेरा बोर ३) 


वि 


परिप्र क्ष्यप्रें विश्लेषणकर सके होते । 
मंजुल उपाध्यायने अपने शोधप्रबन्धपें धि 
सशस्त्र क्रान्तिका पक्षधर कवि सिद्ध करना ह 
उन्होंने इस बातका खण्डन कियाहै कि धूमिल पुप्रा, 
वादी थे । इस सन्द्भमें उन्होंने लिखाहै--"ये दशी 
गलेसे फूटते अग्नि गीतोंके शब्दोंपर सान चदा 
भूखके सिलसिलेको छापामार सीटियोंमें ध 
की नोंकको पहाड़से बड़ा कहना, वर्षामें अपना! 
देनेवाले जनकविका भादर करना, कविताको एक प, 
बुत बंकर बताना, जिसमें साथी चंत पासके, बाकि 
वगेगत भूमिकापर जोर देना वगं-समुहको साहित, 
वर्ग-शत्रु जेसी शब्दावली प्रयुक्त करता, परिव 
अर्निचक्र युवाजनोंका आह्वान, तथा 'बम शका 
विस्मतिपर अफसोस करना--यह सब धूमितके गव 
के आमूल विरोध ओर सशस्त्र क्रान्तिके कथ्यको प्र 
णित करताहै.। धूमिलको किसीभी तरह पु 
सिद्ध नहीं कियाजा सकता ।'? (पृष्ठ ६६) धोक 
के अनुसार धूमिल माक्सवादी हैं । 
इस शोध-प्रबन्धकों लिखतेमें मंजुल उपाध्या 
दृष्टि एकांगी होगयीहै, इसके अनेक भ्रमांण इ 
मान हैं । इनमेंसे एक प्रमाण उनके द्वारा ग है 
साथ “परिमल ग्र,प” का विरोध करनाहै | उ 
शोधःप्रबन्धके प्रारम्भिक अशमें लिखाह क. 
नयी कविता? ने जिस अराजनी तिक व आर 
रित कियाथा,वह सप्तम दशकके (व र एरी, 
होगया, क्योंकि अब युवा चेतना अग र द्र र 
मानता और भविष्यहीनताको लड रा ब 
सकताथा, अतएव विरोधी साहित्यकी वाब 
और नयी कविताके उन कवियों |" 
और समर्थक जानकर नकार दिया र बा 
२८) अपने आवेशके कारण मंजुल ए 


हि यहं कि घ क्‌ a = 
5 बह तयी कवितावालोंसे कम व्यक्ति- 
पते शायी, त्त शब्दोंमें राजनीतिको नका- 


हा - कवियोंकी तुलनामें आाक्रःमकता 
उप्तक न भाजके 
र्वा दियोंते “कविता और 'इमशानी 
का समर्थन कियाथा । दूसरी बात 

निक हिन्दी कविताके लिए “नयी 
' ढवा जो प्रदेय ह उसे पुर्णत: अस्वीकार 
+ साहित्यिक अविवेकही होगा 1, मंजुल 
यह अविवेक एक तो उनकी अपने पिता 
वम्मरताथ उपाध्यायके प्रति श्रद्धातिरेकके 
करण है; दूसरे उनकी भावुकताके कारण । शोध क 
बतोचता दोनोंमें र कोई बहुत अच्छी ची 
बही है। आगे उद्धृत अ शर्म शब्द प्रयोग और वाक्य. 
सता दोनोंसे मंजुल उपाध्याय की भावुकता छलकी 
; रहीहै--/ समकालीन कविता ऐसेही निबंलोंकी 
कविता है। तिबलोंके असन्तोष, आक्रोश, व्यंग्य, भत्संना, 
द्रप और श्रापक्ती कविता है । उसमें इस महादेशके 
ऊत सभी तिर्बलो, लेकिन मानव-प्रेम मानव-प्रगति और 
मानवभ्यायक्रे प्रति प्रतिबद्ध और शोषितोंके पक्षधर 
ब्यकतियोका क्रोधावेश ओर विद्रोहावेश है | (पृष्ठ 
३!) 


त्तीधी | 
धी, कि 


~ 


जी डाँ , वि र 


दृष्टिकी इस एकांगिकताके बावजूद इस शोध 
प्रशमे धमिलकी कविताकी सुक्ष्म पकड़ विद्यमान है । 
प्मिलकी कविताकी मूल वस्तु, भाषा, बिम्ब, छन्द 
भादिको मोलिक बिशेषताओंको मंजुलने अचूक ढंगसे 
पडाहै और सटीक ढंगसे व्यक्‍त कियाहै। प्रमाणके 
निए हम धूमिलके छन्द विधान, और लय-विधानके 
पमे उनके निष्कर्षोको प्रस्तुत कर रहे । धूमिलके 
छद-विधानके सम्बन्धमे उनका यह निष्कर्षं ठीक है कि 
अगा मुक्त छन्द अनुशासित है और इस कारण वह 
क है । उनके छन्दोंमें उनकी पक्तियां प्रायः 
_ ` जन की होतीहै। वे छन्दकी एकरसताको 
तेत 0 ps  छोटा-बड़ा Fr 
तत गर क को जर व ES ९ 
भी ३७ र द्वारा संगति बेठा देह bi पाठ 
ननका Uo SRE पंक्तियों बनातेहे, 
भव्य (भिन्न है । त्ता ; एक जेसाही है, इतकी तोड़ 

अधिकतर कविताएं एक वजनकी 
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क सातवें द/छथें2० (जो, आ हणभ: उनमें लयका विधान एक 


समान हे । (पृष्ठ १८८) 

स्पष्ट है कि मंजुल उपाध्यायमें एक अच्छे विवेचक- 
आलोचककी क्षमता विद्यमान है । वे अपनी इस क्षमता 
का पूर्णे विकास तमी कर सकतेहे जत्र वे अपनी दृष्टि 
की एकांगिकताको छोड़दें । [] 


धूमिलको काव्य चेतना : विविध ग्रायाम? 

लेखक : राकेशकुमार 

समीक्षक : डॉ. वालेन्द्शेखर तिवारो 

१९६० के बाद हिन्दी कवितामें उभरनेवाले दर्जनों 
नारों और तेकडों कवियोंकी भीड़में घृूषिलका काव्य 
सृजन केवल इसीकारण अपनी विशिष्ट पहचान नहीं 
बनाता कि धूमिलने समकालीन बोधकी वयस्क कवि- 
ताएँ लिखी हैं, अपितु धूमिलका वैशिष्ट्य इस कोणपर 
केन्द्रित है कि घूमिलने कविताको जनधारामें परिवर्तित 
करनेका प्रायोजनिक प्रयास किया । कविताके संथा 
नवीन चरित्रको स्थापना करते हुए धूमिलने सामाजिक- 
राजनीतिक परिवतनको आकांक्षा व्यक्‍त कीहे। एक 
काव्य संसारका सृजन धूमिलने कियाहै, जहाँ शब्दों 
की सक्रियता ओर कविताका हृथियारपन ही छप्पर 
के एक नन्हेंसे तिनकेकी भी जगलके शाख होनेका 
सपना दिखलाने लगताहै। हिन्दी कवित्ताको एक नयी 
सम!जचेतन जमीन देनेवाले इस अनूठे कविका 
विश्लेषण करनेवाली कुछ भालोचतात्मक कृतियाँ नव 
दशके सामने आयीहैं । इसी क्रमकी कड़ी है राकेश 
कुमारकी यह्‌ समीक्षा कृति 'घूमिलकी काव्य चेतनाः 
विविध आयाम? । कुल पांच अध्यायोंमें विभक्त यह 
समीक्षा-पुस्तक घूमिलके परिवेश, व्यक्तित्व, वर्गबोध, 
राजनीतिक स्वर और शिल्पको विवेचित करती 
है । युवा समीक्षा कितनी तल्बो भोर बेबाकोसे विषय 
का विश्लेषण करतीहै, यह राकेशकुमारकी समीक्षा 
दृष्टिसे जाहिर होताहै । बावजूद इसके कि इस पुस्तक 


नना नुर 
१. प्रकाशक : ज्योति प्रकाशन, २५५० मोरांवालो 


गली, पटियाला (पंजाब) । पष्ठ : १२८; डिसा. 
८६; मूल्य : ४०.०० रु. | 

२. हरिहर्रासह रोड, मोराबादो, रांची-८३४००८ 
(बिहार) । 
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ही है, राकेशकुमारके समीक्षा-मानों और भाषिक मूल्यों 
से नये खूनकी ताजगी झलकती है । 
इस कृतिका पहला अध्याय तो पृष्ठभूमितुमा 
है, जिसके बिनाभी घूमिलकी काव्यसर्जनामें प्रवेश 
कियाजा सकताथा । कमसे कम काव्यचेतना विषयक 
विवेचमसे तो राकेशकुमार बचही सकतेथे, जिसको कुल 
सामग्री उनकी सम्रीक्षकीय नथी गर्मीकरे तज क्री नहीं है । 
द्वितीय अध्यायसे 'घूमिलकी काव्य-चेतता:विविध आयाम! 
का लेखक फार्ममें आयाहै । यह अध्याय ज्ञापित 
करताहै कि अक्रेलेको सामुहिकता और समूहको 
प्रगाढ साहसिकता देवेत्राली काव्य सम्पदाका प्रणथन 
करनेवाले कवि धूविलका सम्पूर्ण जीवत संवेदनशील 
सामुहिकता भौर जोखिममरी साहसिकताका त्रासद 
महाकाव्य रहाहै । उतके व्यक्तित्व और पारिवारिक 
जीवतकी वि8गतिथोंते गुजरे बिता शायद उनके कृतित्व 
की सही पड़ताल नहीं कीजा सकतीहै। राकेश 
कुमारने धूमिलकी वेयकितिक चेतनाको कविता, 
दाम्पत्य सम्बन्धो और जिचारधाराके परिपाइबँमें 
तलाशा है । धूमिलकी वर्गोय चेतनाका विश्लेषण 
उन्होंने वादमुक्त निकषोंपर कियाहै और स्थापना को है 
कि धूमिलने अपनी वर्गीय चेतनामें न केबल मावस बादी 
संद्धांतिक पुरिधिक्ा अतिक्रमण किया, अपितु उसे 
हटकर युगानुरूप भारतीय जतमातससे प्रतिबद्ध होकर 
एक निजी वर्गीय समझका परिचय दिया । ( पृ. ७३) 
प्रारम्भे भ॒ ततक धूमिलकी कविताई सवेहारात प्रति: 
बद्ध थी । पूरी सतकेताके साथ कविताको जलसे 
जवतातक ढोनेके क्रममें कबिने पहचान लिप्राथा फि 
भूखे आदमीका सबसे बड़ा तकं रोटोही है । तिश्‍चप्रही 
घूमिलने कविताका तादात्म्य जवताकी लड़ाईमें कराया, 


इस तथ्पक्री बुष्टि आलोवकते धूमितकी राजनीतिक 
चेतनाके विश्लेषणसे कीहै । राकेशकुमारने स्पष्ट 
कियाहै क्रि धूमिलके पास एक सही और प्रासंगिक राज- 
नीतिक समझदारी थी । तमी धूमिल अपनी कविताका 
दरवाजा उत सबके लिए खोल सके, जो भाजादो, अधि- 
कार, सुरक्षा और शांतिके विपंगतिरहित आयामों 
तक पहुंचना चाहतेई । भाषा-शेज्ोके जिस अनूठे 
संस्कांरको लेकर कविते अपती रचनात्मक सक्रियताको 
मुते किया उसी अतूठेपतने कविताके नव्यतर उपकरणों 
से धूमिलकी अमिग्य्रक्तिको लेत कियाहै । अपरवी र ति 
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शिल्पका रचना प्रक्रिया एवं प्रतीक, Mi शा 
विधानके सन्दर्भमें सर्वेक्षण कियाहे । निरव र्पः 
किताब घूमिलकी कविताको पहूचांननेमे स र्री 
बिना किसी पूर्वाग्रहके समीक्षकने अपने निषा है। 
न्याय क्रियाहे । नव्य समीक्षाके उपादानोंमे से है 
साथ युवा समीक्षकने तादात्म्पर स्यापित किया व 
आगामी कृतियोंमें अपेक्षा रहेपी कि वह्‌ रा 
शलीविज्ञान ओर समाजशास्त्रके नव्यतर स 


अपनी समीक्षा-दृष्टिक्ो विस्तृत करेगा । [] 
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(वृष्ठ ६ का शेष) 
बाहरके लोगोंको भी स्वीकार्य हो जातेहैं। भादात- 
प्रदानमें इन प्रयोगों और मुहावरों पर विशेष ध्यान देने 
की आवश्यकता है। यह उपयुक्‍त _ सभी क्षोमं 
मान्य होतकने वाले देशकी समी भाषाओं के शब्दों, 
प्रयोगों और मुहावरोंका संकलतकर उन्हें प्रवारित. 
प्रतारित किग्रा जाये । देशके विभित्त क्षेत्रोंकी भौगों- 
लिकता भिन्त होते हुएमी संवेदताए भिस्त नहीं हैं। 
भोगोलिकता और परिवेशके कारण शब्द, प्रयोग और 
मुहावरोंकी भिन्नता संवेदतात्मक स्तरपर समाप्त हो 
जातीहू, जब हम “परिनिष्ठित हिन्दी” की चर्चा करतेह 
तो यह एक अनिवार्यता प्रतीत होतीहै कि ऐसे शब्द, 
पद, प्रयोग भोर मुहावरे उद्षक्रे अग बन जायें। देशे 
निहित स्वार्थोबाले वर्गोकी चुतीतीका सामना केवत 
इसी रूपमें कियाजा सकता है कि देशकी समी भाषाओं 
को अधिक्रसे अधिक निकट लाकर भादात-प्रदा दव 
एक-दुसरेको पुष्ट करने और उनके संवर्धतके म 
निश्चित क्रिये जायें, एक-बुसरेकी शब्द सम्पद! प्रयोग, 
मुहावरे अपनाये जाये । हिन्दीको मात्र उदू की उपा 
बताने अथवा उप्ते अंग्रेजी गिलटको षणि 
सजावटसे बवाया जाये । आदान-प्रदानमें जो सुग ह, 
उसे स्वीकारकर हिन्दीका परिनिष्ठित रूप तैयार रे 
जाये । किक्षीमी भारतीय भाषाको मात्र व 
ग्रहण करतेसे रोका जाये और उतकी i 
जागृत रखनेही मानतिकताका निर्माण क्रिया| ज 


भाषा चिन्तन 
लेखक: डॉ. अम्बाप्रसाद सुमन 
समीक्षक : डॉ. केलाशचन्द्र भाटिया र 


भ्राषा-चिन्तन' में भाषाविद्‌ तथा साहित्यकार 
हें, अम्बाप्रसाद “सुमन' के ग्यारह लेख संकलित हैं, 
बका संपादन डॉ. कमलसिहने कियाहै । डॉ. सुमन 
ग्रमय-समयपर अपने चिन्ततपुर्ण लेखोंके माध्यमसे हिंदी 
भाषा तथा साहित्यसे संबंधित अनेक समस्याओंका समा- 
प्रान करते रहेहैँ । लेखकके अनुसार '“भाषा-चिन्तन 
मेरे उन ग्यारह लेखोंका संग्रह है, जो समय-समयपर 
पापा, साहित्यिक खड़ी बोली हिन्दी, ब्रज भाषा भोर 
बव्ीके संबंधमें लिखे गयेहें । मेरा यह भाषा-चिन्तन 
बालबोधमें भी सहायक सिद्ध हुआहै ।”” मोटे तोरपर 
झ ग्यारह लेखोंको दो भागोंमें बाँट सकतेहैं : 

१. भाषापरक--इस कोटिमें 'भारतव्यापी ब्रज- 
मृति और प्रजभाषा”, “हिंदी उद्द में भेद--', “हिदी 
झोश कलाका विकास” “व्याकरणका अर्थ विज्ञान, 
कोशविज्ञात', "हिंदी अनुवाद”, 'हम शुद्ध व स्पष्ट 
ह कसे लिखें, “हिन्दी : राष्ट्रीय भावात्मक एकता 
की बन्तःसलिला ।? 
\. भाषा-साहित्यपरक--'साहित्यिक भाषाके 


गगा 
९: प्रतीक ओर उपमान’ तथा 'भाषाबोध भोर 
काब्यानन्द? | 


ग्र स्र 
हेषा पहला लेख 'भारतब्यापी ब्रज संस्कृति 
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भाषा और 
साहित्य 


EE त्रजभाषा शोषक लेख डॉ. सुमनके गत चालीस 
वर्षाकि चिन्तनका परिणाम है। उससे पुर्वं वह 'ब्रजभाषा 
शब्दावली' (कृषक जीवन संबंधी) पर उल्लेखनीय 
शोधकार्य कर चूकेहै जिसने ग्रियर्सनके कार्यको भी 
पीछे छोड़ दिया । 'ब्रज संस्कृति? को उहोंने अत्यन्त 
निकटसे देखा/ परखाहै । उनका यह लेख “सिद्ध करता 
है कि ब्रजभाषा हिन्दी भाषाकी एक बोली मात्र नहीं 
है। अपितु यह लगभग ४०० वर्षों तक भारतकी समर्थ 
राष्ट्रभाषा रहीहै और उसकी ब्रज संस्कृतिने हमारे 
संपूर्ण भारतको भावात्मक एकतामें बाँधे रखाहै। आज 
भी वह दिव्य संस्कृति जीवन्त और प्राणवन्त है ।' ब्रज 
के इस सर्वेव्यापी रूपका परिणाम था कि सुदूर पूर्व 
मणिपुर-असमतक यह फली हुईथी तो पर्चिममें कच्छ 
में संकड़ों वर्ष पुर्व ब्रजभाषा पढ़ानेके लिए पाठशाला 
स्थापित कीगयी। दक्षिणमें स्वाति तिरुनालने गीत 
लिखे । भतः लेखकने ठीकही निष्कर्ष निकाल्नाह। कि 
“भारतव्यापी ब्रज संस्कृतिकी कोखसे जन्मे ब्रजभाषा 
शब्द ही हमारे हिन्दी-साहित्यका तथा हमारी राष्ट्र 
भाषाका सच्चा कल्य!णकर सकते हैं ।” इस संग्रहका 
अ तिम लेख “हिन्दी: राष्ट्रीय भावात्मक एकताको अन्तः 
सलिला “(पृ. १३१-१४२) भी राष्ट्रीय एकताके सन्दर्भ 
में महत्त्वपुणे है । इस लेखमें यह सिद्ध किया गयाहै कि 

“संपूर्ण आधुनिक भारतीय र भाषाओं के काव्यों 
में जिस संस्कृति, दशन, धमं ओर नीतिको व्यास्यायित 
किया गयाहै, उसे बीज रूपमें गोरख, कबीर, सुर, 
तुलसी, प्रसाद आदिमें देखाजा सकताहै । > > भव्य 
भावधाराके द्वारा हिन्दीने संपूर्ण भारतमें दिव्यानुपम 
भावात्मक ऐक्य स्थापित कियाहै ।” (पृ.१३२ से) 
इसमें सभी धर्मोके भनुयायियों विशेष रूपमें हिदु- 
मुसलमानोंने समान रूपसे योग दियाहै । पुस्तकके पृष्ठ 
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उदू'' के संदर्भमें एक दुसरा लेखभी पृष्ठ १५ से २२ तक 
है जिसमें दोनों भाषाओंके 'एक रूप? को स्पष्ट किया 
गया है। 
संग्रहमें तीन लेख तुलसी कृत “रामचरित मानस” 
के संदभंमें लिखे गयेहैँ : (१) व्याकरणका भर्थेविज्ञान, 
(२) कोशविज्ञान तथा (३) तुलसीकी क्रियाएं | इन 
तीनों लेखोंने यह प्रमाणितकर दियाहै कि डॉ. सुमतका 
ब्रजभाषाके साथ-साथ अवधीपर भी समान अधिकार 
है। इन शोधपरक लेखोंसे शोष्राथियोंको शोधकी दिशाए' 
मिल सकतीहै | लगभग पचास पृष्ठोंकी इस सामग्रीमें 
डॉ. सुमन इतनी गहराईतक उंतरेहै कि बिरलेही ऐसा 
कर सकतेहैं क्योंकि यह तो नवनीत है, डॉ. सुमनके पूर्व 
प्रकाशित तीन ग्रथों--मानस शब्दार्थं तत्त्व, राम- 
चरितमानस : वाग्वंभव तथा रामचरित मानस-भाषा 
रहस्य--का । 
अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञानसे संबंधित दो लेख-- 
कोशकला तथा हिंदी अनुवाद-- भी इस संग्रहमें ठे । 
प्रथम लेखमें हिन्दी कोशकलाका विकास स्पष्ट किया 
गयाहै । इस प्रयोजनसे अनेक ग्रथ निरंतर प्रकाशित 


होते रहतेहे अतएव कोईभी लेखक पुर्णताका दावा 
नहीं कर सकता । स्थान-स्थानपर अनेक महत्त्वपूर्ण 
कृतियोंका उल्लेख छूट गयाहै, जसे पर्यायवाची कोशों 
(प्र. ४९) में डॉ. गोविन्द चातकका 'बुहुद 
पर्यायवाचो हिन्दी शब्दकोश (तक्षशिला प्रकाशत, नयी 
दिल्ली-२) ; मिलते-जुलते शब्दोंके अथं-भेद व सम्यक्‌ 
प्रयोगपर डॉ. व्रजमोहन कृत 'शब्द-चर्चा' (राजकमल 
प्रकाशन, नयी दिएली-२); बोली कोशोंमें (पृ. ५१) 
डॉ. रमेशचन्द्र महरोत्राके संपादनमें तयार 'छत्तीसगढ़ी 
कोश “(रायपुर विश्वविद्यालय), डॉ. विद्यानिवास 
मिश्रके संपादनमें 'ब्रजभाषा कोश” (उ. प्र. हिन्दी 
संस्थान), डॉ. नारायणदत्त पालीवाल कृत 'कुमप्रडंनी 
हिदी शब्दकोश' (तक्षशिला प्रकाशन) उल्लेखनीय हैं। 
प्रशासन तथा विधिसे संबंधित अनेक कोश प्रकाशित 
हो चुकेहँ जिनमें डॉ. भाटियाका अखिल भारतीय 
प्रशासनिक शब्दावली तथा भग्न जी-हिदी अभिव्यक्ति 
कोश उल्लेखनीय हैं । सुक्तिकोशोंमें डॉ. श्याम- 
बहादुर वर्मा कृत “बहुत विशव सुक्ति कोश' तीन 
खंडोंमें (प्रभात भ्रकाशन, दिल्ली) प्रकाशित हुआहै । 
द्विभाषी तथा त्रिभाषी कोशोंमें भारत सरकारने जो 
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होना चाहि 
आधारभूत शब्दावलोकी दिशामें डॉ. जगना | 
१ तथा 


डॉ. भाटियाके प्रकाशन हैं । व्युत्पत्तिकी दाने 
नरेशकुमारका “व्युत्पत्ति कोश” प्रकाशित 
दकनीपर डॉ. परमानन्द पांचालकी कृति 'दक्बमी हिन्दी 
को परिभाषिक शब्दावली” आयीहे । “उच्चारण' र 
ध्यान देनेकी ओर डॉ. सुमनने पृ. ५५ पर ह्या 
दिलायाहै । इस दिशामें भौ डॉ. भोलानाथ तिवारी 
क्रत 'हिंदो उच्चारण कोश (वाणी प्रकाशन, नयी 
दिल्ली-२) प्रकाशित हुआहै । 

“हिदी अनुवाद-समश्याका समाधान' शोषक लेखों 
उपसग तथा प्रत्ययोंके संदभे में परिभाषिक शब्दावलीका 
विशेषतः विवेचन किया गयाहै । इस कार्यप्रें षु 
अनुवादकोंको इससे लाम होगा । वैसे डॉ. रघवीरका 
संपूर्ण कार्य इस आधारपर ही हुआहै । इस विवेचने 
हिन्दीकी शब्द सामर्थ्यका ज्ञान होताहै । 

भाषापरक मतिम निबंध है, न शुद्ध एवं स्पष्ट 
हिन्दी कंसे लिखे” (प. ११५-१३०) । डॉ. सुमन 
इस क्षेत्रके अधिकारी विद्वान्‌ हैं जो समय-समयपर 
अपनी सूक्ष्म दृष्टिसे इस क्ष त्रमें विवेचन प्रस्तुत 
करते रहेहै । डॉ.. अम्बाप्रसाद 'सुमन' ही अधिकारी 
बिद्वान्‌ हैं जो आचार्य रामचन्द्र वर्मा तथा आचार्य 
क्रिशोरीदास वाजपेयीकी परम्परामें 'शुद्ध एवं स्पष्ट 
हिदी कंसे लिखें ?' शीर्षकसे पूरा ग्र थ हिँदीभाषियोंको 
दे सकतेहें । मेरा विनम्र आग्रहहै कि वे दिशामें अवश्य 
सोचेंगे ओर निराश नहीं करेगे । 

साहित्यिक भाषापरक दो निबंध हैं-- भाषामै 
शं गार : प्रतीक ओर उपमान? तथा “भाषाबोध और 
काव्यानन्द' । इन दोनों लेखोंमें प्राच्य तथा पाश्‍चाल 
विद्वातोंके मूल उद्धरणोंके आधारपर विचार मंथनकर 
बड़ी स्पष्टतासे उदाहरण देकर न केवल 'प्रतीक १ 
“उपमान' का अतर स्पष्ट किया गयाहै, वरन्‌ अ 
तिशयोक्ति (पृ. २९), प्रतिमा और प्रतीक (पृ. i 
बिम्व (पु. ९५) से मी अतर स्पष्ट SE 
डॉ. सुमन मूलतः अध्यापक हैं और उनके इस अ र 
कीय गुणक्रे कारण उनके लेखनमें कूठ-कूटकः 


हु आहे | 


भरी होतीहे । से में पणता 

संपादक डॉ. कमलसिहके इस कथत बिवो 
सहमत हूं कि हिन्दी भाषा एवं ह. नश्‍वितही 
शोधा थियो, विद्वानों एवं मनीषियोंके लिए उद धा 
यह पुस्तक नये-नये दिव्यालोकोंका °) 
करायेगी । [] 


भाषा ग्रौर साहित्य ' 


नवा मोर साहित्य राधाकृष्ण सहायके 

दरप: भा. रे विबन्ध ललित-निबध 
धोका संकलन 8 ह न जिप 
| सभी समीक्षात्मक नबन्घोंकी कोटि 
हा , इनमें सर्वत्र यात्रापर निकलती रहीहे 

101 र हृदयको साथ नहीं लिया गयाहै। इनमें 
i वि शोध-निबस्ध हैँ ! राधाकृष्ण सहाय 
| बिका नबन्ध के और विदेशोके 
| अध्यापक हैं ट और देशके, म र विदेश 
(की विश्वविद्यालयोंके हिम्दी अध्यापन भोर शोध 
शे उनका गहँरा सम्बन्ध है। वे अलक भाषाओके 
ताह और पत्रकारिता, रंगकमं जैसे अनुशासनोंमें 
पैरी गहरी दिलचस्पी है। परिणाम यह हुआहै 
लिए जिस विशद अध्ययन और अतः अणुः 
ताक ज्ञानकी अपेक्षा होतीहै, राधाकृष्ण सहाय 
तरो भवीपांति संपन्न है । यह कहना कठिन है कि 
प्ले भाषाविद्‌ है या साहित्य चिम्तक । प्रस्तुत 
ततमे जो बारह निबन्ध संकलित हैं, वे भाषा भोर 
हि दोनोंमें उनकी गहरी पेठका प्रमाण प्रस्तुत करते 
र| 
प्र्तुत पुस्तकमें भाषा विषयक तीन निबन्ध हैं 
शे ताहित्य विषयक आठ । साहित्य बिषयक निवन्धों 
र दो खंडोमें विभक्त किया गयाहै--चिस्तन 
ग तैद्वात्त । एक निबन्ध “प्रे मचन्द तथा उनके पर- 
श कयाकार भो है जिसे उपर्युक्त दोनों खंडोमें 
| । आ र कोटिमें सम्मिलित किया 
| ३ हो एक निबंध 
| दात ठ आ साहित्यकार अथवा 
ह द ववेचित हैं पर वे भारतीय 
रही, केवल ह बात शिकायत या आरोप 
| व ने सूचनाके तोरपर कहीजा रही 
| " काक : सऊ 
as 
| ७; हिमा. «७. देल्लो-११००६४ | पृष्ठ: 
| "प “६४; मूल्य: ४५.०० रु. । 


र एवं भध्यक्ष 
ह क हिन्दी रि भा सा \-) 
लिय, सागर । अजा लग द 
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कारोंपर समय-सम्यपर लेखकने जो निबन्ध अथवा 
विनिबन्ध विभिन्न गोष्ठियों अथवा अधिवेशनोंमें पढ़े, 
उन्हें यहां एकत्रकर दिया गयाहै । ये समी निबन्ध पुरी 
तेयारीके साथ लिखे गयेहैं और इस बातका सबूत पेश 
करतेहैँ कि राधाकृष्ण सहाय लिखनेके पहले विषयका पुरा 
अध्ययन करतेहे और फिर उसे अपनी साहित्य दृष्टिके 
रसायनसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान करतेहेँ । इसमें 
कोई शक नहीं कि लेखकके पास विशिष्ट साहित्य 
दृष्टि है जो उनके व्रिवेचनसे ओर यत्र-तत्र उल्लेखित 
तिर्यक्‌ सन्दभोसे उद्घाटित होतीहै। इस सन्दभंमें मैं 
“नाटकसे नुक्कड़ नाटक' तक का प्रस्तुत अश उदधृत 
करना चाहुंगा--“'नाटकमें आता बदलाब इस बातकी 
ओर इ मित करताहै कि विकास प्रक्रियामै आजका 
मानव समाज अपेक्षाकृत अधिक यथार्थपरक होता 
गयाहै । आदमीने ज्यों-ज्यों श्रम कियाहै, प्रकृतिके चम- 
त्कारिक पक्षका अत होता गयाहै, ईश्‍वर या आधि- 
भौतिक रहस्योंका इन्द्रजाल कटता गयाहै, धर्म या धर्मे 
से जुड़ी महिमामंडित माच्यताएं कटती गयीहैं । 
आदमीकी दृष्टि उसी अनुपातमें यथार्थपरक, वस्तुः 
परक होती गयीहै। आजका आदमी साफ-साफ वह 


सब देखने लगा है जो इसे कलतक नहीं दिखालायी 
पड़ताथा, मसलन सामाजिक संरचना जिसकी नींव 


भर्थपर टिकीहै या आदमीका रूप जो सामाजिक संर- 
चताके कारण बनते बिगडतेहें । (पृ.८३) 

राधाकृष्ण सहायका मन विवरणोंमें नहीं रमता । 
वे विवरणोंका हवाला नहीं देते बल्कि उन विवरणोंसे 
जो प्रवुतियां लक्षित होतीहैं उनका विशद्‌ विश्लेषण करते 
हैं । यही कारण है कि “नाटकसे नुक्कड़ नाटक तक' 
जैसे निबंधोंमें नाटकों या नाटककारोंका उल्लेख नहीं 
है । हाँ, विभिन्त युगोंके नाटकों र उनके मंचनके 
पीछे जो प्रवृति कामकर रहीथी, उसका विश्लेषण 
वे बहुत विस्तारसे करतेहें । इसीलिए नुकड़ नाटकका 
उल्लेख करते हुए वे एब्सड, हैपनिंग या एक्टीविटीकी 
चर्चा तो करतेहैँ पर विपिनकुमार अग्रवालकेः “तीन 
अपाहिज'का उल्लेख नहीं करते | यही बात सारा 
तथा उनके परवर्ती कथाकार' नामक निबन्धमें देखी 
जा सकतीहैं । प्रेमचंदके परवर्ती कथाकारोंमें उन्होंने 
जैनेनद्रकी “सुनीता' ओर भज्ञ यके 'शेखर का उल्लेख 
तो .कियाहै पर उसके बादके राजेन्द्र यादव, कमलेइवर, 
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करना आवश्यक नहीं समझा । वे प्र मचंदके बादके कथा 
साहित्यमें यह तो देख पातेहै कि “राजनीतिकी आपा- 
घापीक्रे समसामयिक युगमें आदमीके समस्त रचनात्मक 
स्रोतके बावजूद आदमीही छटताजा रहाहै, भादमी 
क्रमशः अनास्थासे उत्पन्न हठवादिताके कारण अपने- 
अपने सोचकी कोठरियोंमें बंद होताजा रहाहै और वह 
अपनी कोठरियोंके दरवाजों, खिड़कियों रोशनदानों 
को डुग्स या प्रतिबद्धताके हांथों बन्द करताजा रहा 
हे ।” (पष्ठ १७०) पर यह काम कोन-से कहानीकार 
कर रहेह, इसकी छानबीन सहायते नहीं कीहै । 
राधाकृष्ण सहाय तैयारीसे भाषविद्‌ हैं। उन्होंने 
अर्थविज्ञानकी दृष्टिसे “हिन्दी एवं बंगला शब्दोंका 
तुलनात्मक अध्ययन” नामक विषयपर अपना शोध 
ग्रन्थ लिखा है । आलोच्य पुस्तकमें भाषा खंडके अन्तगेत 
भाषा’, 'भाषाका समाजशास्त्र' और 'अथंगत स्तरभेद' 
नामक तीन निबंध संकलित हैं। इन तीनों निबंधोंके 
अन्तमें जो परिशिष्ट दिये गयेहेँ उनसे दो बाते सिद्ध होती 
है कि सहाय चामस्को, डेरविन, गिगलियोली, आस्वुड 
जैसे पाश्‍चात्य भाषाविदोंकी भाषा विषयक मान्यताओं से 
भपनी सामग्री जुटातेहँँ और दूसरी यह कि वे पश्चिममें 
उपलब्ध अद्यतन स्रोतोंतक पहुंचनेका श्रम करतेहैँ । इस 
समस्त सामग्रीको उन्होंने हिन्दीमें प्रस्तुत करते समय 
यह ध्यान भवश्य रखाहे कि उदाहरण हिन्दी और 
उसकी बोलियोंके हों । लेखकको अपने इस प्रयासमें 
अ'ग्रजीके अनेक पारिभाषिक शब्दोंके हिन्दी समानार्थी 
भी गढ़ने पड़ हैँ । उनके अनुवाद अर्थका पुणे द्योतन 
करनेमें समर्थ हैं जेसे-इटेडेड मौनिग= अभिप्रेत 
अर्थ, कसेप्च्यूयल मीनिग=अवधारणात्मक अर्थ, स्टा- 
इलि स्टिक्क सीनिग = शेलीगत अथं । 

'भाषा' विषयक निबंध भाषापर कम भाषित 
नियमोंपर अधिक प्रकाश डालताहै । यहाँभी सहाय 
किसी भाषा विशेषकी प्रवृत्तियोंकी चर्चा न कर सामान्य 
भाषाकी प्रवृतियोंकी विवेचनामें अधिक प्रवृत हुए 
हैं। 'भाषाका समाजशास्त्र' अत्यंत रोचक निबंध है। 
साहित्य-चितन खंडके अन्तरगत श्रम प्रक्रिया ओर सौंदर्य, 
“हिन्दी आलोचना तथा संस्कृत काव्यशास्त्र और 
'नाटकसे नुक्कड़ नाटकतक' शीर्षक तीन निबंध संक- 
लित हैं । 'नाटकसे नुक्क़्ड़ नाटकतक' की चर्चा पहले 

होचुकी है । श्रम प्रक्रिया ओर सौंदर्य” नामक निबंधमें 
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OR गं 
स्थति हे । उनकी मान्यता ३" का 


मनुष्य अस्तित्वको स्वाधीन बचाता हुआभी ग 
द्वारा गलत ढंगसे व्यवहृत होकर क्षतिग्रस्त हो i | 
उसी प्रकार कला मनुष्य-मनुष्यके बीच Fb | 
का काम करती हुईँभी लोगोंको बांटने, उन्हे सा | 
बनानेके काम आसकतीहैं ।” (पृष्ठ ७६) । उ 
आलोचना तथा सस्कृत काव्य शास्त्र नामक । 
मुल स्थापना यह है कि हिन्दी आलोचना सस्कृत रा | 
शास्त्रकी छत्रछायामें विकसित हुई और माजमी क 
उसकी परंपराका अनुगमन करनेका प्रयास करती) 
जो प्रत्येक रचनात्मक कार्य व्यापारमें अमुतेताकी रक 
पक्षधर है, जिसका स्पष्ट झुकाव चाक्ष्‌ ष कलाकी बरन | 
होकर आध्यात्मिक अनुशासनकी भोर है। यह निषा 
कुछ शीघ्तामें निकाला गयाहै । यह निबंध १९७५ 
लिखा गयाथा किन्तु इसमें आचार्य शुक्लके बाहो 
हिन्दी आलोचनापर बहुत - विचार किया 
गयाहै । वे यह तो स्वीकार करतेहे कि १९४०६, 
१६७४ ई.को अवधिमें हिन्दी भालो चनामें 'माकसँ, फ्रापह 
तथा वेज्ञानिक सभ्यतासे जन्मे अन्य पश्चिमी विचारो 
को आत्मसात्‌ किया गया,” किन्तु उनका यह निष्कं कि 
“अकस्मात्‌ उठी यह लहर जल्दीही शांत होगगीगो! | 
विभिन्न एवं विरोधी विचारक संस्कृत काव्यशास्त्र 
ओर सहारेके लिए देखने लगे” (पृष्ठ ५४) प्रामाणिक 
नहीं है । ये विभिन्न एवं विरोधी विचारक कोन 
इसका हवाला राधाकृष्ण सहाय नहीं देते, उन्हें बी 
स्थापनाके लिए अज्ञेय तो उपयोगी लगतेहै किन्तु राप 
विलास शर्मा, नामवर्रासह, मुक्तिबोध जैसे भाती | 
चकोंको अपने कामक्रा न समझकर उनकी उधर 
दी है। ना 
“साहित्य सिद्धान्त’ नामक खण्डमें जित सिद्धां 
की चर्चा कीगीहै वे सबके सब पश्चिमके 1 ६ 
खंडके सभी निबंध नानाविध सूचनाओंसे गे 7 
और उन पाठकोंको जिनकी गति अग्रंजी 7 ः 
पाश्‍चात्य भाषाओंतक नहीं है, अत्यंत श | 
मुल्यवान्‌ सामग्री प्रदान करते । नर ब 
भाषा ओर साहित्यके इन संद्भ-बहुत छवि ॐ 
रण पूरित निब धोंमें राधाकृष्ण. सहायकी न यवसा | 
रतीहै वहु एक अधीत प्राध्यापक ओर श | 
(शेष पृष्ठ २३ पर) 


YIN Tey Seppe Ga 


हमें लिपटी दुरियां' 
कवि: वेदप्रकाश बेटे 
परीक्षक : डॉ. श्यामसुन्द र ही 
एन १६३२ में जन्मे डॉ. वेदप्रकाश बटुक आ 
| तात पुराने रचनाकार है । कविताके अलावा वे 
गप संस्कृति और लोक-साहित्यपर काम करते र हेहै, 
शोभी, और विदेशोंमें भी, हिन्दीमें भी, ओर 
| रेभ । उन्होने संस्कृत तथा ओल्ड चर्च स्लावा- 
के भाषाका तुलनात्मक अध्ययनकर डी. लिद्की 
रि प्राप्त कीहै । इन तथ्योंका उल्लेख इसलिए कि 
तसे उनके रिश्तेको समझाजा सके । हिन्दीमें गजल 
| दोर गीत लिखना लगभग बराबर वजन रखताहै। 
कातर किस्मके लोग' तो कविता मात्रसे परहेज करते 
(बौर यदि कविताके संस्कार बहुत प्रबल हुए, तो 
वहिक कविता” तक भातेहें 1 उससे नीचे उतरना वे 
श शातके खिलाफ समझतेहैँ । बटुकके कई कविता 
| ह प्रकाशित हैं--विशेषकर वे साठोतर प्रकाशन हैं । 
| vi फिस हा पारायण नहीं कर सकाहुं । बटुक 
ot संग्रह-ओर वहभी गजल सं ग्रह-- 
त्त ती ER जो काव्य व्येक्तित्व 
ता 
म | एता समय FS साथ सुखियोंमें आतीहै । 
| ३ साग मैंने र आपातूकालका समय 
| भी बही, कठ जए काहा कि उसने कुछ गजल 
: | ~® इड उ अधेरेमेभी, और कुछ उस 
„| गक: भा 
|| धवः प 
ष्म जे 
* ५६ 
वर 


तीय साहित्य प्रकाशन, २८६, 
दर, सेर5-२५०००१ | पृष्ठ: ११६; 
1 मह्य : ३५.०० रू. || 


i 
| i 
। गोड्डा (सं, प. )बिहार-८१४१३३॥ 
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काव्य 
संकलन 


अ धेरेसे ऊबरकरभी । लेकिन सबके पीछे स्थिति भौर 
मानसिकता लगभग एक ठ । एक अथ में यह आपातकाल 
लगभग भारतीय समाजका सत्य होचलाहै। जबतक 
दबे, कुचले, सहमे लोग हैं, मारक और त्रासदायी 
स्थितियां हैं, उसके निर्माताओं और पोषकोंको सब कुछ 
करनेको छूट है, उनके हाथ मजबूत हैं गोकि विरोधमें 
जहां-तहां भावाजेंभी उठतीहैं, झडे और परचम लह- 
रातेहैँ, सुखी हड्डियों, शुष्क होठों और निस्तेज चेहरोंके 
जुलूस निकलतेहैँ ओर वातावरण कभी-कभी कांपता 
और चाँकताहैं, तोभी कुल मिलाकर यही कहा जायेगा 
कि फिजा बहुत कुछ आपातकाल जैसीही है । बदुककी 
गजलोंके पीछेमी यही पृष्ठभूमि ओर मानसिकता है । 
लेकिन बटुकका कहुनेका अन्दाज कुछ ऐसा है कि आप 
इसे आपात्कालीन गजलें नहीं कह सकते | डॉ. विजयेन्द्र 
स्नातकने बटूककी कविताके प्रसंगमें “काव्य ऊर्जा और 
काव्य कौशल'के साथ “सांस्कृतिक काब्य दृष्टिका 
विन्यास’ तथा “जातीय संस्कारोंकी गहरी छाप को बात 
कहीहै । वे 'जीवन-दृष्टि और काव्य-दृष्टिको संरिलष्ट 
लथ? भौ बटुकक्री कवितामें पातेहँ । यह बात बहुत दुर 
तक इन गञलोंके बारेमें सही है। यहां सवाल उठताहै 
कि गजल तो हिम्दीका जातीय साहित्य रूप है नहीं, 


-रूमाती या शोख, चुलबुली, चंचल भाषा उद्‌ का नवीन 


साहित्य-रूप है। तो फिर इसकी तो अपनी: विशेषताएं 
होनी चाहिये, उद् में तोहैंही, हिन्दीमें भी होती चाहिये । 
हिन्दी गजलके प्रसंगमें यह बात कभी-कभी बहुत जोर 
देकर कही जातीहै । केवल यही नहीं, हिन्दीकी जो 
गजल, उर्दू गजलोंकी कसौटीपर खरी नहीं उतरती 
उन्हें गजल माननेसे मी इनकार किया जाताहै । तो 
फिर हिन्दीके कवि गजल कहतेही क्यों है ? सवाल 
अपनी जगहपर सही होसकताहे । इसका उत्तर हमें 
पाना होगा ? 

(रक्ध ₹--भाषादू २०४४-१६ 
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वास्तवमें जब किसी भाषाका को ई विशेष साहित्य 


रूप किसी दुसरी भाषामें--विशेषकर उस भाषामें जिसके 
संस्कार और मिजाज उससे भिन्न हों--जाताहै तो वह 
अपना बहुत कुछ खोने ओर उस भाषाका बहुत कुछ 
पानेके लिए विवश है । यह बराबर हुआहै | यदि ऐसा 
न हो, तो यही अस्वाभाविक है । इसलिए जब गजल 
हिन्दीमें है, तो इसे उदकी कुछ बातें छोड़नी होंगी 
भोर हिन्दीकी कुछ बातें अपनानी हैँ। बडूककी गजलों 
में ऐसाही हुभाहै । इसलिए स्तातकजीकी बात कुछ 
हदतक सही है । 
संग्रहकी भूमिका इन्दुकाम्त शुक्ल लिखित है जिसे 
उन्होंने शीर्षक दिया है--'गजलमें वेद॑. । वेदफा उप- 
योग, बटुक, गजलोमें तखल्लुपकी तरह करतेहुँ । हिन्दी 
गजलोमें तखल्लुस डालनेका रिवाज साधारणतः नहीं 
है । हिन्दी गजल कहनेवालोंने इसका खात्मा कियाहै। 
यह ठीक हुआहै, या गलत, इसपर यहाँ बहस नहीं है । 
लेकिन इसे हिन्दी गजलकारोंने हिन्दी गजलकी विशेषता 
मानकर ही स्वीकार कियाहै। वेद, हिन्दीके इस सिल- 
सिलेके विपरीत, तखल्लुसके चलनको बनाये रखना 
चाहतेहैँ तो इसे लेकर बहुत आपत्तिभी नहीं है। सच 
तो यह है कि उनकी कुछ गजलोंमें तखह्लुस हैभी, और 
कुछमें नहीं भी है। यहभी हिन्दी गजलकी विशेषता है । 
जसे हिन्दीके गजलकार अपने लिए उस्ताद जरूरी नहीं 
मानते उसी तरह उद्‌ की सभी बातोंको ज्योंका त्यों नहीं 
. ले रहे; बहुत आंजादीसे चल रहेहैं--रूपबंधके मामले 
में भी, और काव्यके मामलेमें भी । 
बटूकको गजलोमें बयानकी सादगी और सफाई 
गोर करनेके काबिल है । जब वे कहतेहै--'नजर बन- 
कर शराब तो आये, रूपका माहताब तो आये । मौत तक 
इन्तजार कर लेंगे, उनका कोई जवाब तो आये! (पृ. 
३७), या 'बात कहतेहे और कहतेहै, लब पे बने बात पर 
नहीं आती (पृ. ५७) या 'जख्म जब होके जरुम सहलाये, 
ददे क्या हैकि फिर दवा क्या है । (पृ. ६३), मिलनेको 
मन करे, त मिलनेको मन करे, तन मन मिले लगाकि 
कुछ बाकीहै भौरभी (पृ. ६८), तो लगताहै उन्होंने दू 
गजलोंकी वह मुल खूबी--असर---ले ली है साथही उन्होने 
हिन्दीकी प्रकृति-- धफाई और सरलता ध्यानमें रखीहै। 
* उदु वाले इस मामलेमें, थोड़ा- 


सा साज-सिगार, बनाव-बढ़ावके शौकीन हैं। वे कथनमें 
र्र “प्रकर जूर्न ८७--२० 
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खम ओर पेंच डालकर खूबो 
हिन्दीकी परम्परा क 
मुख्य है । 


बटुककी गजलोंकी जो दुम री विशेयता > 


पेदा करना च।३$$ 
हिहै ज 

बीर, खुपरोबाली हे | म क 
देब 


> ट्‌ > |: 
आस्था और विश्वासका स्वर है । जब वः . आहा 
“जाने क्या सपना मुझे है दिख. रह अना 


अ धेरेमें पुकारो इक किरन आ जायेगी 
हीं : €) खत > 
भी नहीं दि वाहै मेरे रूब-रू रात 
मा येगी तभी नायेगी (पव ह वि | यु | 
अधेरोंसे पर कहो, इन रास्तों हमभी की आए | 
ताब थे (पृ. ४८), या शायरी जब घुट रहीयी सो 
में सांस-सी, तू नये उतवानकी खुणबु कहांते आगी? 
(पृ. ६०) आशियाना, केद, रिश्ते, सीखचे सव तोडकर, 
में हु अब आजाद, मेरा घर जमीं और आतमा ( 
७३), तो हम इसके मिजाजको भांप सऊतेह । इतत 
वह भ धेरेको टटोलने, संगीन आवाजें ता 
या अ धेरेको आजमानेकी बातें करताहै, साथही कित 
बादल, नदी समन्दर/ के बावजूद एक बू'दकी जहर 
महसुस करताहै । 
वेदने अपनी गजलोंमें देशकी घुटनेटेक स्विति 
या फिर निर्मम, क्र लोगों, उनकी जमात और क्रम 
आदमीके हालातका अच्छा वर्णन कियाहै। जववे 
कहते है--'दूटी कुरसीका एक पायानी, आजकल वेतः 
गाम यों क्यों है ? अपने नोकरसे बात करनेें, गुल 
यह बेजुवान यों बयों है ।' (पृ. ३६), या 'सुतनेको भाब 
फैसला आजाद मुल्कमें, सारे गुलाम रेंगते घुडगोते का 
गये (पू. ४२), तो 'इससे देश दाका, उपको EE |. 
और हताशाका चित्र सामने आताहै। इसी गोची | 
कवि गाँवोंको 'गमजदोंक़ा एक बड़ा सुवा माततार 
में ५ * करत | | 
ऐसेमें आलम यह है कि “धु धला-धु धला-सा उ र, 
है, सुबह आताहै ज्याम आताहै । (पृ. ५६ ), bs री 
को बहुत ताज्जुब होत।है । वह सवाल का 
रचे बेजुबां कोई नहीं है, यहाँ क्यों बोलता * | 
है? (पृ. ८५) रोटियोंकी आगमें जनत हे रक्ष | 
भेकी नीं ट हो १ 
सुखी ह्टियोंकी नींबपर खड़े महल र न | 
करतेहे । ऐसेमें का एक चित्र इस प्रकारक दी मगि | 


। यू तो | 
कहतीहै सप; | 


वों 


लूम हो र हेह आज इतने बेसब्रर, न व्वा 
की दि v | 
हंगामा मंचा दिया (पृ. ४३)। वटुक ह्य नदीत 


“र य 
करतेहैं जहां सुतव्राइयोंके दौर उ र ह 
बेजुबान होजातेहैं, उडते हुए पंठिप्रोक 


पाते कि उनके पर कतरे ] । 


हा को कब्र मानतेहैं । लेकिन यह सब होने 
द्रो) बै हुतेसे नहीं चूकता कि 'दोजखकी 


क 
कवि यह | 
(१ कुन बता दिया । 
i के भारतीय समाज और साहित्यमें कुछ खौफ- 
बा की वर्चा अमन और आम है । वटके 
गिरोहको जण दियेह-सितमभी इमी 
एक-दो चित्र इस प्रकार दियेहे--सितमभी हुम 
नी दरमीको, वो कानूनकी इक दफा दूते 
| | १, हम तो कुछभी बबा नहा पाते, उनको 
१ | लातमाम आताहे (पृ. ५६) ऐसे रहनुमाभोसे तंग 
fq है : प्र अ 
हि! को हुए लोगोंका कथन है-- रुसवाँ हुए ता क्या हुआ 
लाह दिलका दर्द । ये अपने सिरपर से इनका हाथ 
है हल्का है बे पांव-सी धी 
होपर कहतेहँ-- हल्का है बोझ, पांव-सी धी राह पा 
गरा इससे कविके मानसका अस्दाजा लगताहै जो 
क्ञ-मरी स्थितियोंसे निपटते लोगोंपर अपनी नजरें 
हागे) ऐसे लोगोंमें अपार धीरज और प्रतीक्षाका 
प है । ये माततेहे---'ददेको ओढ़ लें इकले, तो रहेगा 
द, दको बाँट लें तो दर्द खजाना होगा ॥ (पृ. ३७) 
ऐे तोगोंके घातसे बटुकने सम्भावनाओंकी बड़ी खोज 
गहै उनका अन्दाजा लगायाहै--बू द सागर पिये तो 
ए जाने राह भब घर बने तो हम जाने ।' (पृ. ६६) 
१ | 'ह्ीक है कि वेद कहीं तनहा रोतेहँ, दु:खती रगोंका 
एम वजातेहे, उनकी गजलोंमें हुस्त सांप है भौर उससे 
धान रहनेकी जरूरत है, मोतके लालची महाजनको 
गोवन उधार है, घरोंकी नींव खोदती दीमक-सी 
गा है,रिश्तोंकी सॉपिने और बाँझ औरत-सी इल्तजा 
री सब कुछ नहीं हे । उसमें ददेका निराला 
त्त 1 व झुबका सुल।ने ओर दुखको भगानेकी 
® र । उसकी चिन्ता है--'नये भोरे हो जहां 
नयो हों कलियां. भें र 
शा f कलियां, अपने वीरानेमें वो अन्दाज कहां 
प्‌ रि ने 
| रह कुछ तो १ ल इन. गजलोंमें परम्परागत 
रहन पुल उछ ऐसाभी है जो गजलोंमें आमतौर 
णमे गोपियां गही है। मनके आँगनमें रास होना, 
ऐना, बारों त कहाहे कि धुन-सी सांसोंका 
तेह न= ^ गाती हुई जिन्दगी, विष निगलनेसे 
हुए केठ, द्दोसे पहाड़ निगल : 
फ थानम पुजते हा ड़ निगलनेवाले पवन-सुत-भांसु, 
क्त दीप. ६... बाबौके ताग, मनमें आरती जगा 
| सो भनेको जीती अगम, मंदिरके दिये 
| रियो स भार ध्रूव-सी राह दिखाती 
चन्रभी हैं ।. इसके साथ है स्वी- 


| i 
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कार और इनकारके भाव । इसीके तहत कवि मॉनताहै 
“दे कुछ ओरभी बड़ा देकर, दर्द मेरा घटा दिया 
तूने ॥ (यू. ४४)इसीलिए कविको जिन्दगी लुभातीहै भोर 
मौत बुलातीहै। कविका दृष्टिकोण है--'वे फल तो 
बहुत मिले जो दिलको घीरते एक खार दीजिये जो अब 
टुकड़े मिला सके ।'(पृ. ८७) इसलिए इन गजलों में एक 
व्यापक दिशा है । रास्ते कुछ ओरभी हैं मंजिल हैं औरभी 
मानने-कहनेवाले बटूक कहतेहै-'सिर्फ इस दिलकी 
कहानी है न सारी दास्तां, जिन्दगीहै औरभी कहनेको है 
कुछ ओरभी । (पू. २६) इस संग्रहके कारण हिन्दी 
गजल कहनेवालोंमें एक और नाम जुड़ेगा और इससे 
कुछ अधिककी अपेक्षा कीजा सकतीहै--यह हम मान 
सकतेहें । [1] 


अधनंगा सुरज! 

कवि : वसन्तकुमार परिहार 

समीक्षक डॉ. वेदप्रकाश अमिताभरे 

भाज समकालीन कविताको पड़ताल करते समय 
किसी 'वाद' या 'प्रकृति' की तलाशसे कहीं महत्त्वपूर्ण 
है, उसकी 'साथेकता' की पहचान । एक सार्थक रचना 
में जहाँ एक ओर गम्भीर किस्मकी 'जनर्धामता' होती 
है, वहीं वह वैचारिक स्तरपर स्पष्ट भोर रूपबंधके 
नजरियेसे सहज-संप्रेषणीय भी होतीहै । 'अधनंगा सूरज” 
की कबिताओंक्रो पढ़ते समये अक्सर यह लगताहै, ये 
विचार-बहुल होते हुएभी अनुभूतियोंसे अनुशासित हे 
भर कबिता-विधाको गम्भीरतासे लिये जानेको गवाही 
देती है । 

जन साधारणकी पक्षधरता इन कविताओंमें कई 
रूपोंमें हैं। जब कवि कहताहै मेरे मुल्कके नत्र्शेको 
तपेदिकके कीटाणु खा रहेहैं ड ११) या जंगलके दिन- 
प्रति-दिन सुखनेसे चितित होताहै, तब उसकी जनधमिता 
व्यापक रूपमें उभरतीहैं। मुक्त सांसोंको सीखचोंके 
पीछे . दफन करनेकी हर कोशिशका कवि विरोधी 
है । यही कारण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाके भन्तवि- 


१. प्रकाशक : शब्दकार, १५६ गुरु अंगदनगर (बेस्ट), 


दिल्लो-९२ । पृष्ठः ११६; डिझा. ८६; मूल्य: 
२५.०० स्‌. । 
२. द्वारकापुरी, अलोगढ़ (उ. प्र.) । 
'प्रकर'--आषादू २०४४-७४ 
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रोधोंको वह बहुत तीखेपतके साथ व्यक्त करताहे । इस 
तरह वह जनशषत्रुभोंकी शिनाख्तमें सफल होताहै । जन- 
विरोधी शक्तियोंमें एक वर्ग यथास्थितिवादी नेताओंका 
है, जिन्होंने जनसाधारणको किसी परिवतेनकी आश्षामें 
रख छोड़ाहै :जो एकही स्थानपर खड़े /चप्पु हिलाते हुए/ 
यात्राका सुख लूट रहेहै/ जबकि/ छप-छप आवाजसे ऊब 
चुके यात्री/ अबभी| दृश्य परिवर्ततकी आशा कर रहे 
है । (पृ. २७) । 

जनशत्रुओंके एक समूहकी शिनाख्त उन भेड़ियोंके 
रूपमें की गयीहैँ, मेमनोंको खाना जितका धमं है। 
भेडिये पु जीवादी-सामंतवादी शक्तियां हैं, जिनके चलते 
जंगलमें मुदती छायी रहतीहै । कुटिल राजनीति भर 
शोषक हक्तियोंका समीकरण तमाम जनकांक्षाओंको 
घता बता रहाहै ओर उनके स्वार्थोके सफेद घोड़े 
जनताके सपनोंकी चारागाहोंमें मजेसे चर रहेहे (पृ. 
८५) । जनसाधारणकी किस्मतका ताला पिछले बहुतसे 
सालोसे बंद हैं क्योंकि अक्सर उसमें गलत चाभी 
धुमायी जातीहै (पृ. ७३) । करोड़ों जनता इस इंतजार 
में है कि ताला अब टूटा, अब टूटा । लेकिन कवि 
वर्षोसे चल रहे इस नाटककी असलियतको जानता 
है ताला खोलगेका/ यह एक/ महुज नाटक है/ जो 
इस जनतंत्रके मंचपर/आप वर्षांसे देख रहेहैं । (पृ. ७५)। 

ऐसा नहीं है कि इस अव्यवस्थाका विरोध नहीं हो 
रहाहै । बहुतसे हाथ है, जो बंद दरवाजेपर दस्तक देते- 
देते लहुलुहान होगयेहै । लेकिन प्रतिरोधका सिलसिला 
रुकनेवाला नहीं है । इस सत्यको कच्चा घरौंदा' 
कवितामें बहुत सलीकेसे उजागर किया गयाहै। कोई 
चिड़िया बिजलीके पंडेके ब्लेडपर घोंसला बनाती हैँ, 
लेकिन कोई भदृश्य हाथ बटन दबाकर घोंसलेको तार- 
तारकर देताहै । इसी तरह किसी अबोध बालकके कच्चे 


घरौंदेको जालसाज लहरें बहा लेजातीहै । लेकिन 
चिड़िया और बच्चा दोनों निराश नहीं होते, वे अपना 


प्रयास जारी रखतेहै । कविको पुरा विश्वास है कि 
विरोधी शक्तियां एक दिन हारेंगी--एक घरौंदा/कच्चा 
रेतीला घरौंदा बनायेगा/ वह बालक/ जबकि साजिशी 
लहरे/ बिजलीके बटतपर/ हाथ रखे चीबती / ओर 
चिल्लाती रहेंगी/ (पृ. ६०) । 
'जंगला'कविता इस युग-सत्थको उद्घाटित करती 
है कि विद्रोह करनेवालोंको मोजूदा व्य्रवस्थाक्रें पहरूए 
तनिकभी बर्दाश्त नहीं कर पातेहें! अतः हुक मागनेपर 
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उन्हें पागल घोषितकर सीखचोंके पीछे 
जाताहै । ये अपनी साजिशोंमें 
रहेहैँ कि विद्रोह अधी व ला बा 
संगठित नहीं है । उनकी कोशिंशमी यही भोर | 
गत दिद्रोहकी छूत कहीं पुरे परिवेशमें न फंस | 
उसकी आँखोंमें झलक रहाहै इन्कलाब्‌/ लव 
हल र इसकी छूत/ सारे शहरें न फरार 
श्री परिहारकी कविताओंमें परिदृश्यकी मम 
विस्तृत और सटीक है । यथास्थितिवादियोंकी क्र र्ता 
शासक-चरित्रकी वास्तविकता और जनसाधारणकौ | 
व्यथा और बंचेतीको बे बहुत प्रभावशाली ढंगसे व्यक्त 
कर सकेहैँ । परिदृश्यको वे तल्खी और गुसेमें देखत 
तथा आंकतेहैं लेकिन बड़्बोलेपनका शिकार प्राय; नहीं 
होते । वेचारिकताके स्तरपर उनकी कविताएँ आश्वस्त 
करतीहैं। कवितामें 'त्रिचार' की बुनावटका उनका 
अपना तरीका हैं । इस तरीकेमें न र्‍ कथित जनवाद 
की उग्रता-आक्रमकता हैं ओर न अभिव्यक्तिकी अक्षमता 
झलकतीहैं । श्री परिहारने जो भाषा इस्तेमाल कोहै, 
वह समसामयिक कविताके भाषायी मुहावरेके मेले 
है । कहीं-कहीं 'रिवाजी नुसखा' जेसी कविताओंमे 
फारसी शब्दावलीको उदारतापुर्वक ग्रहण किया गयाहै। 
“समाधी? (पृ. २९), संभवामी” (पृ. ४१) जेते कुछ 
शब्द प्रयोगोंमें वर्तनौका स्खलन द्रष्टव्य है । स्थितियों 
को व्यक्त करनेके लिए अपेक्षित भाषा श्री परिहारे 
पास है और आमतोरपर उन्होंने उसका उपयोग 
'रेटॉरिक! के रूपमें कियाहै। भाषाके सोकेतिक बोर 
व्यंजनात्मक प्रयोग 'कथ्य' से संबंधित विचारों गौर 
अनुभूतियोंको प्रखरता प्रदानकर सके । उदाहे 
लिए समूचे संग्रहमें न्याय-अन्यायके संघष को ब | 
उजालेकी शब्दावलीमें रेखांकित किया गया रा 
गुफा (पृ. ११) अधेरी सुरंग, (प १४) अप 
प.) क अधिरे (पृ. ४७) य 


धारणी 
से यथास्थितिकी भयावहता और जगण ता 


कर रि 


असहायताका बिम्ब उभराहै | इसकी ता न? आरि 
सुरज?, 'उजालोंकी बारात”, 'सुरजका व 
अपितु शै 


पद न केवल 'कंद्रास्ट' पैदा करतेहैं, उहा | 
मुक्तिका स्पष्ट संकेतभी देतेहैँ । "लुलु र त्त 
'इतिहास', 'प्रजातन्त्रकी तंगा सुर» "दहत णी 
प्यास,” “ब्यवस्थाके हुथौड़ें,' बता वस्त | 
आदि प्रयोग केवल अयंग्रहण नहीं कराते, | 


गे भी सक्षम है | कविताकी बु 
01 ते हहे, अहा कविताक ल 
दी सहै! 6 क है - मोमबत्ती का मोम/ विरहून 
बह व गर्म आँसू बन/ दरकता तो है/ पर कोढ़ी 
ता गह । (९१) । 
नी चे संग्रहमे कई जगहोंपर वैचारिक परिपक्वता 
| गति इस तरह संभालाहै कि अनेक पक्तियाँ 
| | बन गयीहेँ । दो उदाहरण द्रष्टव्य है -- 
[| 1 डे च्छ में 
|| 1: गर मोती होते/ तो मगरमच्छ! विस्व 
पके अमीर होता । (ps )1 
| (३) बुलबुल| मनका अ'धेरा मिटानेके लिए नहीं/ पेट 
बे अजगरको परचानेके लिए/ जुगनु निगलती है हैं (पृ 
४०) | विताओं रि 
) पंग्रहकी प्रारम्भिक कविताओंकी कथन-भंगिमा 
्रलाकुलतासे आच्छादित हैँ । कवि बार-बार प्रश्‍न 
इरताहै कि कब सही आजादीका दिन आयेगा । धीरे- 
प्रे कविताओंका स्वर 'निर्णयात्मक? होता गयाहै। 
( चेहरेकी तलाश” लंबी कविता है। इसकी 
कयन-पद्धति विश्लेषणात्मक हैं इसमें 'पूर्वेदीप्ति', 
'्टेसी. 'सपाटबयानी' आदि प्रविधियोके योगसे 
बन्यजनाको सशक्त बनाया गयाहै ॥ इस तरह 
'ब्नंगा i को बहुत-सी कविताएँ शिल्पके स्तर 
न हैं 'पठनीयता' की दृष्टिसे ये 'समस्या' 
नहीँ बनती । 
इन कविताओंमें समयकी प्रामाणिकता कविके 
बोस जुड़कर 'संरिलष्ट' रूपमें ब्यक्त हुईहै । यह 
का अच्छे कविता संग्रहोंमें गिना 
पगा, इसमें संदेह नहीं। [] 


LO) 
En । भाषा ओर साहित्यको देखनेकी उनके 
मोको न कितु निर्धारित दृष्टि हूँ । यदि इन 
झी शोध य संगोष्ठियींमें सुना होता या 
एकाग्र होता के न होता तो उनका प्रभाव अधिक 
रए अथवा भिर कोई लेखक Mn त यी 
मिल विषयों त अवशरोंपर लिखे गये निबंधोंको जो 
हे तो ee हों, एक जिल्दमें परोसनेका उपक्रम 
है मिनी ह उस मेहमानक्री-सी हो 
पश स्वा धी मेजबान इतने तरहके और 
त्ये व्येजन परो 
गा ठोक. च गे समाप्तकर चुकनेपर उसे व्यंजन 
शीक स्वाद याद न रह जाये ॥[] 


स दे कि वह खाना तो छक ' 
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। जह्‌ { ‘विचा पे ह EE की Fou 'कषीध्यिर्वे सुने १५० 


कवि : अनिल राकेशी 

समीक्षक : डॉ. योगेन्द्रनाथ शर्मा 'अरुण'२ 

' बोधिसत्व सुने'--अनिल राकेशीकी ऐसी समथ 
ओर मुह बोलती कविताओंका संग्रह है, जिनमें एक 
ओर हिमाचल प्रदेशकी माटी सजीव बिम्बोंमें ढन्ीहै 
तो दुसरी ओर आधुनिक जीवनकी मूल्यहीनतासे त्रस्त 
और अस्त-व्यस्त व्यवस्थापर पैने व्यंग्य-बाणोसे कवि 
चोट करता लगताहैं। मानवीय संवेदनोंसे कविताको 
लेकर कवि राकेशी शाश्‍वत जिज्ञासाओसे बेचैन होकर 
'बोधिसत्व'को झकझोरताहै और जूझनेका संकल्प लिये 
व्यवस्थाकी अब्यवस्थापर प्रहार करताहै । संग्रहकी 
मुख्य रचना “बोधिसत्व सुनें का जो मिथक-तत्त्व है, 
वह स्वयंमें प्रश्नोंको जन्म देताहै और कवि श्री राकेशी 
का रचनाकार पुराण-पात्रोंको वतमानकी विसंगतियोंका 
साक्षी बनाकर अपने कथ्यकौ पेना बना देताहै-- 
“वसिष्ठ और वाल्मीकि/वातानुकूलित चेम्बरमें घुसते 
ही/ ठकूरसुहातीके वागीश बन जातेहैँ !/ दुर्वासा, 
विश्वामित्र / फेककर द्वारपालपर / शाप और ताप/ 
परम तुष्ट विप्रोंका आदश तिभाते हैं ! ” (पृष्ठ- १३) । 
और इसी लम्बी-कवितामें कवि 'बोधिसत्व' को लल- 
कारता हुआ युगको सच्चाईको, आदमीके चिरन्तन 
'स्वत्व' को वाणी देताहै--““सोना/ बारुद/ नाम/नशा/ 
कभी इन्सानसे बड़े नहीं होंगे / न मिटा सकेंगे / 
उसका भविष्यत्‌! / मेरा फातिहा पढ़नेवाले / देखें: 
जीवित हु मैं / घायल मगर तेजतर्रार भोर'** 
कर्मठ ! ”' (पृष्ठ-१५) । यही 'तेजतर्रार’ और 'कमेठ’ 
रचनाकार कवि राकेशीकी कविताओंके शब्दोंको 
तलवार और गोलीका आकार दे देताहै भोर कवि 


अव्यवस्था--इ'सानको रंगता हुआ कीड़ा समझनेवाली 
मनो वृत्तिपर करारी चोट करताहे। 


राकेशीके लिए कविता बहुत जरूरी है”, च॑,कि 
वह केवल गिनेचूने शब्दोंका छऱ्दजाल उसके लिए नहीं 
है, बल्कि 'तकाजों' की सायास किया प्रयास 


१. प्रकाशक : ऋषभचरण जेन एवं सन्तति, २१, 
दरियागंज, नयी दिल्ली-२ । पृष्ठ: ९५; मूल्य : 
३०.०० स्‌. । 5 

२. रीडर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग, बो. एस. एस. 
कालेज, रुड़की-२४७६६७ । 


'प्रकर --आपषाढ़ २०४४-२३ 


लाच्या तारा पपा" य 5» 


है-_"जब दवत बहुत कम हड क 'कलि१ग्करितुस००१९३३११क्थ हिँ १°११’ ओर “मुझसे? 


को/ फिरसे भरनेके लिए/ भोर तमाम आतिशवाज/ 
लम्बी छुट्टीपर निकल गेहे /जुगाली करनेके लिए 
कविता/ किसी और वक्तसे/ ज्यादह जरूरी होगयी 
है 1 (पृष्ठ-१८)। 

इन पंक्तियोंके एक-एक शाब्दमें छिपी आग उन 
सबको झूलसानेका सामथ्यं रखतीहै जो 'कविता' को 
मात्र लफफाजी मानकर अय्याशीका माध्यम मान बठ 
हैं। “जुगाली” शब्द गोली|/ गाली असाही कया नहीं 
लगता है यहाँ ? 

'तेज-तर्रार' होनेका दावा है कबि राकेशीका, और 
यह दावा तव सच लगताहे, जब 'मानवताके धर्मपिता/ 
न्याय और सत्यका मंत्रालय/ कंप्यूटरको सोंपकर/ 
आश्वस्त हैँ? और उनकी व्यवस्था इ सानियतको निग- 
लने लगीहे । यहाँ कवि-धर्म बोलताहै- “मगर जिसके 
कोशमें | कहनेका अथंहै होता/ और होनेकी शते है 
लड़ना| उसके लिए/ शब्द किसीभी ब्रह्मसे बड़ा है |जो 
उसके साथ हर मोर्चपर खड़ाहै ।” (पृष्ठ-२३) । भौर 
ब्रह्म’ से भीं कहीं बड़े (शब्द की ताकतसे कवि राकेशी 
चूनोतीका मुकाबला करनेके लिए तँयार हो जाताहै -- 
“इन्हीं खतरोंकी सरगमसे/ दोस्त, तिमित करनाहे 
हमें/ दुधारी तलवार जेसा/ अपना संगीत ! / भिचे हुए 
जबड़े अब दर्द कर रहेहैँ। कबतक दबाओगे खोलते 
लावेको ?” (पृष्ठ-२३) । सचमुच कवि राकेशी 
“खोलते लावे' को शब्दोंमें भरकर जूझनेका वादा इन 


- कथिताओोंमें करताहै तो डॉ. बच्चनसिहके शब्द “उसका 


व्यवस्था विरोधी रुख कविताओंमें जात डाल दैताहै” 


` सच साबित होते लगतेहैं । र 


“बोधिसत्व सुने' शीर्षकसे प्रथम खण्डमें संकलित 
छः रचनाओंमें तेज-तर्रार कमं राकेशी इ सानके लिए 
जूझनेका इरादा साफ-साफ बता देताहै, लेकिन “अया- 
चित प्रसंग” शीषंकके रूपमें संकलित नौ रचनाएँ 
उसको धरतीकी गंधसे जोड़ देतीहैं । यहाँ जिस अनिल 
राकेशीसे साक्षात्कार होताहै, वह हिमालयकी गंधसे 
रू-ब-र होता हुआ लगताहै--"'गंधकी एक नहुर/लुमसे 
मुझतक/बहतीहै/ कितना कुछ भनचीन्हा/ कितना कुछ 


. अनकहा/ एक विश्व/ संवेदनाओंका बहा/लातीहै/लुमसे 


मुझतक/ मुझसे तुमतक | (पृष्ठ-३५) । यहाँ जो 
“प्रणय-चेतना” शब्दोंमें तेरती-सी लगतीहै, वह सात्विक 
है ओर जो बिम्ब उभरताहै, वह सीधे हृदय-क्रपाटपर 


; प्रकर--जून ८७-२४ 
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दो पद ३ 
यासही 'प्रणयी-युग्स' बन जातेहे ह झप 


परस्पर जुड़ रहतेहें । 
कवि राकेशीकी कविता “आवाज” खद 
गहरी रचना सिद्ध होती है, जिसमें बह शायद(? र वह 
जीवन दर्शन ढाल देताहे । 'कबीर! इस किता ड 
प्रतीक बन गयाहै 'कविके अन्तर्मनकी नना 
यह कविता-संग्रहका बेशकीमती हीरा है। गो 
मालपर'--कवितामें शिमला सरकार हो उडा र 
कदिके लाजडाब बिम्व-विघान और शब्द. न 
प्रशंसाको जी करताही है! st 
“शुरूआत ' शीर्षके संकलित बारह रचनाओंएे 
कहीं आक्रोश है तो कहीं उदासीमी है; कहीं तेज तेवर 
हैं तो कहीं गंभीर चिन्तनभी है। “बीज? कविताओं 
कवि वर्तभान राजनीतिकी विद्रूपतापर सटीक धोर 
सुक्ष्म प्रतीक-शेलीमें जो व्यंग्य करताहै, वह बुरेदतार 
कहीं बहुत भीतर पेठकर ! 'लोक/ तंत्र' कविता 
का व्यंग्यभी पेला है-- खूप्तठ व्यवस्थाने खींच लिप 
अपने जादुई महलके/ चारों तरफ/बिजलीके नंगे तार! 
अहातेकी सभी बत्तियाँ/ करदीहैं गुल/ सिर्फ एक सुचना 
पट/ बड़े-बड़े नियोन अक्षरोंमें चमरकताहै : 
“यहां लोकतंत्र सुरक्षित हैं! । (पृ्ठ-६०) 
कवि राकेशीकी सोचका सरोकार इ सानके साथ 
किस कदर जुड़ाहै, यह “लास्ट पोस्ट” रचमाके तीबे 
व्यंग्यसे स्पष्ट होजाताहै ! इस रचनाका हर प्रश 
चिह न तेजधार छुरीसे कम नहीं है ! 
इस संग्रहकी कविता “शुरुआत” निःसंदेह अगित 
राकेशीके भीतर खौलते-तपते लावेकी अभिव्यकित ह 
जो इस संग्रहका एक और अनमोल हीरा है। कर्की 
बयान दो टूक है-- मुझे किसीभी कीमतपर| उतकी 
झोभायात्रामे/ मसबरेकी भूमिका करनेसे इ 
जिनके दाँतोंकी दरारोंमें/ ताजा इ सानी गोश्त/ | 
रेशोंकी तरह फंसाहे ।'” (पृष्ठ-६८) । 'मदारी म | 
'उगने दो जंगल” कविताएँ अपने लम्बे त | 
आजकी कविताको दिशा देनेका काम 'करतीहै । ते 
रचनाओंका शिल्प कविक्रे कथ्यक्ो संत्रे षणीय ह 
सफल रहा ! दिश | 
कवि अनिल राकेशीक्े इस संग्रहकी रचनाए ८ वतत | 
में ढलकर समयको पकड़ सकी हैं, कवि TO | 
से अछूता नहीं है, लेकिन उसके चिन्तन 


द 


आधारः; 
द्वार लगती ह 
पके बावजूद 


ओर संभवतः इस 1 
राधेशीजीकी व विताओमें 
लेशमात्रभी नहीं है । [1 


९६ 


। गगर है || न शि 
| दा र ई. में पहली बार प्रकाशित हुआथा। 
FEN 


| नरी और सुधरी हुई पा सरल भाषामें 
| कोयो । कविताओंमें सहज प्रवाह है। जो कुछ 
| बहा गयाहै वह छग्दकी सीमाके भीतर 
| राग व्यवस्था, राजनीति व 5 परिस्थितियोंका 
्राधििवाद तोड़तेकी हिमाकत करती ये कविताए 
दी शायरीक्रे बहुत करीबी लगतीहैं । मु हफटपन 
i; ययते सत्यको अनावृत करनेवाली ये कविताएं 
प्रिय होते लायक हैं । 
दुध बहा करताथा पहले इन नदियोंमें 
बाज हमारी नस-नसमें मक्खन बहताहे 
जंगली पश रहताथा, पहले वन-जंगलोंमें , 
बदृदर ओढ वह शहरोंमें रहताहै। 
'मह्त का सक््यार्थं हिन्दीका करीब-करीब हर 
| पक जानताहै । खद्दर-धारी पशुओंसे भी उनका 
य है। यदि कोई नासमझ ही तो उनकी दूसरी 
RR उनको पह्चानाजा सकताहै। मुलाहजा 
मे 
Fe i लाखों बार यह चोला बदल डाला 
थक बन गये तो क्या ? भाग्य उनका रहा 
न काला । 
म फिर र प्रतीक्षा करे कब तलक कोई ? 
हीन हो ? इससे उन्होंने दल बदल 
pr डाला ॥। 
| ` काश; 


हरा 
राजस्थान) गम, ११८ नेहरू पार्क, जोधपुर 


न । पृष्ठ : ७२। का, ८६; (हि. सं.) 
` १२.०० स्‌. । 


|\ गोर जे 
|| प, जेल गाडन रोड, रायबरेलो (उ. ग्र.) । 


Ee 


र-भूमि बनकर 2100 ०व्साहरिते होऊ ।लटकनकी इन कविताभों 


में खास किस्मको गीतात्मकता है । आह्ममंथन, मान- 
सिक ऊहापोह और प्रेमे उद्दे लित हृदयसे ये कविताएं 
लिखी गयीहै। भादशंके प्रति उत्सर्ग होनेका एक 
सात्विक वेगभी देखनेमें आताहै । कविताकी भाषाको 
नया मुहावरा देना ओर पुराने मुहावरोंके जरिये नये 
लक्ष्यार्थोक्री खोज कविका अभिप्रेत रहाहै। 'नक्कार- 
खानेमें तूतीकी आवाज” पर कविने सुदर फिकरा गढ़ा 
ह , 

जिन्दगी तूती जगत नक्कारखाना है 

हैं सभी बहरे मगर हमको बजानाहै 

मैं तो रोता सिर पटक चिल्लाताहूः 

वे समझाती प्यारमें दीवाना है ॥ 

इसी प्रकार सुमित्रानंदन पंतकी-'्राण रहने दो 
यह गृहकाज? की पुरानी धातुको गलाकर- नया बर्तन 
बनायाहै, बिल्कुल नया-- : 

आज बयां करने दो गम, केवल जन-जनका 

अतिम क्षणही भेद कह गा अपने मनका । 

प्रिये ! घटाएं जो न बरसतीं, सिफ उमड़तीं 

उनमें भी सच ददे बहुत होता जीवनका । 

मदन डागाका व्यंग्य तिलमिलानेके साथ-साथ एक 
गहरा संतापभी मनमें उत्पन्न करताहे। चीजों और 
संबन्धोंसे कविके गहरे लगावका कारण यह है । कविने 
कविता लिखी तो हेही उसे जियाभीहै। निहंग गरीबी 
व प्रेमकी पछवाओंके झोंकोमें भी गहरे मानवीय मूल्य- 
बोधके घटाटोपोंको छायामें, लगताहै, कविताएं लिखना 


सीखा कविने । कविने स्वयंको दूसरोंके दुःखका उद्‌- ' 


गाता कहनेमें गुमानका भनुमव कियाहै । यह गुमान 
सही है-- 
रातका सोहाग दिनका मरसिया हु 
ददंकी हर सांस लेलेकर जियाहू 
जो अभावोंके भ घरेमें पलेहैं 
जानतेहैँ वे कि मैं दिया हूं ^ 
छोटे साइजकी यह पुस्तक जेबमें रखीजा सकती 


| है । (] 
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उपन्यास 


हजार हाथोंवाला भ्रादमी! 


लेखक : विलास गुप्ते मि 
समीक्षक: डॉ. गजानन चव्हा २ 
डॉ. विलास गुप्ते अहिन्दी लेखकोंके हिन्दी साहित्य 
बिषयक योगदानके गंभीर अनुशीलनकर्ताही नहीं सृजन- 
शील साहित्यिकभी हैं। 'राजा नंगा है', 'आखिरी हथि- 
यार! (कहानी. संग्रह); 'आदमीका गोइत? (नाटक) 
उनकी अबतक प्रकाशित साहित्य कृतियाँ हैं। 'हजार 
..हाथोवाला आदमी” उनका पहला उपन्यास है कितु 
- इसके अध्यय्न-अनुशीलनसे प्रतीत होताहै कि इसमें 
यथार्थके कलात्मक रेखांकनका ऐसा प्रतिमान उभराहै 
जो एक सधे हुए, अनुभव संपन्न, भाषाप्रभु एवं स्था- 
पित उपभ्यासकी किसी सशक्त कृतिमें ही उभर सकता 
है । निम्न मध्यवर्गके जीवनको केंद्रमें रखते हुएभी 
शहरी जीवनके भनेकविध पहलुओंकी भाषाकी रवानगी 


के साथ प्रस्तुतकर देनेमें इस कृतिका अनूठापन लक्षित 


होताहै । 

घनपर आधारित सामाजिक-रचनाके भले-बुरे 
परिणामोंको लेकर बहुत कुछ लिखा गयाहै । धन-लोभ 
से उपजे भ्रष्ट आचरणके अनेकानेक पहलू अबतक 
किसौ-न किसी रूपमें रेखांकित किये गयेहैं तथापि 
हमारे देश-समाजमें तीव्र गतिसे बढ़ती, दृढ़ होती एक 
बुरी प्रवृत्तिको कलात्मक प्रस्तुति कहीं देखी नहों गयी 
है । वह प्रवृत्ति है कमसे कम समयमें अधिकाधिक धन 


कमानेकी कामना भोर. उस दिशामें किये जानेवाले . 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ५ नेतोजी सुभाष 
मागं, नयो दिललो-११०००२ । पृष्ठ : २४५; क्रा. 


८६; मूल्य : ४९.०० रु. | 

२. अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, राव बहादुर नारायणराव 
बोरावके कॉलेज, धोरामपुर, जि. अहमदनगर 
(महाराष्ट्र) । 
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` नहीं तो सजा भोगकर लौटतेहैँ । घरकी, फरेहाती गी! 


रि 1८0 
खस्ता हालत सुधारनेके लिए पहले त | 


री बर्की, 
वह शिक्षक पद्से अलग होकर सहका 


प्रयत्न । आजकल कुछ युवकोंको धनका भरच | 
होने लगाहे । इतना कि धनकी प्राप्तिमे रे | 
दो-दो हाथ अपर्याप्त पड़ने लगतेहे । बे लो. 
कम समयमें कमसे कम कष्टोमें कमसे 
कर जठ्दसे जल्द धनी बननेकी कामना पाले रहे | 
उनके सभी प्रयास इसी दिशामें होतेहे । बे ' र| 

होतेहे । वे शास 
प्रवृत्ति उपज होतेह । अतः एकही जगह एकही न 
साय या एकही नोकरीमें लंबे समयतक जगे रह 
धेयं उनके पास नहीं होता । तभी वे एक नोड 
दूसरी नौकरीमें, फिर टूसरीसे तीसरी नोकरीही 
व्यवसायमें चक्कर लगाते रहतेहें । एकाधिक बाहौ 
सफलतासे उनके परोमें ज॑से पंख बँध जा, बे झो 
चलतेहैं, उडते चलतेहेँ । धनी बननेकी जत्दवाजों 
में वे युवक धीरे-धीरे गैरकानूनी कृत्य करने ताग! 
झुरुमें संकोच और भयके साथ ओर बादमें निहरक 
ये खतरेभी मोल लेतेहैं । कानूनकी पकड़में आगे! 
पकड लिये जानेपर अनुचित मार्गोका उपयोग 
छटनेके प्रयास. होतेहे । सत्तातक पहुंच हुई तो की, 


वे लोग को 


ES 


~ DN TH 5 


दुसरी ओर कम कष्टमें अधिक पागेके निए श 
के साधन-मार्ग में विशवास होनेसे वे युबक बर्ष क्म 
गैरकाननी कृत्योंसे बाज नहीं भाते । क 
उन्हें समझातेहैं; एक नहीं अनेक बार, कि k 
हुए भी वे उसी मार्गेपर चलते रहतेहैं। यह सया ग 
दुर्घटनापर ही रुकताहै । - 
“हजार हाथोंवाला आदमी' उ 
धनराज निम्न-मध्य वर्गका ऐसाही युवर है 


जट 


AS ~ oA 


प्यासा १ 
| fi | 


है.तो पर 
लगता, है ४ 
सीर | 
ववी तौ | 


बनताहै । पैसा कम पड़ने लगता ५ 
खरीद-बिक्रोका साइड बिजनेस कर क 
कपड़ोंकी दुकान लगाताहै । अधिक 


८१ 
= पता कमाता है । पकड़े जातेपर 
नेपर कपड की एक कंपनी का 
धिक कमानेके मोढमें वह दुसरो 
h ५ री क्ैन्वतिग करताहै । इस दोहरी निष्ठा 
1. पड़ा कंपनी नौकरीसे निकाल देतीहै । 
EN र एक व्यापारीके साथ प्लास्टिक 
' 1 चलाताहै | ईत व्यवसायमें कुछ पसे 
| कम समयमें अधिक वानेका मोह छटा 
न ह अब मटका सट्टाभी खेलने लगा। 
5 | = तो वह छठ-ोमासे खेतनेकी सोचता रहा । मित्र 

उपे सचेत किया । धतराज सुनी-अन- 


| पाढे ड 
ररह गया । पाठकने उसे समझाया कि कसे 


| दान निरपेक्ष, पु जीप्रधान ध्यवस्थाके मोहजाल 
का हुआाहै भोर कंसे उसके विचारों .तकमें वे 

पहुच हुएहँ । मित्र प्रधानजीने भी समझाय। कि 
ह| हेव अपने काम धन्धेमें पुरा ध्यान लगाये । री 
हमें न पड़े । धनराज ` माचा नहीं । उसका 

| रर समय भव सर्राफेमें ही बौतने लगा । उसकी 
की पुंजी सढ्टेमें चली गयी । सट्टेमें जबर्दस्त 
ए परका खाकर वह एक बार बेहोशभी हुआ । 
ऐगे आगेपर उसके मित्र प्रधानजीने समझाया-- 
बते दो हाथोंकी ताकतपर भरोसा रखो, यही जीवन 
कम आपेगे ।” तब धनराजते कहाथा-- यही तो 
पादु. है कि मुझे दो हाय क्यों हुए ? दो हाथोंसे 
. | झा पूरा नहीं पड़ताहै । मेरे पास जो स्कीमें हैं, 
| इेदेबते हुए लगताहै कि मेरे हजार हाथ होते तो 
:| हिता बच्छा होता। फिर मैं हजार हाथोंते कमाता है! 
i Lh जी वा कमानेके इ रादे हैं, 
गी की बाईें . गण रा र. य क्ली 
(न आदी मानकर भी उक्ष 
| "गया तो कज भी हुआ प । कि रा गा 
शहत न पे बर प्लास्टिक चीजों 

| र कर दीगयी । एक अच्छी-सी 


| "ग ससेन हाथ? 
be मे हायसे चलो गयी | 


इसके 

| ६ धनराज गृहुनिर्माण-बो्ड के एक ठेकेदार 

| र क री नोकरी करने लगा । वहां 

ग शिव ॥ चस्का लग 
| शि र मभदुरोंकी गल 
i प मेज 


कर आ 


गा 


रा त उपस्थिति दिखाने लगा, 
की बीचमें कर उत्करे माध्यमसे पेते 


1! गया । आमदनी बढ़नेके | 


, न इरेवटरके साय साठा वहय ७माम सभाय स्हस्व्यैक्षते देर नहीं लगी । धेन॑- 


राज उसे नोकरीसे भी हटाया गया । एक सप्ताहके 
बाद उसने शहरके एक लाॉजमें मंनेजरके नीचे सात 
सौ रुपये वेतनपर नोकरी पाली । बादमें उस मेनेजर 
ने धनराजसे प्रभावित हो, उसक्रे साथ अलगसे अपना 
स्वतंत्र लाँज खोला । लॉज ठीकसे चल रहाथा। 
धनराजको पैसाभी मिल रहाथा । तभी किरण नामक 
एक तलाकशुदा युवतीसे उसका प्रेम संबंध हुआ। 
धनराजने उसे ज्यादती करनेवाले एक अधिकारीसे 
वचायाथा । धनराजने परिचितोंसे कहलाकर किरणको 
नौकरीभी दिलवादी । कितु वह किरणसे अभी विवाह 


नहीं करना चाहताथा क्योंकि अभी बहनका विवाह 


होनाथा । 

कुछ दिन बीत गये । अधिक कमानेके लालचमें 
धनराजने लॉजमें पैसे लगाकर ताश खेलनेवालोंको आने 
देना शुरू किया । दिन-ब-दिन खेलनेवालोंकी संख्या 
बढ़ती गयी | धनराजको खूब पेसे मिलने लगे । वह 
स्वयंभी पंसेंपर ताश खेलने लगा । उसमें अधिक पेसे 
मिले तो वह उस लाजको ही खरीदनेका. स्वप्न देखने 
लगा | तभी अचानक एक रातको पुलिसका छापा पड़ 
गया । अन्य खेलनेवालोंके साथ धनराजभी पकडा 
गया । लॉजके मालिक सेठ रमणलालके जमानत देनेपर 
धनराजको छोडा गया कितु लॉजको नोकरीसे हाथ 
धोना पड़ा । पुलिसको पैसे देने पड़ सो अलग ! 

पंद्रहु-वील दिन बिना नोकरीके -भटकनेपर उसे 
शहुरकी एक ट्रान्सपोर्ट कंपनीमें नौकरी मिल गयी । 
नौकरी पाटंटाइम थी । वह किसी दूसरे काको 
तलाशमें था कि उपो क्षेत्रमें धनराजका परिचय एक 
आर. एम्‌. पी. डॉक्टर महेद्रिहसे हुआ । महेंद्रसिह 
ने धनराजके सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह अपनी 
पार्ट टाइम नौक़रीके साथही दुसरी जगहपर खोली 
जानेवाली डिस्पेसरीमें कम्पाउण्डरके बतौर रहे । धन- 
राजने वह प्रस्ताव स्वीकारभी किया कितु जब मित्र 
सतीश पाठकपे उपे इस बातफा पत चला कि डॉक्टर 


महेंद्रातिह डॉक्टर नहीं “सप्लायर' है तो उप्तते वह 


छोड़ दिया । 


आगे चलकर धतरागगे अफीम आदि नशीली. 


चीजे दसरे शहरमें पहुंचातेका भौ काम स्वीकारकर 
लिया ॥ एक बार पुलिस द्वारा पकड़े जाने ही स्थितिभी 
आयी [तु फिती तरहसे बब विकता 1 इती शैडयूय 
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में शहरके रास्तेपर दुर्घटना हुई । धनराजके दोनों 


हाथही इस बुेटतामें कट गये । “हजार हाथ होनेकी 
इच्छा रखनेवाला धनराज अपने दोनों हाथ गंवाकर 
एक अनुत्तरित प्रइनकी भाँति सांय-साँय करते अक्रेलेपन 
से-जूझता रहा।” लेखकने उपन्यासक्रे अन्तमें ध्वनित 


कियाहै कि अब उसे अकेली किरणका ही सहारा था । 


वास्तबमें उपन्यासका नायक धनराज निम्न मध्य 
वर्गका युवक है जो एक ओर घरकी नाना परेश्चानियों 
से त्रस्त है तो दूसरी ओर जबदेस्त महत्त्वाकांक्षी है । 
घरकी विभिन्न समस्याओंसे न्यूनतम व्ययंमें अधिकतम 
कमाना चाहताहै परंतु उसके सपने ताकपर ही रखे 
रह जातेहैं। निम्न मध्यवर्गकी भाकांक्षाओं ओर व्यवस्था 
से उत्पन्न दबावका संघर्ष यहाँ सफलताके -साथ उद्‌घा- 
टित किया गयाहै । द उ 

निम्न मध्य वगंकी विभिन्न समस्याओं तथा महा- 
त््वाकांक्षाओंकी टकराहटके साथ-साथ इस उपन्यासमें 
वर्तमान जीवनके कतिपय अन्य पहलूभी उजागर हुएहें 
जो केवल यथार्थ चित्रणकी दृष्टिसे ही मूल्यवान नहीं 
हैं रोचकभी हैं। इस उपन्यासमें ऐसे प्रसंग सही मानेमें 
आकषंणके स्थल हैं धनराज नौकरी व्ववसायके निमित्त 
जिन-जिन व्यक्तियोंके संपकेमें आयाहै यहाँ उस-उस 
ब्यक्तिकी या तो अपनी या अपने किसी निकटस्थकी 
कोई-न-कोई जीवन-घटना हैं जो जीवन-यथार्थंको 
बिविध रंग-हूपोंमें प्रस्तुतकर देतीहै । सत्ताकी घोडीपर 
सवार उन सुखवादी पुलिस अधिकारियोंको बेपदे किया 
गयाहै जो छोटोंपर दहाडते हैं परंतु बड़ोंके सामने 
मिमियातेहेँ । ये अधिकारी धर्म-कमंका आडंबर रचाते 
है परंतु पेसेके लिए लोगोंको प्राणाँतक कष्ट देतेहैँ । 
रिश्त्रत, औरत, भफीम, चरस, शराब, जुएमें फंसे ये 
अधिकारी परिणामस्वरूप तबादले, निलंबन, बर्खा- 
स्तगीसे उत्पन्न कंक्षी-कंसी पीड़ा भोगतेहें । ऐसे. निम म 
अधिकारियोंकी धर्म प्राण, सुकर्मी स्त्रियोंका चित्रण 
भी इस उपन्यासमें मिलताहै । भारतीय जीवन मूल्यों 
को वितृष्णासें देखने ओर पश्चिमी जीबन पद्धतिकी 


` प्रशंसामें संतोष माननेवाला माण्टी नामक मेडिकल 
रिप्रेजेण्टेटिव यहाँ बहुत जानदार रूपमें चित्रित किया 


गयाहै । उसके माध्यमसे शहरके नाचघर, शराबधर, 
लॉज भादिका वातावरण रूपायित किया गंयाह । पति- 


पत्नी संबंध विषयक बदलते मुल्यभी माण्टीके द्वारा 


` स्पष्टकॅर दिये गयेहँँ । बढ़ती उम्रवाले युवक-युवतियों ' 


F 
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को बेकाबू होकर भाग निकलने व | 
पुखराज-केसर नवनीत-सुनीता, तर्तु क 
द्वारा प्रकाशमान करायीह । सहकारी भी 

डाइरेक्टरोंकी भ धाधुध स्वार्थपरक राजनी बो | 
चित्रणके उदद श्यसे यहाँ बाँकेबिहारी 
के संघष -पर गको लिया गयाहै । इसी 
के भवेध व्यवहार, ठेला-गुमटी लगानेवाले छोटे गळ. 
गाहोर | 
वाकर 
रकम वसुलननाले लोग, सहकारी सोसायटी 
स क्रमे चलनेवाले दुर्व्यवहार, नो 
सुविधाके उददश्यसे हर गलत साधने पैसे जुटाने | 
स्त्री-पुरुप्र, प्रगतिके लिए किसीको भौ हष 
लोग, बीस गुना मुनाफा पानेवाली भषधि-करपागय 
नशीली चीजोंको अंवंध खरीद-विक्री, डि 
नामपर चोरी-छपके नारी सप्लाई क्र, 
क्रियाशील जनसंगठक कार्यकर्ताओंको अपनी बो! 
पटानेकी मत्रियोंक्री नीति आदि कई पहलू इस आ. 
न्यासमें उजागर किये गयेहैँ । ये सब प्रसंग उपय्याफो 
एक आवश्यक व्यापक विस्तृत. पट प्रदान करतेह शि 
किसी तरह खींचतानकर ये प्रप्तंग लाये गगरे ऐ॥ा 
कहींभी नहीं लगता । यहाँ निम्त मध्य वर्का णी 
टुकड़ों-टुकड़ोंमें न आकर एक सहज, सरल धारावाक्ष 
रूपमें आयाहै । यथार्थपर आधारित कपितय रोष 
प्रसंगोंकी अकृत्रिम-बुतावट इस उपन्यासको शि | 
स्वीकार करनी होगी । उपन्यास नायक धाराओं 
मुख्य कथा हो या पुवराज-केसरकी गोण हे 
सब कथा-प्रसंग मूलतः ही रोचक, यार्थ-दर्शी ए 
मम॑स्पर्शी हैं फिरभी इस उपन्यासक्रो भाषा इतती पी 
एवं प्रवाही है कि एक बार उपल्यासमें प्रविष्ट र 
कोईमी पाठक उप प्रवाहसे अपनेको अलग करही 
पायेगा । | 


याली. 


विषयको नवीनता, जीवतके विविध र्क | 
को देखनेकी गंभीर कितु यथार्थपरक £ ह र 
काल-पात्र भावके अनुकूल प्रवाही भाषाके प्र्य 

कई कारणोंसे “हजार हाथोंवाला आदमी ए 
-कृतिके रूपमें अधोरेखित कियाजा मकता | 


द्य 
लेखक : 
समीक्षक: ॐ 
I 
र्वी तथा आचाय वि 


डॉ राजेन्द्रमो हंत ja 
{, विजय हिवेरदा ` 
जैसाकि नामसे स्पष्ट है--महात्मा 
नोबा भावेको “सर्वोदय ', विचार- 
में विकसित होरहे रूपका 

राका स्वांधीनोत्तर भारत Mrs ठ जाये 
| ही चत्रांकन करताहे । दूस ट्‌ 
सर्वोदयी चिन्ताधाराको कथात्मक 
एला प्रयोगात्मक तथा शिक्षाप्रद 
सजनके बारेमें कथाकारका कहनाहे 
कृ “समाज बदलेगा तो सब ठीक हाजा | । हा 
हा' समाजके निष्ठापूर्ण बदलावसे संस्कार बनेगा और 
दुखद तथा विषम परिस्थितिमें फंसी त SE 
कि दिल्लायेगा । मैंने इसी महो दिष्टके लिए 'र्वो- 
रचना कीहै ।”'""(मनकी बात/मनके साथ):। 
काकारको पुरा विश्वास है कि चालू प्रौढी भलेही 
उसकी बात न सुने, परन्तु आनेवाली पीढ़ी उतको 
बातोप्र विचारकर चलनेके लिए कृतसंकल्प होगी । 
वर्तमानके बारेमें कथाकारका विचार है कि *'लगताहे 
कि हम किसी मुर्दाधरमें पड़ा सड़ रहेहें। अचरज है 
हिन हमें अपने सड़तेसे शिकायत है और न मुर्दाघरमें 
तांशोकरे बीच जीनेसे। यह केसा वजीवपन है, जिपे 
हम फद्मप्ते स्वीकारे हुएहैँ । (वही) । 

परिस्थितियां जब विषम और भयोत्पादक होती है, 
त भाशा नहीं आशंका पेदा होतीहै, परन्तु इस उप- 
उ आशा व्यक्त कीगयीहै । यह विचारणीय मुद्दा 
१।स्वय 'सर्वादय आन्दोलन” की अबतक की प्रगतिपर 
क डालकर देखें तबभी आशाकी किरण कहीं दूर- 
oe दिखायी नहीं: पड़ रहीहै । तथापि इस उपन्यासमें 
न्नित आश्ावादो' 
क्यों र 
कि बादशोकी कभी माँत नहीं 


i होती और सत्य 
केपी सारसे बिदा नहीं लेता । 


तु fl | १, प्रका « > 
i) हः FS पोताम्बर पव्लिशित कम्पनी, ८८५ 
i क ड करोलबाग, नयी दिल्लो- 
| ठ: १३६. : मल्य: 
| ०० रू. ब Re 
न ` भध्यक्ष हिन ५ र 
कि च दी विभाग 1 महाराजा पुर्णचन्द्र महा- 
' बारीपदा (उड़ीसा) । 


E] 


दृष्टि अकारथ नहीं कहींजा सकती, . 
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अ चल है । ग्रामीण बाला आरतीका परिवार शोषणसे 
उत्पन्न धनाभावके कारण तबाहीके कगारपर हैं। 
आरतीकी माँ जमुना, जो परिवारमें एकमात्र मजदूरी 
करनेवाली थी, एक दुर्घरनामें पाँवोंपर प्लास्टर चढ़ा' 
बैठ जातीहे। तब आरती मजूरीके लिए निकलती है । 
वहीं कुछ दिनों बाद उसकी भेट भारतीसे होतीहै। 
भारती भाई. ए. एस. पाकर भी नोकरी नहीं करता 
भौर सर्वोदयी चिन्ताधारासे प्रभावित हो समाजोत्यानके 
प्रति समापित होजाताहै। भारती पेड़के नीचे बच्चों 
और महिलाओंको उनके अवकाशे समय जीवनोपयोगी 
शिक्षा देताहै, उन्हें उनके भधिक़ार तथा करणीये 
अवगत कराताहै । उसके इस कामसे सेठ विहारीलाल 
के स्वार्थंमें बाधा पहुंचतीहै । वे पु जीवादी हुंथकण्डोसे 
मजदूरोंका दमन करने लगतेहें । मजदूर महिलाए' 
भारतीके नेतृत्वमें आन्दोलन करन लगतीहे । दमनचक्र 
तेज होताहे भोर अन्तमें सेठका हृदय परिवतंन हो जाता - 
है । बह मजदूरोंको अपना भाई मानकर कारखाने में 
उनकी हिस्सेदारी लगानेपर सहमत हो जाताहै। मजदूरों 
की जीत होतीहै भोर इसका सेहरा भारतीके सिर मढ़ा 
जाताहै। भारतोके आदर्श दादाजी हैं जो दादा धर्मा- 
धिक्रारीका ओपन्यासिक रूप है । 

*सर्वोदय'न तो कथानक प्रधात उपन्यास है और न 
ही पात्र-चरित्र-परिवेश प्रवात । इसमें वस्तुतः विचारों 
की प्रधानता है और विचारभी केवल गाधी-भावेकी- 
समाजोःवाच संकुलता तथा विश्व मातवतासे संबर्धित 
है। यही सर्वोइयकी संकल्पना हैं। यह इस देशके लिए 
उतनी पुरानी विचारणां है, जितता पुराना यह देश हे । 
ऋगेद इसका आदि प्रत्य है। इध रे अन्तिम कुछ ऋवाओं 
में दिव्यद्रष्टा ऋषियोंत परबात्मासे कामता कोहे कि हें 
प्रमो | हमारे बंभव समान हों, हमारे भाव सपान हो, 
हम समान चिन्तन करें तथा हा पै-ब्रोलों। हमारा 
लक्ष्म, हंमारी समितियाँ, विवेक-बुद्धि, जीवत-यापन, . 
आचार विचारादि संबं समान हो । "` “सर्वोदय? का 
यही वेदिक अध्यात्म मध्पयुगीन समाजके पूर्वाद्ध में-- 


जिसे 'शास्त्र', 'पुराण' अथवा संस्कृत युग कहा जाता 


है--'सर्वेभवस्तु - सुखितः में ख्यान्तरित होगधाहै । 
इसका सिद्धान्त पक्ष जितमा सहज है, व्यवहार पक्ष 
उतनाही दुरूह है। करता कंठित, पर कहता सहज 
होताहै । सर्वोदियक्रे संदर्भमें महात्मा गांधी और आचाय 
विनोवा भावेका सबसे बड़ा योगदान यह हैं कि उत्होंते 
बिपरीत परिस्थितियोंमें इनपर आचरण किया और 

“प्रकर -:आषाढ़ २०४४ --२६ 
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हुसरोंको उपदेश सब देतेहैं, परन्तु उनका पालन बिरले 
लोगही करतेहै ) स्वाधीनोत्तर भारतमें गाँधीवाद और 


-सर्वोदयपर बहुत कुछ कहा ओर लिखा गया, परन्तु न 


तो दूसरा गाँधी पेदा होसका भोर न विनोबा भ वे । सर- 
कारी तंत्र और इन महात्माओंके अनुयायी “राम राज्य' 
तथा 'सर्त्रोदयी' समाजकी स्थापनाका दृढ़ संकल्प 
पिछले चालीस सालोंते निरंतर दुहराते आरहेहैँ ओर 
आचरण ठीक विपरीतकर रहेहँ। परिणामस्वरूप राम 
राज्य “रावण राज्य और सर्वो दय 'आत्मोदय' में बदल 


गयाहै । इन स्थितिथोमें भारती जैसे निष्ठावान्‌ भोर 
समित युवजन कहांसे पंदा होंगे ? 

व्सर्वोदय' में कथाकारने अशिक्षित, धनहीन भौर 
सबसे निचले वर्गके लोगोंमें अधिकारके प्रति जागरूकता 
पैदा कीहै और उन्हें आात्म-सम्मानसे दीप्त दिखाया 
है । परन्तु गरीबी और भुखमरीका अपना अलग शास्त्र 
होताहै । मरता क्या नहीं करता ? गरीबी साहस खाती 
और असुरक्षा पैदा करतीहै । यह ऊंची मानसिकताको 
जमीन दिखातीहै और भादशोंकी हुवा निकाल देती है । 
गरीबीकी निम्ततम सीमा रेखाके नीचे कुछ दिनों रह 
करही जानाजा सकताहै कि गरीबीकी मानसिकता 
क्या होतीहै ? भारती, पारबती, सरला, विमला भादि 
के मतमें जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी सात-आठ सालक्री उमरसे 
ही खटती-खाती भारहीहै--क्रान्ति तथा विद्रोही 
बिचारोंके पैदा होनेकी संभावना प्रश्‍त चिहि.नत हो 
जातीहै । 

“सर्वोदय' उपन्यासमें भारतीय संस्कृतिक पवित्र 
और मोहक रूप मिलताहै। जतम-जनमक्री अनपढ़, 
धर्मभीर तथा गार जमुना तथा उसकी चार-पांच साल 
की बेटी राधाकी आपसी बातचीत, कल्लू तथा आरती 
के कथोपकथन, आरती-पारबतीके संवाद, सांस्कृतिक 
चेतनाका सु दर रूप प्रस्तुत करतेहैँ। इस संबंधमें समी- 
क्षकके एक मित्रका कहन।है कि उपन्यासोंकी आधुनिक 
समीक्षाकी दृष्टिसे प्रस्तुत उपन्यातकी सांस्कृतिक चेउना 
पात्रोंपर थोपी गयीहै, इसलिए ध्रमावहीत है । सामा- 
जिक चेतना सामाजिक स्थितिप्ते तथा सामाजिक स्थिति 
अ।बिक स्थितिसे जुड़ी होतीहे । सामाजिक प्राणी 
गरीबीकी तिम्ततम सीमा रेखाक्रे नीचे गुजर-बह र 
क्ररनेवीलाकी चेतनाभी तदतुरूप होगी । अभाव, स्व- 


भावका विनाशक होताहै । तब पीढ़ी-दर-पीढ़ी अभाव 
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. दूसरोंको प्रेरणा प्रदान को! यही उतको महानता है। में 


जीनेवालो जमुना, अनपढ़-अपाई: 
क ३-अपाहिज-गं । 
केसे कह सकतीहै कि “हे प्रम ! त्‌ सबके हे जमुना 
जानताहै, तू यहभी जानताहै कि दम कप बात 
सर्वेदर्शी, न्यायप्रिय है, दयालु है "।' (पृ 
यह तो संतवाणी है । गाँधी-विनोवा जसे क | 
1 | | 
वाणी है यह जमुना जैसी गरीबकी नहीं । उसे त 
वानको कोसना चाहिये कि 'दयालु' होकर स 
कर रहाहै। गरीब प्रभुकी दयाको जान लेते श 
ही क्यों रहे? तो गरीब 
समी विचार है कि र F 
मीक्षकका विचार है कि रचनात्मक साहित्यक 
सामाजिक जिम्मेदारियोंमें स्वस्थ तथा स्वच्छ समाजकी 
रचना करते चलनाभी सम्मिलित है । यथार्था व्यापक 
प्रचार करनेसे अथवा गहरायी मापनेसे उसमें बदलाव 
नहीं आता । समाजमें बदलाव लानेके लिए साहित्यकार 
अभावको स्वभावसे भरकर विकल्प प्रस्तुत करताहै। ' | 
इसे सादश कहिये चाहे भाशो । अतः 'सवोदय' के कथा 
कारने यही कियाहै। इसका - भावी पोहोके 
लिए है, भावी समाजको संकल्पना दीगयीहै, इसमें यह 
या. है, अहेतुक नहीं । इसलिए अनुचित नहीं 
। 
कथा-कृतिके. रूपमें 'सर्वोदय' एक साफ-सुयरा, 
हिसा मारधाड़ विहीन, सेक्स तथा नायक-तायिकापे 
रहित आशावादी और आदर्शवादी उपन्यास है। इसका 
कथानक सामाजिक, पात्र मानसिक दृष्टिसे स्वस्थ तथा 
सांस्कृतिक चेतनासे सम्पन्न हैं । भारती एक शिक्षित, 
आद्शोक्रे प्रति समापित लगनशील नवयुवक है । उपमं 
अहंकार तथा स्वहितकी भावना नही है। म 
अपनी गरीबीसे तंग जरूर हैं, परन्तु उनमें न ईध 
भावना है और न ही आत्महीतता। इसमें चित्रित 
- संघर्षं हसक है । राजस्थानके ग्रामीण अ चका 0९ 
बास्तविकतासे दूर होते हुएभी कथातकके अनुरूप . 
संवाद प्रभावशाली तथा युक्तियुक्त है । भाषा, पा 
रि णें 1 
स्थितियोंक्रे अनुरूप होनेके कारण सहज ता { हा 
है । जहाँ कहीं सिद्धान्तोंका उल्लेख हुआहै वह 


: दीं । उपः 
रूप कुछ कठित-सा प्रतीत होताहैं, पर है डी पा 
न्यासमें शिल्प और शैलीको विशेष मर्दै” नह { 

कीगयी । वोद 


` गया, तथापि इनकी उपेक्षाभी नहीं 


|. 
समाजकी स्थापना इस उपन्यासका भरर. आति ह 


अ [बंधी माण्यता कं 
परंत्ररित कथा कृति संब । इसमें मा 


लिखा गया यह उपन्यास प्रयोगमूलक 


ला र 
कवि १ प्रबल भावना है। साहित्यको जन- 
जिकों, विशेषकर पिछड़े वर्गके 


वमे जोड़कर सो 


प 

गम अधिका लि रि 
दोग म आदर्शोवे प्रति निष्ठा जगाना तथा 
शिक्षित > र्ग वरना इस उपन्यासकी रचना- 
का मूल प्रयोजन है। इसमें वथाकारको सफलता 
मिता हे यह कृति भलेही पुरी तरह उप- 


मिलीहै, चा न 
त उस अर्थमें न बन पायीहो जिस अर्थ 
| 


रजके भालोचक उसे देखतेहैँ । इस दृष्टिसे कथाकार 


क्का पात्र है । 0 


ग्रभियात ' 
लेखक : शिवसागर मिश्र 


समीक्षक : डॉ. बलदेव वंशी ९ 

शिवसागर मिश्रके ऐतिहासिक उप- 
बाहो क्रममें, तीसरा उपन्यास है। यों उनके, कुल 
तकर, डेढ़ दर्जन उपन्यास प्रकाशित हो चुकेहे । 
पियान' से पुर्व ऐतिहासिक उपन्यासोंकी इस शु खला 
में 'राजतिलक' ओर 'मगधकी जय पर्याप्त चर्चित हुए। 
देश-कालसे चिन्ताकुल सम्बद्धताके तहत अपनी व्यापक 
पवेदना-दृष्टिसे उन्होंते 'अभियान' को एक नितान्त 
परिन जीवन और जनाधार प्रदान कियाहैँ, जिससे यह 
लनां अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करतीहै । यह लेखककी 
गोपन्यासिक दृष्टि एवं सिद्ध कौशलका परिणाम है कि 
अभियान! में घटित होती घटनाएं देशक्रालंका 
बतिक्रमणकर हमारे वरतमानमें हस्तक्षेप करने लगती 
ह। इतिहासको मात्र अतीत-तथ्यके रूपमें न उठाकर 
एक ओर भौगोलिक तथ्यसे जोड़ा गयाहै तो दूसरी 
भोर जनाकांक्षा एवं जतके यथार्थं जीवंत आसंगोसे-- 


अस्तित्व रक्षा, दमन-उत्पीड़नसे गहराते आयामोंसे -- 


वेदित कियाहै। 


त अभियान” मात्र ऐतिहासिक नहीं, बल्कि 
_" ऐतिहासिकताके साथ भोगोलिक सत्यमें भी परि- 


१. प्रकाशक : 

को : अभियान प्रकाशन, २०४-ए, मनीरका 
हे नयी दिल्ली- ११७०६७ । पृष्ठ: २९०; डिमा. 
३ (गूल । १००.०७ र. | 
१ ए-३ 


/९५३ पड्म विहार,नयो दिल्लो- ११००६२ । 


रोके प्रति जागरूकता पैदा करना, * 


त नहीं, साहित्यके मीध्यक्से 0प्माग्रव जिक द नौमि अध्ययनकी साथंकताके लिए 


जन-जीवन एवं जनाकांक्षाओंक। बृहत्तर आधार अनिवार्य 
होताहै, जो रचनाको सर्जेनात्मक प्रासंगिकता एबं जीव- 
म्तता प्रदान करताहै.। कहना न होगा कि 'अभियानः 
के माध्यमसे हम तत्कालीन राजाओं, सत्तालोलुप शनित- 
योंकी अपेक्षा जन-इच्छाभों, जन-शक्तिके स्रोतों, जनो- 
त्पीडनके परिणाम-स्वरूप छटपटाते लोगोंसे, विद्रोह 
एवं क्रांतिकी उद्दीप्त आकाँक्षाओसे जुड़तेहैं, 
क्योंकि लेखककी प्र रणा हमारा वर्तमान समाज, सदंभे 
एबं समय है । इसमें सबसे मुखर संदर्भ है भारतकी वते- 
मान राजनीतिक एकताको पुनः चुनोती। किसीभी. 
मूल्यपर सत्ता हथियानेकी राजनीतिक स्वार्थाधता 
अशांति, फूट, विषमता, शोषण, अत्याचार, हिसा 
हत्यासे हमारा वर्तमान परिवेश जल रहाहै ओर जन 
हतप्रभ हुआ मिट मौर पिट रहाहै। अपनी मुल प्रेरणा 
में, अभियान में लेखकमे जन-जीवनको अधार बनाया 
है, इतिहासको नहीं । इतनाही नहीं, जनके दमन, उत्पी- 
इनके रूपोंके माध्यमसे हमारे वर्तमानकों ही रचा, 
बल्कि दिशाभी प्रदान कीहै । चुनोतियोंको स्वीकार 
करने, समाजहित एवं राष्ट्रहितमें प्राणोत्सगें करनेकी 


` बीर-परंपरा भारतकी सांस्कृतिक पहचानसे अनुस्यूत है । 


यहां लेखकने ब्रह्मचिताके स्थानपर जन-चिता राष्ट्र 
चिताको केन्द्र बनायाहै । उपन्यासके प्रमुख पात्र नन्दि- 
वद्ध तके शब्दोंमें, “विराट्‌ जनकी सामुदायिक चेतना 
ही ब्रह्म है” (पृ. १०२) लेखकके निकट भारतीय 
जीवन-दर्शनका “ऋत' ही “जन चेतना है। 'नागपूजा 
या 'वुक्ष-पूजन'-ये सभी सामुदायिक चेतना उत्पन्न 
करनेवाले साधन हैं। में उसी सामुदायिक शक्तिके 
माध्यमसे सत्यके भन्वेषणमें संलग्न हुं ।” (पृ. १०३) । 

प्रस्तुत उपन्यास “अभियान, में मूलभूत सांस्कुः 
तिक एकताकी पृष्ठभूमिमें भारत देशमें पहली बार 


` राजनीतिक एकता स्थापित करनेवाले सम्राट्‌ शिशुनाग 


नन्दिवद्धतकी कथा कही गयीहै। पांचवीं सदी ईसा-पूर्वमें 
भारत देश छोटे-छोटे जनपदोंमें विभाजित था। छोटे- ह 
छोटे राजुल्ले देशमें उपस्थित थे, वे सत्ता पानेके उन्माद . | 
से ग्रस्त थे । उत्तर और पूर्वके गण संघ अपनी-अपनी 
सीमाओंके भीतर गर्वोक्तियों और दंभको स्वाभिमान 


का पर्याय मानतेथे । आरय-अंनाये द्रविड-झबर तथा 


कोल-भीलके बीच भेद बना हुआथा। जबतक इस विभेद 
को न मिठाया जाये तबतक हिसा-अहिसाका युद्ध सात- 
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फूट, अशांति और स्वार्थ-लोलुपतासे. ग्रस्त समाजमें 
आध्यात्मिक शांतिका अनुसंधान करना कर्तेव्यसे विभुल 
होनाहै, समस्याओंसे पलायन है 
नन्दिवद्ध तके गुरु आचार्यपाद सर्वकामी मंत्रणा देते हुए 
` कहतेहेँ , “अपने सुख, सुविधा और स्वार्थक्री पुतिके 
लिए खंग उठाना या किसीको आधात पहुंचाना 
- हिसा है। किसीको पीडित, दलित, दुःखी दीत-हीत 
और असहाय-निरुपाय अवस्थामें रखकर भी उसके 
दुःखे निवारणका उपाय न करना घोर. हिंसा है । दुःख 
सत्य है तो उप्तका विरोध भी सत्य है । (प्‌. ५२-५२३ ) 

जैसाकि पहलेही कहा गयाहै यह उपन्यास जन- 
अभियान? को रेखांकित-करताहै.। अतः सर्वकामी तन्दि- 
बद्ध नको उपदेश देते. हुए कहतेहैं कि “संबं प्रथम, मगध, 
अंग और बज्जीके निवासियोंसे जाकर मिलो-। निकटसे 
देखो कि वे केसी. अराजक स्थितिमें नारकीय जीवन 
जी रहेहैँ । ..मेरा विश्वास है कि तुम्हारे हृदयमें अपार 
करुणाका सागर लहरा रहाहै । उसे मार्ग नहीं मिल पा 
रहाहै। जनाकांक्षा ही वह मार्ग प्रशस्त कर सकती है 
और फिर तुम्हारा अभियान सफल होकर रहेगा । 


(पृ. ५३)। क 
इतनाही नहीं मूल्य-मर्थादाके मह्त्त्रझो जातीय 


संदर्भो और राष्टरके तिर्माणके पंद्भॉमें रेखांकित करते 
` हुए यह कथन कितना प्रासंगिक बन पड़ाह कि “मुल्य- 
मर्थादाकी धारा शिखरसे प्रवाहित होकर धराधापको 
. अभिषिक्त करतीदे ।” (पृ. २९) | 
नन्दिवद्वंन प्रजाको प्रबोधित करते हुए जनके भ्षधि- 
कारोंको जनमें ही निहित बनातेहेँ। भारतके वर्तमान 
संदभोमें जनतंत्रकी शक्ति वस्तुतः जनमें ही निहित है। 
जनही सर्वोच्च सत्ता हैं । नन्दिवद्ध नके शब्दोंमें स्पष्ट 
है कि अधिकारका उत्स ओर प्रभूता आम लोगोमें 
निहित हैं। जिसे आप राजामें आरोपित करतेहै ओर 


प्रभूता स्वतः आप लोगोंमें आजातीहै।'' ` 
राजनीतिक एकतासे विहीत, भयंकर प्राकृतिक 
आपदाओंसे पीडित (जसे सुखो) जनताको विभिन्न 
साधनोंसे लूटते, अधिकार सम्पन्न  लोग-हिसा, क्रूरता 
पुर्ण अत्याचारोंको चुपचाप सहते-कराहते तागरिक-- 
` ऐसा अराजक परिदृश्य, जहाँ राजा स्वयं भोगविलास 
में डूबा, अपने जीवनकी इतिश्री पानेपर तुलाहो--वहाँ 


_ परकर“ नूनः५७--३२ 


सिक विलासके अतिरिक्त कुछभी कही 81 िपपती ९०"न नविन र्ध कै, जनहितेषी 
हतेषी, अ 


(पृ. ४२-४३) नायक - 


` प्रस्तुत करताहे 


राजा यदि कतंव्य-च्युत होताहै तब वह अधिकार भर फलीभूत होतीहै । [1 
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गुशासनबङ्ग ३ 
का सफल होना स्वाभाविक होजाताहै । | 
र्‌ गुर 


सर्वकामीकी सिक्षाएं-'जो भी करो, योजनाव> |! 
से करो, तरुणोंको शस्त्रास्त्रका प्रशिक्षण देते त ढंग 
अनुशासन, मर्यादा भौर अहंकार रहित आइ. 
जागरूकता बनी रहे।” (पृ. ५३) नन्दिवद्धन ६. . 
अभियानमें -जन' सहयोगसे सफल होताहै और न्य 
च राजनीतिक एकता प्राप्तकर, सुखकी सांस ये 

अतः हम कह सकतेहें कि शिवसागर मिश्रने इतिः 
हासका नया मूल्यांकन कियाहैं, जैसा पहलेके ऐति. 
हासिक उपन्यास लेखकोंने नहीं किया, क्योंकि अपनी 
प्रासंगिकतामें भी वह अनिवार्य हो उठाहै। इतनाही 
नहीं इस मूल्यांकनमें उन्होंने माक्सवादी विचार-दरशन 
से भी आगे बंदिक-परम्परा एवं विचार-दशंनके साम्य- 
मूलक एवं जनके शक्तिमूलक _ सत्ताका केन्द्र सि 
कियाहै । वतमान भारतकी साँस्कृतिक और राजनीतिक 
एकताको कायम रखनेके भाग्रहोंको कलात्मक परिणति 
दी है । कुछ आलोचकोंकी यह' धारणाभी निमूँन तिढ 
होतीहै कि. 'ऐतिहासिक कृतियोंसे प्राचीतके प्रति ब 
आसक्ति जागृत होतीहे ।' बल्कि 'अभियान' के संदभा 
इससे उलट प्रमाणित होताहै ।' “अभियान” हमारे 
वर्तमानको दिश्ञा देनेवाली प्रोरणाके रूपमें प्राची 
इतिहास,भू गोल एवं जन-जीवन--इन तीनोंकी राम्मिलित 
चेतनाके साक्ष्यमें .सामाजिक क्रांतिका दस्तावेज प्रु 
करताहै । इस अवधारणाको समग्रता एबं गहनता 


कि हमारी सामूहिक प्रोरणाए, हमारी 
सांस्कृतिक 


संस्कृतिमें सर्वाधिक्र सुरक्षित रहतीहैँ इसी 
` पलतीं आए 


आधार-भूमिपर क्राँतिकी संभावनाएं प 


Ws £ “ ता किसकी न a 
उपदेश नहीं, प्रवृत्त हो जाओ 
वचन नहीं, सम्पादन करो 


स्वप्त नहीं, साक्षात्कार करो 


क्ष 
। | बका; मणिका मोहिनी हे 
| क्षक : गोविन्दप्र ताद सहर 
| केपी मणिका मोहिनीका सातवाँ कहानी-संग्रह 
| हा जातै कि स्त्री लेखिका हो तो रचनाकी 
| ज्यादातर घर-परिवार संबंधी होतीहे । 
गभी साही है, किन्तु फर्क है। इसमें स्त्री जाति 
की कहानीही नहीं है बलिक जिहादका स्वर 
॥ षी युवा-आक्रोशही नहीं, उसका समाजशास्त्रीय 
[लगी है। ऐसा लगताहै तराजूके दो पलड़ोंमें एक 
` |पराब है भोर दुसरी तरफ नारी । नारीवाले 
र लेबिकाका कला-विवेक अपनी छाया किये 
॥एताहै।इसलिए वह भारी होगयाहै । “अब नारी 
| मो पहनेवाली निरीह अबला नहीं रह गयीहै। 
रे बु-भोगकी उतत्ती लालसा नहीं है जितनी 
` | मुक्त होनेकी चाह है । वह केवल मुक्ति 
बाही वरन्‌ मुक्‍त. होकर जीवनके सम्पूणं 


तिक उठानेकी अपनेमें सामंथ्यभी ले आती 
। स कथनकी 


। णि शेगाती है । 
न र. जिसके ऊपर क 
| | १ पुष्प प्रपंचकी ही नहीं 
(गोह वह ६ 


ते 

| फश. 

| ~. भर ६ 
fF ऐसे Me 


हानी-संग्रहका नामकरण 
पुरुष प्रधान समाज- 
इतना घृष्ट है कि पत्नीसे 
ग, मा रास्ता यी २२ 

प. एखेलेव, नयी दिल्लो- 
| ६; डिमा. ८६; मूल्य: 


बलदेव पाह 
द देव पाक, ऋष्णनगर, दिल्ली-११०५- 
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पुष्टि कहानी-संग्रहकी अनेक कहा- 


कहानी 
संग्रह 


कहताहै, 'जब तुममें दम न रहे तो मेरे लिए कोई 
ओर प्रबन्धकर देना । सुजाता उससे तपका वचन लेतीहै 


' तो अपनी साहित्य साधनाके लिए शहरमें अलग कमरा- 


ले लेताहै। पता लगताहै वहाँमी नीली आँखोंबाली 
लड़कियाँ पीछा नहीं छोड़ती हैं । रगे हाथों पकड़ा जाता 
है तो सुजाता उसकी हत्याकर देतीहैँ।. कहानीमें फेटेसी 
का सहारा लिया गयाहै। दरअसल हत्या नहीं कीगयी 
है, वरन्‌'यह बतानेकी कोशिश-है कि पुरुष कितना 
चरित्रहीन ओर ऐय्याश क्यों न हो, उसके ऐब छूपानेक्रे . 
लिए हत्या खुदकशीमें बदल जातीहै, काले कारनामोंपर 
परदा पड़ जाताहे । शोकःसभाए' होतीहै। साहित्य 
साधनाके गीत गाये जातेहें अखबार छपतेहैँ और पत्ती 
को वैराग्य धारण करनेपर विवशक़र दिया जाताहै, 


“क्योंकि वह आम आदमी नहीं था, आम आदमीसे 


ऊपर उठा हुआ कलाकार था ।' लेखिकाकी दृष्टिमें 
यह एक पुरुष-प्रपंच है । - 

अन्वेषीकी सुजाता ऐय्याश पतिको सहतीहै, किन्तु 
'बीमार'.के 'सेडिस्ट' को रीमा कसे सह सकतीहै। 
यदि उसकी माँने अपनी बेटीकी खातिर दूसरा विवाह 


. नहीं किया तो रीमाभी नहीं करेगी ओर अकेली रहकर 


दिखायेगी, उप्तने निषक्रषं निकाल लियाहै कि “विवाहः 
कितनी गलत और गैरजरूरी संस्था है,-शादी ? थू ! 

पुरुष ? थ्‌ । अब मेरी जिन्दगीमें किसी ओर पुरुषकी 
पुनरावृत्ति नहीं होगी ।? (पृ. १२४) लेकिन यह काफी 
कहां है। नारी तप धारण करके ही पुरुष जातिका 
प्रतिवाद नहीं करतीहै, बल्कि एक नारी दूसरीको सह- 
योग देकर भी पुरुष सत्ताके प्रतिरोधमें खड़ी होजाती 
है । 'कोई सजा नहीं” की. मौरां ढोरकी तरह पुबहसे 
शाम पिली रहतीथी ।ऊपरसे गर्भावस्थामें भी यौनऽहविस, 
गाली-गलौज और मार पिटाई। तंग आकर एक दिन 
| 'प्रकरे--भाषाढ!२०४४-२ 
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आत्महत्याकर लेतीहै । त्रासदी यह होतीहै कि पतिके 
बचावकी कार्यवाहीके साथ-साथ मीराकी छोटी बहन 
की उससे शादीकी बातचीत चलने लगती है, ताकि 
मौसी वम्से वम उसके बच्चोंको तो पाल लेगी । अभि- 
प्राय यह कि पुरुषवी भ्ट्टीमें स्त्रीको झोंकते रहता 
` चाहिये। लेविन अब यह नही होसवता । मीराकी बड़ी 
बहन शुभा ऐसा नहीं होने देती । वह मीराके छे टे 
«्च्चोंको पालनेका भार अपने ऊपर ले लेतीहैं। 
आर पुस्ष-प्रपंच विफल होजाताहे। यह एक अच्छी 
कहानी है । आपने समग्र प्रभावमे यह नारी-जीदनकी 
यथार्थ चित्रणही नहीं करती, उसकी 
करातीहै। ऐसा लगताहै लेखिका 
ने नारीके पक्षको एक मिशनके रूपमें लियाहै । पुरुषका 
प्रतिवाद दृष्टिकोण में, बदलेकी सीमातक पहुंचा 
दिखायी देताहै । शालिनी अपने अनिद्य सौन्दर्यको एक 
प्रोटेस्ट रूपमें भूनाकर बेटेको ऊची शिक्षा, ऊँचा पद 
दिलानेमें सफल होतीहै | रूप ढल जाताहै तो. नोकरी 
की तलाशमें निकल पड़तीहै । ग्लानि है न पश्चातापं । 
नारी सामर्थ्यका प्रदर्शन है । पुरुषके दबावसे बच निक- 
लनेकी औरभी विधियां है लेखिकाके पास । *विकल्प' 
. की रानीने अपने बसाई पतिसे बचनेका यह तरीका 
निकाला कि उसके सिरपर हर मंगलवारको 'देवी' 
ज्ञाने लगी | उससे पतिभी उसका देवी रूपमें आदर", 
सत्कार करने. लगा । 'अस्वीकृति’ में पुरुष सत्ताका 
प्रतिवाद स्त्री जातितक नहीं रहता संततितक भी पहुंच 
जाताहै । तलाव शुदा सुलेखाका बेटा राहुलभी आज 
उसके पक्षमें बोल रहाहै। वह कहताहे “मम्मी । आज 
सबको क्‍या हो गयाहै ?--आज जो पिता मुझे रीझ- 
रीझकर देख रहाहै--उसे क्या हक है मुझपर मान 


विभीषिकाका 
सजगताका भी एहसास 


? Fe 
'अः्वेपी? में प्रतिवादही नहीं है,. नारी हृदयको 
सहज सरल स्निग्धताभी है । प्रिया किसी तरह अपने 
बेटेके लालन-पालनके लिए चालीसतकं आयीहै। अचानक 
तप पिघलनेको होताहे कि कसेजेपर पत्थर रखकर 
तबादला करा लेतीहै--(पिघला हुआ तप) इसीप्रकार 
मके निधनपर यदि विवाहित रूचि चिन्तित है तो 
शिल्पा औरभी ज्यादा पिता के अकेले होजानेकी चिन्ता 
से ग्रस्त है । किन्तु शिल्पा तो पिताकी खातिर विवाह 


ही नहीं करना चाहती । भइय्या - भाभी उनकी देख- | 


भाल नहीं कर सकतेहैं । घरमें औरत तो चाहिये |-- 


४ 2), 1/ 
4 प्रक्र व्य लेत ८७-- ३ हैं 
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भै 


(एक औरत) ऐसेही दिव्याको पतिक्के लिए ३३ 

लौटना पड़ताहै किन्‍तु उसका कुछ हिला 

जिसमें वह अकसर डूब जातीहे ।--( रंजिश पु प 
ही स 


कुल मिलाकर 'अग्वेषी' में. विवादी. है) | 
प्रकारके रवर है। समकालीन जोवनज (री गाज 


चेतनाको प्रतिबिग्बित करनेवाली इस कर य | 
को 


भग सभी कह'नियां सुपाठय हैं । ता | 
) हैं २ पाठकः | 
सोच देती हैं । अब नारीको करुणा नहीं p | 
की जरूरत है। भाज वेह' इतनी समर्थं रता । 
स्वयंभी-उस आदरको ले लेगी । साहित्ये कही ह । 
समाजशास्त्रीय दृष्टिसि इन कहानियोंका ग ९ 
नारी चेतनाको नहीं जगाती उसक Rt ग 
हे । भाष \ ५ 1 मनोरंजन] 
करतीहैं । भाषा सहज सरल एवं प्रवाहपुर्ण है। सरता 
की दृष्टिस ये कहानियाँ लेखिकाकी सुझ-वुझ, कता | 
> 2 री 1 | 
शक्ति एवं जीवनानुभवकी परिचायक हैं। सभी बह 
नियां सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत न री चेतनाकी कलात | . 
अभिव्यक्ति हैं। 0 


पत्थर गली? 


लेखिका: नासिरा शर्मा 
समीक्षक : डॉ. भातुदेव शुक्ल 
नासिरा शर्मा नयी पीढ़ीकी प्रमुख कथाकार ह 
उन्होंने शाहके समयके ईरानी समाजके मातसके पिश 
से अपनी विशेष पहचान बनायी । अन्याय त 
उत्पीडनके विरुद्ध ईरानी युवावगके अवरड ने 
'चित्रणमें भी (इटारसीसे प्रकाशित. होनेवांली पक 
/पुनरच' के 'महिला कथाकार' विशेषाकमें) ह 
पीड़ाकी गहरी लहर दिखायी दीथी । नातिरा हा 
अनुभूतियोंकी.कथाकार हैं तथा वे किसी विशेष र. 
चित्रण करते हुएभी मानव-हूदयको ही १. 
देती । इस अर्थेमें वे काफी-कुछ प्रसादजीका ग्‌ 
करती दिखागी देतीहैं | ऐसी आठ रचना | 
प्रस्तुत पुस्तकें हुआहै । 
“पत्थर गली' में मुस्लिम- 


Sl 


, 
समाजके संहि र 
- नी 


, राजकमल. प्रकाशन, ” रा ग 
वष्ठ : १७१) 


१. प्रकाशक 
. मार्ग, नयी दिल्लो२ । 
मूहय ५: ३५.०० र: ` 

, ४३, गौर नगर, सागर (ननः 


| 


० 
) ४४०९ | 


ख्य 1 
छेटपंटाहटका भी ड 


[हिये । इस समाजमें हमें जडता 
न तवाद तो दिखायी देतेहैँ लेकिन प्रायः 


॥ |` वमान पात्रं जब आताहैतोयातो हद 

1 त या फिर ईदके दित पढ़ी गयी नमा 
५ में 

ह उत्ती-शिया फसादमें, मगर कोत 


गहरमपर छु रि री 
| निश करताहै कि उधफी कोमल भावनाएं, 
| गाग 


| छ्पालात क्या हैं?” 
री राष्टःकरणा चाहत हे छु 1. 
पड उल नहीं है. बल्कि एक ऐसा 'मर्स्तिया' है जो 
गः द पु र क 
ही हढिवादिताकी कत्रे सरहाने पढ़ र 
फ गाज और भावाजको कितने लोग सुन पातेहें। ओर 
i पही दर्द समझरोहैँ ?” अपनी कहानियों के संबंद 
वे प्रकट करती थे या उम ओर 
शी हैं जो वास्तवमें पत्थर गली हैं, जिसे तोडता 
त तहीं 1 मगर एक छठपटाहुट है विकास-द्वार 
|| हुकमी और ये कहानियाँ उप्तीकी तस्वीर पेश करती 
रि र 
पहली कहानी 'बावली” में सलमाको पानीसे भरी 
बावनी प्रकट किया गयाहै । बावलीका एक प्रचलित 
अथे पालीभी होताहै। सलभाकी करुण कथापें पुरी 
तहे इनमें कोईभी अर्थ नहीं उभर पायाहे । विवाहके 
बाद अनेक बर्षोतक सलमाके कोई सन्तान. न होनेसे 
हालिदको दुरा विवाह करनेको मजबूर किया जाता 
| है बातिदका दुसरा बित्राह सम्पन्त होते-होते पता 
बतताहे कि सलमा गर्भवती है । 'सरहदके इस पार' में 
| TR बीच भेद पंडा करनेवाली विभिरत 
क पिसे हुए मानवकी कथा हे । प्रथम श्रोणी. 
सष एम. ए. पास रेहान तथा सुरपा एक दुतरेको 
[५ ३ 
हर । प्रशन उठताहे कि सेयदकी लड़की 
बनो के ग र र टे 
प दीजा सकतोहे ? सुटैयाका विवाह पाकि- 
ह के बेड अफसरके- साथ कर दिया जाताहै। 
१ भस्बुद्धिको विकसित करनेवाली हर चीजको 
ती देने लाताहे । यह ह” र 
पिलर ६ यह्‌ दिवाना भब अगते प्रम 


भेता 5 
F करते हुए मानव्रधात्रकों प्यार करने लगताहै 
ग़नगोपें नहु एक हिदू लडफीही अपने जात 


/ 


वालौंसे रक्षा करता है । इसमें वह मार डाली जातो 


वित मिकी? शके हवा सरहद राजचीशिफविमाजनको कम तथा 


मानसिकतओंके बीच अधिक है।'बन्द दरवाजा'में पति- 
पत्ती काजिम तथा शबानाकी करुण-कबा है । दोनोंके 
पिता किसी कारणसे वैमतस्वग्रस्त हैं । काजिम पिताके 
आदेशको म'ननेहो मजबूर है कि शत्रानासे दूर रहे । 
घुट-घुटकर शत्राता प्राण दे देतीदे और काजिम पूरी 
तरह टूट जाताहै। | 
'कातित्र' में अव्य कहानियोंसे भिन्न स्वर हे । 
इसमें उन बौने किस्म के व्यक्तियोंपर व्पंग्पमी है जो 
बड़ी-बड़ी डिप्री वा क्रिपी बड भोहरेकी बेपाबीपे टिके 
डोहे ओर साथही धर्म, भाषा आदिके नामपर मानत्र 
और उती अवुभु'तेयो ह| बॅटय़ारा करके अपना भवा 
करनेवालोंकी . वास्तविक्रतापर चिन्तनभी हे । सिंग्बु 
नदीको पार करके जोषी आया वह इस देशक़ा बन 
कर बस गया। अग्रेजोंने साम्प्रदायिक विद्व पक्रे बीज 
इस देशमें भी बो दिये । भाबाके नामयर संघ्व असंगत 
है क्योंकि “उके जिस्ममें हिस्दीका खूप दो रहाहै । 
जिप्ततरह उद का बाप फारसी है उप्ती तरह फारसी पं स्कर 
की बहन है। हाथ में चाकू लो ओर हिन्दी भाषासे एक-एक 
उदका लफ्ज भोर उडू जब्रानसे एक-एक हिन्दी शब्द 
निक़ालो .. .लहु-लो हान हो जायेंगी दोनों बहनें .. , दोनों 
बेमौत मारी जायेंगी 1” संस्कृतकी 'बहुन' उदू को 'बाप' 
भले ही हम न माते, तके निश्चवही सशक्त है, समझ- 
दारीसे भरा हुआहे । यहुभी उल्जेबरीय बात है कि 
कहातीका अन्त तिराशामें नदीं बहि जिजीतिषामें 
। 
४ 'ताबुत'में पुन:मजवूरी और माधुतीफे चिजरग हुए हें । 
दोमक-खाये खोखने बरपद और पीयलकी सी खातदानी- 
मर्यादाएँ बची रहें इसमें सबसे अधिक नारियांही 
पिसतीहैं । फहूमीदाकी मोत जेम्ते खोबते आदशोंकी 
मौत बत गयीहै और उसका ताबूत मुर्दा मर्यादाओंका 
ताबूत बन गयाहै । इमामबाड में रहनेवाले समी व्यक्त 
एक भआतंकभरी वास्तविकताकी अवुभूतिपे दहलकर 


* रह जातेहें । इतप्रकार कहानी जिजीविषाके विपरीत 


भाबडी छाप छोड़ जातीहैं ॥. . 

व्कख्वी दीवारे' अपेक्षाकृत लम्बी कहानी है। 
कहानोमें एक तिस्पस्तान वुद्धयुगलके ह कालको 
संवर्ष-कथाके साथही प्रसंग रूपें पीढ़ियोंके बीच पतने 
वाली शं शालु भावताकी टकराहट भी उमरीदे । बाकर- 
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४४७ किक 


अली तथा जेबुन्निसाके अपनी कोई संन्तान नहीं है । 


बसे किराएदारोंसे जो मामूली क्रिराया आताहे, उससे 
किसी तरह वे जीवन कांट रहेहै। मकान मौकेकी 
जगहपर है तथा उसमें काफी जमीनमी है। एक 
भतीजे इब्नेतकीकी दृष्टि इस संपत्तिपर है। वह दृढ़ 
चाचा-चाचीकी हर तरहसे सेवा करताहै। उसे आशंका 
भी घेरे हुए है कि इस सेवाके बावजूद कहीं चाचा किसी 
ओरको वारिस न बनादे । एक-एक करके चाचा-चाची 
स्वर्गवासी होतेहे । इब्ने संम्पत्तिका वारिस होनेसे मकान 
का अधिकार पाताहै । उसे अब लगताहै कि मकानकी 
कच्ची दीवारोमें चाचा-चाचीकी सांसे बसीहैँ जित्तका 
भो वह अव वारिस है। मानों गयी पीढ़ीके मूल्योंका 
दायित्व अनजाने अनचाहे बादकी पीढ़ीपर भागयाहो । 
साथही, इब्नेकी अकारण हांकाएँ मानों कच्ची दीवारके 
ढहनेपर मलवा बनकर उसकी आत्मापर लदीहैँ । 
कहानीपें निहित व्यंजनाभी महत्त्वपुर्ण है । यह. व्यंजना 
कुशलताके साथही प्रस्तुत हुईहै। 
“पत्थर गली! के संबधमें लेखिकाकी अभिव्यक्ति 
हम ऊपर दे चुकेहें। नासिराजीकी अधिकतर कहानियों 
का कथ्य जिस अधी गलीकी सुचना देताहै 'पत्थर- 
गली उस्तीकी कहानी है । शायद 'अधीगली' शीर्षक 
इसके लिए अधिक उपयुक्त होता । इस प्रचलित मुहा- 
वरेको छोड़नेके जोभी कारण रहेहों कहानीमें भनधी 
मान्यताओंमें बन्द समाजके घुटनपूणे वातावरणमें एक 
लड़कीकी असफल संघर्ष-कथा है। फरीदा लड़की है 
इसलिए उसकी पारिवारिक हैसियत जैसे हेही नहीं । 
` फरीदा अपने व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठाके असफल प्रयासमें 
पागलखानेमें जा पहुंचतीहे जहाँ उसे घरके पागलखानेसे 
अधिक खुला वातावरण मिलताहै । “पक्का” कहानी 
नहीं है । यह ऐसी रचना है जिसमें गद्य-काव्यकी सी 
शेलीमें एक बहुतही झीने कथानकको लेकर भावदशाओं 
की ब्याख्या कोगयीहै। बिम्ब तथा प्रतीक इसको अधिक 
काव्यात्मक बनातेहँँ । इसकी शायराना-अभिव्यक्तिका 
माध्यम ऐसी भाषा है जिसमें उद'-फारसीके भश्रचलित 


~ 


या अल्प-प्रचलित शब्द भरपुर हैँ । 

शीर्ष कोंमें व्यंजनाके प्रति रुझान दिखायी देताहै । 
'बावली', 'ताबुत', 'कच्बी दीवरं', 'वल्यर गली' 
“सिक्का , आदि शीष॑कोंपें लेबिकाका यह मोह उमरा 
है । शीषंक जिन भाशयोंकी सुबना देना चाहतेह, उनमें 
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° सप के ही-क में कप सासः 
एक बड़ा-सा कच्चा मकान?छमैकी' कुलपूदेजीरह। £हपon दः नहि रके आश्षासभी लेहे, ; 


angotri 


चार प्रस्तुतकर चुके । तथापि 
धात्मक या सपाट न होकर बहुत कलात्मक हैं 
नासिराजीकी कहानियाँ करुणा ओर पी ह. - 
भूतियोंसे आप्लावित है । कहो-कही आकरो nF र 
उभरे हैं किन्तु ये आक्रोश प्राय:ही मजबूरीमें इ त 
भावोके अनुरूप भाषाके लिए हम उनकी बाय! 
महत्त्व देना चाहेंगे। स्त्रामाविक) तया भरावप का 
गहरे प्रभाव इनमें हैं.। उदू' शन्दोंकी बध | 
कही बाधक नहीं है,कुछ अ शोमें यह भाषाही सता । 
लगती है । अनुभूतिपुर्ण कहा नियों की नाप्तिराजीे हा 
लताके साथ सृष्टि करते हुए अनावश्यक भृशा | 
अपनेको दूर रखाहै। इन श्रेष्ठ कहा नियोंक़ा ह 
स्वागत करते हैं । (0 | 


Jk 
' शीक छ | 


कहानियोङ्ञ | 


परामश! 

लेखक : योगेशकुमार 

समीक्षक : डॉ. कौश 

“शब्द अतुमवोंके सहारे यथार्थेके प्रतीकोंका स्वा 
लेतेहैँ ओर युगके परिवेशसे अर्थ प्राप्त करते (पराग 
पु, ६०) । योगेशकुमारने अपने प्रथम कहानी-प्‌ 
“परामश की कहानियोंको युगके परिवेशसे सम्बद्ध भोर 
सम्पृक्‍त बनाकर शब्दोंक्रो ऐसी अर्थवत! प्रदान कीहै जा 
एक साथही समकालीन परिवेशको मूतं बनातीहै तषा 
कहानियोंको ताजा और जीवंत बनाये रखतीहै। 

इस संग्रहकी प्राय: प्रत्येक कहानीमें कहातीकार 
'डॉग्मा' के खिलाफ है । बह. रटेरटाये सिद्धांतो क | 
राब्दोंके जादूसे उत्पन्न सम्मोहके विएद्ध क्रांतिका पे 
धर है । उसकी दृष्टिमें 'प्रगतिः का एकमात्र अमिप्रा 
सर्वहाराओंकी शोषकोंसे मुक्ति है । नर-तारी म्ब्यो 
विवलन और विस्फोटका एकमात्र कारणमी 
समझकी कमी तथा संस्कारवादिता है । बत माग एमा 
में भारतीय अर्थ-व्यवस्थाकी दुर्ग तिके जिम्मेवार की 
पुःजीवादी 'विद्वके नियामक पड़यंत्रकारी है, 
१. राजरुमल प्रकाशत, नयी दिल्ली-२। १6४ ` HE 

फ्रा. ८६; मल्य/: २८.०० रु. | बहा!) | 
२. हिस्दी विभाग, डोरण्डा कालेज, रांवी बहा 

८३४००२ । : 


08. लय, अनपढ़ बिचौलियों 
, ०-5 मुटठीभर धनलोलुम, हु DE Tut से 
वत बीवी हैं (ति है) 
क्र पद कहानीकार तिराश नहीं है--“मशीनी 
का वकर (जो) दावो करताहै कि नालियाँ 
शी गीत अटी रहेंगी और कभी साफ न होंगी, 
[) 1 > ९ 
| | इ है।” (परामश | पृ. ६८) ९ 
| दृ ग्रहे कुल बारह कहानियाँ हैं। 'परामशं 
यी है तथा सभ्यता, संस्कृति एवं साहित्यक्री 
! 2 ध्र कहाने॑ 
५ | विकास यात्राका समांतर बोधभी । इसी [नीके 


ः खा गयाहै । 

ग्रहका नामभी र Fe 
न कथ्य और विषय क्षेत्रमें विविधता है 
९ , 
हु 
हा और उनक्री असंगति तथा जटिलताको 
इज भावते 'नाच' “मोह” तथा 'दुखिया-सुखिया 
९ 5 नें ~ 
तती । ये कहानियाँ नवधनकुबेरोंकी घिनोनी प्रवृ- 
रों मीर स्खलित नेतिकताकी खाल नोंच फर्ती है । 

s प्र्‌ ध | थ 

पाच? की 'वेबे', 'मोह' की “रागी और राधा' तथा 
की 'सुखिया' की मर्मान्तक गाथाएँ 


[ढ़ व 


भ्रात लोग किसप्रकार निम्न मध्यवर्गीय लोगोंकी 
रबर आत्माके स्वामी बनकर अपने क्षूद्र स्वार्थो 
बौर दैहिक अतृप्तियोंकी पुतिके लिएं उनका बेजा उप- 
परग करतेहे ओर, किस तरह शोषण चक्रे फंसे लोग 
शके समक्ष समपंणके लिए विवश होतेह । 'दुखिया- 
दिया एक ऐसी सुखिया नारीकी दुखान्त कहानी है 
जे मे सुखके दिनोंमें समाजको फूलकी तरह अपने 
हिर उठाये फिरतीथी और वही जब दुःखसे दूटती है 
. लिए पुरीतरह साम्प्रतिक सामा जिक व्यवस्था 
ह (नी गो -कोमलताओंके ह 
बेह बदमिजाज हा दा 1. 

'हिनीका कथ्य क र भो नीट र्‍ र हि 
bE २ चरित्र अपनी मर्मस्पशितामें बेजोड़ 


"सापः (FA १ 
पषण्डले , रामायण, 


किशन वेदा 
प दतिया? बीमार मनवा 
हरकतों, हरारतों, अतप्त 


विकलांग भोर “राम- 
ले स्त्री-पुरुषोंकी न्यू रा- 
बण त योताकांक्षाओं, एवं मान- 
निमे ग व्याल्याए है । 'प्रगति' (एक ऐसी 
को क फिलस्तीनी छापामार युवती लेजा 
पक्ष केरानेकी पये सांम्राज्यवादो ताकतों 

* प्यास और उसकी असामयिक 


~ 
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ल्पगत वैविध्यका अभाव है । सामाजिक रिश्तों. 


झीकइबे सचसे परिचित करातीहैँ कि तथाकथित | 


त्र र र 3, च द्‌ 
+० री हीदतकी प्ररक हवा कही ग पीहै | हि यह्‌ कहानी पद | 
प्र विध? वैन प्राप्ति पया पदोन्नतिको ही जीवनकी 
प्रगति का अर्थ और इति माननेवालोंपर कट प्रहार 
भी करतीहै । चितसिह चौकीदार एक सामान्य कोटिकी? 
कहानी है फिरभी चेतसिहकी शेखी और उसकी-उलल- 
जलूल हरकत समाजके लिए अजब नहीं है परंतु खतर- 
नाक अवश्य हैं । 
इस संग्रहमें कुछ अत्यंतही सशक्त और उत्कृष्ट 
कहा नियाँ हैं, जेसे--'दुखिया-सुखिया', 'नाच', मोह! 
आर परामर्श । परामशंकी विशेषता यह है कि यह 
कहानीभी है और खूपकभी। प्रारंभिक साहित्यिक 
विधाओंके जन्मसे लेकर नव्य विधाओंके उद्भव और 
विकासपर कहानीकारने बड़ी सुक्ष्म दृष्टि डालीहै ओर 
म है कि इस मशीनी युगकी भावताओं और संबेद- 
नाओंकी सबसे समर्थ, साहित्यिक बिधा उपन्यास हैँ। ` 
कहानीकी भाषामें चमंत्कारका छन नहीं, स्पष्टता 
का बल है ओर व्यंग्यका विवेकभी । इसकी भाषा व्य- 
क्तित्वक्रो रहस्यमयी नहीं पारदर्शी बनातीहै तथा परि- 
स्थितियों ओर परिवेशके दवाबोंपर छाये धु धको छाँट 
कर सचका सामना करा देतीहै | कहानीकारके शिल्वमें 
'कसाव है, संक्षिप्ति है, बातको दो टूक कहने ही शैली 
है ओर विचारोंकी विश्‍वसतीयतामी है | इस ध।ंग्रहकी 
कहानियां निम्न मध्यवर्गीय लोगोंह। पक्ष लेकर भी 
आक्रामक नहीं हैं बल्कि समाजके संभ्रातोंको मीठी फट- 
कार, एक उलाहूना, एक हादिक भर्वैता और 'सह- 
परामशे' है कि देखो एक तरफ समाज तुम्हारी काली 
करतूतोंसे विकृत होताजा रहाहै, दुतरी तरफ तुम आंबे 
'दे उनके अरमानोंकी लाशोंपर जश्न मना रहेहो -य 
टू ह्‌ 


ठीक नहीं है । कथाकारका यह 'प रामर्थ' पुरअप्तर 
है । [1] 
ऐसी थो सुधा! 


लेखक : मृत्यु जय उपाध्याय 
समीक्षक : डॉ. चरिद्रिकाप्रसाद दीक्षित? 
आधुनिक कहानियां जब बेमोंमें वंद रहोहे ऐसी 


प्रकाशक : चित्रलेखा प्रकाशन, १७० अलोपो बाग, 


१. 
इलाहाबाद-२११००६ | मूल्य : २५.०० रु. । 
२. . निदेशक, अखिल भारतीय चंदद!स शोध संस्थान, 


सिविल लाइ स, बांदा (उ. प्र.) । 
'प्रकर”--आषाह २०४४-5३७ 
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न संकुचित होतीहैं, और न संवेदनविहीत । उनकी 
कहानियाँ प्रेमके त्रिकोणोत्मक संघर्षेको यीत-विकृतियों 
से ऊपर उठातीहैँ । ये कहानियाँ योत-जीवनकी अतृप्त 
आकांक्षाओं, परिवारिक सुत्रोके विघटत, संवेदनहीन- 
यांत्रिकता, सोन्दर्यवोधकी रिक्तता, चरित्रक्जी छदम 
जटिलताको रेखांकित करतेवाली कहातियाँ हैं। नत्रलेखन 
की जड़तासे भी ये कहानियाँ ऊपर उठतीहूँ, न इनमें 
अतिरेकता है, न ऐकांत्तिकता | मवोबिश्लेषणकी भूमिपर 
लिखी गयी मृत्यु जयक्री कहानियाँ सवेदनाओंकी शाश्वत 
संभावनाओंकी कहातियां हैं! उनकी रचना प्रक्रियामें 
मुझे एक खतराभी बराबर दिखायी देताहै, जो उनके 
कथा शिल्प्रीपर हावी होक्षकताहै, बह. है प्र मकी त्रिको- 
णात्मकता । वते वे इस खतरेसे जीवनके मेको बचाते 
आयेहैँ, यह उपलब्धिमी है । 
“पवित्र ज्वाला डॉ, मुत्यु जय की एक्र ऐसी कहानी 
है, जिसमें माँ अपने बेटेका खूत करतीहै । उसके जीवन 
को मानसिक आघःतोंसे बचानेके लिए, घृणित जीबनकी 
-पीड़ासे मुकत करानेके लिए। यह मृत्युबोधक्री सीमासे 
' आगेकी कहानी है, जिस. सौमातक अभी आधुनिक 
कहानी नहीं पहुंच पायो । 

'ऐसी थी सुधा' में रोमांसको रहृस्यात्मकता बरा- 
बर उत्सुकता बनाये रखती है, किन्तु अतमे पता चलता 
है क्रि कथ!की नायिका 'सुधा', जि्के कौमार्यपर कथा- 
कार मुग्ध है, अन्य कोई नही प्रख्यात साहित्य मतीषी 
आनंदशंकर माधवन (संततिहीन) की वार्सल्यमें 
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प्राप्त पत्र-पत्रिकाएं - (५) 
भाषा [भारतीय भाषाओंके साहित्यको उल्लेखनीय 
त्र मासिक पत्रिका ]|--प्म्पादक : जगदीश चतुर्वेदी । 
सम्पकं : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालग्र, पश्चिमी खण्ड ७, 
रामकृष्णपुरम्‌, तथी दिल्ली-६६। प्रस्तुत अक : राष्ट्रः 
कवि मंथिलीशरण गुप्त विशेषांक (दिसम्बर (१९३६) 
वाषिक शुल्क : १०.०० रु. । . 
पूवंग्रह [आलोचना दव मासिक] -पम्पादक .: अशोक 
वाजपेयी । सम्यक : भारत भवन, शांमज्ञा दिल, 
` झोपाल-४६०००२॥ प्रस्तुत भक सितम्त्रर-दिमम्त्रर 
१६५६ । प्रस्तुत अक मुल्य: १२.०० रु, । वाधिक 
मुल्य : ३०.०० ₹.। 
वीणा [माकिक]--सम्पादक : डॉ. श्यामसुःदर, व्यास । 
सम्पकं : ११,.रतीन्द्रताथ टैगोर मागं, दक्षिण तुकोगंज, 
इन्दौ र-१ (म. प्र.) । श्री-म.भा. हिन्दी-साहित्य समिति 
का मासिक मुख-पत्र। वाषिक शुल्क : २०.०० र. | 
POMS anand _ = प च क क 5-२ 
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/ को प्रेमक्री त्रिकोणात्मक मनोम मिसे 


शिहपगत प्रयोगोंक्री मौलिकताको > करताही | 


` आतिहै, जिन्होंने -सामाजिक पाम 


लिए ३३३, 
क लिए दि 
ने ना हिक वा 


फ़ यड महि कण्व--एक 'नर हरिण! के 
है । 'नर हरिण” के प्रतीकसे न केवल 
का सामाजीक्ररण हुआहै, वरन्‌ 'नर हरिण' ते | 
हरण, दहेजके दानवीय चक्र ओर शीलक्रे भ शेवा | 
का कलात्मक संकेत कहानीको जीवत a आहि | 
करताहै । रूपबंध्में कविता और संस्म खर की ः 
संवेशके कारण यह कहानी संकननकी रति शि शेली | 
बन गयी है । ए कहानी | 

'संकलनकी एक दर्जन कहानियाँ चरित्र | 


नको विपि 
ह. ही व्यंजित करती$ 
ये नंतिकतापर आधात नहीं करती ।कृत्रिम भौर अष की । | 
चरित्रके दुहरे वेचित्यको चीरती हुई पारिवारि | 
सामाजिक प्रीति-प्रतीतिके विचलनको ग्राफ र दी | 
कहानियां हैं । वाती ब. 

“नपु'सक? कहानी रुढिंगत सामंतीय संस्कार आ 
आरोपित नैतिकता तथा प्रम भौर व्यक्ति सम 
अन्तद्व न्को कहानी है। 'मुदुना' से चाहकर भी विवाह 
न कर पानेकी नैतिक विवशता नायकको न॑ सक भाव 
का हीनत्व प्रदान करतीहे । नर छिपकली और मादा 
छिपकलीका मनुहार, जो दीवालपर अ'कित हुगहै, 
उनमें मनोवंज्ञ निक प्रक्षेपण ओर रूपांतरणका प्रतीक 


मानवीय संदर्शाकके कारण इन कहानियोंमें जीवन 
संप्रषेके पेने व्यंग्थभी हैं, भौतिक ओर मानसिक इसी 
समुच्चयभी । मूल्योंके संब्रबं और प्रतिबद्धताफे रवी 
एक कलात्मक अभिव्य कित देखें: 'कुछ खेतोमें फिर रबीकी 
फपल लहलहाने लगीहै । हरियाली, माँखोंको पु 
पहुंचा रहीहै। पशु उसे उजाइनेको कटिबद्ध ओर माहि 
उसे बचानेको प्रतिब्रद्ध ।” (ऐसी थी सुधा-पृ.६)॥ | 

ये कहमियाँ--विशिष्ट होकर भौ दुर्बोध नही है। 
उनकी भाषा भाषाके साम्प्रदाधिक बंधनो म मुक्‍त एक पी 
भञाषाधिक सर्जता करनेवाली है । कहातियाँ मात. 3 


ग र वोरव द्रौ 
मूल्यों ही सामाजिक प्रतिबद्ध पा फ्री, मनी वैज्ञानिक र 


द्वौघरो अन्तरंगकी ओए ले चलनेका 
क्रियाहै।D 


so 


प्रभातको कलक! 


तेखक : बाबा आमटे 

हमीक्षक : डॉ. जमनालाल बायतीर 

बाबा आमटेने अपने जनहितकारी F कार्योधे 
रस्देह स्थायी यश अजित कियाहै। कुष्ठ रोगियोंकी 
नाल, उनकी सेवा-सुश्र पा मानस शुद्धीकरण अभि- 
गान तथा अभ्य देवी प्रकोपोंके समय उनके कार्य कलापों 
सदैव सम्मानके साथ याद किया जायेगा । इतनाही 
ही, पिछले दिनों उनकी "भारत-जोड़ो-यात्रा' ने तो 
! | होतिमातही स्यापितकर दिया जो भाजके युगकी बहुत 
ही व्याधियां दुर करनेकी क्षमता रखतीहै । इन्हीं सब 
योक जोइनेवालो अगली कड़ी, आतंकवाद तथा 
$ | ्राम्रदायिकतापर प्रहार करनेवाली, शिक्षितों झा ध्यान 
इटानेबाली उनकी पुस्तक हैं “नवप्रभातकी झलक | 

बाबा भामटेको कर्मपर अटूट विश्वास है, उन्होंने 
$ | ग्री किसी सम्मानकी ओर नहीं निहारा । उनको मिले 

भोक सम्मानोमें से प्रमुख हैं-पत्रकारिताका सर्वोच्च 

। | मे पुरस्कार, जमनालाल. बजाज पुरस्कारः तथा 
॥ | भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पद्‌म-विभूषण । बाबा आमटे 
य | आजीवन एक खुला ग्रन्थ हे जिससे निर्जीव व्यक्तिमें 
भी प्राणोका संचार होजाता है, हताशाके शिकार व्यक्ति 
ह| a किरण फूट पड़ती है । शा आमटेका सोचने 
व” कफ भलगही रचनात्मक दृष्टिकोण है, उनका 
ही भाषा [६ का अपना तरीका है, समझानेक्री उनको 
CT है। एक जगह वे कहतेहै-““अपनी 


गे | 

ह | ` प्रकाशक: सा 

५ | जू * सस्ता साहित्य मण्डल, एन-४७, कनाट 
(| न नयो दिल्लो-१ १०००१ । पृष्ठ : १३१; 


| ` ५९; ६.०० रु, | 


| ९रा 
| डीप शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर 
| जस्थान)-३३४००१ | 
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तस स्मर ण * 
जीवनों 


जिन्दगी बरबाद मत करो । जो खो गयाहै, जो तुम्हारे 
पास नहीं है, सारी उम्र उसका दुःख न मनाओ। जो 
कुछ पास बचाहै, उसका अपमान मत करो, उसको 
अधिकाधिक प्रयोगमें लाकर अधिकतम लाभ उठाओ | 
इससे आपकी पीड़ा समाप्त होगी, उदासी दूर होगी, 
आपको बड़ा आनन्द मिलेगा । अगर आपकी तीन 
अ'गुलियाँ खो गयीहैं तो क्या हुआ,सात तो बाकी हैं उन्हे 
स्वीकारकर उनसे काम करो ।” (पृष्ठ ६) ] 
युवक बिसीमी ,देशकी रीढ़ होतेहे उन्हें संगठित 
करते समय बाबा भामटेके मस्तिष्क्रमें यही विचार रहता ' , 
है । इस रूपमें उन्हें भारतीय अखण्डताके पुजारी तथां 
साधक कहा जाना चाहिये, वे समान रूपसे उच्च कोटि 
के नवचिन्तक है । उनके अनुसार तरुणाईका अर्थ है-- 
“चेतनाकरे संघर्ष के साथ स्वर मिलानेमें जोश पैदा होता ।” 
आगे चलकर वे नौजवानका अर्थ बतातेहे -- ध्येय से 
एकाकार, दुनिर्याक्रे 'अ धेरे कोनोंको प्रकाशसे भरना, 
दूसरोंके लिए जीना, अविराम खेल, सम्भावनाओंक़ा 
बीज, कठिनाइयोंसे जूते हुए कदम आगे बढ़ाना, मुसी- 
बतोंसे संघषेको ताकत । | किसी अच्छे प्रयोजनके 
लिए यदि तरुणाई विद्रोह करना चाहतीहै या पुरानी 
पीढ़ीका भनादर करना चाहतीहै तोभी बाबा भामटे 
नाराज या विरोधी नहीं है ।” (पृष्ठ १२) वे वर्तमान 
राजनेताओंसे भी दो दूक बात करतेहै । जब | 
वे कहतेहै कि “पिछले ३८ वर्षोकी राजनीति ' 
का सार यह है कि राजनीतिज्ञोंकी कथनी 
तथा करनीमें विरोधाभास रहाहैं ।” स्पष्ट है कि वे 
अपने अनुभव और व्यवहारके आधारपर राजनेताभोंको 
भाडे हाथ लेकर बेहिचक फटकारतेहे । इस एक वाक्य 
में ही उन्होंने अपने जीवनका सम्पूर्णे प्रयोजन भर दिया 
हैं--“हाथियों तथा भैसोंकी लड़ाईमें जंगलकी बेचारी 
हंरियालीही बरबाद होतीहै।” क्या इससे अमरीका 
'रकर'--आषाढू'२०४४-- २९ 
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` तथा रूस कोई पाठ नहीं सीख सकते ? क्ष्या यह उनके 
परमाणु कार्यक्रमोंपर करारा तमाचा नहीं है ? क्रान्ति- 
कारी नवविचारकके रूपमें बाबा आमटेने 'लोक विरा- 


दरीमें पांच विभिन्न क्ष त्रोके विशेषज्ञ हों और वे आधु- 
निकोकरण तथा सामाजिक पुनरंचनाके हर क्षेत्रके 
लिए जिम्मेदार हों जो आजके तकनीकी युगमें भी ग्राम 
स्बावलम्बनकी कल्पना साकारकर सके । ः 
बाबा भामटे मनोविज्ञान विषयमें किसी औप- 
चारिक शिक्षा संस्थानके विद्यार्थी नहीं रहे, पर वे मनो- 
विज्ञानके वहुत बड़े पारखी सिद्ध होतेहैँ जब वे कहतेहैं 
कि “संतुष्टि आतेही सुस्ती आने लगतीहै. । मनुष्यकी 
मस्ती कायम रखनेके लिए चाहिये असन्तोष । पर यह 
असन्तोष चाहिये स्वयं अपने प्रति, किसी संस्था, नेता 
या परिस्थितिके प्रति नहीं । जीवन कोई शिकायत-पेटी 
` नहीं है ।” (पृष्ठ १०६) यह तो हुई उनकी नकारा 
त्मक बात, पर साथही उपयोगी । आगे चलकर वे 
सकारात्मक रूपमें कहते हैं “रचनात्मक घटक सबसे मिल 
सकनेवाले रक्त समूहके समान होतेहे जो तोड़नेकी अपेक्षा 
जोड़नेके स्वभावमें प्रवृत्त रहतेहै । (पृ. ११७) भाजके 
विविधतापूर्ण तथा मानसिक तनावके युगमें समायो जनके 


लिए इसपर विचार किया जाना शत प्रतिशत समीचीन 
लगताहै । 


: उनके विचार स्पष्ट है। विद्यार्थियोंफो वे राजनीतिसे 
दुर रहकर अपना अभीष्ट कार्य निपटानेकी सलाह देते 
है | वे कहतेहै कि “युवा मित्रो! राजनीतिक दलोंने 
तुम्हें जकड़नेके लिए जो शिकजे बनायेहैं,उनमें मत फसो, 
अपने युवा मनोंपर उन्हें कब्जा मत करने दो । युवा 
मित्रो ! तुम लोग धधकती ज्वाल। हो,चाहे संगी-साथि- 
, योंका शीत हरो या उन्हें नष्ट करो । निश्‍चयंही दूसरा 
,रास्ता मानवताके विनाशका है |“ (पष्ठ १२९) 
बाबा भामटेके इन्हीं विचारोंकी प्रतिक्रिया 


_ स्वरूप कुछ विचार उभरतेहैँ, जेसे--बड़ो भाईको 
छोटे भाईका साथ निभानेके लिए कुछ तो त्याग 
'करनाही पड़ोगा। यदि छोटे भाईका साथ निभाने 

के लिए कुछ तो त्याग करनाही पडेगा तो यदि 
'छोटा भाई कुछ मूखेताएं (?) करताहै तो उसे सहन 
' भी करना पड़ोगा । बड़ भाईकी जिम्मेदारी अधिक है 
* तथा ऐसीही अपेक्षा कीजातीहै। और नितान्त चरम 


- बू/व७- 


है 
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दरी' का नवविचार प्रतिपादित कियाहै। इस विरा-. 


युवा ओर राजनीति, विद्यार्थी और राजनीतिवर 
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सीमाका उदाहरण ले--मान लीजि 
अग नाकाम होगयाहै या गल गयाहै 
चीरफाड्से अलग न करना कहांतक उचित 
तो शरीरके अन्य भागको भी खराबकर प 
विचार पंजाबमें फेले आतंकबाद तथा तमि 
भाषायी विवादके सम्बन्धमें महत्त्वपुर्णे है । 
प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी रूपान्तर है पर भनुवाद इत | 
सहज एवं सटीक हुआहे कि मुल जेमाही आनन्द ह ह| 
है। कहीं-कहीं उडू शः्दोंका प्रयोग भी प्रवाहमय दो 
खटकता नहीं । भाषा प्रवाहमय तथा रोचकता तिघ 
हुएहै । पुस्तकके आरम्भमें श्री यशपाल जैन द्वारा लिखी 
५ पृष्ठकी भूमिकाभी पठनीय हे । [5 


क्रान्तिकारी बारहठ केसरीसिह 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व (द्वितीय 


सम्पादक : डॉ. देवों लाल पालोवाल, 
डॉ. ब्रजमोहन जावलिया एवं 
फतहसिह “मानव 
समीक्षक : डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्री ३ 
भारतीय स्वतंत्रता संग्रामकरे यज्ञमें जिन त्यागी, 
तपस्वी, निष्टावान्‌ देशभक्तोंने अपनी आहुति दी बोर 
भाजादीकी अलख जगायी, उनमें देशक्रें पश्चिमी अ चल 
का एक विशिष्ट नाम है--केसरीसिह बारहूठ । राज- 
स्थानकी शाहपुरा रियासतके देवपुरा ग्राममें २१ नवम्बर 
१८७२को जन्मे श्री बारहठने महाब दयानन्दके विचारोंपे 
प्रोरणा प्राप्त करके अपनी सामाजिक गतिविधियोंका 
प्रारंभ धर्म-सुधार, जाति-सु्ार, समाज-सु धार, शिक्षा 
सुधार आदिसे किया । बादमें रासबिहारी बोस भोर 
शचीन्द्रनाथ सान्यालके क्रान्तिकारी दल HE 
भारत” के सम्पकंमें भानेपर वे सशस्त्र क्रान्तिके समर्थक 
बन गये ।- यह समर्थन केवल मौखिक नहीं, सक्रिय था । 
इसमें उन्होंने अपने परिवारको भी प्रे रित 3 
हाडिग्ज-बम कांडसे संबंधित जोरावरसिह बारह ई 


को 
तो उसे श 


देगा । थे 
जनाइमे फे 


१. राजस्थान साहित्य अकावमी, उदयपुर-रे (२०५ 
' पृष्ठ : १०४--१२ आर्ट 'पेवर; डिमः द्धा 
मल्य : २२.०० रु, | व 

२. जी-२१, मेकर कुन्दन गार्डन, लिडो जु, तत 
कूज (प.), बम्बई-४०००४६ | | 


१,द्रताथ सी र्गाः 
गुर कह इनके पुत्र थे । कैसरी सिहजीने 
रति 


तानाके राजघरावोंको स्वतंत्रताके लिए 
ति सरकारके विरुद्ध बिद्रोहका वाता- 
हा सर्कियाथा । प्रयासमें तो सफलता 


|" (विचार विन्दु’ छलीषक देकर संयोजित किया 
11101 व हि के 
1) पतित, १... दिये गमरे 
|; पत्र आं पेपरपर हलक खंडमें दिये गयेहें । परि- 
| कैररीविहजीकी एक प्रसिड रवा चेतावनी 
दया’ के संबधे राव गोपालसिहजी खरवाका 
| जहै। काव्य-रचना द्वारा केसरी सिहजीने उदयपुरके 
त होगेके लिए प्रेरित कियाथा । यद्यपि पत्र 
खाक पहुंचा, महाराणा दिल्लीके लिए प्रस्थानकर 
ये, पत्र उन्हें मांगमें मिला, पर पत्र. इतना प्रभाव. 
रोया क्रि महाराणा दिल्ली पहुंचकर भी दरबारमें 
त नहीं हुए । इसी परिशिष्टमें काल्विनका जयपुर 
| हे ७ अगस्त १६१४ का लिखो वह पत्रभी है 
झि उसने केसरीसिहजीकी गतिविधियोंके बारेमें 
थि सरकारकी चिता व्यक्त करते हुए जयपुर रिया- 
झो धपेक्षित कदम उठानेके लिए आग्रह कियाहै। 
FE बंडमें केसरीसिहजीके निधन (१४ अगस्त 
| ॥ पर अनेक लोगोंकी हिन्दी-राजस्थानीमें काव्य- 
/्रदंजलियां संकलित की गयी हैं । 
| ष क 
(po राजनीतिक निबंधोंसे राजनीति 
बचारोंका परिचय मिलताहै, पर यह 


री वाद की परिषि 

पि परिधिमें समेटनेक 

है।यह तो देशकी 1 प्रयास करना उचित 
ष Rh कोगयी प्रतिक्रिया है जिसका प्रयो- 

| इमं सुधारनेकी कोशिश करनाहै । इसके बावः 
पो होते ब प तो आजभी उतनेही प्रासंगिक 

| । जत त _ ह 

| भिन & रहे होंगे । उदाहरणके लिए, 

|| के कुछ - सकताहे । हजारीबाग जेलसे रिहा 

| हिदी त. वादही राजपुतानेके एजेंटको 'अपनी 
ः भक्षकर भेजाथा और जिसमें शोषण 


सरीसिहजीकी ही हस्तलिपि 


| भौतिकी कोई शास्त्रीय विवेचना नहीं है अतः इन्हें 


तत्कालीन स्थितिपर एक प्रबुद्ध ` 


हं 3 ९ 
गि हेवा को आवाजका महत्त्व” शीर्षक पहला - 


~ 000 AT SIS 505 eM 
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व्यवस्था अपनानेकी उसे प्रेरणा दोथी । जन सहयोग 
किसप्रकार प्राप्त किया जाये इसके लिए उन्होंने एक 
योजनाभी प्रस्तुत कोधी (प.९--१३) । राज्य-ब्यवस्था 
और राजनीतिकःस्थितिपर ग्यारह निबंध लिखनेकी 
उन्होंने योजना बनायीथी, पर तीनही लिख पाये जो 
पुस्तकमें संकलित हैं। ये समी निबंध पठनीय हैं । उनका 
महत्व आजभी कम नहीं हुआहे । उनमें दिये अनेक 
प्रसंग तो समकालीन जीवनपर टिप्पणी सरीखे प्रतीक 
होतेहे, बस 'राजाके स्थानपर राजनेता शब्द . रख 
दीजिये । जैसे, राजाओंके चारित्र्यका प्रजापर प्रभाव 
(पु. ३३) राजाओका अग्रेजी प्रम (पृ. ३२-३३), 
देशी पोशाकमें रहनेवालेको मुखे मानना (पृ. ३४), 
राजाओ की जीवनचर्या (पृ. ३४-३५), रिश्तेदारी भौर 
संबंध (पृ. ३७), राजाके जीवनमें 'प्राइवेट' का स्थान 
(पृ. ३९) आदि । 
अ'ग्रेजोंकी नौकरीके लिए तेयार करनेवाली शिक्षा 
के स्थानपर स्वाभिमान भौर देशप्रोम पैदा करनेवाली 
शिक्षाकी ब्यवस्था करनेके उद्दश्यसे केसरीसिहजीने 
१६०४ से १६१३ के दौरान राजस्थान और मध्यभारत 
में नयी राष्ट्रीय शिक्षा प्रारंभ. करतेके प्रयास किये । 
उनकी इस योजनाका एक भाग यहभी था कि देशके. 
योग्य होनहार युवाओंको विदेश भेजकर उच्च शिक्षा 
दिलाकर 'देशकी उत्तम मनुष्य सम्पत्ति” को बढ़ाया जाये 
वर इस मामलेमें वे इंग्लेंड-अमरीकासे आतंकित नहीं 
थे । बिदेशसे उतका आशय था जापातसे, क्यो'कि 
“जापानही वर्तमान संसारके सुधरे हुए उन्नत देशोंमें से 
हमारे लिए शिक्षार्थे आश्रयणीय है, वह हमारे साथ 
देशमें देश मिलाकर (एसियाटिक बनकर ), धमं मिला 
कर, रंग मिलाकर, दिलमें दिल मिलाकर, अभेद खूपसे 
उदार भावसे, हमारे बुद्ध भगवान्‌के धर्मदानकी प्रत्युः 
पकार बृद्धिसे, मानवमात्रकी हितकामना-जन्य निःस्वाथं 
प्रेमवृत्तिसे, सब प्रकारको उच्चतर महत्त्वपूर्ण शिक्षाभी 
सस्तीसे सस्ती देमेक्रे लिए सम्मातपूवक आह वान करता 
है (वृ. ५६) इस उद्देश्यकी पूतिके लिए उन्होने 
*राजपूनाता एंड सेंट्रल दू'डिया एजूकेशन 'एसोसिएशन' 
नामक संस्याकी स्थापनाभी कोथी । 
सन्‌ १६२५ में केसरीसिहजीको 
शिक्षा विभागका डिप्टी इंस्पेक्टर बन 
“प्रकुर'-आषाठु'२०४४--४१ 


कोटा राज्यमें 
।नेका 'प्रस्ताव 
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दिया गया । इसे स्वीकार करते, हण, -उग्होने जो शत 
रखीं वे उनके स्वाभिमानको ओर शिक्षा-पुधारकी 
जो योजना प्रस्तावित की वह शिक्षाविषयक उनकी 
गहन अन्तदू ष्टिकी परिचायिका है (पृ. ६१-६४) । 
पुस्तकका एक बहुतही प्रेरक भाग है-केसरी 
सिहजीके लिखे पत्र, विशेष रूपसे वे पत्र जो अपनी 


` पुन्नीके विवाहके अवसरपर उन्होंने पुत्री ओर दामादको 
दहेजके रूपमें दिये । जनम्रामान्यमें प्रचलित मानकके 
अनुसार उन्होंने कोई दहेज नहीं दिया, पर पत्रोंके रूप 
में जो दहेज दिया वह केवल पुत्री भौर दामादकी ही 
नहीं, हिन्दी साहित्यकी भी अनमोल सम्पत्ति हैं । नेहरू 
जीके 'पिताके पत्र पुत्रीके नाम' की बड़ी चर्चा हुईहै, 
जबकि वे पत्र कम, निबंध ज्यादा हैं; .पर केसरी[सिह 
जीके पत्र वस्तुतः पत्रही हैं। दोनों पत्र हिन्दी साहित्य 
की अमूल्य निधि हैं । आज जब दहेज प्रयाने क॑सरका 
रूप धांरणकर लियाहै, दहेजके रूपमें दिये गये इन पत्रों 
को पढ़कर विशेष आतन्द ओर प्रेरणाकी अमुभूति 
होतीहै ओर समाज सुधार संबंधी केसरीसिहजीके 
विचार एवं व्यवहार देखकर उनके क्रान्तिकारी साहस 
भोर विवेकके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हीती है । 

केसरीसिहजीके निबंधों और पत्रोंमें साहित्यिक 

कलात्मकताके दर्शन भलेही न हों, पर उतमें एक ऐसी 
सरलता है जो जनमानसमें आत्मबलका संचार करने में 
समर्थं है । इनका ऐतिहासिक महत्तव तो निविवाद हैही, 
सामयिक महत्त्वभी कम नहीं । अत: इसे प्रकाशमें लाने 
के लिए राजस्थान साहित्प्र अकादमी धन्यवादकी पात्र 

है।D ४ 
हनुमानप्रसाद पोद्दार? 

लेखक : डॉ. व्रजलाल वर्मा 

समीक्षक : सुभाषचन्द्र 'सत्य'२ ' | 

प्रस्तुत पुस्तक “'हनुमानप्रसाद पोद्दार'' कई 


दृष्टियोंसे उल्लेखनीय है | “भाईजी” के नामसे. प्रसिद्ध 
पोदूदारजी गीताप्रेस गोरखपुरसे एकाकार हो गयेथे 


१. प्रकाशक प्रकाशन बिभाग, पटियाला हाउस, नयी 
दिल्ली-११०००१ | पृष्ठ : १४८; डिमा. ५४; 
' मूल्य : ९.०० रु. । 

२. सो-७/१३४ ए, केश्ञबपुरम्‌, दिल्लो- ११००३५ । 
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क 
Chennai and 6 


t= 29 
ग हयात पत्रिकाके माध्यमसे =~ ती 
लोगोंके हृदयमें अपना स्थान बना हि स 


लोगोंमें धर्मे-प्रम तथा नैतिक ल्योक 


वि बातका ५ 
है कि महान्‌ बतनेके लिए तपस्या और „| 
अत्यन्त आवश्यक है और महापुरुषोंका ग कणा 
लिए नहीं, बल्कि दूसरोंके लिए होताहै । है. | 

यी डु रभ. 
सघषपूर्ण जीवन जीनेवाले “भाईजी” ८ हि 
हुए ईश्वरीय प्र रणासे अपने गंतव्य श 
ड्रम पहुंच गये और यही जीवन पर्य 
भूमि रही । 
में (¢ ज॑ 14 ° रू ¢ | यु 
उ भाईजी के संघपंपुर्ण और तपो 
र्ज के परिचयके अतिरिक्त . उनकी अगेक रे | 
घटनाओंका रोचक शेलीमें उल्लेख है। उनकी मोक 
चारित्रिक विशेषताओं की चर्चा की गयी है, जो उनमे लल; | 
गे थ क त्श ९ 
रखनेवालों तथा सामान्य ब्यक्तियोंको सन्‍्मागपर परोत | 
कर सकती है । उदाहरणके लिए | अपनी बरा 
का बड़ा भांग निधन और मेघावी छात्रोंकी सहायता 
खच करतेथे । वे गृहस्थ धर्म निभाते हुएभी वासकं 
संन्यासी थे। उन्होंने अपनी जीवनचर्या अत्यन्त कठो! 
बना लीथी। लोगोंको ''कल्याण” तथा सस्ती धाक 
और प्रे रक पुस्तकोंके माध्यमसे सत्य और परोपकाला 
रास्ता दिखानाही उन्होंने अपना लक्ष्य बना लियाबा। 
इस पुस्तकमें विभिन्त विषयों, विशेषकर बाधा | 
त्मिक, धामिक, राष्ट्रीय और चरित्र सम्वन्धी वि 
पर पोद्दारजीकी सुक्तियाँभी संकलित हैं। इसके अ | 
रिक्त उनकी साहित्यिक . कृतियोंका ब्यौरा है मो 
उनके गीत ओर कविताएं संकलित हैं । एक आण | 
विश्वके अन्य देशोंमें रहने वाले प्रमुख व्यनितयोे हे | 
सम्पकेका विवरण है । पुस्तकके अन्ति पृष्ठोमें १९ | 
र में रॅ हूँ, वि गं. ध 
दारजीके ' सम्बन्धमें अनेक प्रमुख ग्यक्तिमोके 5 | 
संकलित हैं । इनमें शंकराचार्य, राष्ट्रपति, उ | | 
राज्यपाल, मुख्परमं न्त्री, केन्द्रीय मंत्री, विपक्षके र | 
पत्रकार, उद्योगपति, ब्यापारी, साहित्यकार त | 
लोगोंके विचार शामिल हैं । परिशिष्टमें पोई 
“'बीयतनामा”” संकलित है, जिससे पता ह 
वे कितने निस्पृह, मुक्त और निलिप्त स्म ददा 
में [द | 
थे । इसप्रकार प्रस्तुत पुस्तकमें हुमा १17) 
र रि प्त होंजाती || 
जीवनके समग्र पक्षोंका परिचय प्रात 


शः 
क्रो Eh 


तापर गोण. | 
त्त उनकी क | 


र | 

1, रँ 
| त हवे र व 
भै: | तेक , आचाय अभदेव ( स्व. ) 


| हकक सोम चैतन्य श्रीबास्तव रे 


मछ i 
| तुत ग्र्न्य गुरुकुल कांगडीके भूतपूव आचाय, 
$ | विक विद्वान मौलिक चिन्तक, राष्ट्रभक्त, 


हा गांधी एबं महि अरविन्दके अनुयायी, योगी 
- खामी अभयदेवजीके ७१ लेखोंका संकलन 
| ॥। ये लेख सन्‌ १६१७ से १९४१ के बीच लिखे 
| झल तेखोंका संचयन डॉ. सुरेशचन्द्र त्यागीने 
| रा, अलंकार! तथा विविध पत्र-पत्रिकाओंसे किया 
ग्रा इहें एक सुव्यवस्थित क्रममें रखकर प्रकाशित 
| प्रधेक लेखके अन्तमें फुटमोटमें सम्बन्धित 
| हाका नाम तथा प्रकाशन-काल दे दिया गयाहे । 

| ग्रथ पाँच खरण्डोमें सुनियोजित रूपसे विभक्त 


| |) बक्ति[५) विविधा । ग्रम्थके प्रारंभमें श्री कन्हैय!- 
| शिसिश्र प्रभाकर' का आचार्यजीके सन्‌ १६३० के 
| शें पहारनपुर जेलमें बन्दी होकर जानेके प्रसंगसे 


® धित र fs 
» E एक घटनाका विवरण देनेवाला 'भाई, मैं 
षा तिवारी लए 2 

शे लिखाहूँ --शीषंकका एक छोटासा लेख है। 


त 
चिर पाः ते गे ~ f 5 

का व व. 100१ तिस एव क 
7) |. तिमी जेलके रजिस्टरमें अपने अ'गूठे 


जेलका मुशी बारबार 


| गेका आग्रह - 

बानी 

हि प ' "तर दृढ़ उत्तर था--' में पढ़ा लिखा 
|" न 

KB 


| गिक्ष ; 
| न शो अरविन्द निकेतन, चग्थ/वल (मुज- 


नार 
| भू ; २ भ. । पृष्ठ : ३०३; डिमा. ८६; 
$ tooo र्‌, । १ 


| गर 
| ॐ खोर, कोरापुट (उड़ी )-७६४०२० । 
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11) तरंगित हृदय (२) तरंग (३) विचार तरंगः 


नेतिक 
निबन्ध 


व्यक्ति हूँ, हस्ताक्षर करूंगा, पर अगुठा नहीं लगा- 
ऊगा । इससे यदि जेलके नियमका भंग होताहो तो मैं 
उसकी सजा भुगतनेको तैयार हुं ।” अम्तमें आचार्यजी 
की ही बात मानी गयी । यह छोटी-सी घटना आचार्यजी 
के दृढ़, स्वाभिमानी, तेजस्वी, प्रतिभाशाली, कमठ, 
विनम्र, एवं मौलिक चिन्तनशील' व्यक्तित्त्रकी झाँकी 
देती है । श्री पदर्मासह शर्माने 'परिचय” में तरुण तपस्वी 
निद्र नद, मितभाषी, शीलवात्‌ देवशर्मा (पुर्वताम) का 
'जड़भरत' का प्रतिरूप बतायाहै। 

आचार्यजीकी यह मान्यता थी कि वाणी अग्नि है 
तथा इस अग्निकी पूजा त्यागमूलक साहित्यकी 
रचना एवं तपोमयी वाणीक़े द्वारा उपदेश देकर ही 
कीजा सकतीहै । सतत आात्म-हवन और स्त्राथे त्यागके 
द्वारा ही हम वाणी और साहित्यको सचमुच शक्ति- 
युर्कत, तेजस्वी एवं कार्यप्ताधक बना सकतेहैँ । 
इसलिए हविःप्रदातके रूपमें लिखे गये इन लेख्रोंमें 
आचायंजीने एकभी. शब्द व्यर्थ नहीं लिखाहै । ये लेख 
मननशील पाठकोंको विषय-वस्तुका सही ज्ञान कराने, | 
हि्ाराग्निको प्रदीएत करने, सच्चे धर्मके स्वरूपका 
परिचयं कराने तथा व्यक्ति, समाज, देश, शिक्षा, भर्थ- 
नीति,राजवीति अध्यात्म आदिकी समस्याओंपर ब्यापक 
तथा गंभीर दृष्टिसे मौलिक चिन्तन प्रस्तुतकर सबकी 
सेवा करनेके लिए लिख गेहूँ । इन लेबों में प्रस्तुत विचार 
आजकी परिस्थितिमें भी प्रासंगिक, मुल्यवानू, महत्व- 


पूर्ण तथा मार्गदर्शक है । अतः तपःश्रमसे परिपुत एवं 


चिरंतन सत्यकी अभिव्यक्तिसे युक्त आचायंजीके इन 
लेखोंका ग्रन्थ रूपमें प्रकाशन सभी प्रकारसे अभिनन्द: 

तीय एवं उपादेय है । 
संन्या् ग्रहण (१३ अप्रैल) १६३८ ई. से पूवं 
आचार्य स्वामी अभयदेवका नाम देवशर्मा था । तर- 
“प्रकर आषाढृः२०४४- -४३ 
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से स्नातक होतेके बादके लिखे हुए तथा “श्रद्धा 
पत्रिकामें प्रकाशित लेखोंका संग्रह है। इसका प्रथम 
संस्करण सन्‌ १९३६ ई. में सस्ता साहित्य मंडन द्वारा 
प्रकाशित हुआथा । अब यह्‌ संस्करण अप्राप्य है । इस 
भ्र्थका अगला संस्करण श्रीअरविन्द निकेतन, चर- 
थावलसे प्रकाशित हुआ । प्रस्तुत ग्रन्थमें तरंगित हृदयके 
बीस निबन्ध इसी संस्करणसे लिये गयेहैँ । इत निबन्धों 
ने नमस्कार, तेरा कौन है ?, चातकका वैराग्य, प्रति- 
ष्ठा, संध्या, उद्बोधन, नग्नता, निराले आदमी, ज्ञानको 
प्राप्ति, ओर चले चल-शीर्षक लेख विशेष रूपसे 
पठनीय तथा मननीय हैं । अन्तिम निबन्ध 'भीह ! वह 
प्रार्थना के भन्तमें प्रार्थनाके स्वरूप तथा सामथ्यके 
विषयमे पं. देवशर्मा लिखतेहै : 'प्राथंता हमारे 
हृदयतलसे उठनी चाहिये जेसेकि पवित्र यज्ञकुण्ड में 
से विशुद्ध घृते प्रदीप्त कीगयी अग्निकी उधध्वे- 
गामिनी निर्धूम, निर्मल प्रचण्ड, उज्जवल ज्वाला । 
बही है जो अभिमत वस्तुकी सहस्रशः वर्षाधाराओंको 
ऊपरसे उतार लानेमें सक्षम होती है । 

द्वितीय खंड, तरंग में 'अलंकार' पत्रिकामें जुलाई 

१८३४६. से फरवरी १८३५ ई.तक प्रकाशित अलंकार, 
प्रोमका पान्र,पागलखानेकी सैर, चक्र, सस्ता और महंगा, 
पु'जीपतियोंके प्रति, तथा भीख भोर भूख--शीर्षक सात 
निबंधोंका संग्रह है । निबंधोंके विविध विषय यह बतलाते 
कि लेखक व्यक्ति, समाज और राष्ट्रकी विविध सम- 
स्याओंके प्रति जागरूक हे । वह जीवनके प्रति गथाथं- 
बादी दृष्टि अपनाकर उनका सही सपाधान तथा सन्तु- 
लित सर्वतोमुखी विकासका मागे प्रस्तुत करना चाहता 
है। 'भूख एव भीख' के विषयमें अपने मोलिक विचार 
प्रस्तुत करते हुए लेखक लिखताहै-- 

“शुद्ध भूख वह है जिसके द्वारा शरीर प्राकृतिक 
भोजन भौर आच्छादनको मांगताहै, जिसके द्वारा मन 
निर्विकार पवित्र भावनाओंमें उठना चाहताहै और 
जिसके द्वारा आत्मा विशुद्ध जीवन और ज्योतिके लिए 
आतुर होताहै तथा शुद्ध भीख वह है जो करिसी मनुष्य 
के श्रद्धान्वित निष्काम हृदय द्वारा या प्रकृति द्वारा 
रामसे प्राप्त होतीहै, जो किसीसे मांगी नहीं जाती किन्तु 
, स्वीकार कीजातीहै (१२६) । 

राष्ट्रके निर्माण तथा सेवाके लिए ऐसेही ईश्वरा- 
श्रित भिक्षु,ओंकी सेताकी आवश्यकता हे । यह बंदिक- 


परकर जुन '5b——YY 


गित हृदयः में सन्‌ १ & १ एछफ्ेरन्क ३६० क्ष्पाफे णपु क्षि बजि! ब्रह्मं बारी सम्पू 


 आचार्यकी राग-द्वेपमुक्त ऋषियोंकी सवत्र आता. 
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णं विश्वतो ` न 
प्रहणकर लेताहै (अथवे. ११ | ५ | त 


“विचार-तरंग? नामक तृतीय खण्डमें श्र ~ । 
१६२० से माषे १६२१ के बीच भका ड 
वाना बाग, महा राज तिलक, यूरोपका प 
तीय दुष्काल, दयानन्द दर्शन ३ 
पाच निबन्ध संकलित हुँ । 
आचायेजीने 'श्रद्धा' पत्रिकाके 'विचार-तरंग + 
स्तम्भर्मे 'शमंन' नामसे लिखाथा । है 


करनेवाली तथा सत्यका अनुसन्धान करनेवाली दष्क | 
दर्शन होतेह । जलियांब्रागकी घटनाके पो 
उन्होने खिखाहै कि जो गोलका ग 
मृत्युको प्राप्त होकर देशके लिए ता 
गये, उनका जीवन सार्थक होगया । इही | 
अपने नइवर शरीरकी बलि देकर भारतभूमिके प | 
भारको कुछ कम करके उसे र्‍ बना दिया ता 
उसको बन्धनोंसे छुटकारेके दिनको निकट लाह्या! 
पर हम जनरल डायर या उस जेसे लोगोंके प्रति करो 
में भरकर बदज़ा लेनेक्रा पिशाची भाव त लायें।फ्‌ 
पिशाची भावही जनरल डायरको हत्यारा डायर का 
हैं । क्रोध एवं दव षके भाव रखनेपर हमभी हत्यारे झगा 
के सदृशही पतित होजायेंगे, स्वराज्य सिलनेके वाह 
ईर्ष्या-दषसे युक्‍त होकर हुमभी ऐसेही अनेक बा 
कारी काण्ड करनेक्रो प्र रित होंगे तथा सत्यःव्यबहा 
से विचलित होनेपर हमारा ऋषियोंको तपर्थाओंर 
पूरित भूमिपर जन्म पाना निर्थक होजागेग। 
(१३२-१३३) । ः 

“विदाई” .(१४5-१४९ 
कॉगड़ीमें। सर याव ' वर्षकी शिक्षा गा 
के बाद स्तातक बननेके अवसरपर गुरुकुलवारी | 
स्तेहभरी बिदाई लेनेके अवसरपर लिखा गग! | 
लेखकने इस बातपर बल दिथाहै कि यदि ए 
प्रभसे सर्वव्याप्य इस विश्वको सदा याह र रि । 
जोवोंपर दया-दृष्टि रखेंगे तथा दिल FD | 
की मंगल-कामना करेंगे तो उनसे विदा TE | 
(देव शर्मा) का अपने आपही सद FT 
होता रहेगा ॥ 

“व्यक? शीर्षक चतुर्थं खण्ड 
महात्मा गांधी, जपनालाल बजाज, 


लोग इस 


शीर्षक तिबस्थ गुछुए | 


स्तरामी द्वी | 
पवि 
रविशंकर पती | 


>>.) दा ने 
ff आ माताजीके विषयः हृदयग्राही 
प्ररि = निंबन्ध संकलित हैं । ये निबन्ध 


हणो यवत १६ 


कै बीच प्रकाशित हुंएहें । 
(बाई पुस्कुल 

गांधी तथा श्रीअरवि न ट् 

निघत निबन्ध बहुतही ध्पानके साथ 

है, मतः इनसे सम्बन्धित नि हुतही ध्पा 


न्दसे बहुत अधिक प्रभावित रहा 


पहनी योगय ह | र खण्डमें सन १ 8२ प्‌ था 
* विविधा? नामक अन्तिम ख { ६९२५ 


(९४१६. के बीच लिखित तथा ची लि 
होगे प्रकाशित या अप्रकाशित चौबीस निबन्धो संग्रह 
है। इन तिबन्धोंके कृष्णको बंसी, आसान, मनो रंजन, 
कौत हूँ, साम्यवाद, तिर्वाग-संदेश, लक्ष्मी-पुजा 
ब्व, राष्ट्रपतांका, खेल, व्यायाम और श्रम, हम 
एव बच्चे है, लाटरीसे रुपया कमाना -- जसे शीर्षक 
ङी विषय-वस्तुक्की अनेकरूपत्‌।का तथा जीवनक्रे 
प्रयेक पक्षपर लेखक सजग दृष्टि तथा चिन्तनशीलता 
का परिचय देतेहैँ । 

गुरुत कांगडी विश्वविद्यालय (यह वर्तमान 
गुछुल. कांगड़ी यूनिवर्सिटीका पुर्वे रूप था । पुर्व 
विखविद्यालयका वर्तमान यूनिवर्सिटीसे किसी स्तरपर 
तारतम्य नहीं बैठता ।-सम्पादक़) जैसी उच्च शिक्षण 
माके आचायं पदपर इक्कीस वर्षों. तक काम 
करके अनुभवके आधारपर ही आचार्य अभयदेव आज 
गी शिक्षा-पद्धतिको मनुष्य और राष्ट्रके लिए घातक 


pp 
गह तथा बेल-व्यायाम . आदि सम्बन्धित नीति 


शोभी बे दि क्षिखे 
भी वे दूषित समझतेहैं । उनको मान्यता है कि खेल, 


1९५४ में साहित्य अक 

र अक 
भीषाओंकी जिम कृति 
समीक्षक परिचय 


प्ोदर सातवेलकर्र)००क्रीआए चिल्द००१६ é श्रअभ्षीनों अपलमें एकही वस्तुके 


नाम हैं । जब उसमें मनोरजंत उद्देश्य प्रधान होताहै । 
तब उसे खेल कहुतेहे, जब शरीरकी स्वस्थता और 
संगठनका उद्देश्य प्रधान होताहै तब उसे ब्यायाम कहते 
हैं, जब उसमें (अर्थशास्त्रके शब्दोंमें ) कुछ उपज 
उत्पादनका प्रधान उद्देश्य हो तव उसे श्रम कहतेहैं । 
बच्चोंके लिए व अज्ञानियोंके लिए स्वभावत: खेल या 
मनोर॑ंजनकी आवइयकता है परन्तु ठीक प्रकार स्वस्थ 
गनुष्यके लिए स्वभावतः श्रम करनेमें खेल और व्या- 
यामका कार्य हो जाताहे । (२७३) ।” 
आजकल जो मिडिल पढ़ जाताहै, वह घरके काम 
के अयोग्य होजाताहै । उसे अपने व्याया मके लिए तो 
हाकी-फुटबाल चाहिये ओर घरके जो जरूरी काम हैं 
उसके लिए नौकर । आज पढ़े-लिबोंक़ी बेक्रारीका 
वास्तविक कारण यही है। इसलिए आवश्यकता है क्रि 
शिक्षामें इस तत्त्रपर पुरा ध्यान दिया जाये कि शिक्षित 
होनेवाले बालक क्रमशः खेल और व्यायामके द्वारा 
जीवनोपयोगी श्रम करने योग्य होकर ही शिक्षणालयते 
निकलें (२७७) ।' | 
_ 'तरंगित हृदय शास्त्रमन्थन, मौलिक चिन्तन एबं 
जीवनक्रे भनुमवोंके आधारपर तपस्वी भोर मेधावी 
व्यक्तिका रचा हुआ अध्यात्म-प्रतिष्ठित जीवन-दर्शन 
का ग्रन्थ है । सरल भाषा एवं सुबोध शेलीमें लिखे हुए 
थे निबन्ध जीवनके प्रत्येक पगपर सत्यज्योतिसे प्रकाशित 


- मार्गका प्रदर्शन करतेहे तथा मननके लिए विचारोंके 


अनमोल मोती प्रदान करतेहें । यह ग्रन्थ स्वाध्याय 
भोर चिन्तन हेतु सभीके लिए पठनीय एबं संग्रहणीय 
हैं। 0 


प्रकर विशेषांक | 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य: १९८५ 


भारतीय ज्ञानपीठ ओर भारतीय भाषा परिषद्‌ (कलकत्ता) ने भारतीय 
योंको पुरस्कृत कियाहै, उनकी समीक्षाएं और परिचय तथा कृतिकारों और 
प्रस्तुत किया. गयाहै । भारतीय भाषाओमे देशकी सभी मान्यताप्राप्त भाषाएँ 


मूल्य : २५.०० रु. 
(डाकव्यय अलग) 


| ह.” एर प पतात चा ठ 8 | क्र, ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्लो-७ 
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ग्रन्थ 
विज्ञान 


ग्र न्थ-सूची ! 
सम्पादक : शोभराज गुरनामी, होसलाप्रसाद 
समीक्षक : डॉ मृत्यु जय उपाध्याय 
देदाभरमें छ: सौ (पांच सो छियत्तर प्रकाशकींकी 
सुची समीक्ष्य कृतिमें उपलब्ध है) से अधिक प्रकाशक हैं 
ओर एक लाखके आसपास हिन्दी पुस्तकें प्रतिवर्ष प्रका- 
शित होती हैं । इनकी सूचना. एक जगह अन्यत्र दुलंभ है । 


शोध-गवेषणाके कांतारमें भटकनेवाले वैश्वानर हों या | 


विश्वविद्यालयोंमें अध्यापन व शोध करानेवाले प्राध्या- 

पक या प्रकाशक, सबके लिए ऐसा ग्रथ परमावश्यक 

हो जाताहै, जो प्रथम साक्षात्कारमें ही हिंदी ग्रन्थोंकी 

- सामान्य जानकारी करादे । इस दृष्टिसे समीक्ष्य कृति न 

क्षवल पठनीय व संग्रहणोय है, वरन्‌ यह मार्गदर्शक 
ओर सिद्धांजन है । 

केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ताके अथक प्रयास 

ओर “पुस्तक और समाचारपत्र प्रदान अधिनियम 

१९५४! के अतगत राष्ट्रीय पुस्तकालय दूवारा प्राप्त 

पुस्तकोंको भाधार बनाकर यह ग्रथ तयार हुआहै । 

` १९८३-८४ के दौरान उपलब्ध पुस्तकही प्रविष्ट हो 


सकी । सच पूछिये, तो यही इस ग्रथकी सीमा व. 


विवशता है । कारण, सारे प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तकालय 
को उपलब्ध नही होपाते और बिना पुस्तकको हस्ताम- 
लकवत्‌ किये प्रविष्टि संभव नहीं होती । 

इस सीमाके बावजूद उपलब्ध पुस्तकोंका वर्गीकरण; 
प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन स्थान, माला, लेखक, 
उत्स, पृष्ठ-सख्या, बांधनीका प्रकार, मूल्य, भादिका 
उह्लेख नीर-क्षीर-विवेकी दृष्टिके आधारपर एकदम 
सही उतराहै। 


| १. प्रकाशक: भाषा विभाग, उत्तरप्रदेश शासन, 
लखनऊ । पृष्ठ: २६२, डिमा, दुगना ८६; मूल्यका 

उल्लेख नहों । * 
२. बुस्दावन, रा जेखयय, धनबाव( बिहार )-८२६००१ । 


शर 


₹--शुन ८५७---४६ 


ओर दिवबिंदु वर्गीकरण । इसके साथही ग्रंथी 


कि परिशिष्टमें विषयानुक्रमणिका (दशमलव बिंदु 


` अतर्राष्ट्रीय ग्रथानुक्रमणिकाको कोटिमें 
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वर्गीकरणके दोआधार है-दशमलव वर्गीकरण 


प्रयुक्त शब्दावलीका हिंदी अथे. दे दिया गयाहै। प्रतेक 
विशिष्ट विषयके अतगत संलेखोंकी व्यवस्था लेखक: 
नामके वर्णानुसार है । यदि अनुक्रपणिका-संतेषमे 
पुस्तकका विवरण अपर्याप्त हो, तो संपूर्ण विवरणके 
लिए लेखक-अमुक्रमणिका संलेखके भतमें दिये हुए 
दशमलव भककी सहायतासे वर्गीकृत भाग देवाजा 
सकताहै । 


ग्रथका परिशिष्ट अत्यंतही उपादेय है। इसलिए 


के साथ), जिससे अभीष्ट विषय आसानीसे खोजाजा 
सकताहे । परिशिष्ट-२ में देशभरके पाँच सो छियत्तर 
प्रकाशकोंके नाम पते हैं, तो परिशिष्ट-३ में कृतिमे 
सम्मिलित ग्र थोंका विवरण मात्र नहीं हैं, व रन्‌ कृतियोंके 
वैज्ञानिक वर्गीकरणक्रे सा4-प्रविष्ट कृतियोंकी संख्या 
का उल्लेखभी है । इसके अतगत २७७६ ग्रथ सम्मिः 
लित किये गयेहै । संख्याका ऐपा उल्लेख अन्यत्र पिलही 
नहीं सकता, क्योंकि इसप्रकार सुनियोजित और जुति 
कालय विज्ञानको पद्धेतिवर आधारित ग्रयःूनी 
निकालना-किसी प्रकाशकके वशकी बात नही है! पर 
शिष्ट-४ में पुस्तक ओर समाचार पत्र प्रदात (स 
जनिक पुस्तकालयों) अधिनियम १६५४ की विस्तृत 
जानकारी दीगयीहै 

ग्र थकी छपाई, साज-सज्जा इत 
कि मन मुग्ध हुए बिता नहीं रहता 
ईमानदारीसे भंपना प्रकाशन समपर राष्ट्र त 
कालयको भेजा करे, तो इस ग्र थमें | चार क 
जाये । इस ग्रथ के प्रकाशतके लिए संपादकम  । , 
प्रदेश श।सन साधुवादके सच्चे अधिकारी तग 


ना तयगाभिराम है 
| सभी प्रकाश 


हैः। 


प्रदाज ्रनूठ जीव-जन्तुश्रोंक १ 

लेखक : प्रमाद जोशी 
च्छे मागं चले जोवनर 

कवि: चक्रधर नलिन 
योक गीत रे 

कवि : चक्रधर नलिन 
सोतेको वर्षा* 

कहानोकार : चक्रधर -नलिन 

जीव-जन्तुओंका संसार वड़ा विचित्र है। उनके 
क्रियाकलाप और जीवनके बारेमे विस्तृत जानकारी 
देका प्रयासही “अंदाज अनूठे जोब-जन्तुओंके' 
पुस्तकका उद्देश्य है । बाल एवं किशोर पाठकोंके लिए. 
स्थल जल ओर नभमें निवासःविचरण करनेवाले जीव- 
जलुओंके विपयमें जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है । 
तुत पुस्तकमें अमरीकासे लेकर बोरेसोवा मेमथ तक 
शेटे बड अनेक जीवोंके बारेमें लेखकने सचित्र जान- 


'शरी प्रस्तुत कीहै । इन जीव-जन्तुओंके रहन-सहनके | 


| माबोर उनकी विशेषताओंपर पर्याप्त प्रकाश डालते 


| 7 +- 
!. प्रकाशक : १, पोतास्बर पब्लिशिग कम्पनी, करोल- 
बाग, नयी दिल्लो-५ । पृष्ठ : ४०; क्रा. दु. ८४; 
त च ° रु.। >. बद्ध विहार, रिसालदार 
' लखनऊ | पृष्ठ : ५० 7 क. ८६; मल्य} 
हे ` ३. अमित प्रकाशन, ५ बासुदेव माकेट, 
ही जार पु 
| ; , 
रन, ३५ ड | oo । ४, आलोक इ ड. | 
है पुढ: ६ कत | इलाहाबाद-३ । 
? का. ८६; मल्य ; ७.०० र्‌, । 
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किशोर 


बाल साहित्य 
समीक्षक : डॉ. भैरंलाल गर्ग 


हुए लेखकने उनके विषयमें और अधिक जाननेकी 
जिज्ञासा उत्पन्न करनेका प्रयत्न इस पुस्तक में 'कियाहै । 

पुस्तक आठ अध्यायोंमें विभाजित है। आरंभमें 
भूमिकामें लेखकने जीब-जन्तुओंके अनूठे अ'दाजोंपर 
प्रकाश डालाहै। 'हम बनजारे जनम” के शौधंकके 
अतर्गत चूहे, चींटियां, कबूतर, चील पेन्गुइन आादिके 
बारेमें जानकारी है तो “सुरमा केसे-कंसे' शीर्षकके अ'त- 
गंत चीता, बारहासिगा, घोड़ा, मछली आदि जानवरों 
के साहसकी जानकारी है। अपने हथियार निराले' में 
जानवरोंके दाँतोंक्री उपयोगितापर प्रकाश डाला गयाहै 
तो 'उमरिया बेरी हो गयी हमार” शीर्षकके अतर्गत 
जानवरोंकी उम्रके बारेमें विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की 
गयीहै । इसीतरह चाल “चलें गर चोंटीकी' शीषेकमें 
जानवरों की चालके बारेमें 'कद-क्राठी अपनी-अपनी” में 
जानवरोंकी शारीरिक बनावटके बारेमें 'खातेके ढंग 
निराले' में जानवरोंकी खानेको प्रक्रियाके बारेमें ममता: 
मछलीसे मानवतक' शीषंकमें जानवरोंमें ममता ओर्‌ 
प्रेमके बारेमें विस्तृत जानकारी देनेका प्रयास किया 


गयाहे । 
पुस्तकका गेटअप, छपाई आकर्षक है । मुखपृष्ठ 


एवं बीच-बीचमें जीव-जन्तुओंके चित्रोंके कारण 


. पुस्तक रोचक बन पड़ीहै, साथही बालक चित्रोंके साथ 


जीव-जन्तुओंके बारेमे दीगयी जानकारीको आसानीसे 
ग्रहणकर सकतेहैँ । पुस्तककी भाषा ' बाल व किशोर 


पाठकोंके उपयुक्त एवं शेली कथात्मक एवं वर्णतातमक 
होनेके कारण पुस्तक औरभी रोचक हो गयीहै । इसे 
किसी कथा-कहानीकी तरह बड़ी रोचकतासे पढ़ सकते 
है ॥ जीव-जन्तुओंकी अनोखी जानकारी इस ढंगते 
प्रस्तुत की गयीहै जिससे (कि बाल पाठक अपना ज्ञान 
बढ़ानेके साथ-साथ मनोरंजनभी कर सकेंगे । 0] 


“परकर ---भझाषाद'२०४४-- ४७ 
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/अच्छ, मागे चले ० 
चताकारने बाल खण्ड-काव्य ताम दियाहै। बरम 
के लिए आज विभिन्न विर्धाओमें साहित्य रचा जारहा 
है, उसमें बाल खण्ड-काव्य विधा में कमही रचनाएं 
आायीहें । बच्चोंके लिए साधारणतंया सहज बोधगम्य 
कथा-कहानियों, कविताओंवाला साहित्य तो प्रचुर 


 कमहीहैं। र 
. श्रीनलिन एक प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार हैं। 

` उन्होने बच्चोके लिए लगभग हर विधामें लिखाहै । 

क प्रस्तुत बाल खग्ड-काव्य गौतम बुद्धके ज़ीवनपर आधा- 
रित है। बुद्धके संपुण जीवनवृत्तको शिक्षा और मांके 
संवादोके माध्यमसे अभिव्यंजित कियाहे । कृतिको इस 
ढंगसे प्रस्तुत किया गयाहै जिससे कि बच्चे बुद्धके 
आदश जीवनसे शिक्षा ग्रहणकर सके । 

कृति रोचक एवं सहज बोधगम्य होनेके साथ-साथ ` 
बीच-बीचमे चित्रोके कारण आकपंकभी बन पड़ीहैँ। 

, मात्रिक एवं वाणिक छन्दोंका प्रयोग, भाषाकी सरलता 
एवं कृतिके अ'तमे प्रसिद्ध व्यक्ति एवं स्थान आदिकी 

` व्याख्या अच्छे मार्ग चले जीवन' की अन्य विशेषताएं 
हुँ । आज्ञा है बालोपयोगी यह खण्ड-काव्य बाल पाठकों , 
' में लोक-प्रियता प्राप्त करेगा । 


 'खु्ियोंके गोत' इक्कीस बाल-कविताओंका संग्रह | 
है । बच्चोंके लिए लिखी गयी इन कबिताओंका स्तर" 
ss बच्चोंकी समझके अनुरूपही है। कुछ कविताएं शिश 
' गीतकी श्रे णीमें भी रखीजा सकती हैं जिनमें केवल ताल 
लय ओर तुकका आग्रह प्रधान है। अधिकांश कविताओं 
के अन्तमे शिक्षा ग्रहण करनेकी बात प्रकट हुईहै। जसे 


4 


घड़ी कवितामें कविका संकेत स्पष्ट: है-- 


नींद न पलको आती, 
चलना आताहे ।॥।  , 


भक विताओंके विषय प्रकृति, पशु-पक्षी, एव दैनिक 


| वस्तुएं हैं कबिताएं सरल एवं रोचक है । 
पाकी सहजता और सरलताके कारण बच्चोंके लिए 
झता और हूंदयंगम करना कठिन नही. 
हाँ बच्चोंका मनोरंजन करनेवाली और 
परी बढ़ानेवालीहैं वहीं वे सिक्षाप्रदभी है । 
एवं छन्दो बद्ध हूँ । | 


हकी सभी कविताएं तुकान्त' 
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लिखी गयी हैँ । 


स्पर्शी ढंगसे अभिव्यवत करतीहै । 


. बाल कहातियोंमें जो घटनात्मक कसाब, ताकिकता, | 
.वांक्योंकौ पुस्तकभें भरमार है--“गुरुने: तपर 


` कहानियां बाल पाठकोंको अपनेमें देर 


(प्रस्तुत संग्रह काफी पीछे छूट जाता 
 नलितका आगामी संग्रह बालपाठः 
` पुराकर पायेगा ऐसा विश्वास है । 11 


uk Ke 


d eG, 9०1 
वर्षा बाल कहानियोक 


संग्रहमें कुल छोटी-बड़ी नौ क 
कहानियां आदर्श दृष्टिकोण 


ir संग्रह है 
हानियाँ ह || लेग गत 


“मुतिचोर' बालको में ईमानदारी, मेहनत 
पर विश्वास जगानेवाली कहानी है । कहानी 
के माध्यमसे चोरीके फल भोगने औ 
बाद उसके सुखी बन जानेकी कथ 
ख्रभिव्य वि लेकि में 
आमिर केत मिली है । लेकिन कहानी बार-वार संयोगा, । 
त्मकता अखरनेवाली है। आजके बालक तपा 
बातपर ही अधिक विश्वास करतेहै, मात्र कुल भ 
आधारपर उनका जी अवश्य बहलायाजा सकताहै पर । 
विश्वास नहीं जगायाजा सकता । "राजाको पराजय'में 
सम्पत्तिके सामने वेराग्यके महत्त्वको उजागर किया 
गयाहै । 'तपस्वीकी दया' एक अति साधाधरण कहानी 
है । 'दन्तमाला' कहानी सत्य कथा शेलीमें लि एक 
बोध-कथा है जिसमें लोकसेवामे ही ईश्वरीय शक्ति 
प्रयोगकी बातपर जोर दिया गया है । 

सोन्की वर्षा' कहानी सेवाकी प्रेरणा देनेवात्ौ 
कहानीहै पर यह भी अस्वाभाविकतासे ग्रस्त है। भूलकी | 
कीमत” कहानी व्ययंका विस्तार लियेहै । 'गुदड़ी' लोक- | 
कथा शेलीपर आधारित एक बोधकथा जान पड़ती [| 
है। 'ट्टी हवेली एक रोचक व मनोरंजक स्वप्न कपा | 
हे॥ संग्रहको अ तिम कहानी 'उपहार' एक मांमिक ' 
कहानी है जो बच्चोंके भेद-भावरहित भावोंको हृदय- 


डे 
हानीमें ne 


र हृदय-परिवतेतोओ 
गको सहज खप 


कुल मिलाकर यह कहाजा सकताहै कि झाजकी 4 


स्वाभिवकता आ रहीहै उसका इनमें अभाव है। वार | 
असम्बन्ध एवं त्रुटिपूर्ण हैँ । मात्रिक नुटियोंका माधिक | 
कहांनियोंमें शिथिलताही पैदा करताहै। ऐसे रिप 
वीका उ | 
-युबतीकी योनि परिवतँन करनेकी अनुमति दे. दिया जे 
था । (पृ. २१) । हो सकता है प्रकाशकने प्रफपर 1. 
ध्यान न दियाहो । कुल मिलाकर प्रस्तुत 
तक रमा 
जकी बालकथा कॅश ह E 
सित हो चुकीहै, इस | 
कसत ह ह । आशा है i 


क्री अमै 


ग्रे रखी 


में सक्षम नहीं लगती । आ 
शिल्पके स्तरपर काफी वि 


वै 
$ 


Fe 


ngri Collection, Haridwar 
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राज्योके चनाव : फल-प्रतिफल 


संस्मरण १ 


जोवन यात्रा [राष्ट्रपति ज्ञानी 


हकीकतसे मूलाकात - पी. डी. टण्डन 


शोध, आलोचना, निबन्ध 

ˆ काव्यमें बौद्धिक रस और आलोचनामें वस्तुवाव तथा अन्य निबन्ध 

४ -- डॉ. रामप्रसाद मिश्र 
स्वातन्त्योततर हिन्दी उपन्यासमें मानव मूल्ये और उपलब्धियां 

डॉ. भगीरथ बड़ोले 'निमंल' 


' ` ससीक्षित कृतियां 


जलमिहके जीवनके 
डॉ. च द्र शेखर 


श्रावण २०४४ (वि.) 
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अन्तरंग संस्मरण] 


साहित्य के नये सन्दर्भ--डॉ. उमिला जन» डॉ. महेन्द्र राजा जेन 
महाकवि कालिदास ओर अभिज्ञान शाकन्तलम्‌--डॉ. घनश्याम अग्रवाल 
सत साहित्यको रूपरेखा-परशुराम चतुवेंदी (स्व. ) 
विकास और जनचेतना : व्यक्ति, समाज, भोर राज्य--रामाश्रय राय, 


उदू काव्य 


दइतमें दरिया--शीन. काफ. निजाम 


हिन्दो काव्य 


अगर इतनेसे--अशोक वाजपेयी 

यह कसा मजाक है-_मदन डागा 
ददोकि बादल --ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी 
~ गीत बोलते है- रामावतार त्यागी 


किसके लिए--अनुराग शर्मा 


उपन्यास 
स्टापर--मति नन्दी 
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राम एक जी वन--डॉ. युगेइवर 
उन्ती सवां व्यास--बाबूराम [विह 


कहानी सग्रह 
देश-कःल त्रिलोचन 
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२८ - गोकरणंताप ॥ 
२९ प्रा. सत्यमोहन 


RN] 


मे पढ्चिम बंगाल और जम्मू- 
f 6 यात ह चुनाव हुए ओर 
1१ कमीर में इन चूनावोंके परिणाम चकानेवाले 
झं ES सत्ताओंके परिवर्तेतके कारण नहीं, 
न विश्लेषणसे प्राप्त निष्कर्ष, इतके 
तुरा बिषय सम्भावित फल-प्रतिफलकी दृष्टि 
दोलम प्रारम्भ करते समय 


ह हिन्दी क्षे त्रोंमें “बगावत, 


| बौ र 

॥ हरियाणा चुनाव आर 
(१) 

शरो देवीलालनि कहाथा य 


| \” 
ग्रम ति टं ग 
` भावी फल 
इत चुनावो के निष्कर्ष, प्रभावों और वी. फलकी 


| हिप यह जानकारी आवश्यक है कि राजीव गांधी 
जप्रपातमस्त्री बनेथे, उस समय १८ र ज्योंमें कांग्र सी- 
इ, इन चुनावोंके साथ अब वह॒सिकुड़कर ११ 
दो रह गयाहै । यहभी, कि भारतके स्वतन्त्र 
के बाद यह प्रथम अवसर है कि दक्षिण भारतमें 
णो बापरे सी मुख्यमंत्री नहीं है। पूर्वांचलके अधिक्रांश 
रो कांग्रेसका सीधा नियन्त्रण नहीं रहा। ठेठ उत्तर 
तकी जम्मू-कश्मीर, पंजाब ओर हरियाणाकी पुरी 
| प्र्यक्ष कांग्रेस शासन समाप्त होगयाहै । भिन्न- 
रि भाषाए" और बोलियाँ बोलनेवाले “बहुभाषी 
11 वरे भी कांग्रेसी सत्ता डगमगाने लगीहै। इस 
ताग पुणे रूपसे उलटनेकी प्रक्रिया चौधरी देवीलाल 


| एं भोर जूनके इन चूनावोंसे पवे दक्षिणमें तमिल- 
५७ कारिक और आंध्प्रदेशमें कांग्र सेतर दलोंकी 
| पित थी । वैचारिक स्तरपर तमिलनाडुका 
(a अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सांकीणे क्षत्री 
his न करताहै । यह दल ऐतिहासिक, 
र जे र सांस्कृतिक क्षेत्रमे जिस द्रविड़ संस्क्ृतिके 
| वा करताहै, भारतीय इतिहासमें इस 
कहे है टा सीमाबद्ध संस्कृतिका उल्लेख 
| है| इस हे न निट पा 
र शपर अग्र ज आक्रांताओं और उतके 


वते ही द्रविड़ संस्कृति और सभ्यताको 
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राज्योंके चुनाव : फल-प्रतिफल 


. जन्म दिया, उसकी एक कल्पित ऐतिहासिक रूप-रेखा 


निर्मित की, उसी रूप-रेखाको साकार करनेमें यह दल 
तथा इसके जन्मदाता दल अपना' चरम लक्ष्य मानते 
हैं । इसीका परिणाम है कि यह दल देशकी व्यापक | 
संस्कृति-सभ्यतासे दूर रहना चाहताहै, जबकि व्यावहा- न्य 
रिक स्तरपर यह दूरी कभी अपना स्थान नहीं बना { 
पायी । इसी प्रयोजमसे यह दल तथा इसके जन्मदाता 
दल हिन्दी विद्द षको भड़काते रहतेहैँ परन्तु अपनी 
महान्‌ भाषा तमिलको विकसित करने ओर उसे आधु- 


निक माध्यम बनानेमें इसलिए असफल रहेहैँ, क्योंकि 1-१. 
अपनी पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षा और उसमें विकसित | 
अनुकरणी-वृत्तिके कारण इ डियन इंग्लिश (इ डिश) से । 


समग्र भावसे बंध गयेहैँ। कांग्रेसक्रा सांस्कृतिक विकास की 
भी यही है। इस दृष्टिसे दोनों समानधर्मा हैं मिन्नन | 
भिन्न वर्गों, समुदायों, जातियों ओर सम्प्रदायोंको भल- _ 
गानेकी जो ब्रिटिश परम्परा कांग्रोसको उत्तराधिकारमें 
मिली है, उसके भी यह अनुकूल है कि वह अन्ना मुन्नेत्र 
कड़गमके' निकट रहे | इस उद्दे श्यकी पुतिके लिए विवश | { 
भावसे काँग्रेसने तमिलनाड्में अपने दलीय हितोंकी | : 
बलि देकर भी तमिलनाड्क्रे इस संकीर्ण क्ष त्रीयताके . j 
प्रतिनिधि दलको अपना संगी-साथी बनायाहे। सामा्य 
शब्दालीमें कहाजा सकताहै कि अन्ता मुन्नेत्र कड़गमको | 
संस्कृति-सभ्यता कांग्रेसी-संस्कृतिका ही विस्तार हैजो | 
सत्ताकी होड़में विपक्षक्रे रूपमें आ खड़ीं हुईहै । 
कर्नाटिकमें जनता पार्टीका शासन है । ऐतिहासिक _ 
दृष्टि यह पुरानी कांग्रोस उरा अपने पाश्‍चात्य शिक्षा- | 
दीक्षाके संस्कारोंसे बिकसित कांग्रे सी-संस्कृतिमें ओत- _ 
प्रोत कांग्रेसकी शाखा मात्र है । प्रशिक्षण वही, विचार, _ 
वही, संस्क्रार वही, मानसिकता बही, चिन्तन वही, 
राजनीतिक चालें वही । प्रश्‍न गहीका रहाहै, इसलिए 
नारे भिन्न हैं, परन्तु सामाजिक, घामिक, साम्प्रदायिक | 
नीतियोमें कोई भिन्नता नहीं । इसलिए वेचारिक ओर 
सैद्धान्तिक स्तरपर नहीं कहाजा सकता कि दक्षिणमें 
काँग्रेस समाप्त हो गयीहै । केवल कांग्र सी-संस्कृतिमें 
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विष्वांस रखनेवाले और. उसमें ओत-प्रोत व्यवितयोमें 
परिवतेन हुआहै, इस संस्कृतिके केवल अकुरही 
विद्यमान नहीं, बल्कि स्वयं प्रोढ़ कांग्र स-संस्कृति 
. लहलहा रहीहै ओर हृष्ट-पुष्ट हो रहीहै । 
आंध्रप्रदेशमें हेलुग्‌ देशमूका जम्म किसी वेचारिक 
या सँद्वान्तिक प्रक्रियासे नहीं हुआहे। बल्कि राजनीतिक 
प्रतिक्रियाके विस्फोटसे हुआहै। यद्यपि अभी यह निर्माण 
प्रक्रियामें है, तोभी विस्फोटसे जन्म लेनेके कारण 
उसके आवेगकी उद्दामता राजनीतिक यथार्थोसे टकरा- 
कर मंद पड़तीजा रहीहै। यहभी स्पष्ट है कि इस दल 
की नीतियां किन्हीं चिस्तनों या किसी राजनीतिक अनुभव 
का परिणाम नहीं, अपितु व्यक्तिगत धुन और झोंकसे 
अधिक प्रभावित हैं । यह स्थिति किसीभी अध्य संग- 
हित, जीवन्त राजनीतिक दलके लिए विकल्प रूपमें 
अपने-आपको स्थापित करनेका निमन्त्रण है। यह ठीक 
है कि उपयुक्त सभी राज्यों तथा इनके अतिरिवत अन्य 
राज्योंमें सत्ता-परिवर्ततमें कुछ व्यक्तियोंका चमत्कारिक 
आकर्षणभी एक कारण रहाहै, पर ये आकर्षण स्थायी 
नही होते । यदि इनमें कुछभी स्थायित्व आजाये, तो 
आतंककी स्थिति उत्पन्न होनेमें अधिक समय नहीं 
लगेगा । तब विकल्प रूपमें किसीभी दलका स्थान ग्रहण 
करना बहुत कठिन नहीं होगा । जब इन राज्योंपर 
क्षेत्रीयताका आरोप लगाया जाताहै तो इस आरोपकी 
परिधिमें आंध्रप्रदेशके पेर किसी सीमातक फंसे दिखायी 
देतेहैँ । 
माचंके चनावोंमें दक्षिणके केरल राज्यमें माक्सं- 
वादी कम्युनिस्ट पार्टो फिरसे सत्तापर अधिकार करने 
में सफल हुईहै । सभी कम्युनिष्ट पाटियाँ मुलत: 
पाश्चात्य विचारधारामें दीक्षित हैं । कम्युनिस्ट 
पार्टियां पाश्चात्य पु जीवादी पद्धतिको स्वीकार नहीं 
करतीं भर व्यक्तिगत उद्योगोंको मान्यता नहीं देती, 
परन्तु राजकीय पु जीवादको अगीकार करतीहैँ। इस 
वंचारिक-सेद्धान्तिक भिन्नता भोर समानताके अति- 
रिक्त वे जातीयताको राष्ट्रीयता प्रदान करनेको प्रायः 
उत्सुक रहतीहैं, जिससे राजनीतिक समस्याओंको वे 
प्रायः इस प्रकार उलझा देतीहैँ कि स्वयंही उसीमें 
उलझ जातीहैँ । देशके विभाजनके अवसरपर कम्यु- 
निस्ट पार्टीने आत्म-निणंयकी आड़में धामिक-विभाजन 
स्वीकार कियाथा । वस्तुतः अपनी इन्हीं चारित्रिक 
बिशेषताओंके कारण अपने पिछले शासन कालमें इस 
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दने र सन्तुष्ट करनेके (१ 
मुस्लिम-बहुल जिला बनायाथा | माक्‍सेवादी न 
दल अपने दलगत स्वार्थोके लिए ह वाम 
साथ पृथक्तावादकी जड़” सीचनेमें पी क 
अपने पिछले शासनकालमें तथा उस 
वादी कम्युनिस्ट दलने हत्याओं द्वारा अप 
को समाप्त करनेमें सक्रिय रूपसे भाग 
लिए माक्सवादी कम्युनिस्ट दलके 
प्रश्‍न उठ खड़ा हुआहै कि क्या यह वामपंथी दल बे 
उम्र पक्ष 'सेंटर ऑफ त डियन ट्रेड यूनियन (सीद) 
हत्याओंपर कितना नियंत्रण रख पायेगा । चुना 
णामोंका विश्लेषण करनेवालोंकी धारणा है किवा 
पंथी दल अपनी विचारधारा या राजनीतिक गी 
के कारण नहीं, बल्कि उसे कांग्र सके कुशासन मुस्लिम 
संगठनों और ईसाई संगठनोंके साथ गहरी बा 
और एक भौर मुस्लिम-बहुल जिला देने तथा 
हिन्दु बहुमतके असंगठित होनेका लाभ मिल गया। 
यदि पिछले वामपंथी शासनके कृत्योंको ध्यानमें रा 
जाये तो स्थिति बहुत भाशाजनक नहीं है। 
पश्चि बंगालमें माक्सवादी कम्युनिस्ट दल भव. 
धित दस वर्षंके शासनके बाद माचेके चुनावों प 
सत्तारूढ़ होगयाहै । लोकतंत्रीय निर्वाचन पढि 
माक्सवादी दलका सत्तारूढ़ होना विश्व रिकाइ है। 
इसका मुख्य कारण आथिक कार्यक्रम हैं । आथिक बोर 
अन्य सुधारवादी कार्यक्रमों पश्चिम बंगाल मो 
त्रिपुरा, दोनों राज्योंमें वामपंथी दलोंको लाभ पहुँचा, 
है। परन्तु यह नहीं कहाजा सकता कि माकं वादि 


सत्तामे आते ही प 


का व्यवहार पुणे रूपसे धमंनिरपेक्ष है या का श्‌ 
स्तरपर उनकी नीतियां तर्कसंगत हैं । केरल 


ग, बल्कि मुरि 
दायिकताके साथ मात्र समझोता नही! हा 
बहुल जिलेका निर्माण याद र 
करनाथा। इसीप्रकार असम शना 
के मारक्संवादियोंका प्रचार और हस्तक्ष र र 
दायिकता एवं भाषावादकी जड़ और भ 


न्ता बँग 
द ख्य चिन्ता ब 

तक लेजानाथा, यद्यपि उनको सु ी 
र गाल आकर १ 
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॥| 
से रोकनाथा । यह प्रारम्भसे ही प्पट रहा व 
समस्या “बंगाली-मुस्लिम-असम 
अनधिकृत रूपसे बंगलादेशसे आ पु 
असमी भूमिपर अधिकार ओर असम! ३ 


SSS त > काह क व्याया 


| हिन्द शरणाथियौं म | 
पश्चिम बंगालके माक्सव दियोंकी 
| बाड ला लादमेके प्रयत्न रहेहें । 
गा रण विप्ल्रवकी स्थिति उत्पस्त किये 
| नहीं बढ़ते । वामपंथियों और माक्से- 
| छ और जो भ्रान्तियां पाल रखीहें उनमें 
ठ कहै वे अपने राज्यमें अपनी भाषाका 
इतना नहीं किं उसके आधारको 
अहे तिए सामाजिक और क 5० 
£ अद बतातेकी दिशामें कार्य करें अपितु अन्त: 
हा स्तरपर वे साम्राज्यवादिथोंकी भाषा अग्र जी 
र समर्थत करतेहैं, देशकी अन्य 3 मुख्य 
होते संबिधात द्वारा निर्धारित राजभाषाके व्पवहार 
लज्जा धनुभव करतेहैँ । यह आशा निरन्तर बनी 
होट कि वे संगठित उग्रवादी-आतं वादी हिक 
्ादोलोंका समर्थन करनेपर उतर सकते हैं । नक्सल- 
वमा वादियोंकी देन है,सिख-अकाली आतंक वादका 
३ कौ खुलकर विरोध नहीं कर सके, केन्द्र-राज्य 
धमे तनाव उत्पन्न करने में माक्पेवा दियोंने सदा नेतृत्व 
प्रात कियाहै । ये स्थितियां आश्वस्त नहीं करतीं । 
गेव भळुल्लाके वंशज फारुख अब्दुल्ला साहब पर्याप्त 
पपतक बलात्‌ -निर्वाक्षनमें रहेनेके बाद कांग्नससे 
मरोताकर फिरसे जम्मू-कश्मोरकी गदृदीपर. आ 
ह । यहाँके चुनाव-परिणाम एक सप्ताह तक 
हा गये, इस ता पेटियोंके बदलने और मत- 
गि न्ट करनेकी विपक्षकी शिकायत साथेक रूपमें 
हा 
मि रति ह र क 5 
दाधिक ले दशको मिला। पुरे राज्यका विभाजन 
भ आधारप 
हल है [ता कांफ्रेंस उतनी 
; के कोई अन्य मुस्लिम 


सिम (i पा, शेख अब्दुल्लाने सबंप्रथम जिस 


पकवा पर स्यापना कीथी, वह पूरी तरह के 
ह अरण इ ह राजनीतिक आवश्यकता 
तानो जे द्रवादका आवरण ओढाकर देश 
र्रा स साथ प्रस्तुत क्रिया गया । 
नह में इस संस्थाकी साम्प्रदायिकता 
| `क मित्रनेपर दे अवश्य है कि साम्प्रदायिकता 

भचारात्मक शोरशराब्ेसे उसे पूरी 


र होगया । कश्मीर घाटीकी . 
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शक्तिके साथ दवा दिया गया। ऐसेभौ अवसर आये 


जब यह कांफ़ स राष्ट्र विरोधके कगारपर जा खड़ी 
हुई । इतने रंगरूप बइलनेपर भी नेशनल कांफ्ेसक्रे 
लिए इस समय अधिकतम यही कहाजा सकता है कि 
यह उदारवादी साम्प्रदायिक संस्था है। अब, इसके 
प्रतिन्द्वीके रूपमें मुस्लिम युताइटिड फ़ट' खड़ी हो 
गथीहै । यह कट्टरपंथी उग्रवादी दल है और अपनी 
स्थिति दिन-प्रति-दिन सुदृढ़ करताजा रहा है । इस 
कद्टरवादिता और उग्रवादकी प्रगतिको रोकनेका 
अन्य कोई उपाय शेष नहीं रहा कि कइमीरको संविधान 
के अनुच्छेद ३७०के अन्तर्गत जो विशिष्ट स रक्षण प्रदान 
किया गयाहै, उसे समाप्त किया जाये । 

इस राज्यमें एक ओर स्थिति उत्पन्न हो गयीहै, 
जिसकी राजनीतिक दृष्टिसे उपेक्षा नहीं कीजा सकती । 
कांग्रेसकी दृष्टिमें जो व्यक्ति कलतक राष्ट्रविरोधी 
भौर प्रतिक्रियावादी था, उसीका प्रश्रय प्राप्तकर 
काँग्रेस हिन्दू जम्मू क्षेत्रकी मण्डलाधिपति बन गयी 
है। कांग्रोसने शेखवंशसे समझौता करके इस राज्यमें 
शेखवंशके संरक्षणमें अपना स्थान बनानेका जो प्रयत्न 
कियाहै, उसका मूल्य देशको शीघ्र चुकांना पड़ेगा । 
पारस्परिक संरक्षण या तो नेशनल कांग्रेसको अधिक 
साम्प्रदायिकवादी बना देगा, या वह मुस्लिम युनाइटिड 
फ्रटके सम्मुख घुटने टेकनेको विवश होगी। इस सारी 
प्रक्रियाका सम्भावित परिणाम यह हो सकताहै कि 
अनुच्छेद ३७० के सरक्षणमें ही कश्मीर घाटी उक्षी 
प्रकार इस देशके हाथ निकल जायेगी जिसप्रकार 
जम्मू-कश्मीर राज्यका एक तिहाई भाग पाकिस्तान के 
हाथमें चला गयाहै । 

सत्ताका हस्तान्तरण किसप्रकार धीरे-धीरे हो 
रहाहै, इसका नवीनतम उदाहरण हरियाणा है। 
चौधरी देवीलालकी हिन्दी क्षेत्रोंमें विद्रोहका 
आरम्म' घोषणाके हरियागामें चरितार्थं होतेही विपक्ष 
के एक नेताने विचार प्रकट किये कि आज हरियाणा, 
कल देश।' इस स्वप्नको यथार्थ रूप ग्रहण करनेमें समय 
की अपेक्षा है । फिरभी, लोकमनको तात्कालिक 
आशिक सुविधाएं प्रदान करने और ठोस आथिक 
कार्थक्रमोंसे प्रभांवित किया गयाहै । सतलुज-यमुना- 
संयोजक नहरके लम्बे समयसे पुरा न होनेके या 
हरियाणाके किसान पर्याप्त क्षून्ध थे, तो हरियाणा 


के पंजाब मूलके तिवासी केन्द्रकी पंजाब-चंडीगढ़ 


“प्रकर --अ।बण २०४४-३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+ 


RIT १०५० 2० 39०55 13225%5392:22225-5%-- 5455-55 435 &#35 बेड 


द , Digitized by, Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
संबंधी नीति और पंजाबके नरसंहारसे उद्वेलित थे। 


जोक-भावनाको पकड़ने ओर उसके लिए विधान-सभासे 
लोकदल आर भारतीय जनता पार्टीके त्यागपत्र देते 
के बलिदाने 'लोक-शकिति’ को संवेदित किया और 
उसने संघर्षके लिए धन-शक्तिभी जुटायी। सरकार 
और प्रशासनकी शक्तिसे सफलताकी आशा बांधने 
वालोके लिए यह अप्रत्याशित था । इसीके परिणाम 
को हरियाणामें 'लोकलाजसे लोकराज” की संज्ञा दी 
गयी । यही ध्यातमें रखनेकी बात है कि लोकदलके 
निर्माणका आधार जातिवाद है। यद्यपि जूनके चुनाव 
जीतनेके लिए जात्िवादकी संकीणेतासे मुक्त होनेका 
प्रयस्त किया गया ओर अन्य जातियोंका सहयोग प्राप्त 
किया गया, परन्तु इस तात्कालिक लाभके सत्तामें परि- 
बातित हो जानेके बाद यह 'संकीणंता-मुक्ति' मात्र 
तात्कालिकताका लाभभी हो सकतीहै । 

पिछले कुछ समयसे थुनावोंमें विपक्षी दलोंको 
सफलताके लिए कौन-सी भान्तरिक शक्तियां क्रियाशील 
रहीहैं, इसपर विस्तारसे विवेचन-विश्लेषणकी भावश्य- 
कता है, और एक पृथक्‌ लेखकी आवश्यकता 
है। कुछ विपक्षी दलोंकी मानसिकताकी ओर ऊपर 
ध्यान खींचा गयाहै । प्रतीत होताहै, इसकी चर्चाभी 
कुछ अधिक विस्तार चाहतीहै। परन्तु यह संकेत 
करना अनुपयुक्त नहीं होगा कि माक्सवादी एवं 
कम्युनिस्ट दलोंके व्यवहा रसे भनेक बार ऐसा आभास 
मिलताहै कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय संबधोंकी रक्षाके 


लिए राष्ट्रीय हितोंकी उपेक्षाकर देतेहे ओर दबाब द्वारा | 


विपक्षी दलोंकी घेराबन्दीकर अपनी रुचि इसप्रकार 
चतुराई भोर युक्तिपुवक लाद देतेहैँ कि भविष्यमें अपने 
इन सहयोगी विपक्षी दलोंको राजवीतिमें से कांटेकी तरह 
निकाल फेके । ऊपर जो चर्चा हुईहै उक्षसे ऐप नव- 


निमित विधक्षी दलोंका रूप सामने आजाताहै जो . 


युक्तिके लक्ष्य हो सकतेहँ | जूनके राष्ट्रगतिःच॒मावमें 
विपक्ष द्वारा प्रत्याशीक्रा नाम प्रस्तुत करते समथ यह 
चतुराईभरा खेल अपने पुरे अन्तानिहित प्रयोजतोके 
साथ उजागर हो गयाहै। इसप्रकारकी मानसिकता 


तथा आक्रमणकारी चीनके साथ संबंध सुबारनेके लिए 
आक्रमण.पीड़ति भारतको माक्संवादी नेताओंफे उपदेश 


इस देशके प्रति उनकी रीति-नीतियोंके प्रति सन्देह 
उत्पन्न करतेहैँ । ऐसा प्रतीत होताहै उन्हें अपनी रण- 
नीतियों भोर व्यूह-कोशलमें इतना अधिक विश्वास है 
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` व्यक्तियोंको अपमानित किया _ 


कि वे इन सन्देहोको व्यंग्यभरी मुस्कान 
हैं। इसीलिए माक्संवादियोंकी चावीने टात झै | | 
प्रतिफलोंपर अधिक गहराईसे चिन्तन गगन 
दयकता है। इसोप्रकार मार्च और जममें त रू 
उभरा--बहजः ज। ज पा 
दल उभरा--बहुजन समाज । जिस तोब्रताके साथ 
उत्तरप्रदेशके उपचुनावोंमें उभरा, उससे राजनी 
क्षेत्रोंमें आशंका पेदा होगयी, परन्तु हरियाणा र पि 
में यह जातिवादी दल केवल कांग्र सपर ही हा 
ऽ र हि ९५ 
प्रत्यक्ष रूपसे तिरोहित होगया । सजग राजनी 
क्षत्र इस धूमकेतु के पुनरावत्त नकी सम्भावनाको नह 
0 सकते । इस दृष्टिसे सतकं रहनेकी आवश्यकता 
i 
अनेक वार राजनीतिक क्षतफलताओोंको ढक 
लिए कोहुरेकी न कोजाती है । समस्थाकी जड़में जाने 
के लिए ये निर्मित कोहरे--प्रचार, वक्तव्य, स्प. 
करण आदि--पर्याप्त बाधक होतेहे । इस प्रकारका 
प्रयत्न राज्योंमें क्ष त्रीय दलोंकी सफलताओको क्षत्री 
यता? या कक्षेत्रवाद' से जोड़कर टालना है | यह प्रय ' 
अपनी प्रतिष्ठा ओर छवि बनाये रखनेके लिए होताहै, 
परण्तु स्वयं 'क्ष त्रीयता' शब्द ए गाली बनकर धरती 
से संलग्तताकी लोक़भ।वताको तिरस्कृत करताहै। 
इसका प्रयोजन इस भावनाको ही समाप्त करना है बोर 
राजनीतिक स्तरपर जनसाधारणको भारतीयतासे कट 
हुआ मानकर उप्तकी मारतीयतापर प्रश्‍नचिहू न लगाता 
है । यदि यही वास्तविक स्थिति है तो उनका त 
पता लगाना होगा जबकि मतदाता लोऊसमाके ग 
के समय तो राष्ट्रीय स्तरपर संगठित दलोंहे पम 
मतदान करताहै ओर राज्यों हे चुनावोंमें उ 
स्तरके दलोंके प्रत्याशियों के विरुद्ध क्षेत्रीय दल र 
रि £ तिक भे 
मत देताहै। वस्तुस्थिति यह है. कि Sl 
आथिक स्तरपर भी यह स्वीकार करता के ता 
किसी क्षेत्र या राज्यका मतदाता भारतीयताकै स 
जिक और सांस्कृतिक "१ 
रूपसे कटा हुआहै, सामाजिक अ ; 
डी जा सकता । राजनीतिक 
यह स्वीकार कियाही नहीं जास दी 
तात दम जव.) 
आथिक हितोंके कारण अथवा उ RR 


की उपेक्षा कीजातीहै अयता क्षेत्रा मं ३ 
[ताहै तो उ . 
ted 


~ १ अथर्व 
क्रियाको सत्ताका मद तत्काल क्ष र इ 
वाद'का नाम दे देताहै। यहभी उ 4 
* प्रायः गू. 


नाव प्रचारोंमें सबंदेशीय समत्याए 


| पम्मिलित रूपसे 


"- । बतावों 
याणा लेकर. यहे टिप्पणी की की 
देशका धन लूटकर ब्रिटेन ले 


और उनके मित्र देशका धन 


वद्र ह्विप ब 
षे लिए था 
क्र घटिया 
ः ॥| तो नह कक - “५ मने . क 
( शे चर्चाके प्रसंग हमने संकीर्ण 


र राज्यों के रि प 
| ताडी चर्चा कीहै । राजनीतिक और आथिक 
र . क _ क > 
अनेक बार संकीर्णे क्षेत्रीयता जन्म लेतोहे, 


न च , 
ए रूप स्थानीय हितो और राष्ट्रीय स्तरके 


प्रायः इसके 5 ५ 
वास्तविक या निर्मित हितो के बीच संघष होताहै । इसे 
हों व्यक्त और समाजके हितोके बीच समन्वयन 


इहोके कारण ह सं घर्ष के समान सानना चाहिये, 
द्वे तालमेल बिठायाजा सकताह । परन्तु जब क्ष त्रीय 
गौर राष्ट्रीय हितो से स्वार्थ जुड़ जातेहें तो यह संघर्ष 
बनवा हो जाताहै । वर्तमान क्ष त्रीय संघर्षोके मुलमें 
ही स्वार्थ हीहैं। स्त्राथोको ही सर्वेदेशोय अथवा र 
हों प्रस्तुत किया जाताहै। अबतकके क्षेत्रीय भोंर 
राष्ट्रीय स्तरो के संघर्षका इतिहास यह है कि केन्द्रीय 
रतारढ़ दलने क्षे त्रीय हितो की उपेक्षा करके क्षत्रीय 
षो और विद्रोहो को जन्म दियाहै । इन संघर्षो भोर 
ब्रोहो के दायित्वको केन्द्रीय सत्तारूढ़ दलने स्वीकार 
केके स्थानपर क्ष त्रो को ही दोषी ठहरायाहै । इन 
एबगीतिक और आथिक संघर्षोके विपरीत जब-जब 


णं धामिक संघर्षोकी स्थिति उत्पन्न हुई अथवा 


षने व्यापक रूप लिया तो इतिहासमें अ किंत करने 
Et यहमी तथ्य है कि केन्द्रीय सत्तारूढ़ दलने. सदा 
हे न टेक दिये और इस प्रकार पुरे देशको अपमा- 
म ओर अपनीही घोषित धारणाओ' और 
ताओ को खण्डित कियाहै । 


दि देशके सभी क्षेत्रोको एक साथ, रखकर 


देखें तो भारतका जो सम्पूर्ण और 
ताहै, वह देशके पुणे जीवनका मूतं रूप 
है। कहता नै पृथक्‌ नहीं, बल्कि सम्पूर्णक्रा अग 
त्याओ' हारा F o होती है जब विशिष्ट व्यव- 
गीता है जे अ र तो को विशिष्ट रूप दिया 
पह देशके जी तोके लिए अगम्य होताहै। 
को बहुत त करनाहै । देशके इस समग्र 

म्य क दायित्वकों काँग्रेस और उसको 


क़ 


भ जय रफीक्स/ सै तोपीकी” ३४ विचीरिधिरि रे ०कषरकृतिवाले अस्वौकार नहीं 


कर सकते, क्योकि इस स्थितिको उत्पन्न करनेमें 
उनका प्रत्यक्ष योगदान है । इसी समान विचारधारा, 
और संस्कृतिवाले दल देशके राजनीतिक वातावरणपर 
छागये । मतदाताओंके सामने केवल यही दल बारबार 
सामने आने लगे । इन दलोने लोकतलन्त्रीय पद्धतिसे 
कांग्रोसी दल ओर काँग्रेसी-पंस्कृतिके किसी विकल्पको 
उभरने नहीं दिया । पुरा प्रशासनिक तन्त्री इस 
प्रक्रियासे जुड़ गया मौर लगभग एकाधिकारवादी 
निरंकुश शासनकी स्थापना होगयी । इसीकी प्रति- 
क्रिया क्ष त्रीय दलोके जन्मके साथ हुई, क्यो कि क्षे त्रीय 
संलग्नता ओर उसके शक्ति-संचयको सुचना सत्तामदसे 
चूर केन्द्रीय निरंकुश शासको को मिलतेतक बहुत देर 
हो चुकी होतीहै । यह संलग्नता या भावता एक दिन 
में उत्पन्न नहीं हुई, वह धीरे-धीरे पनपती रही, उसके 
लक्षण प्रकट होते रहनेपर भी उनका उपचार नहीं 
हुआ, परिणाम यह हुआ कि जब यह संलग्नता शक्तिः 
संचयकर उमरी, तबतक बहुत देर हो चुकीथी । 

क्ष त्रीयताके प्रचारक इ डिश बुद्धिजीवी वस्तुतः 
माजभी अग्र जो के इस प्रचारसे चिपके हुएहे कि देशमें 
राष्ट्रीय भावनाका जन्म पाश्‍चात्य सिक्षा-दीक्षासे हुआ । 
यदि ये लोग भारतीय साहित्यका अवलोकन करतेपें 
समर्थं होते तो उन्हें यह 'महाबोध' प्राप्त होता कि 
भारतीय चिन्ततके अनुसार व्यक्ति प्रथम कुटुम्बे 
जड़ाहै, उसके बाद क्रमसे गांव, जनपद, प्रान्त या राज्ये 
अथवा क्षेत्र, उससे निकलकर वह देश या राष्ट्रसे 
जुड़ताहै । राष्ट्र-निर्माणके ये घटक हैं। इनमेंसे किसीसे 
बचा नहीं जासकता, किंसीकी उपेक्षा नहीं कीजा 
सकती, सबसे जुड़ता होताहै, सर्वात्ममावसे। भारती- 
यताकी यह अन्तनिहित जीवनधारा है, यही भारतीय 
जीवन है । इस जीवन-पद्धतिके किसी घटककी उपेक्षा 
नहीं कीजा सकती, किसी घटकको समग्र रूपमे स्वीकार 
नहीं कियाजा सकता । दोवोंमें सन्तुलन बताये रखता 
होताहै। भारतीय विचार पद्धतिंते अपरिचित आज 
का राजनीतिज्ञ इसीहारंग क्षेत्रीयताको राजनीति 
का मोहरा बतावा चाहताहै ओर एकांगी राजंतीतिके 
चक्र-ध्यू हमें भारतीय जीवनके समग्र रूरको समाप्तकर 
देना चाहताहै । जीवनके इस समन्वयात्मक रूपको 
ग्रहण करनेमें असमर्थे रहनेके कारणड़ी पृथकता, | 
संकोणंता, क्षेत्रीयता प्रतिफन रूपें प्राप्त होतोहे । 
यह स्थिति तबतक रहेगी जबतक भारतीय जीवनके 
यथार्थके निकट आ।नेका प्रयत्न नही किया जाता । € 

- प्रकर आवण २०४४ -- ५ 
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राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिहके 


““जोवन-यात्रा 


लेखक : डॉ. चन्द्रशेखर 


हमारे वर्तमान राष्ट्रपति ज्ञानी जेर्लािह आपातू- 
कालसे पहले राष्ट्रीय स्तरपर कोई जानीमानी हस्ती 
नहीं थे, पर जनता सरकारके जमानेमें जस्टिस गुरदेव 
[तिह कमीशनके प्रति किये गये अपने व्यबहारके कारण 
वे एकाएक सुर्वियोंमें आते लगे और इदिराजीके वफा- 
दार सिपाहोके रूपमें उतकी छवि कुछ ऐसी उभरी 
कि वे पहले केन्द्र सरकारमें मंत्री पदपर भोर बादमें 
राष्ट्रपति पदतक जापहुंचे । राष्ट्रपति बननेपर उनकी 
योग्यता-अयोग्यतापर काफी प्रश्‍न उछाले गये, पर बाद 
में आम जनतामें उतकी लोकप्रियता कई कारणों पे 
` बढ़ती चली गयी । राष्ट्रभाषा हिन्दीको अपने कामकाज 
की भाषा बनाकर और उसे 'देशकी गंगा बताकर 
(पृष्ठ २२३) ज्ञानीजीते जो संम्मान दिया, इस एक 
बातने ही उन्हें आम जतताके बहुत निकट लादिया। 
उपे पहली बार ऐसा अनुभव हुआ क्रि राष्ट्रपति कोई 
उसका अपना आदमीमी होतकताहे. । वे वास्तवमें 
लोकमानसके कमल बन गये । यही कारण है कि उतके 
बारेमे और अधिक जातनेकी इच्छा आम जततामें 
बढ़ी है । समीक्ष्य पुस्तक इस आवश्यकताको घ्यातमें 
रखकर ही लिखी गयीहै । इसकी मुख्य विशेषता यह 
है कि यह ज्ञातीजीके द्वारा ही सुनाये गये 
संस्मरणोंपर आधारित है। ये संस्मरण ज्ञानीजीते कित 
क्रमसे किन शब्दोंमें सुताये--इसका तो कोई उहलेख 


१. प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज, कमो री दरवाजा, 
दिल्ली- ११०००६ | पृष्ठ: ४६४; ङिमा. ८७; 
मूल्य : १२५.०० य, । 

२. २१-जी, सेकर कुन्दन गाडंत, लिडो-जुहु,स।न्त।क ज 
(पश्चिम), बम्बई-४०००४९ | क 
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जोवनके अंतरंग संस्मरण 


समोक्षक : डॉ. रवीन्द्र म्ररिनहोत्रोर 


लेखकने नहीं कियाहै, पर उसने इन जीवन्त इ व 
को जीवनी संस्मरण एवं यात्रा स्मरण 
ऐसे ऋपसे प्रस्तुत करनेका प्रयास अवश्य कियाहै कि 
वह जीवत-यात्राका लेखाजोखा-सा बन गयाहै । 

शायदही लोगोंको यह पताहो कि जिन्हें हम बत . 
पहके नामसे जाततेहें, वे वस्तुत: “जरनेलप्िह' है 
सरदार किशर्नासह और _ दो बेटों जा 
सिह एवं वीरसिहू ओर एक बेटी जगीरकौरके वाद 
चोथो संतान, जिनकी माँका देहान्त तब होगया जब वे 
केवल ग्यारह महीतेके थे और जिन्हें मां इन्द कोरकी 
बड़ी बहन दयाकोरने पाला जों मोसीभी थी भोर 'माँ' 
भी, क्योंकि सरदार किशर्तावहते पहला विवाह दया 
कोरके ही साथ कियाथा। कोई सन्तान न होनेपर 
उनकी छोटी बहनसे ओर उनके भी निसप्तंतात घत 


बसनेपर दूसरी छोटी” बहन इन्दकौरसे विवाह किया। 


>> 
>> 5 ं>ं 5ू£ईिई- न: <ऋऋछएए 


राष्ट्रपति ज्ञानी जेलातह इस महीनेकों २४ ता. 
को अपने पदसे अवकाश ले रहेहें । इस अवतर 
पर ज्ञानीजीके संस्मरणात्मक ग्रन्थका परिचय 
पाठकोंको आकर्षित करेगा । यद्यपि उनके कार्य" 
कालके अन्तिम दिन राजनीतिक और वं धार 
दष्टिसे बहुत उथल-पुयलभरे और म्ह, 
हैं, परन्तु पुस्तकका लेबन इससे बहुत १ 
.जानेके कारण वे प्रसंग इसमें नहीं ४४ र 
परन्तु उनके जोवन्त कर्मयोगो मातत 
परिचय इस संस्मरण-ग्रव्यसे मिलता€' 
बिशेष रूपसे पठनोय है । 


क त  ननडलटट 


| औपचारिक, झिक्षाका प्रारंभ दैव- 
MH रोके अभ्याससे हुआ । गुरमुखी ओर फारसी 
| द्वारे ह ४८ मे ही, पर बादमें सीखी सोभी 
भ द देवनागरी सिखानेबाले गुरुका स्वर्गवास 
धि ` + शिक्षाकी कोई और व्यवस्था थी 
हा द जब पंजाबमें भाषाको एक मुदूदा बताकर 
ही । र लावा बह रहाहै तो पंजाबकी इन पुरानी 
न १ चर्चा यह सोचनेपर मजबू रकर देतीहै कि 
(र र ? 'ुरुभाखा, “गुरुवाणीः आज इतनी 
म र कैसे होगयी कि 'वेदभांखा , 'वेदवाणी', 
दा! 'झास्त्रीमाता, पराईही नहीं, शत्र, लगने 
डू ? ह आइचर्यजनक भलेही लगे, पर है कितना 
पूण कि पंजाबमें बोली जानेवाली भाषा गुरुमुखी 
be लिखनेपर पंजाबी, फारसी लिषिमें लिखनेपर 
उर और देवनागरी लिपिमें लिखनेपर हिन्दी कहलाती 
| लिपिका भेद क्या गजब ढासकताहै--इसका यह्‌ 
गह एक उदाहरण है । राष्ट्रभाषा हिन्दीके लिए 
तन या अन्य लिपियोंकी वकालत करनेवालोंके लिए 
गह चेतावनी भी है । 
ज्ञानीजीका राजनीतिमें प्रवेश भिन्न प्रकारसे 
हुबाहै। बाल्यावस्थामे रेल ट्रालीमें बेठे 'मुछल अंग्रेज 
बोर 'ठेलेको चलाते पंजाबी लेन मंन मजदूर 
देघकर बच्चे कहा करते : “यह लाल गोरा अग्र॑ज | 
पात समुद्र पारसे आयाहै। इन्हींका राज है मुल्कमें'' 
गोर बालक जरनेलके मनमें विचार उठा कि 'हम देसी 
तोग क्यों ठेले अ'ग्रेजोंके ठेले. ?' (पृष्ठ ४३) आग्रेजों 
प्रति बालमनमें उठा यह रोषही वह बीज था जो 
विभिन्न रूपोंमें प्रकट हुआ । उसने कभी रेलगाड़ीकी 
पटरीपर छोटे-छोटे - पत्थर रखे ताकि रेल 
इत जाये । (पृष्ठ ४३) इससे रेल नहीं उलटी तो 
भगर जोकी हत्याके लिए खंडा बनाया, बम बनाया, 
EF बनायी, जलती मोमबत्तीपर हाथ रखकर 
र बाबाओंको परीक्षा दी ओर सफल होनेपर 
| न बय दीक्षा ली, शहीदाने-वतन, खूने-शहीदां 
नवत बंदी जीवन, गदर दी गूज (दोनों पंजाबी) 
ड ता पढ़ी, क्रान्तिकारियोंकी मददके लिए 
भेजा. ^ री जगह जुते, रियासतमें मीटिंगके लिए 
शहत रे ग मिलनेपर झूठी छावयात्रा निकालकर 
" हुए श्मशान पहुंचकर मीटिंग करनेकी 


कोशिश की (पृष्ठ १३६-१६४) । इस सबका 


बरतैल सिद 


ती है 
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य यह निकला कि फरीदकोटके राजाके खिलाफ 
अवाममें बगावतका जउब्रा भरनेका इल्जाम लगाकर 


राजद्रोहका जुर्म आयद किया गया और फरीदकोट 
जेलमें एक लंबे मुकदमेका सिलसिला शुरु होगया। 
साथियोंफो सलाह थी कि माफी मांगकर जरनैल .जेलसे 
एक बार बाहर अजाये ओर रियासतसे बाहर रहकर 
जनताके लिए काम करे । उन्होंने अडियल जरनेलको 
इसके लिए तैयार करने हेतु उसकी माँको माध्यम 
बनाना चाहा, पर जेलमें जाकर माँने तो जरनैलसे यह 
प्रतिज्ञा करायी कि माफी कभी मत माँगना ओर भूख 
हड़ताल कभी मत करना । अग्रोजी शासन कालकी 
देशी रियासतोंके जुल्मोंकी कहानियाँ जिन्हें न पता हों, 
फरीदकोट जेलमें जरनेलसिहको दी गयी यातनाओंकी 
एक झलक यहाँ देख सकतेहैं जिसने जरनेलसिहको जेल 
सिह (जेलसिह) बना दिया ओर फिर काँग्रोससे जोड़ 
दिया । Br 
ज्ञानीजींने अपने इन संस्मरणोंमें प्रसंगवश अनेक 
ऐसे बिषयोंकी भी चर्चा कीहै जो आज नयी पीढ़ीके 
लिए मात्र इतिहासको वस्तु बन गयीहैं । जेसे सुलेखके 
लिए कलम भौर वहभी मौलवी साहबकी बनायी । 
'जरनेल एक काना हाथमें लेकर खड़ा होगया। कलम 
घड्वानेवालोंको एक लंबी कतार । एक-एक कर बच्चे 
आगे सरक रहेषे...... वे (मौलवी साहब) कलम तरा- 
शते । कुर्सीके हत्येपर कलम रखते । उसपर एक खास 
तिरछे कोणमें चाकू रखते । एक शागिद हाथमें तुती 
लिये खड़ा रहता । वह झटसे चाकूपर तख्ती मारता । 
और लग जाता कलमको एक खास किस्मका 'टक्क' । 
फिर मौलचीजी उस कलममें इहतियातसे चीर लगाते--- 
इसीमें तो हुनर है । यही तो कमाल है। कलमकी 
गोलाई । कलमका 'टकक' ओर चीरा । फिर खुशखत 
क्योंकर न बने ।' (१८३६) 
सिख पंथमें जातपांतका भेद है या नहीं, यह विवाद 
का विषय हो सकताहै, पर इस पुस्तकमें ्ञानीजीके जिन 
एकमात्र अन्तरंग मित्र सरदार सावणसिहको चर्चा हुई 
है वे मजहबी सिख हैं, चमार हैं । जी वनो में दिये संस्म- 
रण साक्षी हैं कि ज्ञानीजीके मनमें जात-पांतकी दीवार 
न बचपनमें थी, न भाज है । इस मित्रताको निभानेके 
लिए जानीजीको अपने परिवार एवं बाहरके लोगोंके 
हाथों अनेक बार यातनाएँभी सहनी पड़ीहैं। राष्ट्रपति 
भवनमें भी सादणसिहका आना घरवालोंको नागवार 
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गुजरा । लेखकने इसे कृष्ण-सुदामाकी मित्रता कहाहै 
(पृष्ठ २९६-३०१) । यह उपमा यों तो बहुत हल्की है 
क्योंकि सुदामा गरीब होनेके बावजूद ब्राह्मण थे, पर 
“देवकीका बेटा । यशुदाकी गोदमें। (पृष्ठ २३-२५) 
के संदर्भ में यह बहुत सटीक है । 
संस्मरणोमें ज्ञानीजीके अपने विश्वासोंकी चर्चा हुईहै 
जो बुद्धिजीवी पाठकोंको अ ध-विश्वास लगे गे । जसे, 
अपने क्षय रोगकी चिकित्सा गुरुद्वारेके दरवाजेकी 
धूलसे कर लेना (पृष्ठ १७७-१७९), अमरीकामें. दिलके 
आपरेशनके लिए राम प्रश्‍न शलाकामें उत्तर खोजना, 
'महाराजकी हजूरीमें अरदास करनेके बाद वाक लेना, 
महामृत्य्‌.जयका जप ओर अ तमें यह टिप्पणी 'तामकी 
विजय हुई, निष्ठाकी बिजय हुई, सिंदककी फतेह हुई ।' 
(पृष्ठ २६९) । ओर इस सबके बावजूद ज्ञानीजीकी 
यह टिप्पणी “मैं कोई वहम नहीं मानता' (पृष्ठ ३१३)। 
कभी-कभी विश्वास और तकंके बीच तीन-छहका संबंध 
नजर आने लगताहै। 
पुस्तकके लिखनेमें लेखकने पर्याप्त श्रम कियाहै 
और प्रत्येक विवरणको अपेक्षित विस्तार देकर उसे 
प्रामाणिक बनानेका प्रयास कियाहै। फिरभी कुछ 
स्थानोंपर दिये विवरणोमें कई कमियां खटकतीहें। 
उदाहरणाथ, क्रांतिकारियोंके हिसक आंदोलनसे शुरु 
करके यह यात्रा कांग्रेसके अहिसक आंदोलनोंकी ओर 
कैसे मुडी, सोचने विचारनेके ढंगमें यह बदलाव केसे 
आया, इसकी कोई कंफियत यहाँ नहीं दी गयीहै। फरीद- 
कोटमें प्रजामंडलकी स्थापना कब भौर किनके द्वारा 
हुई, जरनेलसिह प्रजामंडलसे केसे जुड़ो--इसका 
भी कोई उल्लेख नहीं है । अपवादस्वरूप कुछ घटनाओं 
को छोड़कर जीवनी संस्मरणकी सभी घटनाएँ बिना 
वर्ष या तारीखके दीह । पुस्तकके अतमें 'जीवनक्रम' 
शीषंकसे दो पृष्ठोंमें महत्त्वपुणे वषं, कहीं-कहीं दिनांक 
` भी, देनेका प्रयास कियाहै । इसमें एक शीषंक है “१४ 
जनवरी १९६७८--आपात्‌काल भौर जनता सरकारके 
शासनकालमें पुलिस यंत्रणा? । इसमें आपातकाल ओर 
जनता सरकार दोनोंका एकसाथ उल्लेख तर्कसंगत 
बमायेजा सकनेके बावजूद असंगत लगताहै क्योंकि भाम 
जनतामें तो पुलिस यंत्रणाके. लिए आपातूकाल़ही बद- 
नाम है, जनता सरक।रका शासनकाल नहीं । फिर जो 
विवरण 'कौन साथ देताहै बुरे वक्तमें' एवं 'ज स्टिस 
गुरुदेवसिह कमीशनके रूबरु मैं हल्फ नहीं उठाक गा! 


“प्रकर बुलाई ८७-८ 
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(पृष्ठ २७८-२८४) के अ'तर्गत दिया 
यंत्रगाकी झलक नहीं मिलती । 
प्रकार दियाहै, 
~ आप हिरासतमें हैं--हमारे साथ चलिपे 
गरा अपाइ टमेंट तो पी. जो. भाई ५ 
वहाँ जानाहै मुझे मेडिकल चेक-अपके लिए ऐ। 
“बट यू आर अंडर अरेस्ट । ह 
लेकिन मैं तो पहले वहांही जाऊ'गा । 
-ण्जरूर चलियेगा । अभी चलियेगा । सब 
वहीं चलियेगा । 
—तो चलिये...... 
--जशञानीजी अपनी कारकी ओर बढ़े 
“इधर नहीं । आप हमारी गाड़ीमें चलेंगे । र 
पहले पी. जी, भाई. । 
¬ वबशोक । आपको गाड़ीमें जानेमें तो. औरभी 
लुत्फ आयेगा । 


पुस्तके र | 
K 


पे पहने 


` ज्ञानीजीने डॉ. का धन्यवाद । हाथ मिलाया 
ओर पुलिस आफिसर मुखातिब हुए: 
--अब ले चलिये जहाँ जी चाहे।' 
(पृष्ठ २८२-२८३) 
इसीप्रकार पुस्तकके प्रारंभिक विवरणमें पारिवा- 
रिक परिचयभी दिया गयाहै पर बादके विवरणमें परिः 
वार एकदम उपेक्षित होगयाहै । न कहीं भाइयोंका 
जिक है, न बहनका, और तो ओर, ज्ञानीजीके विवाह 
के बाद उनकी पत्तीकी कोई चर्चा नहीं, बच्चोंका कही 
कोई जिक्र नहीं। जब फरीदकोट, जेलसे ज्ञानीजींकी 
रिहाई पू्व-निर्धारित समयसे एक हफ्ते पहलेही होग्यी 
तो ज्ञानीजी सोचने लगे, “कहाँ जाया जाये? संधी 
अपने गाँवमें ? नहीं, कौन है वहाँ अंब मेरा। ह 
उसका बासा. हुआ सुरगोंमें ! बापू ! फक क 
सिधारे ! भाई ! जुग-जुग जीयें जीण जोगे ; हर 
हैं अपनी अपनी गिरहस्थीमें। क्यों परेशान क. का; 
जाकर ! (पृष्ठ २१०-२११) इस अवसरपर १ का 
बच्चोंका कोई जिक्र नहीं । एक जगह पोतेके न 
जिक्र आयाहै (पृष्ठ २०९); पर पे विवाद ह 
कहीं कोई उल्लेख न पाकर एक अतृप्त नि मुखिया 
रहतीहै और मनमें प्रश्‍न उठताहै- रा 

द्वारा अपने संस्मरणोंमें अपनेही पिब त 

क्यों ? यह किस बातका प्रमाण है” उग 
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उन, बा ज या 


- 
साथ एकाकारकर देनेका ? 


, को देशके 
i गोंको राजन 

हशा ! त है, पर पृस्तकका अधिकांश भाग, 
| 1._....तस्मरण (पृष्ठ १७-२० ४ र के 
| क ठित हिग्दीमें नहीं, उस हिन्दीमें 
| जो पंजाबमें बोली जातीहै । यह हिन्दी 
| „गाहे १ जञातीजीके भाषणोंमें प्रायः सुननेको 
के दर्शकोंने बुनियाद bem 
हैया हः वहीं हिन्दी हैं जो पंजाबमें 
है | बह जिसकी चर्चा हम पीछेकर 
से जो पाठक परिचित नहीं, 


पहारे 
गते भ 
"es एक सीसा यह होतीहै वह सावंदे- 
i स्यात नहीं ले सकती । हिन्दीके पाठक वग 
र भारतीय स्व€पको देखते हुए क झामका 
| Ee पंत वीके विशिष्ट शब्दोंके परिनिष्ठित हिन्दी रूपा- 
करपादटिप्पणीमें अथवा पुस्तकके अतमें वर्णक्रमसे दे 
हे बाहे । पृस्तकके अधिकांश भागमें लेखकने प्रत्येक 
गाबाद नयी पंक्तिसे शुरु कियाहे भौर संवेगसुचक 
हूत (!) का बहुत प्रयोग कियाहे। दोनोंही बातें 

पावक हैं। 
पह जीवनयात्रा संस्मरणोंके माध्यमसे पुरी कीगयी 
।झतिए हर संस्मरणमें कोई-न+कोई विशेषता हे । 
शा सभी संस्मरण रोचक ढंगसे प्रस्तुत किये गयेहें 
भैस रोचकताके आयामभी अनेक हैं। चौधरी 
हका सरदार करोसे यह कहना, 'जी, मैं सिर्फ 
भौरोही कर सकताहुं' (पृष्ठ २६८), वर्तभान राज- 
गे चरित्रपर करारा व्यंग्य है । अनेक  हास्यपुर्ण 
शी है, बेसे चांदनीचोकका तांगेवाला (पृष्ठ २६३- 
ह / सेतरीका टोपीबिहीन प्रधानमंत्री नेहरूको 
rp करना (पृष्ठ ३०८-३०९), पेप्सू 
परीका व “माल ज्ञानीजीको पगड़ी रहित होने 
७) आदि. त्य ही रोक लेना (पृष्ठ २६६- 
भि ३ मरण बड़ रोमांचक हैं; विशेष 
कोण! ह कात : वचन दे मुआफी नहीं 
रक्ष > -१७२)या 'जीपसे बांधकर घसीटने 
H+ हो! शतो आजाद होगयाथा । रियासत फरीद- 
९७ २५३-२४८)॥ अपनी अनेकं टिप्प- 


॥तिक जीवनतक #तिम्छति छज़डेक्रेज०णहै | महारत हासिल है । 
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णियोंमें ज्ञानीजीने भाषाकी चुहुलबांजीका मजाभी लिया 


एक उदाहरण प्रस्तुत है, 

'हज्ज जानेके लिए कई सौ चूहोंका खाया जाना 
लाजमी हैं बिल्लीके लिए, अब कोई बिल्ली हज्ज जाकर 
आयीहै तो दोबारा जानेके लिए वह बारबार च्‌हे 
खाथेगी । फिर कयामत जायेगी सितमजदा चूहोंपर । 
आपकी दिल्लीसें वेशुमार बिल्लियाँ हैं हज्जफिरी भौ, 
झीगी हुईभी ओर खिसियानीभी । एकसे एक बढ़कर 
बिल्ली । बड़ीसे बड़ी बिल्ली । मैं एक रोज यू ही संरके 
लिए निकल गथा । बात पुरानी है दिल्लीको सड़कोंका 
हर खंभा नुचा हुआ ! माजरा पुछा तो राज फाश हुआ 
रातभर दिल्लीकी वेशुमार बिल्लियाँ इन इन खंभों 
को नोचती रहीं। ... ...,..अब राजतीतिमें प्लेग 
फल रहीहै । स्यासतमें बिल्लियाँ हैं तो जाहिर 
है कि उसमें वेशुमार चूहेभी हैं। ऐसे चूहे जो जनता 
के हिस्सेका राशन खा रहेहैँ.। गोदामके गोदाम 
खालीकर दियेहैँ उन्होंने रातोंरात । सो उनकी सर- 
कोबीके लिए बिल्लियोंका होना हमारी कोमी जरूरत 
है ।' (पृष्ठ ३१३) 

साहित्यिक विधाकी दृष्टिसे ये संस्मरण और 
जीवनीका मिला-जुला रूप है । इसमें ज्ञानीजीके अनेक 
ऐसे रूप उद्घाटित हुएहैँ जिनसे सामान्यतया लोग 
अपरिचित हैं । अतः आशा है कि पुस्तकका भरपूर 
स्वागत किया जायेगा । परिश्रमपूर्वक एक उपयोगी 
कृतिका सूजन करनेके लिए लेखकको हादिक बधाई ।[] 


हकोकतसे मुलाकात! 

लेखक : पी. डी. टण्डन 

समीक्षक : डॉ. जमनालाल बायतो 

लेखकंके अनुसार “मैंने जिन्दगीको कई नुक्तेनजर 
से देखाहैं । मुझे जो विभिन्न लगा या अनोखा मालूम 


१. ह. प्रकाशक : साहित्य भबन (प्रा.) लि., ६३: क: पो. 
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२. प्राध्यापक, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण माहविद्यालय, 
ब्ञोकानेरः३३४.००१।' - ऽद 
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हुआ, उसके बारेमें ही मैंने यहां चर्चा कोहै (2५ 


इस स्पष्टीकरणसे लगतहिं कि पतक” लीके? हटेर “कदम चला त 


हैं, जनसाधारण सम्भवतया उस गहराईतक न पहुंच पाये 
जिस गहराईकी लेखकने अपेक्षा कीहै । लेखकने उन्हीं 
घटनाओंको अपने लेखनका केम्द्र-बिन्दु बनायाहै जो 
उसके दिमागपर छाप छोड़नेमें समर्थ रहीहैं। रचनाओं 
का विस्तार दोसे अठारह पृष्ठ है। इसी मांति कथ्योंका 
भी विस्तार अकल्पनीय दै। कहीं लेखक प्रकाशकसे तु 


तू मैं मैं करवाताहै तो कहीं वह पी. ए. सी. के विद्रोह 
की जानकारी देताहै, कहीं वह ज्ञानपीठ पुरस्कृत लोगों 


की अनिच्छा (तोबा ?) का वर्णन करताहै (कारण 
कि बधाई देनेवालोंका तांता प्रशंसाका पुल बांध रहा 


है) तो कहीं सुन्दर पत्नियोंकी निगरानीके लिए सचेत 
कर रहाहै । इतनाही नहीं, लेखकका क्ष त्र बहुत विस्तृत 


प्राप्त पत्र-पत्रिकाएं - (६) 


कलावार्ता (त्रमासिक)- सम्पादक : श्रीराम 
तिबारी । सम्पर्क :मध्यप्रदेश कला परिषद्‌, रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर मार्ग, भोपाल-४६२००३ । वाषिक शुल्क : 
२०.०० रु. । 
इस्तावेज (साहित्यिक त्रमासिक पत्रिका) -- 
सम्पादक : विश्‍वनाथ प्रसाद तिव।री। सम्पर्क: बेतिया- 
हाता, गोरखपुर । वाषिक सदस्यता ३०.०० रु. । 
मधुमती (प्रगतिशील जीवन-मुल्योंकी मासिक 
पत्रिका)-सम्पादक : प्रकाश आतुर । सम्पर्क : राज- 
स्थान साहित्य अकादमी, सेक्टर-४, हिरन मगरी, 
उदयपुर-३१३००१। वाषिक शुल्क : १५.०० रु.। 
परामशे--(चिन्तकपरक त्र मासिक पत्रिका) -- 
सम्पादक : सुरेन्द्र बारलिगे, राजेन्द्रप्रसाद, भानन्द 
प्रकाश दीक्षित । सम्पर्के : दशेन विभाग, पुणे विश्व- 
विद्यालय, गणेश खिड, पुणे-४११००७। वाषिक शह्क : 
३०.०० रु. (संस्था), २०.०० रु. (व्यक्ति) । ˆ 
तीथं$र (विचार मासिक)--सम्पादक : डाँ. नेमिः 
चस्द जेन । सम्पर्क : हीरा. भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार 
कालोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२००१ | वाधिक 
शुल्क : ३०.०० रु. । 
प्रसंग (जन-बातोंकी साहित्यिक प्रस्तुति) सम्पा- 
दक्‌ : शम्भु बादल । सम्पर्क: सरौनी खुदे, डाक : 
जगन्नाथधाम, हजारीबाग-८२५३१७ । 
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। कहीं 3] 

है । कहो वह hb मसीहा सुऱ्दरलाल ह 
कहे पत्रकार | 
का समाज-सेवक सिद्ध करनेमें BE रावको 
सफर, प्यारे मच्छर, खुदा खेर करे व |. 
बात, अकाल समाज-सेवकोंक्रा आदि ण्य लोगो क| ` 
का भरपुर दशेन होताहै। "नाभो छू 
हकीकतसे मुलाकात पृस्तकमें सम्मिलित 

से स्पष्ट हैं कि लेखकने जीवनके रप सभा 
से, सृक्ष्मतासे देखाहे, पहचानाहै, गहराई)... 

/ गहुराइसे सोचाहे 
परखाहै तथा उसपर अपनी राय बनायी ष 
व्यक्तियोंसे लेखकका सम्पर्क हुआहे, वे र णि 
तथा परिचित मित्रभी, इसीलिए ये स्मि गौ 
भी है, कड़वेभी । “पचि पपू 
र पुस्तक पढ़कर कोईभी इस निष्कषंपर पहुंच हा 
है कि जीवनमें पग-पगपर मूल्योंसे, विचा रोते, कायो 
काय करनेके तरीकोंसे अनबन होतीहै, विरोध हत 
और यही आधार बनताहै, नींव बनती है सोच सा 
कदम र 1 पूस्तक एक हाथमें लेकर होनन 
को मन नहीं करताहै । पृस्तकमें हैरत भौर स, 
हर्ष और विषाद, सुख और दुःखको सहज पर साब 
पनी दृष्टि देख-भोगकर शानदार एबं जानदार भाण, 
बुलन्द ख्यालातों तथा जोरदार बातों सहित प्रवाहा 
सरल भाषामें बांध दियाहे जिससे पाठकको एक बोर 
भानन्द एवं मनुभूतिका अहसास होताहै। कुछ पाकी 
को यहे शिकायत होसकतीहै कि लेखकका दृष्टो 
बड़ा संकुचित, सीमित, एकांगी एवं हर बसु 
दोष ता कमी देखनेका ही रहाहै, लेखन सतही ऐ तग 
गम्भीरता लिये हुए नहीं हैं, सम्भव है लेखकका विशा 
अध्ययनभी न हो, इसीलिए जीबतको एक भिल (र 
से देखाहै । कई स्थलोंपर वे लेखकको तिम्त (दा थो 
?) कहनेका भी प्रयत कर सकतेहँ। उनकी प 
लेखक जो कहना चाहताहै वही बात सार | 
नतापुणे शब्दोंमें भी (और वे संख्यामें भी #/ 
सकताहै जो पाठकको गमन दें । : 
व पढ़कर रा 
जोभी हो, समीक्षकने च॑,किं पुस्तक ई 

पायाहै, मित्रोको पढ़नेके लिए. सुझायादै ‘i 

भिन्न दृष्टिकोणसे सोचतेका अवसर रा हा 

वह चाइताहै कि पुस्तक ढ़ेर सारे ली 

तथा वे अपनी स्वतन्त्र राय बना सके 


में बौद्धिक रस और श्रालोचनामें 
वाद तथा अन्य निबन्ध! 

क: डॉ. रामप्रसाद मिश्च 

क्षकः डॉ. ह. श्रा. साने? 

प्रतत ग्रम्यमें कुल बीस निबन्ध संगृहीत हैं। डॉ, 
[शराम शर्मा 'सोम!, उपन्यासकार यज्ञदत्त शर्मा तथा 
ह. राजेद्प्रसादपर लिखे संस्मरणात्मक निबन्धोके 
झग शेष सभी निबंध साहित्यमें आधुनिकता, साहित्य 
गे ाम्रग्रिक समस्याएं, साहित्यमें रसतत्त्व भौर 
: किस आदिसे संबंधित हैं । प्रतिभाका पलायत 
॥ राष्ट्रीय क्षति, शिक्षा-प्रणाली : कुछ सुझाव, 
[हिप सुवांत भोर दु:खांतका, साहित्य : लड़खड़ाते 
सां तेबकने साहित्यको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभा- 
शि इसेवाले विषयोपर भी अपने विचार स्पष्टतः 
हित कियेहँ । 
तग की + आजकल संगीतमें आक्रामक 
ता रहीहै । ह आलोच्य ग्रन्थमें 
CU fering पत 
ताको ee i ब आ 
ग यी का दावा टर होता 

क ावयोको र Sa ड ह उ 

धन, विद्याथियोंको विद्या, 


| भोको 
उ 31, भोर मोक्षाथियोंको मोक्षकी प्राप्ति 


|, शाक . 
क: 
राधा भकाशत, १५२८, आयसमाज 


, सौ 
ह बाजार, दिहलो-३ । वृष्ठ : ९६; 


} म्‌ल्य £ ४०,०७० रु | 
विमागाध्यक्ष 


| (शष) । 


|\ 


' स, प. महाविद्यालय, पुणे 


वश 
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शोध आंलोचेनां 
निबन्ध 


इस स्तोत्रकै पढ्नेसे होगी वंसेही लेखकका प्रतिपादन है 
क्रि इस पुस्तकसै विद्वाचोंको विचारोत्त जन, प्राध्यापक्रों 
को विचार-स्मरण, शोधाथियोंको दिशा तथा छात्रोंको 
नव्य बोध प्राप्त हो सकेगा, ऐसी आशा है।' 

इस ओर ध्यान आकर्षित करता आवश्यक है कि 
भारतीय मनीषियोंने भाव और बुद्धिमें असंतुलन स्वी- 
कार नहीं कियाहै । इसलिए बौद्धिकरसकी विवेचनामें 
लेखकका यह कहना कि 'विचारात्मक भावलीनता या 
भावात्मक विचारलीनतामें सक्षम होतेके कारण 
बौद्धिकरसकी (सुक्ष्म एवं स्थून दोनोंही) निष्पत्ति 
करतीहै', किसी नवीनताको रेखांकित नहीं करता । 
साथही 'हृदय-पक्ष ओर बुद्धि-पक्षका विभाजन द्व तका 
प्रतिपादक होनेके कारण गहन दार्शनिक दृष्टिसे स्थूल 
दर्शन है? यह मान्यताभी एकांगी होगी । प्राचीन भार- 
तीय साहित्यशास्त्री दाशेनिक पहले थे, बादमें साहित्या- 
चायं । हमारे यहाँ "फिलास्फर आर्टिस्ट? को ही 
महत्त्व दिया गयाहै । अगर लेखकका भभिप्राय 'हम 
अपनी पुरानी मान्यताओंकी प्रासंगिकताको समझें? इसी 
से है तो कोई आपत्ति नहीं होगी । भाधुनिक बंज्ञानिक 
संदभोमें भी उतकी सार्थकता सिद्ध कीजा सकतीहै । 

जो बात बौद्धिक रसके संबंधमें है वही बात बौद्धिक 
रस और साधारणीकरणके संबंधमे भी है । लेखक 
चाहताहै कि साहित्य अपनी उदारताको पुनः अपनाये, 
जीवनकी सापेक्षताको, जीवगके संतुलित और समन्व- 
यात्मक पक्षको फिरसे भ कित करे । साहित्यका लक्ष्य 
पुनः 'एक अखण्ड अद्वय हो । भारतीय साहित्य शास्त्र 
की पुरानी मान्यताओंक्रो आधुनिक संदर्भ देनेके प्रयास 
में लेखकने अपनी कुछ मान्यताओंका प्रतिपादनभी 
कियाहै जो विवादास्पद होसकतो हैँ । जैसे 'बोद्धिकरस 
अद्वय रस है जिसका लक्ष्य भाव और विचार, अतीत 


—श्राबण' २०४४ 


| 
(1 ] 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, शकर 1 १ 


Digitized by Arya Samaj Foundation क and eGangotri 


और वर्तमान, पूवे और पश्चिम, मंत्र और यंत्रमे 
संतुलन और समन्वय स्थापित करनाहै । जो अद्दय- 
बाधक है बोद्धिकरस उसका प्रत्याख्यान करेगा । जो 
अद्वयसाधक है बोद्धिक रस उसका संस्तवन करेगा.।' यह 
स्पष्ट नहीं होता प्रत्याख्यान और संस्तवनसे लेखकका 
अभिप्राय क्या है परन्तु रसके प्रयोजतमें इनका समावेश 
कठिन है क्योंकि इसमें प्रयोजनका प्रयोजन ढू ढनेकी 
बात है। रे 
साधारणीकरणसे मात्र अह तका अभिप्राय नहा हा 
सकता । साधारणीकरण पारिभाषिक शब्द है, जिसका 
रस-संदर्भमें अपना विशेष अर्थ है। मात्र परस्पर 
विरोधी मान्यताभोके समाहारसे साधारणीकरण संभव 
नहीं होगा । 
प्राचीन भारतीय साहित्यशा स्त्रियोंने गीतिकाव्यमें 
--जो उनके युगमें था--रस स्थापित नहीं किया । 
उनकी मान्यता रसकी निष्पत्ति मात्र नाटक, नाट्यगृहे 
ही संबंधित थी । जैसे-जैसे अन्तःविधाशाखा-अध्यथचका 
बोलबाला हुआ, वंसे-वंसे दोहेमें भी रसकी छोटे और 
वदे ढूढी जाने लगीं। यह इसपर तिभेर करताथा 
कि रसकी कसोटीपर नाटकके अलावा और किन 
विधाओंको हम कसें । रस-संख्याका भी, प्रकारभेदोंका 
भी जब आग्रह नहीं था तब इनको लेकर विवाद उप- 
स्थित करनेको आधुनिक आचारयोंकी स्पर्धा-प्रवृत्तिका ही 
' परिचायक कहाजा सकताहै । 
कविताकी मोतको लेकर कुछ समय पूर्व सरगर्मीके 
साथ चर्चाएँ हुई और इन चर्चाओोंसे कविताने जीवनी- 
शक्तिही पायी । इसलिए प्राचीन कालसे एक दल 
कविताको मौतके घाट उतारता आरहाहै भोर दुसरा 
दल उसका 'डिफेस' करता आरहाहै । इस संदभमें 
लेखककी मान्यताएं, जीवटकी मान्यताएँ हैं। जबतक 
राष्ट्र जीवनरससे रहित नहीं होता तबतक कविताकी 
मोत नहीं होगी । कविता ओर राष्ट्रीय जीवन रसके 
संबंधका प्रतिपादन लेखक्रके चिन्तनकी विशेषता है। 
यही आस्था, निष्ठा 'कविताके अतीत, वतमान 
आर भविष्य निबन्धमें व्यक्त हुईहै । 'कविताको लोक- 
प्रियताकी गंभीर विभूति और भादरका 'महानू वित्त 
तभी प्राप्त होसकेगा जब वह जीवसे संपृक्त रहे! में 
'लेखकने कविताके संबंधमें अपना मनोगत व्यक्त किया 
। 
हे “हिन्दी कवितामें योग', “महाकाव्य' भोर 'इतिहास : 
सुखांत भौर दुखांतका शीर्षक निबम्धों में भी लेखकके 
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साह ग जीवनानुभव और आलोचक 
दर्शन होतेहैं। साहित्यकी स्वाधीनता, गोरवशा( 
परिवतंनशीलताको रेखांकित करनेमें लिता बोर | 
F OR र ही त 
नेबंधोंकी सार्थकता हे । है क्ती 
“प्रतिभाका पलायन और राह 
शि टी छ ठ ट्रीय क्षति’ | 
(शिक्षा प्रणाली : कु सुझाव' में भी लेखकके ए, 
चिन्ततके दर्शन होतेहे । प्रतिभाके पलाये 
कारणोंकी चर्चा करते हुए लेखने इस पलायन बा 
स्वाभिमान और आत्मगीरवहीन समाज और हा 
जिम्मेदार ठहरायाहै । 'प्रतिभाके जीवन-यापन, प 
ओर पुष्यन' का वातावरण निर्माण करनेके लिए रा 
नेतृत्वसे अपील कोह । 
राष्ट्रके सम्यक्‌ उत्कषंके लिए रिक्षा प्रपात 
निर्दोष होनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हुए क 
सुझाव पेश कियेहेँ । शिक्षा प्रणालीका लंबे पपप 
अनिवार्य और अविभाज्य ; होनेके नाते लेबले 
सुझावोंकी भोर अधिक उपादेयतावादी दृष्टे देखा 
स शिक्षा मंत्रालयमें गुप्तचर विभाग बोते 
पता नहीं शिक्षा-मन्दिरोंको पावन कैसे रखा जागेगा। 
'साहित्य : लड़खड़ाते कदम” निबन्ध प्रकारा! 
से साहित्यसे संबंधित है भोर इससे लेखकके विल 
शील . व्यक्तित्वके भायाम उद्घाटित होतेई। 
'साहित्य : लड़खड़ाते कदम', “बाह्य दृष्टिका मगा! 
एक बरदान भी है! 'हिग्दी साहित्य: ट बो! 
सक्रांति’ ज॑से निबन्धोंमें भी लेखकके . 
व्यक्तित्के भायाम उभरेहैँ । लड़खड़ाते कई | 
> में है क्र | 
त्रिहूत ढ़ँढनेमें लगताहै लेखः प्रमाववादी आहा 
प गे 'स्वतंत्रताको सन 
का शिकार होगयाहै भौर इस गा 
दता समझतेके श्रासक-जीबन-यापन, टी त्त 
तं ५ ॥ 
चार, पंजाबवाद और साहुजेतवादने एक बई र 
हिन्दी साहित्यको दशंनहीन, अत ड 
भोर अनास्थावादी बना डालाहै । र 
त हित्यमें भी ते 
समसामयिक सन्दर्भ भौर सारद विक 
पाश्चात्य प्रभावमें चलनेवाले भोर द न 
की छड़ीसे प्राचीन भारतके श्रेष्ठ साहित्य और वी 
० गे त ग्य वि याहै | “समाज Fe 
वाले आलोचकोंपर व्यंग्य कि कठित है प 
त्यको परम्परासे विच्छिन्त आ बुत 
चूंकि भारतीय जनता शराबक 
धएँमें सड़नेवाली जनता नहीं है उपे थ, भ आती 
$ र है 7 जैसी उक्तिय 
दुर करनाभी कठिन हे । | 
अपनी निरपेक्षता खो बंठाह । क 


ताक्रे बीच बढ़ती दरारके 
ह... होताहै । इस दरारके ऐतिहा- 
रण क्के विवेचनके बाद लेखक पूनः एक बार 
1 को दोषी बताताहै । परन्तु आस्थावादी 
लेखककी धारणा है कि यह संक्रांति 
गरेगा औरं जनता ओर जीवनको 
न्दी साहित्य पुनः विजयी होगा 


प्राह्वात्य प्रभाव 
हर आशावादी 
तभी बीत ळी 
परि मानकर हि 
आलोचनाका इतिहासभी ठीक-ठीक अथवा 
वुपरक खूपसे विवेचित नहीं हो पाया. की स्थितिके 
ते कारण बतायेहैं जो विचारणीय हो सकते । पहला 
नण है 'किसी समर्थ भालोचकते इसपर लेखनी 
हीं उठायी' और दुसरो है कि इस “विधापर भबभी 
हलका आतंक व्याप्त है ।'पूरे निबन्धमें महाव रप्रसाद 
र भारतेंदु युगसे भारम्भकर नामवर सिह, भर मेघ 
क़ के आलोचना-युगका सरसरी तोरपर पर्यालोचन 
अस्यित करते हुए शुक्लके योगदानकी सीमाओंको 
रांत किया गयाहै । निबन्धका काफी विवेचन इसी 
विषयपर है ! 

भारतेंदु, महावीरप्रसाद और शुक्लके बाद आलो- 
चना केसे विकसित हुई, प्राचीतका परिष्कार करते हुए 
आधूनिक आलोचकोंने उसमें क्था योगदान किया, 
इसका वस्तुपरक विवेचन निबन्धको स्तरीय बना देता, 
परंतु 'रामविलास शर्माकी जनवादी चेतना अभिनंदनीय 
है बपशब्दवादी लपक-झपक भत्सँनीय । उनकी भाषा 
व्यय पुर्ण है ओर विवेचन जलपानगुहीय, उनका 
हत्य तर लगताहे जेसे किसी ठीकठाक कॉफी 
होउ वेठकर कामरेड बलिया रहेहै” ज॑से १्यक्ति- 


वादी क 
| फतवे आलोचनाकी स्तरीयतांको नष्ट करते 


हदी 


ड र 
हयात प्रभाववादी दृष्टिके कारण पुस्तक 
की नमूना पेश करतीहै । बावजूद कई 
` साहिस्थिकता और राष्ट्रीयतासे प्रतिबद्ध होने 


पात लेखक द 
ककी धारणाए विचारोद्बोधक है । (8 
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स्वातन्त््योत्तर हिन्दी उपन्यासमें मानव मूल्ये 
ओर उपलब्धियां! 


च प 


लेखक : डॉ. भगीरथ बडोले 'निर्मेल' 
समीक्षक : डॉ. वेदप्रकाश जुनेजा? 


स्वातस्त्र्योत्तर युग मानव मृल्योंमें परिवतेनकी 
दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है । . स्वतन्त्रता-प्राव्तिसे पुवे देशकी 
चेतना संगठित होकर पराधीनतासे मुक्तिके लिए अत्य- 
धिक व्यग्र थी, किन्तु स्वतन्त्रता-प्राष्तिके उपरान्त उसका 
ध्यान देशके उत्थानकी ओर अधिक उन्मुख हुआ । उसे 
युग-व्यापी अनेक समस्याओंका सामना करना पड़ा । 
विभाजनसे उत्पन्न विभीषिका, उद्योगीकरणके , 
फलस्वरूप युगीन मूल्यहीनताकी आथिक दौड़ भादि 
विकराल समस्याओंके कारण वह दिग्भान्त होगया । 
इनं सब स्थितियोंके कारण सवंत्र टूटते मूल्योंका सवाल 
उठ खड़ा हुआ | पुराने मूल्य टूट रहेथे ओर नये मूल्यों 
की स्थापना हो नहीं रहीथी । यही संवेद्यभूमि हैं, 
स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासोंकी, जिनमेंसे एन्‌ १६४७ 
से १९७२ तक की प्रमुख कृतियोंके आधारपर डॉ. 
भगीरथ बड़ोले 'निर्मल' ने अपने इस शोध-प्रबन्धके 


अस्तगेत मानवीय मूल्पएत उपलब्धियोंका विश्लेषण . 


कियाहै । 

प्रस्तुत शोधःप्रबन्ध सात अध्यायोंमें विभक्त है । 
प्रथम अध्यायके अन्तर्गत उपन्यास स्त्रूपपर विचार 
करते हुए लेखकने इसे व्यक्तिवादी, सामाजिक एवं 
ऐतिहासिक तीन रूपों (पृ. १२) में विभाजित किया 
है । लेखकने बर्गीकरणके आधारपर विशेष बल दियाहे, 
क्‍योंकि इसीके आधारपर आगे चलकर मानवीय मूल्यों 
की दिशा स्पष्ट हो सकी है तथा विश्लेषणमें भी सहजता 
आगयीहै । 

द्वितीय अध्यायमें लेखकने मानव-मूल्यके स्वरूपको 
स्पष्ट कियाहै तथा भारतीय एवं पाश्चात्य मंतोंका 
भी इस दृष्टिसे विस्तृत समीक्षा कीहै । साहित्यमें 


१, प्रकाशक : स्मृति प्रकाशन, १२४ शहरारा बाग, 


इलाहःबाद-२११००३ । पृष्ठ :२६२; डिसा.; मूल्य: 


६०.०० रु. | 


२. स्वातक्रोतर हिन्दी विभाग, दयार्लासह कालेज, 


करनाल (हरियाणा) । 


) 
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मानव मूह्योंकी 'उपादेयतापर विचार करते हुए लेखक 
का कथन है कि मनुष्यने अपने जीवनमें कुछ मान्यताएँ 
निर्धारित कोह, जिन्हें मुल्य कहाजा सकताहै। ये मूल्य 
मानवोत्कषंमें सहायक होतेह तथा युगका प्रतिबिम्ब होने 
के कारण साहित्यमें समाविष्ट होजातेहै (पृः ४२-६५) । 
इन मानव-मूल्योंको लेखने चेतनाके तीन धरातलों-- 
“ब्यक्ति ओर उसका स्वयंका सम्बन्ध, व्यक्ति भौर 
बिश्वका सम्बन्ध तथा व्यक्ति ओर विश्वातीतका 
सम्बन्ध, पर मान्यता दोहे (पृ. ६५) । 
तृतीय अध्यायमें लेखके स्वात्त्ररोतर युगके उप- 
न्यासोंमें निहित व्यक्ति ओर उसके सम्बन्धोंके स्तरपर 
उसके वेयक्तिक मूल्योंका विवेचन कियाहै । इस 
आधारपर लेखक यह स्वीकार करताहै कि इस युग 
का व्यक्ति भस्तित्व-चेतना, यौन-स्वच्छन्दता, नारी- 
स्वातत्त्य, ब्य क्ति-स्वातन्त्र्य, विद्रोह, जिजीविषा, पूर्णता, 
निस्पृहता, उदारता आदि मूल्योंको विशेष महत्त्व प्रदान 
करताहै । उसमें नवीन मुल्योंको अजित करनेकी प्रवृति 
बिशेष रूपमें लक्षित होतीहै (पृ. ६८, ७०, ७६, ७८, 
८७, १०२), । मूल्यहीनताके सन्दर्भोके प्रकटीकरणमें भी 
लेखकको मुख्य प्रवृत्ति परम्परागत एवं भोतिकतावादी 
विचारधाराका विरोध करते हुए तथा नवीन मूल्योंकी 
स्थापनाको ओर अग्रसर होती प्रब्रीत हुईहै । 
चतुथं अध्यायमें लेखकने व्यक्ति एवं विश्वके 
सम्बन्ध स्तरपर इस युगके उपन्यासोंका परीक्षण करते 
हुए यह मानाहै कि सामाजिक मूल्योंके प्रति इनमें व्याप- 


कता है, जिनके माध्यमसे संसारमें ब्यापक मानवता-' 


वादका श्रतिस्थापन हो सकताहै (पृ. १८६) । इनमें 
परम्परागत मुल्य-सन्दर्भोके उद्‌घाटनके साथ-साथ नवीन 
चेतना द्वारा गृहीत मूल्योंकी उपलबिप्रभी भधिक्राधिक 
हुईहै । मूल्यहीनताको प्रवृत्तिमी युग-स”्दमंमें विशेष रूप 
से प्रसारित रही । छिछली राजनीति, अवध सम्बन्ध, 
भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता, संकीणं मनोवृत्ति आदि विकृ- 
तियोंका इस युगके उपन्यासोंमें भकत रचनाकारोंकी 
समसामयिक ,सन्दर्भोके प्रति जागरूक दृष्टिका परिचा- 
यक है । 
पाँचवे अध्यायमें लेखकने विश्वातीत धरातलपर 
मानव-मुल्योंका अनुशीलन करते हुए यह स्वीकार किया 
है कि स्वातन्त्रयोत्तर हिन्दी उपन्यासोंमें विशबातीत धरा- 
तलपर मानवीय मुल्योंमें परम्परागत एवं नत्रीन दोनों 
ही दृष्टियोंकी उपलब्धि होतीहै, किखु नवीतताके 


|) ) 
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प्रति उनमें अधिक आग्रह दिखायो देता 
युगकी परिवर्तित वैचारिक स्थितियों 
पम्परागत स्थिति तथा तदनुसार 
मुल्योंको सम्पूणेत: अभिव्यक्ति न 
लेखकके अनुसार वैचारिक संक्रमण 
स टा 
य्‌ त C र 
विचा रधाराक़ा प्रभाव मातांना त | ही 
र उ न विश्वातीत-धरातलपर रूढ़ियों एवं अध. 
वश्वासोंका तिरस्क्रा त्यों 
अधिक है (प. २२७) । ने प्रति ब 
अध्यायमें लेखकने प्राक्‌-स्वातंत्रय एवं स्वात. 
त्तर हिदी उपन्यासोमें स्वीकृत मानव-मुल्योंका तुलनात्मक 
क अस्तुत करते हुए स्वातन्त्योत्तर युगके उपन्यासो 
में अजित उपलब्धियोंको न कियाहै, जिनके 
अनुसार लेखकको स्वातन्त्योत्तर युग अनेक अस्तविरोधी 
प्रवृत्तियोंसे घिरा हुआ प्रतीत होताहै । एक भोर समाज, 
संस्कृति, धमं एवं ईश्वरपरसे व्यक्तिकी हटती हुई” 
आस्था एवं बिखरते हुए कुण्ठाग्रस्त एवं दिकभ्रमित 
मानवीय अस्तित्वका चित्रण प्राप्त होताहै तो दुरी 
ओर व्यक्ति-स्वातन्ड्य' एवं समानताका समर्थन करते 
हुए इन उपन्यासोंमें प्रचलित मा्यताओंका पुनर्परीक्षण 
करते हुए नवीन-मुल्योंकी स्थापना युग-सब्द्भमें अधिक 
उपादेय सिद्ध हो रहेहेँ (पृ. २७१) । इस प्रकार उपलः 
ब्धियोंकी दृष्टिसे लेखक इस युगके उपन्यासोंको भि 
सम्पन्न स्वीकार करताहू । 
अंतिम अध्याय इस शोध-प्रबन्धका उपसंहार है 
जिसमें लेखक धृल्य-विघटनकी प्रवृत्तिकी विवेचना करत 
हुए यही मानताहै कि मानवर-मुल्योंकी दृष्टिसे स्व्रातल्यो. 
त्तर हिन्दी. उपन्यासके स्वरूपपर चमत्कृत होता तिर्थ 
है क्योंकि इसमें आजभी गतिशीलता समाहित ह 
आनेवाते कलकी आशा-आकाक्षांओंकी विभित्त र 
विधियांभौ स्फुटित हो रहीहैं । इन उपन्यासो घ 
के विघटनकी प्रथम स्थिति व्यक्तिक्रे तिनी i 
उद्घाटित हुईहै जो मनोविश्लेषणके आहा 0. 
मूल्योंके विघटनको विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति 
अस्तित्व-प्तंकटके परिप्रक्ष्पमें प्रस्तुत करते 
न्यासोंमें चित्रित यह व्यक्ति समस्त आह 
मान्यताओंको त्यागकर जीतेके लिए छट 
कु'ठा, घुटत, अफेलापन, संत्रास एवं कयता 


' शोधुनि 
के कारण इश्‍वरको 
निष्पत्न मानवीय, 
हीं मिल पायीहै। 
तथा व्य क्ति-स्वाह. 
अस्वीकारना, इ 


टार रति हैं 
दी सदा 


षड हो चुकाहे । 
पि 


में स 
इत यो मस्त सम्बन्धो 
क ९१ परिणामस्वल्य अमऽ र ENE 
| 1 "बलापन भर गयाहैं। भोतिकताको 
| होम ९ र दिशाहीन व्यक्ति-स्वातन्व्यकी प्रवृत्ति 
ब्रीर कड दिशा प्रदान करनेमें असमर्थ है। अल- 


न व भौर मुल्योंके विघटनको ही 
गावकी १ 


हैँ | द 
ल प पकी विघटनकी तृतीय स्थिति, लेखक 
९ 


गावक राजनीतिक, एवं धाक नो याचा 
ता एवं अर्थजन्य विकृतिको मानाहे । अर्थ एवं 
वाहताकी प्रधानताके कारण समस्त मानवीय-मूल्य 
होषते एवं निर्जीव होते न रहेहँं । विश्वातीत 
म््धोपर विघटनकी चतुर्थ स्थिति स्वीकार करते हुए 
ह. बडोतेकी यह मान्यता है कि जिस ईश्वरकी 
प्रतिष्ठा सदियोंसे भचल थी उसेभी विज्ञान, वि इव-युद्ध, 
परयुग तथा तज्जनित आधुनिक विचारधाराओंने 
- दिया । आधुनिक परिस्थितियोंमें अस्तित्व- 
[फटके विषम अनुभवके कारण आस्थाका प्राचीन केन्द्र 
टूटने लगा । इसप्रकारसे उपयु क्त समस्त स्थितियाँ 
सातर्योत्तर हिन्दी उषन्यासोंमें चिन्त्य क्षणोंकी सृष्टि 
करोमें सक्षम हैँ (पु. २७६) । 

प्रस्तुत शोधःप्रबन्धमें लेखकने नवीन-मुल्योंकी स्था- 
पाके परिप्र क्ष्यमें सर्वाधिक महत्त्वपुणं घटना “ब्यक्ति” 
के ब्रदस्थ गोरवकी पुनस्र्थापनाको मानाहै क्योंकि 


सातख्योततर युगके हिन्दी उपभ्या सोमें व्यक्ति स्वातम्त्रय' 


हो एक महत्त्वपुर्ण नवीन-मूल्यके रूपमें उभारा गया 
है। यक्ति ओर समाजके साम्बन्धोमें भी उदारताके 
शष नये-मुल्योसे समन्वित आयाम प्रस्तुत किये गये 
है। इन उपभ्यासोंमें निहित मानवीयताकी व्यापक 


दृष 
Ce क्रमश: ब्यक्तिसे परिवार, समाज, देशके 
पर उठता हुआ विश्व-मानबताके निर्माणके 


त ग 
उ प्रतीत होताहै । अत: लेखक मानव-मूल्य 
न इस युगके उपण्यासोंको समर्थ, सार्थक एवं 
न मानताहे (पृ. २७८) । 
वस्तुत: र + 
बचेषण र स्वातळ्योत्तर युगमें मानव-मूल्योंका 
क प शय सरल नहीं है, फिरभी डॉ. बड़ोलेने 
ई दारा इस कार्यको सम्पन्न करनेका स्तुत्य 
पिके ह न शोध-कायंमें लीन शोधाधियों एवं 
पुभोके लिए अत्यन्त उपयोगी तथा शोध 


विघटनकी द्वितीया स्थिति नकि ° 


के अनेक भायामोंको = 5 द्‌ि 
undationeChennai and fe तल ट नदान करनेका सफल 
प्रयास है 


साहित्यक नये सन्दर्भ, 
लेखक : डॉ. उमिला जेन 
महेन्द्रराजा जैन 
समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्रेष्ठर 


हिन्दी जगतूमें सन्दभ-साहित्यपर सामग्रीका अभाव 
ही है और इस प्रकारके प्रकाशनोंका व्यावसायिक स्तर 
भी नहीं है। इसकी पूतिका प्रयास डॉ. उमिला जैन और 
महेर्द्रराजा जेनने संयुक्‍त रूपसे कियाहै । आलोच्य कृति 
को ग्र'थ'रचना-प्रकियाका व्याकरण (जैकेट फ्लैपसे) 
कहा जाना वास्तबिक है क्योंकि इसमें सन्दभे ग्रथके 
वंज्ञानिक स्तरकी व्यावहारिक परिणतिका एक रूप 
प्रस्तुत कियाजा सकाहै। सामान्यतः सन्दभ-ग्रथभी 
कोश-विञ्चानकी एक ऐसी महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तिके रूपमें 
प्रतिष्ठित विधाका रूप ग्रहण करतीजा रहीहै जो आज 
के वैज्ञानिक युगकी भावश्यकताके अनुरूप है । तभी 
लेखक-द्वयका यह कार्य साहित्य निर्माण, पुस्तकालय 
विज्ञान एवं सम्प्रेषणीयताके भछते आयामोंसे सम्पन्न 
एवं .मौलिक कार्य है । 

आलोच्य कृतिमें ग्यारह निबन्ध हैं (लेख नामा- 
भिधान लेखक-द्वयका है) क्योंकि इनका लेखन वस्तुतः 
निबन्धात्मक अधिक है, वैज्ञानिक दृष्टिसे । प्रथम निबंध 
“हिन्दी सन्दभं-साहित्य : कुछ अपेक्षाएं में कुछ प्रश्‍न 
उठाये गेहे और यहभी स्पष्ट किया गयाहै कि हिन्दी 
जगतमें जो सन्दभं-ग्रथ उपलब्ध होतेहैं, उनमें--“ प्राप्त 
सुचना इतनी भ्रामक होतीहै कि यदि पाठक सजग नहीं 


“हुआ तो उसे लाभको अपेक्षा हानि होनेको अधिक सम्भा- 


वना रहतीहै, कभी-कभी तो ऐसाभी देखतेमें आयाहै 
है कि लेख़कते जो सूचना देनेकी बात भूमिकामें कहीहे, 
पुस्तकमें वह सूचना या तो होतीही नहीं ओर होतीभी 
है तो उसे जानतेके लिए पाठकको काफी सोचना-सम- . 


25328 ३ Fr 
१. प्रकाशक : सन्दर्भ, १८५, नाग वासुकि, इलाहाबाद- 
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'पप्रकर -- श्रावण २०४४-१५ . 
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झना पड़ताहै (पृ. १८) । वास्तवमें यह प्रथम निबन्ध- 
संकलनकी भूमिकाही है, पुव॑रोगजो/व्ल्पमें | 


कहीं अधिक उपयुक्त तथा क्योंकि लेखक-द्वयने जो 
समस्या या अपेक्षा संकेतितः की हे, उसका यथार्थ परि- 
चय यहां मिल जाताहै। कारण यह है कि लेखक-द्रय 
भी स्वीकारकर चुकेहैँ कि तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन 
की स्मारिका, दिल्लीकी त्र मासिक पत्रिकामें स्थान 
न मिलपानेका कारण यही हो सकताहै कि यह वस्तुतः 
पूर्वरंग है सन्दभं-साहित्यका नकि स्वतंत्र निबन्ध (या 
लेख?) फिर यह पूर्वरंगके साथ न होकर स्वतंत्र 
स्थितिमें क्यों रखा गयाहै । सन्दभं-साहित्यके विशेषज्ञ- 
द्वयकी स्थितिमें होकर मी यदि ऐसी भूल हो सकतीहै 
, तो सामान्य लेखकोंकी स्थिति तो. औरभी शोचनीय 
होगीही । 
द्वितीय निबन्ध “हिन्दी पत्र-पत्रिकाओंको विषय 
सुची: एक विचारणीय प्रश्‍न” में लेखक-द्वयने विदेशी 
चइ्मेसे भी भारतके प्रकाशकोंकी दयनीय स्थितिका 
झवलोकन करनेका कष्ट नहीं उठायाहै तभी राष्ट्रीय 
नेतृत्वको भाषामें लिखा गया 'होना चाहिये 
का नारा गू'जताहै पंक्तियोके बीच । भारतका ऐसा 
कौन-सा प्रकाशक है जो अतिरिक्त पृष्ठ संपोजनकर 
लेखक-द्रयकी भपेक्षाओं एवं निर्देशनोंकी भनुपालना 
कर सकेगा । क्योंकि बड़े प्रकाशन-घरानोंको 
पत्रिकाएंही जब बन्द होगयी, यथा--कल्पना, ज्ञानोदय, 
सरस्वती, नया समाज, तो फिर जो प्रकाशन-यात्रा 
में गतिशील हैं, वे अपने आथिक स्रोतोंसे वर्षभर 
के अकोंका नियमित प्रकाशन करे अथवा एक 
आदश चरित्रननिर्माणकरें पत्रिकाका । सम्मेलनका 
माध्यम” भी बन्द करना पड़ा। सबसे मोटा कारण 
झ्षाथिकही है फिर इन भपेक्षाओंकी सार्थकता क्या है ? 
लेखक-द्रयको भारतीय ,पत्र-पत्रिकाओंकी सीमित दृष्टि, 
सीमित साधन तथा सीमित सामप्री-स्रोतोपर विचार 
कर लेना आवश्यक था क्योंकि इस अतिरिक्त जानकारी 
केलिए अतिरिक्त श्रम भोर अतिरिक्त परिश्रमिककी भी 
आवश्यकता होगी । इसीप्रकार तृतीय निबन्ध--“ हिन्दी 
सन्दभं पुस्तकालय--एक सुझाव है जिसके क्रियान्वयन 
' के लिए आथिक ख्रोत,तकचीकी स्रोत तथा शब्द-माध्यम 


(बड़ मीडिया) के संयुक्त संचालनकी विशेषज्ञता. 
आदिके लिए किसे ओर कहां तथा कितने वर्षोतक. 


जाकर द्वार खटखटाना होगा--यहभी बता देते लेखक- 
द्वय तो प्रकाशकका मीं भला होता ओर हिन्दी लेखकके 


(परकर जुलाई ८७-१६ 
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श्रमकी सार्थकताका मागे प्रशस्त रोजात 
५ 


होजाता 
९ ति कया है आथिक, प्र रि 
एवं कार्यकारी--इसपर भी २ ह्र शासनिक | 
पेली वचार किये 
क्षा है 1 जानकी 
द Me प्रकाशन ¦ 
दायित्व” में प्रकाशित कृतियोंमें र 
का संकेत किया गयाहै जा 
का संकेत किया गयाहै जो ड नैवाली न स्यं 
जो पर्याप्त महत्त्वपूर्ण ` 
चिन्ताका विषय बन जाना चाहिये पर झ्य i CR 
उठानेवाला प्रकाशक करेभी तो क्या, पापडुलि 
रि व डलिपियो 
तरू टि देखने, संशोधन करनेके लिए जव दा योंको 
इण्टर परीक्षा उत्तीणे मात्र होतेहे तो क्या किया 
सकताहै। पाण्डुलिपि विज्ञानक्रा जा श 
ह गे न है र प नकार भोर प्रफ 
संशोधनकी प्रविधि जाननेवाला मिलेभी तो उत्त उचित 
परिश्रमिक्र नहीं दिया जाता तो चौथी क्लासके सामान 
बच्चेसे भूगोलका प्रशन कि साइबेरिया अफ्रीकामें हैया 
अमेरिका या रूसमें -लेखक-द्रयही पूछ सकतेहे, किती 
प्रफरीडरका आई. क्यू. ठेक्रेदारीमें इतना हो नही 
ल ! त हसत यहभी - कि बड़ो-बड़ो लेखकही 
पाण्डुलिपिके स्तरपर त्रू टियां करतेहें तो प्रकाशकका प्रे 
मुशी या प्र, फरीडर क्या कर सकताहै ओर यहभी सत्य 
है कि बड़े-बड़े दो चार प्रकाश्नकोंको छोड़कर किसके 
पास पाण्डुलिपि सम्पादक रखपानेकी सामर्थ्यं नहीं है। 
इसीप्रक्रार पंचमं निबन्ध.“ हिन्दी प्रकाशन--प्रकाश- 
कोय दायित्व” की. स्थिति है क्योंकि प्रकाशक अथवा 
सम्पादक कमसे कम भारतमें दो भिन्त व्यक्ति अथवा 
दो भिन्त प्रकृति या प्रबृत्ति नहीं कहीजा सकती । पाणडु 
लिपि प्रकाशनका निर्णय करते समय प्रकांशनके समय 
विश्वविद्यालय पाठ्यक्रममें पाठ्य-पुस्तक रूपमें निर्धा- 
रणकी सम्भावना, सरकारी खरीदकी सम्भावना तथा 
अपने उद्देश्यकी पूर्तिकों ही महत्त्व प्रदान करताहै। 
जबकि निबन्धमें उपके तद्‌ विषयक ज्ञातवान्‌ होने i 
पाण्डुलिपिके सम्पादन हेतु व्यय करनेकी धग | 
शक्ति एवं योग्यताकी क्रय क्षमताभी. अका ड 
बन ज।तीहै । षष्ठ निबन्ध “हिन्दी तो व 
बहन है? महीयसी महादेवी वर्माके साथ स्वर्गीय ह 
शि में s e हि hg 
का साक्षात्कार हैं जिप्तमें सन्दर्भ साहित्यके किस 
का निरूपण होगा-विचारणीय है । व 
इस कृतिका सप्तम निबन्ध “हिन्दी ५ हों 
1) = T ह औरं शोध 
उपलब्ध सामग्री” बहुतही महत्त्वपुर्ण दी दो 
के लिए अत्यन्त उपादेयभी है क्योंकि हिं" 


सम्पादक 


| F क्रे सोतके अतिरिक्त वांछित अन्यै: 
| प नायः शून्य देखा गयाहै । 
po शोध सामग्रीके स्रोत-रूपमें पुस्तकें, 
शोध-रिपोर्ट) पैम्फलेट्स, विवरण 
दका उल्लेख किया गयाहै । यह निवि- 
नतोके शोध सम्बन्धी महत्त्वपुणे सामग्री 
| नजा सकतीहै । अध्टम निबन्ध पत काव्य 
हित सके लिए अनुषंगी शीर्ष पंक्ति--“क्या यह 
पै य चरण है? भी दिया गयाहै। सेद्वा- 
(> त परिपूर्ण शोधात्मक निबन्धका स्पशे 
ता हुआ यह निबत्ध मूर्तेकाव्यके रूपमें कविता 
हर पोस्टर कविता, मृतं पिता Mig 
रागी काव्य, तुकाग्त काव्य और अणुकान्त काव्य-- 
रादि काव्य रूपोंके विविध प्रकार बताये गयेहैं तथा 
य विध्ाके रूपमें अभिहित किया गयाहै । चिन्तन 


यह विशिष्ट रूप है जिसमें वस्तु ह शब्द 
॥ कविता बादमें (पृ. ९८) आतीहै। . नवम निबन्ध 


भूते छोटी कविता” भी इसी प्रकारसे शोध सुचना- 
तक और संकलनका सबसे छोटा निबन्ध हैं। दशम 
विश्व “एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिकों के महत्त्वकी 
सापना सम्बन्धी ऐतिहासिक विकासका विवरण प्रस्तुत 
इताह जो किसीभी शोधार्थीके ज्ञान-विकासके लिए 
विशेष रूपसे योग प्रदान करताहै । साथही ऐसे महत्त्व- 
गं काके पीछे प्रकाशकीय मनोवृत्ति ओर धोखाधड़ी 
प्रवृत्तिका विवरणभी हमें सचेत करताहै। इसके 
तिए लेखक-दय निश्‍चित ही बधाईके पात्र हैं । 
इस संकलनका अन्तिम एवं एकादश क्रमपर 
विश्व “ब्रिटेनकी साहित्यिक पत्रिकाएँ” है । इसके 
गतगत अन्तरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पत्रिकाओंमें टी. एल. 
ए. (साभा हिक टाइम्स लिटरेटी सप्लीमेन्ट लन्दन), 
Ra मासिक, लन्दन मंगजीन मासिक, न्यू न), 
"१ मासिकी (राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पत्रिलेफ्ट 


ट 
त टाइड साप्ताहिक, बुक्स एण्ड बुकमंन 
(की नेशनल पी. ई. एन. (छत्तीस पृष्ठीय 


त्ता न एण्ड क्वेरीज मासिक, कानेंहिल त्रेमा- 
न” रके संक्षिप्त उल्लेखके साथ 'ऐसेज इन क्रिटि- 
र त कर्वाटरली” ओर “रिव्यू 
ह श लिटरेचर” नामक समीक्षा सम्बन्धी 
री परिचयभी प्रस्तुत किया गयाहै। यही 
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नहीं, पोइट्री रिव्यू, वॉयस आव यूथ, माडनँ पोइट्री इन 
टरांसलेशन, गेम्बिट, न्यू थियेटर क्वाटेरली, न्यु थियेटर 
मैगजीन, ईयसे वकं इन इ'गलिश स्टडीज, एन्यूअल 
बिब्लियोग्राफी आव इंगलिश लिटरेचर, एसेज एण्ड 
स्टडीज भादिका परिचय देकर प्रत्येक पाठक-- 
सामाण्य या शोधार्थी--की ज्ञानवृद्धि कीगयीहै । अनेक 
अग्र जीभाषी साहित्यिक पत्रिकाओंकी विशिष्टताभोंका 
परिचय जिज्ञासु पाठकों एव शोथाथियोंकीं अपनी आव- 
इयकताओंकी पुतिके लिए एक माध्यम देताहै । वस्तुतः 
इस संकलनके अन्तिम पांच नित्रन्ध अत्यन्त ज्ञानवद्ध क 
एवं बहुआयामी शोध तथा अनुसन्धानीय दृष्टिसे परि- 
पूर्ण हैं । 

पुस्तक निश्चितही उपादेय है, पर प्रथम पांच 
निबंधोंपर भी परवर्ती निबन्धों जेसा श्रम किया जाता 
तो अथवा ये निबन्ध भिन्न रूपोंमें जैसे कि अन्तिम 
पांच हैं तो पुस्तकका महत्त्व एवं उपादेयता बढ़ जाती । 
प्र फकी अशुद्धियां इसमें भी कहीं खंटक जातीहैं । 

पुस्तक स्वागत योग्य एवं संग्रहणीय है । (] 


महाकवि कालिदास ग्रौर 
ग्रभिज्ञानशाकून्तलम्‌? 

लेखक : डॉ. घनश्याम अग्रवाल 

समीक्षक : डॉ. वीरेन्द्रािहर 

डॉ. घनश्याम भग्रवालने इस ग्रथमें अपनी 


अआलोचनात्मकताको शास्त्रीयताके ढांचेमें ही अजमाने 


का प्रयत्न कियाहै और इस ग्रयत्तमें वे पारम्परिक 


प्रतिमानोंको ही रेखांकित करेमें सफल हुएहैं, कोई 
नयी वृष्टि या नये विवेचतको देनेमें नहीं । उदाहरणके 


तौरपर 'शकुन्तला'ताटककी कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, 
रस निरूपण, प्रकृति निरूपण सा अध्या यों में 
उन्होंने पारम्परिक आलोचना-पद्धतिका ह सहारा 
लियाहै । पुस्तक मात्र पाठ्यक्रमको ध्यानमें रखकर 
लिखी गयीहै ॥ क्योंकि पिष्टपेषणही अधिक हुआहै । 
लेखकने कालिदासके समयका निरूपण गुप्तकालीन 


१, हिन्दी साहित्य भण्डार, ५९ स्रोपटिया रोड, 
लखनऊ-३ (उ. प्र.) । पृष्ठ: १७४; डिमा.; 
मूल्य : ३०.०० रु. | 

२, ५ झ १५, जवाहरनगर, जयपुर । 

' प्रकरः भावण' २ ०४४--१७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारतको मानाहै और उसने हूँ “सही न 


कि कालिदास प्रथम शतीका कवि नहीं हैं क्योंकि उसको 
रचनाएं गुप्तकालीन चिम्तन और संस्कृतिको रेखांकित 
करतीहे (पृ.६-१०) । यहां लेखक मिथकीय प्रभा- 
मंडलकी चर्चाभी करताहै “षो कालिदासके इदेगिदं 
अनेक किबंदंतियोंको एकत्र करती रहीहै, पर लेखक 
इस मिथकोय प्रक्रियाको पकड़ नहीं पायाहैं क्योकि. वह 
इसके महत्त्वसे सम्भवतः भनभिज्ञ है । प्रत्येक महान्‌ 
कवि विचारक, या रचनाकारफे साथ प्रायः यह प्रभा- 
मंडल एकत्र होता रहताहै जो उसे जातिका जीवित 
स्वप्न बना देताहै। इतिहास ओर मिथकका यह आपसी 
हृन्ह्वात्मक सम्बध कालिदासको महान्‌ बनाताहै, न:कि 
मात्र उसकी उपमाएं एवं रूपकादि | इसीके साथ लेखक 
यह दिखानेमें भी असफल रहा क्रि सामंतीय संस्कृतिने 
कालिदासको प्रभावित किया--उसके मांसल एवं कभी 
'अति' को छते हुए उसके 'रूपाकार' इसी प्रभावके 
फल हैं। इसप्रकार माक्संत्रादी चिन्तनका पिष्ठपेषण 
करनेमें असफल रहाहै। विदग्ध वर्णन, जब्र वह 
सीमाएं तोड़ताहै, तो. भयंकर अताकिक होजाताहै 
ओर कालिदासभी इससे बचे. नही. हे. ।. 
इस पुस्तकमें एक मध्याय है -- 'नांटकमें नाटकारकी 
ज्ञान-गरिमाका प्रकाश” जिसमें लेखक गहरे संदर्भोको 
उजागरकर.सकताथा। पर यहाँपर भी लेखक 'ज्ञ।न? 
की बात न कर 'जातकारियों' की बात करताहे जो 
मात्र प्रत्यक्ष अनुभवके क्षत्र हैं। उदाहरणस्वरूप 
शकुन वर्णन, शिष्ट शालीनता वर्णन, पुत्र-सुख तथा 
ब्रत नियम जैसे विषयोंको इस अध्यायमें शामिल क्रिया 
गयाहै। इस अध्यायमें तो कालिदासका चिन्तन पक्ष 
उभरकर आना चाहियेथा--प्रकृति, विश्‍व, मानव और 
मुल्योंके प्रति उनकी “'विशव-दृष्टि” क्या थी--इसका 
कोईभी आभास इस अध्यायपे प्राप्त नहीं होता । 


पुस्तक छात्रोंके लिए 'उपयोगी” है । [] 
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ri 
ए हत्यकी रूपरेखा! 


लेक : परशराम चतुर्वेदी (स्व 
समीक्षक : डॉ. रामदेव कलर 7 


पेशेवर शोधाचार्यों अ 

र फर कमाऊ कोते 
और समीक्षाको जहाँ पहुंचा दियाहै, द शो 
उपाय नहीं । आवश्यकताओंके दबावसे उद्धार 
चुपचाप कार्य करनेवाले लोगोंका अध्यय शत रहकर 
अबभी विश्वसनीय है । स्वर्गी त बर 


(बलियाक्े एक वकील) ने संत-साडि 


भारतकी तंत. 
“संत-साहित्य! 
युके उपरान्त 
संत-सा हिलकी 
, एक. संक्षिप्त भूमिका) 


मे गरा' कबीर साहित्यकी परख और 
जसी पुस्तकोंसे प्रमाणित है। उनकी मह 
उनके अनुज नर्मदेशवर चतुर्वेदीने ' 
रूपरेखा” प्रकाशित करायी है 
साथ । 


ह पुस्तक पाँच अध्यायों में ग है । पहले अध्याय 
में संत-साहित्यकी प्रकृति और परम्पराङ्रा र्षि 
किन्तु सस्तुलित परिचय किया गयाहै । हिन्दी साहित 
के इतिहासमें काल-विभाजन और प्रवृत्ति निरूपणपर 
प्रश्‍त अबभी उठायेजा रहेहैं । चतुवोदीजी आरम्महे ही 
विद्यापति और उनके समयकी भाषा-स्थितिको ध्यातो 
रखतेहै । “लानो प्रकृतिकी पहचान कराते हुए वे 
बतातेहे कि विद्यापति, सुर, तुलसी, जायसी जसे कत 
भी किसी न किसी रूपमें काव्य-कलाके प्रति सावधान 
रहेहैँ, वहीं संत-काव्य पूर्णरूपसे इसके प्रति उदासीन 
रहाहै । दादूदयालकी उक्ति है, “अपने. प्र मास्म 
मिलनेकी मेरी अभिलाषा बहुधा इतनी तत्र हो जाती 
है कि मेरा मन उसमें रात-दित रमते लगताहे मै 
अपने विरहकी पीरका गान, एक पक्षीकी भांति अपे 
आप करने लग जाताहूँ।” संत प्रायः अशिक्षित गोर 
भद्धोशिक्षित है । (चतुबेदीजी साक्षर कहता परी 
होंगे । निरक्षर संतोसे अधिक 'शिक्षित' कोत हो सि 
है ?) उनमें सुन्दरदास सुशिक्षित ये और काब्य 


वाई 

१. प्रकाशक) भारती भण्डार, लोडर रोड, ब 

(उ. प्र.) | पृष्ठ : १५८; डिसा. 5४ yr 
४५.०० रु. | 


२. पेडलेगंज, गोरखपुर ( उ, प्र.) "२७३००६ 


F 0; ट by 
ह त्तु वै भी 'हरिजस बिना कविता 
” (१३) संत-साहित्यका आरम्भ 
लेतेहँ । चतुर्वेदीजी उस परम्पराको 
इप कबीरसे पहलेसे आती हुई बतातेहैं। 
kf १ और सन्धा झापाकी परम्पराभी पहलेसे 
आरहीबी । अध्यायक्रे अन्तमें संत-काव्यको लोक- 
I निकट रखते हुए दोनोके अन्तरको बारीक 
ब्य > 
तसे पहचाना गयाह्‌ । 
जगाहे १६ ब 
त-साहित्यमें काव्यत्वं ओर कवि-कम दूरा 
य है जिसमें काव्य, कवि-कस भोर कॅबिपर 
रीत वाड मथके सन्दर्भमें विचार करगेके बाद संतों 
>. Zs i) 
ही ामाजिक स्थिति बतायी गयीहैं। 'साँचा सबद 
हो पसाद करनेवाले संतोंकी काव्य-दृष्टिकी पहचान 
हेवालें इस अध्यायमें, पहले अध्यायकी बातें ही 
राई गयोहैँ । 
तीसरा अध्याय 'संत साहित्यक स्वरूप? सबसे 
है। इसमें भनेक उपशीर्षक हैं । 'काव्य-परिचय' 
काको परिभाषित क्रिया गयाहै । “हिन्दी काव्य- 
पराका परिचय देनेके बाद 'संत परम्परा का आरम्भ 
कवीरके समयसे माता गयाहै। (पिछले अध्यायमें 
प्ट आरम्भ पहलेसे बतानेके बावजूद) आधुनिक 
में स्वामी रामतीर्थं ओर महात्मा गारधी तक इस 
पस्पराकी पहचान करायी गयीहै । गान्धीके संत होने 
मेह न करनेपर भी 'संतसाहित्य' के अन्तर्गत 
शी गणना किस तरह हो सकतीहै, समझना कठिन 
पतःमत) में संतोंके विचार बताये गयेहैं। वज- 
क बोढोके चर्यायद और अन्य आरम्भिक पदोंसे 
न तक की रचनाएं 'संत-साहित्य' में परिगणित हैं। 
मा ओर तंत-काव्यूके मधु रभावकी व्याख्या करने 
क गा रसो ओर. अलंकारोंका अध्ययन 
व जो इस प्रकारके साहित्यके लिए बिल्कुल 
हीत परे । सत-काध्यमें प्रकृति-चित्रण, संतोंके 
रो छन्द-निरू्यण ओर भाषाका विश्लेषण 
क सेत काव्यको चार युगोंमें बाँट गयाहै । 
ह OE क भाषा' कुल चार पृष्ठो 
क गे माषा, शेली, शब्दावलीके' साथ' सर्जता- 
पकी ओरी संकेत नि 


पांघवां * न 
षत ड भौर अ'तिम अध्याय है 'संत-साहित्य 
कै Ei पारिभाषिक शब्द”, जिसमें दस शब्दों 

नगयी है । अजपा-जप, अनहृद नाद, अमृत, 


दे! 
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उन्मनि, खसम, शून्य भौर गगन, नाद और बिरु, निरं- 
जन, सहज सुरति और बिरतिकी व्याख्या चतुवंदीजी 
की पुस्तक 'कबीर साहित्यकी परवर में भी उपलब्ध 
है । र संत-साहित्यपर लिखनेवाले सब लोगोंने इन 
शब्दोपर विचार कियाहै। ये हैं भी बहुत महत्त्वपूर्ण 
शब्द, जिनसे संतोंकी बानी भौर उसके अर्थ-पकेत 
समझजा सकते हैं । 

परशुराम चतुर्वेदीकी पूर्व प्रकाशित पस्तकोंके 
अ'शों और कुछ फुटकर लेखोंकी सामग्रीमे यह संग्रह 
तयार किया गयाहे । ब्यावसायिक उद्देश्य स्पष्ट है, 
किन्तु ऐसे पाठकके लिए पुस्तक उपयोगी है जो चतुवेदी 
जीको पहले प्रकाशित पृस्तकोंसे परिचित नहीं हैँ । 


विकास और जनचेतना : 
व्यक्ति,समाज प्रोर राज्य? 


लेखक-द्वय : रामाश्रय राय, 
राजकृष्ण श्रीवास्तव 

अनुवादक : पंकज तथा अन्य 

समीक्षक : डॉ. राजमल बो रा 


“विकास भौर जनचेतना' व्यावहारिक पुस्तक है । 
इसमें जनचेतनाको पहचाननेका प्रयास हैं। विकासके 
सम्बन्धमें शास्त्रीय अवधारंणाएँ कुछ और हो सकती हैं, 
किन्तु विकासके जो व्पवहूत रूप हैं, उपकें प्रति जनता 
में प्रचलित मान्यताएं क्या हो सकतीहैँ ? यों कहता 
चाहिये कि जनता स्वयं क्या सोचतीहै ? या जनताकै 
स्वप्न क्या हैं इन संबपर पुस्तकमें विचार हुभाहे । 
पुस्तककी योजना अपने आंपमें विकासकी अवधारणाओं 
को स्पष्ट करवाहै। रामाश्रय राय भोर राजक्ृष्ण 
श्रीवास्तव दोगोंने मिलकर बिहा रके हाजीपुर जिलेके मह- 
नार प्रबण्डके ब्रीस व्यक्तियों ते संत्राद किया । ये व्यक्ति 
अलग-अलग व्यवप्तायों (या बे गरियों) वर्गों, ज।तियों, 
धर्मो, शिकषा-दीक्षाओं वाले ह । इनके सम्बन्धमें आरम्भ 


ed 


१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशने, २/३८, असारी 
रोड, दयागंज, नयी दिल्लो-२ ! पृष्ठ : २२२; 
डिमा. ८७; मूल्य : ६०.०० रु. । 

२. ५. ममीषानगर, केसरसिद्‌ पुरा, ओरंगाबाद 
(महाराष्ट्र)-४३१००५ । 
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में ही लेखक-द्वयने लिखादे -सथाऊवके/ स 


के अनुभव अलग-अलग तरहके हैं, घनघोर शोषण- 
उत्पीडन-अपमानसे लेकर सुख-आनम्द-संतुष्टितक के । 
समाज ओर राजनीतिके प्रति उनके दृष्टिकोणोंमें बहुत 
अन्तर है। पर साथही व्यक्ति ओर समाज, व्यक्ति और 
राज्य, समाज ओर राज्य, विकास ओर जीवनके लक्ष्प 
जैसे गम्भीर ओर गूढ़ विषयोंपर उनके सुनिदिचित,स्पष्ट 
ओर उदात्त विचारोमें गहरा साम्य है। इस साम्यको 
जड़ें हजारों वर्ष पुरानी परम्पराओं और संस्क्रारोंमें हैं-- 
जो नित नूतन होनेके लिए तैयार हैं, पर अपनी जमीन 
को, अपने आधारभूत मातदण्डोंको छोड़कर नहीं। 
ओर जेसाकि रिवाज है, संवादियोंको संभावित असुवि- 
धासे बचानेके लिए ही उनके पुरे नाम नहीं दियेजा रहे 
हैं।” (आमुख, पृ. ६ से) । कुल मिलाकर यह पुस्तक 
विकास-वार्ताके रूपमें लिखी गयीहै । पुस्तकमें बात- 
चीत है । 
पुस्तक पाँच भागोंमें विभाजित है । भाग १: भाव- 
इयकताएंँ, विकास और सामाजिक व्यवस्था; भाग २: 
सरकार भोर विकास; भाग ३: समाज--तब ओर 
भब; भाग ४: सुख; तथा भाग ५: समाज-दृष्टि । प्रत्येक 
भागमें बातचीत है । पहले भागमें बीस संवादियोंका 
परिचय अलगसे दिया गयाहै । द्वितीयसे पंचम भाग 
तक फिर परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि 
जिनसे संवाद किया गया, वे व्यक्ति वही हैं। उन 
व्यक्तियोके सांकेतिक नाम दिये गयेहैं । प्रत्येक भागमें 
शीषेकोंके अनुसार विकास सम्बन्धी भवधारणाए स्पष्ट 
कीगयीहैँ । इनका आधार सामाजिक, आथिक और 
राजनीतिक है। इन भवधारणाओंके प्रति ब्यवहारमें 
जो कुछ हुआहै ओर हो रहाहै, वह सब कुछ बातचीतमें 
मुखरित है । 
उत्तम जीवन, सुखी जीवन, विकसित जीवन 
समृद्धि तथा खुशहालीके सम्बन्धमे जो अवधारणाएः 
व्यक्त की गयो हैं, वे प्राय: भौतिक जीवनसे सम्बन्धित 
ही हैं सरकारकी ओरसे जो प्रयास होतेहे, उनका 
विवेचनभी पुस्तकमें किया गयाहै । बातचीतमें प्राय: 
संवादियोंने जो प्रतिक्रियाए' व्यक्त कीहैं, वे सुखी जीवन 
की नहीं हैं। भोतिक विकासको स्वीकार करते हुएभी 


नेतिक 'जीवनकै प्रति संवादियोंके विचार कुछ और हैं। में मुख्य बात भौतिक सुखकी ; नहीं 


ह बहुत निराशा ८ 
धर्मेके प्रति तथा ईश्वरके प्रति आस्था 
लोग अपने आपको सुखी अनुभव करतत के कारण 
जीवनका कारण भौतिक विकास नहीं गो उनके मु 
विकास ओर तदनुसार उनका अपना पतित मान तक 
उदाहरणके लिए--- 5 शौवन, 
सु. स. पा. के विचार : मैं अ 
ओर समाजके लिए कुछ कर प परत 
जीवनको सार्थक समझूगा । (पृ. २७) अपने 
रा. दु. के विचार : जीवनमें मेरी कोई व्यव 
मनोका मना नहीं है, बच्चोंके लिए जरूर गे 
चाहताहूं मेरी इच्छा है कि मेरे पुत्र और ब 
पुन उन्नति करें, अपनी ईमानदारीकी कमाई 
संतुष्ट रहें ओर हमेशा सही रास्तेपर चले । ब 
मैं यही चाहताहूं (पृ. २९) । शे 
र रा. के निचा : जीवतमें मेरी कोई अभिलापा 
नहीं है । मैं सिफ यह चाहताहुं कि मेरे लड़के 
अच्छी तरह बस जायें ओर धमंके रास्तेपर चत 
(पृ. ३१) । 
सु. रा. के विचार : बहुमतको मुखे बनायाजा 
सकताहै, पर उपेक्षा नहीं कीजा सकती। बे 
भविष्यमें बुद्धिमान्‌ भौर एकता-बद्ध हो सकते 
हैं । “जबतक सांस, तबतक आस' (पृ.३२) । 
सु. रा. २ के विचार: मैं अपने भाम्पसे पंतुष्ट 
हूं । मुझे अपने परिबारके भरण-पोषणके 'लिए 
अधिक-से-अधिक प्रयास करना चाहिये, बाकी कुछ 
नहीं (पृ. ३५) । 
ल. प्र, के विचार : मैं एक सुखी आदमीकी तरह 
अपने जीवनका वर्णन करना चाहताहूँ, क्योंकि 
मेरे लड़के और पोते-पोतियां अच्छे हैँ । मुझे कोई 
शिकायत नहीं है (पृ. ३६) । 
ज. प्र. रा. के विचार : जीवनमें मेरी इसके अर्वा” 
वा कोई आकांक्षा नहीं कि अपने कर्ज चुकादू और 
अपने परिवारको दो वक्‍त रोटी देसकू । व 
यह संभव होसका तो अपने आपको सुखी भावत 
समझू गा (पृ. ३७) । 


क विचारों 
इसीतरहके औरोंके भी विचार मिलेंगे | इत वा 
है, जितती 


भौतिक रूपमें विकास जरूर हुआंहै किन्तु वह विकास आध्यात्मिक सुखकी है | पुस्तकका मुख्य प्रय 


नेतिक कारणोंसे सब व्यक्तियोंतक नहीं पहुंच सकाहै । भौतिक विकासको दिखलाना रहाहै और 
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इस प्रकारे 


ते नहीँ कौ | ; । हि 
के 


च्य टे जनवेंतना बहु ह 
मी के लिए मगुष्य निरन्तर कर्म करता 
1 त मिलतेवाला सुख और संतोष उसकी 
हक उपलब्धियोंमें ही है । 


हत प्रल्ाकर पुस्तक जनचेतनाको समझनेमें उप- 


| आदर्शोके ढाँचे व्यावहारिक स्तरपर कितने 
हें, हह तभी शात होसकताहै, जब हम 
हो हमको प्रयत्न करेगे! मुझे तो लगताहै 
हे व्यक्तिके सुखका स्रोत उसकी अपनी नेतिक 
f A! बातचीतक्रो पढ़कर यही अनुभव 
विकासकी व्याख्या और विश्लेषण पुस्तकें 
i परतिकर रूपमें है किन्तु वास्तविक विकास नेतिक 
ताधियोंमे ही जनता अनुभव करतीहै । इस पुस्तक 
बात प्रमाणित होतीहे ।[] 
TST 
(पृष्ठ २३ का शेष) 
; हूरिक शख्स सरासीमा नजर आताहै 
ह मर्का शहरका आसेबजदा हो जैसे | (पृ. १०२) 
प्रमे मनुष्यको दिशाहीनताकी भी चर्चा की 
{। उरहोने साम्प्रदायिकताक्रा विरोधभी कियाहै । 
के ृ्ुको लेकर भी अपने विचार प्रस्तुत किये 
[|| 
' शमायत : माना जाताहै कि गजलका मुख्य विषय 
ता । निजामकी गजलोंका मुख्य विषय प्रेम 
शै तेकिन उनकी गजलोंमें प्रेमका सर्वया अभाव 
p सह्िमुक्त ओर अनुभवप्रसुत होनेके कारण 
हे हा FE प्रम अधिक स्वाभाविक, आत्मीय 
ह है। जसे उनके निम्न 'र में 
लखित शे'र में चम- 
pt गहराईभी-_ स 
राके ब रि 
हे सम गर दिखायी देताहै ।(पृष्ठ ९९) 
CO बय संग्रहमें ऐसे तमाम शेर हैं जौ 
शलशोत्ताके ¬” भभिव्पक्ति कौशल और गहरी 
क कारण पाठकोंकी में 
$, ९ को चेत्रनामें अनायास 
भ “वाहू! fond प्रशसामें पाठकोंके मु हसे 
ना Rd ओर जिन्हे बार-बार 
(कु सो र करेगा । ऐसे शे'र इतने अधिक 
मे दरिया? अस्तुत करना व्यर्थ होगा । 
है... में गजलोंके व्य 
111 धी 
| भें दरहा की तुलनामें कम प्रभावद्याली 
` गाए ओर लाक्षणिक प्रयोग हमें 


शी ह 


द 
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त सन्तोष जनके नहीं हैँ मलते, जो हमारा ध्यान आधित करतेहैं, लेकिन 


समग्रतः वे हमें प्रभाबित नहीं करतीं । मुझे सबसे 
अच्छी नज्य 'गुडिया' लगीहै। 
निष्कर्ष यह कि इस संग्रहमें हिन्दी पाठक इसमें 
न क 
नवीनता, ताजंगी और अपनत्व पायेंगे और इसे बार 
बार पढ़ना चाहेंगे। 0 


CE 
प्रकर क पूर्व प्रकाशित 


~ ° 
विशेषांक 
पुरस्कृत मारतोय साहित्य 
पुरस्कृत भ'रतीय साहित्य: १९८२ २०.०० 
(प्रकाशन : नम्बर ८३ ) 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य: १९८३) २०,०० 
(प्रकाशत : नवम्बर ८४) 


पुरस्कृत भारतोय साहित्य: १६८४ २०.०० 
(प्रकाशन : अगस्त ८५) 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८४ २५.०० 


(प्रकाशन : नवम्बर ८६) 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८६ सम्पादनमें 
अन्य विशेषांक 
भारतीय साहित्य : २५ वर्ष २१.०० 


(सभी भारतीय भाषाओंके स्वाधीनोत्तर 
कालके २५ वर्षोक्ता सिहावलोकन 
तथा हिन्दीकी' विभिन्त विधाओंपर 
आलेख । प्रकाशन : १९७३) 


अहिन्दी भाषियोंका हिन्दी साहित्य २५.०० 
(प्रकाशन : जतवरी : १६७१) 
१९६९ के उल्लेखनीय प्रकाशन ५.० 
(प्रकाशन : १९७०) 
१६७० के उल्लेखनीय प्रकाशन १५.०० 
(प्रकाशन : १६७१) 
१९७१ के उल्लेखनीय प्रकाशत १५.०० | 


(प्रकाशन : १६७२) 
कोई एक अक मंगानेपर डाकव्यय पृथक्‌ $ तीन 
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दइतमें दरिया? 

कवि : झोन, काफ. निजा 

समोक्षक : डॉ. हरदयालए 

'दश्तमें दरिया” शीन. काफ. निजामकी गजलों 
और नज्मोंका संग्रह है । इस संग्रहकी भूमिका 
अज्ञे यने लिखीहै । इस भूमिकमें निजामकी विशिष्टता 
को तो उन्होंने रेखांकित क्रियाही है, साथ-ही-साथ 
उद भोर उदू कविताके सम्बन्धमें मी कुछ विचारोत्तेजक 
बातें कही है । 

उदू और हिन्दीका व्याकरण तो मूलतः एकही 
है। बहुवचन भोर समास-रचनामें जो थोड़ा-बहुत अन्तर 
मिलताहै, उसे कृत्रिम भर नगण्य मानाजा सकताहै । 
इस दुष्टिसे दोनों भाषाएं एक हैं; लेकिन फिरभी 
दोनों भाषाएं एक नहीं है। उदर. भौर उसके साहित्य 
को हिन्दी भौर उसके साहित्यसे अलग करनेवाली चीजें 
हैं लिपि, भरबी-फारसी मूलको शब्दावली, और भारते- 
तर संस्कार । उद में कविता लिखनेवालोंने कट रता- 
पुवेक अपनेको इन चीजोंके साथ बराबर जोड़ाहै । 
उसमें कविता लिखनेदाले चाहे हिन्दू रहेहों या 
मुसलमान । इसलिए जब देवनागरी लिपिमें छवकर 
उदू साहित्य आताहै तो. वह हिन्दी पाठकोंके बीच 
अपनी लोकप्रियताक्रे बावजूद अजनबी-सा लगताहै। 
पकिस्तानमें लिखे जानेवाले' उद्‌ साहित्यमें यह अजन- 
बीपनः कभी-कभी टूटता दिखायी देताहै, क्योंकि बझाँ 


१ प्रकाशक :; राजकमल प्रकाशन प्रा: लि., ८ नेताजी: 


सुभाष प्राग, नयी दिल्ली- १:१००.०२ । पृष्ठः १४०; 
डिमा. ८४; मूल्य : ३०.०० रु. । 

२. 'एचः५०, पश्चिमी ज्योतिंनगर, शाहदरा, दिल्लो- 
११००३२ । 
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उदको हिन्दीसे अलगानेकी समस्या रच 


ग ताका 
सामने नहीं आती । हमारे यहां अजनबीप ग 


गे गे शायद 

कभी टूटताहो, क्योंकि यहाँ हिन्दीसे उदू की र 
ग 

पहचान ओर सत्ता बनाये रखनेकी स मस्या उद्‌ तेषो 


के सामने बराबर बनी रहतींहै । वे यदि अरबी-पारही 
के खोतका शब्द नहीं पायेंगे तो अग्रे जीके शब्द 
प्रयोगकर लेंगे, लेकिन संस्कृते स्रोतसे भाया हा 
हिन्दी शब्द स्वीकार नहीं करेंगे। उदूके 
कार भारतीय जीवन-पद्धति, परम्परा, परिवेश गोर 
संस्कारोंको स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीँ हैं। 
जिन्होंने इन चीजोंको आंशिक रूपसे भी स्वीकार जिया 
है, वे अपवाद हैं । 

शीन, काफ. निजाम ऐसेही अपवादोंमें पे ए 
हैं। उनकी गजलों भोर नज्मोंमें जाना-पहचाना भार. 
तीय.परिवेश ओर संस्कार प्रधान है । इसीलिए उगे 
हमें इतनी आत्मीयता ओर ताजगी मिलती है। झी 
गजलोंक़ा प्राकृतिक-परिवेश प्रधानतः भारतीय है | 
जोधपुरमें जन्मे निजामकी गजलोंमें पानी र ब 
के प्रति विशेष आकर्षण है । इन दोनों चीजोंका उर 
सीधे-सीधे भौर प्रतीके रूपमें बहुत अधिक प्रो 
कियाहै । पानीसे सम्बन्धित कुछ शेर प्रस्तुत हैः 

बूंद नदी सागर संसार 

पानी तेरे रूप हजार । (पुष्ठ ४४) 

झरनेकी आवाजें सुनकर 

जंगलकी बूढ़ी जू बोले । (पृष्ठ ४५) 

भागो जाये लहरों लहरों 

पानी होकर प्यासा होगा । 

सबकी प्यास बुझाता है 

पानी होकर प्यासा है । (११5 557 ) 

पहली बारिशके बदलने 


(पृष्ठ ५८) 


न तो होगा । (पृष्ठ ६४): 
के लगावके कारण निजामके 
उमड़ना-घुमड़ना, मिट्टीकी बू, 
का उल्लेख मिलताहै। 
रके चित्रभी मिलतेहुँ। 


क Fe र उप्तको लि 
र प्रारतीयत। 
fi लोका 
i हर, बाद 
धो पीपल इत्यादि 


| द 
BE) बर, मं ग रि 

डर परतोमे भारतीय परिव 
a 


१कही कहाहै ¬ 
र्री गह Eg प! 

1 रिश्ता क्या है, 
बसे पूड जिनको याद नहीं, 
चनरीका इक इक गुकता 
'चिन्गारी है । (पृष्ठ ८३) 
हहोत उदू गजलो मं मयखाने और चमनसे सम्बन्ध 
हो प्रतीकोंको बहुत कम अपनायाहै, इसीप्रकार 
इ भौर ईरानके पौराणिक सन्दर्भभी बहुत कम 
हु हॉ, उनकी गजलोंमें भारतीय पौराणिक 
दा भवश्य मिलते हैं । जेसे-- 
चीख दबके रह गयी आफाकके करीब 
निकलेगा पा-ए-फील क्या दहने-निहुंगसे । 

(पृष्ठ ३४) 
रत है ये कि भोड़में 'संज्ञा' का बाप हो 
इक बार भोरसे कहो, कितनी कड़ी धूप । 
(पृष्ठ ७३) 
कर उद्धृत शेरोंमें से पहले शे'र में गज ओर 
हा सुपरिचित प्रसंग संदर्भित है। दुसरे शे'रकी 
sl 
धा पुयंको पत्नी और विश्वकर्माकी पुत्री है जब 
हंगा तेज सहन नहीं कर सकी तब उसने अपने 
गे सूर्यको तराशनेकी प्राथंना की । विश्‍वकर्माक्रे 
| os प जो किरणे गिर पड़ीथी, 
९४ पुदशेनचक्त आहि ने ग 
भी i आयुध Bs । निजामर्के 
इह दशन ओर संस्कृतिकी झलकभी 
` जा ष्टसे निम्नलिखित शे'र हमारा ध्यान 
ण 
ऐसा कोई ग आंत होगी । (पृष्ठ ९१) 
कही मिलता नहीं 
निसन घ ह 
भेत्मोसे अपने 


वो श्या जाने 


wi "पक चलता रहाहू । 

इ गरकज था लेकिन 

निज जा लो हु । (पृष्ठ) ६७) 
“जैकी परम्परासे मुक्त जो खुला- 
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पन है, उसके कारण उनकी गजलें सीधे-सीधे भाजके 
जीवन और उसकी समस्याओंसे जुड़ीहैं। उनका एक 
स्वर प्रगतिवादी है। वे उस आदगीका पक्ष लेतेहैँ जो 
दलित-शोषित है, सरवेहारा है, जो बारबार जुल्म सहता 
है, लेकिन हिम्मत नहीं हारताहै-- 

ऊंची इमारतें तो बड़ी शानदार हैं 

पर इस जगह तो रेन-बसेरे थे, बया हुए । 

ष्द 
आदिल है उसके अद्लपर i हीन 
लेकिन वो जुल्म सहनेकी हिम्मत भी न ले जाय । 


(पृष्ठ ६१) 
निजामने अपनी गजलोंमें आजके मानव-जीवन 


का चित्रण कियाहै । आज सर्वेहाराकी पक्षधरताकी 
बात करनेवाले ढेरों माक्सवादी मिल जायेंगे, लेकिन 
ऐसे माक्संवादियोंमें छदम ओढनेवालोंकी कोई कमी 


नहीं है । निजामने ऐसे माक्‍संवादियो या क्रान्ति- 
वादियोंको अपने व्यंग्यका लक्ष्य बनायाहै-- 
इन्किलाबातके सरगना बन गये 
चायकी मेजके फलूसफी शह रमें । पृष्ठ ७७) 
शहरने भाजके मनुष्यको कितना प्रभावित किया है, 
उसे क्या-से-कया बना दियाहै, इसपर कविने कई बार 


उ गली रखीहै। शहरने मनुष्यकी पहचान समाप्तकर 
दीह, उसे बौना बना दियाहै, मनुष्यको मनुष्यका दुश्मन 


बना दियाहै, गांवसे भादभी शहरकी भोर भागकर 
आयाहुँ, लेकिन भब शहरसे भागकर वह कहाँ जाये, 


शहर सम्भावनाहीन है, शहरने मनुष्यके जीवनको 
विषाक्तकर दियाहै, शहरमें रहनेवाला हर व्यक्ति उद्विग्न 
दिखायी देताहै, जेसे शहरका हर घर प्र तबाधासे ग्रस्त 
हो, इत्यादि । स्पष्ट है कि शहर कविको नापसन्द है। 
शहरके सन्दभंके कुछ शेर देखे-- 

मुख्तलिफ रंगो-बुके हैं कपड़ मगर 

जिस्मकी बास है एक-सी शहुरमें । (पृष्ठ ७८) 

गाँवको छोड़कर तो चले आये शहरमें 

जायें किधर कि शह रसे भी जी उचट गया । 


(पृष्ठ ८७) 
चमकते हुए चार चेहरे बचा लो 
कि कल शहरका दाहर बेनूर होगा । (पृष्ठ ९३) 
नगरने कर दिया मस्सुम मुझको . 
गवरना मैं तो जंगलकी हवा हृ । (पृष्ठ ९५) 
(शेषः पृष्ठ २१ पर) ` 
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काव्य 
संकलन 


ध्र इतनेसे! 

कवि : अशोक वाजपेयी 

समीक्षक : डॉ. श्यामसुन्दर घोष? 

कोई कवि जन-जीवनकी ऊष्मासे कट जाताहै, पर 
कवि-कर्ममें लगा रहना चाहताहै, तो उसकी कविताके 
बया रूप-रंग और तेवर होतेहैँ यह देखना हो, तो वाज- 
पेयीजीका यह संग्रह एक अच्छा नमूना है । संग्रह चार 
खंडोमें बेटा है--'तोतोंसे बची पृथ्वी' 'खिलोनेकी तरह 
उठायेगी मृत्यु', 'प्रमके लिए जगह” और 'फिर भा 
गयीहे वह पत्ती॥ ये विभाजन किस तकं या आधारपर 
हैं यह समझना आसान नहीं है । वाजपेयीजी शब्दोंके 
प्रयोगमें माहिर हैं, यह उनके लेखनसे स्पष्ट है। वे 
बहुधा शब्दोंका इन्द्रजाल रचकर पाठकोंको अपनी 
गिरफ्तमें लेना चाहतेहैं। शब्दोंसे खेलने, या उन्हें 
नचानेकी भंगिमा उनमें इतनी अधिक है कि कभी-कभी 
आइचर्य होताहै कि आखिर वे कब इससे ऊेगे या 
छुटकारा पायेंगे । एक जगह उन्होंने लिखाहै कि उनको 
बेटी एटलससे कुछ भू-भाग काटकर, कुछ हरी दूब और 
सूखी वनस्पतियाँ, कुछ टुकड़े और चमकीली पन्नियां 
जमाकर गढ़ती है अपनी एक पृथ्वी / जो धड़कतीहै 
बिना किसी मनुष्यके (पृ. २१) । यही स्थिति उनकी 
कविताकी है। उनकी कविताओंमें सजावट, पच्चीकारी 
आदि खूद हैं, पर ऐसे चित्र अपवादस्वरूप है--' जो 
ढो रहाहै पीठपर बोझ ओर अनाजके कम दाम मिलने 
पर दुखी है” (पृ. २४) । लगताहै कविकी दुनियांही 


१. प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
मार्ग, नयौ दिल्ली-११०००२ । पृष्ठ : ६६; डिमा. 
८६; मूल्य: २०.०० रु. । 

२. ऋतवरा, गोड्डा (सं. प.)-बिहार-८१४१३३ । 
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कुछ दुसरी है ओर उसके सरोकारभी रो 
बिल्कुल भिन्न हैं | यदि कहीं "आकाल ग 
किलकसे/ भोर पृथ्वी फूलों ओर फलोंसे" तो है 
कारण यही है क्रि कोई खास उनकी दृष्टिमे है। हे 
जगह इतना रोमान और देह-गाथाओंका इतना क 
टोप है कि सोचना पड़ताहै कि ये आजकी कविताएं] 
क्‍या ? आज तो गीतकारभी इतने रोमानी वपा 


नहीं रखते । कहीं अदृश्य न प्रणय निवेदन बुनाई, | 


तो कहीं देह अपने श्यामल बेभवमें झिझकतीहै (प. (१) 
कहीं आभामें लिपटी तन्वंगी देह किसी नीलाभ ग 
का द्वार खोलतीहै, तो कहीं नक्षत्रोंके तले बेढीहै ग 
मदभरालसा मालविका (पृष्ठ ५३), कहीं देही 
दीप्तिभी जागतीहै प्रिय-स्पशेसे ही (पृष्ठ ११)॥ 
कहीं कविकी चिन्ता यह है “वाके पांस आंब गह 
कि वह देख पाती वह सुषमा जो तुम हो। तु 
देखताहै आकाश जिसके पास हाथ नहीं है कि तुम्हे धत! 
घेर पाता (पृ. ७९), रात-दिनकी बारिश, झुर 
अथक पुकार, हर कुछको छूती घेरती हवा किग अ) 
उसका प्रणय निवेदन है! (पृ.५०),कवि प्रेमको बरी 
सुर्योदय मानताहै। यह सब तो फिरभी क्षम्य भर 
हो सकताहै, लेकिन जब वह कहता है i 
सुमुखि, सुनतीहै देहही” (पृ. ५६), या स 
उतारकर/ लेगयाहै चन्द्रमा/ उसका il ना 
सुर्य/उनके अनावृत उरोज दिपतेहै ताराओंते (1 


कर ५3 उद्व 
तो जिस लिजलिजेपनका बोध होतै 5 | 


डी हॅट 
और रूप यह है--“मैं घासके कई शी 


मैं तुमसे केलि करताहूं 1! ५४ 2” तीह की 
खुलेपनके बावजूद उसकी कूटी बह प 
का रजति 


तो वह लिखताहै--'मेरी कामना 
तुम्हारे खिचे उरोजोंके बीच कहीं भद 


४ | ब्म इत पंक्तियोंके भार्घारपर आधुनिक 
pO ह क्या रूप बनता है यह्‌ ध्यान देनैकी 
gq द क 
तक्रताहै कि संग्रहसे जानबुझकर ऐसी 
की री गयी हैं जो कविका एक अपेक्षाकृत घटिया 
रे 7 हर । लेकिन नहीं, देहगाथाओंके जंगल 
हर जब दुसरी जगहोंपर भी नजर टिकती है, तो 
ही पंकितियाँ नजर आातीहैं--' शब्द धीरे-से बाहर 
में दिपते हुए/ और एक कामातुर भोरकी 
ढु” (पृ. ४९) । वर्तमानसे बिल्कुल कटे हुए 


रोए उ० | टं स 
कवि जब अपना साहु और शौ प्रकट करतेहैँ तो 


जी कवितामें ऐसे चित्र टपक पड़ते हैँ--''बच्चे र्र 
(ल गमलोकपर धावा बोलेंगे/ ओर छुड़ा ले जायेंगे 
रुरवो वापस पृथ्वीपर । ” (वृ ४३) लेकिन ये 
जले तो धरतीके बच्चे हैं नहीं, इसलिए कवि बड़ा 
तम्य देताहै--“न बच्चा रहेगा/ न बूढ़ा, 
द, त फूल, न दालान (पृ. ४२) । लेकित शब्द 
एमी बचे रह जायेगे। लगत!है कविको शब्दोंपर बहुत 
रेसा है। लेकि फिर एक जगह दृष्टि अटक जाती 
[_दब्दोंके पथरा जानेका रहस्य/ सिफ वृक्ष जानते 
|" बौर “जो अब सयानोंकी तरह चुप रहेंगे” (पृ. 
१९) । इसलिए कविकी दृष्टिमें कुछभी निश्चित भरोसे 
कै लायक नहीं है । “आकाश बन चुक्राहै चीथड़ोंका 
झषहारा चंदोबा | और एक लुप्त नदीमें बची रह गयी/ 
प्रेत, सड़ी काई और कुछ हडिडयोंकी तरह/ बची 
इ पृथ्वी'' (प. २६) । इसलिए “कवि अपने कारा- 
1 कर का द्वार॒पर दस्तक देनेकी स्थिति 
र रे है। इन स्थितिय ओर नजरियोंके कारणही 
न ह गढ़ताहै वह कभी-कभी इतनी अदृश्य 

ps कि कविको आश्चर्यं होता 
TR वजा पृथ्वी साबित ओर बची 
५) इए 3 व्र सरकातेहैं पृथ्वी (पृ. 
पा सकताहै। कविका दृष्टिकोण ओर मिजाज 
अविकी खास अदा यहभी है कि वह शब्दको शब्द 


पाकेर वेन 
नसेनी बनाताहै । लेकिन उससे काम क्या 


गण णी शिखरप्र चढ़कर अनन्तमें निर्भय 
र ॥ परिणाम ? नर्स 
दहै, जज क्या होताहै ? नसती 


बिखरतेहे, गान-तिरोहित होताहै । वह 
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लुप्त होताहे अनन्तमें (पु. ३७) उसकी कवितामें कहीं 
'रामझरोखेसे सबका मुजरा लेता एक निरंजन चेहरा 
है, या फिर ऐसा दुस्साहस या व्यर्थंकी शहीदी मुद्रा 
हैं-- ' पुराने बुजों और ढहते मंदिरके पीछेसे उमड़ती 
भीड़से/ बचते हुए/ मैं अपना सिर काटकर हथेलोपर 
रबनेको तैयार हूं” (पृ. ३६) । पता नहीं कविमें जब- 
ठक यह साहस, यह उत्सगे-भाव कसे, कहांसे आ जाता 
1 

कविताओंमें कुछ सुन्दर, मोहक और प्रभावशाली 
चित्र और उक्तियाँभी हैं जो एक तरहसे राहतका 
काम करतीहैं। 'पेड़की शिराओंके रास्ते पत्तियोंकी 
नोंक तक दौड़ रही हरियाली” (पृ. १५), अधेरेमें 
धीरे धीरे रिसता पत्थरोंके पड़ोसमें ठहरता पाती (पृ. 
१६), एक हरा आकाश बनकर पृथ्वीपर छा जाते 
तोते, (पृ. १८), ऊँचे उड़ता ओर नीलिमासे एकाकार 
होता अ'तिम पक्षी (पृ. ४७), 'सुबहकी तरह आतुर 
और खुनती हुई, रात होनेके पासकी शाम (पृ. ५६), 
कभी पततियोंक्री तरह सघत और बीच बीचमें चोकन्ना 
दब्दोंकी तरह लगातार गुथा हुआ अंधेरा (पृ. ७३), 
हरीतिमाको चुफ्चाप छूती ओस, धूपमें खुनती पंखूरी, 
चट्टानपर दस्तक देती अधेरेमें जड़े, जैसे सुन्दर ओर 


रोचक काब्य-चित्र पाठकको विरक्त होनेसे बचातेहै । . 


कहीं-कहीं जीवनकी उत्फुल्लता ओर कामनाभौ है जेसे 
“चट्टान चाहतीहै कि वहुभी उड़ सके/ चिडियाकी तरह! 
आसमातमें/ उधर घाटीके पारके संसारको/ वहभी देख 
आये फुदककर छूकर' (पृ: ३५), पर ऐसे जीवंत चित्र, 
जीवनका स्पर्श और धड़कत--बावजूद कविके इस 
कथनके कि “तय सिर्फ इतना हैं कि/ शब्द है, [उनकी 
जगह है/ ओर धड़कता हुआ जीवन है--हम 

(प.४०)--इतने कभ हैं कि वाजपेयीजी कविता सोच- 
समझकर 'सम्हेलकर, आरामसे, फेशनके तोरपर लिखते 
हैं यह आभास बार बार होताहै । आज जबकि हिन्दी 
कविता सक्रिय संग्रामो कविताके रूपमें जीवनके मोर्चेपर 
विद्यमान और प्रतीक्षारत है तो ऐसे ठंडे रचे बसे लहूज 
हमें बहुत छ नहीं पाते ।यवि वाजपेयीजीके ही शब्द लेते 


पड़ों, तो कहाजा सकताहे कि नक्षत्रोंके सुने गलियारेमें 
पृथ्वीको भजते हुए उनमें एक बूढ़े कविको आसानीसे _ 


देखाजा सकताहै । व॑से यह आाश्चर्यकी बात है कि जो 
कवि गद्यमें यह लिख सकताहै कि “जो कविता आपत्ति 
या बिपत्तिपर विचार नहीं करती उसके लिए ज्यादा 
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जगह या समय वैसे नहीं बचाहै !.' (पृ. ३२), वह 
ऐसी तटस्थ ठंडी ओर निरपेक्ष कविताएं कंसे लिख 
सकताहे । लेकिन दुनियोमें असम्भव ओर अतक्यं 
कायं तो होतेही हैं । 0 


यह कैसा मजाक है! 
कवि: मदन डागा 
समीक्षक : डॉ. प्रयाग जोशी? 


मदन डागाकी उक्त संग्रहकी ७३ कविताएं अहसास 
करातीहै कि एक और सही कवि अपने जीतेजी अपनी 
सत्यमंत और शक्तिमंत कविताओंके प्रकाशित होजाने 
पर मिलनेवाले यश और प्रसन्तताको पाये बिना संसार 
से चल दिया । परन्तु निरवधि कालके पृष्ठपर उसकी 
रची कविताए लिखी रहेंगी । सांस थकनेके कारण 
कवि डंशकी तरह पसर गया परन्तु कविका यह कहना 


सत्य है कि 'उसे मरा न समझा जाये बल्कि सत्य यह 
कि बह मरनेके बहाने जीवनको शवासनसे रेखांकितकर 


गयाहे ।' मदन डागाने, 'जीवन' शब्दका पारिभाषिक 
अर्थ, गरीब और पिछड़े हुए लोगोंका जीवन लियाहै । 


कविता, जिस दौरमें अति सांकेतिक, संक्षिप्ततम 
और अत्यन्त बनावटी होगयीथी, जिसका अप्रस्तुत 
केवल विशिष्ट और अधीत साहित्यधमियोंके समझकी 
ही रह गयीथी, उस दीरमें डागाने सहज और सरल 
कविता लिखकर हमें विस्मित ओर अभिभूत किया । 


` कविने कविताको, आचाय पाणितिके सूत्र-व्याकरण . 


से मुक्त किया । उसे जो नया व्याकरण दिया वह पद 
दनित ओर पंचम श्रेणीके लोगोंका व्याकरण था। 
उनका व्याकरण गढ़नेकी जरूरत इसलिए नहीं थी कि 
वे शहरोंमें आकर पढ़-लिखकर अभिजात भोर सम्पन्न 
होगयेथे वरन्‌ इसालए थी कि उस दोरमें सही कविके 
सच्चे ददेको समझनेकी क्षमता केवल उन्हीं में बची रह गयी 
थी । ये कविताए उस काब्यारथंको पाठकतक पहुंचाती 
हैं जो शहरी फुटपाथोंमें बिखरी जिन्दगीका अर्थ है । 
तेज रफ्तारमें, चमाचम चमकती-दोड़ती कारोंपर दोड़ते 
आदमीके लिए जो एक रदूदी चीजसे ज्यादा महत्त्वकी 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, नयो दिहली-२ । 

पृष्ठ : १२८; डिमा. ८६; मल्य: २०.०० रु, | 
२. बी-३/१३, जेल गाडन रोड,रायबरेली-२२९००१ । 
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नहीं र रह गयींथी ओर कवि कारोंकी 
उसमें बंठ पानेके लिए दौड़ 
लिख र हेथे । र 
उलझन, अस्पष्टता और बक-बक 
चौथे दशकके बादके वर्षॉमे बढ़ती गपो, इ णे 
की टोकरीमें फेंक दी । इस संग्रहकी कोः नेर 
लीककी स्मृति दिलातीहैं जो छायावादी रात 
जीने बनायीथी । ष्क 
डागाको कविताओंमें मृत्युभय नहीं 
र र संस १५5 हे ह्‌ है | प्रेम 
गहरे दंश ओर संसारी दुःखोंने उन्हे, मानवी 
उस सनातन गरिमासे मंडितकर दियाहै जिते धर. 
सक्ति कहते । गहरा आत्मबोध और आश्वास 
कविताओंका प्राण है । यह सान्त्वना किसी कविको ह 
प्राप्त होतीहै जब जीवनमें वह सही आंधारका अनु 
धानकर चुका होताहै । अच्छे-बुरेको रोहते-टरोतत प 
जब उस जमीनपर पड़तेहैं वह कह सङ्ताहै-- 
सही जमीन/ गर उछाल नहीं सकती/ तो गिराभी कं 
सकती/ कितनी मुश्किलसे मिलतीहै/ किसीको तह 
जमीन ! (पृ. १२५) [ 
'गुमशुदाकी तलाश', “ऐसे कीमियागर हैं बे" 
'महल-झोंपड़ी संवाद”, कुर्सी प्रधान देश, 'आजादी 
गुलाम नही”, 'गोया जिन्दगी-जिन्दगी न हों, बि 
अकेले इस संग्रहकी ही नहीं हमारे समकालीन ग्र 
महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं। एकदम आजकी ताजा तारी 
के कविता-दस्तावेज होते हुएभी वे लम्बे अपतक i 
की जायेंगी | की जानी चाहिये । यदि ऐसी कविता 
को याद करनेकी परिपाटी हमने नही ह 
हमारा साहित्य जिन्दा नहीं रह सकता । इधर 
कविता संग्रहोंमें, संभवतः यह पहला संग्रह 
भनेक अच्छे संकलनोंमें से एक है जिसमें इतनी तार 
व् 1] एक कविता 
कविताएँ याद करने लायक हैं । ९ 
रट बो | भाप 
बवखड़ बम्बे ८0 
भरोसे तू मत सो/ अपना तो है ऐसा गा र 
खाता हमें न देता/ जनता रोती तो उ वीता ही 
हमाराभी तू ढो ॥ लेने वोट कियॉथा व 
बन गया शहजादा/जिसे भेजते है ठ 
जाता संसदमें सो ॥ जनता जिसके र रोते बो 
फकीर बन गया करोड़ी/ फूट पाथोंप - 
पूछे कौन हमारेको ? (पृः ५७) श्रः 
8 जकी बरगे 
राजनीति और लोकतंत्रकी आ 


पेमकसे चो १ । 
केन हे | 


क्रिस्म-किस्म की ; 
लत है, हाईक दे, सेत छन्दको कवि- 
| पतक-लटकेभी हैं । सबमें भरपुर र संवेदना, 
प | ८४ अपने-अपने सात्रा-अनुपात सुरक्षित 
हती, ५ बडबोलापन है त बकवास । जुमले-लटके 
१११९, करे हैं। मुक्‍तको-तुक्‍्तकोंके जरिये भी अच्छे 
WE । दो नमूने हैं -( १) मैंने तुमसे ज्यादा| 


हैं। द 
दरे F ड द 
हका इन्त जार जियाहै/ फिर कसे कहू कि मैंने 
थार कियाहै । (पृ ६६) । (२) आओ दोस्त/ 


राक अकाल पड़ी है| रद र 
इिको,दगाबाजों, चापलूसों, वे इमान आ गूर्गा-मुर्गो, 
[वीयकमीतों और स्वस्थ सात्विक शक्‍तियोंक्री समान 
हप्ते पहचान हैं। पहली कोटिकी निगेटिव शक्तियोके 
प्रति कवितांभोंमें तीखा गुस्सा और घृणा व्यत्त हुईहै 
रेभो तफरतकी मात्राके अनुपातमें ही कविने शब्दों 
पचे घटायी-बढ़ायीहैं । इसप्रकारकी स्वाभाविक 
शर स्पष्ट अमिव्यक्तियोंका व्यंग्य नहीं - मानना 
हये । गधेकों गधा कहना व्यंग्य नही होता । साफ- 
गई बरा कथन और भनुमूतिकी सच्चाई, ईमानियत 
रीर नफ़रतका इजहार करनेकी भी हिम्दीकी कवितामें 
समी परम्परा रहीहै । गाली-गलोजके शब्दोंमें भी 
विता हो सकतीहै, ऐसी बढ़िया कि युग-युगों तक लोग 
गद करे यह देखनेके लिए जिन्होंने सिद्धों और सम्तोंकी 
बतियोंको पढ़ना छोड़ दियाहो, मदन डागाकी 
हिताओंको जरूर पढ़ों और उससे सीखभी लें-- 
'कुत्त मनुष्योंके पांबोंको चाट सकतेहैं/ लेकिन कुछ 
मगुष्य| कुरसीके तलुवेमी चाट सकतेहैं/ ओर वे 
गोकुरसीके तलुवे चाट सकतेहे/ वे किसीके भी 
पा सकतेहैँ/ भोर स्वार्थ वश काटभी सकतेहैं 
तोकी तरह । (पृ. ६५) 
रा पदि यह व्यंग्य है (जिसे मैं कविकी वरेण्य स्पष्टः 

त कहेताह) तो इनके श्रेष्ठ नमूनोंसे कविता- 
मरा पड़ाहै। निवा 4 बहु का 
हे न्य द रूपसे त यह वहू कविता 

ह क्षाकी ल नहीं रहती । कविको 
शेपित जो त मालिक/कलमवार हूं मैं/ 
पिद फर्ज व तैयार हूं मै/ करता दर्दको 
भू लिपि जानत गता हूं मैं। आशुलिपि नहीं तो क्या/ 
पकी करीब म (दृ. ४२) । 

करीब-करीब हुर कवितामें सामाजिक वैषम्य 


Se 


ungation Chennai 1 EEE र fe ्े 7 
ऑर आदीको गरबरावरीके खड्डमें ढकेलता हुआ वर्ग- 


वाद छाया हुआहै। कवि घोषित समाजवादी ही नहीं सच्चे 
अर्थोमें मानत्रीय-समताका हिमायती रहाहै। यह होना 
उसकी कविताका शं,गार कम, संवेदनशीलताको कुद 
करनेका कारणमी होतफताथा (हिन्दी कविताके समाज- 
वादको झण्डाबरदारीने मातवीय नही बनने दिया) । 
मदन डागा इस खतरेफी झेतरते जाकर भी कविताको 
सही मानवीथ मूल्य ओर काव्प्र-चरित्र दे पानेमें सफल 
हुए । इस सफलताका रहस्प कविक्रे मानसिक खुलेपन 
और आत्मचिन्तनमें है । कविने समाजवादियोंकी इस 
नियतिको आजमाया हुआहे कि वह समाजवादको विकल्प 
(संकल्प ?) के रूपमें नहीं 'शिल्य' के रूपमें चुनते रहे 
है। कविकी प्रवृत्ति प्रतिबद्ध समाजवादी द्वोनेकी 
बनिस्वत भारतीय मानसिकताकी अच्छाइयोंको पकड़ 
पाने और बुराइयोंको उसक्री सही जगहोंपर रेखांकित 
करनेकी रहीहै । 

“समाजवाद? पर ज्यादा जोर डालना, डागाको 
कविताके चारों ओर घेरेकी दीबाल चिनना होगा । इस 
शब्दने तमाम चौजोंको विवादास्पद बता डालाहै । 
अच्छा है हिन्दीके पाठक वाद-विवादोंसे स्वतंत्र होकर 
डागाकी कविताओं को पढ़े । यह काव्य संकलन निश्‍चित 
ही संग्रहणीयभी है । हिन्दीके कवि, भावक, कविताके 
व्याख्याता और पाठक समीको यह संकलन पढ़ना 
चाहिये । कविताके दुश्मनोंको भी यह संग्रह पढ़ना 
चाहिये और समाजवादसे चिढ़े हुभोंको भी । 'जनवाद' 
को ले उड़ने वालों को इसकी भाषाको सरलतासे पाठ लेता 
चाहिये । ये कविताए' हमारे आसन्त खतरोंसे हमें 
सावधान करतीहैं-- 

इन्सानी लिबास ओढ़ लेनेसे ही तो/ कोई 

नहीं होता/ 

ओर नहीं होताहै कोई/ शहरोंमें रहने से शहरी/ 

शहरोंमें जंगलियोंकी तादाद/जिप्त तरह बढ़/ रही है/ 

हताशा व अदाजा मुझे होताहै/ क्या जंगल बच 

जायेंगे/ _ अ 

आदमियोंके बसनेके लिए !| ओर शहर होजायंगे 

जंगल/ 

कहीं ये शहर जंगल न हो जाें। करीनेसे बसाये 


इन्सात 


ए 
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ओर, आदमीको रहनेके लिए/ दूढ़ती पड़े जगह 
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जंगलमें/ 
जहाँसे वह कभी सभ्य होने। गाँव व शहरकी तरफ 
आयाथा ! (पृ. १०५-१०६) ।[] 


दर्दोके बादल! 


कवि : ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी 
समीक्षक: डॉ गोकणेनाथ शुक्ल रे 
पं. ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी राष्ट्रीय भोर सांस्कृ 


तिक चेतनासे अनुप्राणित हिन्दीक्री उस काव्य-परंपराके 
गौरवशाली कवि हैं जो निष्ठापूर्वक लोकहुदयक्रे संस्कार 
भौर सामाजिक नवनिर्माणके प्रति समर्पित रहीहै। 
कलरव, पांचजन्य, अजेय भारत, भगतराम, विद्रोही 
लंकेश, पापाणके आंसू, पांचजन्यकी पुकार, प्रियदर्शी 
अशोक, पाषाणी, तिर्वासिता, सत्यकाम, भनुरागिनी 
कुब्जा, इनकलाबकी आवाज, नारद-निर्वाण, मह्दिरोंकी 
छायामें भोर रेणू आदि राशि-राशि कृतियां ज्योतिषी 
जीके काव्य-सामथ्ये और उनकी मानवीय संवेदनाको, 
गहुराईसे रेखांकित करतीहैँ । 'ददोंके बादल” (घृमड़ते- 
गरजते और बरसते हुए) इसी श॑ं,खलाकी एक महत्त्व- 
पूर्ण काव्य-कृति है जिसमें कविके विगत चाली वर्षो 
के गीतों-प्रगीतोंमें से लगभग पचास चूती हुई रचनाएं 
` संगृहीत हैं ! इन रचताओंमें कविक्रे प्राणोंकी 'चहक, 
महक भोर दहक' की सरस अभिव्यक्ति तो हुईही है, 
उसके चिन्तनशील ओर विद्रोही व्यक्तित्वका' भी सशक्त 
अभिज्ञापन हुआहे । 
जंजीर खींच दो, तोड़ो ये दीवारें तोड़ों और उठते 
बिशव्रासका भ गुठा आदि कविताओंमें कविने विताशो- 
न्मुखी सामाजिक प्रगतिपर गहरे प्रश्‍नचिह.न लगाते 
हुए युग-जीवनको झकझोरकर सावधान किया है :''जंजीर 
खींच दो/ खींच दो/--गाड़ीको एकदमसे रोक दो/ 
सावधान/ सावधान / गाडीवान / कण्डक्टर / ड्राइवर/ 
- यात्रीगण/ सावधान/ बहुत बड़ा बतरा है/--भगे पुल 
नहीं है/ कोई पुल नहीं है/ आंखें खोलो/ देखो, मैं ये 
चादर प्राणोंके खूनसे रंग, 'हर हवाके झोकेमें तड़पकरके 
१. प्रकाशक : विध्यकसरी प्रकाशन, सागर (म: प्र.) । 
पृष्ठ : ६०; डिमा. ५५; मूल्य : १०.०० द. | 
२. प्रोफेसर एव अध्यक्ष हिन्दी विभाग, शासकीय कला 
एब वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (भ. प्र. ) 1 
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चिल्लाकर तुम : 
एकदमसे री १ कह रहाहु/ गाडीको रोक 
'सोलन, सड़न ओर बद परी किया 
आदमीकी 'करतुतोंसे केद हवा दरपर, दीवारों, णह 
पटककर रोतीहै' और जहां केवल "सकि पर सर 
देती हैं, कविको संथा भग्राह य है भौर वर ना 
के झोंको तथा 'गंधोंके छन्दोंका जयनिनाद > हवा 
लिए आकुल-प्राण होकर आदेश ' करताहै } तो गे 
दीवारे तोड़ों, जिनके कारण मुक्‍त पवन आते नहीं पा 
तोड़ो इस चट्टानी काराक़ो तोड़ो,/ जिसमें केद गोह 
मुक्त माधुरीकी सरिता बन/ सबमें लहराने नहीं 
पाती ! '' 
सामाजिक विसतंगतियों ओर विषमताओंका प्रती. 
कात्मक चित्रण करते हुए कविने सतके समर्थन और 
असतके बी प्रतिरोधको सर्वेया अनिवार्य ठह्रायाहे ; 
“अपत्‌के खिलाफ केवल ; नहीं, भब तो 
अवामका सिरभी उठताहै बहुत जरूरी ! भीष्म, द्रोण, ; 
कृपाचाये---कोईमी हो यदि असतके साथ है, तो उसका | ३ 
प्रतिरोध है गाण्डीवको मजबूरी !' 
_ अपहरण, आतंक,भसुरक्षा ओर अनाचारसे आक्रा | | 
वतमान सामाजिक जीवनको भयमुक्त करना भ्यं | ॥ 
आवश्यक है, अन्यथा आनेवाली पीढियां हमारी भकमं: | | 
ण्यता. और कायरताको कभी नहीं क्षमा करेंगी | जव 
इस दुतियांमें हम सबको रहनाही है तब इसे बदले |; 
ओर बेहतर बनानेके लिए हमें संकल्पित उपक्रम कता |; 
ही होगा : "मुदे नहीं हैं हम/ मुद नहीं हो तुम/उद, |; 
अपनी इस दुनियांको बदले बिता चितामें भी चंत नहँ | १ 
ज पोल यह कपी दुदंशा है कि चौपालमें बच्चों | 
को लोरी सुना थपकियों देती हुई सीताको रावण पती | 
कर लियेजा रहाहै और हम तुलसी-चौरेपर वट राम ता 


में हैं h “७ में [| त 
यण पढ़नेमें तल्लीन हैं । बगीचे SR है न 
लिए बागवान नियुक्त हैं, पर माधवी सुगन्ध वि र _ 
को फिक | 


~ गी वि गी 
करौंदीको स्नेहकी दो बुदे देनेकी भी किस र 
नहीं । ' 'मन्दिरोंको जानेवाले रास्ते सब काले बी 


की ओर मुड़ गयेहैं । श्रद्धा, विश्वास गयी र 
नामो तिश्षांन नहीं । सत्ताकी सुखी हँड 
एक दूसरेको नोचने-चीथनेमें लगे रद तहत. | थे 
उदूघोषपू्णं नारोंके बावजूद झोपड़ियोंमे % जुम और 11 
हुए बच्चोंका चीत्कार बढ़ताजा रहाहै | प 


“. Ee 3 । कविके शब्दोंमें : आंखें 
I कोईभी रोशनी नजर नहीं 
ह ; 


(मी वकार गहरातो जाताहै । प्रलयकी 
| दरै । + घिर रहीहों! हाथको न हाथ सुझ पाताहै! 
| दामि तहो और भधःपतनकी ऐसी भयावह 
ह अडिग आस्थापूर्वक नवनिर्माणका भाहू- 

ए पररतीपर व्यारके ज्योति-बीज बोनेका 
ऱ्य ५ ,मौतम भबभी है फसले उगानेका, हर 
र पल ेताहै । थोड़ी जमीन सख्त होगयी है । 
रे "यनोके मेघ छू छे > नहीं हुए । क ह 
मरह वे रसके कुए । सींचके प्यार बो दो! प्यार 
द्वा उपजाऊ होताहै । 

्रोतिषीजीका काव्य आघातकारी है और कतेब्य- 
त ताको झनझना देनेवालाहै । वह wre 
हाताहै और पौरुषको ललकारताहै । उसमें वत- 
प्रति क्षोभ है, परिवर्तनकी आकांक्षा है भौर नव- 
का संकल्प है । ज्योतिषीजी कविके सामाजिक 
गर्क प्रति विशेष सजग हैं और उनकी लोकप्राण 
प्रमिता उनके काव्यको एक मांगलिक एवं सांस्कृ- 
फि सोष्ठव प्रदान करतीहै : 'मां, तेरे इस विराट 
दिखें अगर गन्ध बनकर छा जाऊंगा ! मुझे एक 
तित बगरवतिका बना देना ।' 
ग्तोतिषीजीकी इन कविताओंमें यथार्थ जीवनकी 
शामक अभिव्यक्तिके साथ-साथ निर्माणकारी प्रेरणा 
गभी बलवती व्यंजना हुईहै । वे संघषं, अभियान और 
शतके कवि हैं उनकी कविताएं अनुभूति, आस्था 
गोर बातम्दसे आप्लावित हैं । उन्होंने आधुनिक जीवन 

LST प्राचीन जीवन-मूल्योंका वीत 

न हि हुए मनुष्यकी दिरश्रमित चेतनाका समथे 

प तश याहै । उनकी तुलसीदास, एक. भौर 

पे भमिशापित यक्षका अनुरोध आदि कवि- 

प, र ब्तेमानके सोहेइ्य समन्वय द्वारा 
र यक निष्ठा भोर सहिष्णुता आदि 

शै दिया गयाहै.। क योगी आदर्शोपर विशेष 

| का सवर इस स जक क और शोषणः 
और हु रा ह टेरी कविताओं में. प्रखर रूपमें 

| "तावाद प भाव-धारा लोकोन्मुखी और 
शर नदी: क है । सांस्कृतिक चेतना रूढ़िमुकत 
२ त आलोकित हे । अपनी परिष्कृत, 
मक भाषामें उन्होंने अन्तरंग 


af 
शिशिर 


ङ न दृ षटकोणे 


ण 
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अनुभूतियों और बाहू य प्रक्कतिके जीवन्स और मनोरम 
चित्र अ'कित कियेहैँ । खेतकी मेंडपर -कवितामें पुरवाई 
का एक सजीव चित्र देखिये : “खेतकी उस मेंडपर, एड़ी 
उठा पथ हेरती वह कु'ज बोराई/खोल कवरी-बन्ध, पी 
मधु-गन्ध, दोड़ी अन्ध पुरवाई ।' 

ज्योतिषीजीकी कविताएं ज्वाला,ज्योति और जाग- 
रणकी कविताएं है । उनकी कविताओंमें युगकी ऊर्जा 
ओर सच्चे राष्ट्रधमंकी सशक्त अभिव्यक्ति हुईहै। 
कथ्य और. शिल्पकी दृष्टिसे इस काव्य-पंग्रहकी प्रायः 
सभी कविताए' प्रभावपूर्ण भोर मर्मस्पर्शी हैं तथा 
कविकी असीम आस्थासे आलोकित हैं : 

“मै अपने स्वरोंके इन तीरोंको 

ऊंचे आकाशकी उस नीलमकी छतपर दुर फेंक गा 

लक्ष्य बंधनेके लिए ! 

देख ! मेरा धनुष अबभी 

अपनी प्रत्यंचाके क्षितिजोंतक तना है । 

भू ही क्यों, यह विराट्‌ नक्षत्रोंमरा अखिल 

अंबर मां ट 

मेरी जयके लिएही बनाहै !  [] 


गीत बोलते हैं! 

कवि : रामावतार त्यागो (स्व.) 

समीक्षक : सत्यमोहन वर्मार 

इस संकलनमें कुल सेतालीस कविताए हैं जिनमें 
से चौबीस गजलें हैं. अर्थात्‌ गीतोंपर गजलोंको प्राथ- 
मिकता मिलीहै। आजकी हिन्दी कवितामें गजलोंके 
रिवाजक्रे साथही उनका. मिजाजभी बदला है । गजल 
की इस नयी परम्परामें मनुष्यके दुःख, क्षोम, उत्पीड़न 
और आक्रोशक्रे नवीन अथवान्‌ प्रतीक समाहित हुएह । 
रामावतार त्यांगीकी ये गजले बिल्कुल इसी स्थितिके 
अनुरूप बन पड़ीहों ऐता बिल्कुल नहीं है। उनकी 
गजलोंमें पुरानी ओर नयी जमीनोंपर साथ-साथ खड़ा 
होना कुछ भजीब-सा.लगा । वे यह कहते हुए जराभी 
नहीं सकुचातेः “दिलको न गे दकी तरह ऐसे उछालिये/ 


१. प्रकाशक : आत्माराम एड संस, कहमीरी दरवाजा, 
दिहली-६ । पृष्ठ : ८०; डिसा. ८६; मूल्य : 
२५.०० रु. । 


२. वर्मा निवास, अकारी वाडे सं. २, दमोहु( म. प्र.) । 
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शोशा हैं टूट जायेगा तुम यह कमाल छोड़ दी रं 
इसीके साथ यहमो उद्घोष करनेसे नहीं चूकते : 
“जिनको. फटी कमीज-सा समझा समाजने/ अकसर हुआ 
कि खोजने उनको गयेहैँ लोग ।'/ निश्चित है वे किसी 
दुविधाके शिकार रहेहैँ। गजलका निर्वाह होताभी 
बहुत कठिन है इसीलिए एकही रचनामें वे जहाँ--'वेसे 
तो बहुत बाग में हलचल-सो लगेहै/ खुशबू तो मगर 
भाजभी घायल-सी लगेहे'--जेसी मार्मिक और प्रभाव- 
शील पंक्तियोंकी रचनाऋर डालतेहै वहीं -'पलकों पे 
मेरी पाँव जरा ध्यानसे रखना/ पानी तो नहीं कुछ मुझे 
दलदल-सी लगेहै'--जंपी अस्पष्ट और भ्रमित पंक्तियों 
को भी लिख डालतेहैँ | दरअसल गजल भभिव्यक्तिके 


साथ शिहपका कसावभी चाहती है। इनमें लयात्मक प्रवाह 
की विखंडताभी है तथा नये प्रतीक भोर उपमानभी 
अनुपस्थित हैं । वस्तुतः युगकी विस्तंगतियों, आतंक भौर 
अमानवीयताके विरुद्ध जिस संघर्षमयी मुद्राकी जरूरत 
थी उसका चित्रण इन गजलोंमें प्रायः नहीं है । 

एक ऐसा समय निश्चितही गुजरा है जब त्यागीकी 
वंथक्तिकतासे परे उसके गीतोंक़ा जादुई प्रभाव मसोंमें 
सिहरन-सी दोड़ा जाताथा । उसके गोतोंकी भाषा और 
भंगिमाएं जीवन्त और भव्य रही हैं । निसंदेह त्या गीके 
गीतोंने समय-समयपर असमानान्तर अनुभू तियोंको उद- 


घाटित कियाहै । फिरभी ऐसा लगताहै कि “गीत 
बोलतेहे' के भधिकांश गीत रामावतार त्यागीकी छवि 
को अधिक उज्ज्जल नहीं करते । इनमें न तो त्यागीकी 
बहु भाव-प्रवणताही है ओर न ही वे मानवीय आकां- 
क्षाए जिनके सहज चित्र उसके गीतोंमें सदेव बिद्यमान 
रहतेथे । इस स्रंकलनके गीतभी गजलोंके मानिन्द शिल्प 
भोर भावोंको शिथिलताके कारण पूर्णता और प्रभावसे 
कोसों दुर हूँ । “देशकी धरती” गीतके प्रथम दो छन्दो 
की समापन पक्तियों और तीपरे छंदकी समापन 
, पंक्तियोमें शिल्पात असमानता है । दूसरे 
ओर तीसरे छंदोंको पांचवी पक्तियोंमें 'कण- 
कण' शब्दोंकी पुनरावृत्ति खटकतीहै भौर [फिर 
“ये सुमन लो यह चमत लो” भी क्यों? क्या 
इसके स्थानपर “पुष्प भपित, बाग भित, नीड़का 
तृण तृण समापित पक्ति रचकर इसे परिपुर्ण गीत नहीं 
.बनायाजा सकताथा ? इसी क्रममें “मैं जाने, या रजनो 
गरधा”” शीर्षक गीतभी द्रष्टव्य है । इन तेईप गीतोंमे 
यहां वहां कुछ अच्छी पंक्तियां अवश्य हैं जैसे; 'हो रहे 
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आबाद बाहरसे सही है/किन्तु भीतर तोड़ न | 
हैं, और समझोता सभीने कर लियाहै। पषा षै | 
युद्ध लड़तेजा रहे हैं/' (झीलको सोने न्‌ 
पर मरते/ दिनभर पानी सरते/ पर मुदो 5: पतो 
ह हम तुलसीके वंशज किरा | ख 
मृग छोनोंसे हारे।' (मृगछोतोसे हारे) । र्त. 

संकलनमें त्यागीके व्यक्तित्व और 
विभिन्न साहित्यका रोके ग्यारह गद्य-पृष्ठभी 
वतार त्यागीके अलगसे और रूपसे महा 

गे समझें आतीहै कन्दु इ. हो 
बात तो समझमें आतीहै किन्तु उसके गीत इन वको 
के मुहताज तो निश्चितही नहीं हैं। संकलनमे प्र फी 
गल्तियोंके कमाल यथावत्‌ हैं । अन्तमें केबल इतना बो! 
कि जहां इस संकलनमें “स्वप्नदर्शी-आकाश" प 
‘ वनाला है या “गुलाबसे कोमल” पेश 
जीवन है वहीं त्यागीका अनजाने गुजित होता यह 
कथनभी हैं कि-- 
“गीत जिसमें आ रही कुछ कुछ याची 
लिख गया होगा कभी यह स्वर, मगर मेरा नहीं है!" 

[] 


कितव 
ह । रागा. 


किसके लिए! 

कवि: अनुराग शर्मा 

समीक्षक : डॉ. धनप्रकाश मिश्र २ 

“किसके लिए? अमुरागकी तेईस कविताओंका सः 
लन है, जिन्हें कविने तीन खण्डों--'उतके लिए', भप 
लिए' ओर, “तुम्हारे लिए'मे प्रस्तुत कियाहै। प्र 
संकलनका नामकरण किसी एक कविताको केद्र 
न मानकर समस्त रचनाओंकी मूल भात्माको र 
रखकर किया गयाहै । संकलनको अधिसंख्य कविता 
में कविने संवेदनशीलताके आधारपर यथाथंको रा 
शीलताको चित्रित करते हुए जिन्दगी जीनेके को 
को उभारा है । ये कविताएं सीधे कविके वरस 
से जुड़ी होनेके कारण इनमें कहीं कर्ण सुदामा ४ 


१. प्रकाशक : यक्ष प्रकादान, 
२५०००१ । पृष्ठ : ८०? 
३५.०० य. । ए 

२. स्तातकोत्तर हिन्दी विभाग, एतः ४" 
मेरठ । 


¢) | फ़ त 1, 
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शक प्रतीकको नये सीति क 
पोरा हे तो कहीं गाँवमें बाइस्कोपवाले 
रत यि यती दोपहरीमें छुक-छुक रेल बना- 
शं ले समसामयिकताको जितनी 

च्चे 


| ह्व स देखकर अभिव्यक्ति दी गयीहै, वह युवा 
दृष्टि 


ही मौलिक 
सा 
कताके साथ प त 
दारे लिए? खण्डकी तीनों कविताएं नस्संदेह 
| को ता.संकलतकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं टं । 
| ह हृली क्रवितामें कर्णकी यह वक्रोक्ति निशचयही 
प 


एबं बोधक है--हे ! इक्क्रीस बार वपुधाको/ 
| 


| 
| 
१ जेय !!/ तुम अपनी तुच्छ 
र गन करनेवाले ! अजेय ठ न 
| ताको नहीं जीत पाये/ र सचका, री है 
| ता” अहक 
ह | परातयोमें/ भटक रहहा गब के 

- दूसरी कवितामें सुदामाके तीन मुट्ठी 
॥ | दावतोको और तीसरी कवितामें भइ्वत्थामाकी 
। | प्ाइनामोंको नये रूपमे, मोलिकताके साथ प्रस्तुत 
] | इसाकवि अनुरागकी विशेष उपलब्धि है । 

, पंकलनके परवर्ती दोनों खण्डों--'अपने लिए' और 
तुम्हारे लिए' में युवा कविके अन्तर्मनकी भावुकतासे 
इलित स्मृति-बिम्बोंका बाहुल्य है । यह कविका 
होशतही है कि वह अपंने आस-पास बिखरे दृश्यों, 
षां एवं तिकटस्थ सम्बंधों और व्यक्तियोंके प्रति 
पृण लगावको संकेतित करते हुएमी तटस्थताको 
गरकरार रखनेमें सफल हुआ है । 

हिश्दीके नवलेखनका यह वैशिष्ट्य है कि उसमें 
(चाकार और उसके परिवेशमें एक निराले सम्बंधकी 
पृष्ट हईहे । जीबन और साहित्यके सन्दभंमें एक नवीन 
पनाक दृष्टि इन कविताओं में पूर्णतः अनुस्यूत 
५ तुम्हारे लिए! की कविता संख्या-ग्यारहमें मातव 
५ जाधपरतापर यहु व्यंग्य उल्लेखनीय है--/ स्वार्थ के 
टापोंका शोर/ भर गयाथा जिनके कांनोमें,/ 
भन रो हुए सेम बैठे! वह तुम ! वह में !/ 
5 नं पकेथे एक दूसरे की बात/? 

। “बारा प्रारंभमें लिखित वक्तव्यके अनुसार 
का ईन कविताओंमें “पेटनेस्‌? डालनेका प्रयत्न 
' | होगा सी धागा ऐसा नहीं है जो पैटनेसे बाहर 


योङ्ग 2 
कहो दुसरे धागेसे उलझकर कोई गाँठ पैदा 
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कलापक्षीय दृष्टिसे भी कविते अपनी नयी पहचान 
बनाते हुए शिल्पगत वेशिष्ट्य प्रदर्शित कियाहै। कुछ 
नयी कल्पनाए' इसप्रकार उल्लिखित कीचा सकती 


हैं--- 


(१) 'देवदारुकी झूलती शाखपर/भासमानसे उतर 
आयीहै/ वड लाल दुमवाली/ गोधूलिका बुलबुल/ ।' 
(कविता-सात) (२) “बाहोंका धूपिया पाश/क्षोतेकी 
झीलमें डूब गया ।' (कविता-नो) (३) 'वक्तके जुएको 
लादे/आदमी /नहीं देखसकता अपने रिसतेहुए कन्धोंको ।* 
(क्रविता-तेरह) (४) 'मटमंली धूपका भधखिला 
खत ।' (कविता-अठारह्‌) (५) 'तितलीके परोंसे तुम्हारे 
होठोंपर सितारे/ किन्हीं अनजान पोरुओंकी मक़ानत 
हो गयेथे ।' (कविता--इक्कीस). कहना न होगा कि 
कविताओंमें बिखरे रोमांटिक भाव युवा कविको उसकी 
उम्रकी देन हैं । 

'किसके लिए” नयी संभावनाओंसे परिपुणे युवा 
कविका ऐसा कविता-संकलन है जो पाठकको उसके 
उज्ज्वल भविष्यके प्रति आश्वस्त करताहै । [] 

पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८६ 

(दीपावली विशेषांक) 

दीपाबलीके अवसर पर 'प्रकर' का पुरस्कृत 

भारतीय साहित्य ¦ १६५६ विशेषांक प्रकाशित हो 


रहाहै। इसमें सभी भारतीय भाषाओंकी साहित्य 
अकादमी (दिल्ली) और भारतीय भाषा परिषद्‌ 


(कलव'त्त') द्वारा पुरस्कृत कृतियोंकी समीक्षाएं तथा 
भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित भोर पुरस्कृत 
गुजराता कथाकार पन्नालाल पटेलपर विशेष लेख 
प्रस्तुत होरहे हैं । 
यह क्रम १९८३ से निरन्तर जारी है भोर इस' 
शु'खलामें यह पांचवां विशेषांक है । 
अपनी प्रति सुरक्षित करायें। 
विशेषांक मुल्य : २५.०० द. 
रजिस्ट्रीसे डाकव्यय : ५.५० र. 
“प्रकर', ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७. 
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उपन्यास 


स्टापर' 
[बांग्लासे अनुदित] 


अनुधाद : परितोष चक्रवर्ती 
समीक्षक : डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त? 


फुटबालके खेल ओर खिलाड़ीको लेकर यह लिखा 
गया दूसरा उपन्यास है मति नन्दीका, “स्ट्राइकर” के 
बाद । बयालीस राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय मेचोंकी रिपोटिग 
करनेवाले मति नन्दीने प्रारम्भमें कलकत्ता लीगमें फस्टं 
डिवीजन क्रिकेट खेलीहै फिर खेल पत्रकारिताकी ओर 
झुके और भब खेलको लेकर लिखनेवाले एकमात्र 
लेखक हैं । खेलका व्यावहारिक अनुभव इस पूरे उप- 
न्यासका आधार बना, जिसपर यह विश्‍वसनीय, सहज, 
रोमांचक, मनोरंजक उप्श्यास खड़ाहे । फुटबालके खेल 
की सुक्षमसे सूक्ष्म रीति-नीतिको व्यक्त करनेवाला यह 
उपन्यास मानवीय स्वभावकी दुर्बलता ओर क्षमतासे 
भी ओतप्रोत है, तभी यह फुटबाल प्रो मिर्योके अतिरिक्त 
सामान्य पाठकोंको बाँधे रहताहै। एक अतिप्रसिद्ध 
खिलाड़ी कमल गुहाका विलक्षण व्यक्तित्व केन्द्रमे हैं, 
फुटबालके प्रति समापित पल्टू दादाका चेला, उनके 
कोशल-वात्सल्यके द्वारा गढ़ा हुआ ओर जो स्वयंभी ऐसे 
ही अपने साथी ओर चेलोंको गढ़ताहै भौर खेलभी 
खेलताहै । खेलताहै पुरी निष्ठा ओर क्षमतासे । यह 
` निष्ठा मनकी ही है, भोर क्षमता तन और मन दोनों 
की | न परिवारको परवाह है, न नोकरीकी, न अपने 
खानपानकी । परवाह है केवल खेलकी । खिलाड़ी 
भावनासे पूरी तरह खेलताहै । निराशा और टूटनके 
१. प्रकारक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
मार्ग, नयी दिल्ली-२ । पृष्ठ: ११५; . क्रा.5६; 
मूल्य ; २५.०० ₹. । ५ 
_ २. १८६/१२, आयंपुरी, मुजफ्फरनगर (उ. प्र.) । 
'प्रकर - जुलाई ८७-२२ र 
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-पर थालीकी चोटका निशान मुकुट 


समय यद आतेहे उसे पल्टू दादा ओर उनके त 
भरे वाक्य - बेलेंस बनाये रखनेका उनका अर | 
कौ तरह द मष | 
कमल गुहा पत्रकारको निशान पीठका गं बता 
पल्टु दादाकी मारका । सलिलको भी ऐसी कोची 
कमल, उसके द्वारा दया दिखाये जानेपर. । प्र | 
मान है उसमें । किसीसे मी दयाकी भोब नहो | 
एक बार सो रुपये लेताहे रथीन मजमदारते oh | 
पह्टू दादाकी मरणान्तक बीमारीके समय, वहांभी न | 
शर्ते लौटा देनेके वायदेपर । यद्यपि समयपर नहीं सोरा । 
पाता है । दान स्वरूप उनके लिए रबभी ह 
पाताहै । न स्वयंही अपने पास रख पाताहै। कोई | 
घिनोनी शतंभी स्वीकार नहीं कर पाताहै । हाँ पू 
दांदाकी विधवा लड़कीको नौकरीके लिए केस्टोते कहत 
है, लेकिन उसकी भी शतं माननेसे इन्कार कर देताहै। 
ऐसा विलक्षण स्वभाव है उसका । एक ओर स्वाभिमान 
दूसरी ओर विवशत। गुरुकन्याके भरणपोषणके लिए | 
नौकरी जुटानेकी प्रार्थना, लेकिन फिरभी अपनी बतः 
रात्माके विरूद्ध जानेको तयार नहीं है । बड़ा विलक्ष! | 
अन्तद्व'न्द्व है उसमें । 
परिवारकी भोरसे भी नितांत दुःखी है। पली | 
देहांत होगया, घातक बीमारीका तार उप्ततक पुं 
नहीं दिया खेलके प्रबन्धकोंने, क्योंकि मंच खेलना उफ | 
लिए अपरिहाये समझा गया । पत्ती चल बसी,इस | 
एकमात्र सन्तान लड़केको भी उसके खेलजीवतसे 1 | 
होगयी । दुतियाँ उसे बढ़िया खिलाड़ी पो | 
लड़का फुटबालके बारेमें बातभी नहीं करता | | 
कुण्डा है उसके मनमें । लेकिन एक दिग यही he | 
उसके शिष्य सलिलको उसकी चोरीसे अपने | . 
छिपा लेताहे क्योंकि इसी शिष्यको कमल गृह की | 
माराथा अपनेपर दया दिखानेके लिए । तव * pe | 
लड़का समझ पायाथा फुटबालके इस दीवाने ` | 


पाही $ | 


र खाकर भी कमलके प्रति और 


गया । कमलके लड़के अमिताभकी 


(| हो 
अपने पिता 


| आत 
` 2 उसके मन 
| भी उ रे 
तवीयतासे वह नी 
के सागर डग हि नी 
| उसके मतको कलुषित नहं करती ! 
| आष ` _ ज्योति पल्दूदाने उसके मनमें जलायीथी 


| प जाकी अधडोमें भी सुरक्षित रखता चला 
| १ वन | 

ब्रतमें अपने तिरस्कारका बदला ते तथा अ'तिम 
सो मंच बेलनेका अवसर मिलता है, जिसका बड़ा सहज 
रर रोमांचक विवरण लेखकने दियाहै बड़ाही कुतुहल- 
दशय है । दर्शक सांस रोके देख रहेहै । विजयश्री 
सही मिलतीहै ॥, यह देखकर वह भोरभी सन्तुष्ट 
१ हि उसका लड़का अमिताभभी दर्शकोंमें है । जीत 
पर कमल गहा मैदातकी मिट्टी माथेते लगाकर कहता 
है पट्दाके वचनोंको याद करता हुआ--“कभी मैं 
एतुलत न खोऊ। फूटबाल जीवनभर मुझे जिन्दा 
खे । बहुत कुछ दियाहे तुमने और बहुत कुछ लियाभी 
है। भाज हमेशाके लिए तुझसे जुदा हो रहाहूँ । जानबूझ- 
हर कभी मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया । नये-नये 
हिलाही भाते रहेंगे, तुम्हें गौरवान्वित करते रहेंगे । 


स इतनी-सो कृपा माँग रहाहूं कि मुझे याद 
रता। 


यह है साथेकताकी अनुभूति । यह है आत्मगौरव 
| भाव कितना मामिक लत है । जीवनभरके सारे 
` पता ग्लानि, दुख व्यंग्य विद्र प सब जैसे धुल गये । 
| इया केवल यह सन्तोष ओर साथमें यह गवंभी 
| बिस लड़केने कमी उसे पिता नहीं समझा, फुटबालके 
* गति जिसके मनमें कभी कोई रूचि नहीं थी, उसकी 
| य्ह स्वीकृति “तुम्हारे लिए मैं गौरवान्वित हु पापा! 
| ल कहताहै--'सच' ! 
हों सच! « 
त आ सने लगा-“क्या बताऊ ? तुम यदि दस 
मुझ खेलते हुए देखते तो प्रत्येक कलाकार 
| चेतिया र इच्छा होतीहै कि दुनियांभरमें उनके 
` रेतीत या क बज रहाहै ओर घरवाले रहतेहै 
F “चढ़ हुए। क्योंकि उनकी कीमतपर ही 
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कला या खेल साधना कीजातीहै। 

तो लेखकने इस मनोवंज्ञानिक तथ्यको भी उजा- 
गर कियाहै जिसकी ओर प्रायः ध्यान नहीं जाता । 
पुरा उपन्यास अपनी सहजता और विइवसनीयताके 
कारण पठनीय है ओर खेल जगतके पूरे परिवेशको 
उजागर करताहै । बंगलाके अनेक अनूदित उपन्यास 
मूलका आनन्द देतेहेँ। सामान्य पाठकको लगताही 
नहीं कि वह अनुवाद पढ़ रहाहै । हिन्दीके कथाकार मति 
नन्दी जेसे उपन्यासकारोंसे बहुत कुछ सीख सकतेहै, जो 
सहजता और विश्वसनीयता, मनोरंजन और वेचा- 
रिकता, तथ्य ओर मामिकता,श्र ष्ठता ओर लोकप्रियता 
में विलक्षण समन्वय बनाये रखतेहैँ। लोकप्रियताकी 
वेदीपर श्रेष्ठता या श्र ष्ठताकी वेदीपर लोकप्रियताकी 
बलि नहीं चढ़ायी जाती । जबकि हिन्दीमें प्रायः ऐसाही 
होताहै । दो-एक कथाकारही ऐसा दुलभ समन्वय बताये 
रखतेहैँ । इसलिए हिन्दी पाठकों, समझदार परिपक्व 
बुद्धिवाले पाठकोंमें बंगलाके उपन्यास अनूदित होकर 


हिन्दी उपन्यासोंसे भी अधिक लोकप्रिय होतेजा रहे 
है। बंसे पाठकोंके लिए अच्छा उपन्यास चाहिये, 
मौलिक हो या अनूदित, उसे क्या फर्क पड़ताहै। [] 


राम एक जीवन! 

लेखक: डॉ. युगेशवर 

समीक्षक : सोम चतन्य श्रीवास्तवर 

संस्कृत एवं हिन्दी साहित्यमें उपलब्ध रामकथा 
विषयक सामग्रीको आधार बनाकर रामायणके पात्रोंके 


- जीवनका औपन्यासिक अध्ययन उन्हींकी दृष्टिसे करने 


का डॉ. युगेश्‍वरका अभिनव प्रयोग प्रशंसनीय है। इस 
अध्ययनमें आधुनिक युगके सन्दभंमें पात्रोके आन्तरिक 
मनोभावोंको समझनेका तथां विभिन्‍न घटनाओं ओर 
प्रसंगोंपर सांस्कृतिक, दार्शनिक, सामाजिक एवं राज- 
नीतिक दृष्टिसे विचार करनेका स्वर मुख्य है । गहन 
अन्तर्भे दिनी दृष्टिके साथ विविध बिषयोंपर बहु-आयामी 


१. प्रकाशक : प्रचारक बुक वलंब, हिन्दी प्रचारक 


संस्थान, पो. बा. ११०६, विजश्ञाचमोचन, वाराणसो- 


२२१००१ । पृष्ठ : 
१०.०० रु. । 


२. पुजारीषुट स्ट्रीट, कोरापुट (उड़ीसा)-७६४०२० । 
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व्यापक चिन्तनभमें ही डॉ. युगेश्‍वरकी प्रखर प्रतिभाकी 
'मौलिकता प्रकट हुईहै । 

“सीता एक जीवन” (प्रकर, दिसम्बर १६८६ ई.) 
के प्रकाशनके बाद उसी शु खलामें 'राम एक जीवन' 
डॉ. युगेश्‍वरका यह दूसरा उपन्यास है । इस उपस्यासके 
विद्वामित्रकी शिक्षा, शुरु-शिष्य सम्बन्ध, यज्ञ-रक्षा, 
ताड़का-वध, अहल्या-उद्धार, 'धनुष-यज, परशुरामकी 
पराजय, रामका वनवास-ग्रहण, गृह-भक्ति, प्रयागमें 
भरद्वाज मुनिसे भेंट, चित्रकूट निवास, भरत मिलन, 

दण्डकारण्यमें अमण, पंचवटीमें निवास, श पंणखा-प्रसंग 
जनस्थान्के राक्षसोंका संहार, सुग्रीव मंत्री, बालिवध, 
हनुमानके द्वारा लंका-दहन, समुद्रपर सेतु निर्माण, 
रावण-वध, विभीषणको लंकाके राज्यकी प्राप्ति, हनु- 
मान और भरतका चरित्र, सीताकी भग्नि-परीक्षा, 
रामका राज्याभिषेक सीताका निर्वासन, दुर्दासा-प्रसंग 
एवं लक्ष्मणका प्राण त्याग--इत्यादिसे सम्बन्धित 
घटनाए' उनपर उपन्यासके विचार विशेष रूपसे पठनीय 
ओर मननीय हैं | 
लेखककी माग्यताके अनुसार राम ब्रह्मा है, भव- 
तार हैं। सीता रामकी शक्ति है । रामके तीन रूप हैं: 
निगुण, सगुण भौर विराट्‌ । पादुका सगुण है। विराट 
सगुण भोर निर्ग्‌णके मध्यमें हे । सम्पूणं सृष्टि राममय 
है। अतः सगुण रामकी उपासना कठिन है, क्योंकि 
लोकाराधना, लोकसेवाही सीतार!मकी उपासना-भवित 
है। भरतने रामकी पादुकाको सिहासनपर स्थापित 
करके रामको लीटाये बिनाही अयोध्यामें राम-र।ज्य 
की स्थापना कर दीथी (१४५-४६) 
रामके निजी व्यवितत्व एवं अवतार-कमंका प्रस्फुटन 
गुरु ऋषि विशवामित्रके सम्परकंमें आनेपर ही होताहै । 
माता-पिता स्नेहान्ध होनेके कारण अपनी: सन्तानमें 
छिपी शक्तियों और योग्यताओंकों पहचान नहीं पाते । 
शानके लिए तटस्थताकी दृष्टि जरूरी है। गुरूमें तट- 
स्थताकी दृष्टिके साथ-साथ शिष्यके लिए स्नेह और अनु- 
शासन दोनोंका सन्तुलन रहताहै (१६)। रामके द्वारा 
ताड़का राक्षसीका वध एवं गोतम पत्नी अहल्याका 
उद्धार स्त्री रूपके प्रति दृष्टिकोणको स्पष्टकर देताहै। 
अत्याचारी, दुष्ट, पापी चाहे स्त्री हो या पुरुष--वध्य 
. है । अत्याचारीको दण्डित करनेमें लिंगभेद बाधक 
नहीं हैं । नारीका सौन्दर्यं उसके लिए अभिशाप बन 
जाताहै। स्त्रियाँ सोन्दर्थके कारण पतित कीजातीहैं। 
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रूपकी चोरी एवं सुन्दरी 'रमणीका इ 


उपभोग राक्षस कम हैं । स्त्रीको लांछित क॑ या छने | ` 
है, पर उसका उद्धार करना कठिन है । च षत 
सहिष्णुता, और समभावका व्यव कि 


हार करना चाह 


तथा समाजमें उनका विशेष सम्मान दोना चाह | | 
` पाहि | 


(२७) । 

सीताके लिए उपयुवत वरके चनावके 
धनुष-यज्ञका आयोजन विशेष प्रयोजन 
लिए किया गयाथा । यह शक्तिक्रे लिए 
खोज थी । एक ऐसे अनुपम वीर नेताकी खोजी जो 
सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमें नवीन क्रान्ति त 
नये आदर्शोकी प्रतिष्ठाकर सके, जो अन्याय और बा 
चारके. युगको समाप्त करके राक्षसोंका समर्थ प्रि 
रोधकर सके, जो सम्पूर्ण भारतमें एक केन्द्रीय पत्ती 
स्थापनाकर सम्पूर्ण राष्ट्र और समाजको एकता 
सुत्रमें वांध सके (२९-४२, ; । 

बचपनमें ही रामके मनमें विगत-जम्मोंमें किये 
गये राक्षस-वधके सुप्त संस्कार जाग उठेथे। उके 


जीवनका लक्ष्यही था--अन्यायका. विरोध, राक्षसो 
विनाश, सदाचारका विकास और लोक कल्याण (२४) 


उनका वनवास लोक-स ग्रह, जन-सेवा, राक्षसो 
विनाश, एवं शील-मर्यादाके उच्चादर्शोकी स्थापना 
लिए ही था। 
वनयात्राके लिए मार्गो तथा पड़ावोंका चुगाब 
राक्षसोके साथ युद्धकी तैयारीके लिए जनसपक, बु 
भव-संग्रह, संगठन तथा राक्षसोंकी युद्धतीति मौर रह 
स्योंका भेद पानेके अनुरूप ही था । प्रयागे रषि भए 
द्वाजने.रामको समझाया कि स गठित ओर जा 
मानव देवोंसे बड़ा होताहै। उन्होंने चित्रकूटमें 
रामको वन्य जातियों, वातर-राक्षस-सरभ्यता, 5 
माया तथा 'दक्षिणक्रे क्षेत्रके विषयमें गहरी अ 
मिली ! वे राक्षसोंकी माया-शवितसे भी SD 
उन्होंने वन्य जातियोंके साथ सम्पर्क जग यी 
आरंभ किया । राक्षसोंकी आन्तरिक लावत यरः 
की त॑यारियोंको जाननेके लिए उन्होंने 97 [वरि 
स्याका संगठन किया । चित्रकूटमें_ Ho 
समपित भावका चरित्र है जो भर्वित सा ४ 
शरणागतिके साथ लोकसेवाको, या 
प्रशासकके कत्त'व्यको गु फितकरके चलता हा 
'चित्रकूटके बाद बे द्वण्डकारण्यमे त 


लिए शकर 
सिद्ध कले 


५ 
थे परियोंका के र ह 
द यहीं खर-दूधणके साथ युम सम्पूण 
नेया 


विनाश होजानेपर जनस्थान राक्षसो 
हा (7 अब लंक्राके राक्षसोके 
की बंचक मायाका संकट आओरभी 
। मारीचकी स्वर्ण-मृगकी मोहकारी माया 

की और न मायापति राम 
ष्टि रक्षाक्री शक्ति 


धामे हनुमागरी भेंट रामफे वनवासक्री 
ही । राम और हतुमानक्री सम्मि- 


प विध्वंपका आइचर्यक्रर 


त पिरे र 
क्रिया । बालिक 


थी उशकी मृत्युध्ते लंका युद्धभें पीछेसे अःक्रमणका 


॥ जाता रहा । सुग्रीवकी मंत्री तथा उसके 
८ राजपदपर अभिषिक्त होजानेसे 
र्ण भारत एक आयं स स्कृतिके प्रभाव्मे भा 
गाता. राक्षसके विरुद्ध प्रबल धन्य सगठनम बहुत 
ह महल्लपूर्ण सहायता मिली । सुग्रीवभी अपने बड़ 
परई द्वारा तिर्वासिते था, जो अपनी पूर्वे पत्नी तथा 
रायको पाकर रामका अतीव कृतज्ञ बता (१६८० 
1७४) | 
तंक्रामें तानाशाही शासन था । वहाँ विचारोंकी 
परतंत्रतके लिए स्थान न था । लंक्ाक्ा राज्य रावणने 
ने बाहुबलसे अजित क्रियाथा । वहाँ उसकी वाणी 
हैनन थी । ऐसे अधिनायकवादी शासनमें एक 
थक्तिका स्वाथे, जिह ओर पागलपन पुरे देशका दाश 
कर देहे ।रावणने अपनी स्वार्थपूतिके लिए लंक्राको युद्ध 
शी आगमें झोंक दिया । रावण द्वारा अपमातित 
शकर जब विभीषण रामके पास आये तो उन्होंते 
अमो लंकाका राजा घोषितकर उसका राज्याभिषेक 
$र दिया । इस घटनाका लंकाबासियोंकी मानसिकता 
१ हेरा असर हुआ | विभीषणके रामके पक्षमें आने 
ह दो राजा घोषित होनेके बाद युद्धका स्वरूपही 
मा युद्ध ना pe क ४ रा ल 
काका राजपद पाने यी ग रे 
० घालन ल ई था । उन्होंने उ र 
ऐक पक्ष पहलेही बुद्धिसत्ताके साथ किया । रावण 
(हने रावण दुबल चा हनुमान दारात. 
/ सत्य शक्तिकी धाकको घूजमें मिला 


त्र या, पर्ख शीक” पद्ध 7९ सै दीषु लंघनसे लेफावातियो 


का मनोबल टूट गवा । रावण शंकित होगयो । अ'गदके 
दूतत्वमे रावणको भारी कूटनीतिक पराजय दी । राम 
के सन्य बलके प्रबल पराक्रम, वीरता तथा रामकी 
अजेयताके जबदेस्त प्रचारने लंफ़ाको आतंकितकर 
दिया । युद़में एक-एककर अपने प्रमुख योद्धाओं और 
पराक्रमी पुओंक़ी मृत्युपे रावण स्वयं आशकित हो 
उठा । प्रतिदित प्रचुर संख्यामें सँनिकोंकी मृत्युने 
लंका निवासियोंमें युद्धके विद्ध अतन्तोषको बढ़ादिया । 
रावणके समर्थकोंमें फूट पड़ते लगी । रामने शत्रुको 
परास्त करने लिए रणनीति और कूटनीतिके सभी उपायों 
का प्रयोग किया । रामका धर्म पक्ष अत्यन्त प्रबल था । 
वे सत्य संयम, विवेक, धैर्य, और सन्तोष आदिके गुणों 
से निमित धर्म रथपर चढ़कर युद्धकर रहेथे । साध्यमें 
भिन्नता आनेपर साधनमें भी भिस्वता आजातीहै 
(१७६-१७) । रावण वानरों द्वारा यज्ञ ध्वस्त कर दिये 
जानेके कारण अजेय बननेके अपने अन्तिम प्रयत्नमें भी 
असफल रहा (१९८) । आखिरकार वह रामने बाणों 
द्वारा उसकी नाभिमे स्थित भमृत-कुण्डका शोषणकर 
लेनेके बाद मारा गया । रामके आदेशसे विभीषणे 
पूरे सम्मानके साथ रावणको दाहू-क्रिया की । विजयी 
सँनिकोंको कड़े निथंत्रणमें रखा गवा ताकि वे 
नगरीमें प्रवेश करके उच्छ,खज आचरण न करे । लंका 
विभीषणको लंक्राके राजपदपर अभिषिक्त किया गया । 
रात्रणको परास्त क्ररनेके बाद रामका मन अजीब-सी 
शून्यता एवं अज्ञात भयसे भर गया । उनमें अपनी 
वियुक्ता प्रिया सीताको अपनानेकी ललक नहीं रही । 
उनके मनमें रावण द्वारा धवित, मादित सीताको अप- 
नानेपर अथोष्याके सामाजिकोके विरोधक्रा स्वर गू जने 
लगा । उनका मन दुविधासे पुणं है । वे सीताके चरित्र 
के प्रति अपने विश्वासको सामाजिक विश्वासमें बदलने 
के लिए सीताको अर्ति-परीक्षा देनेके लिए मजबूर 
करतेहुँ । वे सीताके कलकरको रामःराज्यका कलंक सम- 
झते हैं वे सीताकी अर्ति-परीक्षाको पतिकी प्रतिष्ठाके 
लिए स्त्रीका त्याग तथा चरित्रःशुद्धिके लिए लोक- 
विश्वासकों अर्जन करतेका उपाय मानतेहे (२०१- 
२०५) । 
अन्ततः राम अग्ति-परीक्षामें उत्तीण निर्दोत्र सौता 
तथा भाई लक्ष्मणको लेकर अयोध्या लौटे तथा वहाँके . 
राज्यवर अभिषिक्त हुए । राज्याभिषेकके अवसरपर 
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राष्ट्रीय एकताकी पुष्टि हुई तथा अयोध्या भारतकी 
केन्द्रीय राजनीतिक सत्ताके रूपमें प्रतिष्ठित हुई । 
(२१५) । 
अनेक मनौतियों और अनुष्ठानोंके बाद सीता 
आर रामकी सम्तान-प्राप्तिकी कामता फलवती हुई 
(२२०-२२१) । सीताके विरुद्ध षड्यन्त्र राजमवनमें 
भी चल रहेथे तथा उसके चरित्रको लेकरभी कानाफं,सी 
होतीथी । रामके .शासनकी व्यवस्थाकरी नीतिके प्रमुख 
स्तंभ थे : सत्य, चरित्र, समता, ध्याय,लोकमतका भादर 
और विश्वकल्याण । सीता अपनी सन्तानमें क्षत्रियत्व, 
शासकत्तके साथ ऋषि चरित्रके ग्रुणोंका भी समन्वय 
चाहतीथीं । इसी बीच गुप्तचर दुमु खकी सीताके चरित्र 
के विषयमें कुछ लोगोंके द्वारा भनीतियुक्त कही हुई 
बातोंने रामको चिन्तित एवं व्यथितकर दिया । लका 
में कीगयी अग्नि-परीक्षापर अयोध्याके लोग विश्‍त्रास 
नहीं कर सकते । प्रश्‍न अब अपनी निर्दोष गर्भस्थ 
संतानकी रक्षा करनेका भी था । राजाको न्याय करना 
होगा । उपे प्रजाको अपने कुलके चरित्रके विषयमे 
सन्देहका कोईभी अवसर नहीं देना होगा । राजा स्वयं 
को क्षमा नहीं कर सकता । यह समस्या स्वयं रामको 
अग्नि-परीक्षा होगयी । वे अकेले पड़ गये । उन्हें अकेले 
ही निर्णय लेना पड़ा । अविश्वासको सत्यसे जीतनेके 
लिए भारोपोंका उत्तर त्यागसे देनेके लिए अपराधे 
न हे।नेपर भी सत्यनिष्ठको दंड स्वीकार करना पड़ता 


है । प्रजाको भशिक्षाका दंड राज।को भोगना होताहे । 
सीता रामका नारी रूप है। रामने पुन: सीताको वन 
में निर्वासित किया । लोकसाधनाके निमंम रामक्री यह 


पूर्णाहुति थी (२२१-२३२) । सीताका जीवन वनवासों 
में ही बीता । वह रामके लिए आजीवन स॑कटोंको 
झेलती रही तथा दुख भोगती रही । सीताके निर्वान 
के बाद भयोध्यामें पीड़ा, अमष, भय, अविश्वास तथा 


विवादका! वातावरण छा गया । रामके निर्णयके परमार्थं- 
पक्षको लोग नहीं देख सके (२३४-३६) । 

रामको न्याय, नीति भोर परमाथंकी चुभती शर- 
शय्यापर जीना पड़ाहै । लोक-कल्याणमें ही रामका 
आत्मकल्याण है। रामका सुख संपूर्ण मनुष्यका सुख है, 
सृष्टिका सुख है--इस प्र म-तत्तको सीता जानतीहे। 
सीता-रामका जीवन लोकभक्ठिके लिए है, साधु परि- 
भाणके लिए है, दुष्टदलनके लियेहै (पृ. २३६) । राम 
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सीता साधना इ 
भो 
हे । नगर और आश्रम, समृद्धि और न त 


ही राम राज्य हे । सीता-रा i] 
महलों में स पदभार आव 
आश्रम रामराज्यकी रीढ़ हैं (२३-४०) होगी । 
- सीताका मातृत्व दो जुड़वां बच्चों 
सफल होगया !पिता होनेपर रामको न 
नयी स्फूति मिली । उनकी ममताका वितान अयोध्य र 
वाल्मीकि आश्रमतक तत गया। सोता अपने र ं 
ग नों | 
पुत्रोंको प्रजापालक रामको सौंपकर धरती माताझो 
गोदमें चली गयी । 
रामका देवकार्य पुरा हुआ । स्वयं 
सुचना देने एवं हानी. अपने घाम हाट पर 
आग्रह करनेके लिए मुनि रूपमें उपस्थित हुए । उन्होने 
शर्ते लगादी कि वार्ता गुप्त होगी तथा जो कोईभी उन 
दोनोंको वार्ता करते देख लेगा, उसे मृत्युदण्ड 
देना होगा । उन दोनोंके गुप्त वार्ताके बीचमे ही दुर्वा 
ऋषिके आगमनेकी सुचना देनेके लिए लक्ष्मणङ्ो 
उपस्थित होना पड़ा । क्रोधी मुनि दुर्वासा रामका तक्षण 
दर्शन न होनेकी स्थितिमें शाप देकर सम्पूर्ण पृथ्वीको भस्म 
कर देनेके लिए तत्पर । लक्ष्मणने सम्पुर्ण सृष्टिको बचाने 
के लिए अपना बलिदान अगीकारकर लिया । काल हा 
मुनिक्री शतके अनुसार रामको लक्ष्मणके लिए 'श्रेछ 
पुरुषका त्यागरूप वध के दण्डका विधान स्वीकार 
करना पड़ा। लक्ष्मणको योग-मागँका आश्रय लेकर 
अपने प्राणोंका परित्याग करना पड़ा । सीता गयी । 
लक्ष्मण गये । अब रामको भी जानाहै। 
रामका सम्पूर्ण जीवन परीक्षा है । हर परीक्ष 
पूर्व-परीक्षासे कठिन रहीहै । अपने बहिप्राणलि 
सदैव . सेवकके रूपमें अनुगत निरपराध भाई ब 
का त्याग उनके जीवनकी सबसे कठिन और ग 
परीक्षा थी । अवतार दूसरोंके लिए होताहै। 
दूसरोंके लिए बरसतेहैँ । 
इस रामकथामें यह बात बुरी 
दीघ॑ वनवास कालमें रामने कहीं 
अपने भ्रात-प्रेमक्रो उद्घाटित नहीं कि मही! 
र न व्छत होनेपर १" 
शबितके प्रहारसे लक्ष्मणके मूच्छित हैं १. घटती 
दो बाक्योंमें ही लक्ष्मणके अचेत हीतेके 
सामान्य रूपसे वर्णनकर दिया गया ( 


| 
को जन्म देकर 
थी अ भति 


तरह खटकतीै र 
भी लक्ष्मण हि, 
याहै, बनदी 


त विश व हैपर्से भै या 
त्रके विषयमें लेखक मोन है । 
र जं हा 
| = संबन्ध बहुत-ही आत्मीय और मधुर होते 
| ह ` वरते इस संम्बस्धकी कोईभी झलक 
र EE जीवन ' में दीहै और न “राम एक 
हीत दस उपन्यासमें विवाहपुर्वं जनक- 
: रामके प्रथम मिलनके प्रसंगो 
।ग्रम्थके प्रारं भमें बाल्यावस्थाके ऊपर 
| पका विस्तृत वितत कथावस्तुके विस्तृत Me 
| (हो अनावश्यक लगताहै । विवाहेके प्रसंग लोका- 
' कतिसतत वर्णन, विदाईके अवसरपर माताओंके 
| का क्या धर्मके विषयमे लम्बे शास्त्रीय उपदेश तथा 
प अठारह दोषोंका वर्णनभी (५८) कथा प्रवाहमें 
जनेवाले तथा भप्रासंगिक प्रतीत होतेहे । 
ग्वा डालगेवा नं 

(ग जनकके दस माइयोका उल्लेख (४४) तथा 
ः पधुवनी कलमकी चित्रकला ' में निपुण होनेका 
तभी प्रमाण-विहीनहै । (१४७)। डॉ. युगेश्‍वर अपने 
झायासोमें तांत्रिक उपासना, साम्प्रदायिक मतवाद 
ता ्ोकिक अन्धविश्वास आदिसे सम्बन्धित सूचनाएं 
तुत करते हुए गुह्य साधना, देवोपासना एवं धािक 
॥ायोके विकासके ऐतिहासक कालक्रमको भूल जाते 
We युग वेदिक युग था । उस समय वेदिक 
| सी उपासना तथा याज्ञिक अनुष्ठानोंको प्रबलता 
1 शाक्तमतका उदय बहुत परवर्ती कालमें हुआहै। 
ऐर स्पितिमे राक्षसोंके चिन्तनसे उत्पन्त मानसिक भय 
गरर करके लिए रामके साथियों द्वारा कामाख्या 
शत्र पाठ किया जाना दोषपुर्ण होजाताहै । सीतो 
सतानोत्पत्तिमें विलम्त्र होनेपर अनेक प्रकारके 
ह उल्लेबभी लेखकके द्वारा इतिहास-बोधकी 
ठ सूचना देताहे । डॉ. युगेश्वर रामके मुखसे 
षरमें मनोतियोंका दौर \शुरु था । काशी 
च चरणोदक, जगर्नाथका मा 
शे माता या, भोधड़ तकियाका भभूत । कर्ह 
| न कंठी । कहीसे तांत्रिक बुलाये गये । 
| भुषान वो आये । मु'डन ओर चढावे माने गये । 
। | भयो नो गये । राजमहल-साधुभों, तांत्रिक, 
| भ्र य जापकोंसे भरा रहता । सीताके साथ मैं 
1 लेता । (२२०) । 


भने 
उके लोकोत्तर पुरुष राम एवं उनकी परम- 
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कत सोताको लेखकने अज्ञानता एवै 
अन्धविश्वासोंकी कितनी निचली सीढ़ीपर ला बैठाया 


है ! 


विदुषी अवतार-श 


लेखक्रमें चिन्तनको प्रवृत्ति दोषकी सीमातक पहुंच 
गयीहै । विचारका कोईभी प्रसंग या विषय मिल जाये, 
उसका अन्तर्मन्थन चलने लगताहै, प्रस्तुत भाव या वस्तु 
के स्वरूपके विश्लेपणकी प्रवृत्ति अनियंत्रित रूपसे 
प्रवाहित होने लगतीहै। इसकारण अनेक विषयोंपर 
पुनःपुनः चिन्तन मिलताहै, जो पुनरावृत्तिका दोष है। 
चिन्तन-मननको अधिकतासे उपन्यासकी कथा वस्तुके 
गु'फनमें शंथिल्य आजाताहै । कथाप्रत्राहमें बाधा 
आतीहै तथा रसके आस्वादनमें विरसता आज़ातीहै। 

लेखकने इस उपन्यासमें कई ऐसे शब्दोंका बहुधा 
प्रयोग कियाहै, जो व्याकरणकी दृष्टिसे चिन्त्य हैं, यथा 
--तुलनी (१२३), पातिव्रत (१५२) स्वर्गी (१५५) , 
मेजुकी (१८२) केन्द्री (२१५), आदरणी (२१६), 
टहुंकार (१४८), भिज्ञ (१४१), विद्य तिका (१३५), 
निरावरित (१३४) इत्यादि । 

कुछ शिथिल वाक्योंके प्रयोगभी जहाँतहाँ मिलते 
हैं, यथा--“'अमर, निर्जर देवोंकी कल्पना मात्र है 
(१).।” 'सबका स्वर्गारोहण करते हम अगस्त्य ऋषि 
के आश्रममें पहुंचे (१५४) । जहांतहां पायो जाने 
वाली मुद्रणकी अशुद्धियोंसे भी यह पुस्तक अछूती नहीं 
है 

रामकथाके विषयमें लेखकके सांस्कृतिक चिन्तन 
परिचित होनेकी दृशष्टिसे यह उपन्यास पठनीय हैं । पर 
ऐसा लगताहै कि 'सीता एक जीवन' लिख देनेके बाद 
नवीन मौलिक चिस्तनके रूपमें लेखकके पास भोर कुछ 
नहीं बचाहै । यदि डॉ. युगेश्‍वर इतिहास बोधके 
कालक्रमको दृष्टिमें रखकर इस कथाको पुनः सुगठित 
तथा तर्कसंगत रूपमें लिखें एवं पौराणिक आख्यानों 
की प्रती कात्मकताका भी ध्यान रखें, तो निश्चयही यह 
उत्तम उपन्यास होसकताहै। यह ध्यातथ्य हैं कि 
भारतीय परम्परामें रामायण धमंग्रन्य है तथा इसकी | 
रचना यथाथंकी भूमिपर लोकोत्तर' मानव चरित्रकी 
स्थापनाके लिए हुईहै । 0 
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` उन्तोसवां व्यास 
लेखक : बाबूराम [सिह लमगाडे 
समीक्षक: प्रा. रामबुझावन [सिह 


प्रस्तुत उपन्यास ''उन्तीसवाँ व्यास ' यद्यपि महाः 
भारतकी कथावस्तुपर रचित है पर इसका उद्‌ श्य 
महाभारतकी कथावस्तुको दुहराना नहीं है । पुराण, 
इतिहासके पात्रों एवं घटनाओंको लेकर उपन्यास, 
कहानी, नाटक, काव्य आदि रचनेकी प्रणाली भौर 
बिधा कोई नयी नहीं है । नया होताहै तो यही कि 
उनके माध्यमसे वरतंमानको देखमे-परखनेकी कितनी 
सफल चेष्टा कीगयीहै । यह उपन्यासभी अमीतक 
उसी शिलाखंडपर खड़ा होकर वर्तमानकी ओर संकेत 
करताहे । 

ऐसी रचनाओंक़ा एक ओर उद्देश्य होताहै अतीत 
के चलचित्रोंको आजकी अपनी दृष्टिसे देखना । इस 
क्रममें परम्परा-पोषित चित्र भिन्तभी दिखायी दे सकते 
हैं । रामके साथ रावणको, कृष्णके साथ कंको देखने- 
माननेकी जो परम्पर! यहाँ प्रचलित है, यही परम्परा 


युधिष्ठिर या भीमके साथ दुर्योधनको और भजुनके 
साथ कणंको भी देखेकी रहोहे । इस उपन्यासमे यह 
परिपाटी पलट दीगयीहै । कृष्ण, वही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
यहाँ नहीं रहे जो गीता बांचतेथे और जिन्होंने महा- 
भारतको टालनेकी बड़ी ईमानदारीसे कोशिश कीथी-। 


इस उपन्यासमें वे महाभारत रचानेवाले ही मुख्य 
रूपसे चित्रित किये गयेहेँ। महाभारतको टालनेक़ा 


उनका सारा प्रयास एक राजनीतिक ,नोटंकी मात्र मात 
लिया गया है । 


युधिष्ठिरको भी परम्परागत धमं राजके पदसे उतार 
दिया गयाहै। उन्हें. जनसभाके सम्मुख अपनेको कुरुकुल 
के होनेका भीचित्य सिद्ध करनेके लिए खड़ाकर दिया 
गयाहै-- जिसके आधारपर ही वे हस्तिनापुरके राज्यके 


बंटबारेके भागीदार बनते । महाराज मनुने बारहृविध 
ुत्रोंका होना कहाहै--जिनमें से छः को भोरस, क्ष त्रण, 


us 

१. ध्रक्राशकः : लोरीट, पणं पर्व॑त, राय जयकृष्ण रोड, 
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२. बाकरगंज बजाजा, पटना-(बिहार)-८००००४ | 
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` घनके क्रणी हैं । 


' क्के नीति शास्त्रपर भाज - 


कृत्रिम गूढोत्पन्न तथा 
कहाहै । शेष छ : कानीन, सह ह | पाक 
न्य तथा शौद्रको धनका भागी रार तभव स | 
क्योंकि, युधिष्टिर, यम नामके ऋषिमे ह केहाहै, | 
नामके लकड़हारेसे और अजुन, बच्ची a वता | 
टकसे कुन्तीमें नियोग पद्धतिसे अपने कुलके माहे | 
के व्यक्तियोंसे उत्पन्न हुएथे, इसलिए वाह | 
बंटवारेमें मागीदार बे नहीं बन सकतेथे सम्पत्ति 
र इसी एक कीलपर इस उपन्यासका सारा व्‌ | 
चत्र घूमगया है, दुर्योधन इसी मुल धुरीको जोर 
थामे रहा, जिसका समर्थन कृष्णके बड़े भाई बा | 
तथा उनकी अध्यक्षतामे आयोजित वह नारि 
करतीहे, इसीके बलपर वह कुरुक्षेत्रके मंदाक | 
भी उतरा जहां सत्रह दिनोंमें कौरव सेनाके गनी 
वीर सदाके लिए सो गये । अठारहूवे दिन कृपाचाये, 
कृतवर्मा शौर अश्वत्थामाके साथ दुर्योधन मैदा | 
उतरा--जिसे अपनी नियति स्पष्ट ज्ञात थी, कृपाच्च | 
ने उसे समझायाभी कि जिस विकट परिस्थितिमें हम | 
फंसेहैं--उसमें युद्ध बंद कर देनाही श्र पस्कर प्रतीत | 
होताहै, तुम पांडवोंसे संधि करलो | पर, दुष 
कृपाचायेके उस प्रस्तावको ठुकरो देताहै क्योंकि, वह | 
तो सिफं राज्यके लिए ही नहीं लड़ रहावा, बहतो | 
एक आदशंको लेकर लड़ रहा था भोर वह था बोस | 
पुत्रोंको छोड़कर शेष ग्यारहृविध उत्पल पो 
पैतक सम्पत्तिके बंटवारेमें भागीदारीको अमा 
करना जिसके लिए मिटतामी उसे स्वीकार थाप 
सम्धि कर लेना नहीं । वह स्वयं तो मिट गया, क्ति 
अपने साथ मनुके उस सिद्धांतको भी साथ लेता गया 1१ 
इसप्रकार अपनी बलि चढ़ाकर औरस पोका दु 


ने उद्धारकर दिया, हम उस दुष्ट कहे जागेवाते ड 


श्री लमगोड़ा दुर्योधनके आादशीके A 
'जिसके समर्थंनके लिए उन्होंने कलम उठ ' ता 
भारतको उन्होंने सामाजिक मुल्योंकी का 
में देखा-परखा है ओर अपनी संस्कृतिक 


हीति-शास्त्रको ही कसोटी मा 
लिए मनुके नीति व ल 


गीतिशारतक | 
| जिसे गे | 


| 
| 


और संस्कृतिकी धारा मनुके 
तोड़कर बाहर निकलती जारहीहै, 
; [शेष पृष्ठ: ४० पर] 
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कहानी _ 


| क्ञा-काल' 

लेखक : त्रिलोचन 

पमीक्षक : सोम चैतन्य श्रीवास्तव 

वरिष्ठ कवि, कहानीकार, ` सम्पादक, लेखक एवं 
ता त्रिलोचनका आधुनिक प्रगतिशील साहित्यकारों 
| ; विशिष्ट स्थान है। वे जीवनधर्मी लेखक हैं । वे 
मानवीय संवेदना रागात्मक सम्बन्धो, 
्ुूतियों, क्रियाओं ओर बौद्धिक उपलेब्धियोंको 
दबकी कसौटीपर कसतेहैँ । उन्होंने संघषंरत 
प्राजजी आशा ओर भभिलाषाको वाणी दोहे । 
जाकी रचनाएं अपनी जमीनसे उपजीहैँ तथा 
गाथका रंग लेकर लोकजीवनके वातावरणमें विक- 
पित हुईहैं । उन्होंने प्रतिभा, परम्परा, आधुनिक चिन्तन 
बामीयता, विवेककी दीप्ति, भारतीय वरम्पराके 
श्वत मृत्य, क्ष त्रीय वेशिष्ट्य तथा प्रगतिशील विचार- 
शाको मिलाकर ऐसी रचनाएं रची हैं, जो अपनी निजी 
'हषान तथा विशिष्ट महत्त्व रखती हैं । 

दैश-काल' त्रिलोचनकी बीस कहानियोंका संकलन 
| इन कहानियोंका रचना-काल नहीं दिया गया, 
तेः इन कहानियोंकी विषय-वस्तु, विचार, शिल्प 
i विकासका समीक्षात्मक अध्ययनकर 
बत Ra है रे "टिप ता तार 
पाप-साथ वा ब र रे है आ 
२ » बहुरूपताके भी दशन हुं 


) < 
1५ * राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८, असारी 
* वैरियागंज, नयी दिल्लो-११०००२ । पृष्ठ : 

1 क्रा. ८६; भ्‌ल्य 2 २८,०० रु. । 


संग्रह 


` हैं | कथ्य एवं आकारको लघुताकी दृष्टिसे 'प्रमाण!, 


“व्यवस्थाकी चिन्ता, 'वीरता', 'महाप्रपाण', “रूप- 
रेखा , “बल बच्चे” एवं 'चिन्ता' कहानीको लघु-कथा 
की श्रे णीमें रखना उपयुक्त रहेगा । 'ढेला और पत्ता! 
आकारमें लघु हैं तथा 'बंडा सियार' के साथ नीतिपरक 
लोक-कथाकी कोटिमें आतेहेँ । अन्तिम कहानी 'पहाइकी 
आत्मा” प्रतीक-कथा - है जो अपनी प्रतीकात्मकताको 
पीड़ित भ्रमित वर्गको आत्माके रूपमें स्वयं ही स्पष्टकर 
देती है । 
इन कहानियों में अवधके ग्राम एवं नगरके पीड़ित, 
शोषित, पर संघर्ष रत खरीवनक्रा बहुविध चित्र अत्यन्त 
यथाथेता ओर जोवन्तताके साथ चित्रित हुआहे । इन 
पात्रोंमें पौरुष है, विश्वास है तथ] जीवनके अनुभूत तथ्य 
पर टिके रहकर अन्ततक संघर्ष करते रहतेकी तमन्ना 
है । ये पात्र अध्धानुगामी नहीं है तया अपने अनुभवके 
प्रकाझमें प्राप्त ज्ञानको परखतेहैँ, ये परिस्थितिकी यथा- 
थंताको स्वीकारतेहैँ तथा जीवनकी प्रतिरोधी सामाजिक 
रूढ़ियों और वर्जनाओंकी अवहेलना करके अपने पौरुष 
के बलपर अपने प्रिय. लक्ष्यक्रो प्राप्त कर लेतेहैं। 'अपनी 
इज्जत आप करो'--शीरषक पहली कहानीमें वरग-वेषम्य 
का क्रूर एवं करुण चित्र है । झूरी अपने अनुभवके बल 
पर जान गयाहै कि -“इज्जत धन हैं, इज्जत आतंक है। 
इज्जत वह सब कुछ है जिससे दूरा आदमी दब जाये। 
--सो यह इज्जत धनियोंको बिना यत्न मिलतीहै ।-- 
अपनी इज्जतका मतलब टोमटामक्रा बढ़ाव, धनसे यश 
का विस्तार । ..जो गरीब हैं, उनसे कहता कि अपनी 
इज्जत आप करो दुनियां उनकी इज्जत करेगी--उनकी 
हँसी उड़ानाहै, उनके घावोंमें तीर चुभानाहै । वे किसी 
से इज्जत मांगनेका अधिकार नहीं रखते (२३, २४) । 
- इज्जत बचानेके नामपर गांवके ठाकुरने भूखे झूरी 
भोर उसके चार-पाँच मेहमानोंको बुरी तरह पीट डाला, 
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क्योंकि रातके भूखे ये लोग ठाकुरके बहनोईको पालकी 


पर बिठाकर दस कोस दूर शाहगंजतक पहुंचानेसे 
दसकार कर रहेये । जब झूरीने जंगलमें लकड़ी बीनने 
गयी अपनी बेटीके साथ बलात्कारका प्रयत्न करनेवाले 


पंडितके सपूतको पीट डाला तथा इसकी शिकायत करने 
पंडितजीके पास गया तो उन्होंने झूरीको अपनी इज्जत 


की मांग करने और उन्हें बदनाम करनेके अपराधमें 
पिटवाकर अधमरा कर दिया । 

'नदीके किनारे! कहानीमें “मनोगी' ओर 'भगेलू' 
दोनोंही ठेकेदारके शोषणके सभी हथकंडों ओर चाला- 
कियोसे परिचित हैं, फिरभी अपने भभावोंमें मस्त तथा 
आशावान्‌ हैं। दोनोंही सम्बन्धियों ओर बिरादरीकी 
बर्जनाओं तथा दण्डोंकी परवाह न करके अपने पौरुषके 
बलपर अपनी मनोवांछित प्रियाओं-झुग्नी भोर भःती 
--को प्राप्तकर लेतेहै । 

'देश-काल' कथा-संकलनको सातवीं कहानी है । 
इसमें भी जातिभेद भौर ळच-नीचकी समस्याको 
उठाया गयाहै परन्तु इसका समाधान कबीरके 'मानव- 
मात्रकी समानता, एकता एबं कल्याण” के सन्देश 
के द्वारा किया गयाहै। सिउपाल कहताहै--जो धूल 
में लोट रहाहै उसे वहीं रहने देना कोई मच्छी बात 
नहीं है । आपभी उठो भोर दूसरोंको भी उठाभो, तभी 
बात बनेगी ।' इस कहानीके फात्रोंके संवादमें ठेठ 
ग्रामीण अवधी बोलीका प्रयोग इसकी स्वंबोधगम्यता 


को कमकरके इसके मूल्यको घटा देताहै । यह अवधी. 


की कहानी बन गयीहै । कहानीमें जब कथारसभी न हो 


सुत्रभी न हो, केवल संत्रादके आधार गांवकी खबर 
तथा किसी समस्याका ही चिन्तन हो तो उसे कहानी 


माननेमें किसीभी कथा-रसिकका मन झिझकेगा । ऐसी 
कहानियोंका रपतास्वादन क्षेत्र विशेषकी बोली समझने 


वाले ही कर पातेहैँ, हिन्दीके ज्ञाता सभी पाठक नहीं । 
ऐसी कहानियां न तो साबंजनीन होतीहैँ भोर न इनमें 


स्थायित्वका गुणही होताहै । शिल्प, बोली, नूतन 
चिन्तन एवं अचिलिकताका अवलम्बन लेकर कहानीके 
क्षेत्रमें नये नये प्रयोग करनेवाले कहानीकार यदि हिन्दी 


कहानी को उपयुक्त दोषोंसे बचा सक तो इससे हिन्दी 
कहानी साहित्य, लेखक और पाठक सभीका भला 


होगा । 


'देश-काल' की सभी कहानियां अपनी मोलिकता, 
तेजस्वी चिन्तन, अनूठापन, जीवनकी बहुरंगी छटा 
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एवं भाषा-सौन्दर्यके कारण पठनौय 

भाषाकी लहुरोंमें जीवनकी हलचल मिल 
शब्द-शब्दमें जीवनकी तलाश करते 1 
पात्रोंकी बोली-ढोली, लाग-लपट, टेक अ ऐ 


रि शा | | 
मुहावरे आदि सभीको समेट लिया है । त ३, | 


(पृष्ठ ३८ का शेष ) 


एक प्रयास यह “'उन्तीसवां ब्यास” है | 
उपन्यासकी शेली वार्तालापकी है, जो 
उन्तीसवें ब्यास अश्त्रत्थामा ओर लेखकक्े बीच इब्न | | 
है । जब किसी घटनाका प्रत्यक्षदर्शी पात्र स्वयं ह. | 
ब्यौरा सुनाने लगताहै तो उसमें कल्पनाके पुरे होते | 
हुएभी तथ्यात्मक आभामभी मिलताहै, चाहे वह त 
एकपक्षीय एवं पूर्वाग्रहग्रस्त हो । ब्योरेमें रोचकताते | 
अपने आप आही जाती है । महाभारतके युद्धमें प्या | 
अशवत्थामाभी काम आगयेथे पर, पुराण एवं लोक 


मान्यताके अनुसार वे आजभी जीवित हैं भोर बगे 
मस्तकपर बने घावको टटोलते, हृदयमें पराजी 


व्यथा छिपाये इधर-उधर भटक रहेहैँ । इसी भटका 
में उनकी भेंट लेखकसे होतीहै, भौर उनके हृदयका क्‌ | 
घाव पककर फूट जाताहै । फिर तो, पुरी कथा तमात 
कर ही उन्हें शांति मिलतीहै। वार्तालापकी शशी 
अपनाकर लेखकने कथाप्रवाहको भरुचिकर होगे । 
बचा लिया है। | 

इस ओर ध्यान अवश्य जाताहे कि लेखककी प. 
घोषणा “पात्र और घटनाएं हैं तो आजसे लग" lh 
हजार वर्ष पूवेकी, किन्तु उद्भाषित वतंमानको 
रही हैं,” या “वर्तमानको डोरी पकड़कर प 
हरमें उतरकर सत्य-असत्यका अतुमात ल 

; = कथा-भण्डारकी त 
है,” वस्तुतः महाभारतके पूर्ण कथाः". त 
लगाकर धराशायी करना भौर उसपर 


न तोति 
का लेप चढ़ाकर उन खण्डहरोंको अपने मल दा 
स्थापित 


20५५०७२००७ org aS ०४७४२ 


Pe आर य्य 


नन्त 


अलगाकर ऐसी समान्तर कथा ना i |~ 
है जिससे सत्य-असत्यका अतुमान करन. तवि 
अपनी धारणा 


नहीं होगा, लेखककी 
उद्भासित हो उठंगी। 0 


वमी! 
हक ५ कृष्णा अग्निहोत्री 
परीक्षक : गो विग्देप्रसाद सिद 
त्को संत्यका दर्जा दैनेदाला । 'जिदा आदमी! 
गा अनिहो्रीका छठा कहानीनसंग्रह है । इसकी 
निगा आदमी भौर समाज दोनोंको नंगा करके 
| तीर । मध्यवर्गीय सफोदपोशीका नेतिक 
| ह इमं दहीं है। और, नागरिकके जीवनकी डोर 
| नयमे कसकर पकड़कर रखनेवाला प्रशासन एवं 
| पारी देन औजादीके दिनसे आजतक दवु 
| ॥ बै, यहभी ईन कंहानियोंसे अछूता नहीं है । 
ही खोल व्यर्थ है। अपने भीतर आदमी यौन, 
) प्रधाओर क्रूर स्थार्थंको लेकर किसभ्रकार जिंदा रहने 
। शौ बोशिश करताहै, यही इस संग्रहकी कहानियोंकी 
| पेतना है | निम्न वर्ग हो, मध्यवर्गे हो, सभीके ऊपर 
॥ पुत्तामा उतारकर देखा गयाहै। आदिवासी जीवन 
हैपबार्थंका उधाड़ा करनेवाली तो इस संग्रहकी दस 
कहनियोमें पहलीही कहानी है । यीन-स्वभाव इनकी 
| मब विशेषता है। कुछ -उदाहरणोंसे यह ओरभी 
पट होजाताहै । 
स्वाभिमानी की सुरुचि-सम्पन्त वैजन्ती जब ससु- 
| (ष गयीभी तो बदवुदार पाजामेसे हाथ पोंछनेवाला 
| है मिला। सिर फोड़ लिया । वह नहीं रहा 
| पे विष्णपर आस लगायी । लेकिन उसे पसंद आयी 
| त पढ़नेवाली बेशऊर लड़की । शिकायत 
| धी ह हर ज्य है कः णक अ 
(३३) दजन ज ल बांध लेती हैं । 
रहेर त Re सुरुचिके निए 
| पका अ क 
1 | क्र न न चाहनेपर भी पत्नी इलाको 
। | लो झो ज भाकषित होताहै । वह उसके 
| । बच्चाभी हो जाताहै। एक 
च्चेको खिलाकर जीवित रहने 


ति 


॥:- त 
| फिश है 
| : ज्ञान 
है 0४३४ मे भारतो, ४/१४ रूपनगर, दिल्लो- 


। 5 
पृष्ठ ; १२८; का. ८६; मूल्य: 


१,० ° 


| 


५३) < 
बलदेव पाक, कृष्णनगर, दिल्लो-५१ । 
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की भीख मांगती दिखायी देतीहै । और “खुली राहपर 
बन्द दरवाजे में मोहल्लेकी प्रायः सभी जवान लड़कियां 
अपने चुनावमें स्वतन्त्रताकी दिशामें बढ़ती दिखायी 
देतीहै । घेरा, दबे-ढके टूटता जाताहै। जते, “मालती 
माइकेलके साथ जब बाँक्समें घृमी तो अचम्भेमे आ 
व | व, , 'गति'"''अना ` शेफालीके बीचमें दो 
लड़के बठ्थे । (पु. १०५) लेखिकाकी दृष्टिमें यह सः 
अनिवार्यता ओके वशीभूतही हो रहाहै । wo को 
तिभूज इसको औरभी विचित्र रूपमे सामने लाताहै। 
संगीताने सृजनसे गुप्त विवाह इसलिए कियाथा कि बहुन 
विभाको पढ़ा-लिखा सके। किन्तु वह विभापर ही आसक्त 
हो गया । वह आसक्ति इतनी सामान्य और सहज हो 
गयी कि वह विवाहित विभाके राजीव धरकी सागी- 
भांजीभी उसे लानी पड़तीथी । विभाके पति राजीव 
को ताश, बीयर ओर जासुसी उपन्यासोके पढ़नेसे 
फुरसत नहीं मिलतीथी । | 
कुल मिलाकर इन कहानियोंके पुरुष पात्र निकम्मे 
है । उनको देखकर स्त्रीने भी परिस्थितियोंसे एड्जस्ट 
करना सीख लियाहै। सामाजिक, आथिक दबावोंसे 
वह मुक्त है । अब वह यथार्थका सामना कर सकती है । 
दूसरे सामाजिक आथिक यथार्थभी इतने. नंगे भोर 
जानलेवा है कि 'एमरजेंसीमें नरेन्द्र जेल गया । देवेन्द्र 
के कारण वह छूटा, पर जनता सरकारके आते ही नरेन्द्र 
को तो मीसाका हरजानो मिला भोर देवेन्द्र टेहरी 
गढ़वाल पटक दिया गया, जहां वह बहुत बीमार रहने 
लगा । कारण एकही रहा, पर पता नहीं चला कि, 
“साम्यवादी जुआ, शराब बढ़िया है । साम्यवादी दादा- 
गिरी अच्छी है और कांग्र सी जुआ, शराब, दादागीरी 
घटिया है । क्या अस्तर रहा |” (सेनानी पृ. ७३) 
इसीलिए शायद देवेन्द्र-तरेनद्रके दादा स्वतन्त्रता सेनानी 
होकर भी भूमिगत रहे। उनकी बाबत किसीते कुछ 
नहीं सुना । यथार्थ यह है कि एम. काम. सुरेश सेठकी 
चौकीदारी करताहै । बाईके छृट्टी कर जानेपर बर्तन 
कपड़े तक धोता और बुरी तरह टूट जाताहै जबकि 
रमेश टपरेपर रहताहै ओर बेइमानी, गुण्डागर्दी तथा 
छुरेकी मददसे जशन मनाताहै भोर कहताहै --'अरे, 
इस देशमें काम करने मेरे जैसे कमाऊको क्या जरूरत 
है ।'—(कमाऊ पृ. ९६) आदिवासी समाजका जीवन 
इस झोपड़ पट्वीसे औरभी ज्यादा दहशत पेदा करनेवाला 
चित्रित हुआहै । जगदलपुर जाकर खुजलीका तेल बेचते 
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है । दैन्य दारिद्र्य ओर संतापमें डबेहैँ। टायफाइड 
का इलाज झाडफूससे करतेहैं, लेकिन 'सल्फीके पेड़ 
ज॑सी देह और नीरा जेसी मादक हुंसीके लिए' वे जान 
लेनेमें चूक नहीं करतेहैँ । जेसे सोमराने पत्नीके होनेपर 
भरी. “देवरोएर रीझकर उसने बंजाभीकी हत्या करदी । 


मरी लाशकी चिन्ता छोड़कर वह देवरोपर टूट पड़ा । 


--(कांटोके झुरमुट पृ. ५) कदाचित्‌ ही इतना नृशंस 
आदिवासी होताहै । यही सब इन कहानियों की विषय- 
वस्तु है । केवल वृतियोंपर वह जी रहाहै। क्रितना 
भयावह है ? ४ 
कहानियोंकी सीधी सरल भाषा-संरचना अपने कथ्य 
को पूरी लज्जतमें पेश करतीहै। वस्तु सम्भ्र ष्यमी हो 
जाती है-। बौद्धिक स्तरपर विशवासभी दिलाती हैं । किन्तु 
कहानीकारकी विषयीगतता भी इनमें होती तो वस्तु- 
यथार्थकी अनुयू ज दुर दूरतक होती । हमें लगताहै वसा 
हो नहीं पाया । इसपर भी संग्रह समाजशास्त्रीय 
संस्कार जुटानेवाला है किर यह एक पठनीय रचना तो 


हैही । 6) 
बाल भगवान! 


लेखक : स्वदेश दीपक 
समौक्षक : डॉ. विजय द्विवेदी २ 


समकालीत हिन्दी कथाकारोंमें स्वदेश दीपक एक 
जाना पहचाना नाम है । कथाकारके अबतक तीन 
कहानी संग्रह तथा दो उपन्यास प्रकाशित हो चुकेहैं । 
यह चोथा कहानी संग्रह है । इसमें कहानीकारकी कुल 
सात कहानियाँ संकलित हैं। कहानियां किसी एक खास 
स्थिति एवं परिस्थितिसेः जुड़ी 'न होकर जीवनकी 


बिभिन्न स्थितियों तथा मनःस्थितियोंमें बतती-मिटती- 


घटती घटनाओंकी अत्यन्त सजीव तथा रसमय' अभि- _ 


व्यक्ति हैं । किसी एक पेड़का नाम लो” से आरम्भकर 
'बाल-भगवान' तक सभी कहानियां किसी अनायास 
घटी घटना या किसी चरित्र/पात्रक़े विशेष 'भुड' की 


१, प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजो सुभाष 
मार्ग, नयी दिल्ली-२ । पृष्ठ : १८०; क्रा. ८६; 
मल्य : ३५.०० रु. । 

महाविद्यालय, बारोपदा 

(उडोसा) । 
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अभिव्यक्ति करतीहै । 
समीक्ष्य संग्रहकी पहली कहानी 'किसो 0७... 
नाम लो' मानव स्वभावकी विचित्रता, रस पडा | | 
जीवन्तताकी मामिक अभिव्यक्ति करती है ग कौर § 
नायक अजयसिह सेनाका महावीर- 
इस हुट्टे-कटूटे ऐनामा रह है। 
बड़ा चुटीला मजाक करतेहें । पर वह इनसे त | 
खाता और अन्ततक अपने तेजके तेवरको कुषित | 
बिना 'मरी हुं ई आत्मा” को जोवस्तताको इता | 
उजागर करताहै क्रि पाठकके मु हसे बरबस री. 
निकल जातीहे । इस कहानीके अन्य पात्रभी क्‌ 
जीवन्त है । माया बख्शी जितनी तेज-तर्रार हैउतगीर 
रसमय भी है। उसका आचरण और जीवन एक सा 
उच्चाधिका रीकी बेटीके अनुकूल है । यह कहानी बसु 
संनिक-जीवनकी कहानी है, इसलिए इसमें पाह, 
वीरता, हिसा-प्रतिशोध आदिका कथाकारते. प्रो 
कियाहै । परन्तु बहुतही सुविचारित ओर संतुलित ह 
से । शिल्प सपाट होते हुएभी सरस है, शेलीमें नाली 
यताका पुट कथ्यके प्रति उत्सुकता बनाये रखगेके गि! 
दिया गयाहै। 
'मौतका दिन? संयोगपर आधारित एक प 
नामा है। बसका चालक भोर उसपर सवार ब यशी 
एक साईकलवालेको बसके नीचे दबकर मरगेते बा 
लेतैहैं । साइकलवालेकी दथनीय हालत देखकर वशा 
चालक उसे बसमें बैठा लेता है । साइकलवाला राह | 


कहानी ; | | 


सांस लेताहै, सवारियाँ ड्राइवरको उसकी अ | रे 
के लिए आशीष देतीहैँ । तभी एक 221, हे क | 

शी सका गला फाड़ देती |! 
खिड़कीके रास्ते आकर उ ए लल | 1 


कहानी वार्तालाप शैलीमें लिखी गयीहै । स 
बोलचालकी भाषा और कथातक रहित ह त 
सबसे बड़ी विशेषता मानंव-मुल्य-बोधकी १ है १ 
हैं । कहानीके माध्यमसे यह बतानेका € ! | 
आदमीके कियेसे कुछ नहीं होता, होता 
मंजूर-ए-खुदा होताहै.। 
'एक आधूनिक और की 
पुरुष संबंधोंका चित्र है। आधु जाती 
व॒त्तमें बड़ी पफ] ओर साहसी * प बाते | 
पढ़ी-लिखी है । उसकी आधुनिकता टि री i 
उसक्रे लिएसब पुरुष एक जे £ 


में बैठकर सिंगरेद-शराब आदि 


मे वा ल 
तकी मौत! में गि री | 
शी 


र सामाजिक मान्यत।एं उतत गतिसे 
लतीं जिस गतिसे किताबों में बद- 
धुनिक होने और पुरुषोंक्ो 
थी सिद्ध करनेकी घोषणओंके 


भौ 


तब कहानीका रको लगताहै फि 
हरी मेरे सामने मोत होगथीहै। 


8 णक आधृ £ 
| {द्रति प s 
जवा उतर गयाहे । 
लोकी तरह मर्दका संबल th CTR 
स्‌ le भावशाल 24 

| दहती प्रस्तुतीकरण पिळा हे र 

पुस्कात' कहानीका “मनु मानताहै क्रि-- ब्यूटी 
गत डोन्ट गो टुगेदर” । सेतु गोल्डन मुस्कान 
| हो किरण का पति है और अभिनेत्री 'तिति' 
णी सहेली है । 'मुस्कांन' किरण द्वारा आरम्म 
हा एक विज्ञापन एजेंत्री है! मबु बहुत ताकतवर 
तया किरण सुन्दर हे । भार्या रूपवती हानेके साथ यदि 
| शक्ीभी होतो अपनोंके लिए शत्रू बन जातीहै । 
मुठे पाथमी यही हुआं। वह अनुभव करने लगा कि 
| विकी मुस्कान पिछले कई सालोंसे एकही अथंवाली 
सरगयीहै-“तुव हो क्या ?” परिणामस्वरूप मनु 
| हविहवनहों भगवानसे टू क-कालपर बातें करने 

गो कान कहानी वस्तुतः आधुनिक मध्यवर्ग 
| हा ऐसी त्रासदी है, जहाँ दाम्पत्य-जीवन 

१ पचसे लिया गप्राहै, परन्तु संस्कार 
स है। 
प हीं जाती' अ > 

|. दर नहीं जाती' और 'कौन-से पापा? इन 
| मा bE भा मध्यवग भारतीय समाजकी 
| संकेत है । पहली कहानीकी 

री कुछ पम्पीक्रे साथ हिल स्टेशन जाताहै । 
ती... अस्वर NN < रौ s 
| pa बा । वे दोनों जहां बरी जात हैं, प्रेमी 

। हैं । डॉ. कपिला और मेजर साहब 


| ॥| ही समझ हैं 
कै भझते में ३ £ 
फन र पता चलताहै कि निम्पीका 
| पा be का प्रवासी एक डाक्टरसे विवाह 
| भ । उसे है स्वस्थ होकर अकेले दिल्ली लौटने 


शस ते हा छोड़तेही नवीनको दिलका 
£) ' पिई „5 1 नेवीतकी मुठडीमें बन्द कागज 
i ve र 


रोको बुला ले...” । 'कीन-से 
पीकी कुरूपता ओर बदचलती 


गेर्माजी पर 


र F व श्र ३. ड ऱ्ह £ : १ द ५ ट्स न 
७ करती, शोवःछावी ६ ०2१9 अत्र न क्ोनोक्िकरेसउत्रवक्लेकरुपरापक्र/ंधर तथा नगर दोनों छोड़ 


देतेहँ (दूसरे हसते-खेलते जोड़ोंको देखकर उन्हें अपना 
अभिशप्त वेवाहिक जीवन याद भाताहै, कुछ दिनके अनु- 
भवे बाद उन्हें पता चलताहै कि दुनियाँ भीतरसे वह 


नहीं है जो बाहरसे दिखायी देतीहे । नारंग साहेब 


और उनकी पत्नी दोनों सुखी हैं तो मात्र इसलिए कि 
दोनोंमें "परफेक्ट अण्डरस्टेण्डिग' है | शर्माजी अपनेको 
बुद्ध मानकर पत्नीके साथ परफेक्ट अण्डरस्ट ण्ड 
कायम करनेका विचार करतेहै | तभी नारंगकी बेटी 
शकुत कहतीहै-- “अकल ! मेरे तो चार पापा हैं । 
तीन कारवाले । एक स्कूटरवाला।'” 

उक्त दोनों कहानियोंके तेवर भिन्न होते हुएभी 
मूल ध्वनि एक है। कहानीकारने रोचक किन्तु सहज- 
सरल शंलीमें बतायाहै कि आजका संभ्रान्त कहा जाने 


“बाला समाज न केवल अवसरवादी है, अपितु यह उप- 


भोक्तावःदी भी है | ऐसे समाजमें विकृतिको संस्कृति 
तथा सम्बन्धोंको उपभोक्ता सामग्रीके रूपमें देखा जाता 
है 
“बाल भगवात' में एक अविक्षित मस्तिष्कवाले 
दयनीय किशोर सिद्धडकी कहानी है । यह आजके 
भारतीय समाजमें धमंके नामपर धन्धा चलानेवालों 
द्वारा धर्मंभीरु जनताके अन्धविश्वासोंको हवा देकर 
निजी लाभ उठानेकी कहानी हैं। जेट-योगी महेश 
आर कामयोगी रजनीश अकेले नहीं हैं । उनके छुटभेये 
भी अपने-अपने स्तरपर उनसे कम करामाती नहीं हैं । 
धर्मके इस काममें उतकी सहायताकर रहेहैं---राजनेता 
और पूजीपति या पैसेवाले । बाल भगवान” कहानी 
अन्धविद्वासी धर्मभीरु जनता भोर 'गुलडम' दोनोंपर 
कड़ा प्रहार करतीहै । 
संक्ष पमें, इस संग्रही समी कहानियाँ कथ्य-तथ्य, 
रचात्र-बनाव, भ।षा-शिल्प भादिकी दृष्टिे मनको छने 
वाली तथा मस्तिषकक्रो झकझोरनेवाली हैं । कहाती का रने 
सरस शब्दोंमें जीवतके कुछ ऐसे चित्र प्रस्तुत किमेहै 
जिन्हें सहजमें भुलाता संभव नहीं है । सात कहातियो' 
के इस संग्रहमें जीवनके सात रंग सचधुचही कहातीके 
आकाशमें इन्द्रधतुषी आभा बिबे र रहेदे । संग्रदू पठनीय 
ओर संग्रहणीय है । 0 
'प्रढर--भावण २०४४-४२ 
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सम्वाददाता प्रौर समाचार-लेखन! 
लेखक : इय : डॉ. यासीन दलाल, 
डाँ. रमेशकुम।र जेन 

समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ 

पत्रकारिता एवं जनसम्पेक नये व्यवसायके रूपमें 
प्रतिष्ठित होचूकेहैँ क्योंकि समाचार सम्प्रेषणका सुवि- 
ख्यात माध्यम है । पत्रकारिताके क्षेत्रमे जिन प्रसिद्ध 
पत्रकारोंके प्रति हम श्रद्धानत होतेहे, उन्होंने किसी 
विश्वविद्यालयसे पत्रकारिताकी डिग्री प्राप्त नहीं की थी, 
अपितु अपने अध्यवसाय और मिशनरी भावतासे पत्र- 
कारिताको जीवतका ध्येय बनायाथा । वर्तमान समथमें 
पत्रकारिता व्यवसायके रूपमें जब सम्मानित हो चुकीहै 
तो उसकी प्रविधिके अध्ययन-अध्यापनकी आवश्यकता 
भी अनुभवको गयीहै । देशक्रे कई विश्व विद्यालयों में 
पत्रकारिता पाठ्यक्रमोंका संलाचन किया जारहाहै 
और तकनीकी दृण्टिसे पत्रकारिताके सभी क्ष त्रोंकी 
शिक्षा व्यवस्था की गयीहै । सम्वाददाता समाचार माध्यम 
की एक महत्त्वपुर्ण इकाई है क्योंकि बही एक ऐसा 
माध्यम है जो समाचार-स्रोत बनताहै तथा समाचार 
प्राप्तकर उपे पत्रमे प्रेषित करनेके लिखित रूप देत।है । 
समांचार-लेखनभी एक तकनीक हैं ओर उसके लिए 
केन्द्रीय चिन्तन-बिन्दु, उसका विकास एवं निष्कर्षपर 
ध्यान दिया जाना आवश्यक है ताकि समाचार 
सम्पादककी मेजपर.उसके सम्पादनकी आवश्यकता न 
हो। ` 

आलोच्य पुस्तक “सम्वाददाता और समाचार लेखन' 


१. प्रकाशक: राजस्थान प्रकाशन, जयपुर, २०२००२ | 
पृष्ठ : १९५--१६; डिसा. ८६; मूल्य : २५.०० 
रु.। 

२. हिन्दी विभाग, कुमाऊ विःवबिद्यलय, नेनीताल - 
२६३००२ (उ. प्र.) । 
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के लेखकद्वय-डाँ. यासीन दलाल ( 


_ ; सौराष्ट प 
बिद्यालय, राजकोट) एवं डॉ. रमेशकुमार जैन तवः | 


ह [र जेन (राग. | 
स्थान विश्वविद्यालय, जयपुर) पत्रकारिताके शिक्षण | | 
जगत्‌में कार्यरत हैं । दोनों विद्वान्‌ लेखकोंने | 

क 


में सम्वाददाताके लिए उन क्षेत्रोंका सम्पूर्ण तकनीरी 
ज्ञान दियाहै कि वे अपने कत्त व्यके प्रति जागरूक रोए | 
सक्षम होसके । इस पुस्तकके प्रथमतः बारह अध्यायो | 
“समाचार”, 'समाचार-पत्र', 'समाचा रोके स्रोत, पमा: | 
चार समितियां,” 'समाचार-ेखन', 'आमुष', भह | 
वार्ता’, 'अपरोध-समाचार', 'खेल-सम।चार 'मागिक 
समाचार”, वाणिज्य समाचार”, विवेचनात्मक समाचार, | 
पर विस्तृत तकनीकी ज्ञातका परिचय दिया गयाहै। 
ये वे अध्याय हैं कि सम्वाददाताको इस क्षेत्रमें सन्नि 
होनेसे पूवं अपने कार्यों एवं दायित्वोंका पुरा ज्ञान हो 

सके । द्वितीयतः-अन्तिम अध्यायमें “प्रेस शब्द पुत्री” 
दी गयीहै । प्रेस एवं सम्वाद लेखनके क्षे त्रमें इस तुती 
का अपना विशेष महत्त्व है क्योंकि बिना इस शा | 
वलीको जाने समाचार-लेखतकी पटुता सम्भव गँ | 
होती । यदि सम्वाददाता यह नहीं जानता कि समबा! 


क्षो त्रमें 'बुलडाग' किमे कहते हं तो समाचार रिस छ । 
में क्रिस संस्क रणके लिए होगा, वह नहीं जानता सगः | 
चार अवश्य प्रेषित करताहै, जबकि 'बुलडाग पश. 
चार-पत्रका सर्वप्रथम, सबसे महत्त्वपूर्ण भौर विशेपह्म | 
से प्रभात संस्करण कहलाता है (पृष्ठ १२६) | शी | 
प्रकार 'बीट' किसे कहा जाताहै (समावार पति 1 


| 
यार की गीर 
पात्र ९ प 


एक बात खटकतीहै कि इस पुस्तकक्रा नात भ 
दाता से आरम्भ न होकर 5 
तो सटीक था--'समाचार और ये पुस्ती 
क्‍योंकि सम्वाददातापर एकभी अध्याय ईर 
(शेष पृष्ठ ४६ पर) 


प्रौर भावात्मक एकता 


वचक : प्र, द. अ ड 

क्षक : रामप्रसाद gi 

हिंदी माध्यमिक विद्यालय, पुणे के अत्व प्रधाना- 
आदक्षवादी अध्यापक, अथक हिंदीभकत, निष्ठा 
प्ल राष्ट्रॅक्यवादी श्री प्र. द. पुराणिक कृत 'राष्ट्रीय 
और भावात्मक एकता? विद्यालय-स्त रीय अध्यापक- 
बधापिकाओं और छात्र-छात्राओंके लिए तो एक अतीव 
उपयोगी ग्रथ हैही, अन्यान्य पाठक-पाठिकाओंके लिएभी 
रारी है । हाँ, ग्र थमें प्रचारक एवं सहायतादाता- 
रविवरणादि खटकते हैं । यों, गांधी, विनोबा एवं 
पागे गुरुजीके अनम्य भकत श्री पुराणिकका यह ग्रथ 
हौ शीषकसे मराठीमें भी प्राप्त है तथा “नेशनल इ टी- 
त (थ, एजुकेशन)” शीषंकसे अग्रजीमें भी । 
बोबाको समपित इस ग्र थमें मराठीके प्रसिद्ध साहित्यः 
कार एवं लोकसेवक श्री साने गुरुजी (२४ दिसम्बर 
(५९६५-११ जून १६५०) के जीवनपर प्रकाश डाला 
गहै तथा राष्ट्रीय एव भावात्मक एकताकी दिशाओं में 
किये गये उनक्रे प्रयत्नोंका विशद निरूपणभी किया गया 
है-विशेषतः उनकी “आंतर भारती” कल्पनाका । 
शः सम्मानित शिक्षक श्री पुराणिकने विद्यालयः 
शोमे राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता स्थापित करनेके 
गए बहुतसे अमूल्य सुझाव दियेहे, जिनमें प्रमुख है 
El भ इत्यादि से ८ब इत्यादि तक) का पंजाब, 


| बराय 


९ 
: | ` काशक्ष : प्र. द. पुराणिक प्रतिष्ठान, हिन्दी 
आध्यात्मिक विद्यालय, वुणे-४११००१ । पृष्ठ 3 
र (४४; काउन; मूल्य ; १४.०० २.॥ 
रो 5 बो, एम. आई. जी. फ्लंट्स, हरिनगर, 
गेय विल्लो- ११००६४ | 
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कता, : अखण्डता 


राजस्थान, मध्यप्रदेश, कश्मीर, बंगाल, तमिलनाड | 


आंध्र इत्यादिमें विभक्त करना, अर्थात्‌ चाहे जहाँके भी 
हों, छात्र अपनेको इन राज्योंका समझकर . तदनुसार 
जानकारी हासिल करें तथा संवेदनशीलता विकसित 
करें । पुस्तकोंके आदान-प्रदान, यात्राओं, बहुभाषाज्ञान 
इत्यादिके अन्य सुझावभी बहुत उपयोगी हैं | ग्र थके 
अतमें विभिन्न भाषाओंके सामान्य मिलते-जुलते और 
बोल-चालके वाक्योंको देवनागरी लिपिमें दिया गयाहै 
जो बहुतही उपयोगी है; साथही भाषागत एकताका 
प्रमाणभी । ग्रथ संथा संस्तुत्य है । 
सम्प्रति भारतकी सर्वोपरि आवशकता राष्ट्रीय एवं 
भावात्मक एकताही है, जिसके अभावमें देश पुनखेण्डित 
हो सकताहै । दैखाजा रहाहै कि जो तत्त्व किसीभी 
प्रकार (धार्मिक, भाषाई, प्रादेशिक प्रभूति) के पृथक- 
वाद या घुणावादका प्रचार-प्रसार करतेहैं, वे संकीणे 
लोकप्रियतामी प्राप्तकर लेतेहैं, राजनीतिक लाभभी 
(जिसमें आथिक लाभ अनायास समाविष्ट हैं क्योंकि 
सम्प्रति भारतीय राजनीति सिद्धांतमूलक न होकर 
स्पष्टतः अर्थमूलक हो गयीहै) । ऐसी स्थितिमें, बालक: 
बालिकाओंफे सहज-पावन कोमल-कान्त मस्तिष्कोंमें सर्वो- 
पयोगी एवं गौरवमयी राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकताका 
आरोपण अपरिहायतः उपयोगी है । श्री पुराणिकका 
ग्रथ इस दिशामें बहुतही प्रभावी सिद्ध हो सकताहै । 
इसे प्रत्येक विद्यालयके पुस्तकालयमें अवश्यही स्थान 
प्राप्त होना चाहिये । [1 
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राष्ट्र निर्माणको ओर 1 Digitized by Arya Samaj Foundat०न र त्रात है तुअता है कि लेख केने घि 


लेखक : उमादत्त चौबे 
समीक्षक : सुभाषचन्द्र 'सत्य' 


प्रस्तुत पुस्तकमें समसामयिक समस्याओंपर लिखे 
१२ निबन्ध संकलित हैं, जिनमें लेखकने लोगोंको राष्ट्र 
तिर्माणके लिए किय्रेजा रहे विभिन्न प्रयासोंकी जान- 
कारी देकर इस महान्‌ कार्यमें सहमागी बतनेकी प्र रणा 
देनेका दावा कियाहै । इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा 
देश इस समय जिस दोरसे गुजर रहाहै, उपमें देशकी 
एकता, विकास और मजबूतीको रेखांकित करनेवाले 
साहित्यकी अत्यंत आवश्यकता है । 
भ्रष्टाचार, स्त्री अधिकारोंकी रक्षा, पर्यावरण 
सुरक्षा, वयस्क शिक्षा, बेरोजगारी, काला धत, गंगाका 
निर्मलीकर्‌ण आदि सभी ज्वलंत समस्याएं हैं, जिनपर 
लिखे निबन्ध इस पुस्तकमें सम्मिलित हैं। ये समग्र 
विषय ऐसे हैं, जितक्रे बारेमें सामान्य पाठकोंको जागरूक 
बनाना महत्त्मपूर्ण है, किंतु इनमें अधिकतर तिबन्धोंमें 
विषयका निर्वाह सतही ढगसे हुआहै । विषयकी गहराई 
में जाकर समस्याकी गंभीरताको उजागर करने भौर 
उदाहरण देकर अपनी बात पुष्ट करनेकी बजाय अधि- 
कतर मामलोंमें सरकारी पक्ष रखतेका आग्रह परिलक्षित 
होताहै । संभवतः यह लेखककी विवशता है, क्योंकि वे 
, बिहार सरकारमें उच्च अधिकारी हैं। ये निबन्ध उन्हीं 
विषयोंपर लिख गयेहैँ जिन विभागोंमें लेखकने काम 
कियाहै । इस दृष्टिसे निबन्ध प्रामाणिक ओर यथार्थ 
होने चाहियेथे, क्योंकि लेखक्रने निकटसे समस्याओंको 
परखा होगा । किंतु सरकारी अधिकारी होता“ 
गहराई तक जानेमें बाधक रहाहै। भ'तिम चार-पाँच 
निंबध तो एकदम सतही वित्ररणात्मक और आँऊडे- 
बाजीके अतिरिक्त कुछ नहीं है। थे निबन्ध करिसी 


प्रचारअधिकारी द्वारा लिखे लेख मात्र हैं, जो सामान्य 
ज्ञानकी पुस्तकों या समाचार पत्रोंके विशेष परिशिष्टोंमे 


छपने योग्य हैं । निबंधोंकी भाषाभी सरकारी, दुरूह 


१. प्रकाशक: राजपाल एंड संप, कइपीरी दरवाजा, 
दिल्ली-६॥ पूष्ठ : ५४; डिमा, ५६; मूल: 
२५.०० रु. । . 
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` -कुलिश। इन दोनोंका आशीष इस पुस्तकको 


. णो क गे El ! मे ठु 
निबंधोंकी रचना नहीं की । यदि लेखक र द 
भं | ४ 
गहराईसे अध्ययन करके लेखनी चलाते तो ह 
प्रभावकारी और पठनीय बन पड़ते । [फि १ नता 
गारी और ध्रोढ़ हि में लिखे द 
प्रोढ़ शिक्षाके बारेमें लिखे गये निम्न न 
के व्यापक अनुभव और ज्ञानक्रे परिचापक हैं । हे 
विषयक्रे अनेक पहलुओंको सामने लानेका प्रयास व 
गोचर होताहै । यहांभी प्रचारवादी स्वर मुखर 8 क 
सरकारी पक्षक्रा डंका पीटनेपर अधिक छ्या ता 
गया है। [] ॥ 
(पृष्ठ ४४ फा शेष) ` 
दुर्लभ होगयाहै । यद्यपि इसमें सन्देह नहीं है झि इ 
पुस्तकमें जों कुछ कहा गया और निशित किया गया 
है, वह सम्वाददाताको ही सम्बोधित क्रिया गयाहै। 
यही नहीं, आवश्यकताके अनुरूप चित्रों एवं रेखा चित्रों 
से पुस्तककी उपादेयता सिद्ध कीगयीहै। 


नः दिया | 


ध्यान देने योग्य है कि इण्ट्रो' नामक अध्याय 
समाचार-पतम्प।दनके क्षेत्रमें परिगणित क्रिया जाना 
अधिक साथंक लगताहै, पर यहां उसका संकलन सम्भ: 
वतः सम्त्राददाता क्षे त्रमें कार्यरत तकनीकी व्यक्ति या 
युवकको यह दि्वानेके लिए किया गयाहै क्रि उसे कव, 
केसे, कहां समाचारपत्रमें स्थान दियाजा सकताई। 
तकतीकी दुष्डिते यह लिखत? क्ष त्रमें नहीं आसता 
'सम्पादन” के क्षेत्रमें अधिक उपयुक्त प्रतीत होताहै। 

पुह्तकके प्रावक्रथत ओर भूमिका राजस्थात पत्रही” 
रिता क्षं त्रमें जानेमाने और सिद्धहस्त एवं पत्रकारिता 
क्षे त्रके मानक -व्य क्तित्व हैं --भूतपूवं विदेशक,जत सम 
निदेशालय, राजस्थान एवं बत॑मान समयमे प्र स संति 
कार, मुख्यमंत्री, राजस्थान राज्य श्री राजेख पट 


तथा राजस्थान पत्रिकाके सम्पादक श्री 
प्र 


दी दातामोंगी 
हुआहै तथा उनका कथन और संकेत सम्वाददातान 


नयी दिशा ओर सन्देश देताहै । 

. पुस्तक प्रकारिताके क्षत्रमें प्र 
युवकों ओर प्रत्येक आओ लि 
ग्रहण करेगी--ऐसा अनुभव किथाजा सकता 


विष्ट होति 
ए अनिवार्य 
ती | 


परीक्षक : डॉ. प्रशान्तकुमार? 
वकालतमें अदालत? का मुख्य विषय कानून और 
मु. तियांकी विद्रूपता है। यही विद्र,पता लेखकको 
गरी § कचोटती रहेतीहै । उसकी यही भीतरी मजः 
रचनाका कारण बनीहै। लेखक पेशेमे वकील 
A र इसे प्रोफेशन कहता है विजनेस नहीं । उसकी 
पर वेदना है कि दूसरे लोग इसे मापा मान बंठेहैँ । 
दरीलकी पहचान काले कोटसे होती है 1 काले कोटपर 
पह उचित, 'काला कोट डालही लियाहै तो झूठ बोलने 
और काते कारनामे करनेसे क्या घबराना व पूरे वका- 
रत पेशिका भदूदा चित्र खींच देतीहै । 'मुवक्किल'शीषेक 
४ तेख़कने वकीलों द्वारा गलत मुकदमोंकी पेरवीपर 
दुख प्रकट कियाहै। 'दफतर', 'घर' ब “पडोस में 
होली व्यावहारिक मजबूरीका चित्रण है । 'पारिश्र- 
रकः शौयंकसे लेखकने मजबूर मुवकिलो के प्रति 
सहानुभूति प्रकट करके एक आदशेका वर्णन कियाहै । 
पुशी' शीषंकमें आजकलके मु शियो पर व्यंग्य है । 
सौभाग्य” शीर्षकमें लेखकने न्यायमूति श्रीमान्‌ 
एस. भार, दास बारा मान्य “पसंनैलिटी, कौमनसेन्स 
ब्र लक' को एक वकीलकी सफलताकी सीढ़ी माना 
है। तिवड्म और तीरतुवकाकी उन्होंने अवहेलना की 
है। इसीप्रकार 'कर्तव्य' और 'उसूल” में भी लेखकने 
बनी माग्यताओंके आधारपर वकीलको एक आदश 
बननेकी प्रेरणा दीह । 'होला” शीषंब में दिल्ली 
की तीसहजारीमें खेलोजा रही कानस्की हेली 
और उसके कारण जजो', वबीलो' मुवविवलो के 
भद्दे होगये चेहरोंका वर्णन कियाहै । लेखक दिल्ली 
हे को एक “अस्पताल ' की संज्ञा देताहै। 
र सरल सहज, भोलेभाले, सज्जन, सभ्य, ईमानदार, 
म क र , स्त्री-पुरुष बालक-बुजुर्ग, 
रा लतू-फालतू इत्यादि सभी प्रकारके मुकदमे- 
यी बीमारीके इलाजके लिए आकर 
जा rd ते हा 3 र हालत केन्द्रीय 
रे हीं सुधरती । 
जि सेवा, ई-३१, मानसरोवर गार्डन, 
no । पृष्ठ: १२१; क्रा. ८५, मूल्य : 
की नर! ड 
न पनगर , दिल्ली-( १०००७ । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कानूनी विद्रूपता 


'अफसोस' शीर्षेकने लेखकमें कानूनकी सारी व्यव- 
स्थापर कठोर ne । 'गुड़' शीषं कमें लेखकने 
स्पष्ट कियाहै कि 'किसप्रकार एक वकीलके उचित 
और स्पष्ट व्यवहारको लोग कड़वा कहतेहं । 

'वकालतमें अदालत' में कानूनसे जुड़ा समाज 
मुख्य है, पर 5 अनेक विषयभी इस रचनामें आये 
है । घाट' शीषेकमें नासिकके पण्डों व अन्धविशवासपर 
चोट है । शौक' शीर्षकमें बढ़ती हुई शराबकी लतपर 
प्रहार है । मुआयता? में लेखकने देशमें सरकार द्वारा 
हिन्दीके साथ कियेजा रहे खिलवाड़का एक करुण चित्र 
प्रस्तुत कियाहै । 'रिट' में दन-ब्रदलकी समस्या उठायी 
गयी है । 'साहित्यकार! में साहित्य और साहित्यकारपर 
सुन्दर टिप्पणी है (पृष्ट ११३ )। कहावत' पर लेखक 
के अनेक कथन हैं, (एक देखिये) मेरे दिलके साहित्यमें 
कहावतोंका भी वही सम्मान है जो किसी देशके समाज 
में ऐतिहासिक इमारतोंका होताहै अथवा होना चाहिये। 
“एक स्थलपर सरकारी दफतरोंको ब्यूटी पालेर कहताहै । 

यह रचना आत्मकथात्मक शेलीमें लिखी गयीहै पर 
इसमें घटनाओंका घटाटोप नहीं हैं, जीवनके आदर्शों व 
सिद्धान्तोंका उल्लेख अधिक है | एक उदाहरण देखिये : 
'कुदरंतभी बया चीज है । इ'सानके भीतर इतना कुछ 
भरकर इस दुतियांमें भेजतीहै कि इ'सानको स्वयं भी 
इसकी तनिक भनकतक नहीं होती । इस प्रकारके 
अनेक सिद्धान्त वाक्य इस. छोटी-सी रचनामे भरे पड़े 
हैं। एक और उदाहरण : “मेरे विचारमें रिश्वत! ओर 
“इनाम? में उतनाही अंतर है जितना कि किसी गैर 
काननी और कानूनी. ब मे मे होताहै । 

"यह कृति मुख्य रूपसे कानून विषयपर है। पर 
अन्य अनेक विषयों वे विविध शीर्षकोंके कारण इसमें 
प्रबन्धात्मेकता नहीं है । इसमें कहानीको रोचकता और 
निबन्धका विचार तत्त्व दोनों हैं । बीच-बी चमें संवाद, 
नाटकीयता व काव्यात्मकताभी है। ¬ ' 

भाषा सरल और स्वाभाविक है । चित्रात्मकता 
उसकी विशेषता है। लेखकने अनुप्रासो, रूपकों आदि 
अनेक अलंकारोंका. प्रयोग कियाहै । मुसाफिर द्ल्हे, 
उसूल नामक उल्लू, 
दिमाग, कानून कृष्ण, आदि रूपक भरे पड़ हैं । मानवी- 
करणके उदाहरण सफलता नामक सुन्दरी, संमानताकी 
देवी, राजकुमारी-सी बनी एक बूब्स रत पुस्तक जिसकी 
कायापर लेखक उ गलियां भी फेर लेताहै । इन भलं- 


कारोसे भाषा. सशक्त हुईहै तया उसमें साहित्यिकता _ 


आयीहे । (1 
‘ प्रकर'--अआंवण' २०४४-४७ 
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१९५० : नवम्बर अक छोड़ सभी अक उपलब्ध पुरा सेट ३६००६ हा 
१६८१ : बारहों भक उपलब्ध पुरासँट ४२,००६ ह 
१७८२ : जून, सितम्बर भौर अवतुबर अक छोड़ सभी अ'क उपलब्ध _ पूरा संट.._ १२०० ६ E, 
१९८३ : जुलाई, अकतूबर छोड़ सभी अ'क उपलब्ध प्रा सैट १,५०६ 
१९५४ : मार्च, अप्रल अंक छोड़ सभी प्राप्य : < ५१.५० ९, 
१९५५ : जनवरी, मई अक छोड़ सभी (प्राप्य ५१,५०९. 
१९८६: जनवरी ओर॒ जून भक छोड़ सभी भक उपलब्ध ५६५०९ 
गे कि 2 .. फटकर आक. ४०९६ 
लर RE > २ डी हाक व्यय पु 
नि डर [दूरभाष : ७११३७१३] 
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भारतोंय ज्ञानपीठ 


गोरवशालो प्रकाशन परम्परा में नये कोतिमान 


भगवद्गीता : एक नया अध्ययन : प्रो. भागीरथ दीक्षित 
आधूनिक जीवन के संदर्भ में गीता की प्रासंगिकताओं ओर आज के मनुष्य के लिए उसके मूल संदेश के 


मर्म को रेखांकित करने का एक नया और अनूठा प्रयास । AT 


महाभारतो (उपन्यास) : डा. चित्रा चतुवरदी 'कातिका' 
महाभारत को प्रमुख पात्र द्रोपदी के भोजस्वी ब्पत्रितत्व को उजागर करनेवाली एक सशक्त कृति 


Yoroo 


गूगे सुर बांसुरी के (कहानी संग्रह) : पन्नालाल पटेल 
ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गुजराती के विख्यात कथाकार पन्नालाल ण्टेल की चुनी हुई श्रेष्ठ कहानियों 
का संग्रह ४५.०० 


शान्तला (उपन्यास) चार भागों में : सी, के नागराज राव 
कर्नाटक के होयूसल राजवंश की तीन पीढ़ियों का समूचा जीवन-परिवेश प्रस्तुत करनेवाला विशाल 
ऐतिहासिक उपन्यास ४५,००, ५५,००, ५५.००, ६०.०० 


भारतीय कविताएं : १९८४ : संपादन : बालस्वरूप राही 
भारतीय भाषाओं में वषे १६८४ में प्रकाशित कविताओं में से अग्रणी काब्य-मरमज्ञों द्वारा चुनी गई ७५ 
विशिष्ट कविताए । कवियों के सचित्र परिचय-सहित 3९१90 


भारतीय कहानियां : १६८४ : संपादन बालस्वरूप राही 
भारतीय भाषाओं में वर्ष १९८४ में प्रकाशित कहानियों में से अग्रणी कथा-ममंश्ञो द्वारा चुनी गई 
विशिष्ट कहानियाँ । कथाकारों के सचित्र परिचय-सहित BF 


कोंचवध तथा अन्य कहानियां : डॉ. ऋता शुक्ल 


भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आयोजित नयी पीढ़ी कथा-प्रतियो गिता में सर्वश्रेष्ठ घोषित १८७८ 


खिलाफ हवा से गुजरते हुए (काव्य संकलन) : विनोद दास 
भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आयोजित नयी पीढ़ी काव्य-प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घोषित क 
संकलन ५१ 
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„= तभीक्षाका मासिक | . 
[पुस्तक समीक्षा 1 5 | दिल्ली-११०००७ 
। - अना ल्क ` अकः ८5 भाद्रपद २०४४ (वि.) अगस्त : १९८७ (ई.) 
| 1 { 
समीक्षित कृतियां 
विसंवाद | ह 
वः न के चालीस वर्षो की उपलब्धि ३ वि. सा. विद्यालंकार 
एवाधात | ए 
| यरता और विघटन 
| , आत्मकथा : चिन्तन 
| कार 5 आत्मक A >] न्दर 
हह "कड दास्तान--अमृतलाल नागर ८ & 1 ५ घोष 
हिय और संस्कृति--अमृतलाल नागर ११ $ शूल 
पे पक्के दस चेहरे डॉ शिवराम कारन्त १७ डॉ. रतनलाल शान्त 
| प्रांतिक निबन्ध न्न ४ र 
5३५ जः १६ डॉ. अम्बाप्रसाद 
भारतीय साहित्य मे. रामकथा ड: कुमार वि २४ डॉ. राजमल बोरा 


नन, समाज और संस्कृति- विष्णु प्रभाकर 


| एग्भाषा : समस्या 


राष्ट्रभाषा विहीत रा" 
हिंदी : स्थिति-समी क्ष 


रोटे २५ डॉ. एन.पी. कुट्टनपिल्‍ल 
ट--भ्यायमूति गोपाळराव एकब bd | 


1 और चनोतियां- सम्पा चरणसिह भमी २७ 


| भाषा शब्द 3 ५ २६ डॉ. कंलाशचन्द्र भाटिया 
शब्द चर्चा-डॉ..ब्रंजमोहन “ 

| 2 कडी ३० प्रा. सोम चतन्य 
शिप्रा साक्षी है--डॉ. शत्रुध्न ३८ डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त 


:. फ्रवसेन=-शरद पगारे 
| . शरद ऋतु योगेशकुमार 
हानी कक ह fh कक ह 
न ४ शोविस्दप्रसाद सिंह 
गे सुर बांसुरी के--पन्नालाल पटेल “डॉ. हरदयाले 
क्रोंबवध तथा अन्य कहानियाँ--ऋता शुक्ल डॉ. पुष्पपाल सिह 
व गाना बड़े गुलामअली खाँका--गिरिराज किशोर 
हि कर द डॉ. इ्यामसुन्दर घोष _ 
बोध बृक्ष--डॉ, जगदीश गुप्त 0 ८ erp et डॉ. सुखबीर सिंह _ 
| हा कहो! न. सब्ला--डॉ सत्यपाल -चुघ हद 
की ...... 


कह हो फकोरंचभ्द--इन्द्रजीत भाटिया 


Vo महावी रसेहे 'चोहीने 


प्रा, हितेश व्यास स्‌ 


- थे छः न 
१९२० के पुस्तकों के दाम में आज भं पुस्तक प्राप्त करें प्रचारक ग्रन्थावली परियो औ५ | 
` प्रकाशित तीन ग्रम्थावलियां महज एक सो रुपये में | योजना के अन्तो) | 


भारतेन्दु समग्र 


¬ हेमन्त शर्मा 
केवल भा रतेन्दु ग्रन्थावली ही नहीं, वरन-अबतक की प्रकाशित सामग्रियों के 
अनेक प्रकाशित एवं अलभ्य कविताएं, लेख, भारतेन्दू के पत्र विज्ञापन एवं अतिरिक्त 
जिनमें प्रमुख हैँ : लेखक ओर नागरी लेखक, कविता कौ भाषा, एजकेशन वमी तह भी 
गवाही परिहाप्तिनी ।...ओर अनेक अलभ्य चित्र साथ ही मनुशर्मा की री ० 
[1 
ऐसा ही है 


बंकिम समग्र 

(बंकिम की सभो रचनाओं का संग्रह) 

—संनिहालचन्द्र वर्मा 
श्रौर । 
देवकोनन्दन खत्रो समग्र 
( देवकोनन्द खत्री द्वारा रचित सभी ग्रन्थों का संग्रह) 
सं. डॉ. युगेदवर 
बिना किसी काँटछाँट के 
१२ सो रुपये से भी श्रधिक को पुस्तके फोटो कस्पोजिग और भ्रा फसेट से छपी मात्र एक 


सो रुपये में १४ सितम्बर ५७ तक सो रुपये भेजकर पंजी कृत ग्राहक बनें । डाक व्यय प्राप 
द्वारा देय होगा 


विशेष जानकारी के लिए लिखों : 

प्रचारक ग्रन्थावली परियोजना 

हिन्दी प्रचारक संस्थान De 
| पो. बा, ११०६, फ्शाचमोचन, वाराणसी २२१००१ . | 
NERD ॥ ॥₹ ऋ # 1 # SSS NN जी xen 
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अ महीने हमारा देश स्वाधीनताके चालीस 
दँ प्रत्यक्ष और भावात्मक, सामाजिक और सांस्क- 
क, राजनीतिक-आथिक-सेनिक तथा संबद्ध क्ष त्ोंकी 
उपत्रब्धियों और उनमें स्खलतों-विचलनोंपर भी अना- 
र इष्टि जातीहै । ऐसा अनुभव होताहै कि जिस 
हा और उत्साहे साथ समारोहपुर्वक हम लोगोंने 
| उना राष्ट्रीय जीवन आरम्भ कियाथा, वह निराशा 
गौर उस्पाहहीनतासे भर गयाहै, जो विश्वास हमने 
हते भविष्यके -संब धमें संजोये थे, वे भंग हो चुकेहैं, 
झारा पुरा परिवेश अविश्वाससे आच्छादित है। इस 
बविध्वासने केवल अस्थिरता, प्रत्यक्ष रूपसे अनुभव 
मीनो सकनेवाली ठोस अस्थिरता, को जन्म दिया है, 
प समाजको विधटनकी दिशामें धकेलाहै, और 
विषटनकी उग्र भावना विभाजनका साक्षात्कार कराने 
गोहै। अर्थात्‌ चालीस वषे पुरे होते-न-होते हम भाशा 
गोर विशवास खोकर विभाजनकी कंपकंपी अनुभव 
करने गेहे | 

क्यों? इसका उत्तर हमें स्वाधीनताके बाद स्वी- 
शर कोगयी ओर अपनायी गयी राजनीतिक, अधिक, 
| 'माबिक ओर सांस्कृतिक अपरूप नीतियों, मास्य- 
प धारणाओंके विश्लेषण, इनके आधारपर 
4 विकास प्रक्रियाओं ओर उनसे उत्पन्न 
री ल्‌ सकताहै 1 इन मान्यताओं ओर उन 
निए ड प्रक्रियाओं ने हमारे राष्ट्रीय जीवन जो 
पं काडा कीहैँ उन्हे हम भारतीय साहित्यमें 
त वि, इस भ्रान्तिके उदाहरणसे परिचित. 
प जसके कारण सम्पुणे भारतीय साहित्य 
एकांगी होगयाहे और एकही दिशामें विक- 
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त्वाधीनताके चालीस वर्षोकी उपलब्धि : 
अस्थिरता और विघटन 


ce पुरे कर रहाहै। स्वभावतः इन , चालीस . 


° 


सित हो रहाहै। विकासका यह क्षेत्र उपन्यास, कहानी, 
कविता, नाटक अथवा इसीप्रकारके विभिन्त रचनात्मक 
शिठ्पोंपर केन्द्रित, संवेदनाके दम्मसे पूरित कृतियों तक 
सीमित है, जबकि साहित्यके ज्ञान-विज्ञानके विभिन्न 
क्षेत्र रीते हैं। यह स्पष्ट अनुमव कियाजा सकताहै कि 
कुछ गिनीचुनी विधाओं भर अनुशासनोंतक साहित्यके 
सीमित होजानेसे सम्पूर्ण जीवन-रसके ख्रोतोंसे साहित्यको 
अलगाकर उसके पल्लवित-पुष्पित होनेकी हम आशा लगाये 
बंठेहैँ । वृक्षकी एक शोखापर बैठकर कालिदासने भी 
उसी शाखाको काटकर सम्पुर्ण वृक्षसे अलग करने का प्रयत्न 
कियाथा, उसका तो बचावकर लिया गया, परन्तु भारः 
तीय साहित्यमें अपनी इस सीमाबद्धताके प्रति चेतना 
जागृत न होतेके कारण उसमें भायातित राजनीतिक 
विष इतनी अधिक मात्रामें प्रविष्ट होगयाहै कि सम्पूर्ण 
साहित्यके निरन्तर सूब रहे जीवन-रपको ओर तो 
किसीका ध्यान नहीं जारहा, परन्तु इस सुखाग्रस्त 
साहित्यके मस्तक हर लिबेजा रहे छूछे परन्तु तीते 
क्नान्तिके नारे अवश्य पढ़ेजा सकतेहैं । 

परन्तु.जीवनका कोई क्षेत्र कभी रिक्‍त नहीं रहा । 
इस रिक्‍तताको भरा अंग्रेजी ओर इ डिश साहित्यने । 
निस्सन्देह इस साहित्यका पाठक आजभी बहुत सीमित 
है, परन्तु वह शासक वर्ग है, राजनीतिक सत्ता 
और आथिक सत्ता उसके हाथमें है, वह समाज 
की किसीभी गतिविधिको सत्ता और अर्थेबलसे 
नियंत्रित करनेमें समथ है, परन्तु उसकी पूर्ण बोद्धिकता 
और मातप्तिकताका तिर्माण इसी अग्रेजी और 
इ'डिश साहित्यने कियाहै, उसके ज्ञानकी यही 
प्रतिबद्धता है जिससे वहे संस्कारवश प्र रित होता 
है और कायं-क्रियारत होताहै । उसने राष्ट्रीय जीवनसे 
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नितान्त" भिन्न. ˆ संस्कृतिका निर्माण कियाहै, अपनी 
शिक्षा-दीक्षाके कारण उसके अपने जिस जीवन-दशेतका 
तानाबाना बुनाहै स्वभावतः वह राष्ट्रीय जीवन-दशंनसे 
भिन्न है। जबकि जनसाधारणके संस्क्रारोंक्रे. निर्माणमें 
साहित्यकी उद्घोषित और सीमित विधाओंका 
अभीतक कोई मान्य स्थान नहीं बतः पाया, | 
ये साहित्यिक विधाएं उसका मनोरंजन तो करती 
हैं परन्तु उसकी बौद्धिकता ओर मानसिकताको प्रभा- 
वित करनेमे असमर्थ रहतीहेँ। परम्परासे उसकी जिस 
बोड्धिकता और मानसिकताका निर्माण हुआहे, वह गत 
` एक हजार वर्षकी दासतासे सक्रिय नहीं होपाती, आधु- 
निक छूछे.ओर तीते. नारेभी उसकी, बोद्धिकता और 
मानसिकताको प्रखरता प्रदानः करता तो दुर, जागृत 
` भी नहीं करते.। ८ 
विदेशी माध्यमसे. शिक्षित अपने अजित विदेशी 
संस्कारोके अल्पसंख्यक शासक वगे और देशकी धरतीसे 
, जुड़े परम्परासे पालित-पोषित अपने. संस्कारों एवं 
: उत्तराधिकारमें प्राप्त-संस्कृतिक्ी आग्रहपूर्वक संलग्तता 
. के कारण शासित बहुपंख्यक वर्गमें जो अन्तराल है, 
उसने.अस्थिरताका वातावरण पैदा कियाहै । संबंधोंकी 
इस अस्थिरताको प्रकट होनेमें, आशाको निराशामें 
` परिवतित होनेमें, विश्वास-भंगकी अनुभूति होनेमें समय 
- »लेगनेका कारण. यह दै।कि. धरती-पुत्र सरल प्रकृतिका 
संहज-विश्वासी है,। बारबार विश्वास भंग होनेपर भी 
वह बारबार अवसर. प्रदान करताहै क्योंकि अपनी 
सहज प्रकृतिकरे कारण,नयोंके प्रति वह शंकालुमी है । 
वह धेयंपु्वक बारबार दिये जानेवाले  आश्वासतोंको 
गांठ बांधताहै, पर शीघ्रही उसे भनुभव,हो जाताहै कि 


५ उसले,प्रत्यक्ष, दर्शत, कियाहै. किः इस देशको-देवलोक 
४ बनाने, रामराज्यको स्थापना करते, इक्कीसवीं. शतीके 


मतेही; बेज्ञानिकः स्तरपर, उत्तत-सर्वे-अग्रणी-बवृत्व-. 


. . मानवताको लहरोसे उल्लसित जिम. प्रमाजके स्वप्न 
दिखाये गयेथे, उसका वह देश तो परम्परासे उसके 


. मस्तिष्कमें अ'कित अधुर लोक, रावण राज्यसे भी 
„अधिके यातनामय और भातंकपुण हे । भाजके देश- 
- छ वासी नर-संहारों, बलात्कारों, भ्रष्टाचारोंकी तुलनामे 


' “उसे महाभारतकी- कथाओंमें सुनी, यमलोकको ब्रिभी--. 


बिकाए, पुराण कथाओंमें चित भिन्न-भिन्न नरक- 
'प्रकर'---अगस्त'८७--४ 


ङु 
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: दलोंको उनके सामान्य अधिकारों अथवा उतके उपयो | 


' झाडवासन तो वायवीय थे, केवल गांठ शेय रह गयीहै ।, 
गत चालीस वर्षामें मनमें ये गांठ ही।गांठे शेष रह गयीहैं।. : 


भूमियों और तरक-कुण्डोको यातनाए 
होतीहुँ । चालीसबर्षीय -एकदलीय 
पुत्रोके जिस अनुभव-संसारकी सृष्टि क. 
स्वाधीनताकी उपलब्धि है? ६ द 
झकझोर रहीहै कि क्यों 


धरतीसे उत्पन्न विशिष्टताओं, इता जी शन 
भूतियों-भावनाओं-कलाओं-संस्कृति, इसी व क 
भाषाओंसे नितान्त अपरिचित है इन लोगों. bi 
वर्गेकी संलग्नता इस धरती, इन बरती स 
धरतीसे. विकसित विभिन्न बोद्धिक-मानपिक-अ हि 
त्मिक उच्चस्तरीय अवदानोंते नहीं शासन जा 
आरूढ़ रहते अपने व्यक्तिगत हितोंके लिए पत्ता | 
अधिकाधिक अपने होथोमें केन्द्रित करना ओर उपग 
क्ररतापुवंक उपयोग और” इसप्रकारके करर कृतित 
को संद्धान्तिक आधार प्रदान करनेके लिए तपा | 
ओर वितकोंकी सृष्टि करना रहा है, * 

धरती, धरतीपुत्रों,, धरतीके' अवदानोंसे विला 
मुक्त होकर सत्तासीन वर्ग और व्यक्तियोने पत्ता 
केन्द्रीकरण शुरु किया.। केन्द्रीकरण द्वारा तत्ता-पृत्रोंगी | 
निविरोध अपने. हाथोंमें रखतेके लिए अन्य. वा बरो! | 


से वंचित करने लगा । सत्तासीत वर्ग और व्यमि | 


पृछधारी लोगोंक्रो 
रहनेकी सार्थकता प्रदान करनेके लिए स्थानीय, यी 
चारागाहे प्रदान करदीं । केवल ना है र 

देशके बाहरभी भ्रष्टाचारकी. चराग्ाह बित | 
गयी । इस भ्रष्टाचारसे सन्य बलों जसे १ a 
को इसमें जोड़कर देशभर की सुरक्षाकी od जं 
दिया गयाहै । भ्रष्टाचारकी खेती लेती ल 
दल भौर नेताकी निरंकुशता भौर ह हता 
अन्य राजनीतिक दल अथवा विपक्ष अपग सर 
पाशमें बंधकर अकर्मण्य ओर निर्जीव हीर । ढा | 
मानदण्डोंका उच्छेदन होकर निड 
भ्रष्टाचारका अब्राध व्यापक राज स्थापि 


ह होल लोक- 

त कया कहतेहं | क्या आज इस देश 
होंगयी । पंजाब-बिहार- 
इस उच्छ, खल 
दल और 


के अनियंत्रित 
प्रवृत्ति, 
ते हएभी यदि भाज देशको अधिनायक- 
शि शासित नहीं कहाजा रहा तो 
और निष्किय संविधान है 
“सके समय-समयपर पंथ, हे जाति । संविधानकी 
इ स्थितिको समझनेमें इसलिए. कर्ठिगाई द नहीं रो 
कोकि पूरा देश इस बातका प्रत्यक्षदर्शी है कि सं विधान' 
बी .ताकके नीचे विपक्षके सदस्योंको बहला-फुसलाकर 
उके दलोसे तोड़ा गया और इस दल-बदल प्रवृत्तिको 
प्रोत्माहित किया गया । निर्वाचित सरकारोंको अधिकार” 
प्रविधान अपने स्थानपर परन्तु अधितॉयकवाद पूण रूप 
क्रियाशील च्युत ओर पदच्युत करनेके लिए राज्यपालों 
` क्रे अधिकारोंका दुरुपयोग किया गया । लम्बे समयतक 
, राष्ट्रपति शासस लागू रखकर लोकतन्त्रीय प्रक्रियाओं 
को स्थगित रखा गया । राज्यॉमें सत्तापर अधिकार 
करके. लिए वहांकी सरकारोंको: हटा दिया गया । 
` संवंधानिक और: लोकतन्त्रीय समात्त- भवसर प्रदान 
करनेकी व्यवस्थाके आगे आरक्षणका शिखंडी खडकर 
, पडे वर्गोंके लिए नोकरियों-शिक्षण- संस्थाओंमें स्थान 
सुरक्षित किये गये ओर शेष वर्गोमें अनिश्चितता पैदा की 
का pa अन्य रक्षा बलोंका इस प्रकार दुरुपयोग 
Rd वे. सत्तासीन दलके भधिनायककी निजी 
orn Rls मतकेन्द्रोसे 00255 
नि दूर रखकर, मतकेन्द्रोंपर अधिः 
कर Cr 2 अ जॉली “मतदान करा 
रहाहै।' पिरती क ह नामपट्टको. फहरा 
बही सफेद नहीं पुरी प्रक्रियाका आधार" धन है ज 
वोग हे ।.इस धनके लिए दबाव, धोंसपट्टी, 
“बाजी, तस्करी कया उपाय काममे नहीं लाया 


इसकारक 


पत्तारूद कार ` 
$ कांग्रेस दल । यह दल अनुग्रह वितरित करने 


ता | अर ध्ियों 

द्‌ अन्य कोई दल उद्योगपतियों और व्पवसा यया 
ह गठबन्धन A Ef F 

बर बेन करनेमें समथ नहीं होसका जितना 
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तेह? जिस तत्रमे . का मूल्य क क्त" ०स्हा, गंभीर, अपराधों, और 


अभियोगोंसे उन्हें मुक्त रखता रहा । फिरभो देश्में 
लोकतंत्र जीवित है, संविधान सर्वोच्च है-! 
इस स्थितिके क्रमिक विकासने गत चालीस वर्षा में 
तिलतिलकर असुरक्षाकी भावना पंदा की हैं, जन- 
साधारणंकी इस असुरक्षाकी मावनाने अस्थिरताको 
जन्म दियाहै । आज इस असुरक्षा और अस्थिरताको 
स्थितिमें जवे हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोंच्न-कोंचकर 
दीतरसे. आवाज उठतीहै कि इन स्थितियोंकी नींव . 
दशकों पूर्व नहीं रखदी गयीथी ? जिन वर्गोकी देशके 
प्रति निष्ठा सदैव संदिग्ध रहीहै, क्या उन्हें सरक्षण 
और प्रश्रय नहीं दिया गया, क्या उन्हे विशिष्ट लाभ 
नहीं दिये गये, क्या उन वर्गोकोः राजनीतिक स्तःरपर 
ऊपर नहीं उठाया गया, कया उन्हें विशेषाधिकार, 
विशेष क्षे त्र प्रदान नहीं किये गये, क्या समाजमें असुरक्षा 
और आतंक उत्पन्त करनेवाले वर्गों भौर तत्त्वोको 
राजनीतिक सुविधाएं .प्रदानकर आगे नहीं बढ़ाया 
गया ? कयां वे ही वर्ग-तत्त्व-शक्तियाँ आज अपनी 
स्थिति दृढ़क़र और अधिक सुविधाओं-अधिंका रोंकी 
मांग नहीं कर रहे जिससे वे वर्तमांत अधिनायकोंका 
स्थान लेकर अपना अधितायकवाद स्थापित करें सके 
अथबा देशको विभाजित कर संक ! #5 
अस्थिरता और विक्षोभको उत्पन्न करनेवाली इन 
आन्तरिक स्थितिरोंकी चर्चाफे साथ देशके वंदेशिक 
सम्पर्को अथवा विदेशःचीतिका उल्लेखभी उपेक्षणीये नहीं 
रह सकता । प्रत्येक प्रभूसत्तासम्पन्न देश अपने राष्ट्रीय 
हितोंकी रक्षाके लिए ब्रिदेश-नीति तैयार करताहै, बेदे- | 
शिक सम्पर्क करता है.। वंदेशिक सम्पकं. इस देशके भी | 
हैं । बिदेशनीति इस देशके हितोंक्रे लिए. नहीं ,अन्य देशोंके | 
हितोंके-लिए है । हमारी; विदेश-नीति परार्थके लिए | 
आत्माहुति देतेकी है । दुर्भाग्य यह है. कि इस उदात्त ' 
आदशेकी सराहनाके लिए कोई. बिदेशी शक्ति आगे | 
नहीं भाती, पर इसको सराहुनाके लिए देशमें “करतल 
ध्वनि? की कोई कभी नहीं; नारोंकी कमी नहीं; अपने | 


धु 
र: 


मुह मियाँ मिट्ठू बननेपर रोक नहीं । फिलस्तीनी | 
मुक्ति मोचेसे हाथ मिलाकर 'फिलस्तीनी.सेतिक संग- | 
उनोंका.हुस स्वागत करते है, उनके. लिए आन्दोलन करते |. 
हैं, इसराइलसे उस क्षेत्रको फिलस्तीतियोंको सपने । 
की मांग करतेहैं, परन्तु बंगला देशसे घामिक आधार 
पर निऽकासितः वहाँके नागरिकोंको संगठित.करने, | 


“प्रकर्‌--भाव्रववः२०४४-~ ५ ` 


9 


~ 


| उसके लिए आन्दोलन करने, उनके लिए बंग्ला दैशपे 
| किसी क्षेत्र को सुरक्षित करनेक लिए कहनेका साहस 
नहीं जुटा पाते । इसके विपरीत उस देशकी विस्तार- 
वादी नीतिका भी विरोध नहीं कर पाते, अवंध रूपसे 
। ` अपने देशमे घुसते रहनेवाले उसके नागरिकोंको लोटाने 


रिकता प्रदान करतेहे । 
बंग्लादेशक तिर्माणका श्रेय हमारे देशको प्राप्त 
है । इस संनिक ओर कूटनीतिक विजयके उपलक्षमें 


विपक्षियोंने ही श्रीमती इन्दिरा गांधी को “दुर्गा! घोषित 


यह उपयुक्त कदम था । परन्तु इस अनुकूलताको प्रति- 
कूलतामें बदलते बहुत समय नहीं लगा, शेख मुजीवृरं- 
हमान अपने शासन कालमें ही हमारे देशके लिए 
'दायित्ब' बन गये । अब ठीक इसी प्रकारका 'दायित्व' 
हमने श्रीलकामें अपने ऊपर लियाहै। श्रीलंकाके तमिल- 
विद्रोह भोर वहां तमिलोंके नर-संहारसे अतृप्त राज- 
नीतिक दलों (सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों) के सहयोग 
से संनिक विद्रोहकी तेयार होगयी थीं । श्री जयवद्ध'न 
ने अपनी सत्ताकी रक्षाके लिए इस देशके प्रधानमंत्री 
से सहायताकी मांग की और प्रतिदानमें समझोता कर 
तमिलोंकी कुछ मांगे स्वीकार करली । ऐसा समझौता 
जिसे श्रीलंकाके बोद्धभिक्षुभों, सत्ता. ओर विपक्ष, 
सामान्य जनताका समर्थेन नहीं है, तमिल समझौते 
में कोई पक्ष नहीं है; संनिक विद्रोहकी संभावना 


भारतीय सेनाओंको सोंपने ओर निश्चित अवधिके बाद 
भारतीय सेनिकोके श्रीलंकासे लौट आनेपर ये निहृत्ये 
तमिल और उनका स्वायत्त (? )उत्तर-पूर्वी संयुक्त क्षत्र 
समझोतों ओर आश्वासनोंके अन्तरगत कितने सुरक्षित 
रह सकेंगे, इसका निर्णय तो भविष्य करेगा, परन्तु 
श्री जयवद्ध नको श्रौ लंकाके राष्ट्रपति पदपर सुरक्षित 
बिठाये रखनेका दायित्व हमारे भधिनायकवादपर 
लोकतंत्रका लेबल चिपकानेवाले ज्ञासक कितने दिन 
तक विभा पायेंगे, देखनेकी यह बात है । 
यहां, फिजीके उन ५१ प्रतिशत भारतीय मुलक्े 
नागरिकोंका स्मरण भी अनुपयुक्त नहीं होगा, जिन्होंने 
फिजीको आधुनिक रूप दियाहै । आज उन्हें अपने 
सामान्य नागरिकताके अधिकारसे बंचितकर दिया 
गया हे, ओर अफ्रीकिथोंके अधिकारोके लिए दिन- 
रात भांदोलन करनेवाली भारत सरकार फिजी भोर 
वहांके भारतीय मूलके नागरिकोंकी दुदंशाकी केवल 


“वकर ---भंगस्त _५७--६ 
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के स्थानपर उन नागरिकोंको क्रपने देशकी नाग- 


किया। हमभी स्वीकार करतेहँ कि उपयुक्त समयपर . 


अबभी बनीहै । ऐसी स्थितिमें अपने शस्त्रास्त्र ` 


` इतिहासमें कभी चीनकी प्रभुता स्वीकार नहीं को, 


ब हुईहै । 
शके स्वत त्र होतेही ग 
दीक्षासे संस्कारपूत और arin अप 
को देशका शासन सौंपा । निस्सदे है 
देशकी जनताका समर्थन प्राप्त था i इ 
थनकी भूमिका बांधनेके लिए अन्य विशे रके सा 
इन्हे इतिहास, राजनीति वि झी ति 
भरि 2. 'बरव-राजती( 
खिलाड़ी प्रचारित किया गया । 3 
परिचय तब मिला, जब कश्मीरमें 
पीछे धक्रेलती अपनी सेनाओंको आगे बढ़ते 
आदेश देकर कश्मीरका एक तिहाई भाग 
रियो के अधिकारमें छोड़ दिया : राजनीति रा 
नीतिकी विशेषज्ञताका यह अद्भत उदाहरण हे 
समय कश्मोरमें हमारे राजनीति-पट भोर व र 
जो अस्थिरता उत्पन्न की, क्या अब अस्वता 
समुद्री सवंभक्षी अष्टपादके देशकी म[स-मञ्जाके री 
गहरेसे गहरे धंसने जाते कटीले पादोंकी चुभन क 
उसकी यंत्रणापुणं सिहरनको भुलायाजा सकता है? 
इस राजनीतिक पदुताके साथ ब्रिटेनते इतिहासका 
पाठ पढ़कर आये हमारे इन नेताओंकी भारतीय दृतिः 
हासमें कितनी पेठ थी, यह तिब्बतपर चीनके बाकर 
मण, तिब्बतियोंके वहांसे निष्कासन भौर वहां चीनके 
अधिकारको स्वीकार करनेसे स्पष्ट होजाता है। 
भारतीय साहित्य ओर इतिहाससे परिचय रखनेवाता 
प्रत्येक ब्यक्ति जानताहै कि कॅलाश-मानसरोवर तकके 
पूरे क्ष त्रसे इस देशका भौगोलिक ही नहीं, धार्मिक, 
सांस्कृतिक ओर सामाजिक संबंध--विशेष सम्बन्ध 
रहाहै । उस क्षेत्रको भारतीयसाहित्यमें कहीं चीका 
क्षेत्र नहीं माना गया, स्वयं तिब्बतके लोगोंते अपने 


रेका 


भारत-चीनके अन्तबेती तटस्थ राज्यको समञ्ञतेके 
अन्तर्गत भारतने ही चीनको अपि तकर दिया, क्योंकि 
ब्रिटिश और अमरीकी इतिहास पुस्तकोंमें इस क्ष त्रका 
चोंनी सम्राटोंके अनुसार चीन-साम्राज्यका एक हा 
माना गयाहै । परन्तु सोवियत संघने चीनी सम्राट 
इन आदेशोंको कभी मान्यता प्रदान नहीं को ह 
के जारों द्वारा मंचूरिया, भीतरी मंगोलिया और हैं र 
कियांगतक बनायी गयी सीमाओंपर ही अटल रहे 
अब चीन द्वारा तिब्ब्रतमें कीजा रही भारति 
सैनिक तैयारियों और सैनिक धमकियोके त 
बही सोवियत-संघ भारतको भारत-चीत-सीमा र 
को चीनसे बातचीत द्वारा सुलझा लेनेका परा 


(शेष पृष्ठ ५६ पर) 


राजस्थॉने' हिन्दी" ग्रभ्थ'अकादमो' 
(विद्वविद्यालय स्तरीय श्रे ष्ठ प्रकाशन) 
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शाप : ४६२१० ` निदेशक 
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकादमी 
ए-२६/२, विद्यालय मार्ग, तिलक नगर, 
जयपुर-- २०२००४ 
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सम्पूर्ण प्रेमचन्द प्लकहल्यअक-अन्कर्षक"अगवरण, माड र 

एवं सुरुचिपूर्ण मुद्रण में प्राप्य ह. ` तज 
उपन्यास ` कहानियाँ Ce 
गोदान ५०-०० मानसरोवर(भाठ भाग) उ 
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. निमेला ४०-०० प्रमतीथ ३०-०० प्रेम की वेदी Xo 
प्रतिज्ञा, ३०-०० . प्रेमपुणिमा ३०-०० र 306 
वरदान ' ३०-०० प्रम द्वादशी ३०-०० जीवनो | 
चार लघु उपन्यास -- प्रेम प्रसुन ३०-०० 


सम्पूण प्रेमचन्द प्सहल्खञ्अक“अफकषक''अगषर ण, 


लटकी भें स्थामं + केलम-तलवार ओर त्याग ३०.७ 
प्रबुद्ध पाठकों, पुस्तकालयों. शिक्षण संस्थाओं, जिला शिक्षाधिकारियों को पुस्तकों को खरीद पर विशे * 
एफ.ओळ्भार. को सुविधा एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करते हुए पुस्तकों की भाएति शोध करने की र कमोशत, 
पुस्तकों के पेपरबेक संस्करण भी प्राप्त हैं। आप भपना अमुल्य आदेश भाज ही भेज करके सेवा का मौका 2 ! 
देंगे। , 


है टू Se 
E सन्माग प्रकाशन १६, यु०बी- बेग्लो र जवाहर नगर, दिहली-११०००७ 
2 ४ फोन ; २९१३२६५,,२५२९७७२ 


- _ सेन्चुरी के अनुपम वस्त्र 


र ०३४४ म लए 
य सेन्चुरी ऐकतटाइल्स,.. ........... 
एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 65: 


.... .. ` _ सेन्चुरी भवन, डॉ. एनी बेजण्ट रोड, वरली, 
55::::::++..8".0्् 7? 7२५. ` ७०४७४ , बम्बई ४००० २५. 
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ने दके दास्तान! 


षया] 
हेबक : अमृतलाल र र 
क्षक : डॉ. श्यामझुरदर घो 
कडे टुकड़े दास्तान? नागरजीकी सिलसिलेवार 
| प "राकया नहीं है । समय-पमयपर उन्होंने जो 
संकरण लिखे, उन्हींका उनके पुत्र डॉ. शरद 
गाणे संकलन ओर सम्पादन कियाहै । इसके अलग 
ता टुकड़े कब कब लिखे गये गये यह संबंधित अश 
ने उल्लिखित है । स्वाभाविक है कि इनमें जगह 
गह दुहराव है । सम्पादनमें ऐसे अशोंको सीमित 
याजा सकताथा पर ऐसा हुआ नहीं हैं । 

गागरजीकी आत्मकथाको विशेषता यह है कि 
होगे 'बुदको झूठ ओर बनावटसे दूर रखनेकी कोशिश 
बोहै।' आत्मकथाका आरम्भ सन्‌ १६६२ में लिखित 
गे बा्-विश्ञेपण 'आइसेके सामने? से और समाः 
मप्‌ १९८३ में लिखित “जानकी जीवनयात्रा से 
झाहँ। जाहिर हैकि नागरजीकी आत्मकथा अभों पुरी 
| हुई कि उतके जीने और लिखनेक्रा सिजसिला 
| बहौ रह है । 
गो क लिए प्रसिद्ध हैं । अपने 
पक रे वे अपना यह तरीका नहीं 
गो जो अड बा उकेरी गयी ऐप्ी मृति 
| शोगो| फिर अ अनगढ़ छूट गयीहों--ऐसी कि 
' जा पनेक्ो उस चींटीकी तरह बतातेहैं 


> 
शक , 5 
द्श्शि- राजपाल एंड सन्स, कश्मीरी दरवाजा, 
ह्य ह । पृष्ठ : २१६; डिमा. ८६। 
९ ; ६०,७०० रु. । 


| \ क 
प्रा हे 
' गोडडा (संथाल परगना )--८१४ १३३ । 
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आत्मकथा-चिन्तन 


जो बारबार गिरनेके बावजूद चढतीहै (वृ. १२) । 
अपनी लगनके लिए अपनी उपंगको साधे रखनेक्रो वे 


अपनी एकमात्र महत्त्वाकांक्षा बतातेहें | हर काममें अपना 


प्राण स्पर्श करानेके वे अभ्यस्त हैं । “बस एकही साध है 
कि लिखते-लिखते कोई ऐसी चीज कलमसे निकल 
जाये कि मैं सदाके लिए इसातके दिलमें जगह पालू । 
*--साथही तमन्ता हैकि एक दिन अपनी किताबोंकी 
रायल्टीपर ही निर्वाह करने लायक बन जाऊ । जी 
चाहनेपर क्रिताब खरीद सकू, घूपसक्‌ ।” (पृ. १३)। 
अबतक शायद यह तमन्ना पूरा नहीं हुईहै। इन्हें क्रोध तो 
तभी आताहै जब व्यक्तिगत या सामाजिक अश्यायक्रे 
कारण उनके स्वाभिमानको करारा आधात लगताहै । 
वे अपने अकेलेपनको 'चहुल पहुल' बतातेहै ओर उपे 
अपनेको लेखक बतानेका श्रेय देतेहै (पू. १६ ) । वे अपने 
बालक मनो अक्षर-विरहमें छटपटाता चित्रित करतेहैं 
साथही यही बतातेहै कि छापेके अक्षर उनके जिगरी 


दोस्त बन गयेथे । वे अपनेको 'चप्पल चटकाऊ लेखक | 


कहतेहैँ । (पृ. ३२) । वे अपनी झखके बारेमें बताते्ह 
पर वह कभी इतनी नहीं बढ़ती कि हुनुप्रातजीकी पु'छ 
की तरह बढ़कर उतकी अहंताके लिए किलेबन्दी का 
काम करे (पू. १३६) । वे अपनी जो इच्छाएं पुरा तहीं 
कर सके, या नहीं कर सकेंगे इनके लिए भावुकताभरा 
पश्चाताप करके अपनी मनःशक्तिकी चक्कीपर गेहुंकी 
बजाय कंऊड़ पीसना कार्य समझतेहै (पृ. १४३) । वे 
अपने पात्रोंक्री खोजमें यात्रीकी तरह घरसे निकलते 
हैं। उन्हें अपनी इस लगनके प्रति बैसाही आकर्षण है 
जैसा सूदखोर महाजतको व्याजक्े नये पैसेसे होताहे । 
(पृ. १५४) । वे पुरखोंके इतिहास, प्रकृतिक्रे सुद्वावतेपन 
अपने समाज ओर प्रतिपल बढ़ते समयके साथ रहतेहैँ । 
लखनऊके पाको, इमामबाड़ों ओर लक्षेण टीलेको वे 
“बूढ़े पितामह को. तरह मानतेहँँ जो उन्हे अनगिनत 
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गी सुनाताहै (पृ. १७६) । उन्होने पुरातत्त्वको 
समझ बड़े-बड़े उस्तादोकी चिलम भरकर हासिल को है 
(पृ. २११) । इस प्रकारकी अपने संबंधमें अनेक बाते, 
अपनी खाप 'नागर शली' मे, बाँकी अदाके साथ बयान 
करतेहें । 

नागरजीकी रुचि इतिहास और पुरातत्त्वमें खासी 
गहरी है । ऐतिहासिक घटनाओंमें वे सन्‌ १८५७ के 
गदरसे खास लगाव अनुभव करतेहैँ । उन्होंने एक 
पुस्तकही लिखीहै 'गदरके फूल' जो अपने ढंगकी अकेली 
पुस्तक है। वे अपने ऐसे ऐतिहासिक और पुरातात्त्विक 
अनुभवको ही अपने साहित्यिक जीवनकी 'पुछ्या नींव” 
कहतेहें । इसीके कारण बादमें उनमें नयी चेतनाका 
उभार लक्षित होताहे (पृ. १६) । एक साहित्यिक होते 
हुएभी वे कह सकतेहैँ “केवल साहित्यिक वातावरणमें 


रहनेवाला कथा-लेखक मेरे विचारसे घाटेमें रहताहे । 
उसे निस्संकोच विविध वाताबरणोंसे अपना सीधा 


सम्पक स्थापित करना चाहिये ।” (पृ, ६५) वे साहित्य 
लेखनको शौकिया तौरपर लेनेके पक्षपाती नहीं है जंसे 


ब्यापारी, डाक्टर, वकील, किरानी, दुकानदार, अफसर, 
जोभी जिस किस्मका काम अपना लेताहै, उसकाही होकर 


रह जाताहै, वंसेही वे साहित्यिकसे भी समय और 
लगनकी माँग करतेहँ (पृ. १३३) । लेकिन साहित्य 
सेखकका दुर्भाग्य यह हैकि उसे उसके कामे गुजारे 
लायक पेसा नहीं मिलता । नागरजीके मनमें इस बात 
को लेकर कचोट और ददं है । वे रचनात्मक कलाकार 
की अहंताको अच्छी तरह समझतेहें पर वह दुपरोंको 
भूनगा समझे, इसकी ताईद नहीं करते (पृ. १३८) | 
उनका अनुभव हे कि भाव निरन्तर भजे जानेपर हो 
शब्दःशक्ति देताहै । वे अपनेको 'जीवनवादी लेखक 
कहतेहें । उनका अनुभव हे कि “अक्सर तिरथंकमें से 
कुछ ऐसा सार्थक रूपभी बन जाताहै जिसे यदि हम जान 
बुझकर भवित करने बैठते तो शायद कभी न बन 
पाता (पृ. १४६) । वे साफ कहते हूँ कि लोक प्रचलित 
मतसे मुक्त होकर अपनी आग्रहभरी भन्तदु ष्टिसे नया 
अनुभव देखनेवाले कलाकारपर रोक नहीं लगनी 


चाहिये, लेकिन वे इस बातके लिए भी राजी नहीं है 
कि कलाकार अपनी मुगलिया तानाशाहीको समाजपर 
भारोपित करनेका जोमबरते (पृ. १४८) । बे कलाकार 


की भन्तश्‍चेतनाको कोरमकोर अमूर्त वस्तु नहीं मानते, 
“प्रक र -- अगस्त'८७-- १० 
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के अनेक विचार कण उनके लेखनमे यहा प 
हैं, जो अपनी मीलिकता ओर दीप्तिसे पा 
द्रवित और प्रफल्लित करतेहै । ऐसे र) 
स्थ ग त्री र डर कि र ९ स्थलोपर वे 
समथ गद्यकारकी छवि निमित करते हैं । 

व नागरजीके वणन मनको मोहनेवाले हे 
नदियोसे उनका खास लगाव है चा 

5 रि ? चाहे व 
गोमती हो या शिवालिककी सतलज । बाद इका 
को रुपहले गोटेकी तरह चित्रित करतेहैं 
भी न ल (पृ. १६, १७२) । एक की 
गगह शामित धानी साड़ीपर रुपले गोटेकी पढी 
च हुईहे हा बिजली के प्रकाशमें चाँद-सी झिलमिताती 
श्तलजरूपकी रानी बनी हुईहे (पृ. १७६, १७) 
कहीं नदी इतनी शान्त है कि नागरजीको लगताह हि 
अभी सोकर नहीं उठी, आखिरकार रियासती नदी जो 
ठहरी (पृ. ८८) । यह पंचगंगाका वर्णन है । उनके वंगो 
में जगह-जगह चुटकी लेने, या चुहल करनेका भावी 
है । वे किसीकी बिल्कुल गोल नुमाइशी तोंदका उले 
करतेहे, अपने लल्लू भेयाको पूरे कार्ट न-रत राष्ट्रीय 
छाप ्ष ग्र जी ब्रोलनेवाला बतातेहै, जिज्जाको बड़े भोते 
मस्तमोला और गहरे छनन्ता कहतेहै । पैरों और 
पहियोंपर सदा चलतीही रहनेवाली गज भोर कोत 
हलसे भरी इन्द्रपुरी बम्ब्रईमें किसीके गाँठका गोपी 
चन्दन धिस जाताहै (पृ. 5२) तो कोई र 
बिना मजनू हो जाताहै (पृ. ५४)। वे वम्म्रईको उतवा 
महत्त्वाकांक्षी और योग्य जवानोंकी बोजा 
लिए उम्दा-अखाड़ा मानतेहैँ साथही उ 
वाली यह महानगरी काले बाजारकी म ड 

डे _ दि > 

(पृ. ८५) कहीं भोगे हुए दिन दीवालीके दिय 5 
झिलझिलातेहैँ तो कहीं त देखे हुए क उ 
कल्पनामें स्वर्गेके टुकड़ोंसे बनकर क 
(पृ. 5९), कहीं जिनदगीके लातजूते खामी ह 

< F ज्र पे दे भ्र 
योवना है जिसके लिए लेखकके मनमें ९ तात 

_ ग A 7 एक बुड्ढा 

है, तो कहीं केशोराय नामक गे ओरके गिरि 
वादक है जिसकी पतलौ-पतली र प 
छज्जे जेसी मुछ अबभी लेखक 
(पृ. €१)। नै ठार 

29 ऽब्वावकी तरह 

रेल कम्पाटेमेन्ट अचा रके से में दिकं ब 
डू हि ला 

भराहै ॥( पृ. १५८ )1 शिवालिकके इ 


गत 
कर्णा 


न््र्ने आती जपे न गा तेने 

अवध और भरीका इति 
(लयी सोलह डिंब्बीमें बन्द है (पृ. 
| ती गं स्वर्ग कीं लक्ष्मी की तरह अन्त रिक्षसे 
| ढायीहै (पू. १९७)! 'चित्त पनकी सोलह 
| हत भीतर राम-भरत एक होकर विराजमान हैँ 
। } वो अते अनेक कथ और वर्णव जहाँ जो लेखक 
ठं ता उजागर करते ही कर. उनक्रे 
नसा पतामी देतेहे । विजया 


ठ ही भूतती चढता, अपने भीतरका 
1 ~ 


ता, ध्यानकी मणियों और अतुभूतिथोंके 
प्राण हरे होजाना, समस्यासे सुखेन 
रका भी राम राम बोलते डोलना जते 


प 
५ भार्षिक क्षम 
१ सह मा 


९ 
ff पट ता, 1 ब T 


| „ नदीत और र 
तागरजीते अपनी प्रतिमाक्रे चाकपर उकी सह- 
| 


>हों जेते कुम्हार गीली मिट्टो 
| झाप तये मुहावरे गढ़ है ल fr ह ह 
प राविरंगे बतंत गढ़ताह । विकनिर्किया काय 
का, कांटेतोल चुप्पी, स्मृति तटपर आकर बिछ जाती 
री लहरोंसी अनन्त याद, विजयोत्साहसे भरी पुरी 
र पिनटिय़ा रेल यात्रा, मुह अधेरे उठकर रमणी 
ऐहिंगी बन रही सुहागन धरती, नाना वेषधारिणी 
बाबती राष्ट्रभाषा, कथाके कोठपर चढ़ा हुआ मन 
हषी उडितयांमी पाठकके मन बस-सी जातीहैँ। न 
हवत नागरजीसे परिचित होनैके लिए वरन्‌ सहज 
गुनी शेली और चलती भौर साहित्यिक जीवनसे 
परिचित होनेके लिए वरन सहज गद्य भाषाका आनन्द 
` लिएभी यह दुऊड़-टुकड़ दास्तान पढ़ना जरूरी 
ID 


पाहित्य श्रौर संस्कृति! 

ऐक : अमृतलाल नागर 

समीक्षक : डॉ. रामदेव शक्ल 

य कथाशिल्पको चमत्कारी विशेताओंकी 
न करते हुए 'किस्से कहानियोके द्वारा इस महादेश 
१ ए ~ OEY ह 

oi बांधने की एक ऐतिहासिक घटनाका 
= लाल नागर इस तरह करतेहैँ--“' विदेशी 
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फिरसे उठा ती उपक प्रचार और संगठनके लिए 
अवध प्रदेशमे गोमती नदीके तटपर नँमिषारण्यमें 
चौरासी हजार ऋषियोंक्री एक महासभा हुई भौर 
उसके साथही सुतों, मागधों, कथावाचकोंकी एक यूनी- 
विटी वहां खून गयी । वहां कदाएंही कथाएं कही 
सुनी और याद कीजातीयीं । आज आसेतु हिमाचल, 
“एकदा नँमिषारण्ये' की कया गू ज रहीहै । इस प्रकार 
हम देखतेहैँ कि किस्से कहानियोंकी तरकीबसे इस 
महादेशको एकसुत्रमें बांधा गयाथा ।॥ इस कथा-युती- 
वर्सिटीपर एक स्वतंत्र उपन्यासकी रचना करनेवाले 
नागरजी आजभी कथाके माध्यमसे भारतको जोड़तेका 
जो कार्यकर रहेहैँ, वह उनके जैसा व्यक्तिही कर सकता 
हैं। भारतीय इतिहास, संस्कृति और यहांकी जटिल 
समाज-रचनाकी बारीकियोंको कथामें मूर्त करते हुए 
नागरी भारतीय अन्तर्य थार्थकी एकताके प्रभूत प्रमाण 
जुटाते चलतेहें । लेखक होनेके नाते (और वस्तुगत 
कारणसे भी) भारतीय भापाओंकी एकता नागरजीके 
सामने सबसे पहले आतीहै । नागरजी हिन्दीके हजार 
रूप हरिके हजार नामोंकी तरह देखते दिखातेहैँ, उसके 
भिन्न-भिन्त ूपोंक्रे मूलमें एकताकी ओर बारबार 
इशारा करतेहैँ और माततेहें कि निष्क्रिय सामाजिक 
दर्शतसे जूझनेपर भाषा-विवाद अपने आप मिट जायेंगे । 
कथा रचते हुए नागरजी भाषाका जो करिश्मा करतेहैं, 
ह एक नये अन्दाजमें उनके निवन्ध संग्रह 'साहित्य और 
संस्कृति’ के लेखोंमें पाठकको बांधत।है । संग्रहके उन्चास 
निबन्ध दो खण्डोंमें बंटेहैं, 'सा।हित्य' ओर 'संस्कृति । 
पहला खण्ड हिन्दी कहानी ओर हिन्दी उपन्यासे 
संक्षिप्त इतिहासके साथ आरम्भ होताहै । 'जनप्नानसको 
संवेदनाओंको सर्वाधिक तीब्रतासे आत्मसात्‌ और अभि- 
व्यक्त' करनेवाली विधा 'कहानी' के हिन्दीमें जन्म लेने 
से लेकर अठहत्तर वर्षतक के उप्तके विक्रासपर एक 
निगाह डालनेके बाद प्रोमचम्दसे पहले उपन्यासका 
जायजा लिया गयाहै । प्र मवन्दफे महत्त्तको रेखांकित 
करते हुए नागरजी लिखतेहेँ-“मारतीय साहित्यमें 
पहली बार प्रोमचन्दके सुरे, घीसू, होरी, सिलिया, 
पठानी, गबनका नायक चु गी क्लक जमे पात्र नायक 
बने । (पृ. १९) । “ओर सब लोग केवल अपने-अपने 
कुलीन समाजओोंको ही देश समझकर उन्हें सुधारनेके 
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वी लिए अपनी कल्पनाओंको लुझाळेवस्हे) प रुच्तु कस ० क्त! ऊप २६.10: हो, ऐ 


ने अपने देश-नायकको पहचाना ओर उसके चितेरे बन 
गये ।” (१६) यहीं स्पष्ट रूपसे कहा गयाहै कि हिन्दी- 
भाषी जनसमाज यथार्थका पुजारीहै । तीसरा 
निबन्ध देवकीनन्दन खत्रीपर है जिनके महत्त्वको स्वी- 
कार करते हुए नागरजी लिखतेहैँ कि ''अपमे पाठकों 
के लिए अपने समस्यामूलक स! हित्यको हमें उसी टेक 
नीकसे बढ़ाना पड़ेगा जो वस्तुतः भारतीय कथा शली 
की पुरानी और मंजी हुई टेकनीक है, जिसे देवकी- 
नन्दन खत्रीने प्रतिष्ठित किया और जिसमें प्र मचन्द 
नये प्राण फूक गये।” (पृ. २३) इसके बाद प्र मचन्द 
पर अलग-अलग लिखे गये चार तिबन्ध एकत्र हैं 'युग 
प्रवतेक प्रे मचन्द' नामसे । भारतीय सा हित्यमें प्र मचन्द 
का स्थान भारतीय कथाशिल्प, प्रेमचन्दका शिल्प, उप- 
म्यास-रचनापर प्रेमचन्दके विचार, उनके सृजन सघर्ष 
आर नयी चेतनाके संवाहुकके रूपमें प्र मचन्दका मूल्यां- 
कन' किया गयाहे । प्रमचन्दको शतशत प्रणाम करते 
हुए तागरजी लिखतेहे -“'कलमके फील्डमाशंल९> 
अपने इस महान्‌ पुरखेको दिलमें भदबसे झुककर भौर 
गवसे सीना तानकर रॉयल सेल्यूट देताहू ।” (४०) 
कथाकार नागर द्वारा किया गया प्रमचन्दका 
मुल्यांकन प्र मचन्दको रचनाथोंपर एकेडेमिक और 
राजनीतिक बहस करनेवालोंको राह दिखानेवाला है । 
“नाटक बनाम रंगमंच में भारम्मिक हिन्दी रंग- 
मंच ओर नाटकोंपर विचार करते हुए नागरजी इस 
क्षे त्रसे अपने व्यक्तिगत पारिवारिक लगावका स्मरण 
करते हैं । हिन्दी नाट्यलेखनपर बेबाक राय देते हुए 
अपने सूजन माध्यमपर सार्थक टिप्पणी करतेहैं । 'भार- 
तेन्दु: हिन्दी रंगमंचके संस्थापक का निष्कर्ष है--''इसी 
थोड़ से समयमें वे (भारतेन्दु) आधुनिक हिन्दी नाटके 
जनक, नाट्य विधाके प्र रक-उद्धारकही नहीं, हिःदी 
रंगमंचके आदि अभिपेताके रूपमें भी अपनी साख जमा 
गये ।” (पृ. ५३) 'भारतीय रंगमंचपर शेक्सपीयरका 
प्रभाव है या नहीं, इसपर विस्तारसे विचार करतेहुए 
नागरजी स्पष्ट कहूतेहे कि “““' हम लोग अलक्ष्समें उक्ष 
परम्परासे भी प्रभावित हुए जोकि अग्रेजी रंगमंचको 
शेक्सपीयरसे विरासतमें मिलीथी ।नाटकके क्ष त्रमें विधि- 
वत्‌ शोधकरके भारतीय र॑गगंचने शेक्सपीयरका प्रभाव 


छः आफ अमूतरायने प्र मचन्दको कतमका सिपाही कहा, 
नागरजी फोल्डमाशंल कह रहेहैँ । 
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सा कौई दृष्टाः 
मेरे देखनेमें तो नहीं आया ।” ( ५७) 
१३ इस संग्रहको अनमोल बन 
ह है, जो पुराने लेखक -्पत्रकारो-ए३ 
पुरानी कलम्की धार! में हिन्द 
वर्षोका इति हास सुत्र रूपझे है । 
पत्रकारितापर खू वन्त सिह असो) ६... हि 
र वि ह जेसोवे ३३ह्लील् फिर 
चत तर एक जगह नागरजी दे इहह, 3) 
रताकी कला इस बीच हभारी जंसी पिछड़ी त 
वाली भारतीय भाषाओमें भी उतनी गयी गुज झा 
रही £ि ह रे ने 
रही जितना कि निहित स्वार्थोभरे कोरे नकलची ' इ 
हीन बौद्धिक! काले अग्रज उसके विरुद्ध पते 
जा i ~ हँ 
बजाते रहते Mea al जादू देखतेही देखते बर 
आम आदमीके सिरपर चढ़कर बोलने लगाहै ।” (४६) 
नागरजी जवभो हिन्दीकी ओर देखते हैं, भारतीय 
भाषाओंके साथ उसे रखकर ही देखतेहुँ। 'उक्क 
मातंण्ड के बंगालसे प्रकाशनसे लेकर उस जमाने 
अख॒ब्वारोंके लेखन,विषय ओर तेवरपर सटीक हिप 
करते हुए नागरजी बतातेहें कि हिन्दी और भारती! 
माषाओंको लेकर आरम्भिक पत्रकारों भौर लेखे 
विचार इतने स्पष्ट, निर्भीक भौर दूरगामी हैं कि बाग 
भी उतनेही प्रासंगिक बने हुएहैं, जितने तब थे । ताग 
प्रचारिणी सभाके विषयमें लोग जानतेहेँ । नागरणी अ 
समयकी “नागरी प्रचारिणी लाटरी' (पृ, ७१) बौर 
“नागरी प्रचारिणी कम्पनी'का हाल बतातेहैँ जो “देशे. 
त्थातके जोशसें स्वदेशी, उद्योग, स्वदेशी भाषा बो! 
वस्तुओंके प्रचार इन तीनोंही बातोंका मिवसचर ब 
कर १६०७ तें 'पाठकोंको बड़ी अदासे पिला रहीगी।' 
(६५) । इस सम्बन्धमें 'युगावतार' भारतब्ुकी शरद 
स्मरण किया गयाहै जो साहित्य, पत्रकारिता, राम, 
भाषा-प्रचार और निर्माणमें आधुनिक बोधक i 
पक और स्वदेशी वस्तु प्रचारके आदि नेता ये । (९ 
ग को ष्ट 
बीसवीं शताब्दीके तीसरे दशकको सम्पण [हित 
जागरण-काल कहते हुए नागरजी हिन्दी त 
बढ़ते दायरेके प्रति सन्तोष प्रकट करतेहे । पा ही 
पे ड्ि पं गय! * 
नगरी लखनऊमें हिन्दीका बिरवा केसे EN दित 
१८८५ में लखनऊसे प्रकाशित पाक्षिक 7 सिक 
’ (3 में क र रात 
प्रकाश', एक वर्ष बाद १८८६ में ie दिर 
त्रम।सिक 'साहित्यसागर” साप्ताहिक भप 
ताः ह्‌ 
'आनम्द' मासिक पत्रिका "श्री राजराजे 


ते क मप 


४ | 


नेवा 


गचाले ३ | 


>>“ 


ते प्रचारक जसे पत्रों, उनके 


र्‌ नामक प्रकारा व्र च्य 
>) मिश्रबः्धुओं, रूपनारायण पाडय 


दास कपूर, प्रे मचन्द, निराला 
ज ग्रोगदातका उल्लेख है । 'लखनऊ 
ल? में उपयु क्त पत्र-पत्रिकाओं, 
CU जाप [शित सामग्री तक 
वों -सम्पा दको के BS > 'राजवंद्य” ड नन 
दवय मिल ज हत्त्वार्थ रा कहला 
हा परिय मि त र उस जूम।नेके p 
प्रातो परिचित हैं, RE 
पं राध्रतारायण बाजपेयीसे लेकर बीसवा शता" 
दके चौथे दशकके लेखकों-पत्रका रोंका संक्षिप्त किन्तु 
र क हैँ उद्यो >>> 
प्रमाणिक परिचय देते । प्रकाशन ।गके सस्थापक 
शी तवलबिशोर १८५८ ई. से लेकर १५६५ तक 
न्ग चार हजार पुस्तके छापने प्रकाशित करने और 
अवध अखबार' निकालनेवाले मुशी तवलकिशोरका 
रोचक परिचय हँ. । अपने एक पत्रमें गालिबने इनके 
हए लिखाहै कि “खालिकने उनको जोहरा (शुक्र) की 
तुर्त भौर मुश्त री (बृहस्पति) की सीरत अता को 
है।'--/इस छापेबानेने जिसका भी दीवान छापा 
उको जपीनसे आसमाततक पहुंचा दिया। 55 (६ 
६७ पर उद्धृत) ।ऐशीही दुले म सुचताओंसे भरा निबंध 
है 'अवध्वासी लाला सीताराम” । १६११ में डिप्टी 
कतबटरीसे पेश्षन लेकर 'हिन्दी उदू टेक्स्टबुक कमेटी के 
रदस्य बने लालाजीने 'हंस' 'आत्मकर्थांक' में लिखाहै 
-"कलकत्ता विश्व विद्यालयके सुप्रसिद्ध वाइस चान्सलर 
सर धाशतोष मुखर्जी प्रयागराज भ।येथे । मुझपर 
उका बहुत स्नेह था । उनसे मैं अनेक बार मिला और 
त्य एम. ए. की परीक्षामें हिन्दीको भी स्थान देने 
) ह छिड़ी । सर आशुतोषने कहा--बंगलामें प्रचुर 
साहित्य है य F ठ 5 
जा है और रायबहादुर दिनेशचन्द्र सेनने एक संग्रह 
जे दि पे में मैं टि 
क । हिन्दीमें भी कुछ है ? मैंने उतर दिया 
क हिन्दी आध हि “की बोली 
दा दी आअधसे भी अधिक भारतवर्षकी बोलीहे ओर 
ममे i [क न 
टि वर्षोक्रा पुराना साहित्य है । (पृ. ९१ पर 
त यो हिन्दी साहित्य ओर साहित्य-शास्त्र 
खण में FR 
में सम्पादन करके प्रकाशित कराया । महा- 


विप्र द्विविद 
ks 1१ हिवेदोके साथ लालाजीके मतभेदकी एक 
* कथा यहां है। 


हिन्दी - उऊ 
न्दी-उदु समस्यापर दो निबन्ध हैं । निहित 


ब्नौर हि 


क स्वार्थोवाले हिन्दीसेवी उदू सेवी लोगोंके कुचक्रोंकी ओर || 
पत्रकारिताकें बे! १ "षणि हश्‌ *मागसकिष्पुछतेहे--“'इस देशके हजारों 


निवासी मुसलमान बने तो वया इससे उनकी जातीयता 
और राष्ट्रीयताभी बदल गयी ? गदरमें इसी जातीयता 
और राष्ट्रीयताके नाते हिन्दू मुसलमान साथ लड़ थे ।* 
(१०६) । डॉ. रामविलास शर्माने इधर अपनी भनेक 
पुस्तकों में 'हिन्दी जातिकी इसी रूपमें पहचान करायी है 
कि इसमें हिन्दूभी हैं, मुसलमानभी । दोनोंका साहित्य 
“हिन्दी जातिका साहित्य” है । नँमिपारप्यक्री कथा- 
यूनीवसिटीका उल्लेख पूरी पुस्तकमें अनेकबार आया 
है। यहांभी उसका स्मरण करते हुए नागरजी कहते 
क्रि इस बार फिर हिन्दीभाषी क्षेत्रको ही इतिहासने 
यह अवसर दियाहै । “हिन्दी भाषी यदि दूरदृष्टि रख- 
कर अपनी प्रतिष्ठामें सब भाषा-भाषियोंकी प्रतिष्ठाको 
देखने लगेंगे तो भारत अखण्ड, अभेद्य भौर अजेय हो 
जायेगा । (९९) 
“हिन्दी और मध्यवर्गका विकास भारतीय भाषाओं 
की स्थिति, अ'ग्रोजी, हिन्दी और मध्यवगंके उदयके 
साथ सामाजिक विक्रासमें उसकी भूमिकापर सुविचारित 
निबन्ध है । “हमारी समी भाषाएं किसी-च-किसी एक 
राष्ट्रीयताके शासन-तंत्रसे बंधकर उसकी भाषाके प्रभाव 
या आतंकमें रहीहैँ।” इस स्थापनासे आरम्भ करके 
देववाणी , ब्रजवासी, बंगला, तमिलके वर्चेस्वका स्मरण 
करते हुए नागरजी मानतेहैँ कि इसीकी प्र तिक्रियामें 
आज ''भारतकी हर भाषा, हरबोली अपनी स्वतंत्र 
स्थिति चाहती है ।“ (११०) किन्तु भारतके जन-मानस 
में एक भाव-प्रवाहके अनेक प्रमाण देकर वे कहते हैं कि 
“जहाँ यह भावनात्मक एकता हो, वहाँ चौदह क्या, 
चोदह सौ भाषाएं अलग होकरभी दरअसल एकही हैं 1 
(१११)। पंडित सुन्दरलालकी पुस्तक 'भारतमें अग्र जी 
राज? के साक्ष्यपर बताया गयाहै कि किस तरह 
अग्रेजोने शंकल्पकरके भारतकी सुव्यवस्थित शिक्षा- 
पद्धतिको तोड़कर यहांके “सुव्यवस्थित ज्ञान-बगी चेको 
अज्ञानका बीहड़ जंगल बना दिया ।” (११२)। मंकाले 
की योजनानुसार अग्रेजी शिक्षा द्वारा यहां काले भ'ग्रेज 
पैदा किये गये किन्तु “ठीकठीक अग्रेजी सरकारकी 
धारणाके अनुसार सभी अग्र जी पढ़नेवाले ऐसे न बने । 
अ'ग्रोजीके अध्ययनने उन्हें अपना पुराना और विदेशों 
का नया ज्ञान-वेभव प्रदातकरके कट्टर भारतभर्वत, 
स्वतंत्रताप्रिय , न्यायी और विवेकशील बना दिया । ये 
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भारतोयही हमारे नये राष्ट्रतिर्माता बने । हमारा ज न अजब कासनी छि 
प हे लय व्य मशी रै दह्‌ ता किस्मकी 
s थ 


आधृतिक मध्यवगे इन्हीं अ'ग्र जौँ पैंढ़ “लि 
भारतीयों ओर काले अ ग्रेजोंका है । स्वस्थचेता अग्रेजी 
पढ लिखे भारतीयोने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं 
को नये सिरेसे उठाया, उसमें उन्होंने साहित्य रचना 
आरम्भ को, सामाजिक बैव।रिक़आन्दोलतोंको मातु- 
भाषाके माध्यमसे जनमानसमें आन्दोलित किया । नयी 
वेज्ञानिक शक्तियोंका माहात्म्य बखाना । हमारे हिन्दी 
भाषी प्रदेशोंमें भी एक नया युग आरम्भ हुआ ।” 
(११३) । “अपनी संस्कृतिवी स्वतंत्र सत्ता पहचाननेसे 
हमारे नये मध्यवर्गके पुरखोंको हमारी पुरानी भावा- 
त्मक एकतारी पहचान हुई । यही एकसूत्रता वे भाषा 
ओर लिपिके रूपमें भी चाहतेथे ।” (११६)। इसी रूप 
में इस नये मध्यवर्गने हिन्दीके महत्तरको पहचातकर 
उसके साथ देशकी आजादी भोर प्रगतिको जोड़कर 
देखा । 

हिन्दीके अनेक प्रचलित रूपरोंक विकास और उन 

की स्वीकृतिपर नागरजी जोर देतेहैँ । वे भारतेन्दु और 
हरिओधका स्मरण करतेहें । भारतेन्दुने शब्द प्रथो गके 
आधारपर हिन्दीके बारह रूप गिनायेहैँ। हरिओधने 
“अधखिलाफूल' की भूमिकामें हिन्दीके अनेक रूपोंका 
संकेत कियाहे । हिन्दीके ये भेद उसके राष्ट्रव्यापी 
क्षमताके परिचाथक हैं । यहाँ स्मरणकर लेता आवश्यक 
है कि कथाकार नागरजी अपने कथा साहित्यमें हिन्दीके 
सर्वाधिक रूपोंका प्रयोग करते हैं । 

'कलाकारकी सामाजिक पृष्ठभूमि” उपन्यासकार 
भगवती प्रसाद बाजपेत्रीके अभिनन्दनक्रे अवसरपर शिखा 
गय।है । इसम उन्नीसवी शताब्दीके अन्तिम वर्षोत्ते लेकर 
पहले विश्वयुद्धतक्र की भारतही सामाजिक आधिक 
स्थितिकी बहुत साफ तस्वीर पेश कीगयी है । नागरजी 
लिखतेहें, “अ ग्र जोंके आनेसे पहलेतक हमारे गांवोंने 
चाहे और कितनेही संकट झलेहों, पर विषम आधिक 
संकटसे कमी उनका सामना नहीं पड़ा ।”' (१२२ ) 
छप्पनियां (संवत्‌ १६५६९ के) भक्रालके बाद आथिक 
भारसे ग्रामीण जन शहरोंकी ओर भागे । वहाँ जाकर 

ब्राह्मग-ठाकुर संचित कुलीनता छोड़कर एक नये वर्ग--- 
मजदूर वर्ग--में शामिल होगये । शरत्चन्द्रके अनुसार 
बाबुओंका 'कम्बाइण्ड हैण्ड' बना । इसीतरह “नये 
भाथिक ढांचेके समाजमें-जो धनी और निर्धनोंके बीच 
एक मिडिल क्लास बनकर खड़ा हुआथा--्राह्मणों की 
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३)। भगवतीप्रसाद बाजपेयी के जी 
के बहाने नापरजीने उस समयक्के ग्रामीण.श> 
उभरते मध्यवगके विकासका विश्व पत्नी 

ः हे सनीय चित्र 
है । 'राष्ट्रीय संकट और साहित्यकार' 
आक्रमणके समय लेखक द्वारा अपने-आप 
ह आत्ममंथनका दस्तावेज द । निष्कप ह्न 
कया गयाहै कि “राजनीतिक नेता 
अफसर वर्गके प्रति साहित्यकारकी 8 
ब हासयतपे पर 
अपना कोई दायित्व स्वीकार करनेमे म्प म 
हिचक होतीहै । मेरा दायित्व केवल अपने की 
साधारण लोगोके प्रि है 1” (१३ ०) । पा 
विकासके नये चरण और लेखक में व्यक्ति ही 
समाजके सन्दभेमें लेखकक्रे कत्त'व्पका निर्धारण ल 
हुए रागरजी कहतेहैं---'' आत्मविश्वापके साथ अपने और 
अपने समाजको एक विर।ट्‌ व्यक्तित्वके सुत्रमें बाँध रह 
कर तथा कलात्मक चेतनाको इसी अनुपातमे साधे रह 
कर मैं लेखककी हैसियतसे निश्चित रूपसे अपने समाजे 
बदलते क्रमको प्रभावित कर सकताहू ।” (१३५)। 'आग 
तो चेताओ रे! समर्थ गुरु रामदासकी कविताकी पबित 
है, जिसके सहारे १६७५ में हिन्दुस्तानके जन-जीवनकी 
की विषम स्थितियोंका चित्रण करते हुए रचनाक 
भागको चेताये रखनेक़ा आवाहन किया गथाहै । 'भार- 
तीय साहित्यः कुछ सबाल' ( सम्भवतः) निखिल भारतीय 
बंग साहित्य सम्मेलनके मंचसे कियागया भाषण है। 
साहित्यकारोंकरे पीढ़ी-संघर्ष और कुण्डाकी ब्रात करते हुए 
चेतन्य, समर्थ रामदास, बंकिम, रवीन्द्र, तजरुल इस्लाम 
के रास्तेपर चलनेकी सलाह देते हुए नागरजी कहे 
कि आजके निष्क्रिय सामाजिक दशंतसे जूझतेसे ही भाषा 
बिवाद जेसे प्रश्‍तभी सुजझ सकतेहें । 
पहले खण्डके अ तिम चार निबन्ध रविबावू, पुत्र” 
ह्यण्य भारती, महाकवि नर्मद और चिन्तामणि घोषपर 
है। इन चारों महापुरुषोंके व्यक्तित्व भौर कृतित्व 
राष्ट्रीयता, मानवता छीर संस्कृतिको समृद्ध करगेवालै 
पक्षोक्रो रोचक और शिक्षाप्रद शैलीमें प्रस्तुत किया गर्या 
ड पुस्तकका दूसरा खण्ड है 'सांस्कृतिक्रे मिबन्ध | ३ 
खण्डका पहला लेख है “रामजी तुम कहांहो ? तुम्ही 
अजुध्या कहां है ?? रामकथा ओर उपसे र 
ऐतिहासिक भौगोलिक व चर्चा न 
नागरजी अपने मनकी बातही कहतेहँ। भगु 


भौर 


स 


त्र बरथामनी पी की प्रतिक्रियाका एक 
A i परकार हमारा पुराणप्रसिद्ध स्वर्णमेरु 
त य लही भागा, लेकिन साथही 


| की अयोध्याको भी एक तरहसे भगाले गयी 
ही अनुमान क्यिाजा सकता है, कथाविलीसी 
"(१६ 


चिन्तन कितना सरस होगा । 

ततय चित्त हिन ह 
f ब्रि वाल्मीकि ओर इवपच ऋषिको सन्तानं 
वादि या वि जे 
लत अलग तरहका चिन्तन देशी तय समज 
क तर) की उत्पत्ति और स्थितिपर आंख खाल 
न खड कर देनेवाली जातकारी नागरणीके 

| में री जु 
प्यास लाच्यौ बहुत गोपाल” में भर! पड़ीहै । उसी 
8 च ~ ज दि 
तयासकै लिए सामग्री जुटाते हुए मेहतर समाजके जन 
तोगोसे नागरजी मिले, उनसे जो सूचनाए जिस रूपमें 
प्रतिक्रिया और EN साथ प्राप्त हुई , उन ह 
हो इस निबन्धमें अत्यन्त हादिकताके साथ रखा गयाह्‌ । 
गृ तियाँ' की अविस्मरणीय छविके पीछे जो वास्त- 
विक नारी है, उसके जीवनकी सच्ची घटनाके साथ 


गागरजी 'व्यक्ति' के अहं' भौर उसके लघुतम, मह- 
तम ढोरोंकी व्याख्या करते हुए कहतेहे 'छोटा होना 
है, इसलिए "अहम्‌? महत्तोको भजताहै। लघुसे 
तृत होकर भी तुलसी रामका खास गुलाम बनेका 
बैला दिखलातेहै ओर इकबाल हर बन्दसे पहले 
रेको तरजीह देतेहैं । फिर जो मनुष्य छोटीसे 
होटी, नितान्त अस्पृश्य जातिमें पैदा होताहै, वह कसे 
अप्ने-आपको इल बुलन्दीपर महसूस करे ? (१७६) 
आगयासमें और इस निबन्धमें 'मार मारके भंगी बनाने 
कै ऐतिहासिक सन्दभभंका भयावह साक्षात्कार करते 
ह नागरजी अपनी गहरी मानवीय संवेदनाका प्रमाण 
दैवे युवा मेहृतरोंका तेवर आश्वस्त करताहै कि अब 


प्रथा जो मनुष्यताका सबसे बड़ा कलंक्र है, खत्म 
होजायेगी | हे 


‘ F र 
य प्रय कथाकार मोपासांसे एक भेंट के 
व केथाकारके मन:संघर्षकी सुन्दर झाँकी प्रस्तुत की 
9 < रि 
र पानकी सांस्कृतिक यात्रा” में लोककथासे 
पे ऐ-चिन्तन तकका स्वाद अनेक शब्दोंके भरथे- 
सक र 
रोग ह पता देताहे । 'कामसूत्र'में पानके “इश्किया 
र र्‌ नागरजोकी टिप्पणी है--“इसतरहसे प्रेम 
य्‌ में 
पिते पान राजदूत बनकर काम आतेहं।'' 
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१६९ मिशी लिवर गदर' में सहानुभूतिके 
साथ नागरजी गालिब्रका पक्ष प्रस्तुत करतेहैँ | ये यों 
ही मास्को गयेथे जनाव' में अठारहवीं अताब्दीमें रूस 
तक की पैदल यात्रा करनेवाले संन्यामी प्राणपुरीके 
रोमांचक पर्यटनके बहाने देवी-देवताओंसे सम्बद्ध 
किब्रं दन्तियोंकी मजेदार चर्चा है। सन सत्तावनके लोक- 
गीत? में पुराने इतिहाससे नया इतिहास बनानेकी 
प्रेरणा देते हुए भारत (बल्कि एशिया) के प्रथम 
मक्ति-संग्रामके समय जन-जनमें प्रचारित लोकगीतोंके 
माध्यमसे तत्कालीन जन-चेतनाकी ऊर्जाका प्राणवान्‌ 


परिचय दिया गयाहै। १९६३ में यह निबन्ध लिखते 
हुए नागरजी चीनी आक्रमणके समय देशकी जनताका 
आह्लानकर रहेथे कि वह घर-बरमें “युद्धका मैदान 
बना देनेवालोंकी सन्तान है। अवध और उसकी 
संस्कृति? में अवध-मगधके प्राचीन सम्बन्धोंपर विचार 
करते हुए इस संस्कृतिमें मिलनेवाली विविधवर्णी छटाओं 
का चित्रण है। राष्ट्रीय एकता अखण्डताके लिए यहाँभी 
नैमिषारण्यकी कथा-यूनीवसिटीका स्मरण किया गया 
है । 'लखनऊकी ऐतिहासिक-सांस्क्ृतिक पृष्ठभूमि’ 
पहले निबन्धकी ही अगली कड़ी है। पुरातात्त्विक, 
ऐतिहासिक भौर लोक प्रचलित आधारोंपर लखनऊके 
सांस्कृतिक गौरवका बखान किया गयाहै । इसी क्रपमें 
अगला निबन्ध 'लखनऊक्रा स्थापत्य है । हवेलियों, 
सुरंगों तहानों, भकूत खजानोंसे भरे लखनऊ 
का रंजक वर्णन पाठकको मिल जाताहै । “पिया जाने 
आलम” गहरी सहानुभूतिके साथ नवात्र वाजिदअक्ली 
शाहके व्यक्तित्व भोर अग्र जोंकी कुटिलताके हाथों 
उनकी पराजयका मूल्यांकन है । किस्सागो नब्बू मियांके 
साथ नागरजीकी बतकहीकी सरस भूगिकाके साथ 
अ'ग्रोजोके उस 'ममो वंज्ञानिक षड्यंत्र का रहस्य खोला 
गयाहै जिससे एक प्रजावत्सल भला बादश्याह नष्ट किया 
गया । 'नवाब वाजिदअली शाहके जलवे : _नेताओंके 
मालपुए और हलवे' में उस जमानेकी दुर्गेति ओर 
अवसरवादियों द्वारा तरह-तरहसे शाही खजातेकी लूट 
के किस्से हैं । नमृता-- नसीरुद्दीत हैदरके वजीर 
नवाब रौशनउद्दौला शाही खजानेसे हर महीने पच्चीस 
हजार रूपये तनख्वाहके वसूल करताथा । सरकारी 
मालगजारीपर भी उसे पांच रूपये सेकड की दस्तुरी 
मिलतीथी । उसकी दो बीवियोंको शाही खजानेसे भाठ 
हजार रुपये पातदातको खर्च दिया जाताथा ओर इस 
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धरमको कमाईके अलावा बेधरमीकी लूटका कोई हृद 
हिसाब न था । हर बड़ा ओहदेदार आये दिन शाही 
खजानेको खुक्ब करनेमें ही अपनी चतुराई के कमाल 
दिखलाया करताथा ।” (२३२) । 

पाठक ध्यान दें, इतनी बड़ी तनख्वाह (आजके 
हिसाबसे करोड़ो रुपये) कभी क्रिसीकी न रही होगी । 
१९८७ में दिल्लीसे स्विस बेक तककी लूटके किस्सोंसे 
नागरजीके ये किस्से किसतरह मेल खातेहैँ। 

“महाभारतकालीन पंजाब” में पंजाबकी नैतिकता 
के दोनों पक्षोंका निदरशंन है। 'हिन्द और सिख” में 
स्पष्ट बताया गयाहै कि “ब्राह्मणधर्मी, बोद्ध, जेत, 
सिख सभी हिन्दू हैं, इन सभी धार्मिक सम्प्रदायोंमे 
आज कमोबेश भयंकर जडता भागयीहै। आज फिर 
ऐसे नये गुरुओं भोर नये सिखोंकी आवश्यकता है जो कई 
नामों ओर रूपोंत्राली अखण्ड हिन्दू संस्कृति अथवा 
हिन्दुस्थानीय संस्कृतिकी अन्ध और जड़ रूढ़ियोंसे लड़- 
कर भारतीय समाजको नव-चेतन। प्ररान करे । 
(२३८) | दो निबन्धोंमें नागर जातिके सांस्कृतिक 
मुल्यांकनके साथ उसकी तपःपुत बौद्धिक विरासतका 
उल्लेख करते हुए 'ब्रह मकर्मी,कलमधर बर्छीधारी नागर! 
परम्पराका संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया गधाहै। 

जीवनमें सुन्दरताके महत्त्वका प्रतिपादन सब करते 
हैं । नागरजी 'जीवनमें कुरूपताका महत्त्व” बताते 
हुए भावसोन्दर्यकी श्रेष्ठतापर जोर देतेहैँ । भौतिक 


विज्ञानकी नयीसे नयी उपलब्धियाँ भानन्दके बदले 
विनाशका भय उपजातीहैँ, यह बौद्धिक कुरूपताके 
कारण है । नागरजी भाशा व्यत्त करतेहैं, “कुरूपता 


अपना कामकर चुकी । अब यही कुरूपता उस सोन्दयं 
की जननी बनेगी जोकि कलकी दुनियांको सुशोभित 
करनेवाली है ।”(२५५) । 'महाशकिति दुर्गा में शक्तिके 
स्वरूपको पहचान कराता हुआ लेखक आजके जीवनमें 
उसके स्वरूपका आख्यान इस रूपमें करतेहैं--“वे परम 
शक्ति अब सिहसे कहीं अधिक शक्तिशाली भोर तीव्र 
गतिवाली बिजलीपर सवार हैं । उनके हाथोंमें एटमबम 
हाइड्रोजन बम, राकेट, मिसाइल आदि अमोध अस्त्रः 
शस्त्र हैं । इस परम शक्तिकी पूजा विज्ञानकी प्रयोग- 
शालाओंमें होतीहै 1” (२५८) । 'नदीपुजा' में नदियों 
भोर जलसे भारतीयोंके सनातन सम्बन्धकी रस-कथा 
कही गयी है "जातियों और उपजातियोंके नाम! में 
रोचक शेलीमें नामों, उपनामोंकी चर्चाके साथ मानव: 


“प्रश्‍र ---अगत्त ८७-१६ 
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मात्रको एकताका आवाहन किया ग 
राजनीतिक स्थितिके साथ रोष्ट्रभा 
रूपोंकी चर्चाकी गयीहै । प 
की इच्छाकरे विपरीत जनता अपनी र 
प्रति सजग और सहज हे, इसके अनेक 
हुए री लिखतेहैं, 'ये ऊपरी ; 
कायम हो, मगर जनताने अपनी राष्ट्रभारी ह 
है। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और त हो 
बहुत नजदीक सम्बन्ध होतेके 
भाषाके बड़ही अच्छे अच्छे नमुने मिले |” ( 

विभिन्न प्रान्तोंमें प्रचलित हिन्दीके कुछ नमुने | 


याहे । । 
षा हिन 
भाषापर विवद क 


~ 


करनेके बाद नागरजी लिखरेहैं, ' हरिके दाद 
ह हिन्दीके हजारों रूप हैं। सभी सुच्दर ह 
क्योंकि जनता-जर्नादनकी देन है ।”” (२६७) वे इप 


नागरजीकी कथाओंमें रचे जाकर औरभी सुन्दर होजाते 
हैं। १९५८ में लिखा गया “अमावसको रात और 
उषा कालकेमान' संग्रहका अतिम निबन्ध है। मानव 
मुल्योंके उलट-फेरसे त्रस्त लेखक 'सांसारिक चित्ताओं 
के कफसमें घुटकर क्षणिक रूपमें अपनी भास्था खो रहा 
था' किन्छु कुछ देरतक प्राचीन युगोंमें होनेवाले परि- 
वतेनोंपर बिचार करतेही लगा कि ''कालकी इस अरे 


भरी घुटनसे उबरना निश्‍चित है; दिन अवश्य आयेगा । 
"आजकी बदोलतही आनेवाले' सुखद कलके प्रति 


मेरी आस्था है। स्वस्थ ऊध्वं गतिदाता कल अवश्य 
आयेगा, जेसाकि पिछले कालोंमें भी कईबार आयाथा | 
मैं उ्तका स्वागत करने योग्य वनना चाहताहूं, इस 
संकल्पसे ताजगी अनुभव करताहूं ।” (२६२) । 
कुरूपता ओर अधेरेकी घुटनमें आस्था भोर 
विश्वासका प्रकाश देख पाना नागरजीकी विशेषता ह 
जो उनके साहित्यमें मनुष्यके प्रति आस्था और विश्‍वात 
के रूपमें लगातार उजागर होतीहै । व्यबिंतसे लेकर 
समाजतक और प्राचीमसे लेकर आजतकके मातव-जीवत 
की धड़कनोंको मूर्त करना इस कथाकारको gs र 
रहाहै ! इसीलिए महृषियोंसे लेकर कोठेवालिवोरत* ) 
'मैं' के भीतर प्रवेश करके, मानव समाजके म 
मंजिलोंपर सधी निगाह रखते हुए नागरणी र 
रचना करतेहैं । प्रस्तुत संग्रहके निबन्धो र 
बतकही, भ।षण-कला, आ।ह्वान-उद्बोधत, हा 
मनन, गप्प-चुहलबाजीकी प्रीतिकर मुद्रा एं पाठ 
अविस्मरणीय बन जातीहैं । इस पुस्तकें ष 


के लिए 
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र बैमिषारण्यकी अपूर्व कथ 
प ॥ प्रचारिणी कम्पनी, नागरी प्रचारिणी 
व्यय” नामक पुस्तक 
न प्रसिद्ध काली मूर्तिका वस्तुतः विष्णकी 
गे मूचनाओंसे पाठक सम्पन्न होताहे । 
लीस वर्षोके बीच लिखी गयी फूटकर 
हा लनमें कोई निश्चित योजना न होने 
2 निवन्थोंके केन्द्र में भारतीय साहित्य 
साथ राष्ट्रभाषा, भावात्मक 
र प्रखर समाज वैज्ञानिक 
वाजा सकताहै । आज सर्वत्र फैली हुई मूल्य- 
बहुत लोग रोतेहै। नागरजी उसके 
राते हुए लिखतेहैं--' स्वतंत्र 
जितनीही शक्तिशाली होती 
से पुराने समाजके जो आपसी रिश्ते 
ह मानवीय भावनाओंका आधार लेकर हजारों 
ते चले आ र हये, वे तेजीसे टूटने लगे ।' (१३७) 
ग्ामाजिक यथार्थकी गहरी पकड़ और समाजके 
श्राति विश्लेषणकी क्षमताके कारण कथाकार नागर 
हौ अपने कथा-पात्रोंकी तरहही समाजकी नव्जभी 
वा लेतेहै । पुस्तकमें अनेक बार भाषा, साहित्य, 
शहा बौर समाज विज्ञानके क्ष त्रमें अप्रतिम लेखक 
ह. रामविलास शर्माका स्मरण किया गयाहै । दोनों 
निगाहें सामाजिक यथार्थकी अचूक पहचान करती 
| 


अखण्डता भौ 
[र्कता, 


ब्त 


सरस सूचनाओंसे पाठकको बाँधे रखतेकी अपूर्वं 
तासे भरपूर यह संस्कृति-चिन्तत कथा शिल्पीकी 
बहीका अनोखा स्वाद लिये हुए भारतीय समाज के 
विकासका अध्ययन करनेवालोंके लिए बहुत उपयोगी 


है।नागरजीके ऐसे लेखनको प्रकाशमें लानेवाले प्रका- 
गक बधाईके पात्र हैं। 7] 

पले मनके दस चेहरे! 

भातमकथाकार : डॉ. शिवराम कारन्त 
समीक्षक : डॉ. रतनलाल शान्त? 


भा पस र 
जसे दस वर्षे पूवं जब श्री शिवराम कारन्तको 


\, प्रकाशक ; 
काशक : भारतीय ज्ञानपीठ, १८ इ स्टीट्यूशनल 


लोधी रोड, नयी दिल्‍लो-११०००४ । 
न्‍ : ३६२; डिमा. ८५; मूल्य : ५०.०० रुः । 
बाल कालोनो, सोतबार, श्रीनसर (कमी र) । 


टर यमी "व्ीरिसींध्रॅ०झतिवीष्ठ' वुस्स्यनआफ्ेण्सम्म।नित क्रिया गयाथा 


तो हिन्दी जगतूक्रा ध्यान इस कल्नड़ लेखककी बहुमुखी 
प्रतिभाकी ओर गया । उतरी कृतियोंके हिन्दी अनुवाद 
की आवश्यकता अनुभव कीजाने लगी और भारतीय 
ज्ञानपीठने इस दिशामें कुछ महत्त्वपूर्णं कदम उठाये । 
इस संबंधरमें श्री कारन्तकी आत्मकथाके चयनकी विशेष 
महत्ता थी । इसमें लेखकके जीवनकी यात्राके समाना- 
न्तर उनके कतृ त्वका स्वयमाकलन मी उपलब्ध था । 
फिर यहभी सत्य था कि १६४८ में इस ग्र थके प्रथम 
प्रकाशनके बाद इसके दो ओर संस्करण कम्तडभाषियों 
में बहुत लोकप्रिय होचृक्रेथे । बहुआयामी लेखक-रच- 
यिता व्यक्तित्वके स्वामी कारन्तको जिन्दगीकी थाह तो 
मिली ही, यह न केवल कस्तडको एक देन है बल्कि 
भारतीय साहित्यको भी । इस अनुवादसे लेखक 
“बृहत्तर पाठक वगे' की रुचिको संतुष्टकर पाये --यह 
उनकी इच्छा है, हालांकि वे इस बारेमें निश्चित नहीं 
हैं । (हिदी पाठकोंके नाम) । वैसे वे एक अपने उप- 
न्यास 'मूकज्जी' के हिदी अनुवादसे संतुष्ट हुएथे । जो 
भी हो, प्रस्तुत अनुवाद काफी संतोषजनक है और 
मूलकी भावना तथा उसके प्रवाहको बनाये रखताहै । 
(अनु. बी. आर. नारायण) । 
कारन्त नम्रतासे कहतेहैँ कि उनकी मित्रमंडली 
उन्हे 'हरफन मौला” कहतीहै, फिरभी वे किसीभी 
फनके उस्ताद नहीं । वास्तवमें वे एक दुलेभ बहुमुखी 
प्रतिभा हैं । ४५ से अधिक उपन्यास तथा ४० नाटकों 
के अतिरिक्‍त उन्होंने तीन भागोंमें बाल-ज्ञानकोश 
प्रकाशित किया है, विज्ञात विश्वकोश (चार भागोंमें) 
के अलावा अनेक संस्मरण भोर कला-समीक्षाए लिखी 
हैं। उनके व्यक्तित्बक्री बहुमुखिता यहींतक सीमित 
नहीं । कन्नडकी कई सम्मानित पत्रिकाओंका सम्बादत 
उन्होंने कियाहै, पत्रकारितामें तो उन्हें विशिष्ट स्थान 
दिया जाताहै। कर्नाटक संगीत तथा भारतीय लोकनृत्य 
में उन्हें शुरूसे रुचि रही और इनका उद्धार करने तथा 
इन्हें संगठित संशोधित रूप देनेमें वे काफी सक्रिय र 
हैं। विशेष रूपसे यक्षगानको तो कारग्तजी ने नवजीवन 
दान ही किया--इससे संबद्ध विविध समस्याओं 
क्रिप्रात्मक रूपसें भिड़कर । कन्नड नाटक और मंचको 
कल्पना कारन्तके बिना असंभव हैं। उनके बहु प्रतिभा- 
शाली कतं.त्वमें प्रस्तुत आत्मकथासे ओरभी वृद्धि हुई 
ही, साथही कन्नड तथा भारतीय गद्य साहित्यमे एक 
'पूकर'---भाव्पद' २९४८४ १९ 
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नवीन विधाकी अत्यावश्यक तथा समयोचित पुष्टिभी 
हुई । १९५८ में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 
१६६० में स्वीडिश अकादमीका लोकनृत्य पुरस्कार 
और १९७७ में ज्ञानपीठ द्वारा पुरस्कृत हुए । विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों हारा इन्हें मानद उपाधियां दी जाती 
रहींहै=इनमें से एक उपाधि--डाक्ट्रं टकी-- उन्होंने 
स्वीकृत करके अपने नामसे जोड़ीभी है। अकादमिक 
शिक्षा १९२२ में ही कांग्रेस आंदोलनमें शामिल होने 
के साथ छोड़ दीथी । 
आत्मकथा लिखनेके अपने कारण होते हैं, पर आत्म- 
कथा तब सार्थक और समयोचित होतोहे, जब कथा 
विशिष्ट हो तथा विषय-व्यक्ति बहुविदित । श्री कारन्त 
के व्यक्तित्वमें ये दोनों चीजें हैं। पर इससे बढ़कर 
लेखक एक बहुत अच्छे गद्यकार हैं। अपने जीवनके 


बारेमें निर्भीकता कथा निर्व्याज रूपसे सब कुछ कहने 
का साहस रखतेहैं ॥ इस साहसको पगलेपनसे अभिहित 
कियाहै जिनके कारण उन्होंने अपने. जीवनकी बहु- 
विधताको इस ग्र'थमें समेटनेका प्रयत्न कियाहै । कहते 
हैं कि विष्णके दस अवतार हैं और इसीतरह उनकी 
अपनी सोलह रुचियां हैं जिनमें साहित्य तथा अन्यः 
कलाओंके अलावा फोटोग्राफी, वास्तुकला, चित्रकारी, 


समाज-सुधार, ग्रामोद्धार, शिक्षा, उद्योग भी हैं। इन 
विविधताओंको देखनेको वे स्वयं ही सक्षम हो सकते 


थे । ऐसेमें वे अपनेको धोखा देनेसे बचकर चलतेहैं। 
उनका जीवन 'बेलगाम' रहाहै। कुछ मित्रोंने उनसे 
उनकी, जीवनी लिखनेक्री अनुमति मांगीथी पर उनका 
उत्तर था कि 'दूसरोंकी लेखनीसे हत्या करानेकी इच्छा 
मुझमें नहीं । मैं अपनी हत्याः अपने-आपही कर 
लू'गा ।' सँतीस परिच्छेदोंके इस ग्रथमें अपने बहुः 
भायामी जीवनको उन्होंने जिस सहज हल्के ढॅगसे बांधा 
है उसी ढंगसे विभाजित तथा नामितभी कियाहै $ 
'अण्डेके भीतर” नामांकित परिच्छेदमें अपने जन्म तथा 
पतृक पृष्ठभूमिका संकेत कियाहै। ऐसेही दुसरे नोम 
हैं: “तोता रटंत विद्या”, 'नगर मूषक? (यौवनकी 
बेचेनी में कालेज शिक्षाका त्याग और कांग्रोसी राजनीति 
के आकपंणसे घरमें अजनबियतका सामना), “आंख 
खोलनेवाली लैगिक समस्या, घुमकक्रड़में जीवन', “द्र 
भोरपास', “नाचता मन और थिरकती देह”, 'गद्योद्यानः 
म 'भप्रत्याशित दो सम्मात? आदि भादि । ज्ञानपोठने 
दर सुरचिपुर्ण सज्जाके साथ इसे प्रकाशित किम्नाहै । 
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मुखपृष्ठयर हेब्वरका एक रेखांकन च 
' जो कर 

कालीन ओज और गौरवका प्रतीक ह रते प. 
और चित्र हैं। कारंतजीके परिबा रके, ता ठे 
ग्रहेण करते हुए फोटो तथा कुछ रेखाचित्र | ह 
आत्मकथा अपनी उपलब्धियों 

~ जे ऱ्ह भस ii 
लेखाजोखा प्रस्तुत करती हीहै पर यदि गोका 


गो लेखक रचन 
करार दै तो अन्य - लोगों, जहे -राजनीतितञो (ई 
आत्मकथाए ज्यादा लिखी गयीहैं, चिती जनी 


अपेक्षा इनमें सजेक मानसकी प्रक्रियाओं तथा हम 
की न विवरणात्मक तथा गंभीर अभिव्यङ्गित | 
चाहिये । इस दृष्टिसे प्रस्तुत ग्रथ एक अच्छा न 
क 3 i Ge 
प्रस्तुत करताहै । यहां हे लेखककी बहुविध रुच्यो 
पृष्ठभूमि तथा परिप्र क्ष्योंके विशद दर्शन होतेह । उदा. 
रणतः मंच तथा नाटकमें इस महान्‌ व्यक्तिह 
के लिए इसके बचपनके उन इद रार पर 
है जिन्होंने इन्हें ढाला संवारा । शेशवमें ही गांवमें होने 
वाले दशावतारके अभिनयकी परम्पराके रंगमें रंग गये । 
उपन्यासोंमें कथात्मकता तथा विचित्रताओंकी बोजकी 
प्रवृत्तिके पीछेभी बचपनकी ऐसी कुतुहलवर्धक घटनाओं 
ओर व्यक्तियोंसे इनका सामना हुभा। बचपनमें ही 
रवीन्द्रनाथ जेसे लेखकको पढ़ा, आर्थसमाजसे प्रभाव 
ग्रहण किया, हिदी सीखी, गांधींजीके आंदोलनमें शामित 
हुए । कहतेहैँ कि शालासे बाहर ज्यादा सीखा; अल्मे 
जुलूसोंमें शामिल होके, भाषणका चस्का पड़नेते; 
मद्यतिषेध विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कार जसे विषयोंपर 
बोलनेके लिए इन्हें सामग्री जुटानी पड़तीथी, बतः 
खोज तथा अनुसंधानकी ओर झुकाव होने लगा पर 
प्रयोगशाला जीवनके विशाल क्षेत्रको बना लिया। 
यही कारण है कि श्री कारन्त केवल घटनाओंका ब्यौरा 
नहीं देते बल्कि इस सययके वयस्क अनुभवी मते 
उनकी विषयपरक व्याख्याभी करतेहैँ । घटचाकी यथा” 
तथ्यताको बिगाड़ते नहीं पर उसकी अपने भर्तुसार ˆ 
वैज्ञानिक व्याख्या करतेहैँ | बचपनमें काम तथा म 
संबंधोंकी उत्पत्तिका जो विश्लेषण करतेह वहें 8 


म 
सम्मत है । कषेः 


f आ 
यह आत्मकथा किसी राजनीतिज्ञकी गे ओले 
इस रूपमें भिन्न है कि वहां तो अपने चार 5 


फ ठ प गदी 
प्रवाहोमें बहते हुए या प्रवाहोंके विरुद्ध न्न 


हुए 

हे आत्म 

का चित्रण किया जाताहै । परतु एक ले 
(शेष पृष्ठ २३ पर) 


हित्यपें रामकथा १ 
कुमार विमल 


रीय सी 


समपादः 
कः डॉ. अम्बाप्रस।द सुमन २ 


त्मीक्ष 


एशियाई देशों और मारीशस, फीजी, सूरीनाम, 


गाता आदिमें रामकथा प्रचलित है । विश्वके साहित्य 
र दृष्टि डालनेपर ऐसा लगताहै कि उ कथा 
ह बहुत परिवर्ततके साथ भारतमें ओर भारतके 
हर अनेक देशोमें प्रचलित है । मलायाकी रामायण 
(कायत सरराम' में राम-केथा वणित है । कवि भानु- 
तत 'भानु पक्तको रामायण” नेपाली भाषामें 
[्तीहै। भकवरके शातन-क्ालमे बहुत पहले कश्मीर 
तान जे तूल आब्दीनने वाल्यीकि रामायणका भतु- 
बाद फारसीमें ऋरायाथा । अकबरके आदेशमे अब्दुल- 
कादर बदायूतीने फारसी भाषामें राम-कथा लिखीथी । 
स (६९३ ई. में बेदिलने फारसीमें 'नरगिस्तान' 
ते रामायण लिखीयी । सादुल्लाह मसी हूकी “दास्ताने 
गीता में सीता और रामक्री कथाही है । चकः 
असो हिन्दुस्तानी भाषामे अथवा कहिये क्रि उद्ँ में 
रकी कथाको पद्यबद्ध कियाठै । कश्मीरी भोर 
रमे भी राम-क्रथा मिलतीहै । 

रामी कथाको आधार मानकर श्री माधव कंदली 
तहरी शतीके लगभग 'असमिया रामायण” की 
nt ठ 'बेँगला रामायण, बल" 
ह इया रामायण', एकनाथकृत मराठी 


४ माशक ` राजकमल प्रकाशत,८ नेत!जी सुभाष 
नागोदरियागंज, दिःली-११०००२। पृष्ठः १००; 

५७; सजिल्द मूल्य : ३५.०० रु. | 
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सांस्कृतिक 
निबन्ध 


“ज्ञावार्थ रामायण’, गुजराती कवि गिरधंरदासं रचित 
“निरधर रामायण” और रामलभाया 'दिलशाद” रचित 
'वंजाबी रामायण' में रामकी कथाही कविताके माध्यम 
से कही गयीहै । 

दक्षिण भारतकी तमिल भाषामें कम्बरतक़ी रामा- 
यणमें, तेलुगु भावाकी रंगनाथ राम्राथणप्रें, तोरवे 
निवासी श्री नरहरिकी कन्तड 'तोरवे रामायण” में 


-और मलयालम भाषाके कवि एषुतच्छनकी “अध्यात्म 


रामायणम्‌' में रामकी कथा बिस्तारसे मिलतीहै । 
दक्षिणकी इन रामायणोंपर आदि कवि वॉल्मीकिकी 
रामायण और संस्कृतकी 'अध्यात्मरामायण'का पर्याप्त 
प्रभाव है । इसके साथ-साथ तुलपीकृत “रांमचरित- 
मानसः तो संपूर्णे उत्तरभारतका कंठहारही बता हुआ 
हैँ । 

सारांश यह कि रामका चरित्र संपूर्ण भारतके 
जनमानसमें व्याप्त है । 

श्रीराम और सीताके उदात्त चरित्रको केन्द्रीय 
आधार मातकर भारतमें भावात्मक एकताको सुदृढ़ 
बनायाजा सकताहै--इसे बिहारके राज्यपाल श्री पो. 
बेंकटसुव्बंधाने समझा और उनकी संरक्षकतामें एक 
राष्टीय संगोष्ठीका आयोजन पटनामें सत्‌ १६८५ ई. 
की तुलसी जयन्तीके अवसरपर दिनांक २२ ओर २३ 
अगस्तको हुआ । वह संगोष्ठी 'भारतीय साहित्यमें 
रामकथा” नामसे विशाल समारोहके साथ झायोजित 
की गयीथी । उस संगोष्ठीके संयोजक डॉ. कुमार विमल 
ये । उसमें भाग लेनेके लिए चार उत्तर भारतसे ओर 
चार दक्षिण भारतसे विठ्ठान्‌ आमंत्रित किये गयेथे । 

उत्तर भारतके विद्वानोंके नाम हैं--डॉ. रामकुमार 
वर्मा, डॉ. देवराज, डॉ. विद्यानिवास मिश्र ओर डॉ. 
अम्बाप्रसाद 'धुमत' । दक्षिण भारतसे तमिल भाषाके 
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डॉ. न. बौ. राजगोपालन, तेलूगुके डॉ. पाएइरंग नन, 
कन्तडके प्रो. न. नागप्पा और मलयालमके डॉ. मलिक 
मोहम्मदने भाग लियाथा । 

डॉ. रामकुमार वर्माका तो तुलसीके रामपर स्वतंत्र 
भाषण हुआथा । शेष सात विद्वानोंने अपने-अपने 
आलेखोंका वाचन कियाया। 

प्रारं भमें गोष्ठी-संयोजकका भूमिका-रूप लिखित 
भाषण हुआथा, जिसका शीर्षक था-- भारतीय साहि 
त्यमें रामकथा” । सातों विद्वानोंके भाषणोंके शीर्षक इस 
प्रकार थे -- 


(१) डॉ. देवराज--रामकथा : भारतीय जीवन 
और संस्कृतिकी प्रेरणाका स्रोत । 


(२) डॉ. विद्यानिवास मिश्र--वाल्मी किकी सृष्टि 

(३) डॉ. अम्बाप्रसाद 'सुमन'--हिन्दी-सा हित्यमें 
रामकाव्य : “रामचरित मानस' के विशेष 
संदभेमें । 

(४) डॉ. पाण्डुरंग राव--तेलुगु साहित्यमें राम 
कथा 

(५) प्रो, न. नागप्पा-कम्नड़ साहित्यमें राम- 
कथा 

(६) डॉ. मलिक मोहम्मद--मलयालम साहित्यमें 
रामकथा 


(७) डॉ. न. वी. राजगोपालन--तमिल साहित्य 

में रामकथा 
डॉ. कुमार विमल द्वारा संपादित पुस्तक 'भारतीय 
साहित्यमें रामकथा' के अन्तर्गत डॉ. कुमार विमलके 


भूमिकात्मक आलेखके साथ उपयु क्त सात शीष कोंसे 
सम्बद्ध सात आलेख प्रकाशित हैं। 


डॉ. कुमार विमलने अपने पुरोवाक्‌परक भाषण 
के प्रारम्भमें पटना (पाटलिपुत्र) का साहित्यिक तथा 
कलात्मक महत्त्व बताकर फिर “रामकथा भारती? 
सम! रोहके द्विदिवसीय आयो जनक्रे महत्त्वपर प्रकाश 
डालाहे भौर कहाहै कि आज भावात्मक एकताके बोध 
भोर उसकी पहचानकी कमीके कारण हमारे देशमें 
विखण्डन ओर क्षेत्रीयतावादकी प्रवृत्ति बढ़तीजा रही 
है । ऐसी परिस्थितिमें साहित्यके माध्यमसे अपने देश 
की सांस्कृतिक एकसुत्रताको रेखांकित करना, अपने 
विशाल देशकी विविधतामें छिपी हुई एकताको उजा- 
गर करता, राष्ट्रकी मावात्मक एकताको सुदृढ़ बनाना 
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०० तियोंमें देशको एक 


नेतृत्व प्रदान करना हमारी राष्ट्रीय 
वड टर 

र हिन्दी और भारतीय प्रादेशिक भाषाओंक द९९ । 
प्रसिद्ध कवियोंक्ी कविताओं छा संकेत कर न र 

विमलमे भारतीय भाषाओंके साहित्यकी >. पार 


कश्मीरते केरल 
रतीय प्रदेशोंकी श 


शिक भाषाओं में पायी जानेवाली रामायणोंका उले 
६] 


करके डॉ. लने डू 
र कुमार विमलने राम सा हित्यक्के भीतर हि 
हुई वृहत्तर भारतकी सांस्कृतिक एवं भावात्मक र 
त्रताको रेखांकित £ कः 
सुत्रताको रेखांकित कियाहै । रामायणकालीन भारे 
भूगोलकी प्रामाणिक जानकारी और उसके मानिने 
स्थिरीकरणकी आवश्यक्रतापर भी बल दियाहै, तषि 
हम जान सके कि केकय, अयोध्या, प्रयाग, पंचवही 
f fh फ़ की ध क रि 1 
मलयगिरि किष्किन्धा, लंका आदिकी सही स्थिति करा 
थी, कहाँ थी ? 
डॉ, देवराजने अपने आलेखमें वाल्मीकि रामायण 
को काव्य और महाभारतको इतिहास मानाहै भोर 
व ह।है कि वाल्मीकि से कृत्तिवास, कम्बन्‌, तुल्सी, वेश, 
मंथिलीशरण गुप्त भादिने प्र रणा लीहै। रामकथाके 
कवियों तथा गायकोंमें निश्चित रूपसे गोस्वामी तुली. 
दासका स्थान सबसे ऊंचा है। वाल्मीकि भौर तुलसी 
के राम-काब्योंमें अन्तर बताते हुए डाँ, देवराजने कहाहै 
कि बालमीकिके राम मानव ओर तुलसीके राम अवतार- 
पुरुष हैं। वाल्मीफिमें प्रकृति चित्रण प्रधान है,तो 
तुलसीमें मानव-चरित्र-चित्रण प्रधान है । वाल्मीकीय 
रामायण का मुख्य स्वर नेतिक है और A 
मानस” के स्वरमें ईश्वरीय तेजके साय एक स 
निःस्पृहताभी है । वाल्मीकि शारीरिक सोये और 
रूपवासनाका मांसल चित्रण करतेहैँ, लेकिन तुली 
~ हि हि -साग्द्य 
प्रोमका सात्विक रूप है, ओर सात्विक-भावगी सौग्द 
विगहमें दीपशिखाके स 
है । तुलसीदासकी सोता छविगृहमें दीपशिबाने प 
बलनेवाली है । डॉ. देवराजने'जलनवाली' कै 5 
गी टि ठ प्र 
सीताके लिए 'बलनेवालो' विशेषण शब्दका मे 
ग >: 'जल 
बहुतही उपयुवत और सार्थक कियाहै । > गा 
उष्णता, भयंकरता और विकर्षण है, “बल 
लता, सुन्दरता भोर भाकषंण है । 
डॉ. विद्यानिवास वल भाले 
सत्टि' मे “वाल्मीकि रामायण की 
रचना-शैलीकी बनावट भौर बुनावटपर 


ख़ वा लमी गी 


र 
विषय-वर्स्तु १ 
गर पीर रि 


जा क्री प्रधानता मानीहै । उनके राम 
, ऋत' की भी रक्षा करतेहैँ । राम द्वारा 
ता उनके वीरत्वका सुचक है । रामका 
ी 8- बह भवभूतिके उत्तर राम- 


:ब॒मय ९ नक £ि 
की "रामायण मंजरी' से भी सिद्ध 


के प्रायः सभौ प्रमुख पात्र इन्द्र में जीते हैं । 


कि रावणके भीतरभी एक इन्द्र है सीता 


हत - ? महाशव्तिशाली रामसे 


न| धर्पण कले त केरे र क 
निक या ते करू ? राममें अपार क्रोधभी है 
न लोकापवाद और पत्ती-प्रम 


मृत विरह-वेदना भी । के ऱ्य 
; वपर शूलते हुए रामका मत कभी कहता है सीताको 
रू बर कभी कहताहे न त्याग । न 
श्रीराममें और श्री रामसे सम्बद्ध अन्य पा्त्रामे हन्ट 
हो त्यिति सिद्ध करतेवाली दृष्टिके लिए डॉ. मिश्रकी 
हा करती पड़ेगी । डॉ. मिश्रका यह कथन कि राम 
तेदीतामें तमाहित ही हैं, लेकिन सीता मन, वचन, 
हे रामे प्रति अमित होते हुए, रामसे कुछ अधिक 
है है-अमाणपम्मत है । वाल्मीकिकी रामायण ओर 
गा 'उत्तररामचारित' से येहू प्रकट होजाता 
; 
पृष्ठ २९ पर मन्दोदरीका कथन रावणक्रे प्रति 
भक्त करते हुए डॉ. मिश्रने लिखाहै--' “आप शुद्ध काम- 
हता विलुब्ध होकर अपना ऐश्‍वर्य, अपन स्वजन 
सबका नाश करा लिये ।'--इस वाक्यें नाश 
झालिये' का प्रयोग व्याकरण-विरुद्ध है। यहु हिन्द 
ie म द । इसका कारण यह मानाजा सकता 
HE zB पुरी है। भोजपुरीमें 
न चाहिये "आपने क कर गव कढ 
गण मत नार ४ EE 
गे माक हिन्दीकी ह प्र i जि 
हॉ, पित्रे दा प्रभावित कर दिया 
सकट यह अभिव्यक्ति के भावकी बहुत उत्तम और 
भर सत्यका दायित्व हे नीच ह कतर 
UC 71 ब लेतेहूँ, तो उसके साथ ऋत 
शी अवारण म टे ४ 11882 सत्य और 'ऋ1' 
£ अभ्या प्रसाद हे च न | 
गस के विशेष संदर्भ का कल, “रामचरित 
शधो केया-प्रसंगो साथ हिन्दी साहित्यमे राम- 
कि साथ माव-निदर्शनमी किया 


है | डॉ. मिश्रते वाढपी किले, गा... गया हैं, केक ने अपने आलेवमे पंजाब और हिन्दी- 


प्रदेशमें पायी जानेवाली हिन्दी-रामायणोंका उल्लेख 
करते हुए तुली के 'रामचरितमानस' के भावोंका साम्य 
प्रस्तुत क्रियाहै । विशेषरूपेण हृदयरामकृत “भाषा 
हनुमन्नाटक', हृदयराम भल्ला कृत 'हुनुमन्ताटक', 
पंजाबक्रे कालिदास ग्रुजरांवालियाकृत 'रामायण', 
केशव कृत 'रामचन्द्रिका, मंथिलीशरण गुप्तकृत 
'साकेत', हरिऔधकृत 'वेदेही वनवा”, रामदासकृत 
"सार रामायण” (ब्रमभाषा और गुरुमुखी लिपिमें), 
रामचरित उपाध्यायक्कृत 'रामचांरत चिन्तामणि”, 
निरालाकृत 'रामचरितमानस', राधेश्याम कथावाचक 
बरेलवीकृत 'रामाथण', निरालाकृत “रामको शक्ति 
पुजा' गोङ्कुलचन्द्र शर्माङृत अशोक वन, रघुवीरशरण 
मित्रकृत 'भूमिजा' आदिमे राम-सोताके चरित्र तथा 
भावोका उल्लेख किया गयाहे । यत्र-तत्र यहभी बताया 
गयाहै कि ये उपयुक्त कवि “वाल्मीकि रामायण?, 
“अध्यात्म रामायण” भोर तुलसीकृत “रामचरित मानस' 
से कितने प्रभावित थे । 

डॉ. पाण्डुरंग रात्रने तेलुगु साहित्यमें उपलब्ध 
रामायणोंके कथा-प्रवंगोका उल्लेख कियाहे ओर 
वाल्मी किसे उनकी तुलनाभी कीहै । लेखकने गोन बुद्धा 
रेड्डीकी 'रंगताथ-रामायण' का विस्तारसे वर्णन किया 
है, जिसकी रचना सन्‌ १२८० ई, मे हुईयौ । 'रगनाथ 
रामाथण' के पात्रोंमे 'वाल्मोकि रामायण के पात्रोसे 
कहाँ समानता ओर कहां भिन्नता है--लेबकत यहूनी 
विस्तारसे दिखायाहै । रावणकी नामिमें अघुउकुड 
की कल्पना सवप्रवम 'रगनाथ-रामायण' म [भलती 
है । सेतुबवक्रे समय समुद्रको अटानके लिए गिलहरीभो 
रेत डालतीहै। श्रीराम उतकी पिष्ठापर मुअ होतेहे 
और प्रे भस अपनी हथेली ।गलह्रीको पीठपर फेरतहे । 
तब रामकी उंगलियोंसे गिलहुरीको पीठपर निशान बत 
जातेहेँ। इस कोमल कल्पनाकी सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 
तेलुगुके कवि बुद्धतायक़ी लेगी करतीहैँ। इसोप्रकार 
का वर्णन पद्रहरीं शतीके बंगला कवि कात्तवासने भो 
अपनी 'बेंगला रामायण' में कियाहै । वहां गिलहरी 
नहीं, चूहा है। बुडताथ फी गिलहू्री-विबयक-कोपल- 
सरस-भ व-कल्यता ब्रजके लोऊतानसमें भी सुती जाती 
है | दक्षिणके तेलुगु कवि गोनबुद्धा रेड्डीको इस भाव- 
कल्पनाने क्रितती लम्बी बाहें फेनायीहें -इसे जानकर 

पाठकको बड़ा सुखद आश्चर्य होताहे । 
डॉ. पाण्डुरंग रावने भास्कर रामायग के कथानक 
'प्रकुर --भाद्रपव २०४४-२१ 
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द्र 


PRS SESSA मत्तय. ICY णकत अय्या 


ळे 


का उल्लेख करते हुए राह उदार विशाल 


लंकाका राजा बनानेके लिए विभीषणको वचत देतेहैं । 
लक्ष्मण कहतेहैं, “प्रभो ! कल रावण शरणमें आगया तो 
उसे आप क्या देंगे ?” उतरमें राम कहतेहैं--तब 
भरतसे कहकर रावणको अयोध्या दिला दू गा? । 


“रंगनाथ रामायण” और 'भास्कर रामायण की 
सुष्ठु समन्वयात्मक रमगीयता “मोल्ल रामायण! में 
मिलतोहे । मोल्ल तेलुगु भाषाकी प्रसिद्ध कवयित्री थी, 
जो जातिको कुम्भकार थी । वह उच्च संस्फारवाली 
दिव्य एवं सरस कवयित्री हे । 

१६ वीं शतीके पिगलि सुरताके 'राघवपाण्डवी4मु” 
में तो कविका बुद्धिकौशज कमालका है । एकही छन्द 
में राम-पक्ष ओर पाण्डव-पक्षका अर्थ तिहित है 1 
रामके प्रति अगस्त्यकी स्तुति ओर अजु नके द्वारा परमे- 
इवरको स्तुति एकही छन्दके पदविन्यासमें अन्तभू त हैं । 
इसके अतिरिक्त डॉ. रावने अठारहवीं शतीमें रचीगयी 
“गोपीनाथ रामायण', 'धमंसार रामायण” आदि भनेक 
रामायणोंका उल्लेख कियाहै । 

सारांश यह कि डॉ. रावके लेबमें तेलुगु साहित्यके 
लगभग सभी राम-क्राग्पोंका संक्षिप्त विवरण मिल 
जाताहै। प्रस्तुत आलेखमें गहराईक्े साथ विस्तारभी 
है । लेखसे प्रकट होताहै कि विद्वान्‌ लेखकने तेलुगुके 
रामकाव्योंका का अध्ययत कियाहू । डॉ. रावके 
लेखसे पाठकोंको विदित होजाताहै कि डॉ. रावते 
वाल्मीकि रामायण! का भी गम्भीर अध्ययन कियाहे । 
पटनामें समारोहके अबसरपर डॉ. रावप्ते 'वाल्मी फ्रि 
रामायण पर जब मेरा प्रत्यक्षतः परस्पर वार्तालाप 
हुआथा, तब मैंने स्वयं अनुभव कियाथ्रा कि उन्होंने 
“वाल्मीकि रामायण का अर्थ-बोधके साथ भनेक बार 
पारायण कियाहै । उन्हें “बाल्मीकि -रामायण” के अनेक 
स्थल कठस्थभी हैँ । डॉ. राव तेलुगु भाषा-पाहित्यक्े 
साथ-साथ सस्क्त-साहित्यक़े भी अथाती हैं। वे तेलुगु 
बाक्य-समुह्‌ या य सुतकर उप्तका तुरन्त हिन्दी 
रूपान्तर करनेमें दक्ष हैं। राज्यपाल श्री पी. वेकट 
सुब्बेयाके तेलुगु-उद्घाटव भाषणका हिन्दी रूपान्तर 
डॉ. रावने परिष्कृत एवं प्रांज हिन्दीमें 'राम-क्था- 
FS समारोह, पटनामें क्रियाही था । संवेदतक्षील 
व्यक्तिही ललित साहित्यकी अनुवाद-प्रक्रियामें सफल 
सिद्ध होसकताहे : 


अकर आगस्त ८ ७--२२ 
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म, रो) सापे बेप जाः 
db Sala] ion chen बव डि अपने ओलेख ...-- 
बतानेवाली एक घटनाको भि प्रस्तुत कियोह मी रिभ 7 ध  ज लिख 


पट 
ह 


रामकथा? के अन्तर्गत कन्नड 
कं रोका उल्लेख £ रामा, 
की दो धाराओंका उल्लेख कयाहै- एक है... 


तगत प: 
स्युदय'(सन्‌ ६५१ ६.) , 'चावृण्डराय पर मा! 
ई.) रामचन्द्रचरित पुराण Ct त ७ 
सुरिकृत 'पउमचरिय' (प्रथम शती) Rh _ 
'पड्मधुराण' (प्रप्तम शती) आदि रोका 
क्रिया गयाहै । उनके पात्रों और स्थानोंका है 
है। जेत-रामायणोंमें पात्रोंके परस्पर समको 
चरित्रोंमें पर्याप्त अन्तर होगयाहै। जैनेतर-परण म 
सोलहवीं शतीकी श्री नरहरि तोरवबेकी तोरवे त 
यण' का विशे वर्णेन किया गयाहैं। वतमान ती 
रचित कु्वेपु कविको 'रामायणइेतम्‌' का मी उले 
है, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कारका सम्मान मिल नु 
'तोरवे रामायण' और 'रामायणदशनम्‌' कड भापा 
के प्रसिद्ध लोकप्रिय रामकाव्य हैं । 

प्रो. न. नागप्पाका लेख शोधात्मक है रग 
अध्ययनक्रा परिचायक है । प्रो, नागप्पाक्र हिद 
साहित्यनिष्ठा और करतड साहित्यके प्रति वि्िए 
रुचिको मैं प्रत्यक्ष रूपसे मसुर विईवविद्यालयकी प 
दिवस्तीय हिन्दी-कार्यंशालामें देख चुकाहूं । प्रो, नागणा 
उस' हिन्दी-कार्यंशालाके स योजक थे ओर मैं उपा छ 
संमागी प्रवक्ता था । निरन्तर पंद्रह दिन तक मै 
भब्दुरंहमान--रचित अप्र शके ग्रन्थ “सन्देश रास 
छन्दोंकी हिन्दी-व्याख्या कीथी । प्रो, नागप्पा उसमें पण 
निष्ठा तथा मनोधोगपुर्वक भाग लिया करतेये।वे 
उस कार्यशालाकी धुरी थे । 

डॉ. मलिक मोहम्मदने अपने आलेबमें मता 
भाषाक्रे रामकाव्योंकी परम्पराका उल्शेख ४ 
एषतच्छनकृत “अध्यात्म रामायणम्‌' के कथा १ 
पात्रोंपर प्रकाश डालाहै और बतायाहै किं कवि गा 
च्छव संस्कृत ग्रत्य अध्यात्म रामायण' से पुर्णतः 


f चा 
दि लसीक्रे 'रामचरितमातस' से एपुत 
वत हैं । तुलपी ता 


) त वि षे 


->:-- 


FC mg 


~ 


ते त्रिस्तारसे अपने आलेखमें प्रस्तुत कीहैँ । 8 
का मूल कारण यह है कि डॉ. मलिक 
ड्रीय और हिन्दी-सा हित्यमें कि भा 
एवं व्यापक अध्ययन कियाहै । 


श्र 


व-धाराका है 


शी संस्कृत, हा और: 
व हूं । इनके आलेख “तमिल साहित्यमें 
भग दो सहस्र वर्ष पुव एक: 
1 उल्लेख बताया गया 
क्रिः रतानूरुः वीररसात्मक गीतों 
। तदुपरान्‍्त कम्बन्‌की रामायणकेः 
वर्णन किया गयाहैं । “वाल्मीकि 
। ह्र कम्बनूकी तमिल eT तुलनाः 
pi गोपालनने गम्भीर अध्ययनके साथ प्रस्तुत 
नने कम्बनूकी रामायणका 


FT तौ राजगोपाल 
्वगद्यागुबादभौ हिंग्दी'जगतूके समक्ष प्रस्तुत 
[4 _ 


है । भतुवाद कार्य उनके गंभीर अध्ययनकीः 
| ,ारशिला माताजा सकताहै । 

क्ष तरह डॉ. कुमार विमल हारा संपादित पुस्तक 
धीय. साहित्यमें रामकथा. 'एक सौ पृष्ठोंकी होने 
| एमी बुत महत्त्वपूर्ण है । इसके भध्ययनसे पाठकों 
ची तरह विदित होजाताहै कि श्रीराम और श्री 


गे आधारपर संपूर्ण भारत एक भावनासूत्रमें 
ढै । विभिन्न भाषाभाषी- होनेपर भी हम सब 
रामाकें धरातलपर एक हैं और एक राष्ट्रके नागरिकः 
ह।गारत हमारा है, और यह अखंड हे । इस भखंड' 
एके हम राष्ट्रीय हैं । हम राष्ट्रीय बन्धुओंको कोई 
शिश शक्ति खंडित नहीं कर सकती । सन्तरेमें अन्दर 
एक बतग-अलग होतीहैं । फिरभी सन्तरा एक फल 
१) सकी प्रत्येक फाँकमें एकही रस रहताहै । हमारी 
शिक प्रादेशिक भाषाके. साहित्यमे सांस्कृतिक रस 
i i पुस्तकके आलेखोंसे यह सनातन सत्य 
EF याते । इसके लिए “रामकथा भारती? 
चा म क योत श्री सुब्बेयाजी, डॉ. कुमार 
दिक बधाईके पात्र हैं । 

अका मुद्रण शुद्ध है ओर गैठ-अप- आदि नयना- 
पा ei जीवनके दृढ़ आधारपरः 
ए रुत क सारस्वत बोध कराने 
गे है। क श्चित ही पठनीय भोर संग्रह- 
3 हास र करतीहै कि भारतकी हर भाषा 
फी सी सति समेटे हुएहै । सबमें 

षी है। 0 भपहस्तपाद' राष्ट्र पुरुषकी पूजाका 


र; करे अन्तर्गत लग 
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(पृष्ठ १८ का शेष) 

क्शा होनेके कारण इसमें घटनासे अधिक अपने आंत- 
रिक उद्गारों और प्रतिक्रियाओंका विश्लेषण मिलता 
है और साथही लेखक याद दिलातेहैं कि यह घटना 
-बैसीही है, यह चरित्र बिल्कुल वेसाही है जपता आप 
मेरे फलां उपन्यासमें पातेहें । (गांवका दृश्य : माटी 
की ओर' उपन्यासमें- पृष्ठ १५) (अध्यापिका कन्या 
-का विजातीय अध्यापकके द्वारा गर्भिणी होनेपर हुए 
-काण्डका चित्र : “्वप्नकी नदी” उपन्यासमें- पृष्ठ 
२९८) । अपने आसपासकी राजनीतिके खोबलेपनको 
निर्भीकतासे उघाड़कर रख दियाहै । जसे इनके 
स्वागत समारोहके मुख्य अतिथि के. एम, पणिक्करने 
इनसे बात करना उपयुक्त न समझा और उपेक्षित करते 
रहे । युनेस्को-आयोजित गोष्ठीमें, तेहरानमें, भारत 
के प्रतिनिधि डॉ. शर्मा केवल अपनी कारगुजारो बताते 
रहे, जिसपर यहांकी सरकारकी बड़ो हेठी हुई । इस 
प्रकारकी घटनाए तथा विवरण इतिहासमें या केवलं 
कालक्कमिक ब्यौरोंमें नहीं मिलते, प्रस्तुत आत्मकथा जेसी 
साहित्यिक रचनामें ही मिल सकतेहेँ, जिनके कारण 
यह ग्रथ बहुमूल्य तथा संग्रहणीय हो गयाहै । 0 
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“पुरस्कृत भारतीय साहित्य: १९८६० 
(दींपावली विशेषांक) 
दीपावलीके अवसरपर 'प्रकर' का पुरस्कृत 
भारतीय साहित्य £ १९५६” विशेषांक प्रकाशित हो 
रहाहै। इसमें सभी भारतीय भाषाओंकी साहित्य 
अकादमी (दिल्ली) और भारतीय भाषा परिषद 
(कलकत्ता) द्वारा पुरस्कृत कृतियोंकी समीक्षाएं तथा 
भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित भोर पुरस्कृत 
गुजराती कथाकार पस्तालाल पटेलकी कृतिपर विशेष 
लेख प्रस्तुत हो रहेहैं । 
यह क्रम १९८३ से निरन्तर जारी है भोर इस 
शु'खलामें यह पांचवां विशेषांक है | 
अपनी प्रति सुरक्षित करायें। 
विशेषांक मुल्य : २५.०० स्‌. 
रजिस्ट्रीसे डाकव्यय : १.५० रु. 
“प्रकर!, ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७. 
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जन, समाज प्रौर संस्कृति! 

लेखक : विष्णू प्रभाकर 

समीक्षक : डॉ. राजमल बोरा? 

श्री विष्णु प्रभाकरकी प्रस्तुत पुस्तक वंचारिक 
निबन्ध संग्रह है । निबन्ध विशेष-विशेष प्रयोजनसे समय 
समयपर लिखे गयेहैं | स्वयं लेखकके शब्दोंमें “इसमें 
कुछ तो आकाशवाणीसे प्रसारित वार्ताएँ हैं कुछ 
पत्रिकाओंके विशेष आग्रहपर लिखे गये लेख हैं। एक 
घ्वनि-रूपकभी है ।? (रेपरपर प्रकाशित लेखकका 
आत्मकथन) । लेखबने स्वयं स'देह व्यक्त कियाहै कि 
इन रचनाओंको निबरधकी संज्ञा दीजाये यानहीं। 
मूल रूपमें विष्णु प्रभाकर नाटक तथा कहानियां लिखते 
२हेहैं, उपन्यासभी लिखेहैँ। इस समयभी वे सृजनात्मक 
रचन।एं लिखनेमें व्यरत हैं। अपनी सृजनात्मक रच- 
नाओमें उनकी जो मूल विचारधारा रहीहैँ या जिस 
प्रकारका उनका अपना चिन्तन है, उसे प्रत्यक्ष रूपमें 
इस पुस्तकमें अभिव्यक्ति मिली हैँ | निबन्ध कहते समय 
संकोचका कारण यह है कि तिबन्धके बानेमें लिखते 
हुएभी इस लेखनमें सुजनात्मकता आगयीहै । निबन्धो 
को विशुद्ध रूपमें बेचारिक नहीं कह सकते। 

पुस्तकमें कुल १७ रचनाएँ हैं 1 प्रथम रचना 
(जिसके आधारपर पुस्तकका नामकरण हुआहै) महत्त्व- 
पुणें है । उद्वरण-बहुल शेलीमें लिखाहै । विद्वानों, 
कवियों तथा मनीषियोंके विचार उदधृत हैं। इनको 
उद्धृत करनेमें लेखककी खोज-वृत्ति काम करती रही 
है । जन, समाज ओर संस्कृतिको पहचाननेके लिए 
उद्धरणोंको क्रम देनेमें लेखकका दृष्टिकोण समग्र 
रहाहै । 'नेति नेति’ वाली स्थिति होगयीहै । लेखकका 
ध्यान संस्कृतिपर केन्द्रित हे । संस्क्तिको त्रिज्ञानसे, धर्म 
से, राजनीतिसे, सभ्यतासे अलगानेका प्रथत्न करते हुए, 
समाजमें उसकी पहचानके आधार क्या हो सतेहे और 
इस पहचानमें समग्र दृष्टि रखना क्यों आवश्यक है? 


१. प्रकाशक : शब्दकार, १५९ गत आनन्दनगर 
(पश्चिम), दिल्ली-११००९२ । पृष्ठ : १५५; 
डिमा. ८६; मूल्य : ३४.०० .। | 

२. ४, मनीषानगर, केसरसिहपुरा, ओर्‌ंगाबाद- 
४३१००५ । 
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'नाम जीवन है । मंजिल्लपर पहुंचना नहीं हैं । 


दः में ; 

ह दसक समाधानमें खोज-वत्तिप्ते द ब 
पेबन्ध लिखेहैँ। आरम्भके दोनों निबर } US 
है । बादके निबन्ध व्यावहारिक स्तिती | 
क) पहचान पूरी न होनेके कारणही हत १ | 
राष्ट्र अनेक प्रकारकी समस्याओंका हा a | 
र साम्प्रदायिक दंगे-फिसाद जो आये दिन ह र्हा 

, उनके मूलमें संस्कृतिके प्रति समग्र दृष्टिर रहे 
है। सदभावनाको बनाये रखना आवश्यक है रे 
निरपेक्षकी संकल्पनाके सम्बन्धमें लेखकने मप 
विचार व्यक्त किये हैं । इन विचारोमें निजी जी पु 
अनुभूत प्रसंग हैं। लेखक खण्डित .मान सिकताके ली 

नहीं है । राजनीतिके कारण उद्घत भरि कु 
हक पे १यत अविचारोंकी जो 
भाँधी समाजमें देखनेको मिल रहीहै, लेखक उपक 
विरोध करताहै । समन्वय और सह-अस्तित्वगे लेखक 
विश्वास है। भावात्मक रूपमें राष्ट्रको एक र्का |. 
आवश्ययक है । 'माता-भूमि' ध्वनि रूपक एक प्रवास 
र ष्ट्रीय भावनाको व्यक्‍त करनेवाला रूपक है । प्राची 
काल (वेदिक काल) से लेकर आधुनिक कालके 
उन सभी ऐतिहासिक तथा भौगोलिक प्रसंगोंको भावाः 
त्मक सुत्रमें जोड़नेके प्रयास इस्‌ रूपकमें हैं। एक प्रकार 
से अप्रत्यक्ष रूपसे यह रूपक राष्ट्र-बंदनासे युक्त है। 
तीर्थाटनकी मिथक्रीय परम्पराकी पहचान करते हुए 
देशकी भौगौलिक एकताको पहचाना ह शिव, 
राम तथा कृष्णके प्रसंग और उनसे. सम्बन्धित भाव 
तथा विचार हमारी राष्ट्रीयताके प्रमाणही हैं। भा 
> रि रे E] 
तीय संस्क्रतिकी पहचानके प्रयत्न पूरी पुस्तक 
दक्षिण पूर्व एशियामें भी भारतीय संस्कृति प 
५, 72५ 
और वह वहांपर भाजभी जीवित है । संस्कृतिक 
र 
चानना अपने आपको पहचानना है । पाप गा 
को पहचानें तो पाप और अपराधसे मुक्ति हे ला 

लेखकका कहनाहै कि हमारी अपनी पह 


हृ रहो 
जारी है । इस पथपर हम चलते रहे | चलते h 


Tg 
FF BGR UIs 9 न बो ए 
मंजिल न आये 'पूरी पुस्तक खोज-वृत्तिमें ६ 


! हे ह 
ल विष्ण प्रभाकर गांधीवादी विचारोंके (ओत 
के प्रयोगमे विश्वास न NTRS त 
प्रभावोंसे आंतंकित न होकर आस्थायू क 
समस्याओंके निदानका बोद्धिक रूप 

[शेष पृष्ठ ३९ पर] 
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रभाषा बिहीन राष्ट्र 
तेखक : न्यायमूति गोप!ळराड एकबोटे 
परीक्षक : डॉ. एन.पी. कुट्टन पिल्ल? 
राष्ट्रमाषा विहीन राष्ट्र' श्री -गोपालराव एकः 
बोटे कृतभग्रजी ग्रथ 'ए नेशन विथओट ए नेशनल 
` अवे! का हिदी अनुवाद है । इस अनुवादमें एकबोटे 
शते हिग्दीसे संबंधित कुछ और विषयोंपर भी अपने 
विचार प्रस्तुत कियेहैं, जो मूल अंग्रेजी ग्र थमें सम्मि- 
त्त नहीं हो पायेथे । पुस्तकके लेखक श्री गोपाळराव 
एकबोटे आंध्रप्रदेश उच्च 'न्यायालयके मुख्य न्यायाधीश 
तमा हैदराबाद. राज्यके क्षिक्षामंत्री रह चुकेहैं । श्री 
एबोटेजी हैं तो मराठी भाषा-भाषी, पर उनका 
हिंदी-प्रेम सवेविदित है और वे वतंमानमें हैदराबादकी 
कई सांस्कृतिक एवं भाषाई संस्थाओंसे जुड़े हुएहै । 
_श्रो गोपाळराव एकबोटेने अपने इस विद्वत्तापूर्ण 
पे भारत राष्ट्रकी राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी 
न क भाषाई तथा संबेधातिक 
उस व -परखने तथा विशलेषित करनेके साथ 
गे 550 1 प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके 
बोर त समस्याओंकी विस्तृत चर्चा कोहे 
पितम प्रकट i डा बा 
ट को है। 
रे छ अध्यायो विभक्त है। राजभाषा 
र ।पाके रूपमे हिन्दीकी भूमिका” शीर्षक 
` प्रकाशक : ह 
din चो त्रदं, २४ दीर सावरकर 
ke MN ०००२५ पठ RNR डमा. 
? सत्य : so 
१. १९७ स्टेट द ७200) 
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राजभाषा : समस्या 
प्रशासनिक विरक्ति 


पहले अध्यायमें प्रशासनमें हिन्दीके प्रयोगके इतिहास 


भाषाके रूपमें स्वीकार करनेसे संबंधित अनेक तथ्योंका 
सप्रमाण आकलन किया गयाहे । राजभाषःका इतिहास 
प्रस्तुत करते हुए लेखकने यह दर्शाया है कि मध्यकालमें f 
हिन्दीका राजमाषाके रूपमें प्रयोग ब्यापक वेमानेपर | 
होता रहाथा । लेखकने यहभी सिद्ध कियाहै कि स्वतंत्र | 
भारतमें शासनके साथ सामान्य जनताका संपर्क 
इसलिए नहीं जुड़ पा रहाहै कि देशी भाषा हिन्दीको 
त्यागकर एक विदेशी भाषा अ'ग्रजीमें राजफ़ीय काम 
काज चलायाजा रहाहे | यह अत्यन्त दुः खकी बात है कि 
राष्ट्रका कामकाज केवल एक-दो प्रतिशत शिक्षित जनता 
की समझमें आनेवाली अग्रेजीमें चलायाजा रहाहै । 
लेखकने निर्भीकतापुर्वेक यह मत व्यक्‍त कियाहै “परि- 
णामंतः प्रजातंत्र, समाजवादी समाज-व्यवस्था तथा 
कल्याणकारी सरकार होनेका भारत सरकारका दावा 
निरा खोखला साबित होरहाहै । (प्र. 5) . स्वाधीनता 
संग्रामके दौरान प्रादेशिक भाषाओंके साथ-प्त/थ हिन्दीके 
प्रयोगका इतिहास प्रस्तुत करते हुए विद्वान्‌ लेखके यह 
भी समझायाहे कि बहुभाषा-भाषौ भारतके लिए 
एकभाषिकताकी अत्यन्त आवश्यकता है । संवि- 


धान समामें भाषा-समस्याको लेकर हुई चर्चाओं 
रण प्रस्तुत करनेके उपरांत पत्र-पत्रिकाओं 


रिपोटोंक्रे आधारपर लेखकने जनता 
में फैली हुई इस श्राँतिका, कि संविधान सभाने एक मत 
के आधिक्यपर हिन्दीको राष्ट्रभाषा स्वीकार कियाहे, 
निरसन कियाहै और बताया हैक्रि एक मतका आधिक्य 
नागरी अ'कोंको स्वीकार करनेके संबंधमें था, न कि 
रराष्ट्रभाषाके संबंधमें । राष्ट्रभाषाके संवंधमें संविधान 

- सभा एकमत थी,भलेही उसके स्वरूपको लेकर सदस्थोमें 

"परक र --भाद्रपद २०४४-२५ 


का पूरा यिव 
में उन दिनों दीगयी 


\ 


मतभेद था । 

राजभाषा संबंधी भारतीय संविधानके सत्रहवें भाग 
के अनुच्छेदमें उत्पन्न समस्या ओं और उनके लिए 
दिये गये समाधानोंपर चर्चा करनेके उपरांत प्रत्येक 
अनुच्छेदके पडित्यपुणं विश्लेषणके द्वारा संघीय हिन्दी 
के प्रकार्यों तथा प्रयोगोंके विभिन्‍न क्षेत्रोंपर पर्याप्त 
प्रकाश डाला गयाहै । अनुच्छेद ३५१ का विश्लेषण 
करते हुए श्री एकबोटेजीने यह समझा दियाहै कि 
संविधानमें स्वीकृत हिन्दीका स्वरूप क्या है तथा उसके 
रूप, शेली और अभिव्यक्तिके साथ-साथ उसकी शब्दा- 
बली एवं अभिव्यक्ति-क्षमताको बढ़ानेकी दिशामें क्‍या 
निर्देश प्राप्त है। उनका स्पष्ट मत है कि संघीय राज- 
भाषा हिन्दो उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश जसे हिन्दी 
प्रदेशोंमें बोलो जानेवालो क्षेत्रीय हिन्दी नहीं है । वास्तव 
में यह वह हिन्दीहै जिसकी परिकल्पना गांधीजी तथा 
उदारमनो अन्य नेताओंने कीथी । अष्टम सूचोमें परि- 
गणित सभी भारतीय भाषाओंकी समन्वयात्मक प्रक्रिया 
से विकसित समृद्ध हिन्दीहो राजभाषा हिन्दी है, जो 
भारतकी सामासिक संस्कृतिकी अभिव्यकितका माध्यम 
बनेगी । हिन्दीकी प्रकृतिसे तात्पर्य हे हिन्दीका 
स्वभाव ओर आत्मा । अर्थात्‌ हिन्दीकी प्रकृतिसे तात्ययं 
है उसका अखिल भारतीय, न कि क्षेत्रीय हिन्दीका 
स्वरूप ।वह भारतकी समन्वित संस्कृतिकी प्रतीक होगी। 
यहाँ ध्यान रखें कि श्री एकबोटेने 'कम्पोसिट कल्चर? 
का समन्वित संस्कृति अर्थ लियाहै, सामासिक नहीं । 
अर्थात पृथक्‌ संस्कृतियोंसे निमित समष्टि संस्कृति । 
सामासिकका अथे विलयन या आत्मसमर्पण करनेकी 
प्रक्रिया । एकबोटेजीका स्पष्ट विचार है कि संविधान 
निर्माताओंके मनमें क्षेत्रीय संस्कृतियोक्रे विलयनका 
भाव नहीं था । हिन्दी संबंधी संविधानकी धारा ३४३, 
३५१ ओर समय-समय पर किये गये संशोधनोंकी कट 
आलोचना करते हुए एकबोटेजीने यह आरोप लगाया 
है कि हिन्दीके राजभाषा पद न प्राप्त करनेके पीछे 
भारत सरकारकी उदासीनता कार्य करतीहे । 

दुसरा अध्याय 'भाषा नीति और हिन्दीका स्थान! 
है । यहां नीतिपर विचार करते हुए विभाषा सूत्रपर : 


प्रकाश डाला गयाहै। कर्णाटक, महाराष्ट्र तथा तमिल- . 


नाड्का उदाहरण प्रस्तत करते हुए ४ क्षण वि क 
ह तु हुए यह बताया गयाहै 5 का विश्लेषण-सर्वेक्षण किया गयाहै और यह दिख 
स्वीकार करते हुए 


कि हिन्दीको द्वितीय भाषाके रूपमें 
वरिभाषा सुत्रको पुणंतया क्रियान्वित नहीं किया गयाहै । 
“प्रक ₹--भगल्त ८७-२ ६ 
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सूत्र ही अपनायाजा रहाहै । ज 
न्वित किया गयाहै, वहाँभी 
एव असंतोषजनक है । £ 
को अपनायाथा, वे भी 
भविष्यके प्रति ओशकित 
रहीहे । अग्रोजीकों अनिश्चित कालके लिए मे 


होकर अपनी प्र; 
भाषा स्वीकार करनेका यह दुष्परिणाम हा 
अ ग्र जीका अस्तित्व बना रहा, पर ह्ला ह 
भविष्यमें राजभाषा बननेकी संभावना गिर 
देशके कई प्रान्तोंमें हिन्दीकी सुव्यवस्थित पढ़ा री 
रहीहैः। हिन्दी अध्यापकोंके प्रशिक्षणके लिए 
व्यवस्था नहीं है और न ही अनुयोज्य पाठ्यक्रम बनाया 
गयाहै । अतः सरकारके पास भाषा संबंधी कोई निश्चित 
नीति नहींहै । 

पे पक अध्यायमें विधानसभाओं, न्यायालयों तथा 
विधि-महा विद्या लयों में हिन्दीके प्रयोगपर बड़ो तप 
विचार प्रस्तुत किये गयेहैँ । संघ एवं राज्यकी विधान 
सभाओंमें समग्र भारतीय कानूनका एक राष्ट्रीय भाषा 
में रूपांतरित करनेकी दृष्टिसे हिन्दीकी संभावनाभोपर 
प्रकाश डाला गयाहै । एक समान न्यायिक. व्यवस्था 
विकसित करनेकी दृष्टिसे यह आवश्यक है कि उच्च 
एवं उच्चतम न्यायालयोंमें कानूनकी भाषा हिन्दी हो । 
इस दिशामें संवेधानिक् तथा विधिक उपबंधोंपर 
गंभी रतापुवंक विचार किया गयाहै। संघीय राजभाषा 
अधिनियम, नियम ओर संसदीय संकल्प भादिका 
सम्यक विश्लेषण कियाहै । यह स्पष्ट कर दिया 
गया है कि प्रत्येक प्रादेशिक न्‍्यायाजयोंके स्योय-तिर्णय 
प्रादेशिक भाषामें होनेपर राष्ट्रकी एकता नष्ट होगी 
तथा उच्च भ्यायालयोंके न्यायाधीशोंकी उच्चतम 
त्यायालयमें नियुक्ति असंभव होगी । भ्यायदानकी 
गुणवत्ता नष्ट होगी तथा उच्च न्यायालथोके अहित 
भारतीय स्वरूपमें बाधा पड़ सकतीहे । यही नहीं, प 
प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें आ बसनेवालोंको न्याया 
याचिकाए प्रस्तुत करनेमें तभी सुविधा होगी जब न 
व्यायालयोंमें एक सामान्य भाषाका प्रचार हों पा 
अध्यायमें विविध राज्योंके राजभाषा कानूनोंका सव 
भी किया गयाहै । को आणा 

चौथे तथा पांचवे अध्यायोंमें ला 
तथा संस्कृति एवं उन्हें प्राप्त संबेधातिक विशेषा I ग्या 
है कि उनके अनुपालनसे प्रादेशिक भाषाओं यो 
भाषापर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकताहै । यह 


- क थि < 
i वा ह करका क्या दुष्परिणाम हो सकता 
ष्ठ 
| भञाषाको राज्यकी सहराजभाषा 
h (+ 11 
गा दिलातिके लिए आवश्यक शर्तोपर भी खुल- 
हे 

क धर र त 
त में उदू की संवैधानिक भूमिकापर दृष्टि- 
। भारत-पाकिस्तान विभाजन तथा 
विभाजन ये दो तथ्य हैं 
कारण आज भारतमें उदू कई मुसलमातोकी 
iid व रही । ग्रामीण मुसलमात लगभग भादः 
३9 जिपकारण उद्र अधिकांश 
गोंडी भाषा है । इस स्थितिको समझते 
ही मुलमाग भाषा हैं ठ रके का दावम लेगे 
[ही उदके विकास तथा प्रचारके काय 8 के 
बाहिये । भाषिक सह-अस्तित्वकी ग 
वता होगा लेखकका अय < ९ शई 
दारण रखता होगा कि उदू भाषा भारतीय सामा- 
फर और सांस्कृतिक परपराका महत्त्वपुणे अग है । 
के वाससे राष्ट्र माष हिन्दीको बल is और 
प्ररतकी सामासिक संस्कृतिको सबल बनानेमें उदू 
हयक सिद्ध हो सकती है. । De 
कुल प्रिलाऊर श्री एकबोटेका दृष्टिकोण यह रहा 
ऐकि भारतके संविधानसे मान्यता प्राप्त सम€त भार- 
तीप भाषाओं विक्रास करते हुए राजभाषा एवं 
रभाषा हिन्दीको ऐसा विकसित एवं समृद्ध बनाया 
गाये कि वह भारतकी सामासिक संस्क्रतिकी वाहिका 
को तया भारतीय जनताक्रे आदान-प्रदानकी भाषा 
के | हिन्दी भाषा तथा उसकी संवेधानिक भूमिकापर 
$ई पुस्तके लिखी गयीहैं । पर संभवत: यही वह पहली 
र जो भारतकी भाषा-नीतिसे संबंधित संवेधा- 
कभर विधिक संभा ^ पक्षो १ 
न र विधिक संभावित समी पक्षोंपर आधिकारिक 
रर प्रकाश डालतीहै । इस पुस्तकके लेखत-कार्येके 
एश्री एकबोटे बघाईके पात्र हैं । 
पेदे 
पे त क है कि श्री एकबोटेके इसः उल्लेखनीय 
पे ए योग्य अनुवादककी तितांत आवश्यकता थी, 
है उसे प्राप्त नहीं 

है ब हुआ । अनुबादकी भाषा बहुतही 
` ! वेतेनोकी अञ्च द्धियां रि 
गे, साक अशुद्धियां, वाक्य-गठनकी शिथि- 
वरूद्ध प्रयोग और मनमाने झब्द-प्रयोग 


ईती बह मेः 
| ही मात्रामें हैं कि विचारोको समझतेके लिए 
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न 
जन्य 

क 
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oA 
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A 
— 


द्रविड़ 
(फ), _ 5 ताणायामको कठोर साधनासे गुजरना 


'९। कन तो 
< दाऊ भ्रप्रो्री जाततेवाले इस अनुवाद 


दी आहय पेंड्पक नए दिक्षीत” पुकाफ्राथकोग्पढ़का0ए पसंद करेंगे । श्री एक॑ः 


बोटेजीको इस अनूदित ग्र थको मुद्रित करानेक्रे पहले 
कसी योग्य हिन्दी विद्वान्‌ द्वारा इसका संशोधन करा 
लेना चाहियेथा 10 


हिन्दी : स्थिति-समोक्षा ग्रोर चुनोतियाँ! ` 
[हिन्दी संबंधी लेख | 

सम्पादक : चरर्णापह अमो 

समीक्षक : डॉ रवोन्द्र अग्निहात्रा रे 

राष्ट्रीय भावताकी कमीके कारण स्वाधीन भारतमें 
राष्ट्रभाषाका प्रन जटिलसे जटिलतर होता चला 
गयाहै । संविधान बनानेवाले अ प्र जी-दां पंडितोंते तो 
तंधिधानमें 'राष्ट्रभाषा' जसे लिजलिजे शब्दका प्रयोग 
करनेसे भी परहेज बरता । राष्ट्रध्वज ओर राष्ट्रगीत 
तो उन्होंने आवश्यक समझा, पर राष्ट्रभाषा नहीं । हां, 
उन्होंने “संघ सरकारकी राजभाषा” का उल्ले 


करनेकी उदारता अवश्य दिखायी, पर इध विषयमे 
अना निर्णय १५ वर्ष बाद लागू करनेकी जिस अति- 


रिक्त उदारताका परिचय उन्होंने दिया, उममें थोड़ा 
और इजाफा राजभाषा अधिनियम बताकर हमारी 
सरकारने भी किया । निश्चित रूपसे आज वह समस्या 
जहांकी तहां नहीं है। आज तो वह अकेली बन्द 
गलियोंवाली भूलभुलेयांमें भटक रही है और तलाशकर 
रहीहै किसी पुरुषोत्तमदाप् टंडन, सेठ गोविददासको, 
जो उसे उस भूलभूलेयांसे बाहर निकाल सके । उसी 
तलाशके प्रयासका एक उदाहरण है समीक्ष््र पुस्तक, जो 
आकारमें जितनी छोटी है, विषयवस्तुके प्रतिपादनको 
दष्टिसे उतनीही महत्त्वपूर्ण है । पुस्तकके प्रारम्भमें दीहुई 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्रकी “ निजभाषा उन्तति _"' कविता 
“हिन्दी” की भूमिका है, और “भूमिका” शोषंकसे 
दिया डॉ. प्रभाकर श्रोत्रियका लेख ८“ स्थिति-समीक्षा 
और चुनौतियों को समीक्षा है जिसमें पुरी स्पष्टवादिता 
के साथ गंभीर विचार किया गयाहै । इसके अतिरिक्त, 


१. प्रकाशक : कथा संच, ८१/२, बराडी कालोनी, 
इन्दौ र-४५२००१ । पृष्ठ : १०८ञ-२४; डिमा- 
८६; मूल्य : ३०.०० रु, । 

२. जी/२१, सेकर कुन्दन, लिडो जुहू, सान्ताऋज 
(पश्चिम), बस्बई-४००-०४६ | 
; (परकर! -_ भाद्रपद? २० ४४-२७ 
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` कुछ तो बहुतही उपयोगी है । ज॑ ते, श्री नेमी 


` कोश हर वषं प्रकाशित होना चाहिये ( 


अधिकारी विद्वानोक्े १४ ले 3 विभिः क 
म ञे हैं!" व है “क्या हिन ध्या 
देम रह सकतेहे'” इस विषयपर एक पर शिव 
सांसदों न से ki 

दो ओर न्यायाधीशोसे लेकर वि शि रै भसि | 
अपने विचार व्यक्त करनेका अवसर A | 
केमलारत्नम्‌से . लिया गया सकषास्कारक्ी । भी | 
त शीषेकसे ही स्पष्ट है, “दक्षिण 
अग्र जी आकाओंकी देन है 1”? 

भयास यह किया गयाहै कि भिर f 

न्त-भिर 

बहुआयामी समस्याकै अलग-अलग पक्षोंपर ष 
अतः इस छोटी-सी पुस्तकका कैनवस काफी hs 
गयाहै और बिधयवस्तुकी आवत्तिपे भी ह | 
बचाव होगयाहै । जहां कहो आवृत्ति हमी इ 
आ भात्मिक संतोष मिलताहै कि इम र 
विद्वानोंके विचारोमें प्रायः कोई मतभेद नहीं । उदाहर | 
के लिए, उदू'-हिन्दीके भेदको डॉ. अब्दुल गित । 
(पृ. ३३-३५) ने भी आमक मानाहै और चरण | 
अमी (ब ८९-८९) ने भी । इसीप्रकार “सरल हिंदी. 
पर डा. शंकरदयाल सिह (पृ. १-४) ओर डॉ. केता: 
न्न भाटिया । (पृ. १२-१५) के विचार समान हैं 
कहीं-कहीं मतभेदभी मिल जातेहैँ जो समस्याकी जि. 
लताकी ओर ध्यान आकृष्ट करतेह । उदाहरणा! शर 
एम. एल. पाल (क्ष त्रीय भविष्यनिधि आयुक्‍त) का 
मानना है कि तकनीकी शब्दावलीमें तथाकथित बलि 
शब्द लिये जाने आवश्यक हैं और उनका प्रयोग करे 
ही उनकी कठिनाई दुर होगी (पृ. ९३-९४), जबकि 
डॉ. पी. एस. हंरदिया (नेत्र रोग विशेषज्ञ) का माण | 
है कि तकनीकी शब्दावलीमें कठिन शब्द होनेही गह 
चाहिये । “रक्‍तचा॥” को तुलनामें ब्लड पश 
आसान है जिसे ग्रामीण व्यितभी समझ हेता 
(९६-९७) 1 

लगभग सभी लेखकोंते समस्याका केवल र 
करके या दोषारोपण करके छुट्टी पातेकी कोशिश न 


अ हैँ जित 
कीहै, उन्होंने कुछ-न-कुछ सुझावों हा बी | 


मे जप 
में भाषायी बिर 


विपयपर | 


यह सुझाव कि नये साहित्यपर स 
रखनी चाहिये ओर तदनुसार हर वर्ष तयी 
मुहावरोंका समावेश करके “बेब्स्टर र i 


( शेष पृष्ठ ३० प्र) 


चर्चा! 
न्क: डॉ. ब्रजमोहन ` ` 
के न्द्र भाटिया 
मक्षे > कॅलारच 9 - क 
पे 'शब्द' को अप्रतिम महत्त्व है । प्रत्येक 
| ee १-नयी अभिव्य 
| कप परिचित हो? हुएभी नयी: नयी अभि क्ते 
पकट होता रहताहे । प्रयोगसे नये-नये संदर्भोमें 
गा > रहतीहैं। मिलते-जुलते शब्द ने 
पडटा विकत होती रहतीहैं। भलते-जुलते शब्द 
र i । प्रत्येक भाषामें अनेक ऐसे शब्द 
प्रायः पर्याय समझ लिया जाताहै । 
रोगत सूक्ष्म भेदक ज्ञान लेखक | पाठकको होना 
१ शक्ति प्रयोगमें ही निहित होती 
ह। बादर्श पर्याय बहुत कम होतेहे जिनका अथ एक 
है। व्यवहारमें इन सब पर्यायों/ 
हटता तो होतीहै पर अथ की समानता कम होती 
है कोमल मुदु, मुदुल, सुलायप, नाजूक, नरम (नमं ), 
कुमार सभीका भाव 
मिलता स्थापित होती है । प्रयोग तथा संदर्भ-भेदसे 
भेद निश्चित होताहे 
परपरामें पर्याप्त विवेचन मिलताहैँ । 
एन्रशक्तियो--अभिधा, लक्षणा, व्यंजचा--क्रा विशेष 
र्त है जितके भेद-उपभेदोंपर चर्चा बहुत गंभी रतासे 
वे ॥ स्यान-भेद, प्रसंग, स्रोत, देशकाल, भरकर 
पे मथ बदलते रहतेहे ।'साहचर्य अर्थं निश्चित करने 
ग सहायक सिद्ध होता है । | 
हिदीका शब्द-भंडार ,विश्वकी किसीभी विकसित 


अर्थ तत्त्वमें 


हे तृतीय विश्वसम्सेलनकी स्मारिकामें लिखा 
: अनेक अर्थोसे प्रयुक्त प्रत्येक शब्दका अपना 


। Ee है। एकही शब्द दो भिन्न भर्थोमें भी चल 
7 


|, प्रकाशक . ठा 

ज्र फः : राजकसल प्रकोशन, नयो दिल्लो-२ । 
ती नः गे २४०, डमा. ८६ ) मल्य: ७५.० ० र्‌. । 
न क मरिस रोड, अलौगढ़-२०२००१ । 


भाषे समकक्ष उहुरताहै । इस दृष्टिसे समीक्षकते. बड़े 
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पड़ताहै, जैसे, 'गोल' वतु लाकारको भी कहतेहँ ओर 
गोलाकारको भी । मिलते-जुलते शब्दोंके अर्थ निश्चित 
करनेकी दिशामें आचार्य राम चन्द्र वर्माका योगदान 
उल्लेखनीय है । इस दिशाको आगे बढ़ायाहै-डॉ. 
बदरीनाथ कपूरने । समीक्षकते स्वयं “प्रशासन” में काम 
में आनेवाले शब्दोंका अर्थ-प्रयोग निड्चित कियाहै । 
इस दिशामें ही डॉ. व्रजमोहन द्वारा लिखित शब्द- 
चर्ना' उल्लेखनीय कृति है। ; 
पुस्तकके प्रारम्भ में “विषय प्रवेशः सें {पर्यायको' 
को स्पष्ट वियागयाहै । प्रस्तुत पुस्तक दो खंडोंभें विभक्त 
हैः १. सज्ञा प्रकरण, २. क्रिया प्रकरण । “संज्ञा प्रक- 
रण' के अतर्गत ६९ संज्ञा पद मालाएं हैं । एक-एक 
मालामे अतेक शब्द हैं, उदाहरणार्थ, उदाहरणके साथ 
दृष्टान्त, निदे, पू्विकाके अर्थ-भेदको जहाँ स्पष्ट किया 
गयाहै, वहाँ अं ग्रे जी का प्रतिशब्दभी निश्चितकर दिया 
गयाहै | उदाहरणके लिए एक्जाम्पिल, दुष्टांतके लिए 
“इन्स्टेंस', तिदशंके लिए 'इलस्ट्रे शन? तथा पुविकाके 
लिए 'प्रीसीडें । संस्कृतमें उदाहरण, दृष्टांत तथा 
निद्र्शनके बीच बहुत स्पष्ट भ तर किया गयाहै । कहीं- 
कहीं एकही शब्दके उपसगंयुवत शब्द भिन्त-भिन्न अभि- 
व्यंजनाएं करतेहे,. जेसे क्षोभ, प्रक्षोभ तथा विक्षोभ, 
जबकि अ ग्रोजीमें इतके लिए नितान्त भिन्न शब्द क्रमशः 
डिस्टवेन्स, पर्टबेन्स तथा टबु लस है । अकेलेपनके साथ- 
साथ हिन्दीमें एकान्त, एकान्तता, एकाकीपतभी कुछ 
मिस्त अर्थोमें चलतेहँ । विवेचन काफी बिस्तारसे किया 
गयाहै ओर सुक्ष्म भेद स्पष्ट करनेकी चेष्टा कीगयी है । 
भावोंमें भी अर्थभेद करनेका प्रयत्न किया गयाहैँ ।. 
आचार्यं रामचस्द्र .शुक्लते विभिन्न मनोविकारोंपर 
स्वतन्त्र तिबंध लिखेथे । आचाय व्रजमोहुनसे इसको 
आगे बढ़ायाहै, जैसे ईषया, जलत और डाह तथा खब्त, 


झक ओर सनकमें परस्पर अर्थ भेद निश्चित किये क 2 


सबसे हल्का शब्द 'खब्त'ं है । > > > झक भोर 
सनकमें मात्राका अन्तरं है। जब क्षक इतनी जाये 
- कि उठते-बैठते हरदम सिरपर सवार रहे, तो ड्रसे स 
कहतेहैँ । या यों कहिये कि सतक, पागल 
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रूप है? 

पाठकोंको सुविधाके लिए इन मालाओोंके अन्तमें 
“अनुक्रमणिका? (पृ. १२५-१२६) देदी गयी है जिसमें 
लगभग तीन सो शब्द हैं । 

इसी प्रकार 'खंड-दो' में 'क्रिया-प्रकरण' के भ तर्गंत 

बहुत्तर क्रियापद मालाएं हैँ । इसप्रकारका कार्य पहले 
डा. रस्तोगी (कृष्णगोपाल) ने कियाहै । इस कार्यकी 
यह विशेषता है कि क्रियापदके उससे बननेवाले मुहावरेभी 
दे दिये गयेहे, जसे 'कहमा' क्रियापदके बाद कह उठना, 
कहते न आना, कहना-बदना, फुछ-बदकर कहनेकी बात, 
कहनेको, कहने-सुननेको, आपका क्या कहना, कहते 
सूनते न बनना, दुखती कहना, कहनेसे कुम्हार गधेपर 
नहीं चढ़ता, निगाहोंमें कहना, गोलमोल कहना, होठोंमें 
कहना, कहना सुनना, मु हपर कहता, खरी-खरी कहना, 
कुछ कहना आदिभी हैं । मुहावरोंके अम्तर्गत “प्रयोग! 
भी दे दिये गेह । इसप्रक/र क्रियापदकी मालाओमें 
जहाँ भर्थ-भेद स्पष्ट किये. गयेहे, वहीं प्रयोग तथा मुहा- 
वरेभी दे दिये गयेहैं। इठलाना-इतराना, उखड़ता- 
उचटना, ' उखाइना-उचाइना, उछजना-कूदना-फुदकना 
भादिके मध्य अर्थ- भेद स्पष्ट किया गयाहै । पुवे-निर्धा- 
रित अर्थोके संदभेमें भी विवेचन किया गयाहे, जैसे, 
'उजड़ना' के सम्बन्धमें मानककोशकी व्याख्याके बाद 
लेखकने स्पष्ट कियाहै कि 'हमारे अथे भिन्न हैं जिन्हें 
निम्नांकित वर्गोकरणसे समझाजा सकताहै : 

क--बसे हुए स्थानका निजेन होज।ना । 

ख--नष्ट-भ्रष्ट होजाना । 

ग--सम्पत्तिहीन होजाना । 

घ किसी विपत्तिसे श्रीहीन होजाना । 

“शब्दसागर' का विवेचतमी लेख कके अनुमार बहुत 
संतोषजनक नहीं है। इस दृष्टिसे यह विवेवन शब्द 
सागर ओर मातक कोशमें दिये गये वित्रेचनको आगे 
बढ़ाताहै । क 

अ तमे क्रियापदोंकी अनुक्रमणिका (पृ. ३३७-३४० ) 
भी सुविधाके लिए दी गयीहै । 

गणितश्च होनेके कारण डॉ. त्रजमोहनके विवेचनमें 
स्पष्टता तथा सुनिश्चितता अधिक है ओर आचारय राम- 
चन्द्र वर्माके साथ वर्षों (२५ वर्ष ) सान्निघ्यसे विवेचन में 


“विस्तार तथा गंभीरता आगयीहै । यह क्षेत्रही विवादा- 


स्पद है ओर भग्ने जीके शब्दोंके स दभंको लेकर जटिलता 
भाजाना स्वाभाविक. है । 'बब्जेक्ट' के लिए बहु प्रयुक्त 
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निश्चित कर |; 


गयाहै भोर 
गोल के शि 


हर ल 
टागट'के लिए र 


को 'मोटिव'के लिए 
अभिप्राय/हेतु अधिक प्रयो गेहं । « 
'परपस' के लिए प्रयोजन’ तथा ' 
उपयुक्त हैं । 
शब्दोंके ठीक-ठीक प्रयोग 

पुस्तकें उपलब्ध हैं। हि 

रूपसे दिशा मिलेगी । फ्लेपके इस कथने मैं स्त 
हैं कि प्रस्तुत पुस्तके “सहजही यह जानकार 
जातीहै कि बातचीत ओर ले खनमें किस गग ह 
नि पर्यायका कब और कर इस्तेपान त 
चाहिये । इससे एक भोर जहां हमारी भाषायी क्षमताएं 
बढ़ोतरी होती है वहीं बोलने और लिखनेपें एकरताप्न 
नहीं आती ।'इस अध्यय नके लिए गोष्ठी के सदस्या 
साथ डॉ. ब्रजमोहन बधाईके पात्र हैं । [] 

(पृष्ठ २४ का शेष) 

इसप्रकारके प्रयासोंको वैचारिक रूप देनेके जवधी 
अवसर मिले, उन्होंने समयके अनुरूप अपनी प्रति. 
क्रियाएँ ब्यक्त की हैं । इन्ही प्रतिक्रियाओं ने प्रस्तुत पुस्तक 
का रूप लियाहै । पुस्तकमें कुछ प्रसंगों तथा कथो 
पुनरावृत्ति हुईहै किन्तु इस प्रकारकी पुनरावृत्ति 
लेखककी दृढ़ताका प्रमाण मानना चाहिये । वैज्ञाति 
दृष्टिसे यह दोष अवश्य है किन्तु भावात्मक या साछि- 
तिक दृष्टिसे यह दोष क्षम्य है। अच्छी जातोंको दोह 
रानेमें लाभही होताहै। विश्वास है कि इस पुरक 
उचित स्वागत होगा । 0] 


ह 


ल के लिए अ ग्रोज्ीप्ने भ 
हेन्दीमें इस पुस्तकप्े निरि 


(पुष्ठ २८ का शेष) 

इस संकलनको प्रक्राशित करनेके लिए 20 
सुखायसे स्वान्त:दुखायकी' जो व्यथा-कथा पुसतके श .- 
दिये सम्पादकीयमें बतायी है, उसे जात लेगैके 
चरणसिह अमी जैसे नयी पीढ़ीके युवाओंकी 
के प्रति मन आइ्वस्त होताहै और यह 
जतोहें कि जीवटसे भरे इत युवाओंके रहते आजि झी 
हो न हो, पर कल हमारा है । कथामंचके ईत 
प्रकाशनका हम हादिक स्वागत करतेहै । ८ 


हेर | 
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उपन्यास . 


उज्जयनी के उत्थान-पतनको दो कहानियां 


एक त्याग ग्रौर बलिदानकी झाँकी, दूसरी काम-भोगका श्रास्वादन 


पर सक्षौ है। 

उपत्यासकार : डॉ. शतच 2 

परीक्षक : प्रा. सोम चतन्य श्रोवास्तवरे 

न्रा साक्षी है डॉ. शत्र,प्तश्रसादका 'प्रगति- 
हत राष्ट्रीय चेतनाके लेखनके. एक नये 23 लेकर 
हहा ग्या पहला ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसका 
' तक मालव-गणाधिपति छाकारि विक्रमादित्प द्वारा 
शोको परास्त. करनेकी घटनापर आधारित है। 
का लेखक श्री हिमांशु श्रीवास्तवने प्रस्तुत उपन्यास 
गे ऐतिहासिक उपन्यास-कलाके विकासोन्मुख प्रयासका 
ग्स्त करनेवाला वतायाहै तथा डॉ. शत्र घ्नको 
्हित्िक स्थितिकी तुलना डॉ. राभकुमार वर्माजीसे 
गह! _ 

सयं लेखकने इस उपन्या सकी. रचनाके सम्बन्धमें 
भ सोदेश्य एवं प्रतिबद्ध दृष्टिकोणको स्पष्ट करते 
{बनी बातमें लिखाहै--"अतीत ` ` ' मानवके गतिशील 
भौवनो अनिवार्य कड़ी है। इसलिए अतीतकी कथा- 
र आधारित उपन्यास पलायन नहीं, वर्तेमानसे 
ण साय जुड़ र सृजन चेतना है।'` यहभी 
On कि ऐतिहासिक उपन्यास यथाथंका 
गे न य ह तो म 

प उठकर उ ह अर 

[नसे जुड़ जाताहै । परिस्थितियोंसे 


बी 


` प्रकाशक , - 
व ह सुरि प्रकाशन, केशव कू ज, झण्डेवाला, 
|" स्लो-११००५५। पृष्ठ : २९६; क्रा. ८६; 
2०:26 ; 


\ 
' पुजारी 
३२ स्टेट, कोरापुट ' (उड़ोसा)-७६४०२० । 


जुड़ता वर्तमान जूझे हुए अतीतसे कुछ ममझताहै और 
भविष्योन्मुख. होजाताहै । इसी दृष्टिसे.''शिप्रा साक्षी हैं?” 
की रचना हुई है । 
उज्जयिनीके शासक गन्धबंसेनने राजमद एवं 
शक्तिमदमें अधे होकर मालव-गणतन्त्रको राजतंत्रमें 
बदल दियाथा (पृ. ४५) । उसने क्षुब्ध प्रजाके उपद्रवको 
कडोरतासे दबा दियाथा । वह अहंकारी, रूप-लोभी, 
विलासी, अविवेकी, युद्धप्रिय, मर्यादाहीन, नृत्य-संगीतमें 
डूबा रहेनेवाला क्षूद्र मतका व्यक्ति था । उसको दृष्टि 
संकुचित थी । प्रजाकी पीड़ा एवं पड़ोसी राज्योंकी 
विपत्तिसे उसका चित्त द्रवित नहीं होताथा । स्वार्थसिद्धि 
ही उसकी नीतिका मूलमंत्र था । उसने अपनी धमंपत्ती 
सोम्यदर्शनाकी उपेक्षाकरके एक अति सुन्दरी विधवा 
भिक्षुणी दिद्यल्लेखाको अपनी विलास-शय्याकी सहचरी 
बनाकर उसे राजनतेक्ीक्रा पद प्रदातकर दियाथा। 
उसे वह अपनी पत्नी ती नहीं बना सका, पर उसके 
लिए राजभवनके तिकटही अलगसे वसन्त-भवन बनवा 
कर उसके लिए रानीके योग्य सुखोपमोगके सभी साधन 
प्रस्तुतकर दियेथे । महाकाल मन्दिरका अध्यक्ष शेव! चाय 
छवल उसकी विलासिताका समर्थक एवं सहयोगी था । 
जब वह नगरश्रोष्ठि तागदत्तके निवेदनपर जेनसिद्ध 
कालकाचारयेका दशेनःकरने गया तब उप्ते प्रवचन 
चुनते हुए उनके साथ बंठी हुई उनकी भगिनी साध्वी 
सरस्वतीको देखा। कालक एवं सरस्वती दोचोंही राज- 
कुल एवं राजकीय सुखका परित्यागकर के श्रमण बने 
थे । साध्वी तपस्विनी होनेपर भी देवी सरस्वती अपूर्व 
सुन्दरी थी । गन्धवंसेनने सरस्वतीका अपहरण कराकर 
अपने राजभवनमें बन्दी बना लिया । उनके लिए पृथक- 
से राज-प्रासाद बनवानेके लिए उसने श्रे ष्ठिवगंपर अति- 
रिक्त कर लगानेकी घोषणाकर दी । उधर ग्रामीण 


'प्रकर'-भाद्रपद २०४४-३१. 
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प्रजामें अकालके कारण असम्तोष व्याप्त थो । राजा 
ग्रामीणजनोके निवेदनपर ध्यान नहीं दे रहाथा । सेनाको 
वेतन नहीं मिलाथा। उनके अस्त्रभो पुराने पड ,गयेथे । 
जैन साध्वी सरस्वतीके अपहरणसे प्रजामें तथा सेनाके 
कुछ भागमें भी पर्याप्त क्षोभ था । जाति व्यवस्थाके 
प्रति बौद्धोंके विवेकपूर्ण दृष्टिकोण तथा स्नेह और 
सम्मान्युवत व्यवहारके कारण अपमानित, पीड़ित, 
उपेक्षित अस्पृश्य वर्षमे उच्चवर्ग, मर्दिरों और उनके 
पुजारियों, महम्तों तथा राज-प्रशासनके विरुद्ध काफी 
असन्तोष था। राजा गन्धर्वसेनने, अपने सभी विरो- 
धियोंके कठोरतासे दमनकी नीति अपनायी एवं सभी 
प्रमुख विरोधियोंको बन्दी बना लिया । 

अपनी भगिनीके अपहरणसे ऋद्ध कालकाचार्यने 
बदला लेनेके लिए शकोंकी सहायता ली । शकोंको 
मारतमें अपना राज्य स्थापित करनेका सुनहरा अवसर 
मिला । उन्होंने लाटदेशपर आक्रमण किया । गन्धवे- 
सेनेने शकोंके विरुद्ध सहायता देने और मिलकर लाट- 


देशकी सीमापर ही शकोंको परास्त करनेके लोटराजाके 
प्रस्तावको अस्वोकार कर दिया। परिणाम यह हुमा 


कि शकोंका उज्जयिनीपर अधिकार होगया। गग्धवंसेन 
अपने परिवार सहित जेन साध्वी सरस्वतीको लेकर 


गुप्तमागंसे पलायनकर समीपवर्ती जंगलमें जाकर छिपनेमें 
सफल होगया । परन्तु कालकाचार्य कुछ शक सैतिकोंको, 
साथ लेकर वहां पहुंचा तथा साध्वी सरस्वतीको छड़ा 
लातेमें सफल होगया । इसी युद्धमें लगे घावोसे बहते 
हुए रक्तस्नावोंके कारण गरन्धवंसेनकी मृत्यु होगयी । 
मह्‌।रानी सौम्यदर्शनाका मानसिक यंत्रणाके कारण कुछ 


| 


समय पहलेही देहावसान होचुकाथा । उन .दोनोंके शवों 


का दाहसंस्कार उनके पुत्र विषमशीलने जंगलकी लक- 
डियों द्वारा किया । 


उज्जयिनीमें शक-शासन स्थापित होतेही बर्बर शक 
सँनिकोंके उच्छूखल आचरण, लूट-खसोट, हत्या, 
उत्पीड़न, नारी.अपहरण आदि अत्य।चारोे प्रजा त्राहि- 


- त्राहि कर उठी । कुछ स्थानीय व्यक्तियोंने लोभ, स्वार्थ, 


घामिक-द्व ष, व्यक्तिगत-प्रतिशोध, आदिकी भावनाओंतसे 
प्रेरित होकर उनके दासनको सुदृढ़ करनेमें शकोंको 
सहायता की । जब बौद्धमठसे भिक्षुणी विद्यल्लेखाका 
एव स्वयं कालकाचायेके तिश्राम-स्थलसे साध्वी सरस्वती 


देवीका पुनः बलपुवंक अपहरण शकों द्वारा किया गया, 
तब कालकाचायंको अपनी भूलका अनुभव हुआ । उसने 
“प्रकर---अगस्त ८७'--३२ 
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व्यक्तिगत प्रतिशोधक्े लिए 


गं अपने 
क्ष त्रीय राज्योंकी स्वतंत्रता दशके कई 


की बलि देकर डर गणो in 


बनानेके साथ-साथ उनपर विनाश गर | 1 


झं बर्बादी 
वीर उत्पीड़न आदिकी असंख्य विपत्तियाँ के 


एक स्थानीय अच्यायी शासकको हटाकर उसके 

ह र्‌ 
उससे भी कह अधिक कर, भधामिक त्र 
असभ्य, बबेर लोगोंका शासन लाद दियाशा 


शक प्रजामें घोर आतंक, आपसी 
फलाकर अपना श।सन मजबूतकर रहेथे 


शक-सम्राट्‌ मुलकको प्रजापर अन्याय एट 
त र रि 5282 “याय एवं उ 
तत्काल बन्द करनेके लिए लिखा । मुलकने ज 


तरह सुने बिनाही जबाव दे दिया--हम समूचे देशप 


ही हकूमत करनेका इरादा लेकर भायेहे, फकीरक 
देश सुनने नहीं । गत 


ला ॥| 


। कालकाचा़् 


गन्धवेसेनका पृ विषमशील अपने पितासे प्र | 


प्रकृतिका व्यक्ति था । वह विनयी, विवेकशील. परा. 
श्रमी, बुद्धिमान्‌,नी तिकुशल, सबसे स्नेह और समानतामा 
व्यवहार करनेवाला, प्रजाका कल्याणाकांक्षी, दरदा 
संगठनकुशल, उदारचित्त एवं प्रबल देशभक्त युवक धा 
वह जानताथा कि -समाजमें ऊच-नीचकी भाव 
धामिक द्व ष, व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार, क्ष्‌द्र दष्ट 
आदिही पराधीनताके मूल कारण हैं। इन कारणों 
दूरकरके सबके प्रति एकात्मता, स्नेह, आत्मवता 
स्थापितकर सबको एक सून्नमें पिरोनेसे एवं परु 
भारतके प्रति 'एकराष्ट्र” की देशभक्तिकी भावना जगाने 
ही हम शकोंको भारत-भूमिसे परास्तकरके भगा 
सफल हो सकतेहैँ । यह कार्य नयी युवा पीढ़ीही 77 
तरकारी नवीन दृष्टिकोण अपनाकर कर क्रत 
इसके लिए दीर्घकालीन तपोमय ब होगी! 
पश्चिमी भारतके विभिन्न शिक्षा केन्द्रोंपे ही न 
लिए सर्वस्व समर्पित करनेवाले देशभक्त, 0. 
युवकोंको प्रशिक्षित तथा संगठित कियाजा . 
उज्जयिचीके विद्यापीठमें पढ़ते हुए वह अपने इग 


रा 
को एकबार मूर्तरूप दे चुकाथा । ह 
लाटके राजकुमार बलजीतके साथ श 


उदय उ 
-करने लाटदेश गयाथा तथां बतीत रपु 
यिनीके विरुद्ध मनोमालिन्यक़ो दुरकर 


मैत्री स्थापित करनेमें सफल । १ | 
बता ए 


के जंगलं 


त्रके उज्जयिनी 
पिताको मुत्युके बांद ब्रितकी भा 


कंर उसने प्रजामें स्वाभिमान, देशभ 


| (द्वात, विनम्रता 
| द्रा्ीय विचार तथ 


के लिए स्वस्व. विरद्ध संग 
हैं विदेशी आक्रान्ताओंके विरुद्ध संगठित 


एक दीर्घं कालीन योजनाको रूप- 
उस योजनाको पुण त दायित्व 
ती, सेनापति, पु रोहित, राजवेद्य एवं 
पने साथियों को सौंपा । वह स्वयं 
पत ५ दित्यप्तेन' बइलकर अपने साथी चंडसेन 
5 हा नाम रुद्रसेत) के साथ अस्त्र-शस्त्रोंके प्रयोग 
द्वि व लिए शिवि-गणतंत्रमें 
॥.वद्याकी शिक्षा लेके लिए शिवि-गणतंतर' 
ग्या विद्यापीठमें पहुंचा । वहीं उसकी भेट 
मरध्यमिका >> _ EN 
के श-सभाद्‌ राजकुलके पूत्र पोडास ओर उसक्र 
रा 5 ० 
1. हलासे हुई । षोडास अहंकारी था । शक राज- 
हर होगेके कारण उसका आतंक वहाँ विद्यापीठमें भी 
पं हया । आदित्यसेनने अपने निर्भीक आचरण, 
सहपाठियोंके साथ स्नेहपुणे 
1 राष्ट्रभक्तिके तेजस्वी विचारोंके 
पाले द्वारा शके राजपुत्रके आतंकको समाप्तकर 
ता। विद्यापीठकी शस्त्रास्त्र प्रतियो गितामें विजयी 
हर प्रयम आगेसे आदित्यसेनका सम्मान और बढ़ 
गा) हता आदित्यसेतके विक्रम और शीलपर अधिक 
ध होकर उसपर अपना हृदय लुटा बैठी तथा किसी- 
ही बहाने आदित्यसेनसे मिलनेक्रे लिए विद्यापीठमें 
बे लगी । इससे पोडास और अधिक जलने लगा । 
प इद्रेन एवं देवदत्त सहित देशभक्त छात्रोंका एक 
र डित हो गयाथा । इस गुटको देखकर षोडास 
र अधिक om । धीरे-धीरे षोडासको 
गह विवास होगया कि आदित्यसेन छद्‌ मवेशमें उज्ज- 
i निर्वासित राजकुमार बिषमशील ही है । 
र कुटिल प्रयत्नके फलस्वरूप शक-सँनिकों द्वारा 
य जानेसे पहलेही बिषमशील अपने साथी 
नो साथ साधृवेशमें लाटदेश जा पहुंचा । वहाँके 
एगिकोंके संगठन, उ 2 
उत्साह और तेयारीको देखकर वह 
शेप प्रभावित हुआ हें र 
भष परं हुआ । उसने उन्हें भेदमावको भूलाकर 
पिन अपना रक्त बहानेकी ओजस्वी प्रेरणा दी । 
ल ५ 
भे छिपे > शक-शासनके राजकोषको ही लूटकर 
पे छप एवं प्राचीन दु्गेको सुदृढ़ रि एवं 
पेशः सुदृढ़ कियाथा ए 
5 


2) 


| दे में 
क इस दुगंमें ही विषमशीलने हरिदत्तके 
शासनके विरुद्ध अपने सहयोगियों द्वारा 


शक्तिका पंस 
२, २३०) Md मात्रामें संचय कियाथा (पृः 


स्व बलिद यि भावतीकी किक आा।रहे?प्रयशवों१घनपकेपनशर्तो ष एवं शकोके दुष्ट 


शासनके विषयमें सूचनाएं प्राप्त कीं । उसने अगले पद- 
क्ले पके लिए अपने साथियोंको आवश्यक निर्देश 
देकर हरिदत्तकों विदाकर दिया । इन निर्देशों में से एक 
के अनुसार नगर-श्रेष्ठिपुत्र श्री दत्तको शकोंके विरुद्ध 
युद्धमें आन्ध्र सम्राट शातकणिसे सहायता मांगनेके लिए 
उनकी राजधानी पहुंचानाथा । निर्देशके अनुसार श्री 
दत्त तत्काल आन्ध्र राजधानीमें पहुंचकर वहींके नगर 
श्रो ष्ठि श्रीवसुसे मिला। इसी बीच शकोंने आन्ध्र साम्राज्य 
के एक व्यापारिक पोतको लूट लियाथा। इस बडी 
धन-हानि एवं अपमानसे श्रेष्ठि एवं सम्राट्‌ शातकणि 
स्वयंभी बड़ क्ष, थे । श्री दत्तने उन दोनोंको शकोंके 
घोर अत्याचारोंकी खबरें सुनाकर आच्धर साम्राज्यपर 
शकोंकरे द्वारा डाले जातेवाले दबाव तथा भविष्यके 
खतरेक़ी ओर संकेत क्रिया । इतनेमें विषमशीलभी रूद्र- 
सेनके साथ शैत्र साधुके वेशमें सम्राद्के पास स्वयं 
सहायता मांगने जापहुंचे । अपने गुप्तचर-प्रधानसे 
सूचना मिलने एवं श्री दत्त तथा विषमशीलके द्वारा 
दिये समाचारोंकी पुष्टि होजानेके बाद आन्ध्र सञ्राद्ने 
कहा--'कुमार विषमशीत | आपके संकल्प, साहस 
तथा प्रयत्नको हमारा पूर्ण सहयोग मिलेगा । शकोंका 
मुलोच्छेदन आजका सबसे बड़ा धर्म है। आप विप्लव 
की तिथिका निर्णय करें । (पृ. २५०) । 
बसन्तोत्सवकी प्रथम किरणके साथ विप्लवका युद्ध 


प्रारंभ करनेका निश्चय होगया 1 
उधर उज्जयिनीमें चक्रधरके नेतृत्वमें मंगलसेन, 


गज मुख, श्रीदत्त, हरिदत्त आदि युबकोंने 'कालतरुण' 
नामक गुप्त क्रान्तिकारी दलका संगठनकर लियाथा । 


यह दक्ष अच्धेरेमें शक-सेनिकोंको आतंकित करने, शकों 
द्वारा अपहृत कम्याओंक्रो छुड़ाने, प्रजामें आपसी 
धाबिक-सामाजिक द्वेष भावको समाप्तकर एकता स्था- 
पित करने, धामिक कथाओंके माध्यमसे उनमें अत्या- 
चारी-असुरके विरुद्ध आक्रोश जगाने, शकशासतके विरुद्ध 
कुमारके नेतृत्वमें विद्रोह करनेके लिए संगठित होनेकी 
प्रेरणा दे रहाथा । इसी दलमें मध्यमिका-विद्यापीठ 
से आकर इन्द्रसेन तथा देवदत्तभी मिल चुकेथे । शकः 
शासन इन काले-तरुणोंके साहसिक प्रहारों और कार्योसे 
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भें Digitized 0 
वेशमें ही उज्जयिनी आगय । उन्होंने साथ 


\ 

मथुराके शक-कुमार षोडासके साथ आयीहुई कुमारी 
हलाको महाक्रालका मन्दिर घूम-घूपकर दिखाया एव 
उसके हृदयके भावोंकी जानकारी ली । ये कालकावायं 
से भी मिले एवं इस भावी युद्धमें उनका आशीर्वाद 
लिया । अब कालकाचारय अपने शिष्योंको तथा ग्रामीणों 
को शकोंके उच्छेद एवं कुमारकी सहायताके लिए 
प्रोेरितकर रहेथे । कुमारको शकोंके युद्धकी तैयारी 
एवं ब्यूह रचनाको पुरी खबर थी । उसके भनुरूपही 

उन्होंने अपनी सेनाको मोर्चाबन्दी की । 
कुमारका एक साथी मंगलसेन शक सेनामें प्रवेश 
पा गयाथा तथा शक सम्राट्‌ एवे सेनापतिका विश्वास 
पात्र बन चुकाथा । वह एक गुल्मका भधितायक था । 
शक सम्राट्‌ मुलक, सेनापति शिक्षक एवं कुमार षोडास 
एक महीनेसे सीमापर बने सेनाके स्कन्धावरमें आक्रमण 
की प्रतीक्षामें रहते हुए उकता चुकेथे । इसी बीच चक्र- 
धरने उज्जयिनीको परम्पराकी रक्षाके लिए राजनतंकी 
सुमनाको वसन्तोत्सव माननेके लिए प्रेरित किया। 
शके सम्राट्ने जंगके दिनमें भी बहार अगवानीके लिए 
जश्न मनानेकी घोषणाकर दी । ऋतुराजके स्वागतके 
लिए नृत्य-संगीतकी तेयारियाँ शुरु हुई । षोडास सुमना 
को पानेको लालायित था । इसी मौकेपर षोडास द्वारा 
अपमानित धनदत्तने सुभनाका अपहरणकर लिया । 
- षोडासने ऋद्ध होकर धनदत्त और सुमना दोनोंका खत 
कर दिया। ज़ंगके मौकेकी नजाकतको भांपकर शक 
सम्राट मुलकने न तो अपनी प्रजाके प्रमुख व्यक्तियोंकी 
हत्याके अपराघमें षोडासको कोई सजा दी और न कोई 

स्पष्टीकरण ही माँगा । 

अन्तमें नियत समयपर कुमार विषमशीलने लाट- 
कुमार बलमित्रकी एवं आन्ध्र सम्राटूकी सेनाके साथ 
शक सन्य व्यूहके दुर्बल स्थानोंको ध्यानमें रखते हुए 
वसन्तकी प्रातः वेलामें तीन दिशाओंसे उज्जयिनीपर 
भाक्रमणकर दिया । प्रायः एक सहस्र कृषकभी अपने 
दण्ड एवं सूने त साथ इस युद्धमें सहयोग दे रहेथे। 
नगरके मध्यमें स्थित कालतरुणोंने अपने दबावको बढ़ा 
कर शक-सेनाओंके आपसी संपकंको विच्छित्तकर दिया 
था | मंगल ठीक समयपर अपने गुल्मके साथ कुमारकी 
सेनाके साथ मिल गयाथा। कुछ समयक बाद आचार्य 
कालकक भादेशको स्मरणकर एक अन्य स्थानीय गल्म- 
नायक वज्रपाणिने शक पक्षमें लड़ना बन्दकर दिया 
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या । इस युद्धमें शक्रोंके तीन 
शिअक, लम्मक और चमास 
उत य शक-अमात्य कुलक 
गया | न पोडोस को भी बन्दी पदके 
रुचो शक-सेनाने भात्मसमपृण १ 
शक हार गये । उज्जयिनी कत होग ण दया| | 
साथ कोगयी जयध्वनिने शिप्राकी लहोक रे 
कर दिया ।जब कुमार विषमशील विजयी हो प्रकि 
यिनीके दुर्गमें पहुंचे तब शक-कुमारी हम होकर उज. 
मे ठ हलाने उनके 1) 
में फूलोंका हार पहनाकर तथा उनकी अ ते 
कर इता विजयका अभिनन्दन किया | [रती जाए 
इसक बाद कुमारने कारागृहसे वरि नञ 
करने एवं युद्धमें आहत हका विना ही 
भावके चिकित्सा तथा सेवा-सुश्र षा किये जानेकी पोर 
की । महामन्ती सुमति द्वारा 'राज्याभिषेक मारो 
का भायोजनकर राजसिहासनपर सम्राटको गग | 
प्रतिष्ठित करनेकी घोषणा करमेपर कुमारने र 
दिया--'मैं सम्रोट्‌ नहीं “'मैं तो मालवगणका ए 
सेवक हूं । उज्जथिनीमें पुनः मालव गणकी प्ति 
हो ।'' 
उसने जयध्वनिका घोष सुनकर पुनः कहा- 
“व्यक्ति नहीं `'मालवगणकी जय''""*अपने इस भास 
वर्षकी जय'`'स्मरण रखें।”'इसी समय लाट-ुपार 
बलमित्रने मालव गणपति विषमशीलको 'विक्रमादिय' 
की उपाधि दिये जानेका प्रस्ताव किया, जिसका समरी 
आचाय॑ कालक सहित सभीने 'मालव-गणपति कि 
मादित्य? का जय घोषकर के किया। कुमार विषमधीत 
ने शीश झुकाकर इसे स्वीकार किया । 
शक-विजयके बाद विक्रमादित्यके सामने ब 
समस्या भारतमें बचे और बसे हुए शंके भारतीय 


महत्तवपूणे ३ ; 
मारे गये हा ९0, 
आत्मप्मर्षण) त हे 


करणकी, भारतभूमि और भारतीय संस्कृतिक का 
जोड़कर उनका आर्य जातिके साथ समन्वय कण 
ध्व, बः | 


थी । प्राचीत कालमें भी आये-ताग, आयेन 
निषाद एवं आर्य-यवनोंका समन्वय हो चुका 
भारतीय समाजमें गुण एवं कमके बुलार श 
सम्मातके साथ शक्रोंको घुलमिलकर एक वी 
पर्याप्त समय लगेगा, दोनों जातियोंको FIL 


क्रि वै बह 
साधता करनी. होगी । शक भूल जाय दा 
आयेहैँ और आक्रमणकारी हैं तथा र षी 
भूल जायें कि शक्र बिदेशी है । यदि र ह 


भूमि, पर्वत, नदियोंसे प्रेम करे, उ 
जन समाजको अपना समझकर उ 


है | पए 
त बर 


{ फ भिल्लकर ल 
रता प्रतिष्ठा, सम्‌ | और कल्याण 

' = करें, तो फिर वे अनायास 
संस्कृतिसे जुड़ जायेगे, 


। विक्रमादित्य 


वस्तुकी रचना 
दण्डि, प्राचीन इतिहास एव संस्कृतिका 


गात्मक बोध, षड्यंत्र रचनाका कूटनीतिक 
एवं रसवषीं घटनाओं और प्रसंगोंके 
रित्र-बचित्र्यकी रचना-चातुरी, तथा 
ष्टिका होना आदि किसी ऐतिहासिक 
, उन सबकी प्रस्तुत लेखकमें 
बी खटकतीहै । संमवतः यह उसके प्राथमिक प्रयास 
ही अपरिपक्वताके कारण हुआहै । घटनाओंका वर्णन 
राट रूपसे कर दिया गयाहे । उपन्यासके प्रारंभ एवं 
बतका पक्ष दु्बेल है । कुमारके नामकरण, महाकालके 
हहत एवं उज्जयितीके विद्यापीठमें प्रवेशके प्रसंगको 
बनावध्यक विस्तार दिया गयाहै । कुमार विषमशीलमें 
नी बाल्य-अवस्थाके अनुपातसे कहीं अधिक विवेक- 
शीतता, वुद्धिकी सजगता, सामाजिक चेतना और न्याय 
कौ संवेदनशीलता दिखायी गयीहैं । उपन्यासके मध्यमें 
जिता अधिक विस्तार विद्य ल्लेखा, धर्म रत्न, सरस्वती 
राक सुसनाकी का गयाहै, 
तत्कालीन गणों एवं . राज्योंका परिचय, 
क ताज तथा उनकी राजनीतिक 
त्ता य दियाजा सकताथा । कालका- 
टर 1 RT आ 
ह पान घटना व्यक्तिगत प्रतिशोध 
बुलालाना तकंसंगत कारण नही 


ग्रत 
गहन विहलेषणात्म 
कौशल मर्मस्पर्शी 
बुनावकी कला, चे 
वग एवं संतुलित दु 
उप्यासकारमें अपेक्षित है 


oe 


>>>.“ et “च 


ल गंभीर राजनीतिक षड्यंत्र प्र रक हेतुके 
कसको होने चाहियें । चन्द्रगुप्त मौर्थेक्ा सेल्यू- 
| ह अ विवाहके जसे ऐतिहासिक प्रमाण 
सके काता किती ps 

एवं विवाहका साक्ष्य कहीं नहीं 


ee en ce F< ~ TO बढ 
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जेचता त् a So भे शि 
। इसके लिए जेत एवं शेवोंका साम्प्रदायिक ' 


तिहाक्षिकं पात्रों एवं घटताओंके साथ ऐवी 
rR अत लात यी, ही s ङ 
मनगढ़न्त घटनाको कल्पना उचित नहीं हैं। उप यास 
कारने हला एवं विषमशोलके मध्य आकर्षण, एवं प्रेम 
को पनपने देनेके लिए उचित भूमिका तथा वातावरणं 
का निर्माण नहीं कियाहै । कयातक्रका अस्त अक्रस्मात्‌ 
कर दिया गयाहै । उज्जयिनीमें मालव गणतंत्र क्रो पुनः 
स्थापना, विषमशीलका बिक्रमादित्यकी उपाधि धारण 
करना, विषमशीलका हूलाके साथ विवाह विक्रमादित्य 
की नयी राज्य व्यवस्था तथा नवीन मालव-संवत्‌ 
(विक्रम-संवत्‌) का परिवर्तन जैसी महत्त्वपूर्ण घटनाओं 
का वर्णन उपयुक्त पृण्ठभूमिमें बड़े कथा-कौशलके 
साथ करना चाहियेथा । 
इस उपश्यासकी कथावस्तुका मुख्य आधार उज्ज- 
थिनीके मालवगणके अधिपति विक्रमादित्यके ऐतिहा- 
सिक अस्तित्वको प्रमाणित करनेवाले हाल रचित "गाथा 
सप्तशती, जैन कवि मेरुतु'ग आचार्य विरचित पदावली, 
प्रबन्धकोश एवं शत्रूङजय माहात्म्यके इलोक तथा 
कालकाचारयं कथानक हैं। इत साक्ष्योंके अतिरिक्त 
भारतीय परम्परा एवं अतुश्नू तिको छोड़करविक्रम संवत्‌ 
के संस्थापक विक्रप्ादित्मके विषयमें अन्य कोई ऐतिहा- 
प्रमाण लिखित या अंकित खूपमें अभीतक नहीं मिला 
है । गाथा सप्तशती एबं मेरुतुग पदावलीके अनुसार 
विक्रमादित्य व्यक्तिगत नाम है,उपाधि नहीं । में रुतु गा- 
चार्यके मतानुसार. विक्रमादित्य उज्जयिनीके राजा गर्दे- 
भिल्लका पुत्र था, जिसने ५७ ई, पु. शकोसे उज्जयिनी 
का राज्य लौटा लियाथा । डॉ. झत्रुघ्तने किस ऐति- 
हासिक साक्ष्यके आओधापर उज्जयिनी के राजाका नाम 
गन्धवंसेन एवं इसके पुत्रश नोम 'विषमशील' लिखा 
है, इसे कहीं स्पष्ट नहीं कियाहै । अपनी नवीन ऐति- 
हासिक माच्यताओंको प्रामाणिक बनातेके लिए उन्हें 
विविध प्रमाणों और साक्षियोंसे युक्त भूमिका इस उप- 
न्यासके प्रारं ममें देती चाहियेथी । 
डॉ. शत्र घ्नने इस उपन्यासमें भारतके विभिन्‍न 
प्रदेशों एवं स्थानोंमें शासन करनेवाले या निवास करने 
वाले जिन शक राजाओं या सरदारोके नाम दियेहे, 
उनका ऐतिहासिक कालक्रम प्रामाणिक इतिहास-ग्रच्थों 
के आधारपर शकारि विक्रमादित्यके काल-क्रपके साथ 
भेल नहीं खाता या किन्ही दो झङ-प्रमुखोंके कालक्रममें 
पौर्वापयं दिखायी देताहै । लेखकने “भूमक' को सोराष्ट्र 
का शकाधिपति वतायै (पृ. १५२) । तया तहपान 
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न टा ट्ट याल नि चे 
को दिवंगत एवं उसके ,पृबृबर्ती बिल जिप, (१०, जिल्हे तमिलता 


४४) । परन्तु वस्तुतः नहपान भूमकका परवर्ती है । 
भूमक राजा नहीं था । वह प्राचीनतम ज्ञात क्षत्रपोंमें 
से है तथा वह कुषाण साम्राज्यके दक्षिणी-पश्चिमी भाग 
का भधिकारी था । नहपान स्वतंत्र राजा था तथा 
उसका अस्तित्व शक संवत्‌ (७८ ई.)के आसपास माना 
जाताहे । स्टेनकोनो मथुराके शक-महाक्षत्रप राजुवृलु 
या राजुलुके पुत्र पोड़ाशक्रा अस्तित्व उसकी एक मुद्रा 
में भ कित ७२ संवतूके आधारपर विक्रम संवत्‌ ७२ 
(१५ ई.) में मानतेहैँ। डॉ रमेशचन्द्र मजूमदार इसे 
शक संवत्‌ मानकर तक्षशिला तथा मथूरामें शक्रोंकी सत्ता 


को दूसरी ईस्वी शतीके मध्यमें स्वीकार करतेहे । 
इसी कालके इतिहासकार तोलेमी तक्षशिला या 


मथुरामें कहींमी दूसरी शती ई. में शकोके आधिपत्य 
को विद्यमानताको नहीं मानता। इन प्रमाणोंके आधार 
पर शक-कुम।र षोडाश विक्रमादित्यका समकालीन नहीं 
ठहरता, भतः उसका विक्रमका सहपाठी होना, उज्ज- 
यिनीको शकोंके विरुद्ध युद्धमें उसका शामिल होना तथा 
उसकी बहुन हाके साथ विवाह आदिको घटनाए* भी 
ऐतिहासिक कालक्रमके विरुद्ध जाती हैं । 

उपन्यासमें आये इन इतिहासप्रसिद्ध शक-प्रमुखों 
का अस्तित्व विक्रगादित्यके समयमें न होनेके कारण 
अन्य शक राजाओं तथा सरदारोंके नामभी प्रामाणिकता 
को दृष्टिसे सन्देहको कोटिमें भाजातेहे । लेखक ऐति- 
हालिक साक्ष्य प्रस्तुतकर कहीं अपने वर्णतको प्रामा- 
णिक तथा तथ्यपरक बता सकताहै । एक अन्य नाबके 
विषयमें भी लेखकने स्वयं पारस्परिक विरोध उत्पन्त 
कर दियाहै। उप्तने शिअक को तक्षशिलाका शासक 
बतायाह (पृ. १५२) तथा उज्जयिनीके ग़क-प्रम्र/ट 
मुलकका सेनापतिभी (पृ. १४२) । यह स्पष्ट करनेकी 
जरूरत है कि ये समान नाम दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
के हैं अथवा लेखकके प्रमादसे इन दो भिन्न व्यक्तियों 
को एकही नाम दे दिया गयाहै । 

रकोंके उज्जयिनीपर आधिपत्य स्थापित होजाने 
के चोदह वर्ष बाद विक्रमादित्यने पश्‍चिम भारतके समी 
गणतंत्रोका विशाल संघ बनाकर उसकी सम्मिलित 


सेन्य शक्तिके द्वारा शकोको परास्त कियाथा, इसके 
उल्लेख तो प्राचीन भारतके इतिहासके ग्र'थोंमें मिलते 
है, परन्तु उसने शकोंको परास्त करनेके लिए आष्ध्र 
सम्राट्‌ शातकणिकी सहायता लीथी-_इसका कोई 
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तेह लब 
.परम्पराकी स्मृति मानतेहँ । वे शकोके गा 


। ले पिए यी 
प्रमाण प्रस्तुत करना नाहिये ६ ज षये शो 
स्थापना काण्वभत्य हि रि र 
राजा सुशर्माको मारकर र | १ भति 
बाद उसका भाई कृष्ण (कन्ह) उसके 

अधिकारी हुआ । कृष्णक पीछे झि 
शातकणि शिहासनपर बैठा 
साग्राज्यकी स्थापनाही शकारि विश्रमादित ब्र 
बाद प्रथम शताब्दी ई, में हैतोइ NA 
पीढ़ीके सम्राट्से राकोंके विरुद्ध सहायता गे 
ही नहीं उठता । ऐसी ऐतिहासिक ली 
ध्यानपुवंक बचना चाहिये । 


नको विजयो 
र न्य किस 
हासिल स्रोतसे अबतक नहीं हुईहै । शः 
आनाही था। सीर-दरियाके तटोंपर 
मध्य-एशियाक्ी बर्बर यूह-चीया तुरुष्क जातिने दे 
दियाथा । पाथिया-साम्राज्यमें बसे शकोंपर किसी कारण 
से ऋ द्व होकर पाथिया-सम्राट्ने शक सरदारोंके तग 
आज्ञा प्रसारितकर दीथी कि यदि वे अपने परिवारों 
की कुशलता चाहतेहैँ तो अपने सिर काटकर उसके 
पास भेजदें। काबुल घाटीपर ग्रीक लोगोंका अधिकार 
थ7। अतः शकोंको अपने लिए नये वास-स्थातदी 
खोजमें पश्चिमोत्तर भारतमें आनाही था। बलुषि- 
स्तानके बोलन दरेसे होकर ६६ साहियों (श 
सरदारों) का दल भारतमें प्रविष्ट हुआ । उसने भक 
मणकरके सिन्धु, सोराष्ट्र एवं लाटके गणराय 
परास्तकरके उज्जयिनी या अवन्तिकाके राज्यपर भि 
कारकर लिया तथा शक-वंशकी स्थापना की । तिश्वय 
ही इस आक्रमणमें कालकाचारय झी मा 
लाट आदिके जँतोंने विभिन्न रूपोंमें शकोंकी अनेक 
प्रकारसे सहायता कीहोगी । 
कालकाचायंके कथानक्रको अनेक इतिहासका 
प्रामाणिक तथ्यके रूपमें स्वीकार नहीं करतेहे | 1. 
प्राचीतकालमें परिचिमोत्तर भारतमें शक्रोंके भावत 


५ न्ध-सम्राट 
टु हि मे साथ आर स 
संघके विरुद्ध युद्धकी कथामें शकोंके "ताण 


प्रबल संघर्षो ही जनक्रथाकी प्रतिध्ठनि सुतै री तरह 
गणाधिपति विक्रमादित्य शकोंको भारत ती 
खदेड़ देनेमें समर्थ नहीं हुआथा । उसकी कम के 
के १३५ वर्षं बादही शकोंने दुबारा का बक 
अवन्तिपर अधिकार करके न केवल भप 


[ । चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमा- 
४ ई.)ही मालवा, सौराष्ट्र एवं गुजराते 


सम्बन्ध बहुत पुराना है। 
ह. महाभारत, पाणिनि-सुत्र एवं पतंजलिके 
र में हकोंका उल्लेख मिलताहै । बहुत प्राचीन- 
ष्य र में 
हमा १ शक प्चिमोत्तार भारतकी सीमाओमें बसत 
मं है शक ° 
की एक शाखा कश्मीर घाटीके दर के रास्तेभी 

पे विष्ट हुईथी । शासन-नो ति, जीवनपद्धति एवं 
रत व 
र में शकोने इण्डो-ग्रीक या भारतीय यवन लोगोंका 
तिमे कोन ३ नं १ मिशि गी 
करण कियाथा । GT ह रात, 
हा, में पाथियन, सीथियन आ दि जातियोंके रक्‍तोंका 
प्रणम हो चुकाथा । ग्रीक लोगोंका तो भारतीयकरण 
त पहलेही हो चुकाथा तथा उनमें से अधिकांशने 
प्रस्तीय धर्मोको अपना लियाथा । प्राचीन विदिशाके 
त नगरमें स्थित गरेंड़ स्तम्भ तक्षशिलाके यवन राजा 
इतियल किदसके दुत हेलियदोरसके भागवत घर्मानु- 
पायी होनेका प्रमाण है। विष्णु मन्दिरके सामने इस 
॥म्तम्मकी स्थापना हेलियदोरसने भगवान वासुदे वर्क 
प्रति अपनी भक्तिको प्रदर्शित करनेके लिए कीथी.। 
छोंका बड़ी शीघ्रताके साथ भारतीयक रणमी बहुत 
हेही प्रारम्भ हो गयाथा । इसका प्रमाण है शक- 
झी दूसरी शाखाके संस्थापक सम्राट मोग (माओज 
(१०७५६, पू.) की वे मुद्राए जितपर ग्रीक देवताओं के 
पप शिव ओर बुद्धकी मृतियांभी अ कित हैं । अतः 
कती यह कल्पना कि विषमशील विक्रमा- 
का भारतीय-शक समन्वयकी बात पहले सोची भौर 
कार्यार ळय तर 

कार्यान्वित करनेका संकल्प लिया--ऐतिहासिक 
शषः पे १ ति र. f i | a 
एवं विक्रमादित्यसे सम्बन्धित सम्पुर्ण सामग्रीका 
¢ रि टि रि घर हि 

* राजनीतिक, आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, 
शत्तात्विक एवं ऐतिहासिक दरि ड 
पया विश्लेषण तहासिक दृष्टिसे गंभीर अनुशीलन 
क प्रा करनेके बादही शकारि विक्रमादित्यकं 
भीतो ह रूपसे लिखना सम्भव होसकता है । 
क |; सकारोंका बहुमत चन्द्रगुप्त द्वितीयको ही 
योक od स्वीकार करताहै। भारतीय 
रामे विक्रमादित रि 
| काया ग पादित्यको पाटलिपुत्रका अधि- 
se MO _ द्वितीयकी मुद्राओंपर ही 
रत्य, सिह-विक्रम, अजीत-विक्रम, 


CR SR 


+= दक्षिण जरारत के? सकब भीनेधर! 81८ “1६20 77614 ल्िफबरिक्रमादित्य आदि उपायौ 


अ कित मिलतीहैँ । 

मारतकी वर्तमान स्थितिके सन्दर्भ में इस उपन्यासका 
सन्देश सामयिक एवं महत्त्वपूर्ण है । जिन कारणोंसे 
शकोंके द्वारा सोराष्ट्र, लाट, अवन्ति आदिके राज्य 
परास्त हुएथे, वे ही कारण आजमी मोजूद हैं तया 
भारतकी अखंडता, स्वतन्त्रता एव एकताकी सुरक्षाके 
लिए खतरा बने हुएहैँ । जाति, भाषा, मजहब, संस्कृति, 
रंग, राजनीतिक दलबन्दी आदिको आधार बनाकर 
भारतीय समाज एवं राष्ट्रको पृथक-पृथक करनेक्रे षड्‌- 
यन्त्र बराबर चल रहेहै । भारतका बहुसंख्यक मुस्लिम 
एवं क्रिश्चियन समाज सेकड़ों वर्षोक्रे बीत जानेपर भी 
भारतभूमि एवं भारतीय समाजके साथ घुज-मिलकर 
एक नहीं हो सकाहै । “राष्ट्रका हित सर्वोपरि है' 
तथा 'आसेतु हिमाचल सम्पूर्ण भारतवर्य हमारा एक 
राष्ट्र' है-यह ब्यापक दृष्टि जीवनमें लुप्त होतीजा 
रहीहै । 


कप 


हिन्दी काव्य में उरोज सोन्दयं 
[सोमदत्त मालवीय] 
उ रोजों (अर्थात्‌ नारी वक्ष) को सुन्दरता, सुगढ़ता सदा 
रसिक हूदयों को आकर्षित करती रही है। इसके 
आकषण से संत कवि भी बच नहीं पाये । हिन्दी काब्य 
साहित्य उरोज सौन्दर्य के मनभावन चित्रणों से भरा 
पड़ा है। लेखक ने यत्र-तत्र बिखरी इन उक्तियों को 
एक स्थान पर संकलित किया है। एक-एक शब्द 
सजीव । आपके लिए एक संग्रहणीय कृति । 
३६० पृष्ठ-- १६ मोहक चित्र+८ रेखाचित्र 
मूल्य : १२० रुपये 


८० रुपये की वो. पी. से प्राप्य 


आज ही अपनी प्रति के लिए लिखें :- 


अयन प्रकाशन 


१/२०, महरौली, नई दिल्ली- ११००३० 
(विस्तृत सुचीपत्र के लिए लिखें) 
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उपन्यासक्रे सभौ पाते अपने-अपने वर्गके सामान्य 
कोटिके चरित्र हैं। इनमें से कोईभी सजीवत! एवं 
बेशिष्ट्य नहीं प्राप्त कर सकाहे । 

ऐतिहासिक तथ्योंकी प्रामाणिकताको नजरअन्दाज 
करदें तो राष्ट्रीय एकात्मताकी तेजस्वी दृष्टि एब 
वर्तमान कालमें भारतकी क्ष त्रीय, साम्प्रदायिक, सामा- 
जिक और राजनीतिक समस्याओंक्रा समाधान पानेके 
प्रयोजनके विचारसे यह उपन्यास पठनीय है । 

उपन्यासमें जहाँ-तहाँ शब्दाशुद्धिकी कुछ भूलें है, 
जिन्हें पढ़ते समय सुधार लेता चाहिये । महाजन-परद 
(षृ. २४) को महा-जनपदके छूपमें मुद्रित होना चाहिये 
था। [1 


गन्धव सेन! 
उपन्यासकार : शरद पगारे 
समीक्षक : डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त रे 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं, सूर्यनारायण व्यास द्वारा प्रेरित 
होकरयह उपन्यास लिखा गयाहै “कालिदास ओर “शूद्रक? 
नामक उपन्यासके बाद, उज्जयिनीकी शेष कथाको 
आधार बनाकर । प्रकाशकते इसे ऐतिहासिक उपभ्यास 
के क्षेत्रमें 'चौथा आयाम तथा 'मीलका पत्थर' बताया 
है। तीन सो इक्कीस पृष्ठक्रे इस उपन्यासमें नायक 
गंधवंसेन तथा उनके पितामहुकी कामवासना, बला- 
त्कार ओर मात्र नारी देह भोगकी कथाही प्रमुख दै । 
गं&वंसेनके पितामह सामंतसेन हेलना नामक दासीपर 
भासक्त हुए,परिणामतः हुरिसेनका जन्म हुआ । हुरिसेन 
एक धीवर कन्प्रापर आसक्त हुए, राजपाटसे बंचित 
हुए अपनी इस कलंक-कथाके कारण, दुराचारी वित्ता 
की संतानके रूपमें गंधवंसेनका जन्म हुआ ओर गंधवं- 
सेनको विवशतामें सिहासनपर आप्तीन करायागया । 
राज्य-सिहासनको बचाये रखनेके लिए इसके बाद जो 
गंघबंसेनकी राक्षसी कामुकताका तांडव नर्तन शुरू हुआहै 
उसने पिता-पितामहकी कामुकताको पीछे छोड़ दिया । 
शायदही किसी कृतिके नायकने इतने बलात्कार, इतना 


१. प्रकाशन : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, २२ दरिया- 
गंज, नयो दिल्‍्ली-११०००२ । पृष्ठ : ३२१; 
डिम, ८७; मूल्य : ८०.०० रु. । 

२. १८६/१२, आयंपुरी, मुजफ्फरनगर । 
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स्वेच्छर eGangotri s > 
द्रति ह भोगविलासका जीवन व्यतीत किया | 
र गन्धवंसेनका विवाह होताहै य 
सौन्दर्य इनके उद्धते पौरुषको चनोती की 
| 5 7 बेने जाता 
शेलभद्राके पितापर चढाईकर उसके राज्य है। 
करके बलपुर्वक्र शेलभद्राको पानेमें ग मं 
लेह F रे गरधवे सेन ष 
भलेही हो गयाहो, लेकिन स्वाभिमानिनी शैलमत्र 
मन वह नहीं जोत पांया । शेलभद्रा कहतौहै प 
मिलनके अवसरपर-- म 
८८ ऱ्या च अ ग 
ल ह त्या मही किया! 
हमारे परिवार अं र जनपदक ीवनमें नरककी मृष्टिकर 
दी । अनेक नारियोंका सुहाग उजाड़ दिया। शबो 
अम्बार लगा दिये, मात्र एक नारी देहको पानेके ति 
इतना रक्तपात ! यह प्रस्तुत है चाहे जितना बलाल्रार 
करें, पर मन प्राणसे आपको प्रीति दे सक्‌, प्रतिदान दे 
सक, इस हेतु आप हमें बाध्य नहीं कर सकते” (पृ 
१२०) । 
शेलभद्राकी दासी नयनाको भी , पाए- 
विकताने नहीं छोड़ा । इसके अलावा एक गृहिणी. 
"गकर्मी पि ह टि गह 
रंगकर्मी स्त्रीको राजनतंकी दिव्यसेना बताकर उसमा 
भरपूर यौन शोषण किया । भिक्षूणी सरस्वतीका भी 
छलबलसे अपहरणकरके अपनी वासनाकी भागम दात 
दिया । कुछ दमित आकांक्षाए सरस्यतीमें भी थी। 
ऐसे नारी-देहके साथ खिलवाड़ करनेवाले काम-पिश्षाचको 
केन्द्रमें रखकर उपन्यास लिखनेमें कौनसे अर्थको bl 
हुईहै, समझ पाना आसान नहीं है । यदि यह पात्र ५ ५ 
हासिकभी हैं तो किप्त उद्द इयसे इस योन तडि 
दिखाया गयाहै ? यदि यह सत्यभी है तो इसकी उ | 
योगिता क्या है ? 
केवल शैलभद्राते इन कुकृत्योंक 
लेकिन सन्तान उसके गर्भसे भी हुई 
स्वतीका त्याग वैराग्य कुछ समयतक है 
गन्धर्वेसेतकी वासनापूर्तिमें। बादमें बह इ 
इसी पापधारामें । किसौभी 5 इसका उती 
सबल और स्थायी प्रतिरोध नहीं व्या ह्‌ ता 
शि ~ १ उसकी भा 
भक्ष णीके अपहरणक बाद ती योजता 
बाना छोड़कर गन्धवंप्तेतक विन बी हुमा, 
और वह अनेक बाधाओंक बाद सफ i दार 
न्यासमें कहीं कोई नैतिक मुल्य, 2. 
पूरे उपन्यासमें कहे कोई ने वी 
एवं उनके लिए जूझते चरित्र नह 


~ 


गन्धवेसेनसे भी धृणित और तीच 


I बिरोध किय 
| भिक्ष.णी ह्र 


है, जो तांत्रिक साधताके द्वारा 
प्रोलीमाली जनतासि धन एठतेहैँ चमत्कार 
पत॒ सुन्दरी स्त्रयोंको तन्त्र साधनामें दीक्षा 
| कर) न उनका निर्बाध भोग करतेहैँ । 
का वीमा यह है कि यह सब धमं साधनाके 
र्त है । गन्धव सेनको पछाइ्नेवाला है यौन 
पर होती ते 'डलिका, श्रीदेवीकी पृत्रवभरू 
में यह कापालेश्‍वर। कु हि 
1, पर्णाक्रे अलावा भौरभी एकाधक्रो अपनी 
प रा शिक्रार बताताहै यह दुष्ट कापालेइवर । 
हनी गन्धव॑सेनके लिए सरस्त्रतीको विवश 
ल प्रमी इसीक द्वारा होताहै । धमेके नामपर 
हता विदगीय दुराचार करनेतरा पिशाचकी इन कर- 
तो इतने विस्तारसे दिखानेक पीछे क्या लक्ष्य रहा 
होगा, यह समझपानाभी कठिनही है । अथलोलुप, 
जातुकण अपने बेटेकी साली ऋतुपर्णाको मृत घोषित 
करवाकर इसी धूत राजको सौंप देताहै ताँत्रिक साधनामें 
प्रका बनानेके नामपर । यह ऋतुपर्णा शासक गन्धर्व- 
भे बात्मरक्षाके लिए कातर प्रार्थना करतीहै : 
“महाराज, यह अन्याय है'"'अताचार है "यह मठ 
प्रषाचरणका केरद्र है, इसे नष्ट करें, मुझे संरक्षण दें ।'' 
न लम्पट, धूतं गञ्धवसेन यह कहकर पीछा छुड़ा 
तेता है-- 
“अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार--सं सा रमें कहाँ नहीं 
है-धमं साधनामें हस्तक्षेप करनेमें हम--राज्य शासन 
मपरं है। (पृष्ठ २५७) क्या चरित्र है ! 
कहाजा सकता है कि तत्कालीन तांत्रिक साधनाकी 
बाइ होनेवाले दुराचारोंकी ओर ध्यान खींचनेके लिए 
ही यह सब दिखाया गयाहै । इसका प्रतिरोध प्रभाव 
शाली ढंगसे मिलता, तो यह स्वीकार कियाजा सकता 
ह द्यपि कापालेशवरकी भी ह्या दिखायी गयी।है 
संग प्रभावहीन हो मम द्वारा, लेकिन यह 
पर गनेन डी ह र है और आकस्मिक है । पाठकों 
क भोर क घुणित देह-भोगका 
झन ए यच क्योंकि इसके दुष्परिणामको 
द We वा गयाहै । So 
एता बोर ५: र च दिखायी पड़तीहे लेखकक 
गी । परा अ प्रतिरोधमें उतनी रुचि नहीं 
णे धरा पड़ ३ भोगविलासके उच्छु खल विव- 
षा लक्ष्य है । लगताहै इन्हींको प्रमुखतः दिखाना 
;। प्राचीन इतिहासमें ऐसे प्रस॑गोंकी 
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कमी नहीं है। लेकिन उन्हें भाज पुनर्जीवित करके 
महिमामंडित करनेमें कौन-सा श्रे ष्ठ लक्ष्य सिद्ध होताहै ? 

फ्लेगपर मुद्रित कथतके अनुपार ये प्रणय-गाथाएँ 
हैं । प्रणय-प्रसंगमी जीवनके लिए प्र रणाप्रद हो सकतेहैँ 
बशर्ते कि वे प्रणय-प्रसंग हों । देहभोग--यौन शोषणको 
प्रणय प्रसंग नहीं मानाजा सकता । प्रणयमें जातिधमंके 
बन्धनक्रो तोड़कर बड़ेसे बड़ा बलिदान करनेकी प्रवृत्ति 
होतीहै अपने प्रणयकी रक्षाके लिए, उच्च जीवन-मुल्योंक 
लिए, देश धम स्वाभिमानके लिए बलि चढ़ानेवाले 
वीरोंकी गाथाए प्राचीन इतिहासमें भरी पड़ीहैं । लेकिन 
पगारेजीको प्राचीन इतिहासमें मिलाभी तो क्या ? 

सरस्वतीक द्वारा अपने भाईको दीगयी प्रंता- 
रणा विवेकसम्मत नहीं है । गन्धर्वसेतके दुराचारोंके 
घड़ को फोड़नेमें मुख्य भूमिका निभानेवाले, कालका- 
चार्यंके भिक्षक बानेको छोड़कर अन्यायका प्रतिरोध 
करनेवाले भाईको यह सब कहना मतिभ्रम ही है, 
क्योंकि जिस गन्धवेसेनके अधिकांश जीवनको स्वयं 
सरस्वतीने निन्दनीय समझकर घृणास्पद माना, भब 
उसके मरनेपर दुखावेशके कारण अविवेकसे ही यह 
कहाजा सकता है-- 

“देख रहे हैं आचार्यं! भोज धू-घू करके जलती 
इस उज्जयिनीको । एक नारीके मोहमें आपने अनेक 
निष्पाप नारियों, माँओं, पुत्रियों, भगिनिर्योको 
वैधव्य, अपहरण, बलात्कार, आत्मघातका नारकोय 
क्षण प्रदान कर डाला । बालकोंको अनाथ बना दिया । 
एक व्यक्तिके शवको पानेके लिए बूढ़ों, अपंगों, निर्दोष 
नारी-पुरुषोंके शवोंका ढेर लगा दिया । यही है सत्य, 
अहिसा, पुण्य ! तो फिर पाप क्या है ? ” 

“सरस्वतीके सत्य-संधानी शब्द कालककी आत्माको 
बुरी तरहसे मथ रहेथे । अभीतक वे स्वयंको सत्य मार्ग 
पर आरूढ़ मान रहेथे पर उनकी अपनी भगिनीने उन्हें 
नाटकका खलनायक सिद्धकर दिया । जीवन-मूल्योंको 
चुनोतीही नहीं दी गयी उन्हें त्रूटिपुर्णे सिद्धकर दिया । 
माँ बन जांतेके बाद उनके सामने जन्मी कलको यह 
लड़की उम्रमें कितनी ऊँची उठ गयी । गरिमामयी 
गरीयसी बन गयी” (पृष्ठ ३२१) । 

शैलभद्राका यह कथन पतिबधसे जड़ीभूत नारीका 
ब्रलापही है अन्यथा इसी शेलभद्राने गन्धवंसेनको प्रता- 
डित कियाथा उसके कुकृत्योंके लिए, प्रणय देनेमें अपनी 
असमर्थता बताकर । व्यक्तिगत रूपसे सरस्वतीके 
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आाग्रहपर शेलभद्राको सादर स्त्रेकार कर लैंनपर भीती 1] के शब्दोंका तत्समीकरण कर 
र उ 


जीवनभरके कुकर्मोका प्रायश्वित नहीं होजाता । अब 
यदि उसके पाशविक्र दुरावार और अमानवीय नर- 


संहारके लिए कालक द्वारा उप्तके विताशकी योजना 
सफल होगयी तो उसे इसप्रकार प्रलाप और क्षणिक- 
मोहमें डुब।या नहीं जाना चाहिये, एक दुराचारीको 
दण्ड मिला, एक न्यायको स्थापना हुई। इसप्रकार 
उसे प्रभावहीन करनेके पीछे लेखकका क्या उद्देश्य है ? 
ले-देकर अ्रतमें कुछ न्यायोचित ओर सार्थक प्रतिष्ठित 
हुआ ? इसप्रकार उसे चुटकियोंमें उड़ा दिया गया, 
क्यों ? आखिर कया जीवन-दृष्टि है इसके मूलमें ? 
हिन्दीमें अच्छे ऐतिहातिक उपन्यास थोड़ेही हैं, 
उनमें' हजारीप्रसाद द्विवेदीके उज्जयिनी और कालि- 
दासको लेकर लिखागया 'पुननेवा” है जिसमें भोग- 
बिलास जजर तत्कालीन जीवन परिदृश्यके साथ स्वा- 
भिमान, धमं, देश जातिके उच्चादर्शोके दर्शन होतेहे । 
“चारु चन्द्रलेख' में तत्कालीन तांत्रिक साधनाओंकी 
विभीषिका ओर खोखलेपनपर तीक्ष्ण प्रहार करते हुए 
प्राचीन इतिहासक मंथनसे अमूल्य रत्न प्रस्तुत किये 
गेहे । पगारेजी इन दो उपन्यासोंको पढ़-समझ लेते तो 
ऐतिहासिक उपषभ्यासोंमें 'चौथे आयाम, और 'मीलके 
पत्थर' गन्धर्वंसेनमें यह सब कीच-क्राँद न होती और 
यदि होतीभी तो इसमें एकाध कमलभी खिला हुआ 
होता ? सामान्य पाठकको तो इसमें कोचकांद ही 


मिलती है । यह बड़े दुखके साथ कहना पड़ताहै । 
भाषामें कुछ प्रयोग बड़े खटकतेहे विशेषतः तत्सम 
झब्दोंके प्रयोग जिनके साथ बोलीके शब्द मिलनेपर 
उनकी कृत्रिमता ओर बड़ जाती है । उदाहरण : अनति- 
दूर (पृ. ४७) मोनेग्र गन्धर्वो-सा (पृ. ६१) कथा सुत्रकी 


माहिती (?) पाइव (पासके अथेमें) नारियोचित (नार्यो- 


योचित?) क अर्थमें, 'क्षमस्त्र? (क्षमा करो) के अमे 
क्षमवस्य (मुद्रणणी भूलरी हो पहतीडेै, लेकिन अनेक 
स्थानोंपर यही रूप मितराहै), जलदाह (पृष्ठ २२५) 
(जलमें शर-प्रवाहके पि!) शर शाहुका तत्समीकरण 
शाहानशाह (प्‌. २९२) महलऊा तत्मपीकरण महालय 
(वेसे यह सम्मत भी है) तो ऐमे अल्यप्रचलित प्रयोगों के 


साथ बोलती बन्द होगयी (पु. २८) अबोला( पृ. ३५) 
बुढ़ा गये (पृ. ३०) हल्लागुल्ला, भासते (पृ. ४१) 
अहेरिया (पृ. ५०) तुर्की ब तुर्की (पृ. ६३) दाप्तकार्यो 


(प्र. १५७) बतरस ( १८०) जब्त (२१९) । कुछ 
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मुखमें जल भर आया (पृ. २०७-२०८ 
कर उपन्यास निराशही करता 10] 


शरद ऋतु! 


उपन्यासकार : योगेशकुमार 
समीक्षक : डॉ. महावी राक्ष 
योगेशकुमारने अपने उपन्यास । 
ममुष्यके जीवनी न आर ग 
उसके व्यक्तित्वकी अवगतियों और अस्तविरोधोंको रोड 
ब-रोजकी जिन्दगीमें आनेवाले उसके संघर्ष और पा 
झोतोंको युगकी अपेक्षाकत जटिल और पेचीदा सामा 


जिक, राजनीतिक स्थितियोंके बीच रखकर परिभाषित 
करनेकी कोशिश कीहै। उपन्यासमें रूपायित होनेवाला 


समय हम।रे निकटवर्ती इतिहासका एक अत्यधिक निर्णा. 
यक भौर उत्तेजनापुर्ण कालखंड है । उसमें राष्ट्रीय | 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय फलकपर अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएं 

घटित हो रहीहैँ । पतनशील ब्रिटिश साम्राज्यवाद | , 
लेकर राष्ट्रीय चेतनाके उदय और विकासतक, विविध | | 


धर्मो और संप्रदायोंके लोगोंके बीचके सहृदयतापृणं 
आपसी रिश्तोंसे लेकर साम्प्रदायिक बिद्वेषतक के साब 


र 
{ 
जुड़ी भनेक घटनाओं और प्रसंगोंको समेटनेवाली उप- | । 
न्यासकी कथावस्तु जीबनके अनेक स्तरोंको छूतीहै। | | 
र 
प 


चौहानर 


यहां एक ओर भग्रोज कलेक्टर मूत साहब प्रशापत- 

कीय दाँव-पेंच और साम्प्रदायिक विद्ठेषकी आग भड़ी 

कर ब्रिटिश सल्तनतक्रो सुरक्षित रखनेकी धा 
कटनीति है तो दूसरी ओर तहसीलदार साहब | | 
सरकारकी नीतियोंकी मानववि रोधी परिणतियोंकी ॒ 
समझकर भी उनको स्वीकारकर लेतेकी विवशता, ए | | 
ओर जीवतशाह ओर मियाँ ददा खाँ जसे जप्रीदारोंगी | ' 
खोखले दंभके बावजूद ब्रिटिश शासतके इशञारोंपर 8 
नाचते रहनेकी विडंबनापूर्ण स्थिति है, तो दुसरी हे 
देशके सामान्य जनकी ब्रिटिश साजाज्यके खि 

नेताजी घु 


पष्ठ : १७ ५1 


१. प्रकाशक : र[जकमल प्रकाशन, 5 
मार्ग, नयो दिल्लो- ११०००२ । 


डिमा. ८५; मल्य : क्य ० रु. 
२. पोस्ट आफिसके पास, पिलवाई ( 


१३१८५८२८५० । 


जि. हात | 


f आवाज 
gE री त्वतंत्रताके श लिए असाधा- 


तिकारीका! व दूसरी भोर, कृपाराम जैसे 
ओर लाइससका फायदा 
सी तेताके रूपमें उभरता, एक ओर 
जि ह समाप्त होती हुई 
और करुणा है दूसरी ओर चंदू 
॥बतका सहज प्रणय और परिणय । एक आर. 
तकी लडकियो-रंवर्णा और खन्नोकी 
गैवनभरकी गुलामी है दूसरी ओर 
० रण, नौकरानीका साहसपुर्वेक 
ए हाय चले जाता, एक ओर मोदो “भटिया- 
| पा देव्या-जोवनके दांव-पेंच, क दुसरी भोर सनकी 
रि मर जानेके बाद, उनकी पत्नी चपाका रखेलकी 
वांदा स्वीकार करके जीते रहनेकी पीड़ा--लेखकने 
ले तमाम परस्पर विरोधी व्यक्तियों और उनके साथ 
जी घटनाओंको बड़ी खूबीके साथ एक ओोगें निक 

ते जोड़ दियाहै । 
कथाकॉरके लिए या कथाकृतिके पाठकके लिए 
सकी स्थूल घटनाओंका--फिर वे घटनाएँ चाहे 
कितनी महत्त्वपूर्ण क्यों न न हों कोई खास साथेकता नहीं 
हतो, साथकता हो तीहै उन घटनाओंकी मानवीय परि- 
तोकी । रचनाकारको तो यह देखना होताहै कि वे 
्ेरी-बड़ी घटनाएं किस रूपमें और किस सीमातक 
परे आपसी रिशतोंको प्रभावित करती है, किस हृदतक 
झारी सोचका दिशा निर्देश करतीहें ? शरद ऋतु में 
ए जटिल समाज-व्यवस्थाके बीच जीनेवाले लोगोंकी 
शी यदि हमें रुचिकर लगतीहै तो इसलिए कि 
भ व्यवस्थाकीं तमाम उलझी और पेचीदा बातोंकी 
करनेके स्थानपर सारी बातोंको अनुमव 
पीप na वा । साथही अकनकी 
Gt सा है जिसके रहते उपभ्यासमें एक 

ट्य आगयाहै । 

Ni व्यबस्था और मानवीय 
हि हि 5 Se लाकर 
रही रां कस्बेमें रहनेवाले सर” 
बे एक छो लड़के 
| हिनो रको जो चोथीमें पढ़ताहै लेकिन 
द्तिक्रे प्रति विद्रोही बने बिनाही 


"फीचा 
रदीवारोसे निकलकर खेतों-खलियानों वनों- 


प्टोकर 


ROI NPI नं चने 


एक ओएएाइ्सजीतिकनकीहङोला हि ता है 4७कीकृतिके साथ अपने जीवन्त 


संपर्कके रहते नन्हेंके' व्मक्तित्वमें समता ओर स्वतंत्रता 
के प्रति इतनी गहरी आग्रहशोलता और इतना प्रवल 
समर्पण-भाव पैदा होजाताहै कि आगे चलकर सामा- 
जिक अन्याय और आधिक विषमतापर टिकी व्यवस्था 
को बदलनाही उसके जीवनका न तिम लक्ष्य बन जाता 
हैँ । 

तहसीलदार साहबकी ड्योढ़ीपर न्यायके लिए 
गुहार लगाने वाली दो औरतों--नसीबन अरायन भोर 
गुरशरनीके (गुरशरण और) के आँसुओंसे नन्हें परिचित 
है । नसीबनका फौजी पति लड़ाईमें मारा ग़याहै ओर 
गुरशरनीके पति सरदार हरजीतसिहके ऊपर भभियोषष 
है कि वे हिंसक कार्यवाहियोंके द्वारा भग्र जी शासनको 
उलटनेका षडयंत्रफर रहेहैँ। अब वे फरार हैं । पतिके 
अपराधोंके लिए पुलिस दंडित करतींहे निरपराध गुर- 
शरनीको । लेकिन यह सब कुछ समझ पाना नष्हेंके 
बौद्धिक बिकासके बाहर था। नव्हेंके बौद्धिक विकासक 
बाहर कुछ दूसरी बातेंभी हैं। मसलन-स्त्री-पुरुष संबंधों 
की जटिलताका उसे. कोई ज्ञान नहीं है । लेखकते नन्हे 
के अज्ञानका अपनी रचनाक संवेदनात्मक उद्दे श्यकी 
पूर्तिके लिए बड़ा सुक्ष्म और कलात्मक उपयोग किया 
है । यू भी दो परस्पर विरोधी बातों, चरित्रों या तथ्यों 
की आमने-सामने लाकर अनुभव सत्यका निविड़ भावसे 
अनुभावन कराना रचनाकारोका एक परिचित तरीका 
रहाहै। 'शरद ऋतु' में इस पद्धतिका बड़ा कारगर 
और रचनात्मक उपयोग किया गयाहे । 

खम्नो आया नन्हेंकी हाजरीमें अगिथा बदलती है, 
तो वह पूछ बेठताहै--आपके पास सुफेदवाली नहीं 
है ?” खन्वोंने मना कर रिया । यह.पूछे जानेपर कि 
क्या तुम ला दोगे, नन्हें कठिनाईमें पड़ जाताहै । वह 
सोचताहै कि चुरा-छिपाकर माँकी अगिया उठा 
लायेगा, लेकिन खन्तोंके सामने वह एक शतं रखता 


5 


<मा शते है, जरा हभभी तो सुनें व 

आपको भी कुछ देता पड़ेगा बदलेमें, हु ..। 
कया देना होगा ?१ खन्तो आया साड़ीकी सलवटें 
सेवारते हुए उसौकी और चली आपीथी । 


/आप दें तो बताऊ । 
बोल तो, अभीसे शर्ते मतवाना सीख लिया है.। 


नन्‍हेंने कदाचित्‌ अपनी झिझकपर काबू पा लिया 
बुकुर--भाद्रपद' २०४४-४१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


०३०७७ (९४२७-७०: 


De 


९६०५७७७५८० ७५-०४ - 


Rd 


$१ 


` उसको नलकियाँ निकालकर ।? 
खन्नो आया खिलखिलाकर हँस दी, भौर काफी 
समयतक हेसती रहीं |” 

_ सामान्यतः द्विअर्थी संवादोंके माध्यमसे पैदा किया 
गया प्रभाव लेखककी रचनाशीलताकी किसी बड़ी 
उपलब्धिका परिचायक नहीं माना जाता लेकिम यहाँ 

` खन्ना आयाकी 'टीन एजर' कामनाओंका जो अ'तरंग 
ओर रंगीन भावलोक चित्रित किया गयाहै वह एक 
अलग चीज है भोर राजनीतिक आथिक दुनियांके बीच 
` उसको अपनी एफ अलग हस्ती है। लेकिन रूमानी 
उन्भेषसे अलग हटकर स्त्री-पुरुष संबंधोंका एक रूप 
वहभो है जो गुरशरनी ओर हुरजीत, नसीबन और 
चंटूके जीवनमें प्रकट होताहे । अपने पतिके राजनीतिक 
विचारों और राजनीतिक कर्मकी महत्तासे अपरिचित 
गुरशरनी का जीवन-संघर्ष उसे जिस आदशंपर प्रति- 
ष्ठित करताहै, वह बहुत ऊचो है, यहाँतक कि ह्र- 
जीतसिहुकी तुलनामें भी वह कुछ अधिकही ऊचा 
प्रतीत होताहै । जब सारा देश साम्प्रदायिकताकी आग 
में झुलस रहाथा-मेहनतकश चंदु ओर नसीबन दाम्प- 
` त्य संबंधोंके सूत्रमें बेधकर अपने प्रेम और निष्ठाके 
सहारे-जीवनका नया अध्याय लिखनेमें लगे हुएथे । 
इन सामान्य लोगोंके जीवनमें ही ऐसा कुछ है जो गहरे 
भर्थोमें मानवीय ओर उदात्त है : धामिक असहिष्णुता 
ओर साम्प्रदायिक विद्व पक बारेमें मजदुर वर्गको एक 
` भोरत--तहसीसदार साहुबको नौकरानी हुइमत जो 
कुछ कहती है, उसमें उसकी स्वानुभूतिमूलक सच्चाई 
: का खरापन हैं-- 
“जहां दर-दरकी ठोकरें खाना भाग्यमें लिखाहो, 
वहाँ धर्मको कोन पूछताहे । वह तो मुल्ला-मसोते 
` आकर याद दिलातेहे, वरना यहाँ तो बदनकी दुखन 
` दूर करनेसे फूरसत नहीं मिलती ।”” 
. राजनीतिकी जो व्यवस्था किसी-न-किसी स्तरपर 
` हर छोटे बड व्यक्तिकी नियतिको प्रभावित. करती है, 
 उसक केन्द्रभे हैं लोधराँके तहसीलदार साहब । वे बद 
' एक दोहरी जिन्दगी जीनेके लिए अभिशप्त हैं-..'वे 
` भग्रेजके नौकर थे, और उन्हीके कारण कुट बका 
` गुजारा लताथा लेकिन भ'ग्रेज कोमसे अत्यंत घणाभी . 
'करतेथे ।'*-परिणामस्वरूप जहाँ वे. खुले भाम 
भ्रंग्रजी शासनका हर आदेश मानतेथे, वहां दातताते 


/ ० 
लियाथा । उत्तर दिमा-> हू जो, परदा है न आपका, che वतत हफिरष्थ भावना 


'जहर घोलनेका काम करतेहैँ । विशेषता यहु है 
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i नासे 
वादी होनेका दमझी भरते ॥ 
उनका गाँधीबाद ए 


गया ओर उन मा ती 
माप्तकर देताहै । की 
एक रईस जमींदारके अपराधी लड |] 
र र्भ 
कोई प्रति द नदार पाठव अपनी बोरे 
कया प्रकट नहीं करते | 
उपन्यासमें जिस कालखंड 
व ०. ज ) ॥ 
ह्‌ देशक राजनीतिक इतिहासका एक बहुतही नि 
मोड़ लेकर आयाहै। अ'ग्रेजी राज्यके खिलाफ क | 
आन्दोलन शुरु हो चुकाहै । अ'ग्र ज कलेक्टर मूत पाह 
इस आन्दोलनको रोकनेकी जो कार्यवाही करतेह उग 
साम्प्रदायिक दंगे करवानेकी योजनाको सबसे मगर | 
प्रमुखता दी जांतीहै । कुछ अ शोमे वह योजना काणा 
भी होतीहे । लेकिन उसकी सफलताका असली कारण 
कुछ ओरही है । लोधरांके बहुसंख्यक मुसलमानों 
बस्ती निहायत गरीब और अभावग्रस्त है, इसके विप. 
रीत वहांके अल्पसंख्यक हिन्दू अपेक्षाकृत अधिक पुवी 
और संपन्न हैं। साम्प्रदायिक विठ्वेषकी भाडे वश 
जंसे लोग, कृपाराम जंसे लोगोंसे बदला चुका | 
अवसर पाजातेहै । कृपारामने अपनी चालाकी बौ! 
घूतंतासे बब्शूकी दुकान हथिया लीथी । लेखकने देशे | 
इतिहासके एक बहुतही महत्त्वपूर्ण अन्तविरोधकी बो! 
निर्देश कियाहै वह यहकि देशमें जन्म लेनेवाली पुनर्या 
ह ~ दां 
वादी-विचारधारा अन्ततः साम्प्रदायिक विद्वेष ह 
करनेका ही काम करतीहै | सनातनधर्म प 
क्षता मिलनेके साथ खंरातीलाल, झृष्णानंद व 
हैं । उनके आमंत्रणपर मुल्तानसे आनेवाले ता 
लोधरांके धमम-प्रोमी जन-समाजमें सांप्रदायिक वि 


को. रूपायित किया गगा 


ग सप्रथ 
साहवकी कूटनीति इन तत्त्वोंका खुले आत की 


kd 
करतीहै । सामाजिक, राजनीतिक dn र 
क्रान्तिकारी विचारधाराके अमावमें राष्ट्र pe य 
महात्‌ अभियान एक नये प्रकारके बिखराव 


; कोरण बन जाता 
र वभाजने होताहै और 


ह देशका वि 
" , हर्मके तामपर ज़ 

|, धरम जा लाइसेसपर जानेवाले ,कृपाराम 
|. 


हाथमें क्रांग्रसकी नेतागीरी पहुंच 


| ~ की ष्टिसे हीं 
बात इतिहास समझनेकी दुष्टे हो र 
ढी अन्तर्योजवा रचनात्मक स्तरपर आने और 
jE भाव उत्पन्न करनेकी दृष्टिसे भी बड़ी महत्तव- 
! के उपस्यासकी संरचनामें इनका बड़ा 
|i है। खास तौरसे पात्र और परि- 
र उपयोग किया र गे 
ति जोवस्त संघर्ष और संघातके द्वारा चरित्रोंका 
ह्मे उसे महत्त्वपूर्ण सफलता मिलीहे । हाँ, 
‘2 हुआहै कि कई वार का राजनीतिक 
पा क्रयापर हावी होगयाहै, उसके विचार कथाके 
(कैश साथ एकाकार नहीं होसके । यही बात 
| मह राजनीतिक प्रतिबद्धताके बारेमें भो कहीजा 
है । पिकी 
पग्यवादी विद्रोही हरजीतसिहकी एक पुस्तक 
हौ क्रात्त' किसी तरह तहसीलदार साहवतक पहुंच 
ोहै। वे पुस्तकमें व्यक्त, sn गहरे रूभमें 
बति होतेह । अपने आपको उपेक्षित और मेहनत- 
झतोगोसे जोड़नेकी प्रक्रियामें, वे अपनी नौकरानी 
झे प्रति सदय हो उठतेहैँ । 
हारे अब्बाका हालचाल केसा है ? तहसीलदार 
गहे ह्मतते सवाल किया । 
हत भाश्चरये-चकित खड़ी रह गयी थी । कदाचित्‌ 
झी बार तहसीलदार साहबके मुखसे ऐसे शब्द सुनने 
पे | ड 
5 ताने साथ तहसीलदार साहब 
` री संदर्भ में 'रूसो क्रान्ति” पुस्तकके प्रभावकी 
[i नवन जातीहै। लेखकका! कहना है कि 
९ द ऱ्र' क 
र (ह साहबसे उनकी (सनकी चाचाकी) 
री दी "शार था। कहाँ तो. तहसीलके उच्च 
को रः 3. पास, कोटे, लाइसेंसके देनदार 
पे, बोर व्य हेर समय रईस-अमलदार हुक्का 
। त सनकी चाचा ? मामुली पतंग- 
| पा नहीं थी । गोरख धंधाथा ।' यदि 
खधधप 
| रेण तो बह तहसी हे 
, क हे उपर लदार साहबके जीवनमें कुछ 
क, त सका होता, उनके व्यक्तित्वको कुछ 
गय बना सका होता 
होता । इसके विपरीत 


a 
1 | 


र अधिक एकाग्र होकर विचार. 
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३ (यद विवि क हके विनि कितमे लेखफकी अपैक्षो- 


कृत अधिक गहरी रचनात्मक क्षमताक़े दर्शन होते 
है । ये दोनों पात्र सहज और मानवीय होनेके साथ- 
साथ कुछ अ'शोंमें रचनाकारकी आस्था ओर निष्ठाका 
भी प्रतिनिधित्व करतेहे । युसुफ तो जसे साम्प्रदायिक 
विद्वेष और उससे जन्म लेनेवाली घृणा तथा [हँसा 
के खिलाफ एक सर्जेनात्मक विचारका बहुतही कोमल, 
मामिक और संवेदनशील मानव रूप है। 

उपन्यासमें राजवीतिको एक ऐसे महत्त्वपूर्ण और 
सर्वव्यापी तत्त्वके रूपमें ग्रहण किया गयाहैँ जो उससे 
दूर और अछूते 'रहनेवाले लोगोंके जीवनको भी अनेक 
स्तरोंपर प्रभावित करताहै। मसलन नसीबन यह नहीं 
जानती कि अन्तर्राष्ट्रीय राजतीतिके किन सवालोंने 
द्वितीय विश्व युद्धको जन्म दिया लेकित फिरभी फोजमें 
नौकरी करनेवाला उसका पति लड़ाईमें मारा जाताहै । 
कुष्णातंदको नहीं मालूम कि मुन साहब उनके धार्मिक 
कठमुल्लेपंनको क्यों प्रोत्साहितकर रहेहैँ ? देशको विभा- 
जनकी ओर लेजानेवाले साम्प्रदायिक विद्वेषके राज- 
नीतिक परिणामोंसे देशके सामान्य हिन्दू भोर मुसल- 
मान पुरी तरहसे अपरिचित हैं। 

यदि राजनीतिका प्रभाव इतना व्यापक भर 
इतना गहरा होताहै तो यह जरूरी बन जाताहै कि 
इसके सही और गलत पहलुभोंको सामने लाया जाये । 
'शमद ऋतु' में राजनीतिका विधायक पक्षभी आता 
है.। लेकिन प्रश्‍न केवल सही और गलत राजनीतिको 
अलगोनेभरका नहीं, यहभी है किं लेखक उस सही 
बातको उपन्यासके दुसरे तत्वोंकी संगतिमें ला सकाहै 
या नहीं ? जनताकी प्रबुद्ध राजनीतिक चेतनाका एक 


रूप यह है जो मून साहबकी सभामें प्रकट होतीहै । 


लोग अग्न जी राज्यके खिलाफ नारे लगाते हुए पुलिस 


द्वारा पीटे जातेहैँ, घायल होतेहे, जेल . भेजे जातेहर । | 
दूसरा वह है जो -उपन्यासके शेधांश' में नितिनकुमार ' 


उर्फ नन्हेके रूपान्तरणके रूपमे प्रकट होताहै। काश. 
कि यह अश उपन्यासकी केन्द्रीय अन्तर्वस्तुका हिस्सा 


_ बन सका होता। सनकी चाचाने कभी तहसीलदार 


साहबसे कहाथा--“जीवनकी सार्थेकताका पता तब 
चलताहै जब्र व्यक्ति आ्दोलनका अग बनताहैँ। 


_विचारके स्तरपर सचेत रहना अधूरी कहानी है।'' 


उपन्यास पढ़ते हुए लगताहै क्रि अपनी इच्छाके बाव- 
` (शेष पृष्ठ ५० पर) ग 


।प्रकर'--भाद्रपव २०४४--४३ ६. 
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केहानों 
संग्रह 


गूंगे सुर बांसुरीक ' 
गुजराती मूल : पन्नालाल पटेल 
सम्पादन : रघुवीर चौधरी 
समीक्षक: गोविन्दप्रसाद सिहर 


प्रस्तुत संग्रहमें १६५५ के ज्ञानपीठ पुरस्कारसे 
सम्मानित गुजरातीके लब््ध-प्रतिषठ अग्रणी कथाकार 
पन्नालाल पटेलकी २१ कहानियोंका चयन किया गया 
है । अपने पांच दशकोंके रचनाकालमें उन्होंने अनेक 
उत्कृष्ट रचनाए भारतीय साहित्यको दीहें । उनके कुछ 
प्रकार इस संकलनमें भी दिखायी देतेहे । विषय-बस्तुका 
वैविध्य होनेपर भी ग्रामीण जीवनका यथार्थ प्रपुख रूप 


से इनमें चित्रित हुआहै। इस चित्रणकी सबसे बड़ी. 


विशेषता यह है कि गांवको पृष्ठभू भिमें स्त्री-पुरुष संवंधों 
को केवल भावनाओं तक सीमित न रखकर देहधारीभी 
- बतायाहै । प्रेमका बायवी संसार वहाँ नहीं है । वह 
देहधारी जीवन व्यापार है ॥ आर्थिक सीमाओंमें घिरे 
रहकरभी विषम-लि गी सहवास-सहकारकी भूख सहूज- 
सरल एवं तिइछल रूपमें जीवतको कुछ इसप्रकार 
परिभाषित कर जातीहै कि वह उप्तकी सम्पूणंताका 
आभास देने लग जातीहे । स्थूल जीवनका यथार्थ 
माक रूपसे आइवस्तकर जाताहे । प्रेम यदि मानव 
' मनकी भूख है तो उसकी तृप्ति तो देहिकही होतीहै। 
C पर उसकी गुणवत्ता केक्षीभी हो, तृप्ति तो उप्तकी उप- 
. . स्थितिमें है।इस संग्रहको अनेक कहानियोंसे इसकी 
पुष्टि होतीहै। यह उपस्थिति 'सुख-दुःखके साथी’ के 


` १. प्रकाशक: भारतोय ज्ञानपीठ, १८ इ स्टीट्यजञनल 
` एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्‍्ली-११०००३। 

' पुष्ठ : २५०; डिमा. ८६; मूल्य : ४५.०० रु. । 

२. ११८/९२, बलदेव पाक, कुऽणनगर दिहलो-५१ । ` 
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लंगड़े चमत और अधी जमनी दोनोंके साथ 
निहित है । दिनभर भींख मांगना और रात्रिको न 
किनारेके पीपल तले विश्राम लेनेका जीवान के 
उन्हें एक स्थानपर इकट्ठा कर देताहै, बेसेही एके जि 
दुसरेकी अनुपस्थिति खलतीही नहीं है प्राणभी ते तती 
है । ऐसे ही 'कंकु' ने दस वषंक्रे वंधव्यको काळ | 
बेटेको बड़ा किया, बनियेकी ' कजे-उधारी करके या | 
भी कर दिया, घरपर बहुका अधिकार होगया। भरी 
दुपहरियामें रेगिस्तान पार कियोथा'। पांव भारी हे 
गया क्या करेती । कालू विधु रके बेठ गयी ।ओरफ | 
ही मन सोचती रही, “अकेलीने ही यह पाप नहीं निया 
है।' आदश या भावनाके स्थानपर यथाथंी प्रतीप 
पर टिकी यह एक भपुव्रे रचना मानी जातीहै, सं 
मौनवृत्तिकी प्रबलताही नहीं, जीवतका यथार्थक्षी 
चित्रण है। जीवनका समीकरण सत्री-पुरुषके परसा 
आक्रषणमें ही नहीं वरन्‌ उनके समीपतर होनेगें है। 
“रागबाजी', "घर्मं कट', 'मनहर' आदि कहानियाँ इसी | 
पुष्टि करतीहैँ । इनका कथ्यही विशेष उल्लेखनीय तही. 
है, शिल्पभी पाठकको आश्वस्त करताहै जो रा 
सहज और सरल है वह उतवाही विश 
रद क अतिरिक्त गा 
इन यथार्थपरक कहानियों के अतिरिक्त ह 
इच्छाओं -आकाक्षों को चित्रित करनेवाली गे 
इस संग्रहमें हैं । जीवत भोगकी लालसाको ५ बक 
बालोंमें स्त्री-पात्रोंकी प्रधानता है! आ. 
दढृता और. तिर्मेलता कूट-कूटकर भरें १९ जाती 
बातके लिए वे सामाजिक नैतिकतासे न दी 
स्त्री-पुरुष समातत!के लिए लड़ जानि मी | दह 
हैं। अरमान? “नादात लड़की, गह 


9 
आबरी प्रवेश, 'जमीत ओर. आंत्त्राते 


र नया हैं | १ 
ना है। एक दिन अनाथ भाथी जब 
द्वी 


या तो उसे जल्दीही पता 
कर बह ह और पति पति। दानी 
i । मारपीट, गालीगलौज, 
मही GE नहीं आया । घरवालीने पीहरका 
दोगा 3 फिर लौटी नहीं । लौटी उस दिन जब 
हे उसका सब ड ऱ्य वापस भेज दिया और 
५ अपने भी पास रखनेसे इन्कार कर दिया तो भाथी 
गबा" = अपने अस्तिवके लिए तड़प उठी । देखा 
ताला है। पंच उसकी रक्षापर है । किन्तु: 
ह अपने अधिकारोंके दावेको स्थापित करते हुए 
तोड़ दिया और गृहिणी बनकर जम गयी । 
क्त भाथी घरमें नहीं था । ऐसेही “अरमान! की 
नू अपने नादान और रसिक स्वमावके कारण ससु- 
रालव्रालोंकी आँखका काँटा बन गयी पति द्वारा 
पीटी गयी भौर पीहर लौट आयी । लेकिन हूदयको 
खलिल तरंगे तो खेत-खलिहानमें घरे कामकाजके 
ध्य उठती रहीं । एक दित उन्होंने प्रोम-पत्रका रूप ले 
तिया | किक्षी स्त्री द्वारा पतिको लिखवाये पत्रकी 
बाह उसने अपना प्र म-पत्र रख दिया । उस नोऊरी- 
पेशा आदमीको जब अपलियतका पता चला तो वह 
पातूके पति गगलको समझाने-बुझाने पहुंच गया । एक 
दिन वह अन्ततः . पोनूको लिवा ले जाताहै । इस कहानी 
में पलीकी सुक्ष्म संवेदनाए' साकारही नहीं घनीभूत 
हो उठीहँ वह सहजमें ही पाठककी भी संवेदना पा 
गातीहे । 
पनालाल पटेलका यह संवेदना संसार बड़ाही 
| त है । वह जितना स्पृहस्णीय है उत्तनाही त्रादभी 
। असली गजियाणीकी चोली” ओर मंगलपुत्र विशेष 
रतेबनीय है । बिना मां-बापकी लड़कीके विवाहके 
st लबुभामी ओरोंकी तरह कोई क. देता 
ह्वाहै। लेकिन पैसे तो उतने पास नहीं हैं जितने 
ce लिए चाहिये । उसीकी विनती 
उंगनदारसे करता दिखायी देताहै। बहुत 
सकी रह ह तो बढ़ियाही दे देताहै लेकिन 
कहीं रहती जो व गजियाणी' की याद्‌ आथे बिना 
वियाथा ओर व व्य लड़की की म कभी भेट 
गारे रूपें ८ उसे कभी पहना नरह था। एक 
पंजोये थी । लेखकका सर्जनात्मक 
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बनाता वरन मीठी-सी दुःखत छोड़ जाताहै । “मंगलसुव' 
का यथार्थ इससे भी अधिक त्रासद हे । बच्चेको बीमारी 
से बचानेके लिए 'मंगलसुत्र' बेचना पड़ेगा, लेकिन. | 
बीचमें लुच्चा कंपाउडर आगया । दरवाजा बन्द देख | 
पति लौट गया। मंगलसुत्र लेकर तो गया लेकिन | 
आत्महत्या करने । पत्नीने भी वही किया। कंहानीमें 
कदाचित्‌ राजनीतिक-व्यंग्य भी है कि स्वतन्त्रता से नातीको 
भी ऐसी त्रासदियोंसे गुजरना पड़ रहाहै । वसे सुविधा- 
भोगी और सुविधाहीतके वर्ग-विभाजनको रेखांकित 
करनेवाली कहानियाँभी इस संग्रहमें हैं । 'नेशतल सेविग , 
'जमीदार साहबङा कुता' आदि हैं। वर्ग तो हैं किन्तु 
संघ नहीं है । प्रतीक रूगमें जमींदार साहबके नमं- 
नाजुक कुत्तको गांवके कुत्ते फाड़ फेकतर्ह । ओर 
जमोंदार तो उसक्रे शरीरको ही कपड़में लपेटकर 
कारसे वापस ने जातेहैं । इतनाही इ गित भर है। 

कुछ हृदय-परिवर्ततकी कहानीमी इस संकलनमें 
दृष्टिगोचर होतीहै । उदाहरणके लिए 'गुगे सुर बांपुरी 
के' जिसपर संग्रहक्रा नामकरण हुआहै, उल्लेखनीय हे । 
आवलीके मेलेमें युवतीका पीहरके किती युवकसे सहानु- 
भूति पाजाना स्वाभाविक है। पर वह तो विवाहित है, 
नहीं तो सास-ततदकी, पतिको जलीकटीसे छुटकारा 
दिला देता । पर वह तो उपे समझाताहै कि आजपे 
समझदार बन जाये । कडवे बोल सहले किर हम किसी 
दिन निकल पड़ेंगे | युवतीपर अन्तर हुआ उप्तने किसी 
साथिनसे रुपया उधार लेकर पतिक्रे लिए बाँबुरी ओर 
साप्॒त-ननदके लिए तोहफे खरीदे । घर लोटी. तो उसी 
क्षणसे सेवादारी बढ़ादी । घरका वातावरणदी. बदल ' 
गया । एक दिन युबक मिला तो भाग निकलतेकी बात 
लुप्त होगयी । उलटे उसे बढ़ी करनेको कहने लगी जो | 
उसने स्वयं क्रिया । बोली, 'दुलहूनको माले ओर लेआ |! 
'दीबारोंकी चित्रकारी', 'भाईका हिस्सा', 'घोंसला' 
आदिभी इस्ी-प्रकार मानवीय -सहूरवताको उभार 
देती हैँ । 

कुल मिलाकर पन्तालाल पटेलकी कला जीवतका 


सहज सरल स्वरूप प्रस्तुत करतीहै । जहां जो जसा है. 
बैसाही वहे दिल्वातीहे। उपा आइशे भी धहुज-प्राह्म 
होताहै । किक्षीभी वादके तहत किकी प्रकारका 
आरोपण उसे स्त्रीकार नहीं । जिनीत्रषाही वहाँ सहज. 
संबेद्य है । इस अवस्थामें उतरा यथारयंभी आदर्श रूपमे | 
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स्वीकायं होजाताहै । 'वात्रक केबिन रे” ईसी [क7१०िपिथी' ऐ० पदा स आमन्त्रित 


अच्छी मिसाल सिद्ध हो सकतीहै । नवलने नहीं नियतिने 

उसे दो पति दिये । एकके बाद दुसरा । दोनों घर-जवाई 

आये ओर चले गये । एक आत्म-सम्मानके कारण दूसरा 

पत्नीके शीलकी रक्षामें हत्या करनेके कारण । दोनों 

लोट आये एक दिन तो बेचारी नवल किसको स्वीकार 

करे । विकल्प नवल नहीं, दोनों पतियोंमें से एक लेत'है। 

एक हत्याका दोष अपने ऊपर लेकर दृश्य-पटलसे हट 

जाताहै । दुसराभी चल पड़ा । नवल बेचारी क्या करे? 

, लेकिन मौसा उस लगड को नवले लिए लौटा लापे । 

' कहानीका रचना-कौशल चरित्रसे घटनाओंकी स्वाभा- 

विक त्रासदी और मानव नियतिकी त्रासदीके बीचसे 

जिजीविषा आंखें फाड-फाड आमने-सामने देखने लग 

जातीहै । वहाँ यथार्थं आदश और आदर्शं. यथार्थं बन- 

कर सामने मुतिमान हो आताहै । इसमें कोई पेचोखम 

नहीं । ग्रामीण जीवनक्री सहजताको रचनाकार उतनेही 
सहज भावसे सरल भाषामें संवेद्य बनाताहै । 

कंकू, अरमान, भाथीकी घरवाली, वात्रकके किनारे, 

असली गजियाणीकी चोली इस संग्रहकी सर्वश्रेष्ठ 

रचनाएं हैं। गुजरातो कला-साहित्यकी ये अपूर्व निधिहैं । 

यह संकलन पन्नालाल पटेलको कहातियोंका प्रतिनिधि 

संकलन है । इसकी प्रत्येक कहानीके अ'तमें रचनाकाल 

तथा अनुवादकका नाम भी दिया हुभाहै । यह लेखकके 

रचना विकासकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको जाननेके लिए 

' भीउपभोणी सिद्ध हो सकताहै । यह एक संग्रहणीय 

 संकलनहै।(] 


क्रो चवध तथा श्रन्य कहा नियां ! 

' कहानीकार ; ऋता शुक्ल 

` समोक्षक ; डॉ. ह्रदयाल २ | 
' भारतीय ज्ञानपीठने नयी साहित्य-प्रतिभाओंकी 
' खोजके उद्देश्यसे प्रतियोगिताओंकी एक श्व खला 
` प्रारम्भ कोहै। इसके अनुसार विधा-विशेषकी पाण्डु- 


„ प्रकाशक : भारतोय ज्ञानपीठ, १८ इ स्टी द्युशनल 
एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-११०००३ | पृष्ठ : 
१७५; डिसा. ८५; मूल्य : ३५.०० रु. । 
एच-२०, पदिचमी जयोतिनगर, शाहदरा, दिल्ली- 
११००३२ । 
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तकी रचनाएं पुस्तक रूपमें अभीतक 
तही हुईहै, क पत्र-पत्रिकाओंमें वे कि 

र हें । आमन्त्रित पाण्डुलिपियोंमें सेजो 
जायेगी उसे भारतीय ज्ञानपीठ न केवल प्रकार 

बल्कि प्रतिष्ठित लेखकोंको दी जानेवाली रे त्य 

वत रायह 

भी देगा | इस श खलाकी पहली कड़ी कथा-प्रतियोगि 
थी जिसमें ऋता शुनके कहानी-पंग्रह 'कोचवध i 

= मि ef i 

अय कहानियां को सर्वोत्तम पाया गया और रः र 
उसे प्रकाशित किया । गाने 

इस धकार यह ऋता शुक्लक़ा पहल 

रि शित डी हला कहानी. 
संग्रह है, यद्यपि इसके प्रकाशित होनेतक हित्दीकी ब 
पत्र-पत्रिकाओं में हे उनकी लगभग सत्तर कहानियां प्रका. 
शित हो चुकोथी । इस संग्रहमें उनकी तेरह कहानियां 
द । उनकी इन तेरह कहानियोंको पढ़कर ही 
उनको विशिष्टताका अनुभव' पाठकको हो जाताहै। 
इनको विशिष्टता सबसे पहले इनकी वस्तुक्रे स्तरपर 
अनुभव होतीहै । इस संग्रहकी सारी कहानियां एकही 
सुत्रमें पिरोयी हुईहै । सुत्र यह है कि ये सभी कहानियां 
संक्रमण-जनित पीड़ाकी कहानियां है । संक्रमणके कई 
आयाम है.--गाँबसे शहरमें आनेका संक्रमण, प्राचीनमे 
नवीनमें प्रवेश करनेका संक्रमणं, दो पीढ़ियोंके बीचका 
मूल्य-संक्रमण, पुरानेसे नयेमें जाने का संक्रमण, इत्यादि 
इन कहानियोके पात्र इन संक्रमणशील स्थितियोंके अनुः 
सार अपनेको ढाल नहीं पाते और यातता सहन करते 
हैं--शा री रिकभी और मानसिक्रभी । उदाहरणके लिए 
'कोॉंचवध' को लियाजा सकताहे । यह कहानी यदुनाथ 
बाबाकी कहानी है । वे पुराने ढंगके पुराने इ 
कर्मकाण्डी ब्राह्मण हैं । उन्होंने बचपतमें बाचिकाक 
पढायाथा । वाचिकाके पति डा. प्रशांत पा 
दृष्टिमें वे 'सतयुगी पागल” है। उन्होंने काशी हा 
पीठसे संस्कृतक्रे स्तातककी उपाधि प्राप्त कीहै द 
गाँवमें बसनेके इरादेसे गाँवमें एक त व 
खोल लियाहै । वे अध्ययनशील व्यक्ति हैं भोर 

कक िप्तक्षती और 
चरितमानस, श्रीमद्मागवदीता, दुर्गात 5 
प्र के पत्र आशुत 

ईशोपनिषद्‌ उनके प्रिय ग्रन्थ हैं। उतके पु रे व 
रि 5 म 
विवाह तय होनेके बाद देहांत होगया । दातु स्वः 
मिलाथा कि जो न केवल अन्धस्वार्थी था १६ सहाणे 
भोवका राक्षस था।. उसे 'बाबाके साथ कई ४ 


क्रिकर 
भूति नहीं थो । वह उनकी जमीन-जायदादपर १ 


छपे 


उसने अपनी ओरसे पुरी कोशिश 

| बाहताथा । गाँववालों और बाबाके शिष्योंके 
ही । लेकिन नहीं होसका । उसने उनकी हृत्यातक 
र करण तको । बाबाको आदर भोर सहानुभूति 
की के परिवारसे ही मिलतीहै । उनके निधनपर 
रि पिताही उन्हें मुखाग्मि देतेहे । बाबाकी 
न र नके बाद उनकी सारी पुस्तकें वाचिकाको 
इञा थी कि ल बाबाकी निरक्षर पत्नीको उन 
र र-संभार करते देखकर वाचिकामें उन्हें 
ही होता । वह अनुभव करतोहे कि 
/अजीको इन किताबोंके भीतर अपने खोये हुए सुहाग 
नश्च मिल रहाहै । इस सुखसे वह उन्हें व चित 
इह करता चाहती । आजको आज जो पुस्तके इतनी 
रय लग रहीहै वे कभी उन्हें सोत मालूम पड्तीथी । 
्रबाका हर समय किताबोंसे चिपके रहना उन्हें अच्छा 
कहीं लगताथा । लेकिन बाबा उनसे अलग नहीं हो 
ख़तेये । किताबोंको लेकर आजीके नाराज होनेपर 
बाने उन्‍हें एक बार समझायाथा---''इनखे अलग होनेके 
तिए कहतीहो न, तो क्रोंधवधवाली बाल्मौकीय पीड़ा 
हा साक्षात अनुभव होताहै 1” बाबाकी त्रासदी यह है 
कि वे समयके साथ अपनेको बदल नहीं पाये जबकि 
उमाना बदल गयाहै । इस बदले हुए जमानेका प्रतिनि- 
प्रिव केवल उनका दामादही नहीं करताहै,बल्कि गाँव के 
तमाम नये लड़के .करतेहें । इन बदले हुए लड़कोंका 
केत कहानीके इन अ शोमें विद्यमान है-“'बाबाने मेरे 
रे भाई घनश्यामका किस्सा सुनायाथा--चार साल 
हमें लगातार फेल होते रहनेके बावजूद घनश्यामको 
भी गलतीका कोई पछतावा नहीं था--अपनी मांकी 


(९ 


(क रोज वह उनकी छातीपर चढ़ बैठाथा । मझली 
भने किसी तरह गोहार मचाकर अपनी गर्दन 
ऐगपीथी । गांजा, भाँग, दारू--कौन-सा ऐसा नशा है 
गो पनश्यामसे छटा हो ।?” 
नके इस -कहानी-संग्रहकी हर कहानीमें 
रा जके साथ त्रासदी घटतो है। पहली कहानी 
nn र जन्मान्ध भृगुनाथ बाबा यातना सहते 
पार भाई, ed भतीज-बहुएँ सब उनपर 
ष रपेहे, लेकिन इसे वे अपनी निर्यात मानकर 
मे किसी कामना करते हुए चुपचाप सहतेहैं । उनके 
“पीके लिए कोई दुर्भावना नहीं है । उनकी 


हुरी ओर उनकी सोनेकी कमरधनी छीननेके लिए. 
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करुण स्थिति हमारे ममेको छुए बिना नहीं रह सकती । 
'सरबहारा' में भ्रष्ट व्यवस्थाका शिकार तिलकधारी 
बाबा, उनका पुत्र सुदरसन और पौत्र सिवा होतेह । 
सुदरसन और मिवा समयक्रे अनुसार अपनेको बदलना 
चाहतेहैँ, लेकिन बदल नहीं पातेहै और परिस्थितियोंसे 
समझौता करनेके लिए विवश होतेहे । 'कदलीके फल 
में पारिवारिक षडयन्त्रोंको शिकार निःसम्तान रह 
जानेवाली और विधवा हो जानेवाली कालिन्दी बुआकी 
त्रासदी भ कित हुईहै। 'एक आहूत पीड़ा' में नये 
जमानेके पुलिस अफसर राजेश्वर तिवारी और पुराने 


संस्का रोंकी उनकी पत्नीके अन्तावरोधोंके कारण उत्पन्न 


पीड़ाका चित्रण हुआहै। जीवनमें इन अन्तविरोधोंके 
कारण दौनोंही दुखी रहतेहैं। “प्रतीक्षा” में सोनहुला 
काकीकी त्रासदीका चित्रण है, जिन्होंने अपने बैधब्य 
आर विपन्तताको सहते हुए अपने एकमात्र पुत्रको 
उच्च शिक्षा दिलायी और शिक्षित-समर्थ पुत्रने एक 
पंजाबी लड़कीसे विवाह करके उनकी घोर उपेक्षा की । 
'समथकी गति कहानीमें इन्द्र पुराने संस्कारोंके रघुनाथ 
काका और नये संस्कारोंके उनके इ जीनियर पुत्रके बीच 
है । इस इन्द्रमें पीड़ा काकाके हिस्से पड़तीहै । 'बेतकीब” 


में आधुनिक रधुनन्दन भइयाको विधवा बहिन सरस्वती | 


की पीड़ाका चित्रण है, यद्यपि इस कहानीका लक्ष्य 
रघुनम्दनको बेनकाब करनाहै । पीड़ा सहते पात्र “प्रति- 
क्रिया’ कहानी में मी हैं किन्तु यह कहानी विधवा सुनयना 
भौर स्वरूपके अन्तर्जातीय विवाहकी प्रगतिशील कहानी 
है । इसकी प्रगतिशीलता अन्तर्जातीय विवाहके साथ- 
साथ इस वातमें भी है कि दोनों ओोरके अमिभावक 
कड्के-लड़कीकी रजामन्दी जानकर आपसमें तय करके 
विवाह करतेहें । बिहारके गांवमें .इसप्रकारका विवाह 
कुछ अस्वाभाविक-सा अवश्य लगताहै । 'आयी गवनवा 
की सारी” नानीके अपार दुखोंकी कहानी है । 'मोहताज' 
में पहले काका-काकीके हाथों मोहताजकी तरह माँ-बेटी 
अत्याचार सहतेहैँ । बादमें पढ़-लिखक़र बेटीके लेक्चरर 


बन जानेपर, अपने बेटोंके निकम्मे निकल जानेपर मोह- 


ताज बने काका-काकीको माँ-बेटीके यहांही शरण 
मिलतीहै । 'उपलब्धि' में आधुनिकता ओर अफसरीमें 


उन्मत्त पति और संस्क्रारशील पत्तीके बीच द्वश है। | | 
कहानीके अन्तमें अफसर राहुलके दृष्टिकोणमें परिवतेन 
का संकेत दियाहै। 'सातवीं बेटी में हमारी समाज: , | 
व्यवस्थामें अवांछित पुत्रीके त्रासद जीवनका करुण, | 
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चित्रण किया गयाहै। अन्तिम कहानी 'क्रोंचवध की 


चर्चा हम पहलेही कर चुकेहै । 

ऋता शक्‍लने अपनी कहानियोंके कथानक अपने 
सुपरिचित जीवनसे उठाथेहैं । यह जीवन मूलतः बिहारके 
गाँवका है ओर गिने-चुने चार-छह परिवारोंका है । ये 
परिवार परस्पर सम्बन्धी हैं। इनके कुछ सदस्य शहरों में 
चले आयेहैँ, अधिकांश गाँवोंमें रह गयेहैं । ये परिवार 
प्रायः ब्राह्मणोंके परिवार हैं ओर हर कहानीका प्रसार 
दो या तीन पीढियोंतक है। प्रायः प्रत्येक कहानी में 
लेखिका किसी पात्र या वाचिक्राके रूपमें विद्यमान है । 
पात्रोंमें बाबा, काका, नाचा, आजी, नानी आदिके रूपमे 
पुरानी पीढ़ी विद्यमान है । विभिन्त कहानियोंमें आये 
पात्र परस्पर मिलते-जुलतेहैं । असलमें इन पात्रोंको और 
गाँवके जीवनको ऋता शुक्लने जानबूझकर सचेत भावसे 
नहीं चुनाहै । ये उनके संस्कारका हिस्सा हैं। गांवके 
प्रति उनमें गहरी ललक है, यह बात उनके 'दो शब्द से 
भी स्पष्ट है और कहानियोंसे भी । यह ललक उनमें 
उतनीही तीब्र है जितनी किसी लड़कीमें अपने मायकेके 
प्रति होतोहै | मायकेके प्रति लड़कीकी ललककी चर्चा 
इस संग्रहकी एक-दो कहानियोंमें प्रत्यक्ष रूपसे हुईहै । 
गांवके प्रति ललककी एक अभिव्यक्ति 'ऋ्रौचवध कहानी में 
इस प्रकार हुईहै--'गांव गये मुझे छह-सात वर्षसे ऊपर 
होगयेथे । मेरा मन वहांकी एक-एक खबर विस्तारसे 
जाननेके लिए उतावला था । बाबाकों सामने पाकर मैं 


` एक बार फिरसे अपने नैहरकी छूटी हुई माटीको गन्ध 


अपनी सांसोंमें पिरो लेना चाहतीथी--वहाँकी घनी 
बॅसवारी, दूर-दूर तक फले हुए आमके बगीचे, मेरे 
घरके सामनेवाले खलिहानको चिकनी मिट्टी, काली 
मन्दिरका चौबारा और गांवका पुराना पोखरा--सफेद 
कमलके फूलोंसे भरा हुआ! चाँदनी रातमें पोखरमें 
उतर आये चाँदकी भरपूर छाया अपने ओमारेमें बेठे- 
बैठे एकटक निहारना मेरा सबसे प्रिय शोक था! 
शहरकी व्यस्त जिन्दगीने गाँवके सारे रिश्तोंपर धूल 


` डाल दीथी--इतने वर्षोके बाद बाबाके सामने बैठी मैं 


अपने अतीतकी जुगाली करती विभोर थी । 
गाँवके प्रति तीब्र भाकषेणके परिणामस्वरूप ऋता 


. शुक्लकी कहानियोमें भांचलिकताकी विशेषता भागयीहै। . 
. उनकी कहानियोंको पढ़कर भोजपुर अ चलका ग्रामीण 


जीवन साकार हो उठताहै। इसका प्रभाव उनकी 


भाषापर भी देखाजा सकताहै। उनके ग्रामीण पात्रोंकी 
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बातचीत व विवरण इत्यादिमे तदभव च द 
आ गा 
ह र र आंचलिक शब्दोके उदा र 
इस्कूलिहा ह, वठ, हरिष पुष्य कु 
र हा, गरियाना, अपजस, जोतिसी, धर षा, 
किम, फेसन, सहरी कंका, अरथ हा ' भस, 
कान्हा, सोक-कारज, रच्छा, जोनी, दी गौस, 
मचिया: साँसत, तिरिया, टमाके,गोहाल, जा र 
तरहत्थो, दियरखा, अजोरिया, अन्हरिया, हा 
नोहर, बबड़ी, ठोर, गांयठा, संवाग, सकद I 
ठेंगा, चंगेरी, चमौटी इत्यादि। म, बबुनी, 
ऋता शूक्लको अनेक कहानियाँ ऐसी हैं [कग है 
ओपन्यासिक आयामकी कहानियाँ कहाजा संकत हे 
लेकिन पुर्वंदीप्तिका उपयोग करनेके कारण वे कहा 
लघु आकारमें सुगठित ढंगसे समा गयीहै । पृवंदोप्तिका 
प्रयोग इस अनायासताके साथ कि सहसा उसकी 
ओर हमारा ध्यान नहीं जाता । इसके अतिरिक्त उन्होंने 
अन्य चमत्कारपूर्णं युक्तियोंमें से किसी युक्तिका उपयोग 
Te । उनकी अधिकांश कहानियाँ और कहा 
नियोंका अधिकांश सीधी वर्णनात्मक भोर विवरणात्मक 
ज्ञैलियोंमें लिखा गयाहै । संवादभी कमही है | मावुकता 
उनकी कहानियोंमें बड़ी स्वाभाविकताके साथ भगु 
है । वे ऐसी स्थितियोंको रचना करतीहुँ कि उनमें प 
पात्रोंके साथ हमारी सहानुभूति सहजही उत्पन्न हो 
जातीहै और पाठक स्वयंको भावुक होनेसे रोक नहीं 
पाताहै । करुण स्थितियोंमें कष्ट सहते पात्रोंकी अपह" 
यता और दयनीयताको लेकर पाठक गलदभ, हो उठताहै। 
गाँवक परिवारोंके बीच सन्तान, आथिक स्वार्थ भ रए 
सामाजिक प्रतिष्ठाको लेकर चलनेयाले ईय 
षड्यन्त्र, झगड़ ऐसा क्रूर अमानवीय रूप ते 
उनमें पडे असहाय पात्रोको लेकर मत रुदन क 
लगताहै भर अत्याचारियोंके प्र मे. दयता 
उठताहे । जो अत्याचार कर रहेहँ, वे भी गमावता 
नहीं हँ । दरअसल ऋतो शुक्लने जिस Ms 
चित्रण कियाहै वह ऐसी विषम परिस्थितिं 
क्रि उसका उद्धार सम्भव नहीं दिखायी देता त 
हम इस प्रकाशकीय दावेसे पुरी 5 रही 
“ताकी कहातियोंकी सबसे बड़ी se पाग 
कि उतमें 'कहातीपन' है और यह हा का | 
से किचित भिन्त है । अपने इस कही 


ति. आक्रोशसे १ 


निया पाठक है कै 
प. गहरे मानबीय सरोकारोंका 
त 


पी---यहें विश्वासपुर्वक कहाजा 


धीरे मन्द्र-मन्द्र.गाया 

रीय गायत बहुत धीरे क मन्द्र र 
3 प्रीरे-धीरे वह अपनी मुच्छंनामें चेतनापर 
शि छक्के लिए उसे पचा पाना, 
इता जाताहे! कछ > और वे ऐसी 
i करना, मुश्किल होजाताहै थोर ऐसं 

दा 1 a च ट्रू पं 

ही बैठक या गोष्ठीसे उठकर मी “वे जातेहं । 
कि नियोके साथ होताहै । एक 

| अहुत संग्रहकी कहातियोंके साथ हं/ताह 

१९ शि fi ~ F दां 

हतम या कहें प्रतिष्ठित नाम, गिरिराज कशोर, 
| हे कहातियां पाठक इसीलिए पढ़ताहै कि वे बहुत 
हे तिसतेवाले कथाकारकी नयी कहानियाँ हैं । जब 
वरहे पढ़ताहै तो कहानियाँ यदि बहुत अधिक बाँध 
॥ीनही पाती तो ऐसीधी नहीं हैं कि वह उन्हें एकदम 
हौ दे) बहरहाल, कह! नियाँ स्वतंत्र रूपमें सफल 
! पजा सकतीहैँ कितु जव यह्‌ ध्यान: आताहै कि ये 
रिज किशोरकी कहानियाँ हैं तो कोई विशेष खुशी 
यों पढ़गके बाद नहीं होती । इतनी देरसे 
शिनेवाले कथाक्रारकी ये कहानियाँ उनका आठवाँ 
॥हृहै। अभो थोड़ी देर पहले (फिर दुबारा) 'वैचा- 
ज़ी (बम्बई) के प्रवेशांकमें छपा गिरिराज किशोरका 
क रचना:प्रक्रियाको लेकर लिखा आत्म-कथ्य पढ़ा 
EE जो यह्‌ लिखा है, वह इस सम्बंधमें उद्ध- 


गो इसोलिए समानाम्तर चलतीहैं। एक निखा- 
ववं ओर दूसरा परिकह्पनागत यथार्थ । “इन्द्र 
| F i तीसरी सत्ता” या “असलाह' आदि रचना दुसरे 
| हँ « मे 
ह डोज है। दूसरे यथार्थको परिभाषामें इतनी 
i प्रक र > 
शिक : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, २३ दरिया- 
जे, तयो दिश्लो-१ 


शी है, “मेरी, कहानियों, उपन्यासोंमें दो तरहकी ' 


कोंको तस्तिमेस प्क्ष 5०"जान्दी०नाह०्रनम क्षत्रं वह अनुभूतिके स्तर 


पर एक ऐसा यथार्थ है जो मनुष्यके अस्तित्वके संकटसे 
पैदा होताहै । रचताकारका ही उप्तसे सामना होताहै। 
“यही एक कठिन काम है ।” उनकी इस कसोटी 
पर विवेच्य संग्रहकी कहानियाँ निखालिस यथार्थकी 
कहानियाँ ही हैं जो उनके लेखे एक सरन कार्य है। 
कहना न होगा कि 'तमोली सबपर हावी है', 'ईशवरको 
यही मजूर था' 'गुनहगार’, 'खरबूजे', 'चरनीका 
असमंजस”, 'पांचदां पराठा', “वह हंसा क्यों नहीं', 
“गाना बड़े गुलामअली सांका', “तथा 'हुस्ता, भव मैं 
वापस आ सकताहूं' सभी नी कहानियाँ यथार्थे इसी 
सरलीकृत रूपका एहसास करातीहैँ। पढ़ते समय अच्छी 
या, ठीक-ठीक, ('सो-सो') लगते हुएभी कुछ समय 
बाद एकभी कहानी हमारे जहनमें रूक नही पाती हे । 
भीतरसे बुरेदनेकी इनक्री क्षमता या नोंक भरी हुई 
दिखायी देतीहै । अपने कथनको ओर साफ तथा वस्तु 
निष्ठ बनाते हुए हम यह स्पष्टीकरण देता आवश्यक 
समझतेहेँ कि गिरिराज किशोरने कुछ बहुतही सशक्त, 
यादगर, कहानियाँ दीहेँ उनकी इस 'इमेज' से विवेच्य 
कहानियोंकी कोई संगति नहीं बैठ पातीहै। कदाचित, 
अच्छे लेखकसे बड़ी अपेक्षा रखनेके कारणभी यह 
निराशा हाथ लगतीहै । वंसे गिरिराज किशोरके नाम 
के बिना यदि इन कहानियोंको पढ़ा जाये तो ये ज्यादा 
निराश नहीं करती, यही इनकी सार्थकता और सफल- 
ता है। 

इस सार्थकता और सफलताका रहस्य यह है कि 
लेखकके पास कहानी कहनेका कोशल, कथ्यपर मजबूत 
पकड़ और अभिव्यक्तिकी संपन्नता है। जीवनको छोटी- 
छोटी घटनाओं-प्रसंगोंके आधारपर बुनी गयी ये कहा- 
नियां किसी:न-किसी रूपमें अपनी परिवेशगत किसी 
समस्यापर उंगली रखकर पाठकका ध्यान भाकृष्ट 
करतीहैं किंतु बहुत गहरे जाकर उसे मथने या उसको 


सोचपर दस्तक देनेका कार्य नहीं कर पातीहै। कहीं- : 


कहीं कल्पनाका रंग अविइवसनीयताकी हृदोंको छूताहै। 
'पांचवाँ पराठा? का यथार्थ इसी रूपमें अतिशय कल्पित 
होगयाहै, बिद्वीका पराठेके लिए इस €पमें भाईकी 
गर्दनको मरोड़ना ओर उसका प्राणांतकर देना, कुछ 
विश्वसनीय नहीं बन पायाहै | किंतु अपने भीतर, 
अर्थात्‌ अन्तसे पहले, यह कहातीभी गरीबीको विभिन्न 


स्थितियोंका अच्छा चित्रण करतीहै ॥ अन्य कहानियों. 
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भाषाके एक विशिष्ट गुणकी ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे । 
गिरिराज विशोरकी भाषामें पश्चिमी उत्तरप्रदेशकी 
जन-भाषा, वौरवी, के गहन संस्कार साहित्यिक भाषा 
को एक नयी ऋजुता और समृद्धि प्रदान करतेहै | कुछ 
प्रयोग इसी कहानीसे द्रष्टव्य हैं-- | 

--/पिटाईके बाद माँका मन बहुत कलपा |! 

(पृ. ५८) € 

"चुपचाप अपने रकूलका काम किया और एन 

-गैन हौगयो ।” (पृ. ५८-५) 

--“'कितना दौड़े, कितना पेसा खिलाया । चीज 

-बस्ततक. रहन चली गयी ।” (पृ. ५९-६०) 

कथाकारकी यह भाषा अपने सहज प्रवाहमें कहीं- 
कहीं बहुत चुटीली ओर सूत्रात्मक होकर आकर्षित 
करती है, “इस कड़कीमें रोटीको हम खातेहैं, रोटी हमें 
खातीहै। पराठोंका मुह'तो भौरभी बड़ा है।” (पृ.- 
६०) । 

'तमोली सबपर हावी है' कहानी सामान्य भादमी, 


आर विशेषतः गरीब आदमीके ऐसें सपनोंके शीशमहल 
के ढह जानेकी पीड़ाको ब्यक्त: करतीहै जो लाटरीकी 
“आस पर टिकेहैँ। रामरावको यह सोच “मान लो 


अगर आही गयी तो क्या ? कुछ तो घरवाली बेटियों | 


fr 


समस्याग्रस्त राष्ट्र में 


बुद्धिजीवी को भूमिका 


रेखांकित करतो पुस्तकं 
ए] यों भटका पंजाब --- कुप्‌ ० सी० सुदर्शन 
शि समान नागरिक संहिता--एक परिचर्चा 


CORY) 
१२.०० 
ए] हम, भारत के लोग--नानी पालखीवाला १००१०० 

ओर 
संगठित, तेजस्वी, ऊर्जस्वीं राष्ट्रचेतना के 
पुनर्जागरण का शंखनाद करता विविध साहित्य : 


सम्पर्क करें :-- 


सुरुचि प्रकाशन 


केशव कु ज, झण्डेवाला, नयी दिल्‍ली-११००४५४ 
er 
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` भाशसे अलंग करके 
हाजीयंगा । उसमें प्य 
बहुत बड़ा पुन्न होता 
लू गा! --सपनोंकी एक लम्बी रोत 
जातीहै । किंतु कहना न होगा किरार RE | 
भी इसीप्रकार बिखरेहैं जैसे अन्य ५९ मे पे | 
हें । ईश्वरको यही मज र था में सात विवर को 
नाओं एवं जहरसे मारी गयी बहका पा रह 
'गुनहगार' में अफसरको आत्म-लाति ह 
जो अपने नौकरके वेटेका दाखिला पः ह 


करा सकाहै, बच्चेकी अच्छे स्कूलमें जागेकी श्‌ 
इच्छा न दाखिला घ दिला पा हि 
राध-बोधमें भर जाताहै | 'खरबजे' क 
चपरासीके व्यवहारसे मर का अजयचा 
दफ्तरी व्यवस्थाके एक और सचको नंगा करतो?) | 
इस प्रकार अन्य सब कहानियाँभी जिन्दगीके रे | 
सत्योंका साक्षात्कार करातीहें । समग्रतः 'ाना छ | 
गुलामअली खांका' एक आसतन-सा कहानी ग 
कर रह गयाहै 1] 
| विवि च bo TS Ve 
(पृष्ठ ४३ का शेष) 
जूद लेखक नन्हेंको सक्रिय आन्दोलनका भग नहीँ झा 
पाया इसीलिए 'शरद-ऋतु' की कहानी पुरी मारी 
चिन्ताओंके बावजूद रचनाके स्तरपर कहीं ब 
प्रतीत होती है । 
लेखकको समसामथिक जीवनकी विचशाभा 
सञच्चाइयोंकी, मानव और उसके परिवेशके इ 
संबंधोंसे उद्भूत सामाजिक तथा वयक्तिक बेत? 
गति और दिशाको बड़ी बेबाक पहचान है! गी 
लगताहै कि उसके पास इतिहासके तथ्यो p | 
अच्छी जानकारी है और साथही उपब्याा र, 
रचनात्मक उपयोगकी उसमें जसी क्षमता है, ० 
यथार्थपर आधारित वेसा भविष्यका कोई स्पष्ट 
उसके पास नहीं है । हमारा यह 
नहीं है कि लेखक भविष्यका का भीतरी १ र 
लेकिन यदि वह अपनी किसी 7 I 
प्रोरित होकर ऐसा उ तो 
कि उसकी रेखाएं भलेही विचारे ना 
उसमें रंग जीवनानुमवोंके ही होगे चा दोर र 
होगा कि 'शरद ऋतु” अपनेको ईस 
बचा पाया ॥[1 


रख देगी | ए 
है जरूर रहेग । पी 
। एक भोटर कै 


गेसे अफसर एकर 


> 


कथाको र बताकर डॉ. जगदीश गुप्तने 
(कई काव्य सिखेंहे । इसके पहले हर 
| E ग हो चुकाहै । कोई कवि जब किसी प्राचीन पात्र 
न लेकर चलताहै, तो देखना क कि 
हासे क्यों कियाहै ! पुस्तकको x भू 
| हमें डॉ. गुप्तने उन प्रेरणा सूत्रोंके बारेमें चाह 
शके कारण वे बुद्ध-कथाको अपना काव्य विषय 
| जाके लिए उ रित हुए आज जिस धर्म निरपे- 
हाह राजकीय स्तरपर प्रचार प्रसार कियाजा रहाहै 
हूना सतही और दिखावटी है कि देशमें मानव 
योम निरस्तर ह्लास होताजा रहाहै । ""'ऐसेमें यदि 
राव धमके वास्तविक स्वरूपकी पहचान करानेके 
शि बुद्ध जैसे किसी लोकवन्दित चरित्रका स्मरण 
या जाये ओर साम्प्रदायिक आग्रहके बिना उप्तकी 
शा प्रतिमूर्तन सम्भव हो, तो वह अनुपादेय 
शै होगा।” (पृ. ८) । इससे समझाजा सङताहै कि 
* गुप्त आजके युगके लिए एक उपयुक्त काव्य लायक 
| गे षोभमें हैं। नयी कविताके आचार्यको जब हम इस 
आर नायकको खोजमें अतीतमें भटकते देखतेहैं, तो 
ह चिन्ताका विषयमी है । जिस तयौ 
रा oo लघुमानवों और आम आदमी 
। ग हुई, उसीमें जब शलाका-पुरुषों या 
| पं हर र पातः ४६६७/५, २१-ए 
दल्ली- ११०००२ । पृष्ठ : ८२; 
टा मूल्य : ३०.०० रु. । 
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काव्ये 
संकलन 


A 


निदावो व्यक्तिंकी खोज इस ढंगसे हो, तो मानना 
पड़ेगा कि संबंधित काव्यान्दोलनोंके विचार-दर्शेतमे कहीं 
कोई कमी या खोट है जिसका परिमार्जन अब इस रूप 
में होरहाहै । पता नहीं इस संवंधमें डॉ. गुप्तका दृष्टि 
कोण क्या है । 

कवि आजकी दृष्टिते बुद्धके. समयको प्रासंगिक 
सानताहै । उनका कहनाहै-- 'गणतंत्रीय पद्धतिका 
क्षद्र जातीय संघर्षोमें टूट-ट्टकर बिखरना आजके सारत 
की स्मृति जगाताहै, किन्तु साथही तथागतके रूपमें 
आत्मिक उच्तयनके आलोक-पुरुष अत्तदीप” के समुदय 
से मानवताकी . विजयक्रे प्रति आश्वस्त करताहै।” 
(पृ. १०) । इस खूपमें कवि वर्तमातको कुछ सम- 
स्पाओंके समाधानके लिएभी बुद्ध-चरित्रकी ओर देखता 
आवश्यक मानतेहैँ । यह वह दृष्टिकोण है जो मानता 
है कि बिता अतीतको सहायताक्रे न तो वर्तमानको 
समझाजा सकताहै और न सुलझायाजा सकताहै। भब 
आप ऐसे देश, राष्ट्र या मानव-समूहको कल्पना कोजिये 
जिसका इतिहास इतना दीघं ओर विशिष्ट व्यक्तित्व 
सम्पन्त नहीं है । ऐसे राष्ट्रों और जातियोंका क्या 
होगा ? यह एक बड़ा आसान सरलीकृत दृष्टिकोण 
है-वर्तमानको किसी कालपर प्रक्षेपित करनेका, या 
उसके प्रश्‍नोंका हल ढू.ढ निक्रालनेका । [संभवतः समी- 
क्षकक्रा अभिप्राय दीधेकालकरे अनुभवोंको वृद्ध राष्ट्र 
की स्मतिसे मिटा देता नहीं है-संपा.] 

डॉ. गुप्तते बुद्ध-चरित्रको तयी गरिमा और नये 


at 


आयाम देनेके बारेमें भी सोचाहै । वे सानतेहे कि 'मनु- 


ष्यकी सुप्त अन्तश्चेतनाको जगाकर उप्षके विकासकी 
समस्त सम्भावनाओं हो उद्घादित करनेका जो संकल्प 
बुद्धने कियाथा यह अभीतक पुरा नहीं हुआहै । विज्ञान, 


प्रक्र’ ~ भाद्रपद? २ ० ४४--* ६ 
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करनेको चेष्टाकर रहेहैँ ।” (पृ. १२) । इससे स्पष्ट है 
कि वे बुद्धको वर्तमान वैचारिकतासे भी जोड़नेके पक्ष 
पातीहै । लेकिन काब्यमें इसका गहन निदर्शन और 
आभास नहीं मिलता । लगताहै कविने काव्य पहले 
लिखा भोर भूमिका वादमें लिखी, ओर उसे भारी 
भरकम बनानेकी कोशिश की | यह शायद इसलिएभी 
मावश्यक था कि आज विश्व विद्यालयोंमें नये सा हित्यके 
नामपर ऐसीही कृतियां पढ़ानेकी संस्तुति कीजातीहै 
जिनमें नवीन भोर प्राचीनक्रा अजीब घालमेल हो । 
कोई काव्य-कृति वतेमानकी विभीषिका, उंसके चरित्र, 
इन्द्र भोर नियतिको चाहे कितनेही पुरजोर ढंगसे पेश 
करे, यदि उसका विधान या पात्र और परिवेश प्राचीन, 
सर्वज्ञात या लोवग्राह्य नंदी है, तो उसे पाठ्यक्रमके 
दायरेमें स्थान नहीं दियाजा सकता । धर्मनिरपेक्ष 


भारतमें एक ओर खतरा है कि यदि अपने धामिक, 
पौराणिक या सम्प्रदाय विशेषके पात्र भौर प्रसंग लिये, 


` तो फिर आपपर कोई खास लेवल चिपक्रायाजा सकता 


है । इसलिए अपेक्षाकृत अधिक निरापद चरित्र भगवान्‌ 
बुद्धका ही ठहरताहे । डॉ. गुप्तने इन्हीं दृष्टियोंसे बुद्ध- 
चरित्रका अपनायाहै-मेरा कहना यह नहीं है, मैंने तो 
भाजके परहेजी चिन्तन ओर सृजनके बांरेमें एक बात 
कही है जो अपनी जगहपर ठीक है । 

भगवान्‌ बुद्धका उदात्त चरित्र लेनेपर भी कृति 
साधारण होकर रह गयीहे । यदि युगकी ही बात करें, 
तो भगवान्‌ बुद्धका भोर आजका दोतोंही युग बडे 
विषम, -भालोइनपुर्ण और चुनीतीभरे हैं। जो कृति 
इनको लेकर चलेगी वह इतनी सहज-सहज, ठंडी-ठंडी 


निरी वर्णनात्मक व्याख्यानात्मक रहेगी, यह सोचाभी, 


नहीं जासकता । इसमें.न तो वतेमानकी ऊष्मा है, न 
अतीतका तेज या लपट । यह अपेक्षाकृत एक आसान 
पठन-पाठनकी चीज होकर रह गयीहै। यदि कविने 


. इसकी.रचना इसी उद्देश्यसे कीहै तो कुछ कहनाही नहीं 


है। तब हम.कृतिकी भूमिकाको एक अतिरिक्‍त आलाप 
की तरह लेतेहैं । ; 

इस काव्यमें डॉ. जगदीश गुप्तका पारम्परिक कवि 
रूपही प्राप्त होताहै । क्या भाषा, क्या छन्द, क्या तुक 
हर जगह वे हिन्दी कविताकी पुरानी परम्परामें ही हैं 
नयी कबिताकी परम्परामें नही । यदि कृतिसे कविका 
नाम हटा दिया जाये, तो कोई कहभी नहीं सक्रेगा 'यह 
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* दी कदिको रच 
यह क विकी सफलता-असफलता ना है । इष 


अबला कहो न सबलाः ९ 

कवि : सत्यपाल चुघ 

समीक्षक : डॉ. सुखवीर सिहर 

कहते कि नारी एक ऐसी किताब है, $ 
सभी है, किंतु समझता को ई-कोईही ) भि 
दृष्टिकोणसे पढ़ाभी नहीं जाता a र र 
कोण, अलग-अलग सन्दर्भ और अलग अल षि 
क्रियाएं | इसीसे अलग-अलग तरहका री प्री 
यथाथ व्यक्तिके हाथ आताहे । संस्कृत 4 जा 
भी नारीक्रे सम्बन्धोंमें एक मत नहीं था। छ 
“यत्र नास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः का दा | 
था तो दूपरी ओर 'स्त्रियइचरित्र' पुरुषस्य भाय द | 
ना जानाति कुतो मनुष्याः’ कहकर नारीको हाझो | 
अपनी असमर्थता. व्यक्त कीगयीयी । हिन्दी साहे | 
आदिकालमें नारीको केवल भोग्या मानकर 'जाडिली 
बेटी सुन्दर देखी तांहिपे जाय घरे हथियार' काए 
सुत्री कार्यक्रम अपनाया गया तो भनितिकालमे नार 
“माया. का साक्षात्‌ स्वरूप थी जो निश्चयही भावा 
को भक्तिमें खलल डालतीथी । कबीरने इसी माता 
अनुरूप घोषणा कीथी--'नारीकी .झांई परत कष 
होत भूजंग'। अब यह तो पता नहीं भौर सग 
शायद पता लगानेकी कोशिशभी नहीं की कि वारी 
झाई पड्नेसे वाकई सांप अन्धा हो जाताहै याह | 
किन्तु यह सत्य है कि आधुनिक युगसे पहले नार 
एक आशइचर्यक़ी या भोगकी वस्तुही समझा गया" 
प्रकृत, सहज, स्वाभाविक रूपमें नहीं देखा' गया। ५ | 
सत्यपाल च॒धके नवीनतम काव्य संग्रह ho | 
न सबला” में इसी बातपर जोर है! वे बाह 
नारीको दुर्गा, लक्ष्मी, पावेती, सरस्वती ह 
उच्चकोटिमें रखकर उमे सवल रूपमें FE 
अस्वाभाविक है और निरीह, दयनीय ह क 
असहुजही कहा जायेगा । प्रसादने गा तते अब 
“श्रद्धा रूपमें देखा तो र मैथिलीशरण हे ध्र र 
जीवत हाय तुम्हा री यही कहानी, थांचे” € 


री दि” 
१. .प्रकाशक : ग्रन्य अकादमी, १६०६1 i 
गंज, नग्री दिल्ली-११०००२ ' € 

* न्त्र: . | 

- डिमा. ८६; मूल्य.: ३०.००२ ` वीः | 
२. ६/३७० ब्राह्मण गलो, विशवासनग 5 2 


` कहकर गलेदरओ,  oungaio rd ही 
अ भं न वानी कहकर 5 5 1280 ह y ङ कया ठी anaeG 1100 ~ 


| रूपोंको ही 
ठी अतिवादी 


के अनुसार ये .दोनोंही अतिवार्द 


ग मतता । उगे ड o 
७... सहज एवं अस्वाभाव% मनःस्थितिकं 
ढा नारीका यथार्थ . जोवन तो इन 


[स्तविक न > 
रोके बीचही बहता रहाहै ओर उसो बीच 


दवारम गोता लगाकर उसके सही स्वरूपको पह- 
क 

वाताजा सकत दै । 

डॉ. सत्यपाल चुघ 
६ । इनकी कविता प्राय 


सामाजिक सरोकारोंके कवि 
: सामाजिक समस्याओंसे टक- 
दीँ । एक समय था जब भारतमें कविता ओर 
6° = कदम मिलाकर चल रही थी। 
संग्रामके दिनोंमे यह नजारा साफ- 
शाक देखाजा सकताहै। उत ja कक 
पहारा लेकर ह आपको व्यापक बता रहीयी । उस 
यकी कवितामें एक ओर जहां भारतके राष्ट्रीय 
` तिक मूल्य उजागर होरहेथे, वहीं दुत्तरी ओर 
सामाजिक पु निर्माणका कार्य भी चल रहाथा । समाज 
की पड़ी गली मान्यंताओंके विरूद्ध आवाज उठाचका 
काम कविठाने ही किया । दलित, दमित एवं पिछड़ 
दी समस्याओंकी ओर सबका ध्यात खींचा । किंतु 
सतत्रता मिलनेके बाद कवि और कविता मानों कृत- 
काय होगयी। अपने सामाजिक दायित्वको भूलकर 
क्षक्ति-मनकी गहरी गुफाओंमें खोगयी । कु ठा, संत्रास, 
हताशा, मोहभंग, विसंगति और न जाने क्या-क्या 
वाथके बिषय बनकर उभरे । किन्तु तबभो डॉ. सत्य- 
पाल चुव इने-शिने उन कवियोंमें से एक थे जो निराशा 
के विरूद्ध 'आशा' का संकेत दे रहेथे । गिलास आधा 
बाली नहीं, आधा भराभी तो है' यह कहकर पुतः 
विताको सामाजिक समस्याओंसे आंख मिलानेके 
र ररित कर रहेथे क्योंकि समस्याएं अभी मरी 
यी, बल्कि भरभी बिकराल रूपमें सामने उभर 
i । आथिक शोषण, सामाजिक विषमता 
प्न मक पाखण्ड औरभी अधिक बढ़ गयाथा ! डॉ. 
रहा। TT ला बिरोध स्पष्ट उजागर होता 
बावा सुत संग्रहमें भी वे नारी-शोषणके विरोधमें 
भे बुलन्द करते हुँ । र 
नारोक जर ज्र 
आवन तको न्मसे लेकर. मृत्यु पर्यन्त जो दारुण 
ता पड़ताहै, उसीका चित्रण इस संग्रहको 
'हआहै । कुछ चित्र देखते लायक हैं। 


राती र 
राजनीति कदमसे 
भारते स्वतंत्र ता 


न्याके जस्मपर-अधाई/ खिलाओ मिठाई 
लईकी आदो/ तो क्या हुआ/ लक्ष्मी 
ही आयी/ हां, एक लाखकी डिग्री जो लायी/ आवाज 
रूआंसी हो आयी/ बात मुझे भाई न भाई/ पर दूर 
कहीं शहनाईने/ करूण रागिनी सुनायी/” (प. १९) 
दहेजके दानवने नारीके जन्मको ही कितना करुण बता 
दियाहे, उसकी गूज इन पंवितयोंमें देखोजा सकतीहे । 
नारी जीवनकी यात्राको कविने चार पंक्तियोंमें समेट 
दियाहे “यात्राः नारीकी/ चोकेसे चोकेतक/ घु आना/ 


छोड़ना धुआ ।” (पृ. २१) । कविके अतुसार नारो ` 


'राख' है, गेद' है, 'विद्य त शक्ति” है जो केवल दूसरों 


का पसीना सुख'नेके काम आतीहै, । 'एकही बात” 
'क्या है नारी' 'दहेज' जहरीला सिलसिला, परम्परा _ 


कविताए, प्रभावित करतीहे । यह कवि बिम्बों ओर 
प्रतीकोंका जंगल खड़ा करनेमें विश्वास नहीं करता । 
सुक्ष्म, अवायवीय रहस्यलोक बुननेका भी हिमायती 
नहीं है । यह तो देनिक जीत्रनसे अपनी काब्यसामग्नी 
उठाकर उपे व्यंग्यक़ी पती धार प्रदान करताहै। 
इसीलिए इन कब्तिओंकी उपमान-योजना हमारी 
जानी-पहचानी लगती है । इनका लोक-तत्त्व इन्हें जन- 
जन केलिए सम्प्रेष्य ओर ग्राहय बना देताहे । ऐसा 
लगताहै क्रि डॉ. चुघ बुद्धिजीवी ओर सामान्य 
व्यक्तिके लिए एकसाथ लिखतैहैँ । इन कविताओं की 
सरल भाषा, सहेज बिम्बऱयोजना और रोजमराकि 
जीबनपर इनकी पकड़ जहां एक भोर इन्हें जनसामाश्य 
से जोड़तीहै, उसके लिए ग्राहूय बनतीहैँ वहीं दूसरी 
ओर इनका पैना व्यंग्य अनेक ऐवी अथ-छायाएंभी 
प्रदान करताहै जिसमें उच्चकोटिके बुद्धिजीवीभी 
चमत्कृत होजातेहै.। बिहारीके दोहोंको “नावकके तीर' 
कहा गया जो छोटे आकारके होते हुएभी गम्भीर घाव 
कर देतेथे । वही उक्ति इन कविताओंपर भी लागू 
होतीहै । अनेक छोटी-छोटी कविताएं इतनी मार्मिक 
बन पड़ीहूँ करि बहुत गहरे उतरकर स्मृतिका 
हिस्सा बन जातीहैँ । “रहने दो प्रकृत'नारी, मर्दा- 
नगी, स्वीकारोक्ति, फितरत आदि इसी .कोटिकी कवि- 
ताए हैं। 

किन्तु इस संग्रहमें नारी जीवनको सम्पूर्ण रूपमें 
प्रस्तुत नहीं किया गयाहै । ऐसा कविका दावाभी नहीं 


है । इसमें तो केवल दुःख मय रूपही सामने रखा गयाहै । 


उसके उल्लास ओर उमंग, तेज-तर्रार; ईध्या-द्रोष और 
(शेष पृष्ठ ५६ पर) 


‘प्रहर --भाद्रपब' २ ०४४--४ रे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PIII WSN 1:02 कर्क SS Ri i lt fn rsikr ttre A HO OOS MENS 0". SR Sh २८ 


-3->9- "NSN Ss 


ग 


री 


| 


नाटकं : 
एकांको 


कहां हो फकोरचंद! 

नाटककार : इन्द्रजोत भाटिया 

समीक्षक : हिथेश व्यास? 

,अच्छो कहानीका अभाव हिन्दी नाटकोंकी एक 
कमी रहीहै जेबकि हिन्दीतर नाटकोंमें प्रायःअच्छी कहानी 
रहतीहै । यही कारण है कि मौलिक हिन्दी नाटकोंको 
तुलनामें मराठी, कन्नड, गुजराती, बंगाली नाटकोंका 
मंचनकी दृष्टिसे अधिक महत्त्व रहाहैँ । थह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि आज नाटककी कसोटी एकमात्र 
मंचन है । जो मंचित नहीं होसकते या मात्र पठनीय हैं 
उन्हें ताटककी संज्ञाभी नहीं दीजा सकती. जो नाटक 
मंचनकी दृष्टिसे महत्त्वपुर्ण हैं वे रेडियोपर भी अनिवार्य 


-रूपसे सफल होंगे। आज तकनौकका इतना विकास 


होचुकाहै कि मं चनीयको ध्वनि-ताटकमें प्रस्तुत कियाजा 
सकता है । जेसे मात्र पठनीय चाटक आज भप्रासंगिक 
होगयेहे उसी तरहसे ध्वनि नाटकोंकी भी भलगसे 
आवश्यकता नहीं है। 'कहां हो फकीरचन्द' में एक 
अच्छी कहानी है, यह मंचनकी दृष्टिसे प्रयोगनिष्ठ है 
ओर अच्छे मोलिक हिन्दी नाटककी कमीको काफी हृद 
तक पूरा करताहै । नाटककार यह जानताहै कि यह 
कहानी नहीं नाटक है । उसने एक पात्रसे कहलवायाहै, 
“मेरा ख्याल है यदि कहानीको कहानीके रूपमे सुना 
जाये तो शायद इतना असर न हो, यदि नाटकके रूपमें 
देखा जाये तो कहानी असरदार लगेगी ।'” 


१. प्रकाशक : सन्मागं प्रकाशन : १६ य्‌. बो, बॅग्लो 
- रोड, जवाहरनगर, दिल्ली-११०००७ । पृष्ठ: 

डे ८७, करा. ८६; मूल्य १ २०.०० रु, । 

२. प्राध्यापक, लाचवानियोंकी गलो, पनघट रोड, 
बाड़मे र-३४४० ० १ | 
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- बाइन्डरका पूर्वं नाटक है तथां 


' 


नाटककारने नाटकका “नाम कहां हौ 
गा न्त्‌ इस क चिर 
र है किन्तु इ ba प्रश्नवाचक चिहून नह गाह 
ऐपा लगताहै कि नाटककारके समक्ष भ्ररनात्मकतापे 
अधिक नाटकीयताका महत्तर है । 'फङीरचन्द धीः 
उतना स्वाभाविक नहीं है जितन[कि 'सब्ा राम वाइन्इर! 
फकी रचन्द कोई विशिष्ट नाम नहीं है बल्कि प्रतीक. 
त्मक नाम है । इस नाममें जो बेकिक्रोहा भाव 
झलकताहै उससे नाटककार यह्‌ सिद्ध करना चाहताह 
कि कोई मी फकीरचन्द होसकताहै । फक्रीरचन्द नामकी 
इसी सामान्यताके कारण फक्रीरचम्द-१, फक्री रचरू-२, 
लेखक, लेखक-१, पात्रोंको सर्जना कोीगथीहै। पति, 
पत्नी जैसे सामान्य, संज्ञात्मक पात्र रचे गयेह भोर 
'किसीभी मध्यवर्गीय घर”, क्रि “किप्तीएक किनारेपर' जपे 
वाक्यांशोंका प्रयोग किया गयाहै । नाटककार यह प्रति- 
पादित करना चाहताहै कि नामोंमें क्या रबाहै। 
'ककीरचन्द' का चरित्र 'सखाराम बाइग्डर' पे 
बहुत  मिलता-जुनताहै । फकीरचन्दमी सखा 
बाइन्डरकी तरह मु हफट और गाली-गलीजक्रा अभ्यस्त 
है । जहां सुखाराम बाइन्डरमें उसके sp 
टा & जे? न किक 
है वहां 'फक्रीरचन्द कहाँ हो' यह बतलाताह र ल. 
गे 1 
व्यक्ति क्यों सखाराम बाइन्डर बतताहै । 
कहाजा सकताहै कि 'फकीरचन्द कहा हो, क र 
"सखाराम बारड 
त ५३ । उह श्य की मिलता 
“ककीरचन्द कहां हो” का उत्तरार्धे है । उद ४ न 
में ये दोनों दाटक भिन्न हो गयेहें । Oe हैं जबर 
से 'सखाराम बाइन्डर' के क्त्य व ee 
'ककीरचन्द कहां हो’ फकोरचन्दका DE है । यहां 
नाटकका पहला संत्राद फक्रीरच 
गी रूपमें है, गाली 7 
>फकी रचन्द्र अपने असली रूपम ह, सप 
हे र "लेखक के लिए 
हुआ, फक्री रचन्दका यही रूप 


क फ़ की र चर 1 


स्य 


त्राटक में 
है। i शरचन्दका थे 
, फकीर र 
इसी एक संवादसे नाटककार की बोल्डनेसकी 
त पता चल जाताहै जब वह को ओलाद 
हीमार्भोका ह __ 2 अबे ओ नै 
को भी अपनी 0: » अल र 
क असे प्रयोग करताहै। स्पष्ट है कि नाटक- 
रीत बाइन्डरके लेखक विजय तेंदुलकर जेसी 
है. । कृष्णा सोबतीके 'यारोंके यार' या 
[सम रजाके आधा गांव” या जगदम्बाप्रसाद 
विते 'मुर्दाघर' की तरट इन्द्रजीत भाटियोने 
तेखक फकीरचन्दके पात्रको स्वयंपर शुरुसे ही 
ब्रारोपितकर लेताहै। लेखक कहताहै कि मैं फकीर- 
बदके भीतर तक पहुंचना चाहताहुं । वह अपनी पत्नी 
पुपमासे ऊलजलूल प्रश्‍न करताहै तथा उसके सामने वे 
काल्पनिक स्थितियां उपस्थित करताहै जब फकोरचन्द 
पुपमाके सामने होगा । सुषमाको लेखकसे. प्यारकी 
ब्ोक्षा है। उसका कहनाहै--कभी ऐसा करेक्टरभी 
बृताहै जिससे प्यार उमड़े । एक जगह कहा गयाहै--- 
पो लेखक अपनी पत्नीको नहीं पहचान सका, वह पात्र 
` बोक्या पहुचानेगा ? 
बिसप्रकार नाटकका पात्र'लेखक'वास्तविकतां और 
कह्पनाको गडुमडु करताहे यह बिशेषता इस पात्रमें ही 
वही, स्वयं, नाटककारमें भी है जब वह नाटकको 
'मनौष व गौरव” को समर्पित करता है, “जिन्होंने दुनियां 
के रंगमंचपर पहले अ कमें प्रवेश लियाहै।' यहाँ नाटक- 
कार जीवन और नाटकको एकमेक कर रहाहै। यह 
मात्र संयोग नहीं है कि नाटकका नायक 'लेखक' भी 
फ़ोरचन्दकी कहानीको अपनेपर लागूकर देताहै । 
आ कहानीमें आतनेवाले “प्रेमी” को अपने यहाँ 
मेहमान “राजू पर आरोपितकर देताहै जोकि 
oe पत्नी सुषमाका चचेरा भाई है। फकीरचन्द 
माकी कथित चरित्रहीनताको लेखक अपनी पत्नी 
पर फिटकर देता 
। 5 में 
"जतके बापमें आया उन्माद, जिसके तहत 
अपनी पत्नीकी हत्याकर दीथी, लेखकमें सवार 


तहे तथा 
वहभ क 
गे बागताहे । हभी सुषमाकी हृत्याके विकल्प तला 


ह्‌ आरम्भिक संवाद नाटकका 


फकोरचन्द क्यों हमेशा गुस्पेमें रहताहै, क्‍यों हरेक 


है तथा उसके प्रति संशयशील होजाता 


ग 
'वीगलोज करताहै ? थे कुछ प्रश्‍न है जो लेखकके 


इसी समस्या के ऽछेछो०) तल क्ष हैं| +०० हमें .।कुलबु ल्ञातेकुं३०१७०४ ले खक जानना चाहताहै कि 


फकीरचन्द ऐसा क्‍यों हुआ ? फकीरचन्द-१ और फकीर- 
चन्द रआकर अलग-अलग कहानियाँ सुनातेहैं स्वयं फकीर 
चन्द अकर अलग बात बतलाताहै । फकोरचन्द अपने 


स्वभावका कारण इन शब्दोमें बयान करताहे--'यही : 


ठीक ओर गलतका अन्तद्व द्व मुझे आम आदमी बननेसे 
रोकताहै भोर बोझ, उत्पन्न करताहै । इसी बोझको 
लिये लोंगोंपर बरसताहूं ।” 

नाटककी बादवाली घटनाओंके संकेत नाटकके 
आरम्भमें दे दिये गयेहैँ । शादी-पुदं सुषमाके घरकी 
चहल-पहल, गपशप और लड़ाई झगड़ोंका जिक्र वह 
करतीहै । लेखक सुषमाके नित दिन आनेवाले रिश्ते- 
दारोंको शिकायती बखान करताहै। इन पूर्व संकेतोंसे 
बदकी घटनाएं स्वाभाविक लगतीहैँ । ये पूवं संकेत 
सिद्ध करतेहेँ कि सुषमा व राजूक्रे- मध्य किसी तरहके 
गलत सम्बन्ध नहीं है। उनकी उन्मुक्तता पुर्ववत्‌ है। 
लेखककी अनुपस्थितिमें सुषमा व राजूके संवादभी 
सहज स्वाभाविक और बहन-भाईवाले ही हैं । लेखकने 


नाहक फकोरचन्दकी कहानीको सुषमापर चस्पां कर 
दिया । 


लेखक शुरुसे ही कल्पना और यथार्थका घालमेल 
करता चलताहै । वह कहताहै-न'अजीब करेक्टर हैं ये 
दोनों सुषमा ओर फकीचन्द ।' नाटकमें बहुत बादमें 
लेखकपर पात्र फक्रीरचन्द बुरी तरह हावी होजाताहै 
लेकिन बहुत पहले फकीरचन्द--१ कह देताहे, तुम्हारा 
भविष्य हू में ।' इस एक वाक्यमैं अनेक संकेत हैं, 
क्योंकि आगे जाकर फकीरचन्दकी भतीतकी .कहानी 
लेखकका वतमान बन जातीहै। ज 

फकीरचन्द-१ की कहानीमें मां चरित्रहीन है 
और वह अन्य पुरुषसे प्रम करतीहै। फकीरचन्द-२ 
की कहानीमें पिता अपनी पत्नीके होते हुए अन्य स्त्रीसे 
प्रेम करताहै! ये कल्पनाके दो रूप हैं जो लेखक फकीर 
चन्दका अतीत जाननेके लिए करताहै । फकीरचश्द- १ 
की कथामें पुरुष नपुसक है, फकोरचन्द-२ की 
कथामें सत्री बांझ है । इस नाटकमें जहाँ कुछ निष्कर्ष 
दिये गयेहैं वहाँ कुछ साथेक प्रश्‍नभी उठाये गयेहैं । 
दूसरोंकी रायपर आश्रितताके दुष्परिणाम बतलाये 


गयेहें । जब लेब्वककी निजी जिन्दगीमें अनाहूत | 


संकट भाजाताहै, वह अपनी पत्तीपर अकारण 
शक करने लगताहै तथा उसके राजूसे नाजायज 


/प्रकर -- भावधपद' २०४४-५४ 
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हू 


सम्बन्धोंकी कल्पना करने 
ओर कल्पनामें दूरी उतनीही आवश्यक है जितनी 
कि लेखक और पात्रके बीचमें होती चाहिये । 
तटस्थता सुजनके लिए अनिवार्य है जिसके अभावमें 
लेखकका जीवनतक प्रभावित होलकताहै । यथार्थको 

- कल्पता और कल्पनाके यथारथेमें किंतना अ तर (है, यह 
फकी रचन्द-१ के इस कथनसे स्पष्ट है, “जब मैं नहीं 

` आयाथा तोभी तुम मुझे लेकर परेशान थे, अब, जबकि 
मैं आगयाहुं, तोभी परेक्षान हो। एक संवादमें कहा गया 

है कि लेखक केवल अपनीही नहीं,,दूसरोंकी भी कहानी 
लिखताहै । बल्कि दूमरोंकी ही लिखताहै.। इसके प्रति 
संवादमें कथन है-- भला अपने आपको लिखे बिना 
दूसरोंकी कहानी केसे लिखीजा सकतीहै ? उसका 
अपना व्यक्तित्व कहीं-त-कहीं निहित होताही है । यह 
नाटक सृजनकी कई समस्याओंको उठाताहै ।यह रचता- 
` प्रक्रियाका नाटक है । क्योंकि इस नोटकमें सर्जन सम्ब- 
` नधी जिन प्रश्‍नोंपर विचार किया गयाहे वे केवल नाट्य 
` ` विधापर ही लागू नहीं होते बल्कि लेखन मात्रपर 
सटीक बँठतेहैँ । इस नाटकमें. कल्पनाकी उड़ान बहुत 

. ऊंची और गहरी है। नाटककारने पहलेतो लेखक: 
` नामक पात्रकी कल्पना की, यह पात्र 'फकोरचन्द' की 
कल्पना करताहै, जब फकीरचन्द-१ उपस्थित होताहै 


तो वह लेखकको अपनी मां, पिता ओर प्रेमीको -. 


कल्पना करनेके लिए प्र रित करताहै । लेखक कहताहै 

--मैं कई कहानियां, कई नाटक लिखताहूं । सब 

कहातियो मुझसे सम्बन्धित नहीं होती पात्र न न केवल 

लेखकके काबूसे बाहरहो जाताहै बल्कि लेखकका अपने 
< पर काबू नहीं रहता । वह पावसे निदिष्ट होते लगता 
__ है। एक स्थानपर लेखक कहता है--मैं लेखके पात्र 
` क्यों बनताजा र हाहं, मैं फकीरचन्द क्यों बन रहाहू, मैं 
_ फकीरचन्द नहीं हुं । यह हकीकत ओर कहानी एक 
. क्यों होतीजा रहीहै । नाटकके अ'तमें लेखक पात्र बन 
' जाताहै | लेखककी हकीकत भोर फक्रीरचन्दकी कहानो 
एक. होजातीहै । (1 - क 


न ०१ चिप 1.० Chennai and मष ३ का शेष) 


अस्यिरताकी जी नींव रखी गयीयी, वही अस्थिरता 


- भारतके गणतंत्रोंकी : भांति - विलीत 
जायेगी? . 
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समपंणके मो हपा शमे बन्धे रूपको इन कविताओं 
सही नहीं होगा पूरे संग्रहमें एकरी भ 
जिसमें नारीको पुरुषके प्रति `या पुरुषका जता नहो 
ऊष्मापूर्ण भावोच्छवास सम्प्र षित हो । व 
इस दोरसे नहीं कक या इसमें विश्वास हि | 
या इस संग्रहमें ऐसी कविताएं देनेसे जात ता 
परहेज कर गयाहै। या कविके राजनीतिक ३ टी 
ने उसे ऐसा करनेपते रोका हो किन्तु नारीके भन 
को उन्होंने इन कविताओंमें अभिव्यक्त. किया जै 
सोह श्य है ओर उसका संदेश पाठकके- दलो. 
सीधा प्रभावित करताहै। भारतीय समाजकी ता 
जिक विडम्बनाओंके बीच यह कविता सीधा इल 
करतीहै । यही इसकी शक्ति और सफलता है।[] ; 


(पृष्ठ ६ का शेष) j 
रहाहै इस परामशेकी स्पष्ट ध्वनि है कि यह विवाद. ति 
भारत द्वारा उत्पन्न किया हुभाहे । 

_अस्थिरताकी समस्या देशक भीतर हो या 
देशक बाहर, उसका दायित्व हमारी नीतियोंके निर्माता | 3 
ओर नीतिको क्रियान्त्रित करनेवाले तंत्र दोनोंपर है। | 
आजके नीति-निर्माताओंकी बोद्धिक और मार्नाफ |^ 
अस्थिरताका अनुमान इसीसे लंगायाजा स्कतद | 
कि चुनाव सभाओंमें वे. अकाली सिंखोंके आनच्दपुर | 
साहेब प्रस्तावको देशद्रोह बतातेहैँ, बादमें उपे लागू 
करनेक्रे लिए अक्रालियोंसे संमझोताकर लेतेहैँ । सविः 
धान द्वारा स्त्रीक्ृत धर्म निरपेक्षताकी रट तगारिह 
परन्तु कट्टरपंथी मुल्लाओंकी मांगपर मुस्लिम महिं | 
लाओंको गुलाम बनाये रखनेका अधिनियम बतातेह व 
वस्तुस्थिति यह है कि देशके स्वांधीन होगेके साय 


चोट-संग्रहके लोभमें और वोट-बेक बनानेकी आतुरता 
विघटनशील स्थितिमे बदल गयीह जो वर्तमान नेत्‌ 
के नियंत्रणे बाहर हो गयीहै । अनिश्चित मति, दुविधा 
में फते शासक्रोके कारण भारत-महासंघका अविषय 
अघरमें लट्कता प्रतीत होतादे । हमारी आशा यह 6. 
कि आजके वैचारिक आक्रमणों और चालीत व 


- - == प्रांचीत 
असफल नेतृत्वके. कारण हमारी स्वर्त - 
ण तो तह 


| 
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a 
| ॥ प्रगर इतनेसे : 
| में पीके काव्य- 
परकर (जुलाई ५७) में अशोक वाजपेर्थ 
तत 'अगर इतनेसे' की समीक्षा पढ़ी । STE 
र कप लगायेहैं, बे प्रमुखतः क हैं-- जन- 
| शकती ऊष्मासे कटी, शब्दोंका इंद्रजाल रचना, देह- 
के जंगलमें भटकाव, फंशनके बतौर लेखन, 
द, ठंडी भौर निरपेक्ष रचनाए' । संभवतः समीक्षक 
ही दृष्टि किताबें सक्रिय संग्रामी कविताके नये, तीखे 
पवर देखना चाहती है । Ro 
मेरी बिनम्र रायमें समौक्षकने काव्य-संग्रहके साथ 
याप नहीं किया क्योंकि 'तोतोंसे . बची पृथ्वी' डप- 
कके अतगत कवि पृथ्वीके अत और. गंतब्यकी 
र करता हुआ मूलतः जीवनके प्रति गहन आसक्षितके 
| प्राप मानवीय अस्तित्वकी निरंतरतामें किसी उत्कष- 
म भूमिकाको देखने -समझने का भाकांक्षी प्रतीत होता 
है| पृम्वीकी चिता वस्तुतः समग्र मानवताकी चिन्ता है 
॥ ने उत्थान-पतन भोर घात-प्रतिघातोंके बीच कोई सार्थक 
प्राधात खोजन! चाहतीहै--'एक अधपके अमरूदकी 
| एहतोड़कर पृध्वीको/हाथमें लियेहै मेरी बेटी/ अ धेरे 
र Ss / सदियोंसे/अपना ठोर खोज रहीहै 
रज प > माध्यमसे संभवत: नयी पीढ़ीकी 
of लता भोर विकासोन्मुख जोवन-वृत्तिको 
स त. चाहताहै और शेशवके इस रचनात्मक 
| प ग्र उ सरोकारको सम्प्रेषित 
य dn दमत तुत 
| भकष yg समष्टिगत चिन्तन शेशवकी 
| है त क र उत्कट संवेदना मे मनुष्यको संकी णंता 
| नि नया हः होता है । ` पृथ्वीको : चमक़ीली 
# प्‌ः करती है ह रग देकर बेटी हमें यह सोचनेपर 
| प कनो क पृथ्वीको भी इसीतरह मोहक ओर 


| ल होनाथा 1 ये चिन्तनधर्मी लघु 
ह ती भोर उत्सवधर्मी काव्य प्रवचनोंमें 
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नहीं खोयीहैं बल्कि बेटीके निजी रिश्तोंकी रागात्म- ith 
कताके साथ सामाजिक संनग्नता और आदमियतको i 
गरमाहटका एहसास करातीहैँ । यहां 'तमंचाई-उप्रता' 
तथा संग्रामी दहशत न होकर पृथ्वीको नया आकार | 
देनेका एक महत्त्वपुर्ण इरादा है । | 
प्रकृति और सृष्टिके उन्मुक्त पर्यावरणके बीच 
हमारे भौतरी-बाहरी विकासको 'खिलोनेकी तरह उठा- 
येगी मृत्यु” अ'शमें सम्पादित किया गयाहै ओर समीक्षक 
ने स्वयं इन मोहक चित्रों और प्रभावशाली उक्तियोंसे “ह 
संतोष व्यक्त कियाहै । ठ | 
“अगर इतनेसे' कविता केविके उवर चिन्तनकी 
सामाजिकतापर प्रकाश डालतीहै। कविकी मान्यता है 
कि फूल, शब्द नहीं हैं क्योंकि फूल झर जाताहै भौर 
अक्षर अनन्त होतेहे, अतः आदमीके स्पंदन ओर उसके 
बोले-लिखेका अपना वंशिष्ट्य है इसलिए अक्षरोंका 
सही प्रयोग जरूरी है । इसीतरह अशोक वाजपेयीने 
परम्परा और प्रगतिके ठीक तालमेलमें शक्तिपूर्ण संभा- | 
बताओंको देखाहै तभी वे बच्चोंको पुरखोंसे जोड़कर | 
एक अनंत कहानीका तारतम्य देना चाहतेहै । कामना | 
कविके लिए 'रक्तके ऐश्वयंमें दीप-शिखा' बनकर _ 
आयीहै अर्थात्‌ वह - वस्तुनिष्ठ, है, आध्यात्मिक | 
नहीं । यही कारण है कि कवि इस आपाधापीमें प्यारके 
लिए थोड़ी-सी जगह मांग रहाहै। जहांतक देहकी 
पुकारका प्रश्‍न है, अशोक वाजपेयीमें यह यौवनजभ्य 
ऊष्माकी तल्लीनता है, देहके साथ मन है, वहां निरोध- | 
अवरोध या दमन नहीं है । ये पारदर्शी, ऐस्ट्रिक कविः 
ताए. हैं, एकदम शारीरिक व्यवहारकी नहीं । यहाँ | 
स्त्री-पुरुषके उद्दड तेवर नहीं है। यह अंश कवि 
समकालीन कवितामें एक अलग पहचान ओर बेशि 
ष्ट्य प्रदान करताहै । टू 
वस्तुतः समीक्षक शब्दोंकी पंगडंडीमे र 
बिना अर्थोंकी घाटीतक पहुंचना चाहताथा 3 
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निराशा हाथ लगी । यह संकलन अपने पाठकोंसे पूरी 
एकाग्रता और सुक्ष्म पकड़की मांग करताहै । 

-- डॉ. सन्तोषकूमार तिवारी, शासक्रोय 

महाविद्यालय, दमोह (म. प्र.). 


7 लेखक-समीक्षक-पाठक संवाद 

मैं अनुभव करताहूं यदि प्रकाशित समालोचना 
लेखक, समीक्षक एवं पाठकोंके मध्य सार्थक संवादकी 
स्थिति जोड़ सके, तो 'प्रकर” इस क्षेत्रमें अधिक सार्थक 
भूमिका रच सकताहै। यदि समीक्षा अधिक तटस्थ 
एवं दायित्व-बोधकी युक्तियुकेततासे संवलित होगी, 
तो यह बिशिष्ट सहृदय जहां एक ओर पाठकोंको 
ठीक दिशा निदेश देनेमें सक्षम होगा, दुप्तरी ओर 
लेखकीय संस्कारोंको भी दायित्वपूर्ण बना सकेगा 
ओर साहित्यकी प्रवहमान धाराके. नेरन्तर्यकी 
“लगभग सच्ची परीक्षाके भादशोंको भी सामने रखने 
में सक्षम होसकेगा । 

“प्रकर के जुलाई अ कमें मेरी कृतिकी समीक्षा प्रका- 
शित हुईथी, संतुष्ट होना स्वाभाविक था, पर अधिक 
अच्छा होता यदि मेरे निष्कर्षोंकी पुनपेरीक्षा होती । 
किरभी, समीक्षक महोदयके प्रति आभारी हूं । 

-- शॉ. भगोरथ बड़ोले 'निर्मल', उपाचायं, 


स्नातकोत्तर हिन्दी अध्ययनशाला, 
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जेन (भ. प्र.) 


0 "परिनिष्ठित हिन्दीके . 
रूप-निर्धारणामें बाधाएं' 
जून ८७ के अकमें “स्वर : विसंवादी” के अन्तर्गत 
आपकी व्यथा पढ़ी । ऐसा तोन मालूम कबसे होरहा 
हैं। जानबुझकर होरहाहै। दूरदशंनमें हिन्दी उच्चा- 
रण भोर लेखन, दोनोंमें जो भ्रष्टता है उसे देखकर 
दुःखभी होताहै, रोष भी भाताहै। जिन्हें व्यक्तिके सही 
नामका उच्चारण नहीं आता वे समाचार पढ़ने बैठा 
दिये जातेहैँ; या अधिक सच यह है कि उन्हे अ'ग्र जीमें 
लिखकर नाम दिये जातेहै और वे सही उच्चारण क्या 
है इसे जाननेका कोई प्रयत्न नहीं करते या दुरदशेन 
उनसे इस ज्ञानकी अपेक्षा ही नहीं करता, कुछ नहीं 
कहाजा सकता । 


जब जीवनभर हिन्दीका ' अध्ययन-अध्यापन करने 
वाले श्री सुन्दर रेड्डी हिन्दीको बुले भाम उत्तर 
भारतीयोंकी राष्ट्रभाषा कहकर उसे पदच्युंत कर रहे 
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हों और 'प्रभाकर' जी की 
पत्र उनके उस लेखको बिना 
वादके छाप रहाहो, तो आगे हि 

ठ ड र 
बनना, अनुपान कर सकतेहे । 
तक सवार रहेगा 
उनके आदासीय सहकारी हिन्दी बोलनेसे पर स 
रहेंगे। उदू'की भी इन्हींके वोटकी 
पार करनेवाले भाईबन्दोके 
तो आश्चर्य क्या है । 
हा द विषयमें उ द दोलनाही मेके बन 

तएव वे ऐसे सब अवसरोंपर शद्ध हा5 
चोला धारण किये रहतेहैं। "7 


वोटमे 
कारण सिर दी इ 


बहुत-से लोग तो मे A 
क 


“डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित, 'कलापो', १६२ 


१ सो, बानेर रोड, ओंध, ग णेशखिड पुणे-४१ य 


१००७, 
हिन्दीको राजभाषांके रूपमें विकसित इर 
मौर हिन्दीके रूपको स्थिर करनेमें पष 
कारी, समाचार व्यवस्थाके नियामक तथा ई 
बुद्धिजीवी, निहित स्वार्योके सभी वर्ग बाधकं बन रहे 
› यह कटु सत्य है। हिन्दीपर उद, मग्रोजीके क | 
प्रचलित (अप्रचलित भी) शब्दोंको लादाजा रहाहै। | 
न _केवल प्रशासनमें अपितु आकाशवाणी, समाचार 
एजसी, दूरदशंन विभागमें भी यह स्थिति देबी 
जातीहै । “परिनिष्ठित हिग्दीके रूप-निर्धाणणों 
बाधाएं' में सोदाहरण स्पष्ट किया गयाहै कि कंसे उह 
अग्रोजीके अप्रचलित शब्दोंको भारी संस्यामे प्रु | [३ 
कर हिन्दीको असंतुलित ही नहीं, खण्डितमी खि | 
जा रहाहै । भाषामें भभिव्यक्तिकी क्षमता तभी मतो! | 
जब वह स्वंतत्र रूपसे विकसित हो थोर वि 
प्रक्रियामें अभ्य भाषाओके प्रचलित शब्दोंको भावर 
कतामुसार ही लिया जाताहो । भाषाई भादा 
में जोर-जबदंस्ती किसी भाषाको जानबूझकर व 
कुण्ठित करना होगा । हिन्दीके साथ ठीक यही न 
हारं हो रहाहै, उसमें उदु-अग्रजी शब्द भीर र | 
मुहावरोंका अनावश्यक प्रयोग बढ़ रहदै ! 0) 
--डॉ. गजानन चव्हाण, हिन्दी विभाग, ना 


.महारष 

बी. कॉलेज, श्रीरामपुर (अहमदनगर) ग 
एक ओर हिंन्दीका मानकीकृत रूप विकि 
र रूप 1९ 


रहाहै „ दुसरी भोर हिन्दीका तया संक 
( शेषं पृष्ठ २४ वर) 


भारतोय भाषाएं 


| शोगोलिक तथ्य म है ह ता कश 

| अपने खण्डित रूप ३ 
| ही दृष्टिसे यह देश क्षत्रो, जा Fe र भोर 
| बंटा हुआहै । केवल भाषाकी दृष्टिसे बिचार 
हा विद्वान्‌ और ह भारतीय शिष्य 
ही गापाओोंको मुख्यरूपसे दो लि बांट देतेहैं 
हि ओर माये । जिसप्रकार आये शब्द भ्रामक है, 
एश उतते भी अधिक भ्रामक । नयी शोध 
व भाषा-विज्ञातियोंका मत है कि “एकही 
पकी भाषाएं होनेक्रे कारण उत्तर ओर दक्षिण 
गीय भाषाओंकी काव्य-रचनामें, प्रकृति एवं 
रे, शब्द और धांपुमे, कथत-शैलीमें, भावधारामें, 
परं वि्तत-प्रणालीमें यत्र-तत्र-सवंत्र सामानता मिलती 
॥ परन्तु निहित स्वार्थोके कारण आज इस देशके 
प्रगवज्ञातिक अपने पश्चिमी गुरुओसे भी आगे बढ़कर 
देनो बांकी भाषाभोंक्रो तो नितान्त भिन्न मानते 
(बोर उपे आधारपर देशको दो विभिन्‍त प्रतिद्वन्द्वी 
के रूपें उपस्थित कररतेहैँ, परन्तु मूल ख्रोतोंके 
पर अधिक ध्यान नहीं देते ओर दोनों वर्गोकी 
पराको रेखांकित करनेमे संकोच करतेहें । इन 
णं वकी भाषाओंमें निकटताका संबंध स्थापित 
र जिस एक सुत्रने कार्य कियांहै वह है संस्कृत । 
र दक्षिण ओर परिचप्रसे पुर्वेकी सभी भारतीय 
Fn एक सूत्रे बंधीहे । यही कारण है रि 
गीत ) रूपही देशकी सभी हे माषाभोको 
शतक ह Po रूपमें हिन्दी जब 
न १ नरन्तर प्रयोग द्वारा जो संस्कृत 
भे नदयो भूत होकर भाषाको प्रकृति ओर 
शोके उठो सण करतेहें तो स्वभावतः 
धा करत को ही देशके विभिन्न भाषाभाषी 
कि अपर हिती देवताके प्रसादके रूपमें नहीं, 
1 तु ग र आवश्यकताके रूपमें । यदि उदर- 
fh पताका प्रसाद है तो सहज सम्पर्क 
; 


पानिध्यका भूखा एक देशवासी अपने दूसरे 


| मो 
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स्वर : विसंवादी 


ओर हिन्दी-उद्‌ 


देशवासीकी निकटता पानेके लिए इसी रूपको देवताका 
वरदान मानताहै । 

राजनीतिमें लोक-स्वीकृत देवताभी 'वजना' है । 
आजको विघटनपरक राजनीति अपनी अस्तवेर्ती प्रवृत्ति 
के कारण प्रतिदेवताओंकी प्रतिस्थापनाके लिए विवश 
है । इस विवशताके कारण एक ओर तो वह मध्ययुग 
के आक्कान्ताओं द्वारा आयातित प्रतिदेवताको, दुसरी 
ओर भाषुनिक युगके आकान्ताओं द्वारा भायातित 
आभा-दीप्ति संपन्न प्रतिदेबताकी प्राणप्रतिष्ठा के लिए 


पुरे मन और शक्तिपे जुटीहै । ये प्रयास हमारे बहु-- 


देवतावादी समाजके देवताओंकी पंक्तिमें खड़े होतेके 
स्थानपर स्वतंत्र रूपसे अपने अस्तित्वकी स्वीकृति ओर 
मान्यता प्राप्त करनेतक सीमित नहीं अपितु वे अपनी 
सर्वोच्च सत्ता स्थापितकर पुरे समाजको अपने नियंत्रण 
में ले लेना चाहतेहैँ। इससे समाजमें जटिल असन्तुलन 
षंदा हो गयाहै, यही भधन्तुलन विघटतक़ी ओर प्रवृत्त 
होगया है । 

प्रतिदेबताके रूपमें हमारे देशमें जो प्रबल शक्तियां 
सक्रिय हो उठीहैं, उनमें एक उद्हे ओर दूसरी उदू की 
भांति हिन्दी व्याकरणको आधार बनाकर अग्रेजी 
शब्द-बहुल भाषा-बोली है जिसका प्रयोग दूरदशेतपर 
सर्वाधिक होताहै तथा उस रूपकी प्राण-प्रतिष्ठा ओर 
उस रूपको प्रचारित करने तथा जनमानसमें उसे गौरव- 
पूर्ण स्थान प्रदान करनेका श्रेय मांत्र सरकारी सस्थान 
दुरदशंनको है । उदू भाषाक्रा राजनीतीकरण तथा 
हिन्दिश (हिन्दी-इ ग्लिशका सम्मिश्रण) का आक्रमण 
भारतीय भाषाओके पारस्परिक संबंधोंको राजनीतिक 
भर सामाजिक स्तरपर किस प्रकार प्रभावितकर रहा 
है यद्यपि यह गहन अध्ययेन और विश्लेषणका विषय 
है, परन्तु स्थूल ओर प्रत्यक्ष रूपमें जो दृष्टिगोचर होता 
है, उसकी चर्चा अवश्य कीजा सकती है । 

इन दोतो प्रतिदेवताओंक़ी रणवीतिका एक समान 
लक्ष्य है, हिन्दीके संस्कृत, तदभव ओर देशज शब्दोंका 


है न 1 4 
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किसीभी प्रकारसे, सरलीकरण अंथवां अन्य किसी 
प्रकार. प्रचार-आन्दोलन-दबाव द्वारा, बहिष्कारकर 
उनके स्थानपर अरबी-फारसी और अग्रेजी शब्दोंको 
स्थापित करना । उद्‌ और हिम्दिश दोनोंका ही यही 
लक्ष्य है। आज हिन्दिश अपने निमित किये जारहे रूप 
को प्रचारित और स्थापित करनेमें प्रशासनिक संरक्षण 
ओर आधुनिकता-प्रदरशनके कारण अधिक सुविधाजनक 
स्थितिमें है, परन्तु इस कमीको उदू ने “धर्म के भावरणसे 
पूरो कर लियाहै । मुल्लाई फतवोंके कारण प्रत्येक 
मुसलमानका उदू' लिखना-पढ़ना धर्म है, उसका मजहब्ली 
कत्तव्य है। इसका परिणाम यह हुआहै कि न केवल देश 
का एक वर्ग भाषाके आधारंपर कटकर एक पृथक्‌ 


समाज .बन गयाहै, बल्कि भारतीय भाषाभोंकी पार- 
स्परिक टूरीभी बढ़ गयी है। राजनीतिज्ञ भाषाके आधार 
पर बढ़ती इस दुरीको देखते हुएभी देखना नहीं 
चाहते अपितु इसे वोट-प्राप्तिका साधन मानते हैं । 
उदुंके कारण बढ़ती भारतीय भाषाओंकी दूरीको 
हम इस रूपमें साक्षात्कार कर सकतेहैँ। तमिलके 
बिकासमें संस्कृतिका बहुत बड़ा योगदान है, परन्तु तमिल 
में से संस्कृत शब्दोंके निष्कासनके तमिल राजनीतिक 
आन्दोलनके परिणामस्वरूप तमिल सामान्य रूपमें अन्य 
भारतीय भाषाओसे अलग-थलग पड़ गयीहै, फिरमी 
उसमें लगभग पचास प्रतिशत शब्द संस्क्ृतके हैं। यदि 
राजनीतिक आन्दोलन, (चाहे वह धामिक भावरणमें 
अरबी-फारसी सम्पन्न उदू के पक्षपातियोंका हो अथवा 


प्रशासनिक संरक्षणमें भ ग्रे जी पक्षपातियोंका) के कारण 
तमिलमें से इन पचास प्रतिशत सस्कृत दाब्दोंको निष्का- 


सित कर दिया जाये तो तमिलका जो रूप उभरकर 
सामने आयेगा, वह हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं 


से कितना दूर होगा, इसकी कल्पना हम कर सकतेहै । 
इस कल्पनाको स्वयं हिन्दीभाषिथोंका अनुभव आधार 

_ प्रदानकर सकताहै । हिन्दी भाषी शहरोंमें बसे मुसलमान 
अपने शहरी हिन्दु पड़ीसियोंसे मनसे कितने ६२ हैं, इस 
'भाषाई दुरीने दोनों पड़ोसियोंकी मानसिकताको कितनी 
.विपरीत दिशाओंमें धकेल दियाहै, यह सामान्य व्यवहार 
-में तो अनुभव कियाही जा सकताहै, राजनीतिक स्तरपर 
इस हुरीने जो विकराल रूप धारणकर लिया है, उसेभी 
चुभनके साथ अनुभव कियाजा सकताहै। क्योंकि देश 


की राजनीति भोर शापक इस चुभतको अनुभव करने 
ओर उसका उपाय सोचनेके स्थानपर अल्पततंड्यक-मत 
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- त्वमें नहीं आया, पर उदु सा? 


.दम्मके जागृत होतेही उसमें अरबी 
"नता होने लगी भर जिव भाषाके 5 अषि 


- भाषाभी उसीके घेरेमें आगयी । ९ 


संग्रहको साधन बना लेतेडे ०.६ 
वित 6 तेह, इसि 
चचत विघटनका स्थान ले लेतीहे प 


हिन्दिश प्रतिदेवताका साहित्यिक खूपच 


समं | क 


भ 
ek य 
उपलब्ध है । यही तथ्य है किव मामे 


ने उद्‌ साहित्यको लिप्यन्तरके र नाप 
में छापाहै; यहभी उल्लेखनीय है कि व बागी 
प्रिय बनानेके लिए चलचित्रो, मुशी तोक 
हि | f गणशो 
ओर कव्वालियोंने प्रमुख भूमिका निभायीहै लव 
भी उद को संरक्षण प्रदान करताहै इसलिए रशा 
पर अधिकांशतः मुशायरे आयोजित होई, | दी 
संगीतके जले और 5 
तके नामपर केवल गजले भोर कव्वालिया प्रा 
जाती हैं, दृरदर्शनके जन्मके साथ £ | 
की जातीहैं, दुरद्शनके जन्मके साथ निरन्तर परनन 
मे स कीजा रहीहैं, किरभी क्या कारण th 
पासपड़ोत साथ-साथ रहते हुए, समान खो 
कालेजोंमें लिखते-पढ़ते हुए भी एक-दूसरे से दर ह! 
सारी स्थितिसे यही सामाजिक तथ्य उभरकर ताग 
भाताहे कि उदको प्रशासकीय संरक्षण ही एक प्री. 
देवता' के रूपमें स्थापित किये हुएहैँ । जो हसे धाम 
प्रतीक रूपमें ग्रहण करतेहें, उन्हें यह प्रतिदेवता बाहर | 
करताहै, भोर मत-संग्रहके शोषणके व्यूहमें फंसी 
इस “प्रतिदेवताका अर्चत-पुजन और अभिषेचत करता, 
पूरे समाजकी भावताओंकी अवहेलनाकर उप्तके कोत 
केतुको फहराये रखताहै ।' 
इसका एक उत्तर हमें उदू कोशकार मोताग | 
हालीके शब्दों से मिल जाताहै जितमें उन्होंने स्पष्ट त 
उदू को मुसलमानोंकी ही जवात मानाहै भोर हिमो 
जि रि र ति त्रे 
सामाजिक परिवेशको उदके प्रतिकूल कहाहै। ६ 
चिन्तन उस प्रक्रियाका भी आधार बता, bis 
विभाजन हुआ । जब मुस्लिम आधिपत्यकात व 
राजपूत सैनिकों ओर मुस्लिम सैनिकोंमें प | 
तो उससे 'दक्बिनी' बोलीका जन्म हुआ | ती बी 
माषाके उतत प्रारंभिक रूपको त. ९ आ 
विदेशी शासकोंके प्रभावसे तिमित हीत 


है, शि 

s डे | शॉ्की | 

शासिशोके निकट आवेक्री कामता होतीई । र 
फ़ारसीकी १ 


हुव 


उप्तमें शासक्रोप्र प्रभाव और संस्कृति 
हुए, इसके साथही शास्तितोंसे दूर रहने 


कटररत 
धार्मिक कु र 
उमरकर सामने आगयी । जीतम * 


; हृ = निरपै F 
१ कि उप्ती प्रकार अपना लिया जिसप्रकार आजके 
पा. और अग्रेजीके दरबारी अभ्रेजीको अथवा 


अ आधारपर निर्मितहो रही 'हिन्दिश को अपनाये 
। राजनीतिक प्रचारक इसीको 'मुश्तरका जबान' 


ध ६) शासकीय दण्ड द्वारा लादी गयी भाषा सदा 
हः होतीहै, शासित इसे नकार नहीं सकते । इस 
त्को नका रनेके लिए जिस शस्त्रबलकी भावस्‍यकता 

वही शासितोंके पास नहीं था । आज यह अनु- 
J मनोर्वज्ञानिक दृष्टिसे सदियोसे होने 


भ्रव हो ३ हु 
बाला यह वह अपमान है जिपका विरोध भाषाके क्षेत्र 


मैं भी उत्तीप्रकार हो रहाहै जिसश्रकार यह विरोध अन्य 
क्षेत्रोमें रह-रहकर उभरताहै । 

उदूंको अपनी धर्म-भाषा घोषित करनेके बाद अब 
उतका संघर्ष दो स्तरोंपर चलायाजा रहाहै। एक हिन्दी- 
भाषी क्षेत्रोमें । अब उदू भाषियोंकी माँग है कि उत्तर 
पारतके जो बालक त्रिभाषा सुंत्रके अन्तर्गेत दक्षिण 
भारतकी भाषाएं पढ़नेको उत्सुक न हों, उन्हें उद्‌ पढ़ायी 
जाये । इस मांगका अभिप्राय स्पष्ट है कि देशकी सभी 
भाषाओं को एकसुत्रमें वांधनेवाली भाषा 'संस्कृत'को 
जड़मूलसे नष्टकर दिया जाये । भाजका शासन प्रत्येक 
बत्पसंस्यक वर्गके धामिक अधिकारोंक्रे नामपर देशकी 
एक सामाजिक और वंधानिक व्यवस्थाको समाप्त करने 
पर तुला हुआहै, इसीकारण उसने शिक्षण पाठ्यक्रमों 
में से संस्कुतको पहलेही बहिष्कृत फर दियाहै। 
बरनी 'प्रभुसत्ता? अपने शासकोंमें निहित करनेके बाद 
बब शासित इस स्थितिमे नहीं हैं कि देशकी भाषाओ. 
को एक सुत्रमें पिरोनेवाली भाषाकी स्थिति अक्षुण्ण 
रबीजा सके । उद्देश्य स्पष्ट है कि पूरे हिन्दीभाषी 
प्रदेशको अरबी-फारसीमय बनाकर देशके संस्कृत प्रधान 
मापायी क्षेत्रसे काटकर अलगकर दिया जाये। 

संघषेके लिए दुसरा रूप यह अपनाया गयाहे कि 
केवल चिभ्तन, संद्धान्तिक और प्रचार स्तरपर ही उदू 
पुपतमानो की भाषा न रहे, बल्कि व्यावहारिक रूपमें 
भी मुसलमानोंकी भाषा उदू' प्रतीत हो अबतक जो यह 
दवा किया जाता रहाहै कि देशके किसीभी भागमें 
ग्रमीण क्षेत्रोमे बसे मुसलमानों की भाषा वही हे जो 
ही भाग अथवा राज्यकी हु, उसे झुठला दिया जाये । 
हा यह्‌ संकल्पकर लियाहे कि वे प्रमाणितकर देंगे 
द ना देशके प्रत्येक मुसलमानको भाषा उद्‌ है जो 

॥ षमभाषा है | धमेभाषा इसलिए क्योंकि जब आज 


ल दरबारी भ्रवृत्तिके घालन 'जरोमहेके०'इा००१रतकाःकषभे वमास्पेक्षाशासंन धामिक क्षं रकी अमानं- 


वीय प्रवृत्तियों तकको समझोतों द्वारा अथवा कानूनी 
सांरक्षण देनेको तैयार है तो यह तो बिल्कुल धर्म और 
भाषाका प्रश्‍न है, इसे स रक्षण क्यों नहीं मिलेगा । 

इव समझोतों और कानूनी संरक्षणोंक्री स्थितिमें शेष 
खण्डित भारतकी एकता और अधिक खण्डित हो रहीहै भौर 
सामाजिक स्तरपर क्षेत्रों, जातियों, धर्मो भौर भाषाओं 
में बंटकर देश राजनीतिक विमाजनके मार्गपर चल पड़ा 
है । उद्दू को इस देशकी भाषा माननेवाले और उसे संर- 
क्षण प्रदान करनेवाले शासक चाहें तो देख सकतेहे कि 
न केवल हिन्दीभाषी क्षेत्र उदू भूखण्डों और हिन्दी 
भूखण्डोंमें बंट गयाहै, भपितु हिन्दी भूखण्डोंमें क्ष त्रीय 
बोलियोंका विकाश इस सीमातक हो गयाहे कि किसी 
युगकी पंजाबी बोली भाषा बन गयीहै ओर अपने स्व- 
तन्त्र राजनीतिक अस्तित्वके लिए राजनीतिक भातंक- 
वादपर उतर आयीहै । अब सरक्षण प्राप्त उद्‌ भाषी 
यही स्थिति हिन्दीतर क्षेत्रों में भी उत्पन्त करनेके मार्ग 
परहैँ और पूरे देशको उदू और उदू'-इतर भाषाई 
भूखण्डो में विभाजित कर रहेहैँ । 

वस्तुतः देशकी राजनीतिका ओर शासनका भाषाओंके 
सहज विकासमें, उनके सहज प्रयोगमें, उन्हें प्रोत्सासन 
देनेमें विश्‍वास नहीं है ।उप्तका नारो में विश्‍वासहै।गगत- 
भेदी वारोंमें देशकी समी भाषाओ के विकासके हुदय- 
वेधक वचन हैं, मतदाताको द्रवित करनेवाली प्रतिज्ञाएं 
हैं, समर्थ वमें दरबारियोंक्रे गोतो भरे गुजार हैं। पर जिस 
रूपमें प्रतिदेवताओ'का अचेत-पुजन होताहै, स्तुतिगान 
होताहे, प्रतिष्ठापन होताहै, वह केवल भाषाई स्थितिके 
लिएही नहीं, समग्र स्थितिके बारेमें शंकालु बना देताहै। 
शंकालु इसलिए कि देवता तो वरदाथी होताहै, मंगल- 
कल्याणकी वृष्टि करताहै, कामनाओंकी पूर्ति करताहै, . 
इसीकारण वह समाजका इष्ट होताहै, परन्तु देवताके 
विरोधमें-विपक्षमें खड़ा होनेवाला समाजको छिन्न-भिन्त 
करनेवाला इसीकारण भमंगल ओर अनिष्टकी सृष्टि 
करनेवाला 'प्रतिदेवता' है, अकाम्य है। इसीलिए वह 
प्रतिदेवता स्वीकार किया गयाहै, जिससे संघर्ष करना 
होताहै, उसकी शक्तियोंको क्षीणकर उसे निष्प्रभावी 
करना होताहै । हमारा समाज देश, राष्ट्र प्रतिदेवताओं 


की चुनौतियोंको स्वीकारकर अपनी राष्ट्रीय अस्मिता | 


की रक्षा कर सके, यही कामवा है। 0 


“प्रकर---भदिवत २०४४--५ | | 
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संम्पर्क-भ षा: 
हिन्दी 


सम्पर्क-भाषा हिन्दी श्रोर भारतीय भाषाए'? 


सम्पादक : डॉ. भोल!नाथ तिवारी, 
डॉ. कमर्लासह 
डॉ. सुखपाल सिह 
भालोच्य ग्र थमें हिन्दीको देशकी एकमात्र सम्पर्के 
माषाके रूपमें प्रतिष्ठित करनेका ताकिक प्रयास किया 
गयाहै। प्रस्थका प्रारम्भ विभिन्न देशी-विदेशी महान्‌ 
विभूतितोंके हिन्दी सम्बन्धी उद्धरणोंसे होताहै जिन्हे 
पढ़कर पाठक सहजही सम्पकं भापाके रूपमें हिन्दीके 
महत्त्वको समझ लेताहै । ये विभूतियाँ मात्र हिन्दीभाषी 
क्ष त्रका प्रतिनिधित्व नहीं करतीं वरन्‌ इन्होंने समय- 
समयपर सम्पुणं मारतको नेतृत्व प्रदान कियाहै | कुछ 
का क्षेत्र विदेशमें रहनेके कारण भारतसे सम्पर्क कमही 
रहाहै किन्तु वे भी यह स्वीकार करतेहे कि भारतकी 
सम्पक-भाषा हिन्दीही होसकतीहै । अतः इनके विचार 
पूर्ण रूपसे प्रामाणिक बन पड़ हैं । 
ग्रन्थको तीन खण्डींमें विभाजित किया गयाहै : 
सम्पर्क भाषा हिन्दी”, 'हिन्दी और भारतीय भाषाए” 
ओर “डॉ. केलाशचन्द्र भाटिया : व्यक्ति और 
साहित्य! । 
ग्रन्यके प्रथम खण्डमें जहां हिन्दीकी सम्पक-भाषाके 
'रूपमें आवश्यकता ओर उपादेयतापर सविस्तार प्रकाश 
डाला गयाहै, वहीं उन कारणों-तत्त्वोपर भी सम्भीरता- 
` पृक चर्चा कीगयीहै जो सम्पर्क-माषा हिन्दीके विकास 
द मागमे रोड़ा बने हुएहैं । हिम्दीही देशकी एकमात्र 
सम्पकं-भाषा क्यो हो सकतीहै ? इस प्रश्‍वपर विभिन्न 


, - प्रकाशक : प्रभात प्रकाशत, २०५ चावड़ी बाजार, 
 ₹दिल्लो-६। पृष्ठ : ३०५--२६४--३८-० ६३२; 
... डिमा. 5७; मूल्य : २००.०० रु. | 
२. भादशं कालोनी, मुजपफरनगर-२ ५१००१ । 
अकर--सितस्बर ८७-- ६ 


समीक्षक : 
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-विद्वानोंने विशद रूपसे प्रिचार कियाहै और सबल तक] 
के माध्यमसे यह सिद्ध किया है कि हिन्दी, केवल (हदी 
ही, इस देशकी सम्पर्क-भाषा होसकतीहै, अन्य र 
भाषा नहीं । डॉ. भोलानाथ तिवारीने निष्कपं श्प 
यही बात स्पष्ट शब्दोंमें कही है :” कुछभी हो, दक्षिण 
माने या माने, अग्रोजी या संस्कृत या कोईश्नो 
पुरानी या नयी अन्य भाषा, चाहे वह दक्षिणकी हो था 
उत्तरकी, भ।रतक्री सम्पर्क-भाषा नहीं बन सकती । कम- 
से-कम आजकी स्थिति तो यही है, यदि ऐसी कोई 
भाषा है तो वह हिन्दी है ओर पिछले तीन साढ़े तीन 
सो वर्षोसे ऐसाही है।' (भारतकी सम्पर्क भाषा हिन्दी 
ही क्यों ? पृष्ठ ५७) । 

ग्रन्यका अध्ययन करनेपर पाठकको पता चलताहै 
कि आज जो भाषाई समस्या जटिल रूप धारण किये 
हुए दिखायी पड़तीहै, देशकी स्वतन्त्रतासे पुवे स्थिति 
ऐसी नहीं थीं । भाषाकी अनेकता होते हुएभी भावता- 
त्मक एकता संत्र विद्यमान थी जिसके कारण हिन्दीको 
एक सम्पकं-सुत्रके रूपमें देखा जारहाथा, किन्तु “स्वतः 
त्ता प्राप्त होजाने और सन्‌ १६५१ ई. में भारतको 
“संघ? घोषित करनेके बाद, भाषावार प्रान्तों-राज्योंकी 
रचनाके बाद भाषिक एकाग्रता बिखर गयी। अ 
अपनी भाषाके साथ-साथ हिन्दीको भी उतताही महु 
दिया जाताथा क्योंकि समुचे "राष्ट्र, की 
स्वाधीनताका प्रश्‍न था । भाषावार राज्योंकी 
राजनीतिमें भाषा-संस्कृतिका समावेशकर [ह 
की एक संस्कृतिक विशाल एवं प्रगाढ मावताम बह 
का चित्र ज्यादा उमरकर आते लगा। (डॉ. 7 
शर्भा, मारतकी सम्पर्क झाषा, पृष्ठ १०) हुए छु 

आज एक बात भौर 8 वराती । नि 
जातेह कि हिन्दी पुर्ण समृद्ध माषा नहीं है। ब उस 
की भाषाके रूपमें उसका प्रयोग करनेसे 8 


न प्रक है । इस प्रकारकी बातें राजनेताओंसे 
(पट की मिल नातीहैँ । दिल्लीप्रें आयोजित विश्‍व- 
5 तक्के अवसरपर कतिपय सत्तासीन लोगोंके 
हिंदी हामि -रकी बातें कही गयीथीं जितका ओजस्वी 
र तार सुश्री म चय मंचसे 
च्य ग्रथमें इसी विन्द्रुपर विचार करते 
ल का त लिहे: स्वय 
क्तासे यह नपेक्षा करना 
शक हे जुगाड़ करके पटले हिरो सम 
हः ऐसांभी कि वह दूसरोंको भी स्वीकार हो, 
फ्रापेक्षितकी भाकांक्षा करने जेता है । यही वात उत 
होंगोके लिएभी कहीजा सकतीहै जो कि साहित्येतर 
()विषयोंके हिन्दी भाषी विद्वान्‌, लेखक तथा अधप्रा- 
एक आदि है । यदि वे अपेक्षा कर कि पहले साहित्य 
के हपमें हिग्दीका अध्ययत-अध्यापत-लेखन करनेवाले 
विद्वान्‌ अन्यान्य विषयोंकी अभिव्यक्तिके लिए सक्षम 
कादे तब हिग्दीका व्यवहार किया जाये तो वे स्वयं 
इतं व्य-च्युत रहकर दुसरेसे अपना काम करा लेनेकी 
ग्ावनासे ग्रस्त आत्महंता माने जायेंगे।' (सम्पर्क 
भाषा भौर हिन्दी, पुष्ठ २६) । 
राष्ट्रीय स्वातळ्य आन्दोलनमें हिन्दीके योगदान 
को भूलोया नहीं जासकता । विविध भाषाओंको बोलने 
वाले भारतवासियोंने हिन्दीके माध्यमसे मूलभूत एकता 
का परिचय देकर अपना जन्मसिद्ध अधिकार--स्वतन्त्रता-" 
गांगाधा । वर्तमान सन्दर्भोमें भी हिन्दी अपने दायित्व 
का निर्वाह करनेमें समर्थ है । कई लेडकोंने अपने 
पिमे प्रतिपादित कियाहै कि समस्त भारतको 
se बाँधनेका . कार्ये हिन्दीके माध्यमसे ही 
Ud जिस र्ष दिखायी पड़तीहै,उस मे 
पत्रों थे या, दक्खिती, हिन्दी समाचार 
च्य भाषियोंका अंप्रतिम योगदान रहाहै ! 
त. पो नजीर य तथा डॉ. परमांनन्द 
उल्लखतीय हे । ग्रन्थमे इस पक्षपर 
माही 
विचार किया ग्य लपि देवनागरी है । व र्भ 
शे सिद्ध किया है क पार Ms म 
पि है जो पे कै Cia एकता ऐस 
सै लिपिका ववाद रूपसे पुणं एवं वैज्ञानिक है । 
गाङ ताव. र उतना विवादास्पद नही 
पचार पह था । फिरभी उन लोगोंके लिंए 
य विद्वानोंके विचारही प्रामाणिक लगतै, 


द्रोप इसी 
वं यित 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संर विलियम जोश्सका कथन उद्घात कियाहै : “देंव- 
नागरी अन्य किसी माषाकी तुलनामें अधिक व्यवस्थित है, 
अग्रेजीकी वर्णमाला तथा वर्तनी बहुतही अवेज्ञानिक 
तथा किसी रूपमें हास्यास्पदमी है ।” (पुष्ठ २९७) | 

इसप्रकार प्रथम खण्डमें ४५ लेख तथा भनेक 
विद्वानोंके इसपर संक्षिप्त विचार संकलित किये गये हैं । 
भारतके राष्ट्रपति महामना जर्लासहने भी स्पष्ट शब्दों 
में घोषणा कोह : हिन्दी देशकी एकमात्र ऐसी भाषा है, 
जो देशके अधिकतर हिस्सोंमें बोली और समझी जाती 
है। यही भाषा देशको जोडनेमें कड़ीका काम कर 
सक्ती है ।' 

ग्रम्थका दूसरा खण्ड 'हिन्दी और भारतीय माषाएं' 
है । हमारी हिग्दीका जो विकसित रूप देखनेको मिलता 
है वह अधिकांशतः संस्कृतसे तथा गोणतः अन्य भारतीय 
भाषाओंसे प्रभावित है । भबिष्यमें इसी प्रकार इसे विक- 
सित करनेकी व्यवस्था भारतके संविधानमें की गयीहै । 
दूसरे खण्डमें विभिन्न भारतीय भाषा ओके संदर्भमें हिन्दी 
पर विचार किया गयाहै । संविधानमें परिगणित तो 
भाषाएं हैँही, साथही भारतकी अन्य महत्त्वपुर्ण भाषाएं 
डोगरी तथा मणिपुरी (पहले खंडमें) भी ली गयी हैं । 

विभिन्‍न लेखोंका मूल स्वर यही है कि भारतीय 
भाषाओंने रूप, शब्द ओर शंलीकी दृष्टिसे 
हिन्दीको प्रभावित कियाहै । हिँन्दीपर पड़ा यह प्रभाव 
राष्ट्रकी मूलभूत एकतामें सहायक सिद्ध हुआहै। हिदी 
भाषा ओर भारतीय भाषाभंके सर्वनाम, क्रिया, विशे- _ 
षण, कारक आदिका तुलनात्मक अध्ययनभी इस खण्डके 
अन्तरगत किया गयाहै जो भाषाके विद्याथियों, 
शोधाथियों और जिज्ञासुओके लिए उपयोगी बन 
पड़ाहै। ग्रन्थके प्रथम खंडमें डॉ. भाटियाका लेख 
'भारतीय भाषाओंमें मूलभूत एकता : ध्वन्यात्मक 
स्तरपर” दिया गयाहै । इस लेखकी प्रकृति दूसरे खण्ड 


के अनुकूल है अतः इस लेखको दूसरे खण्डके अन्तर्गत. 


दिया जानां शायद शधिक उपयुक्त रहता । प्रो; विजयेग्द्र 
स्तातकका लेख “भारतीय भाषाओंमें साम्यमूलक 


आन्दोलनका सुत्रपात' भी इसी खंडमें होना चाहिये । 
ग्रन्यकां तीसरा और अन्तिम खण्ड डॉ. केलाशचन्द्र ' 


भाटियाके व्यंक्तित्व भोर कृतित्वपर म प्रकाश ` 
डालताहै । डॉ. भाटिया सुप्रसिद्ध भाषाविद्‌ ओर भार- 
तीय भाषाओके मेमंज्ञ विद्वान्‌ हैं। ग्रग्थकां प्रणयन डा. 
भाटियांकी पेष्टिपूर्तिके अंवसरपर समर्पणं ग्रे थके रूप. 
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में किया गयाहै किन्तु यह ग्रन्थ सामान्य समर्पण-प्रन्थोंकी समग्रतः इस ग्रन्थका प्रणयन महत ह 
भांति कीद्चि-गाथाके रूपमें नहीं तैयार किया गयाहै। प्रथास है । इसमें सम्पर्क भा हत्‌ एव अनुकरणीय 
इस खण्डमें डॉ. भाटियाका संक्षिप्त परिचय भोर उनकी तथा उपयोगी सामग्रीका स किया वि 

लम्बी साहित्यिक यात्राका लघु वृत्तान्त दिया गयाहै। भाषा हिन्दीपर इतनी विपुल सामी एकही $ 
इस मोन साधककी लम्बी, एकाकी किन्तु सार्थक यात्रा जुटानेका प्रयास स्तुत्य है जिसके सिति सिप स्थानपर 
को पढ़कर पाठक विस्मय-विमुग्ध हो उठताहै। डॉ. भोलानाथ तिवारी और कमलसिह साध pict 
भाटियाके बहुतसे प्रशंसकों और परिचितोंके लिएभी कारी हैं। लगभग साढ़े छह सो पष्ठ आ अधि. 
उनका यह रूप सम्भवतः सवंधा नवीन भोर प्रेरणास्पद बृहदाकार ग्रथ प्रामाणिक एवं उपयोग सा यह 
होगा । डॉ. भाटिया जेसे हिम्दी-सेवी साधककी षष्टि- कागज मुद्रण एवं सज्जाको देखते हुए डे । 


ग्रः स 
पूतिपर उन्हें समपित किया गया यह उपहार उनका दोसौ रुपये उचितही है । [] तर 
सच्चा सम्मान है । 

"शोध 
आलोचना 
हिन्दी नाटक: संदर्भ भ्रोर प्रकृति! स्पष्ट करनेके लिए उन्होंने हिन्दी नाटकको स्वतंत्रता 


लेखक : डॉ. नरनारायण राय पुवं तथा स्वातंत्र्योत्तर---दो खण्डोंमें बांट ह । 
समोक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल? विभाजनकी यह रेखा बहुत संगत है क्योंकि भारतीय 
मध्यम आकारकी इस पते डॉ. नरनारायण ला ह. क 
१ £ द रे दोनों खण्डोंके प्रारम्भमें भाला* 
रायने हिन्दी नाटकको सामयिक परिवेशोंके सन्दर्भमें a तियोंपर संक्षिप्त किग गर्ही 
देखते हुए इसकी बदलती हुई प्रकृतियोंको पकड़नेका FR यह लि चनाए विषय 
है 2 हैं में लेखक तथा र 

` प्रयास कियाहै । लगभग सवा सो वर्षांका नाट्य-विकास wn जी द कर सकेह । समीक्ष 
. लगभग पोने दो सौ पृष्ठोंमें प्रस्तुत करनेके प्रयासमें डॉ. 2 र से अपना उद्देश 
गं 2 ने नौ प्रतिनिधि रचनाओंके माध्यम 
रायते अत्यावश्यक तथ्योंको हो लियाहै किन्तु प्रकृति- रि हीय है कि डा. रायते महु 
` ब्रिवेचनमें उन्होंने कमी नहीं रखीहै। इस विवेचनको £ यादे उत्त भिताको केज 
Rn ४ प्रतिनिधि रचनाको दियाहै, उसके रचित ह 

EN नहीं रखाहै । अन्यथा भ्रामक स्थितिके बत 


7 नें i 
7 1225 आन हर शकोके रचत 
प्रकाशक : के. एल. पचोरी प्रक!शन, ए-२, साउथ आशंका थी । एक लेखक अपने अनेक हे 


. अनारकलो, दिलली-११००५१ । पृष्ठ : १८४; कालभें न जाते कितनी प्रवृत्तियोंके प. की दीव 


_ डिसा. ८७; मूल्य: ६०.०० रु. (पुस्तकालय, अनेक लेखक तो आधी शताब्दीकी लगभग र बागी 
5 | न्न दशके में काः 


” स्क रण), ३०.०० रु. (छात्र संस्करण) । - लेखनरत हैं तथा पिछले दो-ती जनमे कसा 
` ९. ४३, गौर नगर, सागर (म. प्र.)-४७०००३। ` आगे बढ़ेंहँ। समीक्षकके इस तिये. लिव 


_ पकर'--सितम्ब्ररं ८७-५. ` 
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0) ओर वह विषयान्तरसे बचा रहा 
फ्लाय१ ; 


| दुका नाटक 'नीलदेवी' प्रथम विवेच्य नाटक 
परे 


ने इसे 'वियोगास्त ऐतिहासिक नाटक कहा 
| ही यथार्थवादी शलीका नाटक 'अन्धेर 
|स लोकप्रिय हुभाहे । भारतेन्दु युगकी दो 
गरी ee इन नाटकोंमें कलात्मक दृष्टियोंसे 
ff नी परिपक्वता निर्विवाद है.। ऐतिहा- 
, अनेक दृष्टियोंसे विशिष्ट हैं। यह धारा 
र हपसे विकसित हुईहै । ““झारतेन्दुके पुर्व नाटक 
| रः दृ्यतव समन्वित रचनाके र ढालनेकी 
हा समव नहीं होसकी । यह ऐतिहासिक दायित्व 
रोदने पूरा किया । भारतेन्दुने ऐतिहासिक नाटक 
हीनो परम्परा शुरू की, आगे प्रसाद, माथुर और 
पेसे होती हुई वह “आठवां सर्गे' तक पहुंचीहै।' 
(३९) "एक प्रकारे 'नीलदेवी' भारतेन्दुकी लग- 
प्रा सभी रचनात्मक विशिष्टताओंका प्रतिनिधित्व 
ताहे । ” (पृ. ४०) इस तथ्यको ध्यानमें रखते हुए 
ह "भारतेखुके रोमांटिक नाटकोंपर रीतिकालीन 
प्रगारिकताकी छाप रहीहे'” (पु. १५) उक्तिमें संशो” 
म करना आवश्यक समझते हैँ । यह उक्ति उन प्र म- 
ग्रा नाटकोंपर तो लागू होतीहै जो पारम्परिक रति- 
मी प्रप-चर्याके नाटक है किन्तु रोमांटिक दृष्टिने 
शात कतपनाशील सृष्टियाँभी कीहैं जिनमें ऐतिहासिक 
1 संवंप्रमुख हैं। ये नाटक हमारी दृष्टिमें, विश्व 
he विशिष्ट स्थानके अधिकारी हैं। १८५७ ई. 
या कतिसे हुताश भारतीय मनको जातीय 
| oe करानेके उद्द यसे ये नाटक रचे गये 
ता ह दे प्रति पुणं सजगता इनका प्रमुख 
| पिह । भी एक ` गरिमा इनमें विक- 
| बोर परके ये रोमांटिक नाटक प्रसाद 
| पि वादके नाटककारोंको स्पंन्दित कर सकेहैँ । 
| तदी र रिक दुःखात नाटक युनानी 
era के करपे 
| १ एक संघष त गोरवको भावनाओंको पोषित 
| भष छः पेशल राष्ट्रको बलिदानी चरित्रोंके 
| पयस प्त बनातेहे । सामस्ती हासशीलताके 
ह | संस्कृतिके थे 
TO ते आसपासभी नहीं हैं। 
गा आवश्यक हे । 
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प्रसादके नाटक 'ध्रवस्वामिनी' को विवेचनाके 
लिए स्वीकार करके डॉ. रायने नाटकके सम्बन्धमें साफ 
दुष्टिका परिचय दियाहै । सही अर्थामें नाटक लिखनेका 
प्रयास प्रसादने उसी रचनामें किया है। 'चंद्रगुप्त' प्रसादकी 
नाट य कृतियोंमें सबसे प्रोढ तथा महत्त्वपुर्ण रचना है । 
प्रसाद-साहित्यके गुण अनुभूति एवं चिन्तन इसमें सर्वा- 
धिक विकसित हैं। 'कामायनी' में प्रस्तुत दर्शनका बीज 
'कामना' में पहली बार स्पष्ट हुआहै तो 'चन्द्रगुप्त” में 
बह लगभग पुर्ण-विकासपर जा पहुंचाहै । इसलिए उसके 
स्थानपर चिन्तन तथा अनुभूति दोनोंमें अपेक्षाकृत कम 
सशक्त रचनाके चयनपर भाइचयं होसकताहै । किन्तु, 
डॉ. रायका उद्देश्य 'नाटक' को लेनाथा । उन्होंने 
दृश्यत्व तथा काव्यत्वके संतुलनके विचारसे ही “ध्रव- 
स्वामिनी” को प्रतिनिधि नाटक माना है । 'ध्रव्‌_स्वामिनी' 
में “कवि-दाक्षंनिक प्रसाद कम हैं, नाटककार प्रसाद 
अधिक” (पृ. ४३), इसलिए यही प्रसादका प्रतिनिधि 
नाटक हैं । उल्लेखनीय है कि प्रसादके कवि-व्यक्तित्वका 
जादू बादके अनेक प्रमुख नाटकों कोणाके, ओषाढूका 
एक दिन आदि नाटकोंपर दिखायी देताहै । भिन्न प्रकार 
से यह जादू लक्ष्मीनारायण मिश्रके नाटकों “विवस्ताकी 
लहरे? तथा 'सिन्दूरकी होली में निहित प्रतिक्रियात्मक 
क्रियाशीलतामें दिखायी देताहै। डॉ. रायने प्रसादकी 
तरल संवेदनाके जादूको अपनेपर हावी नहीं होने 
दियाहै । 

हरिकृष्ण प्रेमी प्रसादोत्तर सांस्कृतिक नाद्यधाराके 
विकासमें महत्त्वपूर्ण स्थान रखते है । किन्तु हमारे विचार 
में गांधीवादी आदशंकी प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक 
उद्देश्यके संरक्षणके कारण ही उनको(तथा सेठ गोजिन्द- 
दास भादि कुछ औरको) विशेष महत्त्व मिला । प्रेमी 
का नाटक 'रक्षाबंधन”. हिन्दु-मुस्लिम एकताका पोषक 
ऐतिहासिक नाटक है किन्तु इस उहश्यमें इतिहास 
बिरोधी तत्त्व इसमें प्रमुख होगयेहेँ । डॉ. रायने इनके 


निस्संग विवेचन कियेहैँ । 
लक्ष्मीनारायण मिश्र एक विशिष्ट शलीके 


लिए चर्चित हुए । प्रसाद तथा द्विजेन्द्रलाल रायके रोमा- 
ण्टिक नाटकोंके जादूको तोड़नेके दावेके साथ वे अपनी 
सहज मावभूमिसे हट गये । डॉ. नरनारायण रायने 
“नाटककार लक्ष्मीनारायण मिश्र शोषंकसे पुस्तक लिखी 
थी । पुस्तकमें समस्या नाटकके लक्षणोंकी गहनतासे 
विवेचना ईहै । इस शैलीके प्रतिनिधि नाठकके लिए 


ollection, ति ari dwa | 
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डॉ. रायने इस शैलीके मिश्रजीके अन्तिम नाटक 'आधी 
रात! को लियाथा । मैंने पुस्तकके मूल्याँकतमें (प्रकर 
मार्च १६८१) 'सिन्दूरकी होली को प्रतिनिधि नाटक 
माननेका आग्रह कियाथा । यही सुझाव डॉ. रायको 
,झ्ौरभी णठकों तथा अध्येताओंसे मिलेथे । डॉ. रायने 
खुली दृष्टिसे सुझावोंको देखा तथा उचित समझकर 
मान्य किया । पाठक देखेंगे कि 'भाधी रात! की अपेक्षा 
“सिन्दूरकी होली' की समीक्षामें डॉ. रायको अधिक 
अवसर मिलेहैं। 

मिश्रजीके समस्या नाटकोंमें केवल शेली-समस्या 
की है, कथ्यमें उल्लेखनीय कुछभी नहीं है । प्रस्तुत नाटक 
ही ले । इसमें मिश्रजीने कौन-सी समस्या उठायीहै ? 
क्या विवाह और वंधव्यकी ? सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया गया कि समाजका कल्याण केवल विधवाही कर 
सकतीहै । अब नाटककी समस्याका स्वरूप बनने लगा 
कि सही विवाह कौन-सा है-'क्या मनोरमाका हे जिसे 
सामाजिकोंके साक्ष्यमें पत्तीपद मिला तथा दुर्भाग्यने 
बाल-विधवा बना दिया? या कि चन्द्रकलाका है जो 
स्वेन्छासे पतिका चुनाव करके निपट अकेलेमें विवाह 
कर लेतीहै ? भर तो और उसका 'पति'भौ मरणासन्न 
तथा बेहोश है तथा उसे अपने दूसरे “विवाह” अथवा 
दूसरी 'पत्नी' की जानकारीभी नहीं हुई कि मृत्यु हो 
गयी ? इस “पत्ति” की मृत्युपर चन्द्रकला भपनेको 
विधवामी घोषित कर देती है । नाटकमें मुख्य प्रश्‍न यह 
बन गयाहै कि इन दोनोंमें सही प्रकारकी विधवा कौन 
है । विवाहकी सामाजिक पद्धतिके प्रति किसी प्रकारका 
विद्रोह हैभी तो बहुत गोण रूपमें । वास्तविकता तो 
यह है कि प्रसादजीने 'भ्रूवस्वाभिनी” में पुनविबाहका 
समर्थन किया इसलिए प्रतिक्रियावश मिश्रजीने बेधव्यको 
आदश घोषित किया । “चन्द्रगुप्त' की टक्करमें "वितस्ता 
को लहर को रचनामें भी प्रतिक्रियाही है । प्रसादजी 
ने तरल संवेदनशीलताकी सृष्टि की तो आवष्यक होगया 
कि मिश्रजी बुद्धिवादी बने, भलेही तर्कसम्मत न हो पाये 
हों । आलोच्य साटककी रचनामें उद्देश्य रहा होगा कि 
प्रेम भोर विबाहको केन्द्रीय समस्या बनाया जाये किर 
Ce ह टिकाही नहीं । “ऐसी स्थिति 

नाटकको मंचीय सार्थकता सं दिग "क्यों 

“बिचारोंकी मुत्त अभिव्यक्ति क ए 
उद्धरण प. ८७) । यह हम मानतेहै कि यह नाटक “शैली 
की दृष्टिते विशुद्ध यथार्थवादी समस्या नाटक सिद्ध 
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होताहैँ ।” (पृ. ७८) किर 

अभाव है जिससे नाटक वि 
स्वातंत्र्योत्तर न।ट्य-र चनाके खण्ड ७... 

भोर प्रकृतिका तलस्पक्षी विवेचन 


आधे अधूरे'का विवेचन सबसे sn तत 
लगेहें.। नये नाटकके प्रमुख ब्रथ्य त बे 
दोहरेपन, कथ्यको दृश्यत्व प्रदान करनेकी ह 
रगशालाकी अनिवार्यंताकी समाप्ति, लघ-नार , 
विकास आदि शिल्पगत उपलब्धियोंको बताया गी 
कथ्य जीवनसे अधिकाधिक जुड़ाहै; दृश्यत्व प्राप्त कर 
वाले शिल्पको प्राप्तकर रहाहै; जीवन-स्थि ति 
उन्मुक्त चित्रण किये जाने लगेहैं; कथ्यमें अनेक बो 
की अभिव्यक्तियां होने लगींहँ तथा वेविध्यक्रे समावेष 
होने लगेहैं; पशु-मूल्यों और पशु-प्रतीकोंको स्वीकार 
किया जाने लगाहै तथा इतिहास एवं पुरा-कथाभोकी 
समसामयिकके निरूपणके लिए आधार बनागेमें कथ्यवो 
विस्तार दिये जाने लगेहैँ । शिल्प एव कथ्यके वंविध्यरे 
साथ रंगमंचने भी विविध रूप धारण कियेहुँ । डॉ. 
नरनारायण राय़ नये हिन्दी नाटकके प्रमुखतम बध्यता 
हैं। इसलिए पुस्तकका यह खण्ड उनकी रचित भी 
अनुकूल है भौर इसके लेखोंमें वे अधिक विश्वास पा 
निर्णय दे सकेहैँ । 

'कोणाक नये हिंन्दी नाटकके बदले हुए मि | 
का सुचक है । जगदीशचन्द्र माथुरे पुरववरती ६ 
नाटय धाराओंको सावधानीसे परखकर 1. 
“कोणाके? में समाहित किया । लक्ष्मीनारायण य | 
दर्जनों नाटकोंमें डॉ. रायने “सुखा सरोवर प 
इसमें पुरा-वृत्ते (मिथक) को प्रतीक र्पमें स 
नालजीने स्वाधीन भारतके गणतंत्रको र 4 
संकट झेलने पड़ रहेहैँ उनकी व्याख्या रा त गीती 
विद्वानोंने इसको हिन्दीका प्रथम लोक र. ह्‌ 
नाटय मानाहै । उल्लेखनीय है कि दपर ग | 
अकेला नाटक है । एक नये शिल्पके 
महत्त्व है किन्तु हमारी जातकारी [ | 
किसी परम्पराको विकसित नहीं पूणं | 

"माघे अधूरे? मोहन राकेशका al | 


८ 


, आहार हिन्दी नाठकोंमें ० म्व 
है । इस नाटकमें “सूल समस्या 
र डी है तो मूल समस्या 

वित्रीकी और महेरद्रनाथके है तो मूल स॒ 
पवित्र कौ, नर-तारीके शाश्‍वत संबं धोंकी 
भौर बदलते परिवेशने विचलन 


में बदलते समय हु” 
A उत्पन्न कर दीहैं ।” (पृ. . १४५) । पति- 
वी आत्म-पमपेण और अस्मिताको 
तीके रके दर्द उभरने लगेहैँ । “हमारी 


i ततावक्ी इस स्थिरताका सुल 0 है कि 
भरे अपना-अपना धर्म छोड दियाहै । 'आधे अधूरे 
न स्त्री ज्यादा और स्त्री पुरुष ज्यादा है।”' 
(कित, यह एक तथ्य है कि यह स्थिति 
ही या अधिकाँश परिवारोंमें भी आंशिक रूपमें 
इदाबित्‌ ही दिखायी देतीहै । “यह 'एक सावित्रो'का 
क होसकताहे, हर “तावित्री'का नहीं (पृ. १४८) । 
पके कथ्यमें सहयोगी रूपमें अर्थ-विम्बोके प्रयोग 
को है । बन्द डिब्बा, मोथरा टिनकटर, केंची, 
बासर जमी धूल आदिके माध्य मसे राकेशने नाटक 
हो भाषा गढ़ीहै । ये ब्रिम्व काव्यके बिम्ब नहीं हैं । 
. | झं गतिशीलता है जो नाटकके कथ्यको Sa देती है 
| बोर मावर्यकतातुसार ये बिम्ब पात्रोंकी मानसिक 
तियो दृश्यता प्रदान करतेहे । डॉ. रायने विभिन्न 
` | सिम्ोके महत्वको समझा तथा उनकी उचित व्याख्या 
` | शीकोहै। अनेक समीक्षकोंते राकेशको महत्त्व देते हुए 
अतिवादका परिचय दियाहै जवकि उसको मसौहाही 
का दिया डॉ. राय इस अतिवादको अस्वीकार करते 
ए सष्टकर देतेहें-“हिन्दी नाटक और रंगमंचके 
स जिन इने-गिने नाटककारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका 
का उनमें एक हैं और माथुर तथा लालको 
गा चं करके आंकना एक गलती होगी जिससे इति- 

[राह होगा ।” (पृ. १५५) । 

स व्यि में 
ग ह हन्दी नाटककारोंमें सुरेन्द्र वर्मा तथा 
ग प्रमुख हैं। सुरेन्द्र वर्माका 'आठवाँ समे” 
मपर प है । किन्तु, इसमें दाम्पत्य संबं धोंको 
छ र प्रकारसे प्रस्तुत किया गयाहै, वह 
र र एक पात्र सौमित्रके द्वारा नाटककार 
DE के पति-पत्तीके संबं धोंमें कुछ अश्लील 
सहो क देखनेवालेकी दृष्टिमें होती है । 
र ट >~ F रि 
| ऐका रहो टक मनमें अपने चित्रणके प्रति 
| शग कहीं जसको सफाई उसने दीहै। “पर 
| परोऽ टो जबाब नहीं | र 

| "से संबंधमे हीं मिलता कि दाम्पत्य या 

जो कुछ उनका निजी-ब्यक्तिगत 
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और शयनकलेकी "न्ती हातीहै, वह क्या वस्तुत: 
सावेजनिक बनाये जानेका विषयभी है? कविताके 
वणंनोंकी बात छोड़भी दीजाये क्योंकि वहाँ दृश्य शब्दों 
से निमित होताहै, नाटककी बात ली जाये जहाँ शयन” 
कक्ष भी दृश्य बनताहै । (पृ.१५६)। आधुनिकताके नाम 
पर इधरके साहित्यमें जो कुछ लाया गयाहै (शायद 
तस्करीकी कमाई है) उसने हमारे प्रतिभाशाली लेखकों 
की प्रतिभाको कुण्ठितही कियाहै। ' स्त्री-पुरुष संबंधों 
को जितना नंगा करनेकी को शिश् नये नाटकोंने 'बोल्ड- 
नेस' के नामपर, रवनाकारकी स्वतंत्रताके नामपर, 
भौर अनछुए आयामोंके उद्घाटनके नामपर कीहै वह 
हिन्दी नाटकोंके इतिद्वासमें अभूतपूर्वं है साहित्यका 
उद्देश्य आज लोक-मंगलके भावसे हरकर लोकप्रियता 
(चाहे सस्तीमी क्यों न हो) की ओर उन्मुख होगया 
लगताहै और उसे यथार्थके चित्रणका तोकिक आधार 
दियाजा रहाहै ।” (पृ १६७)। डॉ. रायका क्षोभ बहुत 
संगतभी हैं तथा रचनाधामताको सही दिशा देनेवाले 
समीक्षकका यह दायित्वभी है । सुरेन्द्र वर्मा प्रतिभा 
सम्पन्न नाटककार हैं। उनको चटखारेवाले प्रसंग रखने 
की आवश्यकता नहीं हैं। 'छोटे संयद बड़े सैयद में वे 
उसके प्रमाण प्रस्तुतकर चूकेहैँ। शायद 'आठवाँ सगं ' के 
रचनाकारको अपनी लेखनीपर विश्‍वास जमने लगाहै । 
इस तरहकी “आधुनिकता में सुरेन्द्र वर्मा मुद्राराक्षस 
अथवा रमेश बक्षीको जीत नहीं पायेंगे । 

समकालीन नाटककारोंमें शिल्पकारके रूपमें मणि- 
मधुकर प्रमुखतम दिखायी देतेहैँ। तथापि कथ्यमें उनकी 
कारीगरी पकड़में आ जातीहै । यहाँ-तहाँके कथानक 
जोड़-गाँठकर रचना करनेमें वे सबसे आगे हैं । तबभी 
उनको एक सोह शय दृष्टि प्राप्त है तथा जोड़-गाँठके 
कथानकको भौ वे सार्थक परिणति देतेहैँ । उनके लेखन 
का एक निरालाही अन्दाज है। “अबतक के सभी 
नाटकोंमें मणि मधुकरे लोक-ताटूयकी विभिन्न रूढ़ियों 
और लोक-कथानकोंका इस्तेमाल नाटकका ढाँचा तैयार 
करनेके लिए कियाहै इसलिए इस प्रबृत्तिको उनके 
शिल्पविधानकी अन्तरंग प्रवृत्तिके रूपमें स्वीकार किया 


जायेगा । माध्यमके रूपमें नाटककी शक्तिको पहचानकर 
उसका अधिक-से-अधिक उपयोग करना मणि मधुकरकी 


रचनाशैलीकी अन्तरंग विशिष्टता है । यहाँ ताटकको 
नाटक मानकर उसे 'दिखाने'की कोशिश मुख्य है ।'"" 
शैली, शिल्प एवं कथ्यकी तवीनताओंके कारण मणि- 
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नाटक प्रमाणित होरेहैँ जिनके स्वतंत्र अध्य यन मात्रसे ही 
आजकी नाट्य-रचनार्धामता ओर उसकी विशेषताओं 
को समझाजा सकताहै । (पृ. १८१) । 

एक बहुत बड़ विषयको बहुत संक्ष पमें प्रस्तुत करने 
के कायमें केवल अत्यावश्यक तथ्यही स्थान पा सकतेहैँ । 
डॉ. रायने अत्यावशयकको तथ्योंकी अपेक्षा विश्लेषण 
पद्धति द्वारा प्रवृत्तियोंके विवेचत तथा परीक्षण में ग्रहण 
कियाहे । साथही सामासिक भाषाके कुशल व्यवहार 
द्वाराभी वे इस कार्यको सफलताके साथ सम्पादितकर 
सकेहै । प्रायः देखा जाताहै कि विचार जितने स्पष्ट होते 
हैं उनकी अभिव्यक्ति उतनीही संक्षिप्त हो जातीहै। 
डॉ. रायकी लगभग सभी पुस्तक हमने देखीहैं तथा उनमें 
इस गुणको पायाहै । प्रस्तुत पुस्तकमें यह औरभी विक- 
सित हुआहै । 

यह अवश्य अनुभव होताहैँ कि डॉ. रायने विद्वानों 
के उद्धरण कुछ अधिक ही दियेहैँ। यहु उनके भध्यापकीय 
दायित्वका परिणाम हो सकताहै । 'अरोचन' में उन्होंने 
इसका कुछ उल्लेख कियाहै । “हिन्दी नाटकपर परि- 
चयात्मक पाठ” के रूपमें लिखे गये आलेखको हम मात्र 
परिचयात्मक नहीं पातेहेँ । डॉ. रायके सजग बध्येताने 
अध्यापकको, एक प्रकारसे, संचालितभी कियाहै। इघर 
के दिनोंमें हम अनुभवकर र हेहै क्रि डॉ. रायमें अध्ययन- 
गांभीयके साथ-साथ स्पष्टोक्ति तथा यदा-कदा प्रखरता 
में वृद्धि हुईहै । हमारे विचारमें इसमें ओर वृद्धि 
गु जाइश है। क्योंकि इधरके साहित्यको अनुशासित 
करनेकी आवश्यकता बढ़ीहै । इस महत्त्तपुर्ण पुस्तकका 
स्वागत करते हुए हम डॉ. रायके साथ सभी समीक्षकों 
से निबेदन करेंगे कि आ. महावीरप्रसाद द्विवेदीका 
कार्य सब मिलकर करनेका प्रयास करें । निस्संग तथा 
निलेप समीक्षाको अनिवार्यता तो सदेव रहतीहै, कभी- 
कसी अनुशासतका दायित्वभी समीक्षकको लेना पड़ता 
है। डॉ. रायमें निस्संग समोक्षाके साथ अवांछितको 
सहन न करनेकी क्षमता है । चटखारेवाले नाठकोंपर 
उनके विक्षोभ इसके प्रमाण हैं । प्रतिक्रियामें कुछ और 
.तीखापन भना चाहिये । [] 
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' समीक्ष्य कृति अगली कड़ी साबित होती है । राकेश 


आधे अधूरे : संवेदना और शिल्प 
लेखक : सिद्धनाथ कुमार 
समीक्षक : डॉ. नरनारायण राबर 


मोहत राकेशके केवल नाटककार व्यक्ति 
अबतक तेरह समीक्षापरक ग्र'थ प्रकाशित है 
इस समीक्षककी जानकारीमें अभी कुछ च्य 
ग्रथ यंत्रस्थ एवं शीघ्र प्रकाश्य हैं। रमेश र | 
पुस्तक 'मोहन राकेश : व्यक्तित्व एव डि । 
ग्रथ र अतिरिक्त हैं । आशय यह कि पिछले 
डढ़ दशकमें राकेश हिन्दी आलोचनामे महत्त्व 2 


मे ण लेक 
के रूपमें चाचत रहे । इसी करममें सिद्धनाथ कुमारी 


नाटककार व्यकितित्वपर अबतक जो कुछ लिखा गगा 
वह उनके सम्पूर्ण नाट्य-साहित्यका समग्र म्याक 
प्रस्तुत करताहै भौर विभिन्‍न समीक्षकोंकी समीक्ष 
दृष्टिभी । जयदेव तनेजाकी पुस्तक 'लहरोंके राजहं : 
विविध आयाम? पहली पुस्तक है जिसमें राकेशके किती 
एक नाटकको सम्पुर्ण व्याख्याका विषय बनाया गया 
ओर रचनाके भीतर गहराईतक जानेको कोशिश को 
गयीहै । सिद्धवाथजीको यह समीक्षा-कृति इसप्रकाका 
दुसरा प्रयास है । राकेशक्रे नाटक देशके विभिग्त विर 
विद्यालयोंके पाठ्यक्रमोंमें समाविष्ट होते रहेहै, इसतिए 
अस्वाभाविक नहीं कि ऐसे ग्रन्थोंके सजिल्द पुस्तकात 
संस्करण भौर कम मुल्यपर पेगरबैक-छात्र संकरण 
एकसाथ प्रकाशित हों । माट्यालोचत अव कित 
विकसित होचुका है यह इस बातसे ही ह i 
है छि छात्रोंको नादूय-समीक्षाके बदलते 
परिचित करानेका प्रयास और मृल्यांकतके ; 
बनाये रखनेका प्रयास, एकसाथ तिभायां गयाहै । र 
प्रकार समीक्ष्य कृति छात्रों एवं विद्वा म 
लिए समान रूपसे उपयोगी बत पड़ीहै । इ Ei 
लेखक़ने अपने स्तरे मी स्पष्ट कियाहै : “र्द 
देवी मण्डप मागं हे | 
८0 


१६८०१ 


१. प्रकाशक : सरोज प्रकाशन, 
रांची-5३४० ०४ | पृष्ठ : ६६। क्रा, 
३५.०० द. (पुस्तकालय संस्करण) 
(छात्र संस्करण) । 


Fe ५। 
२. गढ़बनंली, (पुणियां, बिहार) ८४४ २ 


टी 30 एक अत्यः 

र) नट रंगश्नालाओंमें इसे समान रूपसे स्वीकृति 
| तम इस ताटककी प्रारंभिक समीक्षाओंकी बहुत 
| तीह | परवती समीक्षाओंमें बारबार प्रतिध्वनित 

I 

1, दी कहीं मूल समीक्षक्रोंका उल्लेख करके, 

रहीहैए नको रः 
(१ विता किंधी उल्लेखे । अनेक सुत्रोंको स्वयंसिद्ध 
इही नकर मी चला गयाहै। नाटकसे सम्बद्ध अनेक 
i अ्छतेभी रह गयेहैँ, उनपर सम्यक्‌ विचारभी 
रत भरू न भिन य 
क्षत है (पू, २१) 1” समीक्षा कृतिमें गा प्रयास 
Fe गाहे और रंगकमियों-विद्वान्‌ अध्येताओंके साथ 
पाथ उच्च कक्षाके छात्रोंकी जिज्ञासाके समाधानके बीच 
रतन निभागेकी भी ईमानदार कोशिश कीगयी है । 
एदि तेखकने 'मिसेज सावित्रीकी ट्र जेडी' ओर 'बेचारा 
हद्रनाथ' शीषक सातवे और आठवें अध्यायमें नाटक 
$ धरी चक्रोंकी तरह महत्त्वपूर्ण दिखने वाले नायक- 
दिका जैसे मुख्य पात्र सावित्री एवं महेन्द्रताथका 
गो ढंगसे प्रस्तुत किया गया चरित्र-चित्रण छात्रोंके 
बरित्-चित्रणवाले प्रश्‍तका स्तरीय उत्तरभी उतनाही है 
जितनी एक नाट्य समीक्षक द्वारा नाटकके इन दोनों 
पुष्य पात्रोके जीवन ब्यवहार एवं जीवन दर्शनके 
विश्तेषणके माध्यमसे नाटककी मूल संवेदनाको पकड़ने 
बर ध्याव्यायित करनेकी गंभीर कोशिश । 

पुरी पुस्तक दस शीर्षकोंमें विभक्त है । “एक 
मक्षा यात्रा' शीर्षक प्रथम आलेखमें लेखकने “आधे 
बूर के आलेख एवं प्रदर्शतपर विभिन्न पत्र-पत्रिक्राओं 
महुई चर्चा ओर समीक्षकोंके विचार प्रस्तुत किेहैँ । 
कग अनुच्छेदमें १६७४मे राकेशपर प्रकाशित प्रथम 
न पके एवं बादकी अन्य पुस्तकोंका नामोल्लेखभी किया 
न । इन विभिस्त मतों एवं मस्तव्योके आलोकमें 
बक वस्तुतः f त: 
र हेः यह्‌ Se करता चाहताहै कि रंगमंच 
OE ब दोनोंही दृष्टियोंसे 'आधे अधूरे' एक महतत्व- 
कतार ए है ई्सालए उसके विभिन्न पहलुओंपर 

द हा. गहराईसे विचार किया जाना उचितभी 

प वेश्‍यकभी । विचार-विमर्श प्रारंभ होताहै 


एक साथक शी हु > fF 
इको पो शीर्षक दुसरे आलेखसे जिसके जरिये 
की साथकता' जेसे प्रश्‍तपर विचार 


क्य 
ह हा कि आधे अधूरे वे लोग हैं जिनको 
भिनी र आकांक्षाएं पुरी नहीं हो पायीहैं, 
ह पृ पविधाओंके सुनहुले सपने खण्डित होगये 
` ९३) । लेखकने विभिन्न पात्रोंकी नियति 


र महत्वपूर्ण नाद्य रसती हैं १0विदिः "की नरिसह 8कियाहै । कि “अपने व्यापकं 


अर्थमें आधे अधूरे अपूर्ण रहनेको अभिशप्त मनुष्यकी 
नियतिका नाटक है' (पृ. २६) | लेखकके अनुसार 
नाटकमें चित्रित यह अधूरापन रचनाकारके जीवनका 
अनुभूत सत्य है (पृ. २६) । तीसरा आलेख “आधे 
अधूरे' को 'आधुनिक संवेदनाका नाटक” ठहराताहै । 
लेखकने इस नाटककी वस्तुको संवेदनाके घरातलपर 
राकेशके पूर्वलिखित बीज नाटक 'शायद' और हः 
से जोड़कर देखाहै और माना है कि नाटकको संवेदना 
आधुनिक है और केवल मध्यवर्गीय परिवारकी टूटी एवं 
संत्रस्त जिन्दगी तक ही सीमित नहीं । अगले आलेखमें 
'मध्यवर्गीय परिवारकी त्रासदी' को नाटकके आधारपर 
स्पष्ट किया गयाहै । पाचवाँ आलेख है “रंग चेतना 
और रचना विधान” | इस शीर्षके अतर्गत लेखकने 
स्पष्ट कियाहै कि नाट्य रचनाका शिल्प इस बातपर 


निर्भर करताहै कि रचनाकारको दुष्टिमें किस प्रकारका 


रंगमंच (?) है । इस क्रममें लेखकने पायाहै कि 
'पाइचात्य रंगमंचके प्रभावसे विकसित यथार्थवादी 
रंगमंचके प्रति राकेशभें आदरका भाव नहीं है पर इसी 
रंगमंचने उनकी रंगचेतना निमित कीहै' (पृ. ४३) । 
समीक्षक सिद्धनाथ कुमारकी दृष्टिमें रंगमंचका अर्थ 
आजभी 'सेट' या 'दृश्यबंध' ही है । ऐसी स्थितिमें 
नुक्कड़ नाटकोंको रंगमंच विहीन ही कहा जायेगा । 
अगले तीन आलेख नाटकके चरित्रपर हैं, क्रमशः चरित्र- 
सृष्टि, मिसेज सावित्रीकी टू जेडो, बेचारा महेन्द्रनाथ । 
अ'तिम दो आलेख क्रमश: नाट्य भाषा और नाट्य कला 
(निष्कर्ष) पर हैं । दो परिशिष्टमी हैं जिनमें राकेशके 
प्रकाशित साहित्य और “आधे अधूरे' नाटकपर उपलब्ध 
संदर्मोक्री सूची प्रस्तुत है। 

डॉ. सिद्धनाथ कुमार नादूयालोचन जगतूके सुपरि- 
चित हस्ताक्षर हैं | दो-दो शोध प्रबंध, रेडियो नाटकों 
पर दो संदभ ग्रथ और काव्य नाटकपर एक समीक्षा 
पुस्तक प्रस्तुतकर चुकेहैँ । विभिन्त पत्र-पत्रिकाओंमें 
बराबर समीक्षात्मक लेख आदि देखनेको मिलही जाते 
है । अपने प्रारंभिक चितनमें उन्होंने कुछ भछूते प्रश्‍नोंके 
उत्तर तलाश करनेकी अपनी इच्छा व्यक्त कोथी । 
सिद्धनाथजीकी लेखकीय पृष्ठभूमिसे यह आशा बंधी 
थी कि वे इस नाटके बारेमे बहुत कुछ तया कह पायेंगे । 
राकेश दो-दो ऐतिहासिक-पौराणिक (पर निश्चयहो 
उल्लेखनीय एवं महत्त्वपूर्ण) न!टक लिखनेके बाद 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४ 5 मं Digitized by Aiya Samaj स्यात 
अचानक आधुनिक कालमें क्यों चले आये, एक छो 


इस प्रश्‍तका समाधान इस पुस्तकमें नहीं है । इस प्रश्‍न 
पर विचार किये बिता 'आधे भअधूरे' नाटकके विभिन्न 
पक्षोंपर विचार किया गयाहै। सभी पक्षोंपर विचार 
नहीं कियाजा सकाहै। जेसे यह कि राकेशकी जिस 
रंगचेतनाका लेखकने उल्लेख कियाहै, क्या वह चेतना 
राकैशकी पूर्ववर्ती रचनाओंसे होकर नहीं आयी ? या 
यह कि राकेशकी वह रंगचेतना, जिससे 'आधे अधूरे' 
का रचनाशिल्प प्रभावित हुभाहे, कितना उपयोगी और 
सार्थक कहाजा सकताहै । प्रतीक विधान, रंगशिल्प, 
कथ्यका दृश्यत्व, आदि अनेक आवश्यक एवं विवेच्य 
विषय कोरे भोर अछूते रह गयेहें । जब केवले एक 
नाटकको विवेचनका केन्द्र बनाया गयाथा, और जब 
कोई नयी बात न कही गयीहो, तो कमसे कम यह 
भाशा (छात्रों ओर अध्येताओं, दोनोंको) तो जरूरी 
पूरी होती चाहियेथो कि नाटकके सभी पक्षोंपर विचार 
हो । अगर इत सीमाओंको ध्यानमें रखा जाये तो एक 
छात्रोपयोगी पुस्तकको समीक्षा ग्र थका कलेवर देदिया 
गया, कहा जायेगा, पर दूसरी भोर यहभी उतनाही 
सच है कि संक्षेपमें ही सही, सीमित बिदुओंपर ही 
सही, लेकिन लेखकने जो विवेचन-विश्लेषण प्रस्तुत किया 
है वह रचि-संपन्त पाठकोंको संतुष्ट करेगा ।[] 


समकालोन कहानी : रचना मुद्रा! 

लेखक : डॉ. पुष्यपाल िह 

समोक्षक : प्रा. मधुरेश १ 

साहित्यमें ब्यावसाथिकताकी चर्चा जब-तब होती 
रहीहै लेकिन बहुत कम लोगोंका ध्यान इस ओर गया 
है कि व्यावसायिकता पु जीवादी एवं भोक्ता सस्कृतिका 
एक ऐसा लक्षण है जो रचनात्मक साहित्यको ही नहीं, 
आलोचनाको भी अपनी गिरफ्तमें लेता चला जाताहै। 
आलोचतामें जब व्यावसायिकताका दबाब बढ़ताहे तो 
सत्ता-प्रतिष्ठानोंके सहयोगसे प्रकाशनकी सुविधा ओर 


१. राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३५, श्रसारी रोड, दरिया- 
गंज, नयो दिल्ली -११०००२ । पृष्ठ : २३०; 
डिमा. ८६; मूल्य : ७०.०० रु. । 

२. हिन्दी विभाग, एन. एम. एस. एन. दास कालेज, 
बदाय्‌ (उ; प्र.) । 
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ation हे and eGangotri 
रस्कार A 
नाति री न त बिछ 
ऱ च्य साहित्यके विरोध नो 
को ही आलोचना अ | 
गे वि 3 सरोकार मा डर 
को विवश होतीहे । कोईभी सत्ता दाना घे | 
अस्तित्व एवं हितोंकी रक्षाके लि भान अजे | 
सकताहै । अपने कथित विरोधको भीव ती 
सीमातक बर्दाइतकर सकताहै जहां ह पफ झो 
ह होतक एक ऐसा छ 
खड़ा कियाजा सके कि गाहे-बेगाहे प्रगि Rt 
मुखोटा लगाकरभी अन्तत: समर्थन रवास 
होताहो । इसीके साथ यदि अपने धन्धेकी क 
इससे जुड़ जाये तो स्थिति औरभी भयावह हो सकती? 
इस प्रवृत्तिका बहुत स्पष्ट रूप पुषपपार्लहङ्गी र 
'समक : रतः में 
[लीन कहानी : रचनामुद्रा'में देखाजा सकताहै। 
डी. लिट. के लिए 'समकालीन कहानी ६ युगबोधका 
संदर्भ विषय शिकार उसीके बाई प्रोडक्टके तोरपर जो 
दो ओर किताबें तैयार की हैं उनहीमें से एक 'समकालीन 
कहानी : रचना मुद्रा भी है । 
किसीभी विधाके समुचित मूल्याँकनके लिए आलो. 
चकको उस आलोचना-विवेक और इतिहास-दृष्टिकी 
आवश्यकता होतीहै जो उस विधा विशेषकी सामाजिक 
पृष्ठभूमि, आंदोलनों, प्रवृत्तियों ओर रचताकारोंकी 
भूमिका, स्वरूप और आशयोंको स्पष्टतया निर्देशित 
करके साहित्यके उस विशेष रचना रूपमें उनके योगदान 
पर किसी आधिकारिक टिप्पणीमें सहायक होतीह। 
इसके अभावमें पुस्तक खतोनीका एक ऐसा बाता गर 
बन सकतीहै जिसमें अधिकसे अधिक तार्माक का 
उजागर हो लेकिन वह उस विधाका कोई सुई त 
नहीं दे सकती और न ही उससे कोई ऐसी 
सकतीहै कि किसको चुनकर किसको खारि 


ने लगता ४ 
है f 
र यथास्थितिक्े र 


अराजकता ओर मूल्यमूः 
जिसमें अच्छे भोर बुरे, जेनुइन 
बहुत कुछ मिट जाताहै । प्रकाश se 
विधाएं मुहैया करनेवाले सत्ता श्र 
oe स्थिति होतीहै Ee 
भरसक वे, साहित्य और कलाकै संरक्षण 
सारा सहयोग देतेहैँ । 
पुष्पपाल प्षिहको यह पुस्त 
जित है। 'ऐतिहासिक-रेखाए र 
न्तर हिंदी कहानीः विकासके क्रम ' क 


क चार 
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/ समकालीन कहानी : रचनात्मक 
 (हहाका मिथक! 


हि लीन कहानी कथ्यके मुख्य सरोकार” और 
1 प आंदोलन भौर बैचारिकता' शौषंकोमें 

र या कीगयी है। इसमें हे चीज महत्त्वपूर्ण 
बह यह कि लेखकके पास वह ऐतिहासिक परिप्रक्ष्य 

न से गायब है जिसके द्वारा कहानी विधाकी मूल 
त विकास क्रममें घटित परिवतंनों और रचना- 
ह वैज्ञानिक वर्गीकरणमें सहायता मिलतीहै वाः 
हृत्योततर हिंदी कहानीको वह मूलतः दो भागोंमें बाँटता 
है- १ नयी कहानी १६५० से ६४-६५ ई. २. 


्रालीत कहानी : १९६५ से अद्यतन । सन्‌ ६८ में 
[en के नवलेखन-अ'कमें प्रकाशित मेरे लेख 


पातवे दशककी कहानी के आधारपर वह कहानीको 
काकोमें बांटकर देखनेका विरोध करताहै जबकि उस 
मेके लिखे जाते समय दशकभी पुरा नहीं हुआथा 
बौर कहानीमें घटित बदलावकी मूलकी प्रकृतिको 
ऐबांकित करनेके लिए यह शीर्षकही उपयुक्‍त हो 
परकताथा । बादमें अपने अनेक लेखों में, जो 'सिलसिला' 


संकलित हैं, मैंने कहानीको दशकोंमें बांटकर देखने 
का विरोध कियाहै । लेकिन वह सारी सामग्री देखे 


बिना ही वैसा करनेका विरोध करनेके बावजद लेखक 
यं वेसाही करताहै। फिर अगलेही लेख कहानी में 
समकालीनताका मिथक में वह समकालीन कहानी- 
रोके चार वर्गंभी बना लेताहै जिसके अतर्गत समस्त 
धातंश्योस्तर कहानीको समकालीन कहानी कहकर 
झे मृत्यांकनकी सुविधाकी बात करताहै । लेखकके 
गह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्गीकरणकी वैज्ञानिक 
“क्य है इसके. लिए दो-एक उदाहरणही. काफो 
गो. पा. नेने 
हिंदी कहानियां : 
ऐ सत्रहको चिह्नित 


| कह 


ओर बसभ्त देव आदिके संपादनमें 
१९५५ की चोवालिस कहानियों में 
करके लेखक विष्ण प्रभ 

A आदिको भी नयी 'कहानी के रचना- 
निय हा 5 (पृ. १४) । नयी कहानीके 
हीं नाभ न । लेश मटिमानी और शेखर जोशी 
हाीक् है । शानीका उल्लेख ६५ के बादके 
यके दे साथ किया गयाहै जबकि उनकी कहा- 
| ऐके ne संग्रह उससे पहलेही निकल चके 
| सिदा न रेणे ओर उल्लेखनीय कहानीकारोके 

` हैकर लेखक भगवतीचरण वर्मा और 
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शिवानीकी अत्यन्त मुग्धभावसे प्रशंसा करताहै । शिवानी 
के प्रति तो उसका मोह देखतेही बनताहै । चन्द्र- 
किरण सीनरेक्सा जेसी महत्त्वपूर्ण लेखिकाको ब्रह्मदत्त, 
शशिप्रभा शास्त्री भोर राधाकृष्ण आदिके साथ 'आंदो- 
लन मुक्त’ लेखकोंके अतर्गत रखा गयाहे जबकि चन्द्र- 
किरण सौनरेक्सा भोर राधाकृष्ण दोनोंही प्रगतिवादी 
कहानीके अत्यन्त जीवन्त हस्ताक्षर रहेहैं । 
पष्पपालसिह कहानीका मूल्यांकन और कहानी- 
कारोंका वर्गीकरण किस दृष्टिसे करना चाहते हैं इसके 
लिए भी कुछ उदाहरणही पर्याप्त होने चाहियें। 
“काम सम्बन्धोंके प्रति पूर्ण स्वस्थ, ईमानदार और 
साहसपूणं स्वीकृति’ के समारंभके लिए लेखक जगदीश 
चतुवेदीके कहानी-संग्रह 'निहंग' की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करताहै । इसके विपरीत इसरायलके 'फर्क' पर लेखक 
की टिप्पणी गौरतलब है ..'यद्यपि इस दृष्टिसे इस- 
रायल (“फर्क”) का नाम बहुर्चाचत है किन्तु व्यक्तिगत 
रूपसे मुझे उनमें कलात्मकताकी कमी दिखायी देतीहै, 
उनमें प्रचारवादी स्वर कुछ अधिक तेज हो गयाहे' 
(पृ. ३३) । माहेशवर, सतीश जमाली, जितेन्द्र भाटिया 
और इसरायलको वह एक साथ वामपंथी रुझानकी 
कहानियोंके लेखकोके रूपमे देखताहे ओर राजनीति एबं 
छद्म राजनीतिमें फक कर सबनेवाली दृष्टिका कहीं 
कोई दखल इस वर्गीकरणमें नहीं है। मजदूर वेके 
जीवनपर, उनके पारिवारिक ओर देनन्दिन जीवनपर' 
जितने प्रामाणिक ढंगसे इसरायलने लिखाहै वह उनकी 
कहानियोंको एक अनोखी तेजस्विता देताहै । यही नहीं, 
भीष्म साहनी उसे 'चुकगये' लेखक दिखायी देतेहैं। 
मृणाल पाण्डेकी “प्र मचन्द : जसा मैंने उन्हें देखा’ को 
लेखक इसलिए एक महत्त्वपूर्ण रचना मानताहै 'क्योंकि 
उसमें लेखिकाने प्रमचन्दको “मानवतावादी” अथवा 
“माक्‍सेवादी' खेमोमें रखनेकी असाहित्यिक प्रवृत्तिको 
व्यंगकी धारदार मुद्रामें नंगा कियाहै' .. (पृ. २११) । 
यह देखकर समझना मुश्किल है कि प्रेमचन्दको 'मान- 
वतावादी' न मानकर भोर क्या माना जाये! लेखक 
उनका माक्सवादी दृष्टिसे मुल्यांकन उनके माक्सवादी 
होनेको एकही मानकर चलताहै क्योंकि मेरी जान- 
कारीमें किसीभी माक्सवादी आलोचक्रने यह स्थापना 
नहीं की कि प्र मचन्द माक्सवादी थे । विष्णु प्रभाकर 
की धरती अबभो घूम रही है' की लेखक इसलिए 
प्रशंसा करताहै क्योंकि उसका लेखक 'प्रतिबद्धता' ओर 
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"घोषणा! पर जोर नहीं देताहै ! 

पुष्पपाल सिहने तयेसे नये लेखकोंके नाम गिनाने 
में कोताही क्यों बरतीहै । जो कुछ नाम छूट गयेहैं 
उनकी रचनाओंके नामोंका उल्लेख करते हुए सम्मिलित 
न करपानेपर दुःखभी प्रगट कियाहै। लेकिन किसी भी एक 
लेखकका उनका मूल्यांकन ऐसा नहीं हे जो उनके आलो- 
चना-विवेक ओर अन्तदृ ष्टिके उदाहरणके तौरपर रखा 
जा सके । 'साफ-सुथरी', “चृस्त-दुरुस्त', 'चाक-चोबन्ध' 
जेसे शब्द-युग्मोंके द्वारा वह कहानियोंका मूल्यांकन करने 
में 'माषाकी तराश' ओर 'शिल्पको समृद्धि' जैसे 
सर्टीफिकेट्स वह किसीको भी दे सकतेहैँ लेकिन इनके 


कतिकार : 
कतित्व-अध्ययन 


चरचे ग्रौर चरखे! 

[निबन्ध और टिप्पणियां] 
लेखक : सर्वेशवरदयाल सक्सेना 
समीक्षक : डॉ. सन्तोषकुमार तिवारोर 


संघषंशील जन-चेतनाके प्रतिनिधि कवि स्वश्घर- 
दयाल सक्सेना एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटक- 
कार ओर जागरूक पत्रकारके रूपमें हिन्दी सा हित्यमें 
प्रतिष्ठित रहेहैँ | उन्होंने (दिनमानमें) 'चरचे और 
चरखे' नामक स्तम्भके भतत जो कुछ लिखा उसे 
इस किताबमें संकलित कर दिया गयाहै। थे निबन्ध 
- ओर टिप्पणियां सर्वेशवरकी पनी लेखनी और बली 
आंखोंके साथ जीवनकी ज्वलंत समस्याओंको देखने तथा 


(१८ शकाशक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 

मार्गे, नयी दिश्लो-११०००२ । पृष्ठ :२४४; ङिमा. 
८६; मूल्य : ६०.०० र. । 

२. हिन्दी विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
` दमोह (म. प्र.) । 
र (प्रकर'-- तितम्बर!६७--- १६ 


३३34 5.23 


के 


स्वरूपको स्पष्ट करनेकी वहू क 


को 
समझते । bE जरूरत ही 


कुल मिलाकर पुष्पपाल सि 
के र » (सहका समः F 
५हानीका विश्लेषण आलोचना-विवेकसे Fa हदी 
का एक उदाहरण है । "ग बतो 


इससे यहभी प 
ता चल 
कि सरकार ओर उसके सहयोगी उस्का ना 
धोर्‌ 


किन लोगोंको आर्थिक सहयोग देतेहै । कहानी तः 

शोधपर जो तोहमत लेखक लगाताहै, त 
ओर सतहीपनकी, उसकी अपनी पुस्तक उस्ती प स 
का विकास है । [] न 


गम्भीरतासे सोचने, समझनेका मिला-जुला प्रतिफल है। 
इस किताबको दो खण्डोंमें बांटा गयाहै। पहुला-- 
अ धेरोंके खिलाफ और दूसरा--रोशनीकी तलाशमें। 
कथ्य और शिल्प दोनोंकी दृष्टिसे पत्रकारिताके नगे 
आयाम इन निबश्धोके जरिये उद्घाटित हुएहैँ जो यह 
प्रमाणित करतेहैँ कि संवाद, लोककथा, रिपोर्ताज 


श्री सर्वेशवरकी स्मृतिमें; इसी मा 
उनका जन्म दिन और ५ण्य तिथि दोनों ह 
कल 2 अमन 


आदि विविध रूपोंमें सर्वश्वरकी स 
बहुत सघन ओर प्रगाढ़ रहीहैँ । 

. यह सच है कि. सर्वेश्वरका 2 हा 
मुखर रहाहै फिरभी उनकी पत्रकारिता र 
सीमाओंके बावजूद यह सिद्ध करती है कि उतमें क 
जिक बदलावकी प्रबल आकांक्षा थी और बेहतर रत 
की संरचताकी प्रबल लालसा लेकर वे 20070 
हमेशा प्रतिबद्ध रहे । अ धेरेते रोशनी की तला 


[माजिक चित्ता 


तस्व ज्यवा 
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| भ मूल्य रहाहै । अपने आसपासकी 
pil Fi राजनीतिक और साहित्यिक 
LU मेटते हुए सर्वेश्वरते पुरी ताकतके साथ 
1 क जाकर बारीकसे दात कता 

री निश कीहै । उन्होंने अन्तविरोधो और 
न पहुंचानकर यथास्थितिक्ो तीड़ना चाहा 
वे गधमें लिखें या पदयमें, चाहे उपन्यास लिखें 
| र कीय सर्वेश्‍वरकी कलम हमेशा तात्कालिक 
हे रे दीचसे शाइवत मानव-मूल्योंको तलाझती 

पा 


ह (वरचे और चरखे' इस बातका ठोस प्रमाण 
| ९९ 


पत्रकारिता महज सूचनात्मकता नहीं है । वह 
र्थ विवेचन और विश्लेषणपरक होतीहै। इसके लिए 
इही है लेखकको तलस्पर्शी पकड़, उसका व्यापक 
यन, भ्रमण और आंखों देखे हालके गतिशील शब्द” 
र पकडगेकी क्षमता । इसमें संदेह नहीं कि सर्वेश्वर 


है दष्ट हमेशा तथ्यपरक रहीहैँ । दृश्य और घटनाके 
पष स्वस्थ वेचारिकता तथा मानवीय संवेदनाका ताल- 


त उदे सूचन ओके रूखेपनसे वचातीहै । कहीं-कहीं 
एकारितामे कविताकी सरसता आते लगतीहै और 
दश्षेषणके साथ अन्तमें सूत्रात्मकताभी देखने को मिलती 
३। इसीलिए सर्वेश्वरकी इस किताबको साहित्यिक 


Me श्रेष्ठ उदाहरणके रूपमें मानाजा सकता 
| 


पुस्तकके पहले भागमें लेखकने बच्चोंके संस्कार, 
रही जातियोंकी स्थिति, गांधी-दर्शन, आपातकाल, 
| रोजगारी, आत्महत्या और शिक्षा-दीक्षापर विचार 
यात कियाहँ । इसमें लेखकने तानाशाही, वेश्यावृत्ति, 
ह सेक्‍्स-विक्ृतियां ओर पुरस्कारकी लेखकीय 
पप्ाको भी उजागर कियाहै । इस तरह एक ब्यापक 


भिकषपर सवेरेवरकी दि नों 
टी की दृष्टि गहुनतर विचार-सूत्रोको 


सवे F ह ~ दि 
तो पत्रकारिता विचार-मंथनके लिए प्ररत 
हो णे पाठकोंसे एकाग्रता और गहनता 
व र है। उनके लिखनेका अपना अन्दाज है 
RT एभवजन्य वेचारिताको रेखांकित करताहै । 


ले 
| देंगे बप्डसे नमृनेके तोरपर कुछ अश दे रहे 


१, र्‌ हि भें 
हे जनीतिमें पहली जीतपर बांटा गया लई. 


रड होताहै | सीधा ओर बुह्ल ही परळी या, 
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मेरे, यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं बनी रहतीहै । 
i अशुद्धतामें बदल जातीहै और लडड टेढ़ा होता 
ति 

२. “कया पटाखेसे लिए जिद करते समय गरीब 
बच्चेके गालपर उसके बापके चपतकी आवाज आपने 
सुनीहै । यदि सुनी होती तो महानगरोंकी फुलझड़ियों, 
आतिशबाजी और पटाखोंका मतलब आप समझ 
जाते । यह देशकी गरीबीके गालपर चपत है । र 

३, “अब किसी नेताका कलेण्डर लगाने, बनाने या 
वेचनेका भतलब उस पार्टीका होनाहै और पार्टीके होने 
का मतलब उस पार्टीकी गन्दगीको ढोनाहै । एकभी 
नेता ऐसा आज नहीं है जो देशका नेता हो । सब पार्टी 
के नेता हैं। आजादी पूर्थके राष्ट्रीय नेताओं. जेसा 
व्यक्तित्व आज किसीका नहीं है । 

४, “हर आत्महत्या समाजमें फेलती किसी संड्राँध 
की सूचक होतीहै । वह संड़ांध मानवीय रिश्तोंमें हो 
सकती है, रोजगारमें हो सकतीहै, शिक्षा-व्यवस्थामें हो 
पकतीहै । ये आत्महत्याए' बतातीहैं कि तीनों जगह 
सड़ांध है। 

जाहिर है कि सर्वेश्वरकी टिप्पणियोंमें . व्यंग्यका 
तीखा प्रहार है, समस्याकी गहरी पकड़ है, वस्तुपरक 
दृष्टिकोण है ओर भाषाकी मारक शक्ति है । उनमें 
भीतरसे उभरता संघर्षका स्वर है और उन्हें समाजके 
नये रचावकी आकांक्षा है । दरअसल ये निबस्ध बड़े 
सोहेश्य हैं जो समाजको नयी दशा-दिशा देना चाहते 
हैं । इन लेखोंमें कोरी भावुकता नहीं है बल्कि ताकिक 
सुत्रोंके आधारपर चिन्तनकी परिपुणंता है । इनमें 
अलोकतंत्रीय आचरण और अन्यायके खिलाफ सामुहिक 
लड़ाईकी मंशा है। 

पुस्तकके दुसरे खण्डमें बालसाहित्य, कलाका लक्ष्य, 
संगीतकी अनिवायंता, ताटकोंकी जरूरत, प्रकाशन, 
संकलन आदिपर सर्वश्वरकी दृष्टि केन्द्रित हुईहै । 

उन्होंने प्रगतिशीलताके बारेमें अपनी मान्यताए' व्यक्त 
की हैं और साहित्यमें शोध आदिको समस्यापर गम्भीर 
विचार व्यक्त कियेहै । उनकी दृष्टि ठंडमे ठिठुरती 
भिडारिनपर पड़ीहै और प्र मचन्द-जन्मशतीके महोत्सव 
पर भी | 

श्रोष्ठ बाल-साहित्यकी मुल्यवत्ताकों उजागर करते 
हुए लेखकका मत है-- अधिकतर घटिया दर्जका 
लेखक कुछ मामूली पैसोंके लालचमें बच्चोके लिए कलम 
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उठाताहै और जो भाषा बोलताहै, उससे बच्चोंका न 
आन्तरिक स्वस्थ संवाद हो सकताहै और न बच्चोंमें 
मुक्तिका अहसास जग सकताहै । बच्चेमें मुक्तिका 
अहसास जगाना यानी यह भाव कि वह अपने समाज 
को ही नहीं संपुण मानव-तियतिको बदल सकताहै, 
बाल-साहित्यका पहला काम है । 
लेखकने राजनीतिक नाटकोंको वर्गे-चेतना और 
मानव-नियतिके साथ देश-कालसे ऊपर उठकर देखाहै 
क्योंकि फिकरेबाजी और गालियां देनेसे व्यवस्थाका 
विरोध नहीं होता । सवश्वरने पार्टी-साहित्यको पूर्णतः 
बकवास मानाहै। वे कलावादी ओर जनवादी दृष्टिके 
सामंजस्यकी चर्चा करते हुए समग्र दृष्टि अपनाना चाहते 
है। वे किसी पार्टी लेबिलको प्रगतिशीलता नहीं मानतेहैं। 
वे कविको काव्य ओर आचरण दोनों धरातलोंपर 
तौलना चाहतेहैँ । उनकी दृष्टिमें पुरस्कारसे ज्यादा 
उत्साहवधंक किसी रचनाकारका सही मूल्यांकन होता 
है । सर्वेश्वरको इस बातपर खेद है कि पेटियों में साहित्य 
बन्द पड़ाहै उसके प्रकाशनका कोई प्रबन्ध हमारे समाज 
में नहीं है। भारतीय दुतावास विदेशोंमें अपनी संस्कृति 
आर दृष्टि भूल जातेहैँ । ठण्डमें ठिठुरती एक 
क अपनी यातनामें बगे-भेदका इजहार करती 
| 
किताबके दुसरे खण्डमें लेखककी दृष्टि साहित्य, 
संस्कृति, कला-समीक्षा, संगीत, देशप्रेम, प्रगतिशीलता 
भादिपर केन्द्रित हुईहे । उन्होंने सवेहाराको पृजीपति रूपी 
लक्ष्मीका उल्लू मानाहै। गिलहरी, उल्लू, बकरी, जंगली 
कुत्ता आदिको प्रतीक बनाकर लेखकने साहित्यिक पत्रका- 
रितको नयी अर्थवत्ता प्रदान कीहै । उन्होने पूजी पतियों 
को भूमिका, क्रांति, पू जी, सत्याग्रह, देशप्रेम, जनवाद 
आदि शब्दोंके सही अर्थ तलाशनेकी कोशिश कीहै। उन 
आ साम्प्रदायिकताके जहरसे लोकतन्त्रको बचानेकी 
रह्‌ 


माजकलको पत्रकारिता अधिकांशत: पीत-पत्रका- 
रताका शिकार हो गयीहै । उसमें चरित्र हेनन, ब्लेक- 


` मेल, उठापटक और भटकाव है । किसीको भी स्त्रियों 
में ले आना और किसीको रातों-रात गिरा देना बज. 


कलको पत्रकारिताका प्रमुख दोष होताजा रहाहे । सर्वे. 
इवरकी खासियत यह है कि वे भीड़में बड़े वी म 


केवल नेता और वी. नाई. पी. से मुलाकात नहीं करना 
चाहते बल्कि आम आदमीसे जुड़ने, मिलने, बतियाने, 
पकर'--सितम्बर'ऽ ७-१५ 
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स ओर हिस्सेदारी निभानेकी क 
करतेहें । उन्होंने अपने विचारोके सः की: 
चीत, कथात्मकत्ता, फेटेसी ओ 


लेए३ | 
रलो पे. 
लियाहै । उनके लेखन र 

है लेखनका मुख्य उर... फा 


का न 
र जा सके । । व्यय. „> गो 
विस्वात्मकताके धनी सं्वेश्वरते सोव ष | 
परा परिचय दियाहै । उन्होंने जानवरों त | 
बातचीतके जरिये मी अपनी 8. गी 
षित कियाहै । देल वेचारिकयाको के, 

कुछ निवन्धोंमें लेखकने धीचमें कवि आं 

दियाहै जो बहुत अनमेल और प्रभावहीन छ 
है । कुछ पाषोंके द्वारा उद्धरण-चिह्नोंके बे शै 
लिक भाषाका इस्तेमाल किया गयाहै किस र 
धरातलपर होनेके बावजूद भी उसकी त 
अपेक्षाके अनुरूप संगत नहीं बैठती फिरभी इन दोगे 
खण्डोंमें यथार्थेकी खुरदरी जमीनके साथ आश क्षो 
त्या स्वर मुखरित हुएहें । कविताके मागे 
सवश्बर जिस आस्थामुलक मानवीय दृष्टिको हसो 
को मीनारोंके साथ प्रतिफलित करते रहेहैं, वह ला 
पत्रकारितामें भी लेखकने अपनायाहै। सच्चाई यह 
कि साहित्यकी किसीभी विधामें क्यों न लिषागो 
रचनाकार हर जगह सूजनधर्मी मुल्योंको अपना 
ओर मनुष्योंकी संभावनाओंको केन्द्रमें रखताहै । साह 
त्यिक पत्रकारिताके क्ष त्रमें भी सर्वेश्वर मीलके एता 
व प्रस्तुत संकलन इस बातका भेष प्रमी 
IG 


कालजयी कवि : भवानीप्रसाद मिश्र' 
लेखक : डॉ. हरिमोहन ह 
समीक्षक : डॉ. एन. पीं. कुट्‌टन पिरव र 
अतुभूतिकी तीक्ष्णता एवं सहज तरल र. 

भवानीप्रसाद मिश्रकी अलग पहचान है। 
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१. प्रकाशक ? वाणी प्रकाशन, ४ 66: {3 
दरियागंज, नयी दिल्‍ली-११०००२।१ ` | 
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तक कृतिमें भवानीप्र हहे 
0 का डॉ. हरिमोहनका प्रयास रहाट । 
त ; 


ET यायो में वि भर्व इस कृतिके प्रथम अध्याय 
| एं एवं रचता यात्रा में मिश्चजीके साहित्यिक 
शि त डालनेके साथ उनके खंडकाव्य 'काल 
, को छोड़ शेष समस्त काव्य संग्रहका संक्षिप्त 
द्र दिया गयाहै । यह अध्याय मिश्रजीकी दीघ॑- 
के काव्य साधनाको रेखांकित करनेका क है! 
र “रचना-दृष्टि तथा जीवत-दृष्टि' में 


वतीय अध्याय हो 
प्श्नकी की व्यगत मान्यताओंके आलोकमें उनकी 


`| तो विश्लेषित किया गयाहै । यहाँ र 
गी माखताएँ थोपनेका दुस्साहस नहीं कियाहै। 
रमी एनाओंसे प्रभूत उद्धरण प्रस्तुत करते हुए 
्रीतलकी अभिव्यक्तिको उनकी कविताका साध्य माना 
गहै। मिश्रजी वादोसे दुर रहें । उनकी कविताको 
वो बुनी हुई रस्सी कहा गयाहै। ये अनुभव 
तपे उकडर नहीं आते, वे सख्त ठोस धरतीपर होते 
१] मित्रजीने इत अनुभवोंकी अभिष्य क्तिके लिए सहज 
बत्रिम भाषाको अपनाया । लेखकने यह स्पष्ट कियाहै 
हिपि्रनी जन सामाम्यके प्रति विशेष अनुरागी हैं 
ह बोर उनकी कविता समन्वयकी चेष्टा है, जिसमें 
क्षि समष्टिके लिए सर्मापत होकर भी अपनी इयत्ता 
गे पुरक्षित रखताहै । (पृष्ठ ३७) । 
तृतीय भध्यायमें कविताकी संवेदनाकी परतोंको 
मार उसमें निहित मानवतावाद, युगबोध, प्रगति- 
पत चेतनाके संदर्भ यह बताया गयाहै कि भवानी 
री प्रतिशीलता मावर्सवोद या साम्यवाद नहीं, 
1. आधारित विकसित दृष्टि है । इस 
ण. ठा त कथनोंमें अन्तविरोध आयाहै। 
| गाता, पर J किसी वादका पक्षधर नहीं 
गात यास उन्हे गांधीवाद विचारधारा 
pt हाहे । 
र हे ता शिल्प पक्षपर केन्द्रित है । यहाँभी 
हे । क ह सर्वाधिक महत्त्व दिया 
ब्य जवा सही लिखाहै “तये शिल्पमें 
गेम रा. जटिलता रहतीहे, मिश्रकी रचनाओं 
|... व्यक्तिका प्रवाह है 
| "पे बई ऐसी बाते बता पा 
Eh भळशस्त्रीय बात बतायी गयीहैं, जो लेखककी 
| भी अनभिज्ञताकी द्योतक हैं । वस्तु बिम्ब 
१ Ei सपाटबयानीको बिस्ब माना गयाहै 


बी 


f £4 
९ 
~ 


वादकी एकी पचिशषे्तीोऽ यडा) जवां: कक अवतारणा वहीं होतो 


है, जहाँ कविके वर्णन पाठकोंके मातस ब्रिम्बोंको तरंगित 
करनेकी क्षमता रखतेहैँ । छन्द विधानके प्रसंगमें लेखक 
ने मिश्रके दो काव्यां (मात्र तीन पंक्तियाँ) उद्धृत 
करते हुए उन्हें मनोरमा तथा भुजंगप्रयात सिद्ध किया 
है । मनोरमाको चौदह मात्राओंका तथा भुजंगप्रयात 
को बीस मात्राओंका बताया गयाहै । यही नहीं मनोरमा 
लेखकके अनुसार भद्ध'सम भी है । वास्तवमें ये दोनों 
वणिक हैं और और समवृत्त भी । 
पंचम अध्यायमें मिश्रजीके खंड-काव्य 'कालजयी' 
की समीक्षा है । यहाँ काव्यको चाना परिवेश्षोमें मूल्यां- 
कित करनेका प्रयास किया गयाहै। अतमें 'कालजयी' 
को सफल खंड-काव्य सिद्ध किया गयाहै। षष्ठ अध्याय 
मात्र परिशिष्ट है । यहां 'रेखांकन' के अन्तर्गत भवानी 
प्रसादपर विद्वानोंकी सम्मतियाँ उद्ध त हैं। 
मःत्र एक सौ छत्तीस पृष्ठोंकी इस समीक्षात्मक 
कृतिमें कई बार वावयके वाक्य दुहराये गयेहैँ (द्रष्टव्य 
६२, ७२ आदि) । अग्रेजी नाम कहीं-कहीं अशुद्ध 
लिखे गयेहैं । टिडल (IDA) के लिए टिडाल, 
रॉबिन स्केलिटत (ROBIN SKELETON) के 
लिए रॉबिन स्कल्पटन (क्रमशः पृष्ठ ८०-८४) लिखे 
गये है । दृष्टा (पृ. ३७), पावित्र्य ( पवित्रताके भ्ेमें, 
पु, ४०,) ऐन्द्रिक (ऐन्द्रियके लिए, पृ. ८४) भादि 
प्रयोगोंकी साधुता विचारणीय है । लेखकके कुछ प्रयोग 
खटकतेहैँ । उसने मिश्रकी 'त्रिकाल संध्या के संबंध 
में लिखाहै “आपातूकालमें लिखी उततकी हजारों कवि- 
ताओंका यह पहला संकलन है (पृ. १९) ।” भ्रम होता 
है कि 'न्रिकाल संध्या' में हजारों कविताएँ संकलित 
हैं । वहीं आगे लिखा गयाहै “शरीर, कविता, फसलें 
और फूल' में कुल लगभग १०५ कविताए है (पु. १६) 
इस वाक्यमें 'कुल? और 'लगभग' की क्या संगति 
बँठतीहै ! “उनकी दीगयी तथाकथित भूमिका (पृ. 
२१) जसे प्रयोग व्याकरणकी दृष्टिसे अशुद्ध हैँ । 
उपयूक्त त्रुटियों, कमियों सीमाभोंके वावजूद डाँ, 
हरिमोहनकी प्रस्तुत समीक्षात्मक कृति भवानी प्रसाद 
मिश्रके काव्य-संसारको समझने-परखनेमें सहायक सिद्ध 
होतीहै । लेखकका प्रयास अवस्यही प्रशंसनीय है । 0 


CC-0. In Public Domain. ७ ic PR 27 
ain. Gurukul Kangri Collection, 4_आदिषन १ २ ०४४---१ ६ 


RR Ser a wf - मल “पक 


गी 3 
सम्पादक : अङ्विनी 
समीक्षक : डॉ. चन्द्रप्रकाश आर्यर 


हिन्दीमें रचनाकार भोर पाठकके बीच प्रत्यक्ष 
संवादका प्रायः अभाव रहाहै। पाठक विभिन्न पत्र- 
पन्रिकाओंमें प्रकाशित साक्षात्कारों द्वारा रचनाकारों 
एवं उनकी कृतियोंके विषयमें जानकारी प्राप्त करता 
है । इसके साथही कृतियोंको पढ्नेपर उसके मनमें अनेक 
प्रशत तथा जिज्ञासाएं उठतीहैँ, जिनक्रे समाधानकी 
अपेक्षा बनी रहतीहै । वस्तुतः अपने प्रिय रचनाकार 
ओर लोकप्रिय साहित्यकारोंके जीवन, उनके व्यक्तित्व 
तथा कृति-निर्माणके विषयमें पाठककी सहज उत्सुकता 
होतीहे । इस दृष्टिसे एक सफल प्रयास 'कादम्बिनी' 
पत्रिकाके क्यों और क्यों नहीं' शीर्षक स्तम्भके अन्तर्गत 
किया गयाथा । इस पत्रिकाके १६७३-७४ ई. के अकों 
में विभिन्न पाठकों द्वारा बाईस साहित्यकारोंसे पुछे गये 
प्रश्‍न तथा उनके उत्तर प्रकाशित हुएथे। ये प्रइनोत्तर 
श्री राजेन्द्र अवस्थ्रीके संपादनमें “प्रश्‍नोंके घेरे” शीर्ष कसे 
पुस्तकाकार रूपमें प्रकाशित हो चुके हैं । 


भगवान श्रीकृष्णने 'श्रीमद्भगवदगीता? में ज्ञान 
प्राप्त करनेके तीन उपाय वतायेहैं--'तद्विद्धि प्राणि- 
पातेन परिप्रश्नेन सेवया ।' (४।३४) अर्थात्‌ प्रणाम, 
विवेके साथ प्रश्‍न ओर गुरुकी सेवा करना । इनमें 
से 'परिप्रश्‍न' ज्ञान-प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है क्‍योंकि 
उससे जिज्ञासाका सर्वाधिक समाधान होताहै। 


आलोच्य पुस्तक 'परिप्रश्‍न' इसीप्रकारका अभिनव 
प्रयास है, जो मुलत: संधान” पत्रिकाका सत्रहवां अक 
है । इसमें छह प्रतिष्ठित साहित्यकारोंसे पुछे गये प्रश्‍न 


तथा उनके उत्तर संकलित हैं। इन साहित्यकारोंका 
संक्षिप्त साहित्यिक परिचयभी दिया गयाहै । सर्वप्रथम 


प्रसिद्ध साहित्यकार तथा 'मधुशाला' के लोकप्रिय कवि 
डॉ. हरिवंशराय बच्चनसे संबद्ध प्रश्‍नोत्तर हैं । उन्होंने 


ज 


१. प्रकाशक : संधान प्रकाशन, से.१२/९८९, राम- 
कृष्णपुरम्‌, नयी दिल्ली-११००२२ । पष्ठ : १६; 
डिमा. ८५; मूल्य : ३५.००, । ˆ 

२. वर्धमान कॉलेज, बिजनोर (उ. प्र.) । 
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भी संक्षिप Hey Ei 
में एक ओर व रोग । उनको ष हे | 
ओर जीवन-संघर्षेकी प्रतिध्वनियांतर ` : | 
बच्चनजीका कथन है, “प्रेमकी डुनि न स पि | 
ऐसी दीवार नहीं उठायीजा र के चारो भे 
संघर्षेकी प्रतिध्वनियां भाही न सके. के रे चीकी, 
उठा सका ।” उनकी दृष्टिमें साहित्यमे ue 
लताके स्थानपर मनोगत सरलताको पा 
करना चाहिये । मनोगत सरलता साधना ह 
उपलब्धि है । प 
श्री रामेशवर शुक्ल 'अ चल' छायावादोततर द 
बहुचचित कवि ओर अनूठे गद्यकार हैं।बेप 
के महत्त्वको स्वीकार करतेहैं किन्तु उनकी 
संग्रहकी नहीं रही जिसका उन्हे बहुत दुःख ह । उ 
अनुसार वर्तमान हिन्दी आलोचनामें साथकताका बा 
है, उसमें वंचारिक शिविरबन्दी दृष्टिगोचर होती!। 
अ चलजीका मत है कि कविता केबल फंशनके ग 
रची न जाकर अपनीही निजताकी भन्तमुःक्त हादिकत| 
से प्रसुत हो । स्वप्नका सत्यमें, भकथ्यका कथ्यमे बॉ! 
अभावका भावमें रूपान्तरणही कविता है। काथो 
रोमानियत अनाकांक्षित आत्मवादिताको जभ 
देती वरन्‌ उसमें शोषण एवं अत्याचारके प्रतिकाशी 
भी क्षमता होतीहै । अ'चलजीने अपने निजी जीबन 
भी संक्ष पमें अच्छा प्रकाश डालाहै। उनके बगु 
आजकल पुस्तकोंपर प्राप्त होनेवाले पुरस्कारोंकी पफ 
भूमिमें सत्ताकी राजनीति क्रियाशील रहतीहै। वे विश 
हिन्दी सम्मेलनोंको "ग्राण्ड सरकसों' की संज्ञा दे 
भ'चलजी भबटूवर, १९८३ ई. में दिल्लीमें समप |! 
तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलनमें सम्मिलित हुएथे । समती 
में सत्र व्याप्त अव्यवस्था, अकमंण्यता और भवस 
नौकरशाहीका उन्होंने मामिक चित्र खींचाहै। १. 
चित्रणमें एक हिन्दीसेवीकी करुण व्यथा है, , I 
भाषा हिन्दीकी उपेक्षाके प्रति गहरा क्षोभ है! भ 
का यह कथन उनके हृदयकी भावृकताको र ह 
यथार्थ स्थितिका सटीक विश्लेषण है, "१ द्री | 
सम्मेलन राजधानीके सचिवालय ब हे कक | 
“अनेक्सी बनकर रह गया। 5 र्व | 
पचास वर्षों हिन्दी साहित्यका जीता-जा बौ | 
इतिहास लिखा और उसकी रचनाः हित रि 
बिया वे वहां न थे।'' वस्तुतः हिन्दी 


वाहत 
प्रवृत्ति प. 


ह, और रचनात्मक उत्ता लेती अपेक्षित 
|] | (सुह लगन 
| तयी कविताके प्रतिनिधि कवि श्री गिरिजाकुमार 
अपनी काव्य-यात्रापर विस्तारसे प्रकाश डाला 
ह उपयोगी है । सफल कविताके विषय 
र EC है, “कोईभी कलात्मक अनुभव जब 
वत्तावाल बहुत साफ, बहुत सुथरी और 
धष्ट सकषम रंग, अर्थं, शब्द भीने-रचे रसायनके सा 
वामे बलताहै तभी वो सफल कविता बन सकती है ।” 
उत्ते सप्रमाण कियाहे कि साहित्यिक ओर ऐति- 
हाप्तिक दोनोंही दृष्टियोंस सन्‌ १ हा छायावादसे 
विच्छेद और नयी चेतनाका प्रारम्भिक बिन्दु बनताहै। 
्रायरजीके अनुसार पिछले लगभग चार दशककी हिंदी 
विता दो-तीन मुख्य दार्शनिक आधार रहेहैँ-लोक- 
तात्रिक और मानवीयता, अस्तित्ववाद और माक्सं- 
बाद। उनकी कवितामें भारतीय क्लासिकी दृष्टि, 
बहिमु बी सामाजिकता, प्रकृति-धरती-गांवसे जुड़ी रंग 
नांध, जन्म परम्परा ओर ऐन्द्रियताका रचा रसायन 
प्रसुत हुआ_ाहै। आजका समाज स्वार्थी, सत्तालोलुप 
बर हिंसक लोगोंका समाज है किन्तु यह स्थिति अधिक 
दिनों तक नहीं रहेगी । माथुरजीकी दृष्टिमें पिछली दो 
शताब्दियोंमें विज्ञानने उल्लेखनीय परिमाणगत परिवतंत 
कियाहै, अगली शताब्दियोंमें विज्ञान द्वारा ही सांस्कृतिक 
भोर गुणात्मक परिवतंन होगा । 
श्री तलोचत शास्त्रीके काव्यमें ग्राम्य-जीवनका चित्रण 
उपलब्ध होताहै । अपने सानेटोंके लिए वे प्रसिद्ध हैं । 
उनको दृष्टिमें विधा विशेषके साथ “नया” लगानेसे 
उसको वेशिष्ट्य प्राप्त नहीं हो जाताहै । अपने स्वाभि- 
मानी स्वभाव और जनसामान्यक्रे प्रति लगावके विषय 
vs कथन है, “ऊची कुर्सी मिलनेके लिए 
हित ड El होतीहैँ उन्हें मैं पूरी नहीं कर पाया । 
एपी गत जमीनपर ही बेठना और सोना पड़ा । 
ते चान जमीनपर ही चलने-फिरनेवाले लोग 
पग व । उनके प्रति मेरे मनमें जो भपनाव 
2 री कविता बनतीहै ।” 


च्युत अथ 


जव हि वै 
नोत्तर बा च केदारनाथ अग्रवालसे संबद्ध 
षवि या भप्त हैं। उनकी धारणा है कि किसी 


ई. *विताका महु र 
जा सकता । महत्त्व पुरस्कार प्राप्त करनेसे नह 


केवि $ 
भोर समीक्षक डॉ. जीवनप्रकाश जोशीसे 


ajFoun 


कवि पररिनित्तिर विधिक विस्तृत है । उनकी दृष्टि 
में साहित्य-सृजन हारा भकेलेपन और शेतानके खतरे 
पर विजय प्राप्त कीजा सकतीहै। आज हिन्दीका 
रसाधारण पाठक साहित्यके प्रति इसलिए उदासीन है 
क्योंकि साहित्य-सृजन विशेष वादों, सिद्धांतों और 
विचारधाराभोंकी परिधिसे बधा हुआहै । आम पाठक 
के कबिताकी ओरसे हटनेके कारण ये हैं, “अधिकतर 
नयी कवितामें उसे, उसके मन भोर जीवनको तरल 
अनुभूति नहीं मिलती । दूसरा विशेष कारण यह कि 
आम आदमी आथिक समस्याओंसे घिरा हुआहै । और 
यहभी कि विज्ञातके विषंलेपनने मानवीय संवेदनके 
त्रोतोंको सोख लियाहे । सस्ते मनोरंजनके साधनोंने भी 
कविताकी रूचिको धक्का पहुंचायाहै ।” डा. जोशीके 
संऱणे सूजनमें उनका टूटता-जुड़ता हुआ जीवन प्रतिबि- 
म्बित हुआहै । उन्हें व्यक्तिगत रूपसे अज्ञेयका काब्य 
पसन्द हे । उनकी दृष्टिमें राजनीतिक स्तरपर दिये गये 
पुरस्कार प्रायः कृतिका तिरस्कार करतेहें । साहित्यिक 
गोष्ठियां-सम्मेलन आज अपनी सार्थकता खो चुकेहँ। 
जोशीजीके अनुसार श्रेष्ट आलोचनामें कला, समाज 
तथा जीवनसे सम्बद्ध उच्चतर मुल्योंकी प्रतिष्ठा होती 
चाहिये । यदि आलोचकका दृष्टिकोण व्यापक तथा 
लोकमंगलकी भावनापर प्रतिष्ठित है तो उसके कतिपय 


पूर्वाग्रह अनुचित नहीं मानेजा सकते। डॉ. जोशी 
काव्य-सृजनके लिए बोलचालकी भाषाको उपयुक्त 


माततेहैँ । आजकल साहित्यिक क्षे त्रमें ब्याप्त गंदगीपर 
वे क्षोम व्यक्त करतेहैँ। उनकी दृष्टिमें वास्तविक 
वही है जिसमें जीवनका स्वतः अनुभूत सत्य प्रतिबि- 
म्बित होताहै । यदि कवितामें जीवन-मूल्योके प्रति अनु- 
भूति और आस्था विद्यमान है तो वह लोकमानससे 
संबद्ध हो सकतीहै । साहित्य-सृजनमें वे रचनात्मक तत्त्व 
ही महत्त्वपूर्ण होतेहे, जो रचनाकारकी संवेदनाको 
संप्रेषित करनेमें सामाजिक और मानसिक--दोनों 
दृष्टियोंसे सहज ग्राह्य होतेहे । 

पुस्तकके अत में दो परिशिष्ट हैं । परिशिष्ट 'क' 
में श्री विश्‍वनाथ मुखर्जीका 'आचार्य त्रिलोजन शास्त्री 
शीर्षक लेख संकलित है, जो साप्ताहिक हिरुस्तात' के 
४ जुलाई, १६८२ ई. के अकमें प्रकाशित हो चुकाहै । 
इस लेखमें स्थान-स्थानपर छिद्रास्वेषी प्रवृत्तिके दंन 
- होतेहे । परिशिष्ट 'ख' में अज्ञ य, भवानीप्रसाद मिश्र 
तथा शमशेरबहादुर शिहसे पूछे गये प्रश्‍न हैं, 
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जिनके उत्तर किसी कारणवश प्राप्त नहीं हो 


सके । 
इसप्रकार 'परिप्रश्‍न' में संकलित उत्तरोंका महत्त्व 

असंदिग्ध है, यद्यपि उनसे सर्वत्र सहमत होता कठिन 

है । इनसे रचनाकार और पाठकके बीचको दूरियां कम 


इतिहास : 
मध्यकालोन 


मध्यकालीन भारतीय सामाजिक 
ग्राथिक एवं राजनोतिक संस्थाएं ! 


लेखक : घनव्यामदत्त शर्मा 

समीक्षक : ओम्प्रकाश केजड़ी वाल 

करीब चार वषं पूवं सुमित सरकार लिखित 
अंग्रेजी पाठ्य-पुस्तक “आधुनिक भारत: १८८५- 
१९४७' प्रकाशित हुई तो उसे पढ़कर. पहली तो यह 
इच्छा हुई कि कितनाही अच्छा होता यदि भारतके 
प्राचीन तथा मध्यकालपर मी ऐसीही अच्छी पाठव- 
पुस्तके उपलब्ध होतीं और दूसरी यह कि कितनाही 
अच्छा होता यदि ऐसीही पुस्तके हिन्दीभाषी विद्यार्थियों 
के लिए लिखी जातीं । घनश्यामदत्त शर्माने 'मध्य- 
कालीन भारतीय सामाजिक, आथिक एवं राजनीतिक 
संस्थाएं' नामकी पुस्तक लिखकर दूसरी इच्छाको काफी 
हदतक पुरा कियाहै। मध्यकालीन भारतपर भभीतक 
जो पाठ्यपुस्तके उपलब्ध थीं, उनमें अधिकतर दिल्ली 


१. प्रकाशक: राजस्थान हिन्दी ग्रन्य अकादमी,ए-२६/२, 
. विद्यालय मागं, तिलक नगर, जयपुर-३०२००४। 
पठ; ३७२; डिमा. ८६; मूल्य : ३९.०० रु. 
(पेपरबेक)। 

. २. इतिहास विभाग, नाथं ईस्टने हिल यूनिवर्सिटी, 
 भयूरभज कम्प्लेक्स, शिलंग [मेघालय )-७९३०१४। 
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यक्त 
जीव. 


भास होती 


होतोहे । इन उत्तरोंसे साहित्यकार विशेवके 

की अनजानी पते खुलतीहैं तथा उसको - 
और रचनाओंके विषयमें विस्तृत जानकारी 
है, जिसकी प्रामाणिकता स्वत:सिद्ध है। [] 


सल्तनत तथा मुगल कालका वंशानुगत इतिहासही होता 
था । अग्रोजीमें तो फिरभी कुछ ऐसी पुस्तक हैं जो इस 
लीकसे हटकर उस युगके लोगोंके जीवनका अध्ययन 
करतीहैं जेसे के. एम. भशरफकी पुस्तक 'दी लाइफ 
एण्ड कण्डिशन्स ऑफ दी पीपल माफ हिन्दुस्तात'। 
इसके अलावा इरफान हबीबने मध्यकालीन भारतमें 
कृषि-व्यवस्था और कृषक समाज, आर. पी. त्रिपाठीने 


मुस्लिम प्रशासन तथा अतहरअली ओर सतीशचग््रे 
उस युगके अमीरों और सामंतोंका अध्ययन किया | 
पर हिन्दीमें ऐसे ग्रन्थोंका बिल्कुलही अभाव था। 
घनश्याम शर्माने अपनी पुस्तकमें बंशानुगत इतिहासका 
आभास तक नहीं दियाहै। उन्होंने क्रमिक हि 
लिखाहै अवश्य पर यह इतिहास विभिश्ल वंशों दप 
प्रमुख व्यक्तियोंका न होकर विभिन्‍न संस्थाओं, ज 
सेनिक संगठन, राजस्व व्यवस्था, जमींदार एव जमा 
दारीका इतिहास है । इसके अलावा उन्होंने ps 
को लिखनेके लिए न केवल आधुनिकतम ग्रस्त ह 
महत्वपुर्ण शोध-लेखों भौर तत्कालीन म 
स्थानी और हिन्दी साहित्यके अलावा विदे द 
यात्रा-व॒तान्तोंको भी देखाहै और उनका लाभ ना 
गोत कियाहै । इतिहास, ओर विशेषकर Fe 
भारतीय इतिहासके विद्यार्थियों तथा i होगी, 
लिए यह अवश्यही लाभदायक य उपलब्ध ग 
कारण ऐसी पुस्तक संभवत; अग्र ज में भ 


दाहरणार्थं १६५० में जे. एल. मेहताने तीन खंड 
ड स्टडी इन दि हिस्ट्री ऑफ मिडीवल 
र प्रकाशित की पर उनको ये पुस्तकेंधी मध्य- 
क भारतका बंशातुगत इतिहासही है । एक जगह, 
ह एकही पुस्तकें, मध्यकालीन भारतके सभी 
र लिखतेका प्रयास हालके हा सतीश चन्द्र 
को मध्यकालीन भारतपर ग्यारहव कक्षाके लिए 
दधी पाठयपुस्तके बाद संभवतः श्री शर्माने ही किया 


र इतना कुछ होनेके बावजूद श्री शर्भाकी पुस्तकमें 
कुछ गम्भीर कमियां हैं। पहली तो यह कि कहनेको 
हो यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं 
का अध्ययन हैं पर ध्यानसे देखा जाये तो भधिकांशतः 
पुस्तक प्रशासनिक व्यवस्थाओंसे ही सम्बन्ध रखतीहै । 
उदाहरणक्रे लिए, पुस्तकमें 'उपसंहार' को छोड़कर दस 
अध्याय हैं : राज्यका स्वरूप एवं प्रशासनिक ब्यवस्था, 
पॅनिक संगठन, अमीर वर्ग : संरचना एवं स्वरूप, इक्ता 
एबं जागीर, जमींदॉर एवं जमींदारी, राजस्व-व्यवस्था, 
प्राम-समाज, साख एवं बेकिंग, मुद्रा तथा नाप-तौल- 
पद्दत एवं विकास तथा व्यवसाय : व्यापार, उद्योग 
एवं वाणिज्य --पर इनमें से कमसे कम छं अध्याय 
मिसी-नऽकिसी तरह प्रशासनिक व्यवस्थाके विभिन्‍न 
पहेतुओंका अध्ययन हैं । भाजके इतिहासका पाठक वर्ग 
बके अपेक्षा रखताहै कि बह न केवल प्रशासनिक 
तत्रोंका स्थूल परिचय देगा वरन्‌ विभिन्त वर्गोकी मान- 
पिकतापर भी प्रकाश डालेगा | पर इस पुस्तकमें इस 
शी अनदेखी कोगयीहै । उदाहरणके लिए 'सँनिक 
Uo सेनाके, विश्विश्त अ गोंका विस्तृत 
Ct उस समयी सेनामें कोत-कोनसे वग 
प्रकारीके गी i बया अन्तर था, किस गा 
हाथी होतेवे, विशिर सनिक, कितने घोड़ो ओर न 
भा कटोतियां र क्या आ या, उसमें 
विस्तारते मिलताहे यह सब हमें इस पुस्तकमें 
ही समझा कि ने क लेखकने यह बताना आवश्यक 
गे प्रति उ नक समाजके किस वगेसे आतेथे, 
पति वे कितने ल क्या दृष्टिकोण होताथा, उसके 
समाजको थे होतेथे, अपने समाज, अर्थात्‌ 

ह छोड़कर आतेथे, उसमें उनके प्रति 


गाया जाताथा आदि । इसीप्रकार अमीर 
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कारी मिलतीहे जैसे किस अवधिमें अमौरोंकी संख्या 
कितनी थी, इनमें से कितने ईरानी थे, कितने तूरानी, 
कितने भारतीय इत्यादि । उस्रीप्रकार हमें जमींदारोंके 
बारेमें मी पढ़तेको मिलताहै । पर लेखक यह कसे भूल 
जाताहै कि अमीर तथा जमींदार वर्ग उस समयके एक 
प्रकारके “मध्य वर्ग' थे । उनके ऊपर सम्राट्‌ था ओर 
नीचे था विशाल जन-समूह । इन तीन वर्गोके बोचके 
सम्बन्ध कसे थे--इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता । 
अगर कहीं मिलताभी है तो संदभ यातो प्रशासनिक 
है या फिर 'भू-राजस्व' अथवा 'शुल्क' । यह अभाव 
भरभी खटकताहै जब हम ग्रामीण समाजपर नजर 
डालतेहे । पुस्तकमें एक अध्याय “ग्राम समाज” पर है 
जरूर पर बह सारा अध्याय भू-राजस्व उगाहनेके परि- 
प्रक्ष्यमें लिखा गयाहै । उदाहरणके लिए हम समाजके 
विभिन्न वर्गों, जैसे धोबी, पुरोहित, नाई, चमार आदि 
वर्गोका उल्लेख पातेहैँ पर संदर्भ “शुल्क ही है । (पृ. 
२२४) । 

यह आश्चर्यंकी ही बात है कि लेखकने तत्कालीन 
समाज-व्यवस्थाका ऐसा संकीर्ण दृष्टिकोण लियाहै। 
विशेषकर जब उस समयकी समाज-व्यवस्थापर इतनी 
प्रचुर सामग्री उपलब्ध है । यह एक ऐसा समय था जब 
भारतीय समाजमें ऐसी उथल:पुथल हुई भौर इतना 
बड़ा परिवतेन आया जिसका प्रभाव हम भाजभी व्यापक 
रूपसे अनुभव करतेहें । उस समय समाजके प्रायः सभी 
पहलुओंपर इस्लामका प्रभाव पड़ा । यह सम्भव है-- 
जेसाकि हालके कई इतिहासकारोंने प्रस्तुत करनेकी 
चेष्टा कीहै कि मध्यकालीन भारतके मुसलमान शासकों 
के बहुतसे कायं धर्मसे नहीं बल्कि राजनीतिसे प्रेरित 
थे । जेसाकि श्री शर्माने कहाहै, “यह मानना कि भारत 
पर तुर्कोके आक्रमण इस्लामके धमं प्रसार अथवा धमे- 
परिवरतेनकी भावनासे प्र रित थे, सामयिक सामाजिक 
एवं राजनीतिक प्रवृत्तियोंकी उपेक्षा करना होगा*** 
ऐसा प्रतीत होताहे कि दिल्ली सुल्ताचों द्वारा खलीफा 
की प्रभुसत्ताको स्वीकार करने तथा सुल्तानो द्वारा 
धामिक आचरणके तथ्योंसे प्रभावित हो कुछ इतिहास- 
कारोंने सल्तनतको धामिकताका बाना पहताते हुए धर्म 
आधारित राज्य' के रूपमें देखाहै । (पृ. ५) यही बात 
मुगल शासकों, विशेषकर ओरंगजेबपर भी लागू होती 
है । हालके इतिहासकारोंने कई बातोंका हवाला देकर--- 
प्ल्लेशे'म्षोरंगनंकादरासार्वह्यू मंदिरोंको दान देना, अपनी 
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सेनामें हिः्दुओंको भर्ती करना--यह प्रस्तुत करनेकी 
चेष्टा कीहे कि औरंगजेबके हिम्दू-विरोधी कार्य राजः 
नीतिसे प्र रित थे, धमसे नहीं । जोभी हो, तनाव भौर 
समश्वयकी प्रवृत्तियां शासकोंके संदर्भमें उतना अर्थं नहीं 
रखती जितना साधारण जन-समाजमें । अत: यह समझ 
में नहीं आता कि कोईभी इतिहासकार कबीर, भवत 
कवियों, सूफी संतों, रहीम, रसखान तथा जायसीकी 
भूमिकाका उल्लेख किये बिना मध्यकालीन भारतका 
इतिहास कंसे लिख सकताहै थोर विशेषकर तब जब 
उसकी पुस्तकमें तत्कालीन समाज व्यवस्थाकी भी 
विवेचना कीगयीहो । 

श्री शर्माकी पुस्तकको शायद यही सबसे बड़ी कम- 


जोरी है। आज जब मेरठ, दिल्ली तथा अन्य स्थानों 
की घटनाएं ज्वलंत प्रश्‍न बनकर सामने खड़ीहै तो यह 
जाननेकी किसको परवाह है कि अकबरके समयके 


अमीरोंमें कितने ईरानी थे या कितने तूरानी या फिर 
किस सैनिक अधिकारीका कितना वेतन था और वह 
कितने घोड़े रख सकताथा । मध्यकालीन भारतके 
इतिहासके कई ऐसे पहलू हैं जिनको विवेचना भाजके 
प्रशनोंपर प्रकाश डाल सकतीहैं पर श्री शर्माने अधिकतर 
उन बिषयोंको लियाहै जो भाजके संदर्भमें मृत लगतीहैं । 
इनकी पुस्तक अवश्य ही ऐतिहासिक तथ्योंसे परिपुणं है 
तथा गहन अध्ययन और परिश्रमका परिणाम है, पर 
माजकी परिस्थतियोंको देखकर एसा लगताहै कि श्री 


. शर्मा मध्यकालका अध्ययन करनेवाले अन्य इतिहास- 


कारोंकी भांति शुतुरमुर्गेकी तरह ज्वलंत प्रश्‍नोसे मु ह 
छिपा रहे हैं । शुतुरमुगके साथ एक लाभ है, वह 
बालूमें अपना सिर उस समयतक छुपा रखताहै जबतक 
अ'धड़ उसके सिर ऊपरसे गुजर नहीं जाता । पर इति- 
हासकारके साथ ऐसा नहीं है । वह बेशक समस्याओंकी 


अनदेखी करता रहे पर समस्याएं समाप्त नहीं होतीं, 
और अधिक विषम होती जाती है । 

अ'तमें, यदि प्रकाशक प्रफकी गलतियोंको ओर 
थोडा अधिक ध्यान देते तो. अच्छा रहता । उदाहरणके 
लिए दशमलवके स्थानपर 'दसमलव? (पृ. ७०-७१); 


` इक्तेदारके स्थानपर 'इकदार' (पृ. १०७); इरफानके 
स्थानपर 'इरफन' (पृ. १४३); अलाउद्दीनके स्थानपर 


'उलाउद्दीन' (पू. १७७); बेडेन पावेलके स्थानपर 


' 'बाउत्त पावल (पृ. २११); फोबेसके स्थानपर 'फोबधं” 


(पृ. २२५); का छपना बहुत खटकताहे । ‘उपसंहार में 


भी कई गलतियां हैं, जसे स्थापितकी जगह “स्थापिन' 
(0-0. In Public 
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और प्रक्ियाकी जगह "प्रकिया? का छपना । 

वाक्य तो ऐसाहै जिसका गलत छपाईके कार व 

बदल गयाहे :'*वास्तवमें जो नीति राजतंत्रको आ 

दे सकी वह॒ जातीय, कौटुम्बिक नेतत्व एवं के 

पक्षपात आदिकी संकुचित राजनी! गा 
जनीतिक प्रवर गं 

छोड़कर निर्धारित कीगयीथी ।” सो 


द 
Seren eres arcana राच ती 


(पृ. ३४७) । [] 
न (पृष्ठ २ का शेष) कर 
नरन्तर प्रयास । एक ओर उदू' शब्दोंसे परहेज न 
करनेकी आवाज उठतीहै तो दुसरी ओर उनके साथ 
बलात्कार किया जाताहै। संपादकीय “परिनिष्ठित 
हिन्दीके रूप निर्माणमें बाधाएं' में उदाहरण देकर 
स्थिति स्पष्टकर दीहै, उससे सभी सहमत होंगे । 
चुनावी माहौलमें हिन्दी पत्रोंमें 'त्रिकोणात्मक संघर्षे' 
प्रचलित होगयाहै, परन्तु अब हिन्दीके नौमितिये 
'तितरफा लड़ाई? का प्रयोगकर उसे अपदस्थ करना 
चाहतेहैँ । लड़ाई और संघर्षका अन्तर 'जनपत्ता' 
के इन नोसिखियोंको इसलिए समझमें नहीं बयेगा 


क्योंकि इ'डिश पढ़ाते-पढ़ाते वे हिन्दी समाचार पत्रों 
के क्षेत्रमें आ टपकेहै । यहभी सभव है कि भाजके 
राजनीतिक बातावरणमें संघर्ष का रूप लड़ाईके छोटेपन 
पर उतर आयाहो। 


-- प्रभाकर शर्मा, हिंदी विभाग, 
धर्मसमाज महाविद्यालय, अलग 


7 सम्मान 

“प्रकर के सुविदित समीक्षक और आजीवन सदस्य 
डॉ. विजय कुलश्रो ष्ठ, हिन्दी विभाग; कुमाऊ विश 
विद्यालय, नेनीतालको 'संदर्श साहित्यिक ९८ ps 
तिक मंच, नवलगढ़, राजस्थान” ने हिन्दी 2 
आलोचक रूपमें सम्मानित कियांहै । इनके अति गा 
मंचने राजस्थानी भाषाके कवि श्री नागराज ही 
और उदु -हिन्दीके कवि श्री कासिम कतील ब 
भी सम्मानित कियाहै । 

यह संस्था सन्‌ ७२ से कार्यरत है, क 
हुई । राजस्थान साहित्य अकादमी 
है । ड 
(प्रकर' परिवारकी ओरसे श्री ह मि 


अन्य सम्मानित सा हित्थिकों को बधाई 


द्‌ १ Digitized by Arya Sa 


ठा ताराचर 
bi के गौरवपूण व्यक्तित्व) 

|| ` राजेःदरप्रकाश भटनागर 

क्रः डॉ लक्ष्मीनारायण नन्दवानार 


न है कि संसार है दे मे 
- के पश्चात्‌ भारतमें राजनीतिक 
| I तत्ताके अभावमें दूटन भर विघटनकी 
गी er ति उत्पन्न हुई कि विदेशियोंको यहाँ 
पार सम्पदाको लटने और अपना शासन स्था- 
7 रेमे विशेष अवरोध नहीं आया । मध्ययुगीन 


त्त व राजनीतिक पराजयका प्रमुख कारण 
अभाव, राजनीतिक चेतनाकी .कमी 


ाबितहीचता और क्ष द्र स्वार्थोका प्राबल्य रहा । 
हषी आकरांताओं और भारतीयोंके मध्य सत्ता-संघष 
रहा । जननेताओंके ईमानदार प्रयत्नोंकी कमीभी 
प पराजयका एक कारण रहो । इस सम्बन्धमें यह 
तथ है कि जबभी राष्ट्रीय एकताके लिए संकल्प" 
ए होकर जनता और शासकोंने मिलकर युद्ध लड़ा 
| हॉ विजयश्री ही प्राप्त हुई । इतिहासमें . उन्हीं जन 
झोंक स्मरण किया, जाताहै, जिन्होंने राष्ट्रीय 
शतिक एकता और गोरवके लिए त्याग और बलि- 
तक्िहों। वे ही महापुरुष इतिहासके धवल नक्षत्र 
(गोर बपने व्यक्तित्व भौर कृतित्वसे प्र रक होते 


र) 


i 


राजस्थानके, मध्ययुगीन इतिहासका एक महत्त्वपुण 
म ह,है,कि राजपुत शासनमें वेश्य भौर कायस्थ 
दो साथ कुशल संगठक तथा प्रशासकके रूपमें प्रति- 
शत हहै। कोतिपुरुष महाराणा प्रतापके साथ दान- 


2१३] स्मरण, इतिहासका एक भकाट्य 
र र धृ भामाशाह ओर ताराचन्द भार- 
र प्रतापके मित्र | भारमल्ल कावडिया- 

be ताराचन्दजी. कावेड़िय 1 .संघ, सादड़ी 
प प । ब्रितरक : सूर्य प्रकाशत 
अ नजोका हाटा, उदयपुर (राज. ) | 
१०४; डिमा. ८७; मल्य: ३६.०० रु. । 


/\१, हिरनमग रो उदग्रपुर-३.१३०० १ | 


पाेत्रकेणभवेष्ङव सा०जोच मे०७७य्छछलल स्वयं वीर व कुशल- 
प्रक्षासक थे तथा लम्बे समयतक रणथंमोरके किलेदार 
रहे । राणा संग्रामसिंह (साँगा) ने अपनी पत्नी रानी 
कमंबती यथा पुत्र विक्रमादित्य व उदर्यासहको रणथम्मौर 
भेज दियाथा । भारमल्ल राणा सांगाकी मृत्युके पश्चात्‌ 


राजपरिवारके साथ चित्तौड़ आ गयेथे ॥ उदर्यासहने 
भारमल्लकी कर्तव्यशीलता व विश्वसनीयता व कूटनी- 


तिज्ञताके कारण एक लाखका पट्टा देकर सामन्त बना- 
कर समादृत कियाथा । अकत्ररने.वि. सं. १६२४ में 


चित्तौड़पर हमला किया तब भारमल्ल चित्तोड़ही रहे 
और युद्धमें वीरगतिको प्राप्त हुए लेकिन उन्होंने 
अपने दोनों .पुत्रोंको उदयसिहके साथ कुभलगढ़ भेज 
दिथाथा। 

आयुकी दृष्टिसे भामाशाह राणा प्रतापसे सात वष 
छोटे थे और ताराचन्द भामाशाहसे चार वर्ष। इन 
तीनोंने इतिहासको एक नयी दिशा दीधी । .गुणोंकी 
दष्टिसे ये तीनों ही अद्भुत थे । भामाशाहके चारित्रिक 
गुणों भोर कार्योका वर्णत इतिहासका एक अविस्म- 
रणीय पृष्ठ है । उनके लघु भ्राता ताराचन्दका योग- 


दानभी रेखांकित किया जाताहै। मेवाड़के पुनर्गठन 
और पुनव्य'वस्थाको क्रियान्वित करनेमें प्रधान भामा- 


शाहका सराहनीय योगदान रहाहँ। वे अनुभवी, ओर 
कुशल प्रबंधंक थे । देशभक्ति और स्वामीभक्तिके लिए 
भामाशाह एक दृष्टान्त हैं। सत्ताका प्रलोभन उन्हें अपने 
कर्त्तव्यसे कभी डिगा नहीं सका । मुगलोंके युद्धोभ्मादसे 
मेवाडकी आथिक व सैन्य स्थिति बिगड़ गयी, रॉजकोश 
खाली होगया, धन-जनकी हानि होगयी ओर ऐसी विषम 
स्थितिमें भामाशाहने अपने पासका सम्पूर्ण धन महा- 
राणा प्रतापकी अस्तित्व रक्षाके लिए अपितकर दिया । 
त्याग व दानकी भामाशाह जीवन्त. मूर्ति थे। दाची 


भामाशाहको मेवाड़ हमेशा याद करता रहेगा ॥ भामा- 
शाहको लेकर साहित्यकारों तथा इतिहासका रोंने अनेक 


प्रसिद्ध रचनाएं कीहैं। श्री भारतेन्दु हरिशचन्द्र द्वारा 
लिखित यह पद्य द्रष्टव्य है- ४ 
जा धनके हित नारि तज पति 
पूत तजे पितु शीलहि सोई 
भाई सों भाई लरे रिपुसे पुनि 


मित्रता मित्र॒ तजे दुग जोई 
ता.धनको बनिया है. गिस्यो न 


द्वियो दुख देशके आरत होई क 
प्रकर आश्विन २०४४--२९ 
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स्वारथ अप्ये तुम्हरोई है 
तुमरे सम और न या जग कोई 
भामाशाहके सदृश उनके लघु भ्राता ताराचन्द 
वीर व कुशल प्रशासक थे । गोडवाड प्रदेशके प्रशासक 
नियुक्त होनेके पश्चात्‌ ताराचन्दने अपने क्षेत्रके समु- 
चित विकास व उत्नयनकी ओर ध्यान दिया । ताराचंद 
की स्थापत्य, साहित्य, संगीत तथा ललित कलाओंके 
प्रति गहरी रूचि थी उनके आश्रयमें कई संगीतज्ञ, नतक 
साहित्यप्रेमी व कलाप्रेमो रहेहैँ । उस जनसंघर्षके 
कालमें ललित कलाओंकी ओर ध्यान देना तथा प्रोत्सा- 
हित प्रेरित करना एक महत्त्वपुणे बात थी । दुर्भाग्यसे 
ताराचन्दकी मृत्यु ४४ बर्षको आयुमें ही होगयी । 
मेवाड़ तथा यहाँकी संस्कृतिके लिए यह गहरी क्षति 
थी! 
र वस्तुतः जेन धर्मावम्बी उदार धामिक सहिष्णु 
भामाशाह और ताराचन्दने मेवाडके गौरव और सम्मान 
को अक्ष ण्ण बना रखनेमें अपनी कारगर भूमिकाका 
` निर्वाह कियाहै। 
ऐसे कीतिपुरुषोंपर रचनात्मक लेखन निस्सःदेह 
एक प्रशंसनीय कार्य है । इन महान्‌ विभूतियोंकी जीवन 
गाथा प्रेरणा और प्रोत्साहन देतीहै व पथ-प्रदशंकभी 
है । डां. राजेन्द्रप्रकाश भटनागरने इनके समग्र जीवन- 
को समाकलितकर गोरवपूणं व श्रमसाध्य कायं किया 
है । कृतिका परिशिष्टभी महत्त्वपूर्ण हैं। इसमें शाह 
भारमल्ल, भामाशाहकी उपस्थ्रितिमें जारी किये गये 
ताञ्रपट्ट ओर शिलालेख, परवाना पट्टावली आदि विवे- 
चित हैं । इसी परिशिष्टमें साहित्यिक ग्रन्थ भामा- 
बावनी जो डिंगल-पिंगल मिश्रित राजस्थानीमें विदुर 
 वायकक द्वारा रचित है उल्लेखनीय है। इसीप्रकार 
. , खुमाण रासोमें बणित भामाशाहके अहमदाबाद अभि- 
' यानका विवरणभी प्रस्तुत किया गयाहै। मेवाड़ वित्त- 
नियंत्रक भामाशाहके सम्बन्धमें वीर विनोद भाग २ पृ. 
२५१-२५२ पर कवि राजा श्यामलदासकी यह 
टिप्पणी द्रष्टव्य है--जो परिहिष्टमें दी गयी है--''भामा- 
शाह बड़ी जुरभतका आदमी था, महाराणा प्रतापसिह 
' के शुख्के समयसे महाराणा अमरसिहके राज्यके ढाई 
' या ३ वषतक प्रधान रहा | इसने उपर लिखी हुई 
र बड़ी-बड़ी लड़ाईधोंमें हजारों आदमियोंका 
' खच चनाया'। यह नामी प्रधान संवत्‌ १६५६ 
| उ शुल्क ११ को ५१ वर्ष ७ महीनेकी 
उञ्रमे परलोकको सिधाया...इसने म॒रगेके एक दिन 


i ‘a अकर -लितम्बर'ऽ७ --२६ 
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पहले अपनी स्त्रीको एक बही अपने 
दी ओ कि इसमें हदी! मं 
ओर कहा कि इसमें मेवाडके खो] 

लिखा हुभाहे कलप 

हुभाहे । जिस वकत तकलीफ हो त हा 
(महाराणा) की नजर करना | यह र 

५ कर है खेरस्वाह ५ 
इस बहीके लिखे हुए खजानेसे म 
कई वतक खर्च चलाता रहा। मरनेपर इसके बेटे र 
शाहको महाराणा अमरसिहने प्रधान बना द्या ह. 
भो खेरख्वाह आदमी था लेकिन भामाशाहूका 
होना कठिन था । इस प्रकार ग्रथ ऐतिहासिक 
त्यिक महत्वका बन गयाहै। डॉ. भटनागरकी भा, 
शली निस्संदेह प्रभावित करतीहै। उनके परिश्रम हँ 
भावकी छाप इस कृतिमें है । संपुर्ण ग्रथ तथ्यो तो 
और प्रमाणोंसे परिपूर्ण है । राष्ट्रीय अस्मिता त 
गोरवके लिए संघर्षरत वर्तमान पीढ़ीके लिए हइ | ६ 
प्रेरक होगी, ऐसी आशा है।[] 


>> 


| | 


हाराणा अमर | 
षा क 
पाग | 
वे पाह 


WesursTomsoy cesses AIDED, NENTS 


'पुरस्क्‌ त भारतीय साहित्य : १९८६ 
(दीपावली विशेषांक) 
दीपावलीकै उपलक्ष्यमें नवम्बरमें प्रकर ॥ 
'बुरस्कृत भारतीय साहित्यः १९८६ 'विशेषांक प्रवाशि 
हो रहाहै । इसमें सभी भारतीय भाषाओंकी साहि 
अकादमी (दिल्ली) ओर भारतीय भाषां 
(कलकत्ता) द्वारा पुरस्कृत कृतियोंकी समीक्षाए कं 
भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित मा 
गुजराती कथाकार पन्नालाल पटेलकी कृति मा 
भवाई? पर विशेष लेख प्रस्तुत हो रहै । र 
यह क्रम १६८३ से निरन्तर जारी है 
शु'खलामें यह पांचवां विशेषांक है । 
अपनी प्रति सुरक्षित करायें। 
विशेषांक मुल्य ह 
रजिस्ट्री से आ दली 
कर’, ए-८/४२, राणाप्रताप १ ' | 


mannose onsen 


यो! 

[या अनूदित] 
हेबिका : डॉ. प्रतिभा राय - 
ह्यास्वर : डॉ. शंकरलाल पुरोहित 
क्षक : डॉ. रमानाथ त्रिपाठी२ 


बुत पुस्तक ओड़िया उपन्यास nT 
द हपान्तर है । किसी स्त्रीके कई पति या प्रमी 
तो उसे विद्रपपुवक द्रौपदी कहा जाताहै, अर्थात्‌ 
दी एक गाली जैसा शब्द है। दुसरी ओर द्रौपदीको 
॥न्याक्ोमें एक मानकर उसे प्रातःस्मरणीय स्वीकार 
| जागयाहै। द्रोपदी एक जटिल चरित्र हैं। इसका 
गरि चित्रण एक लेखिकाही कर सकतीथी । श्रीमती 
ता राय द्रोपदीके साथ पुरी तरहसे तादात्म्य स्था” 
| पिर उसके भन्तसूकी व्यथा और कोमल भावनाओं 
| नेल अभिव्यक्ति दे सकी हुँ । 
नसे उत्पन्न द्रौपदीको उसके पिता द्र पद कृष्णको 
| त करना चाहतेहे । बहुभी पूर्णृतः कृष्णमयी हो 
पहै। कृष्ण उसके प्रोमको देहातीत (Spiritual) 
| सरेर उपे अर्जुतके प्रति सर्मामत होनेका आदेश देते 
se वे ही a विराजमान हैं। कृष्णा 
11. “गोर सरा नता 
| बे हु क के रूपें रहतेहें 1 महाप्रस्थानके 
तो ठ सा जे द्रौपदी श्रान्त होकर 
| इज पत्र हिब र हो में सा कृष्णको स्मरण 
| फाहे। कष्ण प ह हह मंस्छुत उपन्थासका रूप ले 
| प्रक्ष या भ यामी ह, उतरे पुव 
ge त्यक्ष रूपमें उसका साथ देतेह । 


प्र 


15 Hg भार र 
भ्रा उस 
|; जपाल एंड संस, फाप्तीरी बरवाजा, 


रज्र "११०७०६ 
३ । पृष्ठ : २४४; , 
UL | २४४; डिमा, ५७; 
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उपन्यास ` 


विपत्तिमें रक्षा करतेहैँ | परिस्थितिके तक़ाजेसे उसका 
जूठा खातेहैँ, उसकी जूतियां उठाकर चलतेहें । वह शरसे 
लाल हो जातीहै। 

द्रौपदी सती है, अपने ढं गकी सती, तभी वह प्रातः 
स्मरणीय है । यदि वह कृष्णको ही ब्याह दी जाती तो | 
वह सीताके आदर्शका पालन करती, यह नहीं हुआ । 
अज्ञात कुलशील कर्णको स्वयंवर-स्थलमें लक्ष्यवेध नहीं 
करने दिया गया । यदि कर्ण सफल होजाता तो कर्णक्रो 
ही समापित होजाती । ब्राह्मण-वेशधारी अर्जुनने लक्ष्य- 
वेध किया तो उसका परिचय जाने बिना नियमानुसार 
उसीकी होगयी । यदि कुन्तीके वचनसे पांचों पाण्डवोंको 
वरण करनेके लिए उसे बाध्य न किया जाता तो वह. 
केवल अर्जुनकी होकर रहती । कृष्णने भी पंचपतिकी 
व्यवस्थाका समर्थन किया । पाण्डवोंको धर्मकी रक्षाके 
लिए संघर्ष करनाहै, वे अतीव सुन्दरी द्रोपदीकी कामना 
कर परस्पर ईर्ष्यालु बने रहे तो अधमंके विनाशके लिए | 
वे एकजुट न हो सकते। द्रोपदीते आंसु पीकर यह |] 
व्यबस्था स्वीकार करली । जब पांच पति थोपही | 
दिये गये तो उसने पांचोंके प्रति ब्रतका निर्वाह किया । 
पांचों पतियोंसे अलग-अलग दिन उसने कुमारी रहकर 
ही विवाह किया । परस्पर टकरावसे बचानेके लिए 
व्यवस्था कीगयी कि वह एक पतिके साथ एक वर्षे तक ; 
रहेगी । एक समयमें उसने एक पतिके प्रति ही समपंण | 
किया । अजु तके साथ एक वर्षे रहनेको जब बारी 
आयी वे बनवासी थे । द्रौपदीने यह वषं पूणं ब्रह्म चके 
साथ बिताया । 

द्रौपदी कर्णको लंपट नही मानती । नरकासुरने 
सोलह हजार कन्याओंको बन्दी बतायाथा | नरका सुरके 
वधके पश्चात्‌ समाजने इन अबज़ाओंको स्वीकार नहीं 
किया, तब कृष्णने उन्हें अपताकर सामाजिक क्रान्ति की | gs , 
थी । यहां द्रौपदी कामता करतोहै कि तरकासुरने उसे | 
बन्दी बनाया होता तो वह कण्णो पा लेती । (९६)। 
कृष्णकी आकर्षण शक्तिके आगे वह बार-बार हार. 


SES 
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मान लेती है। (१२१) | 
कर्णके प्रतिभी द्रौपदीने आकर्षणका अनुभव 
किया । उसे देख ट्रौपदीको लगा-- उफ यह कुन्तीपुत्र 
क्यों नहीं हुआ (७१) । अथात्‌ वह छह पतियोंको 
पत्नी होजाती । द्रीपदीको अपनेपर भआइचर्य होताहै 
पतियोंके शत्रुके प्रति उसका मन पिघल रहाहै । 
(११७) ५ 
कृष्णने पाण्डवों और द्रौपदीसे अपनी दुर्बलता बतानेके 
लिए कहा । द्रोपदीने कहा-- ज्येष्ठ कुन्ती-पुत्रसे कनिष्ठ 
कुन्तीपुत्र सभीके प्रति मेरा आकर्षण है (२२६) । इस 
कथनमें गूढ़ता है । अबतक द्रौपदी जान गथीहै कि कर्ण 
भी कुन्तीका पुत्र है अतः उसका संकेत ज्येष्ठ पुत्रसे कर्ण 
की ओर है । र 
कर्ण जब उसे, अनुज वधू अथच पुत्रवधूके रूप 
स्वीकार करताहे । तब वह मनही मन कहतीहै--वक्ष में 
स्थित तिलचिह्वकी तरह मेरे हृदयके एकान्तकी कोमल 
भावना (२२७) । यह कथंन अत्यन्त मार्मिक तथा 
, दिल गुदगुदा देनेवाला है । वह अपमानित दुःखी कर्णको 
आँचलकी भोट कर लेना चाहतीहै (२२३) । मृत्युके 
"पुवं उसने चाहाहै मेरे जीवनमें जो होगया किसी भोर 


'नारीके जीवनमें न हो। कभी कोई कोई नारी एक साथ | 


'एकाधिक पति न रखे, ऐसा विधानकर दो । स्वयंको 
अविभक्तकर विभक्त होनेका दुःख जानतीहूं (२४०) । 
प्रश्न उठताहै कि कया द्रौपदी सीतांजीकी तरह एकनिष्ठ 
"हो सकतीथी ? इस ममतामयी,स्नेहेमयी नारीका जन्म 
ही मानो प्यार लुटानेके लिए हुआहो । वह दुर्योधन- 
दुःशासन जसे दुराचारियोंके आगे तेजस्विनी पतिव्रता 
है, किन्तु अपने प्रति समर्पित प्रमीके आगे तो वह स्वयं 
` ` ही न्योछावर हो जातीहै । एक स्थल पर उसने स्वयंही 
स्वीकार कियाहे 'पथ्वीकी अधिकांश स्त्रियां शरीरसे 
“न सही मंनसे असती कहीं जायेगी । देहको रखनेपर भी 
मनही मन वे परपुरुंषके साथ मधुशय्याकी कामना करती 
or 
. _ आधुनिक यौन-मनो विज्ञानको दृष्टि कमं स्थलोपर 
` उपलब्ध है। बताया गयाहै कि कुन्तीने नियोग पद्धति 
` से पुत्र प्राप्त कियेथे । उसकी पुत्रवधू 'सासका अनादर 
` ` कर संकतीथी, अतः उसेभी सांसकी 'स्थितिमें डाल दिया 
' गया। पाण्डवभी यदि द्रोपदीके प्रति आसक्त न होते 
er हे य अनुचित वंचनोंका खण्डन कर सकते 


के 1 | 1. (०-0, ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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से राष्ट्रवाद भौर मानवतावादका सन्देश दियाहै । i 


MEER 4 | 
द होते हुएभी अन्य पुरुषके कथत जपे हो 7. की 


"राहे, उप सर्मय द्रौपदी कहती 


सेक्समें आत्मपीड़न और वा ह | 
चलताहै । अजून द्रोपदीकी सेवा पाने गः | 
गिरकर घायल होतेहे । वे द्रोपदीको दाह ग पोह 
नियम तोड़कर युधिष्ठिरके शयन कक्षम | 
वर्षके वनवासका कष्ट सहतेहे । अन्यथा Bo i 
कहीं अस्त्र-शस्त्र नहीं मिल सकतेथे ? र. नर्क 
भी वे संयम धारणकर द्रौपदोसे दुर रहकर 011 
हैं । भीम द्रोपदीका अधिकाधिक सानि पे | 
हिडिम्बा (सौत) के पास जानेकी धमकी बारवा 
रहतेहै। अन्य दो पाण्डवभी द्रोपदीका शा | 
र लिए अपने-अपने ढंगके प्रयास करते र 
। | 
यदि अतीत वतंमानको प्रेरणा न देतो ३5 | 
अ'कनका लाभही क्या है ? लेखिकाने द्रोपदी माध 


को विभीषकाके प्रतिभी सचेत कियाहू । द्रौपदी सरी 
जनसेवामें निरत रहतीहै । दो अवाथ किराते 
अपना दुध पिलातीहे । किरातोंके साथ भोजन तश 
है । उससे प्रेरणा पाकर अजु न संबके जूठे पत्त रग 
हैं । राजचक्रवर्ती युधिष्टिर समाजकी गरदंगीक़ो शह 
करनेवालेको अस्पृश्य नहीं मानते, वे राम्री 
उदाहरण देतेहैँ। i 

. कही (कही काल-दोषवाली आधुनिकता था ग 
जैसी अभिवादन 
है-आति 


बत्ति लम्बे वर्णनसे बचकर सांकेतिकता र है 
सहारा लेकर कसी हुई भाषाका प्रयोग le है| 
कई स्थल ऐसे हैं जहाँ. द्रौपदीरे कथन ह 


वहाँ द्रोपदीके स्थानपर लेखिका हि | 
दुःशासन एकवस्त्रा द्री पदीक्री ह तोती - (है । 

~ * ०४६ 
'झ्ाकाशमें तारेकी तरह झलमला र्हा र 
कथन तो किसी दर्शकका होता. ही कही अपे 
द्रौपदीका । इसीप्रकार द्रपदे 
ऐसा वर्णन, करतीहै । 


क पौराणिक स्वरूपको लेखिकाने विकृत नहीं 
PT >से कि द्रोपदीका यज्ञसे उत्पन्न होना, कर्णका 
वनुष्यत घारणकर पैदा होना, आदि । 
जत्मते मे कथाको रोचक भोर चरिंत्रोंको स्वाभाविक 
करे लिए अनेक मौलिक प्रसंगोंकी उद्भावना कीहै । 
५ स्पलोपर रामायणकी कथा और चरित्रोंका आदर- 
पक स्मरण है । लगताहै लेखकाने रामचरित-मानस 
दहै, तभी उसमे स्वयंवर-पूर्वं रामसीता-मिलनका 


"वर्ण ह! 

Ti पुरो हितने प्रवाहमयी भाषामें अनु" 

बांद कियाहै । वे ओडिया और हिन्दीके मध्य सेतुका 

छुत्य कार्यकर रहे । वे थोड़ी-सी सावधानी Si तो 

ब्ोरभी अच्छे अनुवादक बन सकतेहें । पुरोहितजी कई 
बार अपनी ओरसे शब्द जोड़ देतेहें । “मु लज्जित हेलि' 
हा अनुवाद कियाहै--मैं शमेसे लाल होगयी (१०१), 
शाब्दिक अनुवाद होता-मैं लज्जित हुई या मैं लजा 
गयी। शोभा पाइंबा पाइ? का अनुवाद 'शोभानेके 
लिए! (४७) न होकर शोभा पानेके लिए होता चाहिये । 
'बोडियांका टेर शब्द ज्योंका त्यों ले लियाहै । ओडिया 
में इसका अये होगा--पता, खंबर आदि, हिन्दीमें 
'पुकार। 'कणंते लेकिन खबर भेजीथो (८३), बाडः ला 
और ओड़ियांकी वाक्य रचनाके मध्य “किन्तु” का प्रयोग 
'होताहै हिन्दीमें नहीं । औरंभी कई विचित्र प्रयोग 
है-बेदनाको आबोर (आलिगंन) कर खड़ी थी याज्ञ: 
सेनी (९१) । सखा कृष्ण तो बड़े मुहिक्रल (विपज्ज- 
गक बतरनाक) हैं (१०१) [कोष्ठकोंमें मुल शब्द 
दिये गये हैं ।] मामाके हाथो में खबर भेज देते (१३३)। 
हीस-परिहास होती रहती (८४), मेरी सहचयं (९४) । 
वतेनोको कई भूलें हैं, सम्पादक ओर ध्रूफरीड रको ध्यान 
दैना चाहियेथा--विभत्स (८९, १५ १), सौहाद्रः (९२) 
भवसारिका (६५) आदि । 

कमी-कमी अनुवाद टिप्पणी चाहताहै। जंपेकि 
प तिमे प्रयुक्‍त.'हुलुष्वनि! शबर । पुर्वाचलीय नारियां 
| है त भवसरोपर मुखसे एक विचित्र ध्वनि तिकालती. 
गा नि कहतेहें। एक्स्यत्पर' 'गिनहुरी 
अध्ययन न £ व हैं। यदि मैने पुर्वाचलीय रामायणोंका 
ह सकत ही कया होता तो मैंभो इसका अर्थ न समझ 
Ee 1 बाङला और भोड़िया रामायणोंमें सेतु-निर्माण 
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उसका अनादर करतेहैं, किन्तु राम प्रत्येक जनकै येथी- 
साध्य प्रयासको सम्मान देतेहे 1 भतः अथे हुआ--तुच्छ 
व्यक्तिका भी यथासाध्य प्रयास । 
प्रस्तुत कृति पढ़कर द्रोपदीके प्रति हमारी धारणा 
बदल जाएंगी । वह चरित्रवती सती नारी प्रतीत होगी । 
कई स्थलोंपर उसका प्र मिका-रूप हृदयको 'गुदगुदा देता 
है । जब मैं रामसाहित्यके अनुसन्धाताको दृष्टिसे देखता 
हुं तो भाशंकित हो उठताहूं । आजकल दूरदर्शन आकाश- , | 
वाणी भौर पत्रिकाओंके माध्यमसे ऐसी कथाकृतियों 
का प्रचार कियाजा रहाहै, जिनमें बताया जाताहै'कि | 
नारी पुरुषोंकी तरहही एकनिष्ठ नहीं होती । एकनिष्ठा 
उसपर थोपी गयीहै। चू कि अधिकांशतः नारियाँही 
ऐसा विचार भभिव्यक्तकर रहीहै, उनके कथन विइव- | 
सनीथ माने जायेगे । ऐसा चिन्तन हमारी मान्यताओं । 
को झंकझोर देने ओर स्वच्छन्द प्र मको प्रोत्साहित 
करेंगे । 
तथापि हिन्दीमें यह कृति स्वागतके योग्य है।[ 
हरा दपण! 
लेखक : कृष्ण भावुक 
समीक्षक : डॉ. प्रेमकुमार 
ऐतिहासिक उपन्यासोंपर 'वतँमानसे पलायन! 
“का आरोप प्रायः लगाया जाता रहाहै । कुछ लेखकों 
या युग विशेषमें लिखे उपन्यासोंपर यह आरोप सही | 
` प्रमाणितभी होता रहाहै । किन्तु जब कोई रचनाकार 
ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों," स्थानोंको उपन्यास 
का माधार बनाकर अपनी कल्पना शक्ति ओर 
प्रतिभाका परिचय देते हुए वतमान जीवनकी झाँकिया 
` यथावसर प्रस्तुत 'करता चंलताहै, तब ' निःसंदेह वह 
कृतिको विशिष्टता भ्रदांनकर रहा'होताहै । इतिहासके 
अस्पष्ट, दुर्बोध या धूमिंल पृष्ठोंकी ईबारत पढ़ना और 
` उस पढ़े हुएकी युगानुकूल यालया करता असाधारण 
श्रम, प्रतिभा व कल्पना-शक्तिकी अपेक्षा रखताहै। | 
इस दृष्टिसे ऐतिहासिक उपन्योसकारका कार्य अन्य _ 
सामान्य रचनाकारोंकी अपेक्षा अधिक 'अमंसाध्य, | 


mm «४८ ढं स FO 
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चुनौती व उत रदायिखपुर्ग होताहै । इतिहासकी कच्वी 
सामग्रीका उपयोगकर अतीत भोर वतंमातके मध्य 
मजबूत, उपयोगी व सुदर्शन सेतुका निर्माण करना तथा 
निर्मित सेतुका अपने युगको वास्तविकताओं, मुश्किलों 
भोर आकांक्षाओंसे सहज, निकट, आत्मीय संपर्क स्था- 
पित करा देता एक परिपक्व, सिद्धहस्त, कुशल शिल्पी 
द्वारा ही संभव होताहै । कर्मी रके प्रसिद्ध इतिहास- 
कार-कवि कल्हूणके जीवतपर आधारित उपन्यास “हरा- 
दर्पण” अपने 'शिल्पी' की परिपक्वता, किद्धहृस्तताको 
कदम-कदमपर प्रमाणित करता चलताहे । 
लेखकने प्रारम्भमें ही स्पष्टकर दियाहै कि वह 
महाकवि कल्हणकी जन्मभूमि कइमीरकी ग्यारहवी- 
बारहवीं शतीको कल्हुगके 'चश्मे' या दृष्टि बिन्दु से 
ही एष्ठांपर अ कित करना चाहताथा । इसके लिए उसे 
ग्रामों-तग यें, बदियों - रजे तों, पत्र तोत्यवों, मठों-परिद रो, 
रीति-रिवाजों, वीथियों-वनस्पतियों आदिका गहन 
अनुशीलन करता पड़ाहै । धामिक, सांस्कृतिक, राज- 
नीतिक, आधिक साहित्यिक आधारपर अतीतकी एक 
स्पष्ट और आकर्षक तस्वीर बवानेके साथ-साथ वर्तमान 
जीवनकी राजतीतिसे जुड़े घिनौने चित्रों, आश्थिकदार्श - 
निक-सामाजिक समस्याओं ओर युवावगं की काम-लिप्सा 
आदिको उपच्यासमें चित्रित करनेको अपनी आकांक्षा 
को भी लेखकने 'भूमिका' में स्मष्टकर दियाहै । 
` कल्हण ख्यातिम्राप्त इतिहाकार-कवि रहेहे 
भतः यह स्वाभाविकही है कि लेखऊने उन्हे एक भ्रमण- 
. प्रिय अनुसंधित्सु, विवेको, तार्किक, संवेदतशील व्यक्ति 
` के रूपमें अकित क्रियाहै । कवि होनेके नाते उनको 
` महम्मच्यता, अपने महत्त्वको स्वीकार कराने और राज 
 परिबारसे सम्मान पानेकी लालसा, तरगिणीके प्रति 
. प्रबल आकर्षण ओर उस आकर्षणके परिणामस्वरूप 
' ब्यक्त हुई मनोदशाओं, लिये गये विर्णयों और किये 
` गये कार्योक्रो लेखकने जिस कोशलके साथ चित्रित 
. कियाहै, वह लेखकके अध्ययन ओर कल्पता शक्तिके 
. सुन्दर सम्मिश्षणका परिणाम है। कल्हूण अपनी जन्म- 
भूमि, अपने मास-पड़ौ पकी 'दुतियाँ' के सम्बन्धमें जित 
हृदतक जिज्ञासु, ज्ञान पिप।सु, समापित और भ्रतगशीत 
` दिखायी देतेहे, वह उन्‍हें इतिदासकारके रूपमें मिली 
ख्यातिका मुल कारण है। ओर इतोकारण कल्हण डी 
` मात्मकवासे परिपूर्ण 'हरा दंग" का बहुनांश यात्राओं, 
' खोजों, कल्यताओं तथा वैज्ञानिक आधारपर सम्पन्न हुए 
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पात्रोंके तके-वितकोंसे सम्बद्ध है । 
अनेकानेक मठों, मन्दिरों स्थानों ओर विशवातो 
में कल्हणके माध्यमसे लेखकने वैज्ञानिक ७. 
समाजशास्त्रीय अध्ययन-विश्लेषणके ' गर. व 
काफी ज्ञानवर्धक भोर विचारोत्त जक सामग्री र 
दीहै । मठों-मन्दिरोंके शिल्पो, निर्माणोंकी लर 
तकनीक, जलाशयोंका आकार-प्रकार इविहास शेष 
भूगोल, शवों ) वेष्णवों, शाक्तो, ४ बौद्धों र 
विचारो व पुजास्थलों, प्राचीन भारतीय जाति ) 
जनजातियो के आडार-विचार तथा कल्हूणकातीर 
साहित्य, साहित्यकारो साहित्यिक रचनाओं व गति 
विधियो से सम्बन्धित अनेक _ विश्वसनीय सूचनाएं एवं 
जानकारियाँ प्रभावपूर्ण ढंगसे उपन्यासमें दी गयी! 
उपन्यास एक ओर सम्राट हषंदेव और उनके कान 
की राजनीतिक परिस्थितियोंका आकलन करताहै, 
दुपरी ओर कल्हणके व्यक्तिगत जीवन भौर तत्कालीन 
समाज-व्यवस्थाका मुल्यांकतभी करता चलताहै। सम्राट 
व राज-परिवारसे अपने निकट सम्पर्केके कारण कल्हूण 
अपने समयक्री .राजतीति-सामाजिक हलचलों, वव्यव- 
स्थाओंसे भलीमांति परिचित हैं। हृषंदेवके राज्याः 
मिषेकसे लेकर उनके शासनके दयनीय भन्ततक घट- 
नाओं, राजनीतिक छल-छद्‌म, मिथ्याचार, अहम्मन्यता, 
दुरभिसतर्कियों, षडत्र एवं क्रूर अप्तावीय 
महत्ततराकांक्षाओं-अताघ।रोंके अनेक विश" 
सनीय व मार्मिक न वित उपयाम 
दिये गयेहैँ । राजपरिवारोंके अन्दरकी 'उठापकक, 
टि हि «७ __ ९ प म + द्द त T 
व्रलासिता, शक्ति-संघष, Uo 
तथा शासकों, उनके सहयोगियों -कमें चियो ज 
दर्शन व कार्य-व्याप।रोंको अंकित करते व गा 
वर्तभाव राजनीतिक जीवनकी अतेकानेक छविंय | 
वसर बड़ी कुशलता और सतकंताके F प या 
है । 'चाटुकारो!, 'दल-बदलुओं', सुभ घा 
कारनामोंकी शुरुआत बॅ.ढते हुए लेहे र 
को इतिहासमें ढूढा है और उके दुष्परिंणा 
संकेतभी कियाहे । 
कल्हणकी व्यक्तिगत जिन्दगीके त ताबा 
परिवार, म व्यवस्था, पारस्य रोपी 
सम्बन्ध, सामाजिक-सांस्कतिक आ व. त्ब 
लेखकने दृष्डिपात कियाहै । सी त्वी 
यथाह्यात सप्रमाण टिप्पणी करते हुए र वार 
विवाह-व्यवस्याका भी दिग्दर्शन व कालके बित 
केशवकी कन्याके विवाहका भरण 


कश्मीर पर देश | 


' _गताओते बखूबी परिचित कराताहैँ । जिन तर्को 
धं के .२४३) के आधारपर आचार्यं केशव जेसे 
- CF असाधारण व्यक्तिने अपनी सुशील, सुशि- 
३ का विवाह कल्हणके साथ न करनेका निर्णय 
आ वे एक तरफ उस wi अर्थेकेर्द्रित, भो तिक- 
वाबादी मानसिकताके परिचायक र तो दूसरी ओर 
त्रालीन समाजमें अनमेल विवाहोंके कु-प्रचलन भौर 
आरीके विवश, 'परतंत्र' जीवनसे परिचित करातेहं। 
यु तो 'हरा दर्पण? के सभी पात्र अपना अलग 
स्थान व महत्त्व रखतेह, किन्तु पद्मा और है तरंगिणी 
पाठकके मनपर अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़नेमें सक्षम 
१ अनंगप्रभा और तरंगिणीकी अपने आवासपर' 


हरूणसे हुई प्रथम बातचीत, भृ गारके दुःसाहसके वाद 
पदमा और उसकी माँकी मनोदशा, सम्राट्‌ हषंदेव 
रारा. राजसभामें अपने मंत्रियोंसे किया गया विचार- 
विमर्श एवं उनका करुणांत, उदरपुतिके लिए भपनी 
कताको बेचनेके सम्बन्धमें पुष्कर द्वारा कल्हणके समक्ष 
वास्तविकता और विवशत्ताका उद्घाटन, आचार्य केशव 
हारा तरंगिणीका विवाह कल्हणके साथ कर सकनेमें 
अपनी असमर्थता व्यक्त करनेके क्षण, उपन्यासके अन्त 
में कत्हणको इतिहास ग्रथ लिखनेके लिए दीचयी प्र रणा 
व कहहण द्वारा ग्रण्थके नामकी उद्घोषणा तथा जनता 
के धामिक-साम्प्रदायिक सदूभावको प्रदर्शित करनेवाले 
प्रंग भादिके चित्र काफी हृदयस्पर्शी और प्रभावी 
क पड़ हैं। तांत्रिक-चमत्कारों, भविष्यवाणियों, मन्दिरों- 
तयो एबं पत्थरों आदिके सम्बन्धमें दैवी घटनाओं 
भोर विचित्रताओंकी कल्पना तथा वर्णाश्रम व्यवस्थाका 
समथन 'नायक' ओर उसके युगकी माँग रहीहेँ अन्यथा 
शिलायंत्रों ब स्थानों, नगरों और जाति बिशेषके अभि- 


धानो भोर परम्पराओंके विवेचन-विइलेषणके समय 


ह वेज्ञानिक दृष्टिकोण स्पष्ट परिलक्षित होता 
। 


ल हा स्थान-स्थानपर प्रदर्शित बौद्धिक 
रो क उपासक आद्यन्त पठनीय बताये 
पासा च्य शिल्पने सहयोग दियाहे । इस आत्म- 

उपन्यासभे चू कि यात्राओंकी प्रमुख भूमिका 


९९ भतः में आर if 
ताका ह आत्मकथा, यात्रावृत और वर्णना- 


| माध्य स्मश्षण हैं। कमेंटरीके अन्दाज और पत्रोंके 
fF § भो शिल्पको समृद्ध कियाहै। ज़ैसाकि लेखक 


भी 
कोहे, 'बाणट्टकी आत्मकथा” का प्रभाव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 8 
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'हरा दपंण' के शिल्पपर रहाहै । 

“हरा दर्पण', लेखककी कामन!के अनुकूल, ग्यार- 
हृवीं-बारहवीं सदीके आध्यात्मिक, इतिहास, कला 
दर्शन, धर्मे, नीति, भूगोल, राजनीति सभ्यता, समाज, 
संस्कृति भर स्थांपत्य--सबका एक साथ रसास्वादन 
कराता हुआ लेखककी श्रम साधनाको सार्थक सिद्ध 
करताहै । [3 


नीलहा कोठी! 
लेखिका : वेदेही सिन्हा 
समीक्षक : डॉ. विपिनबिहारी ठाकुर? 


'नोलहा कोठी” बंदेही सिन्हाका दूसरा उपन्यास है 
जिसकी रचना उत्तरी बिहारके चम्पारण जिलेके 


ग्रामीण भ'चलको आधार बनाकर की गयी है । प्रस्तुत 


उपन्यासकी मूल समस्या चम्पारणमें नीलबरोंके द्वारा 


कियेजा रहे शोषणसे सम्बद्ध है। इस समस्याक पीछे . 


कथा-लेखिकाकी दृष्टि देशप्र मसे परिपूर्ण रहीहै। 
वस्तुतः नीलबरोंके वर्गके प्रतिनिधि पात्र हैं पिपरिया 
कोठोकें स्वामी आर्थर साहब और उनके पुत्र हेनरी 
जिनका एकमात्र लक्ष्य अपने स्वार्थ लाभके निमित्त उस 
अ चलके जन-जीवनको शोषित करना हैं । इनके शोषणसे 
जहाँ प्रमुखतः उस ग्रामीण क्षेत्रका सामान्य जन-जीवन 


त्रस्त होता रहताहै, वहीं इनके कुचक्रसे बेतिया महा- 


राजके उत्तराधिकारीभी प्रतिकूल रूपमें प्रभावित होते 
रहतेहैँं। आर्थर और हेनरी इन दोनोंका शोषण इतना 
भीषण एवं अमानवीय होजाताहै कि उस क्षेत्रकी 
सामान्य जनता विद्रोह भोर संघर्षपर उतारु होजाती 


है । किसान सुरज महतोकी निर्मम हत्या और उसकी . 


युवा पुत्री पांचालीके अपहरण जेसी भीषण घटनाभोंकी 


प्रतिक्रियामें जो जन-विद्रोह उभरताहै वह एक जंगका | 


रूप ले लेताहै जिसमें पिपरियाकी कोठी जलकर खाक 


होजातीहै। 


१. प्रकाशक: प्रचारक बुक कलेब, हिन्दी प्रचारक 


सस्थान, पो. बा. ११०६; पिशाचमोचन, वारा- _ 


णसी-२२१००१। पृष्ठ ; १६०; क्रा. ५५; मूल्य | ` 


१०,०० रु, । 


२. उदयनाचायं रोसड़ा कालेज, रोसड़ा (समस्तौ पुर) i 


८४८२१० । ` Re 
--भादिवन २०४४ 
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प्रस्तुत उपन्यासको एक, उल्लेखनीय विशेषता यहभी 
परिलक्षित होतीहै कि इसमें देशभक्तिक सन्दर्भ में 
भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामके आतंकवादी क्रान्तिकारियों 
टी गतिविधियोंका अकनभी पृष्ठभूमिके. रूपमें किया 


गयाहै । महेन्द्रनारायण और प्रतापनारायण जंसे देश 
भक्त पात्रोंका साहचयं-सम्बन्ध अरबिन्द घोष, खुदी- 


- राम बोस आदि प्रमुख क्रान्तिकारियोंके साथ दिखलांया 
गयाहै । इसप्रकार क्रान्तिकारिथोंकी पतिविधियोंकी 
पष्ठभूमिमें चित्रित किये जानेक कारण. प्रस्तुत उप- 
न्यासमें वाणित देशमक्तिविषयक कथा-प्रवाहमें एक 
प्रकारकी स्वाभाविकता आ गयीहे.। वस्तुत: इसे स्वा- 
साविकताके पीछे कल्पना ओर इतिहासका समन्वित 
रूपही. निहित है. । 

' इस उपन्यासकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नारी 
“जीवनक़े बहुपक्षीय चित्रणके क्रममें भी परिलक्षित होती 

` हे, इग्रके नारी-पात्र अपने चरित्रकी. बहुरंगी रेखाओं से हमें 
` प्रभावित करतेहै। इन्द्राणी, केलसिया, ऐनी, श्रीलेखा, 
` सुरया बानो जैसी नारियाँ अपती चारिनिक विविधः 
` ताझोमें लेखिकाकी प्रभावी चरित्रःसूष्टि विषयक क्षमता 
का बोध करातीहैं । इन्द्राणीके व्यक्तित्वमें. एक विल- 
५ क्षण प्रखरता समाहित हैः जिसको, प्रतीति कथा-विकास 


[भा वनासे ही.निमित है, जिसकी अभिव्यक्ति 
तारायणके 9ति उसके निम्नलिखित कथनसे 


र. आता क आप दोनों भाइयोंकी 
ह फले, लहराये । दुसरी ओर 
'कहतीहै, नहीं, नहीं तुम्हारे देवरही तो 
देशकर वेदीपर इन्हें डाल दो 
5 में डायन हूं। पहले माँको 


` आजीवन सदस्यता (व्यक्ति)! 


; भाजीवन सदस्यता (संस्था) 


इसीके निमित्त वह अपने जीवनका 
है। मछआरिन कॅलसिथाके 
जुझारूपन मिलताहै जिसकी सर्वाहि 
पिपरिया कोठीके साहबोंके विरुद्ध 
संघषमें उसकी साझेदारीके द्वारा 
नतँकीके रूपमें भी देशप्रमका हन बानो 
अथर साहवकी पुत्री ऐनी एक ऐसी पात्राहैजो 
चरित्रकी सात्विकतासे हमें सम्पू कथा- विकासे अपने 
वित करती ॥| का 
रहतीहै ।. नारी, जीवनकी दयनोयताही 

बड़ी. मामक अभिव्यक्ति श्रीलेखाके व्यक्तित्वसे हतौ 
क्योंकि. वह व्रिलासी अतुलचन्द्रके सम्पर्के आनेके उप 
रान्त गर्भवती होतीहे और इस विषम स्थितिसे दबे 
की कोई राह न पानेपर फाँसी लगाकर. आ।त्मह॒त्याकर 
लेतीहै । इस उपन्यासकी यह बड़ी महंत्त्वपर्ण विशिष्टता 
है कि इसके नारी-पात्रो की निमितिके माध्यमसे नारी 
जीवनके स्वाभिमान, ओज, देशप्रेम, वात्सल्य-लेह;, | 
मर्यादा-रक्षा आदि विविध स्थितियों और विशिष्दताओं | 
का अ'कन किय। गयाहे। > 

समासतः यह कहाजा सकताहै कि बेदेही सिन्हाको 
प्रस्तुत औपन्यासिक कृति वषय-वस्तुकी दृष्टिसे एक 
ओर तो विदेशी शोषण भोर दमनके विरुद्ध देशमिति 
की भावनाको, अभिव्यक्ति प्रदान करतीहै ओर दुसरी 
ओर नारी जीवनके बहुपक्षीय चित्रणमें, अपनी प्रभांवो' 
त्पादक क्षमता सिद्ध करतीहै । इसके, साथूही अपनो 
सहज-सरल भाषा-शेलीके कारण, प्रस्तुत उप 
पाठको के समक्ष अपनी रोचकता बनाये रखताहै। 


होमभी कर है 
व्यक्तित्वमे है 
के तत्र अभिष्य 
चलापेजा रहे 


Me Sor ०७६ 


Oo आ महत 2००७५००००७ RT? 
4 र 2 शुट 
३५१११? 5, 


९33.) 


वाषिक शुल्क 


| शोषण युकं बाद े 

| वकः महाश्‍वेता देवी 

| `: अनुवाद डॉ. माहेश्वर 

| पमीक्ष्कः गोविन्दप्रसाद “सिहर 

| रतत संग्रहकी व हानियां गरीबीकी सीमा रेखाके 
| बे हिस्कते जनजीवनको यथार्थं चित्र पेश करती हैं। 
हावी पृष्ट्भूमिमें ध्वकोसवीं सदीमे छलांग लगाने 
| दाते प्रशासकीय कोरनामोंका विरोधाभासभी साफ- 
हफ दिखायी देताहै.। उसके तुध।र-कार्योंकी क्लई 
ननक व्यंग सहजमें ही पाठकको चेतनाको झकझोर 
शा है। आदिवासियों, हरिजनों एवं भूमिहीन खेत 
'मडद्रोके. बबंरतापृणं राजनीतिवः-अआथिक शोषणका 
एमूणे तेखाःजोखा एक दंरतावेजके रूपमें सामने आता 
| -है।संथाल, खेड़िया, सहिसं भूमिज, शबर, किसीभी जन 
| वांतिके लोग हों सबको एकही कहानी है--भात। 
धान बोकुडासे पुरुलिया तक राम हलदार जसे जमी- 
| 'रारोंकरी कोटियोंमें भरा; रहताहे। शबर जैसे भादि- 
'ब्तियोको शराब और भातका “लालच लेकर जंगल 
“वात, उन्हींको "जमीनको - जालसाजी करके अपने 
में करतेहें क्षौर अन्तमें उन्हीको जेल जाना पड़ता 
(बुत) । सुखा पड़ तो नलकूप जमींदारकी 
'ठीपर लंगताहै । भूमिहीनोक्रे लिए नलकूप है, भौर 
० पानी । 'आपरेशन-बाकुली' का नहर॒पर 
GE होताहै । पातीके: बिता धान जल जाये, 
त प नह्रका णो नहीं लगे ।. (पानी) ऐसे में 
जहर को हीनहों; जिनके,पास एक दो बीघा जमीन 
0. RA मगर ऐड, 
_ क. तयो दिल्लो.२ पृष्ठ : २२९; डिमा, 
UC राच fens तीनाक 
7१. ऑलेदेव पा, कृष्णनगर!, त्ल्ली-६१ । ० 
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_(प्रोतात्माको दिया भोजन) से भोजन चूराकर क्षूधा 


` लकड़ी फाइनेवाले भूखे उच्छवकी है । केछारके धातकी 


०-0. In Publi ; Domain. Gurukul Kangri Collection, वत ट हक 
र जट की 


कहानो 
संग्रह 


है उन्हेंभी गांव छोड़कर शहरमें भीख मांगनेके अलावा 
कोई चारा नहीं रह जाताहै | गांवके गाँव खाली होने 
लगतेहें । यह बब रत।पुणे शोषण गांवका ही नहीं शहरका 
भी है। कोई किसीतरह शहरमें नौकरी पाकर अपने 
बच्चोंको पढ़ाना चाहे तो वहभी सम्भब नहीं होताहै। 
पढ़ाईका व्यय मर सफेदपोशी उसे रास नहीं माती । 
अ'तमें बेटेको भी बापकी तरह ट्रेनमें लेमन-जूस बेचने 
पर मजबूर होना पड़ताहै। ( पिता-पुत्र) । 'तरास' 
जैसी कहानीमें भूखसे व्याकुल साजूमनीको तरास 


शांत करनी पड़तीहै । वेसीही दशा यज्ञहोमके लिए 


सोंधी महक, मछली भोर तरकारीकी गन्ध उसकी नाक 
में घुसीजा रहीहै । मगर भात कहाँ है। वह तो कूड 
'के ढेरपर फेका जाताहै। बूढ़ा जीनेके बजाय मर गया 
है। मंगर उच्छव पतीला लेकर भागताहे कि भागा 
चला जाताहै। (भात) २25 
किन्तु इतना काफी नहीं है । इन कहानियोंमें भूख 
बेचारगी, विपन्नता और शोषणही नहीं है, उस शोषण 
के प्रति विद्रोह और प्रतिशोधका .उभारभीहै। वर्ग 
संघर्ष की चेतना व संगठत यहां उतना नहीं जितना 
उत्पीडनकी असहतीयतासे उभार लेता विद्रोह । प्रस्तुत 
संग्रहकी बंधुआ, चड़क, जातुधान, मधान, मनोती, 
जड़न, अजुन आदि कहानियाँ . इसकी . पुष्टि करती 
हैं। बंधुआका पवन कहता है--बंधुआका ' नियम 
तो कलंक है समाजका । उसको लेकरतों तुमं | 
नक्सली लोगभी कुछ नहीं कहते ।--जेसे खेत 
का जीवन जमीनपर निर है उसीतरह । तो फिर 
बंधुआके मामतेमें कोई आंग. कभी नहीं स 
आदमीको गुलाम बताकर क्यों रखा ज़ 


(| कर Ml 
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भौगने लगा। धान हरहरेति हुआ वहेकि पातिरमि जातिका छोटा बालक है। * 


भीग रहाथा । पवन लात मार-मारकर धानको फैला 
_ रहाथा।' (पृ. ४६) किःतु 'चड़क? का बुधिराम रके- 
इवरी देवीके मेलेपर इस बार खर-पतवारके नरमु'ड 
भौर बबरध ब्नावर नहीं नाच्ता वरन्‌ ह पदके 
असली नरम डको लेकर नाचने लगाथा। उसनेहरि- 
पदसे बदला ले लियाथा । हरिपदभी यद्यपि उसकी ही 
जाति (डोम) का था । किम्तु सरकारी अफसरोसे मिल 
कर जंगली बांसका ठेकेदार बन बैठाथा। वह अपनी 
ही जातिके लोगोसे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गयाथा और 
उन्हींको बॉसकी चोरीके इलजाममें जेल भिजवा देःत 
था । चड़कके मेलेमें बुधिराम उसी हरिपदसे अ'तता 
“बदला लेकर छोड़ताहै। 
दरअसल इस सग्रहकी कहानियोंकी प्रतिष्ठा कथा- 
“संयोजन अथवा घटनाओंके घात-प्रतिघातमें नहीं 
अपितु कहानीको सम्पूणं भंचलिकताका ऐसी रिर्पोताज 
प्रस्तुत करनेमें है जिसके बीचसे पात्रोकै चरित्र, आथिक 
' जीबनको संघटनासे आवेष्टित - एवं उत्प्रेरित . होकर 
-स्वाभाविक घटनाको ऐसी अस्विति तक ले जातेहै जहाँ 
सम्पूर्ण समाजको गतिविधि सहजमें ही अपने अन्वित 
'बिष्दुपर पहुंचती दिखायी देती है। इस समस्त परिदृश्य 
के साक्षात्कारसे ऐसा प्रतीत होताहै कि लेखिकाने 
दमित, दलित एवं उत्पीड़ित पात्रोंको, अपनी संवेदनाही 
नहीं दी बरन्‌ वर्गीयसमाजसंरचनाके प्रंतिनिन्दा-तिरस्कार 
'को भावनाको भी अभिव्यक्ति दौहै । इक्कीसवी सदी 
में पदापेण करनेवाले 'समाजका एक वर्ग अंभौभी 
आदिम कालमें जी रहाहै। देशकी समाज संरचनावर 
इससे बड़ा व्यंग्य और क्या होसकताहै। एक ओर कागज 
पर योजनाके नहर, नल, बिजली, सड़क स्कूले आदि 
सभी प्रमुख कार्योंकी विकास-चर्चा है तो. दुसरी ओर 
वर्षाका आह्वान करनेके लिए तर-बलिकी प्रथा अभी भी 
प्रचलित है । इसपर भी आदमी बदल रहाहै ।. अपने 
अस्तित्व-संकटसे जू रहाहै। ऊपर उठनेकी जिजौ- 
विपाको गहरी पहचान लेखिकाके पास है । वह बिना 
किसी भादशंका मुलम्मा चढ़ाये, घुटनसे बाहर आते 
बोले भ्रादमीकों पहचानती ही नहीं उसके पूरे जस्तको 
अभिव्यक्ति देतीहे । इस संबंधमें “भीषण युद्धके बाद”, 
कुडोतीका ह ओर “अजुन” विशेष उल्लेखनीय 
कहानिया हैं । कहानी संग्रहका नांमंकरणं 'भीषण युद्ध 
के बाद के ऊपर हुआहै 1 इसका नायक पवन मुडा 
जकर’ --सितेम्बर!८७--३४ - 


कर्धे र 


सूखी लव हियां, सताल-जाने ` बधाः 


न भर ताहै और गोरकी पीठपर ना केर क | 
: शाम होनेपर बाबुके घर दो मरटी - तात | 


ख।नेको । फिर मवेशियों दाता आओ! 
की सांकल लगाने के वार तप १३ 
६७) किन्तु एक दिन जब स्कूलके प स 
मास्टर द्वारा शृद्धकी कहानं री हे 
होतीहै । मु डा समाजमे भाग का गात 1 
चला कि मु डाओंके विरसा भगवान ! पर टे 
` लड़ाईकी थी। लेकिन उसे पता नहीं चलाकि वहभी ह 
लड़ाई लड़ रहाहै । 'जिस दिनसे पतित प 
गया, उसी दिनसे उसने बावुके घर जाना छोड द्यि। 
(पृ. १०३) वह जान गयाहै कि इसकूल जाकर राजा 
तो नहीं बनेगा, लेकिन आदमी भी तो होगा। | 
'कुडौनीका बेटा” जूडनकी कहानी इससे ह 


अधिक दर्दनाक है । महापात्र जैसे जमीदार बाबू 
लोधों संथालोंकी जमीन जालसाजीसे हडप तेतेई। 


: उनके पुरुषोंको जेल भिजवाते या मरवा देतेई । उनकी 


जवान पत्नियां घरमें नौकरी करतीहे बेटा चरवाही 
करनेपर बाध्य होताहै । ऐसे वातावरणभें जूड़नने सकृतः 
पढ़नेकी .जिद की तो जमींदारने- उसे मार डालवेकी 
कोशिश की । उसका बापभी ऐसेही मार डाला गया 
था । लेकिन जूड़न बच जायेगा । इस बार शंडूल ट्राइव 
के स्कलमें चरन नामक प्रगतिशील विचांरोके गो 
मास्टरके आ जानेसे उसकी जान बच जायेगी । वे सव 


बेलगाड़ीमें डालकर जूडतको उपचारके लिए शहर ते 


वातावरणभी इतनाही 


गयेहैं । “अजु त' कहानीका गी 


कलुषित है । संथाल, शबर आदि जातियां पेड़ के ः 
हैं, यंहं उनका रोजमर्राका काम है, जंगल तड 
राम हलदार और जेल काटतेह केतु वगरह। क न 
बार राम हलदारकी नहीं चलतीहै। केतु, ११ बह 
दिगा और पीताम्बर चारों शबर हलदारसे n 

ज्ञराबं पी जातेहैँ, किन्तु “अजुन, के पैड़को 
हैं । उनका अ'तमन पिघल उठताहै । पे कक 
आँतरिक लगाव उमड़ आताहे उसके मे ° र 
ही तो वे शिकार को निकलतेथे'। सारा जं 
बेच दिया और यही तिराहेका यह बुढा 

शेष रह गयाहै । कितना सुन्दर दीखंता€ । 


ल 
01) 


कसी र 
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3 उसे काटनेके बजाय चारों तरफ चबुतरा उदय होताहै उसमें समाज-व्यवस्थाकी विद्रपताके 
न में होनेवाले चनावसे लौठा राम हलदार प्रति गहरा क्षोभभी उभर आताहै। इसीकांरण यह 
हर 5 


| jn 
| द । | भौंचक्का देखता संकलन एक ऐतिहासिक दस्तावेजसे कुछ अधिक प्रामा- 
i 


विद्रोहको R क 
र नको पजा प्रतिऽ्ठाकी स्थापना नहीं णिक होगयाहै। वस्तुतः एक सुपाठ्य एवं संग्रहणीय f 
हा पक लत्वकी स्पृहा है । अस्तित्वके साधनों संकलन है। [] 
हत्‌ भिव्यक्ति है भौर उत्पीड़न हे 
गावकी अभिव्यक्ति जे गया! 
| पा हर शोषणके प्रति प्रतिरोधका अवसरभी जोसफ हणा - 
बार श लेखक : ज्ञानप्रकाश विवेक 


र कुल मिलाकर “भीषण युद्धके बाद" की कहानियां समीक्षक : प्रा. के लाशनाथ तिवारी? { 


लेता देवीके उस सरोकारकी अभिव्यंजना करती नवोदित कथाकार ज्ञानप्रकाश विवेकका यह दूसरा | 
ने हम 'मूरति' बंशी अन्य रचनाओं में भी दिल्लायी कहाती-संग्रह है । पहली पुस्तक 'अलग-भलग दिशाए” | 
हीहै। आदिवासी a = न. ही की अपेक्षा इस कृतिमें लेखककी कथात्मक संभावनाएं 
इहोंने अपनी संवेदना नहँ दी वरन्‌ डे वर्गाप समाज और ऊर्जा विकासोन्मुख प्रतीत होती हैं । विवेच्य संग्रह 
इरबतामे दमित-दलित वर्षकी उस ऊर्जाको भी स की कुल ग्यारह कथाएं प्रायः परिवारको केन्द्रमें रख- 
दाहे जो अपने अस्तित्वको लिए भरपूर कोशिश कर समसामधिक 'जीवनकी विकृतियो -विशेषतः 
प्रकार संघषंरत है कि शोषक वर्गेके छल- अकेलापन, आथिक विषमता और भौतिकवादका गह- 
का स्वतःही पर्दाफाश होजाताहै। भाषा सहज राता ब्यापन--को रेखांकित. करतीहैं । पारिबारिक 
एस होतेके साथ जन-जीवनके सम्पूर्ण परिवेशको [वच्चु खलता राष्ट्रीय विघटनका उपप्रमेय है, इस तथ्य 
आर देनेवाली है । इन कहातियोंक्ा अनुवादभी का संस्थापनही इन कहानियोंका मूल अभिप्रोत है। 
राका विषय है । कहीं मी यह नहीं लगताकि पाठकको घर कहानीकारका कैनवस महानगरोंतक सीमित है, 
बनुवादसे सामना है । प्रत्येक कहानी मुलका-सा आनन्द ग्राम्य परिवार अछूते रह गयेहैं । इसलिए यह कहनी 
वाली है। कहानीको सजीवता प्रदान करनेवाले उक्त न होगा कि लेख हीय अनुभूतिका फलक एकांग 
प्रवेश चित्रणके भाषा-माध्यमके एक दो उदाहरण है! ै 
5) . संग्रहको पहली कहानी “मु डेर' भाव-प्रवण प्रत्यग्र 
. (१) “नहीं रे, लोध तो कानी कोड़ी पातादै दपम्ती सीमा ओर अतुलके अपराध-बोधका ममेस्पर्शी 
i “र क जी क ® Ua प्रलेख है । जीवनके प्रांत मात्र भावनात्मक दृष्टिकोण, 
सैके लिए, जमीन देनेके लिए हा क कठा पारम्परिक यथाथकी अवहेलना तथा आ 
बायतमें आताहे । लोधको वही कानी कौड़ी मिलती है पीछे उन्मत्त होजाना इस अपराध-ब्रोधकी पारवभूर्म 
बोर बाबू लोगोंके कोठा-दालान, दुकान-पाट, खेत- हैं! भतुल एक पत्रिकाके उपसम्पादक हैं और सीमा- 
हन बढ़ते जातेहे ।” (पृ. २१३ = उच्च शिक्षाप्राप्त संवेदनशील किशोरी 1 बिना किसी, 
(२) “केतुके मनपर भयानक दबाव है! हाथ ! रस्म-रिवाज और शुभ मुह॒र्तके दोनों आताततः क 
तता नहीं पा रहाहै । वह पेड़ जमोंदारी- में रे जातेहें । विवाहोपरांत सीमा दिल्‍ली के रे ज्जत 
ही जंगलका आखिरी चिह्ल है । उस पेडपर फ्लैटमें अक्रेलेपनके त्रातद क्षणोंसे जूझती है ओर इनसे 


"अ पढ़तेही केतु और उसके साथियोंको पुराना जमाता 
गद था जाताहे,। ' (पृ. २२५) । १. प्रकाशक: लक्ष्मी पुस्तक सदन, १५३६, गलो मुकेश 
भी र पकार 'भीषण युद्धके बाद” में आये वत-प्रांतर, माकड, गांधीनगर, दिलली-१ १००३१ । पृ: ६६¡ 
कुछ त इ, पोध, बाल, वृद्ध युवा स्त्री-पुरुष समो क्रा. ५६; श : ३ ee स्‌, । क 
५. संजीवता धारण कियेहैँ कि उतकी हर करबड रे: नबरतत, मुहुस्ला। 'भद्डा; णया (बिहार्‌), 
। उसे देखकर पाठकमें जिस गहरी संवेदताहा _ ५९४३०१ । 
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राहत पाने हेतु एक विदेशी फर्ममें इस छर्तेपरे 
नौकरी करतीहै कि वह दो वर्षोतक मां नहीं बन 
सकती । फलतः उसे गभपातकी यातना झेलनी पड़ती 
है । यथार्थं भोर भावुकताके दारुण अन्तद्व न्हकी 
परिणति है, सीमाकी आंशिक विक्षिप्तता । 

अतुलको पत्नी सहित पत्रकारिता-अध्ययनके लिए 
दिदेश यात्राका घुअवसर प्राप्त होतेही तथोक्त अ तद न्ह 
अपने चरमोत्कषंपर पहुंचताहै । सीमाके सामने एक 
ओर माँ बननेके सपने हैं और दुसरी तरफ, विदेश- 
श्रमणकी ललक । भततोगत्त्रा वह गर्भस्थ बच्चेकी 
हत्या कर आजीवन बन्ध्या बन जातीहै। किचित 
कारणोंसे विदेश-थात्राभी नहीं होपाती। ओर तब लेडी 
डाक्टर सेनकी उक्ति 'नो होप” अपराधिनी सीमाको 
गहरे वेधतीहै । दीवारपर टंगे आसमानकी ओर देखते 
हुए हथेली खोले एक बालकके चित्रको वह अनिमेष 
पलकोंसे देखतीहै। लगा जेसे वह बालक ताना मार 
रहाहै-- तू खेत नहीं, तु क्यारी नहीं, तुतो मुडेर है 
जिसपर कुछ नहीं उगता ।' (पु. १४) । 

'टापुः यों चरित्र प्रधान कहानी है किन्तु संरचना 
की दृष्टिसे इसका शिल्प द्विकोणात्मक है। एक ओर 
यह सामाजिक धरातलपर वेधव्य जीवनकी व्यथा 
व्यंजित करतीहे भोर दुसरी तरफ पारिवारिक पीठिका 
में यथातथ्य यंत्रणाका 'बेब्राक चित्रण । बत्तीस वषं 
की भरी जवानीमें निष्ठावान्‌ नारी संध्याका विधवा 
हो जाना, पिताका यह चाइना कि बह दुसरी शादी 
करले, भाइओोंके बीच इस प्रश्‍तको लेकर विवाद कि 
संघ्याको अपने पास कोन रखे तथा सपुरालवालों द्वारा 
तिरस्कार-सम्पूर्णं परिदृश्य बेधव्यका करुण दस्ता- 
वेज है । स्वजनोंसे परित्यक्त संध्या इक नीती बेटी न्दु 
के साथ एकाकी जीवन बितातीहै पर उम्र चढ़नेपर 
इन्दुभो स्वेच्छया अजीतकी परिणीता बन. अलग हो 
जातीहै । नव दम्पतीके बार-बार तिरस्कारयुकः ब्यव- 


हारे मर्माहत संध्या मकानके दो कमरे किरायेपर 


उठा देती है, किन्तु काम-वासनामें निमग्न नववित्राठित 
बिदो ओर उसके पतिको संध्याकी चोकसी उलतोह | | 
वे मकान. खालीकर चल देतेहैँ । तब. दुःब्ानुभू तिके 
चरम बिश्दुपर पहुंचकर संध्याको लगताहै ज॑पे---' सब- 
की सब परछाइयां हैं। इन्दु हो या अजय, भाई हों या 
बिंदो, सब साये थे... ...और तू बाबली इनको पकड़ने 


के लिए भागती रही 1” (पृ. २१) । 


अकर--सितम्बर'८७ --३६ , 
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'बालमतक। चित्रण ओर पात्रोंके संवाद स 


समकालीन वित्तीय आपाधापी पर 


(१ ess र्‌ Fh 
न दरअसल सामाजिक परिवेशकी ३ बाधा | 
छोटी-सी चायकी दूकानकी झायसे गुजर. होनी ६ 


वाला पाशी उस वर्ग विशेषका प्रतिनिधि ण = 
क्षण पु जीवादी अथं-व्यवस्थाका दंश जन "१ 
पासमें स्वीट कानेर और मालावार रय रहहै। 
जानैसे पाशीकी दुकानका नामषटट गा के द 
नौकर सोमीका भाग खड़ा होना ओर कः, १ 
के लिए स्वयं पाशीका स्वीट कार्नरमे नियुक्‍त हो इ 
तसरा दृश्यबन्त्र उस कर व्यवसथाके ही हु | 
णाम हैं । क क : र पीर 
हैं । कहानीका एक सबल पक्ष सोमीका बय 
है। आदर्शके रक्षाथं अपनी रोजी-रोटीपर लात व 
हुए उसका यह कहना कि जहाँ मेरा मालिक मेरे बी 
जगा नोकर पख जूठ बर्तन धोये वहां 
न्‌ करू गा । ओर ऐसा होनेसे पहले मैंही नौकरी छो 
रहाहूं '' (पु. २९) । 
“भकेला' एक कुठाग्रस्त बालकका करुण प्रतेष् 
है । सन्नी ऐसे मां-दापका इकलोता पुत्र है जितकी 
आस्था आकंठ भोतिकतामें है । घरमें 'इम्पोटेड वी, 
सी. भार., फ्रिज, टू-इन-वत, हाट केस, क्राकरी भोर 
बहुत कुछ'' संगृहीत करनेकी व्यस्ततामें सन्ती उनकेतिए 
लिए पुत्र.नहीं एक समस्या है । उन्हींके शबदोंमें--'सटेहई 
आफ लिविंग मेतटेन करने के लिए हसबेड एण्ड वाइफ 
का सविस करना बहुत जरुरी है।” (पृ. ४१) भतः 
सन्तीको विषम उपेक्षा ओर अकेलेपनको यातना भुः 
तनी पड़तीहै । कालान्तरमें सन्वीके अकेलेपतके सहभागी 
एक पड़ोसी प्राध्यापक बन जातेहेँ । सन्तीको ड 
वे सभी चीजें मिलतोहैँ जिन्हें अपने मां-बापसे पा 
लिए वह इच्छुक हैं ओर प्रत्याशी भी । शीघ्रही का 
की कड़ी दूटतीहै भोर सन्नी कु ठाके अयाचित क्षणी 
भोगनेको विवश-सा हो जाताहै । 
.  कहातीका शिल्प द्विकोणात्मक 
के महानगरोंमें भौतिक लिप्पाके पी 
बेबाक चित्रण भौर दूरी तरफ यह न 
बिश कि इस लि में मानवीय स 
कोशिश कि इस लिप्साके दबाब | 


; f 55 विछिः गे 
कोमल धागे किसप्रकार विछित्त a ह्म” 
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है । एक भोर भाग 
छे च्‌ हादी 
दर्शांनकी सपर 


विक हैं । बी है 
“काली लड़की यों परिवेस प्रधात क ल दवा 


85 पं 
मनोव॑ज्ञानिक धरातलपर यह कई परत 


| वी करतीहै । अपने नामके बिलकुल विपरीत 
है ८, कामिनी एक दफ्तरमें कायरत है। 
१र काली आकृतिके कारण वह अपने सह- 
; ३ उपहासका विषय बन जातीहै । उसकी 
- त कहड़ सहेलियाँ ताना मारकर कहती 
मर ९ SN रे त 
| ६ र कट क्यों जाते हनीमून क्या होताहै ? 
i) दोर कामिनी “अपनी चुप्पियोंके सँलाबसे 
be हुई! बीवत-भार ढोतीहै । और तो और उसकी 
री उपे तिरस्कारकी र देखतीहै । भ ततः 
दि का एक लड़का 
री सोम्यतासे प्रभावित उ क ५०3 
| नीद ओर आकृष्ट होताहै,. पर शीघ्रही उस 
होडी नौकरी समाप्त हो जानेसे आशाके बिरवे 
रायौ हो जातेहँ । यह. कहानी ह 
कमजोर उप्रारके कारण पर्याप्त सेवेद्य नहीँ बन 
पती, पर कुछ सोचनेके लिए ति:सन्देह बाध्य करती 
4 | है 
इथ्यकी दृष्टिस एक दोपहरीके भीतर और टेढ़ा 
ईक कहानी समरूप है क्योंकि दोनोंही समकालीन 
गनकी ज्वलन्त समस्या बेरोजगारीसे संबंध रखती 
हैं। पर दोनोंमें फक है । पहली कहानीमें एक अनधि- 
फतत युवककी लेबसी और निधेतताकी. करुण. अभि- 
यंन हुईहे, लेकिन 'टेढ़ा' में दीनदयालके संवषंशील 
यवितत्वका आदशोंन्मुखी उभार प्रबल है । एक भोर 
इह (एक दोपहरीके भीतर” के नायककी निर्धेतताको 
ol बताकर' दफ्तरके बाबु खेत खेततेहे ।, वहीं 
बका स खन्ना यह कहकर नियुक्‍त नहीं होता 
hr फे एक पुराने दोस्तके अधीनस्थ वह 
की ह करेगा, चाहकर भी नहीं । फ्रायड-चालित 
व्य प्रभांवमे लिखी तथा आधुनिक मतो- 
| कहानियोकी लीकपर प्रणीत 'जलजला' मात- 
UF पीडित सविता (एक कालेज छात्रा) के 
0 चतक अध्ययन प्रस्तुत करती है, किन्तु 
जज द्ृ 
गा गा ग सुक्ष्म मनोगत पेवीदगीका पर्याप्त उद्‌- 
गही हो सकाहे । शी 
भनेवादी चेत. चेमे f 
गोतिमोज' चैतनाके सांचेपें निमित 'कमीज' और 
ति ग साम्प्रतिक भाथिक विषमताको 
श मंगत i कमीज? का सरल ओर प्रीतिमोज ' 
वा सककेके दो पृष्ठ हुँ । सरल अपने 
Hs शमें ओर मंगत सामाजिक संरचताके 
जे अकिचनताकी यंत्रणा झेजतेह । 
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'प्रीतिमोज' का समापन वावय--'एक. प्रीतिमोज यहाँ 
भी था, जिसमें कुल दो लडु, थे ओर उनमें थे, हजारों 
जज्वात' (पृ. ८९) --विशेषोल्लेख्य है । 
पुस्तकके शीषे कसे सम्बद्ध संग्रहको भन्तिम सशक्त 
रचना 'जोसफ चला गया सांस्कृतिक समस्यामूलक 
कहानी है। भारतीय शिष्टा चारमें निष्णात, - हिन्दोका 
अविरल भनुरागी तथा प्रति दिन हुनुमानचालीसा 
परायण करनेवाला अमरीकी जोसक एक प्रतीक पात्र- 
सा लगताहै। अपनी जमीनसे उखड़े हुए अनु भोर 
उसके पतिका यह एहसास कि वे भारतीय संस्कृतिके 
आचार्यके सामने दो अनपढ़ शिष्म (पू. ९२) हैं, हमारी 
नकलची प्रवृत्तिपर जबरदस्त कुठाराघात करताहै। 
जोसफ 'कदमें ह्री लम्बा नहीं बल्कि विचारों भोर 
संस्क्रारोंसे भी पुरा भादमकद' है। (पृ. ९३) | बिदाईके 
समय अपनी घड़ी बेचकर उपहार स्वरूप अनुके लिए 
साड़ी ओर उसके पतिके लिए पेन खरीदकर देना 
उसके भादशं मय व्यक्तित्वका सर्वोच्च शिखर है। बिषय 
का सौष्ठव और शिल्पगत सौंदर्यका प्रभावोत्पादक 
समाकलन इस कहानीमें बड़ी बारीकीसे हुआहै । 
निश्चयही, संग्रहकी यह सर्वश्र ष्ठ. कहानी है । 
भाषिक संरचनामें पर्याप्त ताजगी है तथा नये 
मूद्वावरे गढ़नेरी लेखकोय क्षवता प्रशंसनीय है। एक 
दो दृष्टांत ध्यातव्य हैः बूढ़े आसमान जंसो छते, 
सन्ताटेकी व्याकरण पढ़ती दीवार, घर-अआंगनमें 
चहुलकदमी करता अतीत ओर इन सत्रक्रे बीच घिरी 
सीमा ।” (पृ. १) अथवा “मोजमने दरख्तोंका लिबास 
बदला | धूते अलःसुबह रेशमी अखबार बिछाये । 
भोसकी बूदोंवे रातकी उदासीके अनुवाद लिखे । 
हवाओंने खिइकिथोंके पर्देपर 'दस्तवत किये 1” 
(पृ. ७) । (1 
te 
पत्र व्यवहार करते समय , : 


अपत। ग्राहक-संख्या लिखने 
को कृपा करें । 


'प्रकर'--आरिवन २०४४ --३७ 
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नाटकं : 
एकांको 


हर बार! 
नाटककार : हमी दुल्ला 
समीक्षक : डॉ. तरनारायण राय? 


हमीदुल्लः प्रयोगशील नाटककारके रूपमें चित 
हैं । अबतक दरिदे, उलझी भाकृतियां, उत्तर उवंशी 
ओर ख्याल भारमली जेसे नाटक, लघुनाटक ओर संग्रह 
सामने आ चुकेहैँ भोर अपनी इन रचनाओंकी प्रयोग- 
शीलता एवं कथ्यक्री मामिकताभोंके कारण हमी दुल्ला 
नये नाटककारोंमें उल्लेखनीय हो उठेहैँ । नाटककारके 
इस नाटकमें भी शोषणके मालिक पक्षका उद्घाटन, 
शोषणके विरोधमें सुलगता हुआ विद्रोह और शोषणकी 
पराजय जेसी बातें संकेतमें कही गयो हैं। शोषणका रूप 
चाहे जसा हो ओर स्तर चाहे जंसा हो, लेकिन यह एक 
ऐसा बिन्दु है जो भानव जीवनके व्यापक वर्गकी सहानु= 
भूति सहजही पा लेताहै । इतने बड़े और व्यापक कथ्य 
को घेरकर लिखे गये इस नाटकका वस्तु-विधान प्रकाश 
एबं भ धकारके भ'तरालकी तीन स्थितियों द्वारा बिभा- 
जित है। कथा-सूत्र बड़ाही क्षीण है । एक है बॉस । 


बेरोजगारीसे आ[जज अनेक युवतियों में से एकको कंपनी. 


में वह केवल इसलिए नोकरंपर रख लेताहै कि वह्‌ 
अपने अधिकारियोंको 'संतुष्ट' कर अपना मांग प्रशस्त 
करती रहे । नाटकमें उतत युवतीका नाम है. श्चंक़िता.। 


` एक युबकभी नोकरीपर रखा जाताहै-जिसका काम हि 


` शंकिताको 'स्क्रोट' भरके शामंपें 'डिनर' पर ले जावा 


. ओर सुबहु्मे गेस्ट हाउसते उपे इसतरहू ले आना कि 


न १. प्रकाशक : वाणी प्रहाशव, ४६९७/५-२१ए बरिया- 
गंज, नयी दिल्ली-११०००२.] पृष्ठ : ६७; 
८६; मूल्य ; २०,०० रु. ॥ 

र. 'गढबवेली (पृणिया-बिहार)-६४४३ की 


क्रा. 


कोई देखे-जाने नहीं । युवकेका नाम है संशय । दोनो 
पात्र मजबूर हैं भोर बॉसके इशारेपर करतो 
तरह नाचनेको विवश । मनमें विद्रोह उभरताहै प 
फिरसे सड़कपर फेक 'दिये जानेका भय उन्हें कायर बगा 
देताहै । शंकित। और संशय शतरजंके मोहरे वनकर र्‌ 
जातेहैँ, जिनका काम है केवल दुसरेके इशारे पर चलना। 
जिनको अपनी भावनाओं, इच्छाओं, बतपम्माः 
एवं चुनावका विकल्प रखनेका अधिकार भावनाको, 
इच्छाओं आात्म-सम्मान एवं चुनावका विकल्प रहोग 
अधिकार कोई मूल्य नहीं रखता । संशयको शंकित 
से विवाहभी बॉसके भादेशंसे करना पड़तादै | विवाह 
का उनका अपने लिए कोई भथ नहीं । वे मपु 
से वस्तु बन चुकेहैं--जिनका कोई ओर इस्तेमाल कसा 
है क्योंकि बस्तुकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती नाक 
के अलग-अलग दृश्योंमें शोषणकी स्थितियों और पग 
की विवशताएं दिखायी गयीहैं, यहभी कि आंगी 
विरोधकी भावना और आह्मसम्मानको कितनी बेरहम 
से कुचल दिया जाताहै । ताटकके न॑स्तिम द RE 
गायन और घायल शझंकिता संश्ययके कोरस र 
शरीक होनेके दृश्य द्वारा नाटककार स्वामी i i 
पराजित दिखाताहै ओर कोरस 'गायनके ge 
स्पष्ट करताहै कि अकेला अभिमन्यु, डे यी खा 
सब्न'बलि चढ़ जायेंगे यदि शोषण भार 5h 
एकजुट होकर विरोध नहीं किया म हण शा 
` -कपनींके बॉसके "जित 'चरिविको १. आई 
गयांहै, ऐसे' बॉस नहीं होते," कहता 
कम्पनियोंके विभिन्नः किस्मोंके'घीटा 
बन चुकेंहँ । लेकिन हर बाँध संशय डा है र |+ 
अपने कमंचारियोंका वैसांही शोषण न वौ ब | 


गलत होगा! 10 
ल्न अखबारों हुए | 
र और शित 


है a पौ डॉ |] ४-५ Ns रक 
` गलेतक मी नहीं जाती, नीचे उने 
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| चब चके अन्तराल दृश्य और अन्तिम दृश्य 
हमक किं समके कोरस गायन द्वारा एक खास 
~ ञानेवाले शोषणको सामान्यीकृत करने 

था गयाहै, वह एकदम भारोपित-सा लगता 
क्षीणसे व.थ)सूत्रसे उस व्यापक कथ्यका 
का द | भ दफ्तरके एक विशेष 
Cs विशेष कमंचारियोंके बीचको विशेष 
इस ढंगसे संपूर्ण परिवेशमें व्याप्त शोषण 
5 BS कोशिशमें रचना शिल्प प्रभावहीन हो 
पह | एक बिशेष स्थितिको जनसामान्यको सामान्य 
| (ते जोडनेमें भी बहुत तुक नहीं । ऐसा मानाजा 
तहे कि बॉस प्रतीक है, युवक आर युवती भी । बॉस 
ताहे, युवक-युवती स्त्री-पुरुषरूपी. जनता है ओर इस 
फार नाटककार सत्ता ह्वारा-जनताका शोषण दिखाता 
बाहृताहै-। इसके लिए इतने लम्बे द्रविड़ प्राणायामकी 
इहत नहीं थी । ऐसाही काम हमीदुल्लाने “उत्तर 
शी” में अधिक सफलताके साथ कर दिखायाहै : 
ह बार शिल्पकी दृष्टिसे प्रभावशाली नहीं बन पाया 
{गमप प्रकाशके संकेतों द्वारा काल क्ष पन दृश्य, परि- 
वतन भादि जैसे तकनीकी रंग संकेत ओर कोरस. गायन 
बा 'प्रयोग' भी. किया गयाहे । ये प्रयोग ऐसे नहीं जो 
शोडुल्लाने पहेले न कियेहों, यहांभी नयापन नहीं । 
बत: यहुभी कहाजा सकताहै कि इस नाठकमें प्रयोग- 
शेत्ता भी नहोंहे, पिछले. प्रयोगोंकी आवृत्तिभर है । 
गटकका कथ्य कथासे संप्रषित न होकर कोरससे होता 
ऐंगोर कोरसकी ग्रोजना क्षेपकके रूपमें -या कहें कि 
र लगतीहै 1 कृथ्यको दृश्यत्व _ प्रदान 
री गा षणको बबंरताके दृश्योंका विधान किया 
"गा उदास-विवश शंकिताको चीफ एक्जक्यूटिव 
हा हा रात बितानेके लिए सजबूर करना, 
ऐके लिए री नि अगे क देकर 
Ml करमा ओर अत्तमें चाबुक द्वारा 


तानं 
सर यह टा जाना आदि । ऐसेही क्रुर ओर 


शो नके दारा शोषण और अत्योचारके 


[ क्रो र्त || 


"केने इससे कथ्यको ७... गे न 
प भ्यको द्शयत्व नहीं मिलता कथ्यको सम- 


ऐन । कथ्यके संप्रेषणके लिए जिन घटनाओं 
| "चोक ७ गायोजय किया गयाहे उनके संबंध सूत्रों 
| भा र्शक केल्पनाका सहारा लेना पड़ता है जहां 
| MORRO es 0 on 6 


ध हो वने ने 
` * भावनाको उबाल देनेकी कोशिश कीगयी है। ' 
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थोड़े शब्दोंमें यही कहा जायेगा कि रचना विधान 
में इस नाटकका शिल्प कई प्रकारसे. उत्तर उरवंशी'की 


: भवृति है पर नाटूयवस्तु और उसके संभ्र षणमें जितनी 


सफलता “उत्तर उर्वशी' को मिलीहै, इस समीक्षककी 
रायमें 'इर बार” को नहीं मिलीहै । नाटकक़ी जिन 
सीमाओंकी ओर आगे केवल संकेत किये गयेहैं, उन्हें 
आधार बनाकर कहाजा सकताहे कि हमोदुल्ला उत्तर 
उवंशी” में कलात्मक प्रोढिके शीष पर हैं ओर 'हरः बार” 
से उतार शुरू होजाताहै। यह समीक्षक हमीदुल्लाका 
प्रशंसक रहाहैँ। हर बार' से उसे उम्मीद थी कि हमी- 
दुल्ला कोई नयी जमीन तयार करेंगे पर इस समीक्षक 
की रायमें ऐसा नहीं हो पायाहै। इन स्थितियोंमें भी 
हमीदुल्लाका यह नाटक आजेके अनेक हिन्दी नाटकोंसे 
अच्छी रचना है | इस बातकी पुष्टि इस तथ्यसे भी हो 
जातीहै कि आंध्र प्रदेशकी सरकार द्वारा नाट्य प्रति- 
योगितामें नाटकको सर्वश्रेष्ठ आलेखके रूपमें पुरस्कृत 
किया गया । (य { 
समकालीन लघुनाटक! 

सम्पादक: विष्णु प्रभाकर, सुरेन्द्र तिवारी 

समीक्षक : डॉ. नरनारायण राय 

समीक्ष्य संग्रहमें कुल १४ लघुनाटक स कलित हैं. । 
स'कलित नाटकोंको 'लघुनाटक' की अमिधा दीगयी है: 
“युवा लेखक बड़े नाटकको अपेक्षा छोटे नाटक लिखनेमें 
ज्यादा रुचि रखतेहैँ। ऐसे छोटे नाटक पुर्ण नाटकभी हैं 


(और एकाँकीभी ।” आज नाट्य रचनाके सारे. पारंपरिक 


शास्त्रीय नियम प्रायः अस्वीकृतसे होचुक हैं ।नये-तये प्रयोग 
कियेजा र हेहुँ । नाटकके रचना शिल्पको लेकर शायद 
सबसे अधिक प्रयोग हुएहैँ। ऐसेही अनेक प्रयोगो में 


`एक प्रयोग है “लघु नाटक । एक बड़े एकांकीका 


विस्तारं और एक छोटे पूर्णा की नाटकके तमाम गुण 
मिलकर इस वर्णसंकर रचनाका रूप निर्धारित 
करतेहैँ । मोटे तौरपर इस समीक्षककी रायभें लघु- 
नाटक एकांकी और पूर्णा कीके बीचकी चीज है 
जिसका आकार एकांकी-सा ओर जिसके आंतरिक 


१. प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, चावड़ी बाजार, विल्‍ली- 
११०००६ | पृष्ठ २८२; हिमा, ८७; मूल्य `: 
८०.०० स्‌..! . ` । डि 
` `` 'प्रक्र--आधिवन!'२०४४--रेह 
gs ent हे क son; 


क वकि 
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अवयव पूर्णाकी जैसे होतेहैं। लेकिन अभी इस 
विशिष्ट रचना शलीक स्वरूप निर्धारणका काम शुरू 
नहीं हुआहै, के बल छिटपुट चर्चाएंही हो पायीहैं। अतः 
निर्णायक रूपसे कुछ कहना कठिन है, खासकर जबकि 
संकलित रचनाओ में से तीन तो निश्चित रूपसे ऐसे 
लघूनाटक हैं जो इस संकलनेमें आनेसे पूवं उन नाटक- 
कारो'क 'एकांकी संग्रह में संकलित प्रकाशित हैं। एक 
ही रचना एक समयभें एकाकी और दूसरे संकलनमें 
लघूनाटक,के रूपमें सामने आतीहै जेसे, चूहे, जे से जुगल 
“बंदी, कितना गहरा कितना संतही। संकलित 
रचताओ में से 'पीली दोपहर” और दीवार दो 
नाटक ऐसे हैं जो इस संकलनमें आनेके पहले पूर्णांकी 
नाटकके रूपमें प्रकाशित हो चूक्ष हैं, इम्हीं शीषंकोंसे, और 
अब ये 'लघुनाटक' बनकर सामने आयेहै। इससे एक 
चिन्ताजनक अनिश्चितताकी स्थिति बनतीहै । इसका 
प्रतिकार तभी सभव है जब रचनाओंकी विस्तारसे 
पड़तालकर एकांकी, पूर्णाकी और लघुनाटक तीनोंको 
अलग किया जाये । यह बड़ विस्तृत. लेखनकी अपेक्षा 
रखताहै । यहां उसके लिए अवकाश नहीं । संपादकोंको 
स्वयं ध्यात रखना चाहियेथा कि लघुनाटक' ही आयें 
बड़े एकाँकी और छोटे पूर्णा की नाटक नहों। रमेश बक्षी 
का 'पिनंकुशन उनके 'छोटे नाटक' संग्रहसे लिया गया 
है । छोटे नाटकसे तात्पय शायद उन्होंने लघु नाटकही 
लियाहै। शेष रचनाभोंक बोरेमें स्थिति अभी स्पष्ट 
नहीं कि कितनी पूवं प्रकाशित हैं, कितनी अप्रकाशित । 
संप।दकोंने भी पूवं प्रकाशनसे सम्बद्ध कोई सूचना नहीं 


दीह । 
इस सकलनमें स'कलित रचनाएं हैं : चूहे (कुसुम 


कुमार) सांझ (गुरुचरण सिह जसूजा) पीली दोपहर 
(जगदीश चतुर्वेदी) अचानक (जगन्नाथप्रसाद दास), 
- शुरूआतसे पहले (प्रताप सहगल ),परदेसी, (बदी उज्जमा ) 
हिया भेटका भुम (ब्त परिहार) जते जुगलबंदी 
(मणि मधुकर), पिनकुशन (रमेश बक्षी), राजा नंगा 
न है (रामेशवर प्रम), टुकड़ों में बंटा सुख( विनय), कितना 
` गहरा कितत्ता सतही (विष्णु प्रभाकर), दीवार (सुरेन्द्र 
तिवारी), अंदरकाआदमी (हमीदुल्ला)। इनमें कई नाम 
` स्थापित और प्रशंसित नाटककारोंक हैं जसे मणिमधुकर 
विष्णु प्रभाकर, कई नाम नयी पीढ़ीके उभरते हस्ताक्षर 
ह जैसे रामेशवर प्रम, कुसुमकुमार । कुछ नाम इस 
'समीक्षकको पहली बार नजर आये जैसे कथाकार बदी- 


कर मर 2 - 
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-कंश नाटकोंमें व्यंग्यका स्वर बड़ा प्रखर है। 'राजागंगी 


'लिखा.गया नाटक प्रतीत. हुआ 
परदेशी” तो तिरिचित्न पसे रेडियो 


उज्जमा और गुरुचरणसिह 


: ठ २ जसुजा | 
सकलनर्मे नये पुरानेका बढ़िया त 


जिन रचनाओंके पुर्व प्रकाशनकी जानका पेत) | i 
को हैं उसके अनुसार कुसुमकुमारकी रचा रे सीह | 
संग्रह मादा मिट्टी? में १६७६ में नः पहे जे 
से, पिनकुशन नाटक रमेश बक्षीके १९७८ ह i 
संग्रह 'टोटे नाटक'में, जैसे जुगलबंदी Bi 
एकाकी एव नुवकड़ नाटक सम्रह “सले क्षि 
१६७६ ई. में और विष्णु प्रभाकरकी रचना न 
गहरा कितना सतही १६७४ में प्रथम मी 
१९७६ में दूसरी बार प्रकाशित एकांकी संग्रह है | 
आदमी'में संकलित प्रकाशित है। पीली दोपहर बर | 
दीवार पूर्व प्रकाशित नाटक हैं। शेष रचनाओं पर, 
हान संदभेकी जानकारी अभी इस समीक्षकको उप 
नहीं । | 
जैसा संपादको ने. दावा : कियाहै, स'कलित बरहि 


पिला § | 
IN 


है नाटकमें व्यवस्था ओर शोषण तंत्रकी नंगईपर गंगी 
'च्‌हे” आजको नियुकितयोंकी चयन ्रक्रियापर, ह 
आतसे पहले” जिन्दगी शुरू करनेके पहलेही चुक जा 
बाली नयी पीढ़ीपर, 'इण्डिया गेटका मुकहमा' ब्यम 
के खोखलेपनपर व्यंग्य करनेवाली' रचनाएंहै । कुछ प. 
नाये अन्तर्मतको छूनेवाली मी!है जिसमें 'पीली दोपहर 
'टकड़ोंमें बंटा सुख” ओर 'अदरका आदमी” का गा 
लियाजा सकताहै । बदीउण्जमाका नाटक "परदेसी 
पढलेके बाद समीक्षकको ऐसा लगता रही कि ह. 
उनके ही उपन्यास 'छाकोकी वापसी हम व 
न्तर है, दुर्भाग्यवश जिसके सत्यापनकी पु शर्थ कं 
उपलब्ध नहीं । वैसेही, “राजा नंगा है 5 
काव्य-नाटक शैलीका नाटक हैं तो ho क्रि 
“टुकड़ों में बंटा सुख FR pe 21 
नाटक हैं । i 

हु) । 
कह सकतेहैं कि स कलनमें वैविध्य: दे द्ध | 
कई रचनाओकके भाजानेके TE i दाट ब्रि | 
सकता कि ताजगीमी है | बसे अधिकः दि 
हैं और शेली, शिल्प एवं कश्य मा९ 


नाए मुख्यतः भारतीय य सगः 
| #5 ्कोंकी है। कुछही रचयिता बाहरके 
हि है इससे रचनाओंका क्षेत्र बहुत सीमित 
| न अपने वर्तमान स्वरूपमें यह स कलन 


jr रीय स कलन बन सकाहै क्योंकि 
कली pe 


ह | 
| .;तित रच 
कै 
के 
क 


ता पुरुष! 
| कवि : नरेश मेहता 
समीक्षक : डॉ. हकूमचंद राजपाल? * 
. | रेश मेहता एक संवेदनशील मानवीय आदर्शोके 
गे हि उन्होंने कवितामें अनेक प्रयोग करते हुए पौरा- 
[| भारतीयता तथा राष्ट्रीयताको अ'गीकार किया 
- | झारी दृष्टिमें यह कवि इतिहास-बोधको काव्यात्मक 
र शक्ति प्रदान करनेमें पूर्णतः समर्थ है । प्रार्थना 
प | षड काव्य महात्मा गांधीके जीवनके महत्त्वपुणे 
| शोके उद्घाटित करताहै--युगीन संदर्भोंकी सम्यक्‌ 
ह | तफे साथ कविका गाँधीजीके प्रति श्रद्धा-भाव 
- |. है। पूरे खण्ड काव्यको 'जीवन प्रभात?, समुद्रका 
ह | ग, 'जीवनसे साक्षात्‌', 'तंपस्याकी ओर”, स्वदेश 
१. त तथा 'स्वाधीनताका मुल्य--शीषकोंमें 
त्त कया गयाहै । गांधोजीके जीवन एबं कमं 
1 महत्वपूर्ण घटताओंको आघार बनाकर नरेश 
\ न शेलीमे इस रचनाको प्रस्तुत किया 
: | न व या सहज एवं प्रभावोत्पक है कि पाठक 
॥. । पुरा ~ हश पढ़े बिना नहीं छोड़ सकता । यह इस 
' | रत पब्लिशिग हाउस, २३ दरिया- 
, | ७३. हलो-११०००२ | पृष्ठ : ६६; डिमा. 
1 ) मूतय ° ३२.०० ₹.।. ी 


| विभाग, प ट 
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कई अच्छे न।टककारोंका सहयोग स'पादकको केवल 
इसलिए अनायास मिल गया कि वे स गठनके सदस्य हैं । 
इस स'कलनके बाद लघुनाटकोंके स्वरूप निर्धारणका 
प्रश्‍न हल कर लिया जाना भाजके नाट्यालोचनके लिए 
आवश्यक हो गयाहै, क्योंकि यह स कलन कई सवाल 
खड़े करताहै जिनका जवाब खोजा जाना जरूरीहै। (1 


काव्य 
संकलन 


की प्रस्तुतिकी विलक्षणताभी है । यह सही है कि कहीं- 
कहीं यह भतिभावुकभी हुआहै। इसे पढ़ते समय कामा- 
यनीके अन्दाज एवं छन्द योजनाका स्मरण होआताहै । 
काव्यके प्रारम्भमें कविने युगमें व्याप्त छुआछूत जाति- 
पांतिकी स्थितिको इन शब्दोंमें व्यंजित करना चाहाहे ॥ 

“थी मध्ययुगोंकी जड़ता 

जबभी जीवनमें फली, 

थे जाति-पांतिके झगड़े 

ओर छुआछूत थी फली ।' 

(प्राथना पुरुष, पृ. ४) 

जहाँ कहीं इस कविको सुअवसर मिलाहे, अपने 
वेष्णव होनेका परिचय गांधीजी द्वारा करवा दियाहै। 
बचपनके नाम 'मोनिया' का उल्लेखकर वह बचपनसे 
ही इसकी बिलक्षणताका संकेत दे देताहै। हरिजनके 
प्रति अतिरिक्त लगाब अनेक प्रसंगोंमें द्रष्टव्य है । प्रबल 
वेष्णव संस्कारयुक्त गांधीने छूआछूतका सदेव डटकर 
विरोध किया--अ ग्रेजोंकी हिन्दू-हरिजन विभाजनकी 
नीतिको भी सफल नहीं होते दिया। गाँधीजीका जीवन 
सत्यपर आधारित रहा, सहनशीलता, क्षमा दया, 
परोपकार, मानवीय मूल्योंको अपने व्यबहारमें पुष्टकर 
सदैव अहिसाका मागं अपनायां। इन्होंने अपने 
भारतीयं होनेका परिचय सदैव दिया, नकलसे, दुर 
रहे। . गक कते 
` _ नरेशं मेहता कथा-काव्यके विकाससे भली-भांति 
परिचित है--इसीलिए घटनाओं ' अथवा महत्त्वपूर्ण 
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सन्दर्भो प्रसंगो का सिफ संक्रेत देता चाहलेहैं और इनकी 
दृष्टि काव्यके सहज विकासकी ओर--- 
'प्रिटोरियामें हुई सभा तब 
देशबन्धुओ से बोले -- 
“भूलो सारे भेद-भाव ओ' 
एक संगठन हम खोले । (वही, पृ. २०) 
गांधीजीके व्यक्तित्वकी महानताको दर्शाते हुए 
कविने उनके क्षमाशील होनेके अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
कियेहैँ । उपवास तथा व्रतको आत्माके सात्त्विक भोजन 
स्वीकारते हुए इनके मानवतावादी व्यापक आदशंको 
रेखांकित किया गयाहै। यह इतिहास-पुरुष सेवाकी 
सर्वोच्चता मानता हुआ कोईभी ऐसा कार्य नहीं करता 
जिससे किसीको तनिकभी कष्ट हो। गांधीके जीवन- 
दशेनका आधार आत्मशक्ति है, इसकी पुष्टि कबि 
संदर्भसे करना चाहताहै-- 
'फोनिबस-आश्रमका स्थापन 
नियम-धरमका जीवन 
आत्म-शक्ति प्राधान्य बना 
अब गाँधी जीवन-दशेन ।'' (वही, पृ. ३०) 
कविकी स्पष्ट धारणा है कि सत्ता भाषासे कभी 
नहीं मानती, राजनीतिमें मानवतावादी आधार बेमानी 
होताहै पर यह सब जानते-समझते हुएभी गांधीने सदा- 
शयको अ'गीकार किया । पुरुषार्थहीनतासे कार्थ नहीं 
बनेगा, इसके लिए कमवीर होना अपेक्षित है । इतनोही 
नहीं, माश्षम-जीबतमें अनुशांसनकी महत्ता सर्वमान्य है। 
जलियांवाला बागके कांडके उल्लेखसे यह कृतिपाठक 
'को संवेदनशील बना देतीहैं--पंजाबका प्रदान तत्कालीन 
संदभं रचनाको नया मोड़ करताहै। नरेश मेहताने 
गांधीवादी सिद्धांतो'का संकेत देते हुए तन्मयतामें यहाँ 
तक कह दियाहे-- 
“वह भारत था या गाँधी था 
या भारत गांधी बन भाया, 
कितना विशिष्ट वह साधारण 
साधारण, गांधी बन आया ।? (बही, पृ. ४९) 
` चमक-विजयके उल्लेखसे कवि उनके प्रति अत्य- 
धिक विनीत भावसे श्रद्धावनत होने लगताहै। मुल्य- 
दृष्टिको राजनीतिसे बड़ा माना गयाहै ? नेतिकताकी 
धुष्टि कीगयीहै । गांधीके भरसक प्रयत्न करनेपर भी 
भारत-पाक विभाजन हुआ, पर मुसलमानोंको अभय 


os 


.अतिरिक्तभी उन्होंने लिखाहो । इस बातका हे | 


इस प्रभावको राजस्थान साहित्य भकाद 


१, प्रकाशक : रामेइवर टां 
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बनानेके लिए बापूने उपवास तक ह 
की बलि दी--व्यापक जी 
अन्तमें कवि कहता है--. 
'परमपुरुष वह लौट गया 
पावन चरिश्रका दे चन्दन 
“विश्व एक परिवार बने 
मैं चला, सुखी हो' सारे जन ।' 


~~ 


वेने दृष्टिके ली 


( वेही, प, ६ ९ 
अतः कहाजा सकताहै कि प्रस्तुत बे 
शिल्पगत प्रौढ़ताकी दृष्टिसे मह काथ 


EIU त्वपृणं र | 
कविका गांधीजीके प्रति अत्यधिक डि हा | 
रहाहै । (0 हि 

| 
स्वगत ह 


कवि : कन्हैयालाल सेठिया १ 

समीक्षक : डॉ. रतनलाल शान्त? 

एक सो चार कविताओंका यह संकलन ब 
प्रायः एकही वर्ष (१९८६) की रचनाओंका [पे 
हिश्दी कबिताओंका, जबकि. कवि राजस्थानी सू 
आंग्र जीमें भी लिखतेहे ओर (शायद) कविता होगी 
गद्य भी लिखतेहों, उपन्यास भादिका आग 
तो करतेहा हैं, लिखतेभी हों] संग्रह है । हो सकत 0] 
वर्ष १९८६ में प्रस्तुत 'ग्रथमें संकलित बदि || 


व 
1] 
Mf 
if 
गि 
पेग 
म 


[ 


इस ग्र थके पृष्ठपर दी गयी इस सुचतासे भी नि 

कि उन्होंने हिन्दी में तेरह, राजस्थातीमें नो, उम 

ग्रथ प्रकाशित करायाहै तथा भग्रेजी बाडता 

मराठीसे एक-एक ग्र थका अनुवादभी कियाहै । प 

पहला प्रभांव जो कविके लेखन-बहुलतासे के श्‌ 

a पहस तथा उत्साहका है| 

जा सकताहै--उनके साहस नेहो 
में || [ता 

स्वीकारा है ओर इस उपलक्ष्यमें“कवि | श्र 
सेठिया और उनका काव्य प्रकाशित हे प 

स्वीकृतिकी अभिव्यक्ति उस श्रद्धामें भी है 

हर ह्यात, Y nt | 

टिया स्मृति ; 


पृष्ठ 
चटर्जी एवेन्यू, कलकत्ता-२€ 128५ 


डिमा. ८६; मूल्य : ४०.०० ४. । 
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| «रामेश्‍वर टांटिया स्मृति 
पका, ८ दर्ररंगी गेट-अपके साथ, मोटे 
4 ग है चर श्री सेठिया के एक 
| रट के साथ । 
सीत वित मे विभकत हैं, 'आल्मबोध' 
हल दो उपशीर्षक विर ne 
RIL कवि आत्म” को 'जीवन'की 
bo अपना मानते और यह उनके कविकमं 
3 ह । 'स्वगत' शीर्षककी दलील यह है कि 
प | ब्र अनकहा। शेष भब/ सा रहा ! 
शो ल हीरा| इसे गंवा मत/ तू कौड़ीके मोल...... 
ग ३ | साक्षात्‌ चाहंता| अम्तर्‌के पट खोल * . -- 
हि बात उनके नितांत निजी अनुभवकी है जो 
को ही भाषामें कहीजा सकती थी इसलिए उन्हीं ने 
है| तेंकित व्यक्तिगत ता नितांत निजता 
गर बही तेज होती है जिसपर चलते-चलते फिसलने 
|स हतरोमें पेर जानेका डर रहताहै जो पहलेही 
गि वार कई समये पेरोंने रोंधे होतेहे । सेठियाजीके 
|| बगुवोकी आवाज केवल यूज लगतीहै--गू ज 
र| बी स्पष्ट ओर पेनी होही नहीं सकती ; 
ग लौ कमजो र-सी व्याख्या लग सकतीहै :--- 
[| पोह उसकी सार्थकता है/ मैं हुं" का चिर 
है? | वही अस्मिता परम सत्यकी/ ऋषि अन्वेषित 
क [यक्त अव्यक्त )/अ'तर्‌में अनहद/ बाहर व घोर/ 
पे! | का जो 'स्व! से/आओ निज ठोर 1 (महागीत) 
|| ६३ दशनो कविते कितना आत्मसात्‌ क्ियाहै 
हरी भाषा बोर शेलीसे स्पष्ट ह । ढः 
रस ९ उ है॥ छोटे शब्द- 
| ४ बयो पदावली रूढ़ शब्दों का संग्रहालय बन 
यि क्ष जो घोषित निजी अर्थके स्पशेसे संथा 


110 र 
ग 
क|. नासते मुक्त हृदय, मन/अबतक शेष क षाय/ 


> hi ने डी a र : 

प (हक बनेगा/निष्फल अध्यवसाय/ आत्म 
५ कर | 

|) धट पासे| होगा राग अराग ! -- 


'बात़बो a Gyr 1 रि - 
ah प वाली 'आत्मपरक' कविताओं में अधि- 


शै किसी 
॥ [भर a "टा या साक्षीको संबोधित हैं, जो 


| Cl रूपको उभारतीहै । इसलिए “तू 
है! का १ तुअपने ही बोल ! ' 'द्वारपर तेरे 
4 पं बोर रे केविताओंकी सरचताभी प्रभावित 
ह 5 गाए सूक्तिधर्मा हो उठतोहे । जहां 
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यह आग्रह नहीं वहां कविता मधुर छ।यावादी गीतोंको 
याद दिलातीहै । 

चिन्मयके मन्दिरमें मेरा/ मृन्मय दीप जलेहै/ मैं 
उससे आलोकित हूं या/ वह मुझसे आलोकित ? किया 
किसीने अवित मुझको/ या मैं स्वयं समापित? (मंदिर 
का दीप) । पर हर गीत किसी मोड़पर आकर आप्त 
वाक्यको प्रतिध्वनित करने लगताहै, जिससे कविकी 
अनुभूति उसके निजसे दुर होने लगतीहै । यह सवाल 
बार-बार उठता है कि क्या भक्ति और रहेस्यकी: 
कविता आज अप्रासंगिक नहीं है ? कारण ? इसप्रकार 
की अभिव्यक्तिका एक निश्‍चित परिप्रेक्ष्य था जो 
आज नहीं रहा । तब इससे प्रेरित कविता न केवल 
कविकी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति थी बल्कि वह हिन्दी 
कविताके विकासका भी एंक बहुत ही महत्त्वपूर्ण पड़ाव 
था। 

संकलनकी 'जीवनबोध' वाली कविताए'भी एक 
तरहसे कविकी गूढ-सुक्तिपरकताके उदाहरण प्रस्तुत 
करतीहँ 1 एक दृष्टांत व्याख्यायित करके अतमें 
कविताका निष्कर्ष दिया जाताहै. जो किसी रहस्यात्मकता 
से आविष्ट होताहै । 'कटा, हुआ पतंग' में कटी पतंगको 
पकड़नेके लिए दौड़ते हुए लोगोंको जीवनके लक्ष्य न 
जाननेवाले 'दिशाहारा' लोगोंसे अभिहित किया गया 
है (हालांकि उत्तको लक्ष्य स्पष्ट और. सुलभ दिख ताहै )। 
इसीप्रकार की वर्णनात्मक कविताएं हैं 'दिन' 'धूपमें 
गमले? 'शब्दोंके नचवारे' भादि। कविकी सफलता 
छोटे गीतों या सीधी सरल लघु कविताओंमें मिल तीह, 
जो' लघुतामें ही नवीन भावबोधकी प्रतीति कराती है ; 
'उत्खनत' कवितामें कवि पौराणिक प्रतीकोंको युग- 
धर्म समझानेके लिए भपर्याप्त बतातेहे । 

नहीं है/ वतमानका| समाधान/अनजाने/ अतीतको 
समीक्षा/ सुनो/ भपनेही/ भ तर्‌के/ संत्यकी/ मात्र/ 
स्थितियांही हैं| युगधमंकी । (परिभाषा) । 

पर वे अपने सत्यको खदपर आरोपित सत्यो से 
बिस्थापित करतेहैँ । जहाँ नहीं करते बहाँ ऐसे सुन्दर 


गीत बन पड़तेहैँ : + 
(१) हटाया/ सुरजने/ ज्योंही/ अपना कंधा/ भ॑र- 


भराकर गिर पड़ा दिन ** 
(र) दिनकी पोनी/ तकुभा रात/ जीभका चरर/ 
काते बात उ 


(३) बदल गयी मुझसे) मेरीही आँख/ जब चाहा. 
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उंडना/ मुकर गयी आंख'** और मानदण्ड गढ़ता: 
स्पष्ट है कि ऐसी सु दर कविताएँ रोजाना बच 'आदम सिर/दोवारोर | 
नहीं पातीं । जब बनतीहे, तो तथ्य (भौतिक हों या मक वारोसे कभी ऊंचा नही ह | 
भाधिमोतिक) रचना प्रक्रियामें पड़कर सत्य बने होतेहे वह चलताहै। क्यो ९ हो, | 
ओर संवेदनमें तीक्ष्ण होतेहे । उनमेंही मूल अनुभवकी लेकिन ति शयाना उसके 
सुवास होतीहै । सेठियाजीके कुछ गीतोंको यह सुवास गोल दायरे” । ( ग गुलियारे 
जरूर महका देतीहै । (1 सपना र 


दो बटे तोन इन्सान! ह प्रति संकुल-स्थितियोने उ 

कि विरंजन ड र se केन्द्रितहै । वह “वतमानः जो र | 
साद्धकाो महा न्ध्यों र i 

समीक्षक : प्रयोग जोशी? है प्‌ उपलब्धियोसे स्त्ध भोर वा! 


न ® परन्तु व्यक्तिका उम्तयनकर पेपर वह 
ओम्प्रकाश भाटिया 'अराज' की यह सातवीं प्रोढ- रहाहै । शहरोंकी सड़कका जाल हे एकदम बून 
काव्य-कृति है जिसमें उनकी १९६७ से ६६ के दो वर्षों नहीं ले जाता सिर्फ घुमाताभर है Me 
के बीच रचो ३३ कविताए' संकलित है । ८० पृष्ठ शश 


कर र स्थिति सभ्यताको रूपक होगयीहै । 
की कविता-पुस्तकके अन्तमें १६ पृष्ठोंक्रा डॉ. जीवन- अराजकी कविताओं 
प्रकाश जोशोका एक लेख है जिसमें कविकी अबतक परे यहे शहर बुरी तरू ह्या 


मेका क को हुआहे । अनात्मीय, दिलउबाऊ : 
` प्रकाशित सभी काव्य कृतियोंका क्रमिक शीषंकोंके साथ उस शहरमें प्यार-मुहब्बतसे Fa ks र | 
| सराः | 
अरि ह ह काके काः त नहीं है । स्त्री-पुरुषका आकर्षणभी वहां एक रिस 
स्व. भवानीप्र म i Be पंक्ति. है गायब जंसाही है । हंसी-चुहल और उमा पि 

“यहां आदमकद कोई नहीं है । यदि आजके हमारे न 


ह तेज गैरहाजिर है । मगुष्यके भीतरकी सभी सनात 
समसामयिकोंमें कोई भादमकद नहीं है तो क्या है वृत्तियां ऐसी निष्क्रिय हैं, लगताहै पत्थरके भागय 
आदमीको लम्बाई--शायद इसेही निदिष्ड करनेके 


न 


यह्‌ दृष्टि ये 
पन्त को 


हरोंकी सड़क 


की दुनियांमें आ गथेहों । फन्तासी यह है कि वे मनुष 
लिए कवि भराजने दो बटा तीन' माप निर्धारित की 
_ है। संभवतः 'आदमकद' में निहित लक्ष्यार्थका यह 


` उत्तर नहीं होसकता। नहीं वह कद नापाजा सकताहै । 
आजके आदमीकी चौड़ाई और ऊ चाईभी नापना व्यर्थ 


है। उसका चोखट व्यक्तित्व जाता रहा । अब उसे 
गॉल.स्वरूप प्राप्त है भोर आदमी बेठता नहीं भवितु 
लुढ़कताहै । फूटबॉलकी तरह ,गत्तो खाताहै ओर हिट 
होताहे । दूसरे पंरोंसे शॉट खानाही.उप्तकी नियति हो 
गयीहै । सभ्यताका भावतं, आदमसे नाटा होते जानेमें 
है या नाटेसे आदमकी ऊंचाई. तक पहुंचतेमें ! सभ्प- 
ताओंके विकासके इस प्रसंगको कवि अराजने इतिहास- 
` वेत्ताकी तरह नहीं अपितु चिम्तककी तरह लियाहै । 
` ऐसा चिन्तन जो सामान्य मनुष्य की सर्वतोमुखी विकास 


की प्रवृत्तिको आंखोसे देख, चीजोंको र समझता-बुझता ` 


१. प्रकाशक : एकता प्रकाशन, बी-२-बी-३४ 
त जतक- 
. पुरी, नयी दिल्ली-११०० ५५ । पृष्ठ : ८० -- 
डिमा. ८६; मूल्य: ३०.०० र. |. `” 


२. बो-३/१ ३, जेल गार्डन रोड, राय बरेली । 
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' औरकी । कवि अराजते उतके चित खं 


छीना-झपटीमें गिदूधोंके भी कान काटतेहे । बोर 
भिडन्त उन्होंने कौओ से पी बीहे । गिरगिटते, अगो 
अपने रंग प्रदात कियेहैं । सिथारोंते उन्हीते चावा 
चु रायीहै । वे मनुष्य तायोंके घर तागताथ हैं सांगे 
घर सांबताय। वे चोरके धर जाकर उपे चो रहे i 
उकवातेहे और मालिकके घर आकर सतककर ब 
उनमें करीब-करीब हर चौथा, अपनेमें कुहु री हा 
लानेके भारी तपशवरगमें लीत है। मोका गा / 
चम्रगादड़क़ी तरह उत्टे लटक जातेहँ | उ i 
कोई फरे नहीं पड़ता फि खूटी उ्षहीहै वा 
बेर । स 
र रः 
उनके परिश्रक्ष्यमें रखकर प्रश्‍त-प्र तिश्रत गीर | 
साएं कीहैं---. ० नी 
` कुत्तोंकी टोलियां भाँकतीहैं/एक ७ 
' हृड्डीके लालचमें ?/स्वरामीके दी | 
जातिगत स्वभावसे ? (खोया हुआ 7 १३ | 


` `कुत्तोंकी भीड़/अपनेको इंसान कहे ती दौ 
` भूमिभर विछी बिसात/हंडडीकी तरह ४ 


71 का न्न य्र्क 
FS ou Hd Hh i 


£ 9 ध्य 
व्ज्ट 


> 


Ci 
ड 


(नी ये कविताएं हमें बंद और तंग 


गे विरे समाजमें दाखिल करातीहै जैसेकि दीवार 
सके भीतरका समाज स्वतंत्र है । 
ते 2 क्रिसीकी हिरासतमें नहींहै परन्तु उस स्वतन्त्रतामें 
रा है | वे घिरे हुए लोग हैं कि सारे यातना रहस्य 


री बजाय उस ग 
ह । असंगति और विरोधाभासोका एक अजीब 


राम; यातनाओंका एक अजस सिलसिला है--- 
मौकाशनासोंने/हमारे पैर काटकर/अपनी दीवा रोमें 
बिन लियेहैं|हमारी उ गलियाँ गिरवी रख दीहैं । 
और हम दलदलमें घिरे खड़ हुँ/' 'अवसरवादियों 
ने/कातून बनाकर/फरियादो को/क्युमें फेक दिया 
है|'' हमें मालूम है कि हमें/चमड़ी उतारकर/हाथ 
पाँव बांधकर दुकातर्मे/उलटा लटकाया जानेवाला 
है। (दलदल) 
समग्र संग्रह प्रजातंत्रकी विद्र पताओंके चित्रणोंसे 
भरा पड़ाहै । जीवनमूल्योंकी अवहेलनापर तीखा गुस्सा 
बौर आक्रोश व्यक्त है।.शहरके आदमीकी कुड़न, भड़ास, 
हिकारत और घुड़कियोंसे भरा इतना बेबाक॑ और 
मृ फट, भाषिक-अभिव्यक्ति करनेवाला ८०वें दशकका 
यह्‌ काव्य-दस्तावेज अपने ठीक समयपर छप नहीं 
पाया । हक ळी 
देश ओर देशवासियोंके सम्बन्धकी सीधी-सपाट 
परन्तु विडम्बनाओंको व्यंग्यका . जामा देती. “नक्शा! 
शोषक कविताकी निम्न पंक्तियाँ कुछ-कुछ राजकमल 
भोधरीके 'मुवितप्रसंग'के शुरूआतकी पंक्तियोंकी तरह 
गुरू होती हैं. 1 


यह मेरा देशहैः/पगडडियोंसे पिटो CC 


जागल/जहां मन! करनेपर . भी उगतेहै हम/नामा- 
शल बनले पोध ! | /हमपर इल्जाम है/कि हम पेट 
शकर उगतेहै/हर पेटके साथ उगे दो-दो हाथ/ 

` मि रजिस्टरमें दजे हुँ । 
हो इ बाज मत चौधरीकी तरह सोशलिस्ट 
बह दा लालाधर जगूड़ीकी तरह उलश्ष हुए । 
घा त परह सरल है परन्तु स्पष्टता और व्यंग्य 
रस प ना अपनी है उनको कविताके 
दा [गाको | कविताओंते आश्वर्थंजवक 
. `€ परन्तु डागाकी विचारधारा स्पष्ट 


क 
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ओर घोषित है। अराजकी नहीं है। पिछड़ी हुई 
मानवताके कल्याणकामी दोनों हैं। दोनों वर्गीय उत्पीड़न 
ओर दमघोंटू वातावरणकी जिम्मेदारी पु जीतंत्रकी 
मानते हुँ-- 
जिन सटू बाजोंने/अपने बहीखातोंमें मुझे/अपने 
मूलधनका एक अक बनाकर/टांक दियाहै/उन्होंने 
ही/मेरे आयामोंके आसपास/ऊ ची-ऊ'ची दीवारे 
चिन दी हैं ।/'` मैं सड़कोंपर रक्‍त वमन करताहूं/ 
और वे चुपचाप उसपर चूना फेंक जातेहैँ। 
(बीमार गुडूडा) । 
पूजीवादने बजी है बाँसुरी/समाजवादने बजायाहै 
डमरू/मजमा जमानेके लिए । (भिखारी) । 
शांकरभ!ष्य, बिसात, दलदल, वनमहोत्सव ओर 
ध्मंप्राण देशमें इस संग्रहको श्र ष्ठ कविताएं हैं। 
संग्रहकी “वास्तविकता श्षीषंक कविता गणितके लिपि 
चिन्होंकी मददसे शब्दों व अक्षरोंकी इमारत बताकर 
तैयार कीगयीहै । इधर, भगवानूको कृपासे ऐसी कवि- 
ताएं अधिक देखनेमें नहीं भा रहोहे । इससे कविकी 
शब्द-क्रीडाके प्रति रुचि मालूम पड़तीहै । 
अराजकी कविताओंकी शक्तिमत्ता सत्ताके विद्रोह 
में निहित है परन्तु उनको विडम्बना यह कि वे प्रति- 
पक्षका रूपाकार नहीं दे पातीं । शायद किसीभी प्रकार 
के राजनोतिक विचार या दर्शनसे प्रतिबद्ध न होनेकी 
वजहसे यह हो । अराज जसे बौद्धिक कविको अपना 
स्पष्ट राजनीतिक विचार बनाना चाहिये । धमं और 
दशंनकी तरफभी रुझान कियाजा सकताहै। विचारोंको 
अराजक छोड़ देनेसे केवल बगावत कीजा सकतीहै। 
उसका सूजनके स्तरपर स्थायी मूल्य नहीं होता । 
शहरी मध्यवर्गीय समाजकी नस-तसको उधेडता 
हुआ तीक्ष्ण बोद्धिकपत भोर प्रचण्ड असंतोष भले ईमान- 
दार और सच्चे कविकी पहचान बनकर आये हैं। 
कविताके सनातन स्वरूपके विपरीत जाती हुईभी ये 
कविताए हमें आश्वस्त करतीहैँ ओर प्रश्‍नाकुलितभी ॥ 
हिभ्दीके किसी बड़े प्रकाशकको अराजकी कवि- 
ताओंका यह संकलन फिरसे प्रकाशित करना चाहिये । 
| 


प्रकर --आरिवन २०४४-४५ 
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संगीत! 


||| ` [मासिक पत्रिका; 'संगीत-परीक्षा-ग्रंक' ] 
| सम्पादक : बालकृष्ण गर्ग 

समीक्षक : डॉ. समरबहादुर सिहर 

` मासिक पत्रिका 'संगीत' लंबे समयसे अपने वाषिक 
विशेषांकोके माध्यमसे. संगीतकी विविध विधाओंका 
विशद एवं गहन विवेचन-निरूपण करती रहीहै । जन- 
वरी-फरवरी, १९८७ का 'परीक्षा-अ क' उसी श्रूखला 
की नवीनतम कड़ी है--ज्ञानवद्धोक रोचक ओर कुछ 
अ'शोमें रहस्योद्घाटकभी । 

हमारे यहां संगीत-शिक्षाकी दो पद्धतियां रहीह 
--एक गुरु-शिष्य-परम्परामें पला एकल प्रशिक्षण 
| भोर दूसरा कक्षामें सामुहिक प्रशिक्षण । पहली पद्धति 
तो भब समाष्त-प्राय होचलीहै । आज बोलवाला हैं तो 
| केवल कक्षा-पद्धतिका। यह पद्धति सामान्य शिक्षा- 
| संस्थाभों ओर संगीत महाविद्यालयोंमें समानरूपे प्रच” 
' लित है प्रशिक्षणके बाद परीक्षण इस पद्धतिका अनि. 
| , वार्ये ओर अन्यतम अ'ग माना जाताहै। संगीतको व्य. 

बसायके रूपमें अपनाने वालोके लिए ये परीक्षाए ओर 

` महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें उत्तीर्ण उपादिघारीको ही 
' बब संगीतसे सम्बन्धित नौकरियां मिल पाती हैं। 
वस्तुत: यह परीक्षा-पद्धति इसी वर्तमान सदीकी देनहै । 
परीक्षाके दो प्रकार हैं--एक तंद्वान्तिक 


ड if पहुलुओंपर पर्याप्त प्रकाश डाला 
ब अधिकारी. तथा अनुभवी व्यक्तियों 

प्रुत हुए हैं. अत: उनमें आद्शके साथ 

हताका भी समुचित समन्वय है. . | 


गीत कर्यालय, हाथरस-२०४१०१ | 
वर्षे: १९८७; मूल्य : ६०.०० च, । 
रामसागर मिथ नगर, लल्लतङऊ- 
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दुसरा क्रियात्मक (प्र क्टिकल) । प्रस्तुत... 


आदिके लेख बड़े महत्त्व पुणं हैं, अतः विचारण 


कार हैः 1 र त्वर फीस जमा 
cura ERS, Col त (परीक्षा कैच र > > ८: 


प्रस्तुत विशेषांकमें संकलित 
पर चार वर्गोमें विभाजित कर सकतेहे । प्रथम इ; 
लेख शोधपुणे अतः ज्ञानवधेकर्हे । चे परी be 
हासिक पृष्ठभूमि, वं. भातखंडे एवं प. ल i 
र पलुस्करकी परीक्षा पद्धतियां तथा | हा 
प्रचलित परीक्षा-प्रणालीका विवेचन करतेहुँ। श्रीमती 
पुणिमा, रुद्रमणि देवांगन, तुलसीराम देवांगन र. 
रसुल, संगीता . दयाल, स्वामी वाहिद काजमी 
निवोदिता. सिह और पं० रामाश्रय झा आदि गो 
लेख इसी प्रथम वर्गके हैं ॥ अतीतकी सभी दुहाई देते 
हैं, वंतेमानकी कम-ज्यादा सभी भत्स॑ता करतेहे । सः 
मणि देवांगनकी यहु उक्ति उन सभी दृष्टिकोणोंका परि. 


चायक है--'संगीत-शिक्षाका गिरता स्तर एवं उपाधि 
प्राप्त करनेको तीव्र इच्छा इन दो पाटनोंके मध्य संगीत. 
उपाधियाँ.बंट- रहीहैँ ।'' काश, लोग भातखडेजीकी 
प्रझिक्षण-परीक्षण पद्धतिको एकबार 'फिरःअपनाकर, 
उस महान मठीषीके सपनोंको साकार करते । 
दूसरे वर्गेके लेखोंमें परीक्षाएं, परीक्षक भोर 
शिक्षक” इन तीन बातोंक़ी चर्चा कीगयीहै। शीला रानी 
शर्मा, पं. श्यामदास. मिश्र, पं. विजयशंरः मिश्र, 
धनराज शामसुखा, डॉ० सुरेखा सिन्हा, 'सरस पंडित 
स्वामी पागलदास आदिके लेब इसी वर्गके है । इतं 
लेखोंमें वर्तमान परीक्षा-प्रणालीका चित्रण तो किंयाही 
गयाहै, साथही उसमें समुचित सुधारके लिए बोरे 
व्यावहारिक सुझावभी दिये गयेहेँ । 
तीसरे वर्गके लेखोंमें संगीत-परीक्षओंकें प्रति 
बिसन दृष्टिकोणोंकों परिचय दिया गयाहै । इत | 
प्रभा अत्रे, भट्ट तथा गिडे डॉ. अशोक'रातड , त 
व्यास, बी० आर० देवघर तया शकुन्तला क 
' चोथे और मतिम वर्गमें परीक्षके ब 
ड 18 वहा. > क्रि आजका सीं 
संस्मरण हैं । इन्हें पढ़कर लगताहै कि 1 हाह, 
परीक्षक सचमुच बड़ी विषम स्विते ला 


र ८71 > 


प्रासभके सम्पादकीयमें भी इन्हीं अतुभवोकी १. 


लेखोंको हम मोटे तौर 


और तातपुरा तक न मिला सकनेवाले' विद्यार्थी 
। 7 '्संगीत-विशारद' बांटने लग गये । 


त. 
"-ति-प्रभाकर , णे 

र र आर नत्यका परीक्षक होकर विद्यार्थिय 
गाय ह 


करता रहा 1 

क्रो र हूपमें यह विशेषांक प्रशंसनीय है--छपाई, 
गेट-भप सभी अच्छे हैं। 

ब्ृगीतःपरीक्षाका एक ओर आयाम है--आकाश- 
| नीर दुरदशनके ned ध्वनि-परीक्षा 
| की क्या अपेक्षा हैं, केसे यह 'आडिशन' होताहै-- 
इत बातोंका भी जिक्र यदि इस अ कमें होता, तो यह 
हर अधिक व्यांपक भोर अधिक उपयोगी बन जाता । 


| मुसलमान और मारतोय संगोत!? 
लेखक : आचार्य बृहस्पति 

समीक्षक : शम्भुनाथ मिश्र? 

“सगीतके क्ष त्रमें अनेक अनगंल बातें कही गयी हैं, 
कहीजा रहीहेँ । उनमें से एक अत्यन्त अनगेल बात यह 
कि उत्तर भारतीय संगीत मुसलमानोके प्रभावसे 
दूषित, भ्रष्ट या मुस्लिम प्रभाव-प्रधान होगयाह ओर 
इक्षिण भारतके स'गीतपर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। 
बेदजनक स्थिति यह कि ऐसे व्यक्तियोंकी दुष्टिमें अला: 
उददीन खिलजीका काल बारहवीं (?) शताब्दी ईस्वी 
है भोर अमीर खुसरो विदेशसे भारत आयेथे । 


-“अलाउद्दीन  खिलज्ीका ` राज्यकाल १२९६- 
1३१६ ईस्वी है, अमीर खुसरो एंटा जिलेके पटियाली 
| एंव १२५५६. में पेदा हुए और १३२५ ई. में दिल्लीमें 
मरे । इस प्रत्यक्ष सत्यको उपेक्षा करके उन्हें विदेशी कह 
दैना दुस्साहस है । । 


__ 'पर्वोक्त विचित्र वक्तव्य जिन सञ्जनकी लेखनी 


| निकलाहे, वे आज भारतीय स'गीतके भाश्य-विधाता 
| माने जातेहें 


| पप सेंगीतकी खोज करनेवाले विद्यार्थी एक महादेशसे 


वि 1 प्रतिपादन करनेके लिए अत्यन्त साहसकी 
नावश्यकता है” (पृष्ठ १७-१८) । ४०५ 
गा पुस्तकर्मे विद्वान लेखकने इसी अन्दाजमे, 
का के राजकमल, प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
य दिल्लो- ११०००२ | पृष्ठ : १५०; 
Soe दर (द्वि स.) सल्य : ३०,०० र्‌; । 


f Be ससन स्क्वायर, डी, आई. जेड एरिया, नयी 
a: [| 
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'बहुस ख्यक सुन्नी मुसलमानोंको प्रसन्न करनेके लिए 


| इनके इस ब्रकतब्यका प्रकाशत बड़ी सज- . 


| षके साथ विदेशमें हुआहै और फलतः प्राचीन भार- . “क्रिया गयाहै । लेखंकने यह निष्कर्ष निकालाहे 


िक्षिण सकते व मा 5 1 तीयासागीतपर सलमानोंका प्रमुख प्रभाव रागोका 
सीह 'क्षण भारत पहुंच रहेहे) ऐसी शोचनोय अवस्था हा व , अथे 


'बायी है ओर खुदको विचारक मानते 


“अलाउद्दीन खाँ (सरोद-वादक) 


CC-0. In Publi > Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa व्क हष 


स'गीतकी शब्दावलीमें “तार सप्तक” में, सत्यका प्रति- 
पादन कियाहै और “कर्नाटक स'गीतको विशुद्ध भार- 
तीय भौर उत्तर भारतीय स गीतको विकृत' कहने, 
“भारतमें स्वर-लिपि थी ही नहीं (और ) उसके प्रव- 
तंक भातखण्डेजी हैं” आदि अनेक मान्यताओंका सप्र- 
माण निराकरण करते हुए वास्तविकताको स्पष्ट करने 


का सफल प्रयास कियाहै । यह पुस्तक सांगोतिक अनु- 
स धानको दिश्ञामें एक मौलिक देन है । -विद्दान्‌ लेखक 
की यह भी मान्यता है कि संगीत सम्राट तानसेन मुसल- 
मान नहीं हिन्दू थे और औरंगजेब स गीत विरोधी नहीं 
था । ''और'गजेबने जब ६रबारमें स गीतको निषिद्ध 
किया, तब उसकी आयु पचास वर्ष थी । उनचास वर्ष 
की आयुत्तक वह स गीत सुनता रहा, स'गीतज्ञोंको पुर- 
स्कार ओर उपाधियां देता रहा, उसे समपित करनेके 
लिए स'गीत-ग्रश्योंकी रचना होती रही। दरब्रारमें 
गाने-बजानेका निषेध भोरंगजबने सुन्नी मौलवियों और 
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समयकी आवध्यकताको देखते हुए केबल राजनीतिक 
दृष्टिसे कियाथा । उसके अ तःपुरमें गाना-बजाना सदैव 
हुआ.।” (पृ. १०) । र 
आचाय बृहस्पतिको स गीत-जगत्‌में स गीतज्ञ एवं 
स गीत-शास्त्रके .ज्ञाताके रूपमें एक विशिष्ट स्थान प्राप्त 
रहाहे । उन्होंने इस पुस्तकको लिखनेके लिए इतिहास 
के मूल ग्र थोंका अध्ययन स गीतको दृष्टिसे किया। 
इस पुस्तकको पढ़कर स'गीत प्रेमियों, स गीतके अघ्या- “ 
पकों ओर विद्याथियोंक्रो गंभीरतासे सोचना होगा कि. 
जिन अनेक मिथ्या धारणाओंसे उन्हें अकारण मोह है, 
उनमें परिवतंन आवश्यक है। पुस्तकमे मुस्लिम 
शासन और सुफी”, “मुस्लिम नरेश ओर सगीत” | 
“'मुकाम पद्धतिके सं गीत-ग्रन्थ”, “ब्रजभाषा? धर वषदका । 
जन्म, उसकी पृष्ठभूमि ओर परिणाम”, ““मूच्छंना ओर 
मेल' आदि अध्यायोंमें विषयका सांगोपांग विवेचन 


ईरानी दृष्टिसे वर्गीकरण है । भज “खयाल” का! 

कुछभी होगयाहो, परन्तु भारतीय स' गीतको यह 

को देन है । 2328 20 2 
लेखकने अपनी पुस्तककी भूमिका भ 


एवं शिष्या तथा गांयिका सुलोचना 


“इस शताब्दीभें रामपुर-दरबारने 


बृहस्पति Mire द्यि ग 
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प्रस्तुत पुस्तकें राड।र, फ्लो सें 


ie i रे र्य र 
लेखक : मनोहरलाल वर्मा थमस बोतल पेंसिल और बाल पेन उरा तिपू 


प्रकाशकः पोताम्बर पब्लिशिंग कम्पनी, ८८८, दारी परी. कागज, छापाबान रा 

इस्ट पाक रोड, करोलब.ग, नयी दिहलो-११०००५ बारेमें जानकारी, उनकी कण a मशोगोर 
= पृष्ठ: ४०; का. दु. ८५; मृत्य : ६.०० रु. ष्कारके बारेमें वैज्ञानिक जानकारीको कर गाए च 
_ आज दंनिक जीवनभें विज्ञानकी इतनी अधिक सूपमें पो कहीं संवादात्मक ढंगसे तो कह ड गार 


| कहीं 
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बनकर प्रस्तुत १९८% की पुरस्कृत कृतियोंको 
दु उमीक्षाभोसे भारतीय साहित्यपर र यूरोपीय 
भोके प्रबल प्रभावकी स्थिति तोब्र रूपमे 
है । स्वयं कृतिकार और उनके समीक्षक 
हुए प्रभावको सहर्ष प्रसाद रूपमें स्वीकारकर रेखांकित 
तेका अवसर हाथसे नहीं जाने देते । इसीको, सम्भ- 
वतः, आधुनिकता मान लिया गयाहै । परिणामः यह 
आहै कि आधूनिक भाव-बोध और प्रगतिशील वेचा- 
रिताने भौर यूरोपीय शिल्पके आवरणने भारतीय 
पाहित्यको देशके अन्तरंग मानस-जगतूके सम्पकसे दुर 
रखाहै, लोकमंगलको भावनाको अभिव्यक्त करनेका 


विचारधार 
उभरकर भाती 


है बोर इसका भारतीय साहित्यपर इतना अधिक 
दबाव प्रतीत होने लगा है कि अभिव्यक्तिकी शेल्पिक 
उत्तगता सहज भावाभिव्यक्तिपर "वतमान आथिक- 
सम्पन्तताजन्य आभिजात्य'को आवरण देनेका बौद्धिक 
प्रयास है क्योंकि प्रचारात्मक बिज्ञप्तियाँ और नारे यह 
काये पुरी बिश्वसनीयतासे नहीं कर पाते । विश्वसनी- 
पताकी सृष्टिके लिए प्रपंच-शं,खलाको रचना करनी 
पड़तीहै । भूख-बेकारी-शोषण और इनसे उत्पन्न 
प्रासद स्थितियोंका, उनका साक्षात्कार किये बिना, 
जीवनात्मक पीड़ा-वेदनाके साथ चित्रण किया जाताहै, 
कभी-कभी इस आत्म-स्वीकृतिके साथ कि वे इस 
पीडाको स्वयं बांटकर उसके दबाबको कम करनेमें 
भरसमथे रहे। इसप्रकार मानवताके प्रवक्ता बतकर 


कृतिकार भारतमें उभरी प्रगतिवादी वैचारिकतासे 
जुड़ गये । 


इस स्थितिका तुलनात्मक दृष्टिसे निर्देश किसी 
तिष्कपेपर पहुंचनेमें अधिक सहायक होगा । हों 
i अरवत्थामोशका कवि पीड़ितोंका पक्षधर है, 
ताडित मानवोंका प्रवक्ता है, इसलिए उसकी पीड़ा हैं 
शो एक ग्रास मैं मु हमें डालताहुं| तब 

सामने भातेहें भूखे नंगे! *** हर चीजको 


यह आधुनिक उपकरण प्रचारात्मक विज्ञप्ति बन गया . 
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भारतीय साहित्यपर यूरोपीय चिन्तनका प्रभाव 


देखता हुं पर बहाना करताहूं न देखनेका ।' 'घूळमांनी 
पगलीओ' का संस्मरणकार अपने बाल्य-कालकी दरि- 
द्रताका स्मरण करते हुए इस यथार्थे भी विचलित 
हुआहै कि त्योहारके अवसरपर भी न तो दरिद्र और 
निर्धन बच्चोंको अपने घरके पटाखों ओर फुलझडियों 
में भागीदार बना पाया, न उनमें मिठाई बाँट पाया | 
कृतिकारोंका अपराध-बोध उन्हें प्रगतिवादके सन्नद्ध 
सैनिकोंकी श्रोणीमें खड़ाकर सकताहै, परन्तु मानवता 
से प्रतिबद्धताका उनका पक्ष उजागर नहीं होता । संवे- 
दनात्मक स्तरपर मानबतासे प्रतिवद्धता यदि कहीं 
प्रखर रूपसे स्वयं आकृष्ट करतीहै तो वे पन्वालाल 
पटेलके 'मानवीती भवाई'के अकाल और सुखेके एवं 
किसान-जीवनके प्रसंग हैं । उनकी यह अभिव्यक्ति 
अपने क्षेत्र-प्रदेशसे, वहाँकी धरतीसे जुड़ने, स्यितिके 
प्रत्यक्ष दर्षत और उसे आत्मसातू करनेसे स भव हुई । 
बल्कि, इस उपन्यांसके अनेक अंश खेंतमें मचानपर बैठ- 
कर कौवोंको उड़ाते-उड़ाते लिखे गये । यूरोपीय अथवा 
प्रगतिवादी वैचारिकताने निस्सन्देह भारतीय साहित्यको 
दिशा देनेका जो विशिष्ट प्रयास कियाहे वह अभेक दिशा- 
ओंमें से एक है, परन्तु 'मानवीती मवाई' जेसी जीवन- 
बोधकी गहराई ओर उत्त गता प्रदान नहीं की । 
राजनीतिक आधारोंपर प्रचलित वादों और कभी- 
कभी वैचारिक आधारपर प्रचलित वादोंको सामयिक 
आवश्यकताओं और प्रयोजनोंके कारण आपसमें गू थ 
कर साहित्यिक नहीं अपितु राजनीतिक अभीष्टकी 
सिद्धि कीजाती है । जब साहित्यमें प्रगतिवादको 
उछाला गया तो पहलेसे प्रचलित मानवतावादके साथ 
उसे जोड़ना अधिक 'सिद्धि-प्र दाता प्रतीत हुआ ओर 
प्रगतिवादको मानवतावादका पर्यायवाची प्रचा- 
रित किया गया । इससे लोक-सहानुभूति अजित करने 
में सहायता मिली भौर प्रगतिवादक्रे राजनीतिक रूपको 
लोकप्रिय बतातेमें भी । मानवतावादके आकषंणसे 
[चे लोगोंको माक्सवादी प्रगतिवादमें दीक्षित करना 
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सहज होताहै । यद्यपि यावृ ० वह बहुत वम नाकु 


सम्भव है कि व्यक्ति अपनी उदात्त परम्पराभोके कारण 
मानवतावादी हो, परन्तु प्रगतिवादकी राजनीतिसे पुण 
रूपसे अपरिचित हो । 
भारतीय साहित्यपर यह बाह्य स्तरका प्रभाव 
“प्रगतिवाद' अथवा 'माक्‍स वादी चिन्तन? तक्र सीमित 
नहीं हैं, बल्कि युरीपको विभिम्न विचारधाराओंने 
हमारे साहित्यको प्रभावित फियाहै । यह प्रभाव 
अ ग्रेजीके माध्यमसे हुआ क्योंकि प्रशासनिक बाध्यता 
के कारण अ ग्रेजी साहित्यके नियमित पठन-पाठनके 
कारण हमारे साहित्यकी यही नियति बनी । तेलुगु 
साहित्यपर आंग्ल-प्रभावका विश्लेषणपरक प्रथम 
विवेचन डॉ. कोत्तपल्लि वीरभद्ररावने २० वर्ष पुवे 
अपने शोध प्रबन्धमें कियाथा । इस अक्रमे समी क्षित 
कृति “आन्ध्र साहित्य विमर्श---आंग्ल प्रभावम्‌ में केवल 
आलोचना क्षेत्रपर आंग्ल-प्रभावका गंभीर अध्ययन 
प्रस्तुत हुआहै । यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 
कृतिकारका 'बांग्ल-प्रभाव' से अभिप्राय “यूरोपीय 
चिन्तनका प्रभाव” है । सम्भवतः 'आंग्ल-प्रभाव' 
नाम इसलिए दिया गयाहै क्योंकि कृतिक्रारमे 
इस भ्रभावका अध्ययन अग्रोजी माध्यमसे कियाहै । 
हिन्दीमें भी इस प्रभावका पर्याप्त अध्ययन 
हुआहै। कृतिकार डॉ. ुब्रह्मण्यम्‌ने इस “प्राव'की 
मात्रा और 'स्तर'का विवेचन-विइलेषण कियाहै । फिर 
भी यह निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है कि ऐसे कितने ओर 
कौन-से अश है जिन्हे तेलुगु आालोचता जौर भारतीय 
भाषाओंकी आलोचना विधामें भात्मसात्‌ कर लिया 
गयाहै, अथवा ग्रहणकरके 
भुला दिया गयाहै । ये निष्कर्ष प्रभावोंकी रूप-प्रकृ ति, 
आत्मीभाव अथवा परित्यागकी प्रक्रियाको समझनेपें 
सहायक होते । मानव शरीरको बाह्य रक्त देनेकी 
अथवा बाह्य भ गोंके प्रत्यारोपणकी भावश्यक्रता होती 
है । परन्तु यह पहले निर्धारितकर लिया जाताहै कि 
शरीर किस प्रकारका बाह्य रक्त अथवा अग ग्रहण 
करनेमें समर्थ होगा । परन्तु साहित्यमें इस प्रत्यारोपण 
की दृष्टिसे अभी हुम अधकारमें है भोर साहित्यिक 
क्षेत्रमें एक प्रकारकी अराजकता दृष्टिगोचर होतो 
। इस बाह्य भारोपणसे ही क्राग्तिके स्वप्न देखे जाते 
हैं । इसके विपरीत यदि हमारे साहित्यमें रूणताके 
लक्षण प्रकट होने लगेहे तो हमें उसके निदानके लिए त 
कैवल व्यापक विवेचन-विश्लेषण ध्यान देनेकी भाव- 
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त्याग दिया ग्रयाहैं अथवा - 


बाह्य त ह किक 
भधाव भारतीय साहित्य १ कीन 

सक्षम है । m. त 

भारतीय साहित्यमें मानव-वृत्तिके उ 


बहुत ध्यान दिया गयाहै, उराकथाओं-आख्याओ 


का इसे निरन्तर दोहराया गयाहै 
राकथाओं-आस्यानों में 
उुराकथाओं-आख्यानोंमें इस स्तरके उदात्तीक 
देश-अनुशासन अपने प्रखर रूपमें 
र के ॐ = F न्य 
परन्तु देशको वर्तमान शिक्षण-पद्ध तिमे दीक्षित ह 
नयी पीढ़ीका उदय हुआहै वह उन 
ओं-भाल्यानोसे अधिक पर न्‍ भारतेतर पुरा. 
का -आइ्यानो से अधिक परिचित हैँ जो सन्दे. 
ऊहापोह जसी असहज वृत्तियोंको 
मदान करतीहैं । यह दी क्षित पीढ़ी 
तरित होतीहै तो अपने शिक्षा-दीक्षा-जन्य सः 
र साहित्यकी उदात्तीकरणकी प्रवृत्ति 
पकडनमे असमर्थ रहतीहै और भारतीय पुराकथामो 
भौर आख्यानोंको सन्देह जोर शंकाकी दृष्टिसे देखती 
तथा उन्हींके आधारपर नयी उद्भावनाए' करतीहै। 
हमारी धारणा है कि भारतीय पुराकथाए' भोर 
आख्यान मानवीय विषाद, विपन्नता और यातनाओं 
की उसी प्रकारकी स'वेदनात्मक ओर अलक्षित सर्ज 
नाए हैं जिसप्रकारकी रचनाए १९७५ के आपात्‌ 
कालमें देखनेको मिलीधीं । जिसप्रकार दरबारी 
स स्कृतिके लोगोंके लिए १६७५ की रचनाएं अ्थंहीन 
थीं, उसीप्रकार आजकी 'दीक्षित-पीढ़ी' के लिए ये 
3राकथाएं और आश्यान अथंहीन हैं । पर इन्हें भार- 
तीय समाजने आत्मसात्‌ कर ज्ञिया और प्राण-प्रतिष्ठा 
कर इन्हें देवत्व प्रदान कियाहै । यदि दीक्षित पीढ़ीमे 
'प्राण-प्रतिष्ठा द्वारा देवत्व प्रदात करने! की pd 
अस्वीकार किया होता तो आ स्थिति भि 
होती, परन्तु इन्हीं आख्यानोके आधारपर जब EE 
उदूभावनाजों द्वारा नयी दिशा निर्धारित र 
र्त 
प्रयत्न होताहै तो उसपर विचारकी आवश्यकता हु 
|| 


र 
उपदेशी, 


रेणके उ. 
उपलब्ध तह डी क 


उद्‌्भावनाको दृष्टिसे बहुत कुछ स्वागत योग्य भी 
है। ऊपर चचित “हाँ मनीष अइवत्थामों' में भश्‍वः 
त्थामाको प्रतीक रूपमें सावभौम और i 
मानव स्वीकार कर लिया गयाहै । गो 
त्थामाको अमरत्वका वरदान प्राप्त है, उसके मरि हर 
का प्राणलेबवा घाव निरन्तर रिस रहाहै। ता 
भी तो यही नियति है, उसकी आश्ाए-आकां आ 
कामनाए भी रिस रहीहै, सदा रिसती रहीहै, भ 
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फी iti 
रहेंगी । अरबत्थामाके नवौ 
ई भविष्य दृष्टिगो चर नहीं होता । जवकि 


र्णा 
दाप, 
ह्या, जती क क करन 
तरिक हूपों-चित्रोंके दशन करनेके स्थानपर आधु- 
बरार न 


तक पीड़ा- F ग FR 
दापित क्रियाहै जोकि आख्यानोंकी भावभूमिका 


| कविते इस प्रकारके व्यतिक्रमोंको 
होक अन्तरालषर टांक दियाहै, जबकि यह 
बतराल कालसापेक्ष नहीं अपितु आधूनिक BEE 
ररा उन्न बलात्‌ अवरोध हे जिसमें सांस्कृतिक 
प्रवाहकों अतीतके साथ बांधकर उसकी ४ गतिको रोक 
दिया गयाहै और एक अपरिचयकी स्थिति उत्पन्न 
र दी गयीहै । 
आधनिक शिक्षा-पद्धतिके अनुसार हमारा अतीत 
रत्र अंधकार है, वह शून्य है । तो मानना 
होगा कि भारतको नयी पीढ़ीके गले उतारे 
जागेवाले प्रतिपादनके भुसार इस देशका 
मानव और उसका सम्पुर्ण जीवन उसी शून्यमें से 
उसन हुआहै । विज्ञान शून्यसे उत्पत्तिकी धारणाको 
भलेही अस्वीकार कर दे, पर तिमिराच्छादित युगसे 
बाये मानव ओर आजको दीक्षित पीढ़ी' के बीच 
बत्तराल तो प्रमाणित हो जाताहै । इसीके आधारपर 
पुराकथाओं भोर आख्यानोंकी व्याख्या भारतीय 
पाहित्यमें उतरो्तर बढ़ रहीहै। यह स्थिति क्षेत्रीय 
र प्रादेशिक भाषाओं तक सीमित नहीं हैं अपितु 
हिमे भी इन धारणाओंको लेकर पर्याप्त साहित्य 
प्रकाशित हुआहै । 
व य या इस प्रतिपादनको स्वीकार 
ह oS ते ल प्रवाहित होकर हमारे वते- 
सहार हो 1 नहु किया । बल्कि यहभी कोई बाह्य 
ns र HR शिक्षा पद्धतिके संचालक 
के लिए भ को प्रदानकर गये ह ओर भविष्य- 
भी स्वीकार नर ve प्रशस्तकर गयेहैं। 
कर हम पा अतीतसे विच्छिन्न 
हत होरही अपनी -स्रोतोसे कट गयेहैं ओर युगोंसे 
भसे ड जीवन-धारासे कट गयेहैं। अर्थात्‌ 
ति (नाम परि प हैं । यह प्रवृत्ति आधुनिक शिक्षा- 
बतनके साथ नवोदय शिक्षा-पद्ध तिके 


साध 
द) । हमारा संकट यह है कि इसके 
प हमारे अतीत-बतेमान-भविष्य, तीनोंके 
भभ्तराल पे ; 


दा होगयाहै । इस,भन्तरालकी पूतिका 


ग्रस्त नारीको भहल्या-शकुन्तलाके रूपमेँ 
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एक मात्र उपाय माना गयाहे आयात; आयात बोद्धिकता 
का (वँज्ञातिक-प्राविधिक और ओद्योगिक तिकासके लिए), 
विदेशोंमें प्रशिक्षण एवं विचार-चिन्तनक्रा अनुकरण; 
संस्कृतिको नया रूप प्रदान करनेकी तीव्र उत्कण्ठामें 
कलात्मक-साँगीतिक अनुकरण; राजवीतिक स्तरपर 
प्रत्येक वादको उसी रूपमें आत्मसात्‌ करनेकी प्रवृ त्ति-- 
उनवादोके आधा रा हुए पणात भात काता 
आर निष्कर्षोक्ी उपेक्षा करके। इस भनुकरण 
की प्रवुसिसे हम आधूनिक बनना चाहतेहै । 

हमारी आधुनिकता जिस रूपमें व्यक्त होरहीहे, वह 
बैज्ञानिक, प्राविधिक, औद्योगिक, राजनीतिक, आथिक 
क्षेत्रोंमें हमारे अग्रणी होने अथवा नूतनताको प्रकट नहीं 
करती, बल्कि इन क्षोत्रोंमें तो अनुकरणक़ी अद्वितीय 
प्रतिभाका प्रदर्शन है । इससे भी बढ़कर नेतिकता और 
जीवन-मुल्योंको तिलाँजलि है। यह आधुनिकता जिस 
रूपमें व्यक्त हुई हैं उसका चित्रण पंजाबीको पुरस्कृत 
कृति 'अम्मौनू की होगिया ए' में और सिंधीको 
पुरस्कृत कृति 'विछोड़ो' की कहानी “महंगी गुड़िया में 
हुआहै । भाधुनिकताने सामाजिक और पारिवारिक 
सम्बन्धोंको छिन्न-विछिन्नकर दिया है, इसकी झाँको 
इसी सिम्धी कृतिकी 'सिब्धुका रूप” कहानीमें मिल 
जाताहै । हमारी आधुनिक नेतिक्रताके चित्र तमिल 
उपन्यास 'सेत्रिल मत्तिदरगळ” प्रस्तुत करताहे | मणि- 
पुरी कृतिकी कुछ कहानियाँ सामाजिक चेतिकताके 
निष्कासित होजानेकी कथाए हैं। नेपाली कहानी 
संग्रह चक्रव्यूह की 'निपात' कहानीके अनुसार आधु- 
निक सन्दभंमें सावित्री-सत्यवानूका आख्यान अघ्रासंगिक 
होचुकाहै, हमारी परम्परामें उसका चाहे जो नेतिक 
मूल्य हो । प्रकारान्तरसे आधुनिक चिन्तनमें हमारे 
समाजका जो चित्र उभरताहै, वह सड -गले भौर विक्त 


` समाजका है, वह खोखला होचुकाहै, शून्यसे उत्पन्न 


और जीवन-पद्धति शुन्य होचुक्राहै । ये ऐसे चित्र 
हैं जिन्हें हमारा साहित्य एक दर्पणकी भाँति प्रस्तुतकर 
देताहै । 

उपयुक्त टिप्पणीके साथ हेम इस समस्याकी ओर 
भी ध्यान खींचता चाहेंगे जिसे 'धूळमांनी पगलीओ के 
समीक्षकने प्रस्तुत कियाहै कि सर्जनात्मक क्षेत्रका 
मनीषी अतीतमें क्यों लौटताहै ? हमारे विचारसे किसी 
चिन्तनसे प्र रित होकर अथवा किसी ज्ञात-अज्ञात 
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प्रचारकी आकांक्षावश अतीतपें नहीं लोटता । यह बात 
दूसरी है कि अभिव्यक्तिकी अतिरंजित शेलीका अभ्यस्त 
लेखक इसमें प्रचारका अवप्तरभी दू ढले । स्थिति यह 
प्रतीत होतीहै कि मनीषीकी अवचेतना में अतीतको 
स्मृतियां भोर अनुभव सचित हैं, उसकै संस्कारोंका 
*निर्माणभी उसी अतीतसे हुआहै । संस्कार चाहे परम्प- 
रागत हों या आधुनिक शिक्षणाभ्याससे निर्मित, 
विशिष्टभाव स्थितियोंमें वह अपने भीतर, अपने 
अन्तसमें झाँकनेको विवश होजाताहै । यह अन्तवृ त्ति 
मात्र 'भीतर झांकना' नहीं होता, बल्कि वहाँ स चित 
अनुभुतियां उसके वर्तमान और भविष्यके लिए भी कुछ 
स केत करतीहैं । उत अनुभूतियोंसे वह कितना ग्रहण 
कर पाताहै यह उसकी पात्रता, ग्राहकता और स॑वेद- 
नात्मकतापर निभेर है | सामान्य जनके लिएभी इसी 
प्रकारका आकषंण बना रहताहै, वह आकर्षण अतीत 
को भावस्थितियोंका माधूर्य होताहै, वतंमानका जीवन- 
बोध होताहै । वे उसको सर्जनशीलताको जन्म देती हैँ 
अथवा सघन बनातीहुँ या स कुलित करतीहैँ । भाव- 
स्थिति न बन पानेपर हम अपने आख्यानोंको वर्तमान 
जीवन-बोधका पुट देकर आधुनिक मिथकोंमें परिवर्तित 
करनेके लिए प्रयत्नशील होतेहे । यह सर्जेन-क्षमताके 
कुण्ठित होजानेका स केत है । इसकी विपरीत स्थिति 
यह होतीहै कि अतीतकी स्मृतियोंसे उत्पन्न भावस्थिति 
भनुभूति-संवेदना-ज्ञान-बोद्धिकतासे सयुक्त होकर 
-जीबत-मुल्योंकी स,ष्टि करतीहै । आजकी विडम्बना 


यह हे कि जीवन-मूल्य अप्रास गिक 
हीनताकी स्थिति उत्पन्न होगयी 
ऊपर चित पंजाबी उपन्यास 'अम 
में है। इसी प्रसंगमें मराठी काव्य 'खणग ह 
कवितापर समीक्षक प्रा. दिनकर रोगा घः 
टिप्पणी उद्ध,त करनेका लोभ-स बरण न nF 
रहे कि “'देखनेकी बात यह है कि त ः 
विषयवस्तु तथा उसकी अभिव्यक्तिकी ज र 


हैं? निश्‍चयही परम्परामें हैं ह होह! 
हैं । , भतीतके अनुभवो 


होगयेह भो 
हैं जिसका 


चिर { 
मीनू को हो |) 


“खूणगाठी' काठप-स कलनपर इसी समोक्षकको 
एक अन्य टिप्पणीकी ओर हिन्दी गीतकारोंका ध्यान 
खींचना आवश्यक प्रतीत होताहै : “आधुनिक मराही 
कवितामें प्रगीतकी परम्परा आजमी कायम है । मुक्त- 
छन्दमें रचना करनेवाले समकालीन प्रगतिशीत, 
प्रयोगवादी तथा व्यंग्य कवियोंने स्तरीय गीत 
लिख्ेहैँ और सुप्रसिद्ध गायक-गायिकाओंके स्वरों 
ध्वनि-मुद्रित (रिकार्ड) भी हुएहैँ । इसीलिए 
नयी पीढ़ीभी उनकी गीतात्मक रचनाशोंपे 
भलीभाँति परिचित है । हिन्दी गीतिकाव्य इस न्दम 
में बेहद दरिद्र और भाग्यहीन है ।'''इसलिए हिंदी 
भाषी पाठक और नयी पीढ़ी सिर्फ फिल्मी गीतोसे ही 
परिचित है ।” यदि इस  समोक्षककी यह टिपणी 
हिन्दी गीतकारोंको प्रेरणा देसके तो हिन्दी गौतिकाथ 
के लोकप्रिय होनेमें सहायता मिलेगी । 0 
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० हिन्दी संस्कत 


हिन्दी : काव्य 


कविता और क्रान्तिकारिताकं फूल : 
भ्रपूर्वा 


झवि: केदारनाथ श्रग्रवाल समीक्षक : डॉ. रणजीतक्मार साहा 


केदारनाथ अग्रवालके साधक कबि कवित्वको परिवारके सोथ फिरसे गुनना चाहताहे । अपूर्वा को ; 
भी पुरस्कारसे सम्मानित करना किसी संस्थानके 'भनुभवको तीब्रता, शैलीकी उत्कृष्टता, मा | 
हे अपनेही गोरवमें वृद्धि कर लेनेकी बात है। जहाँ वैचारिकता और आधुनिक भावबोधके लिए साहित्य , 
"सिवर केदारका प्रसंग है, वह इस अर्थमें अवश्य भकादभी द्वारा वर्ष ८६ की श्रेष्ठ कृतिके लिए अकाः 
| म है कि उन्होंने अपने जीवनके और अपनी दमी-पुरस्कार मिला । इसी व्याजसे एक बार फिर 
हेय सेवाके पचाससे भी अधिक वर्ष पूरे कर लिये उनके रचना-संसारको, काव्य-संस्कारको और मनीषा 

| 

| 

है 

| 


| ७. ये में 

। i सबकुछ एकाएक या आकस्मिक ढंगसे नहीं को, पुरस्कृत कृतिके निवेदनके संदभ समझनेका उपक्रम 
| गे इ अवसर ऐसा अवश्य आताहै जब कवि कियाजा सकताहै। 

. षको अपनी रचनाके प्रयोजनको पुरे पाठक- कविवर अग्रवाल, जिनका जन्म उत्तरप्रदेशके 


| “प्रक र'---मारयशोष २०४४-६ 
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(देखें परिशिष्ट) की भूमिकामें और साहित्य समीक्षा 
ग्रथोंमें (समय-समयपर, १९७०; विचारबोध, १९८०; 
विवेक विवेचन १९८०) में साहित्यकार और समाजके 
परस्पर सम्बन्धपर बड़ी गहराई और सफाईसे विचार 
करते रहेहें॥ काव्य, समय, समाज और संलग्नताके 
बारेमें उनकी रचना-यात्रा और विचारधारासे उनके 
पाठक न केवल परिचित हैं बल्कि प्रभावितभी हैं । 
कविवर केदारनाथ अग्रवालके पिता श्री हनुमान 
प्रसाद अग्रवाल स्वयं कवि और साहित्यानुरागी थे। 
आरंभिक शिक्षा-दीक्षा, जो रायबरेली कटनी, इलाहा- 
बाद ओर कानपुरमें सम्पन्न हुई, के साथ-साथ कवि 
अग्रवालपर अपने पिताके रचनाशील संस्कार ओर 
विभिन्न स्थानोंके सक्रिय साहित्यकार कवियोंके संपर्कसे 
जो प्रभाव पड़ा, उससे उनकी रचना मेधा और सर्जना- 
त्मकता नये-नये आयामों भोर परिवेशोंको तीब्रतासे 
ग्रहण करती रही। उन्होंने भारंभमें, पं. रमाशंकर 
शूल 'रसाल' के 'रसिक मंडल” और जगग्नाथदास 
'रत्नाकर से प्रभावित होकर ब्रजभाषामें कविताई की । 
“साथही काव्यके क्षे त्रमें छायावादके नवीन उभ्मेष भ 
इलाहाबादमें (स्नातककी पढ़ाई पुरी करते हुए) प्रवास 
के दौरान वे मूर्धन्य रचनाकारोंके संपकंमें आये । यहां 


उनका परिचय कविवर शमशेर बहादुर सिह, नरेन्द्र शर्मा 
भौर रामविलास शार्मासे हुआ । निरालाके व्यक्तित्व 


भोर शिखर काव्य-प्रतिभासे वे आरभसे हो चमत्कृत 
ओर प्रभावित थे ओर प्रभाव आजभी (इस संकलनमें 


भी) उनके भावन्यास ओर काव्य-संकलनके रूपायनमें 
देखाजा संकताहै। निरालाकी परवर्ती रचनाओं-- 


“विशेषकर 'बेला?, 'नये प्त? बर 'कुकुरमुत्ता? को 
प्रगतियामी यात्रा ओर अन्रोधको माक्संवादी और 
. प्रतिवादी स्ञझानोंके साथ उन्होंने काफी भागे बढ़ाया 
है और बृहुत्तर सांरक्ृतिक चेतनाको ्रांतिधमिताके 
साथ जोडाहे । 'अपूर्वा' इसी संकल्पको संवाहिका है। 
. _ कविवर केदारकी कविता यात्राका पुर्वा'श विमिनन 
प्रकारको साहित्यिक रूढ़ियों और प्रभावोसे मुक्त होने 
की चेष्टा है उसमें छायावादी केचुलसे निकलकर प्रगति- 
शील चेतनाके' विस्तार और लोक स्वरको पहचाननेकी 
ललक देखीजा सकतीहै । उसे भास्वर बनानेका 
आह्वान था.जो अपने सविता-धमंसे परिचालित है 
_ भले ही पार्टीकी प्रेरणा, प्रगतिवादका संकल्प या 


में सम्मिलित 
४ ल 
केदारकी कविता कभी विवादका क्के! फि 
क्यों कि वह सबसे पहले कविता भोर द 
का आशय सांवेंजनीन सत्य और जन-संकरूप) ` 
समंजित और ज्योतित रहा । उनकौ मा वित 
जिक संबंधों ओर संलग्नतासे ही अपनी हे न शामा. 
| 
करती रही । कबीर, सुर, तुलसी, रहोम और रो 
भाषाने कभी यही काम कियाथा | जनम 
अपनी रचनाको जनभाषाकी वही ऊज व 
जता 


प्रदान करते रहे--बात चाहे आगकी हो राग 
कविवर केदार या उनका दोघे न 


विवादके केन्द्रमे नहीं रहे--जबकि ता किसी 
पढ़े और सराहे जाते रहेहैँ और पाठकोमें i 
खेमेके अन्य चचित कवियोके मुकाबले, सबसे गे 
प्रिय और सम्मानित हैं। इसका कारण हीह 
वहां किसीको चौंकाने, झिंझोंड़ने याकि जबरदस्ती त 
जुलूस, हुजूम या नारेमें शामिल किये जानेका कोई 
उपक्रम नहीं हैं । वे न तो फंशनेबुल हैं न नाटकीब ओर 
मंचोय तो कतई नहीं हैं।' 'कहें केदार लरी बरॉ' 
जसे एक काव्य संकलनके शीर्षककी तरहही, कविकी 
स्थापनाओंका स्वर बेलौस ओर दो टूक रहाहै, लेक्षि 
वह बदरंग याकि अबूझ या अनगंल नहीं । उनके कायर 
स्वरमें, वक्तव्यमें;तीखा व्यंग्यभी होताहै लेकिन वहां 
कदुता या भदेसपन नहीं होता--रस और रंग होताहै 
ओर व्यंजना इतनी सहज होतीहै कि पाठक जहाँ तिस- 
मिला उठताहै वहीँ कुछ सोचनेके लिए विवशभी हो 
जाता है-- 

“मुट्ठियोंमें कैद आदमी घू सा बनाहे 

दीवार तोड़नेके लिए तनाहै 

मगर दण्डकी व्यवस्थासे अनमनाहै 
संपुटित उसकी चेतना है ।' (पू. 3 ०) 


> 
अरे विदूषक ! 
हिसक है हठयोग तुम्हारा ( 
दारुण है दुखभोग हमारा ।' क मो 


वस्तुतः केदारनाथजीकी रचनाओं दरि | 
बिम्बोंका जो तरल कोमल पक्ष संयो अ 
होताहै, उनकी भन्वितिमें एक तरक | 7 


ध्वनित होताहै, उसमें एक तरहकी म 


लेकिन उसमें विराग नहीं होता--आग 4. 


तै 
--प्रकतिके. उपादान सपरिकर सम्मिलित दे * 
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' टे वमी FS है तथापि इसमें भी छोटी-छोटी 
ह एः (बरोल कवि छोटे कदकी कविकी 
सधत-विम्त्रों का लीला-संसार साथ लिये 
ह कुलकताहै महाकाशमें(बादलका बेटा 
हैद ऊती मुलायम/धरतीकी कोखमें जाया 
हा गभुआर मेमना (पृ. ३५) 


मड, भीड़का मंडल बनाये/कर रहे उत्पात, 
दीप्ति मंदिर मारतंडीको छिपाये; 
ध्यामवर्णी आसुरी आकाशमें सिक्का जमाथे 


04 
बहुणके बदमाश बेटे मेघ । 


(पृ, ४८ ) 
'मुबहका सेव काटतेहैँ/ हाथके कमल, 
प्यारकी पुलक पंखुरियोंसे । 
पाती पुकारताहै| सुर्यके भोरेको, 
दिनकी देहमें / गु जार करनेको ।। (पृ. ४६) 


आया लेकिन ठिठूरा ठिठुरा, 
बादल भोढ़े बिना फूल-फु दनाफे आया 
अबको बार बसन्त ।' 
(पृ. ७७) 


कविने इन बिम्बोंमें मानवीय भावनाओं, आकां- 
क्षामो ओर प्रकृतिके साथ मानव सम्बन्धों और अनु- 
रियाओंका विभावन और आरोपकर न केवल साकार 
क दियाहै बल्कि अपनेपनके भधिकारसे 

६ दयाहै । वहां कोई 'क्वचित्‌ भाव नहीं 
भौर ना ही किसी अत्तमंजसमें पड़कर अनमते भावसे 


प्र गि च् 
हैतिकी रंगिमाका रूपाकत कियाजा रहाहै । कवि 


केला, वह उत्तसे संवादभी स्थापित करताहै :- 
इ महोदय ! कलियाँ खोलो, 
३४ तो हमसे हंपकर बोलो ।? 


हकती फुदकती 
नेमुन चिड़ियाएं | द द 


प्र गे 
शतका साक्षात्कार या अनुभावत्त मात्रही नहो . 


TS ४०७ ITS TOIT Ry mea 
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हरियाँ, ।' (पृ. ५६) 


= —— 


कहना न होगा, प्रकृतिके साथ-साथ व्यक्तिके 
साँस्कृतिक विकास-क्रम और उसकी गरिमाके अनुरूप 
इस संकलनकी बहुत-सी कविताएं उद्ध,त कीजा सकती 
हैं। कई रचनाओंमें 'आदमी' को--उसके संघर्षको कई 
रूपोंहे पारिभाषित किया गयाहे । यथा : 

यहाँ आदमी/ आदमी होताहै, 

वहाँ--आप नहों-- 

आपके आदमी होनेका धोखा होताहे।' 
[ . (पृ. २८) 


'जहानसे बाहर/ अजानमें जारहा आदमी 
कहींसे कहीं/ न कहीं कुछ होनेके लिए, 
अपनेको गुमराह किये--दुसरोंको तबाह किये' 
-(४. २६) 
“समकालीन कविता मंचपर शब्दोंका इन्द्रजाल 
रचकर कविता भौर व्यक्तिकी गरिमाको नष्ट करनेका 
जो प्रवंचनापुर्ण प्रयास चल रहाहै, कवि उससे भी बहुत 
उद्विग्न और आहत है । वह स्वयं जिस प्रकाश और 
सुरजका प्रत्याशी है--भाम लोगोंके लिएभी समान रूप 
से उन्हें उपलब्ध कराना चाहताहै । अगर भादमीही 
आदमीकी भाड़-ओटमें न हो तो प्रकृतिके ये सारे 
साधन-उपादान सवंजन सुलभ हो सकतेहै । कविने इस 
भायीदारौमें अपने कवि संकल्प और रचनाकार 
के विवेकके हवालेसे बार-बार दोहरायाहै ५ 
“जाग गया मैं भीतर बाहर 
गगन भेदकर/ निकला सुरज/ मुझे मिला ; 
जय यात्राको चेतन गंध चली ; द 
समर जीतने लगे कर्मसे/ श्रमके बाहुबली | .. 
| (पृ. ३६) 
कविने संकल्पकी भूमिका (पृ. ११) में भी अपने 
काव्यु-लक्ष्यको इन शब्दोंमें रेखांकित कियाहै, ' समग्र 
जीवनमें पंठी-भीतर बाहरका तिरीक्षण-परीक्षण 
करो-- वंज्ञातिक . दृष्टिसे सत्‌-असत्को समझो ओर 
आदसोको ऐसा कृतित्व दो, जो उसे नेक आदमो बनाये 
“प्रक र'-मागश्षीषं' २०४४-११ 
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पे 
न देशसे बाहरको बौद्धिक गहे ले जांये-न स्वयं 
अजनबी बनाये--न झूठे मामलेमें फसाय--न बठ ठाल 
दायित्वहीन व्यक्तिको मानसिकताके तनावका शिकार 
बनाये- और होसके तो उसके भीतर बाहरको जीवंत, 
. जागरूक ओर जयोतित करे ।” 


और तभी संकलनकी बहुत-सी कविताए' आलोक 
के स्पशंसे दीप्त या आलोककी प्रत्याशामें उद्ग्रीव हैं । 
यह मालोक व्यक्तिगत या आध्यात्मिक नहीं, पूरे 
समाजका है १ 

.-. तमांधको परास्तकर, 

सुर्यके रथको भागे बंढ़ायाहै, 


जग भौर जीवनको जागरणसे 
जीवंत बनायाहै...।' (पृ. २७) 


'फटा अ धेरा फूहड़ फैला, 

फटी कालकी झिल्ली । 

घमधामसे निकला सुरज, 
चेतन--प्रतिभावान्‌--विजेता । (पृ. ५६) 


घंटे उठे सितारे सोये, 


हुआ सवेरा,/ शासन करने लगी रोशनी, 
कविताओोंके फूल खिलाये ।' (पृ. ८२) 


मथता मंथन/ मनोजल मथता रहा, 
जाज्वल जीवन मनोबल भरता रहा ।' (पृ. ६६) 


ZS 5 

सकलनमें संगृहीत 6 कविताए कभी-कभी एकही 
भावकी अलग-ललग छवियाँ प्रस्तुत करतीहै इसलिए 
अनुक्रम या तिथि क्रमानुसार उनका विभाजन मात्र 
थोपचारिकताबंशही किया गया प्रतीत होताहै । उदा- 
हरणके लिए 'देवली नरसंहार” (२६ नवम्बर १६८१ 
को रचित) पर लिखी गयी दो कविताए' एकही मनः- 
ed विच्छित्तियाँ हैं । भोर भ'तमें कवि कह उठता 


सम्पूर्ण बदलावके बिना । 
स्थापित नहीं होसकता साथंक नवीन ।' 
(पृ. ६६) 
._ इसीतरह कविने जीवनकी संच्चाईयोंकी, यहातक 
किने पेशेकी विडम्बनाको भी अ'कित करते हुए 
. कहा ओर लिवा है ¦ ; 
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संकलनको कई कविताए इस कथत्रकी साक्ष 


'कचहरीकी कार्यप्रणालीमे स. 
स्वाथियोंकी जमात दिखने लगी । भक) 


यका 

घुटते देखा । न्यायके नामपर मैंने सरासर ध्य 

देखा ।! र 
मर (पृ. १५ गप) 


ढू हते लोग/ कचहरीमें. दूते मुझे. 
---मुझे नहीं, अपने हितोंमें ढू तेह ला न्‍ 
हितोंके यज्ञमें हविष्य होरहे मुझको नही 
मेरे बेलोस आदमीको नहीं--- 

दामके अपने गुलामको दू तहँ ।' ( पृ. ५३) 


ओर मैं हविष्य होकरभी उन्हींके लिए जीताहूं-- 
उन्हें आदमी बनानेके लिए--. 

सत्य संज्ञानकी रचनाएं सुनानेके लिए 

उनकी चेतनामें मानवीय-बोधकी गरिमा जगाने 


लिए- 


उनको विवेकी बंनानेके लिए ।' 


GO 


कविवर केदार “दिये गये अभिशप्त समयमें 
वर्तमान समाजकी चुनौतियोंको ही अपनी तरहेसे शेत 
रहेहैँ भौर सच्चाइयोंको उजागर करते रहेहैँ । तेक 
कविका वक्तव्य केवल राजनीतिक घटककी शुग्यताको 
ही घोषित नहीं करता बल्कि हमारे सांस्कृतिक जीवन 
में आयी रिक्तता और हताथ्याको भी रेखांकित करत 


Mp 


“मैं कबिताकी सांस्कृतिक समर्थताका समर्थक र 
रहाहुं ओर अबभी हूं । इससे मेरी 3 हे 
ही मेरी है, जितनी दूस रोंकी ।' (भूमिका पृ. ये या 
कीजा सकंतीहैं-- 

“धरा इरा है 

ओर धरासे उपजी वाणी स्वयं इरा है । 

यही इरा है मेरी, 

यही इरा हैमेरी कविता 


जो तुम मुझसे पाते अपनी कहर 
हृदय लगाते 


पुळे | 


(हः | 


न 53 मौत विराट होगया, 
| द्वातीमें विराट्का बोध भर गया 
० मरणसे पार होगया, 

हीत विस्तार होगया ।' (पृ. ५२) 


— 


की शब्दावलीपर 'निराला' के 


और संतुलित पदन्यास और छन्द-योजना 


ता तिरालाकी प्रसिद्ध कविता 'कुकुरमुत्ता ' के वजन 

(हिंदी गयी प्रतीत होतीहै लेकिन उसमें विद्रूपता 
ह, वह कविके बोधिसत्व-संकल्पसे समृद्ध है :-- 

र हश! मैं भी फूलता मेरे भाई अनार ! 

त, तुम्हारी तरह मैंभी 

पट मारती कविताओंके क्रोन्तिकारी फूल | 

रय होता मैं। धन्य होती मेरी कविताएं ।' 


(पृ. ८१) 
'प्हासनस्थ हैं श्रीमान गिरगिटाने 
भरे गुलाबके फूले खड़े पेड़पर 
गिरगिटान कोई ओर नहीं......... 
रामरथपर सवार मंत्री लगताहै, 
जिसके चलाये रथ-चक्र नहीं चलताहै ।' 
(पृ. ६२) 


— 


मनी धारा/ जड़मति-चिंतत- 
| र (प्‌, ५३); 'नीड़ोंमें अजान, अस्मितागत 
ह | (पृ. ६३) । आदिमे जहाँ 'निराला' या 
न br ध्वनित द्दोताहै वहाँ 'गमुभार 
Rn Ls (४२); गिरगिटान, थातोंके 
mt ह गोल बद्ध प्राणके परेवा (३०), 
र पाटप (६२), बिना फूल-फु दनाके 
र (८६) ओर घृआंधारी-समाधान जैसे 


प 
(७) 
| ल्य 

के-संपुक्तिके साथ-साथ व्यंजना और शब्द- 


Dig | d अक्ष षी | § ¢ केसं सुाशाए ५४ थे, Lee FE 
>> 2700200 प६(कपेमी''केचाणीा? । यह शब्दं-संदी- 


शयता किसी शास्त्रीय व्याख्याकी अपेक्षा नही रखती । 
ये सहज-सम्प्रेष्ण हैं । लेकित उपमा-रूपकके द्वारा 
अपनी व्यंजनाको स्पष्ट करते हुएभी कबिके रूमानी 
या छायावादी संस्कार काफी दूर-दूरतक उतका साथ- 
देते या उनका पीछा करते प्रतीत होतेहे । किसी प्रति- 
दिन प्रगतिगामी कविके लिए उपमा-रूपकके संदभेमें, 
जेसाकि कहा गया, स्खलनके रूपमें भी देबाजा सकता 
हेः 

बहुत बतियाती हैँ गिलहरियां 

स्वर्गते उतर आयीं पेड़पर अप्सरियां (पृ. ८६) 

'अल्हड़ गिलहरी जेसे कोई राजकुमारी 

राजमहलके अ तर गमें/मनाथ अपना जन्मदिन । 

राज परिवारके साथ (पृ. ८०), 

'गुलाबका पेइ/ अपनी जमीनपर लगाया; 

फूलोंके बनस्पतोय राजक्सारको 

जी-जानसे मैंने अपनाया ।' (पू. ४३) 

कविताओंकी कलात्मकतापर अपने विचार रखते 
हुए कवि कहताहै, मेरी कलात्मकता मेरे ऐसे व्यक्ति- 
त्वकी कलात्मकता है जो निजी होते हुए भी दूसरोंकी 
मानसिकताकी कलात्मकता होसकतीहै । यह विचारही 
नितांत अवैज्ञानिक है कि कलाका अपना निजी शाश्‍वत 
क्षेत्र है, जो कविताओंक्रो भाम मानवीय चेतनासे 
कतई सम्बन्ध नहीं रखता । मेरी ओर अप्रगतिशील 
रचनाओंमें यहीं फर्क है, जिसे मेरी कविताओंको पढ़- 
कर जानाजा सकताहै । (पृ. १६, भूमिका) 

प्रस्तुत ्तंकलनमें कुल ६२ कबिताए' हैं जो २३ 
जनवरी '६८ से लेकर ५ भगस्त'ऽ२ के बीच लिखी 
गयीहैं और कविकी व्यापक दृष्टिको परिरेखित करती 
हैं। संकलन अपने आपमें विशिष्ट है लेकिन प्रस्तुतिमें 
सामान्य है। आवरणका छायाचित्रात्मक 'कालोज' 
कविके साथ तो न्याय करताहै, कविता-संकलनके साथ 
नहीं 10] 
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हि : संहाकाठ्यं 


संस्कत i पौराणिक आख्यान 


श्रीराधाचरितमहाकाव्यम्‌ 


कवि: आचार्य कालिकाप्रसाद शुक्ल ` 
व्याख्याकार : डॉ. गिरोशकमार दीक्षित 
संस्कृतकी काव्य-परम्पराको अक्षुण्ण रखते हुए 
आज बीसवीं सदीमें भी लिखाजा रहाहै। इस कालके 
संस्कृत-काव्योंकी संख्या पर्याप्त सन्तोषप्रद है। फिरभी 
विषय-चयनकी दृष्टिसे नावीन्य. और सामाजिक- 
जीवन्ततांको न्यूनता अवश्य खटकतीहै 1 स्वतन्त्रताके 
लम्बे संघषंने संस्कृत कविक्रे मानसको भी छुआथा । 
किन्तु स्वतन्त्र होनेपर ही वह इससे सम्बद्ध महापुरुषों, 
सुभाष, गांधी, नेहरू, तिलक, लक्ष्मीबाई जेसोंकी वीरता 
को यशोगाथा गा पायाथा । प्रतीत होताहै ज॑से अभी 
संस्कृत कविका चारणभी जीवित है। वह व्यंग्य, जना- 
क्रोश, तन्त्रकी भ्रष्टता आदिपर अपना विद्रोही स्वर 
नहीं गु जा सकता । इसीलिए आजके संदर्भोसे परावृत्त 
होकर, फिर-फिर वह अपने उसी काल्पनिक, पौराणिक, 
मधुरसोद्रोकी कथा-काननमें विचरना नहीं छोड़ पाता । 
प्रस्तुत काव्यका विषयभौ कृष्ण राधाके ऐसेही रपटीले 
लुभावने धरातलपर आधारित है । 
. रचनाकार आचाय कालिकाप्रसाद शुक्लका नाम 
केवल दो स्थलोंपर है--रचनाके शीर्षकके साथ, और 
प्रत्येक सर्गफो पुष्पिकामें। इसके अतिरिक्त प्राचीन 
काव्योंकी तरहही इस काव्यके भी सम्पादक भर 
व्याख्याकार होनेसे आपाततः संशय होताहे कि सभवत: 
यह कोई शोधित पुरातन काव्य है । किन्तु पुष्पिक्राके 
परिचयसे उसका निराकरण होताहै कि रचयिता कवि 
तो वाराणसेय सम्पुर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयमें वेद- 
वेदांग संकाय ओर व्याकरण-बिरागके अध्यक्ष पदपर 
भासीन हैं। ऐसे शास्त्रज्ञ 'वाचस्पति' की कवित्व शक्ति 
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समीक्षक : डॉ. वे 
का प्रमाण आलोच्य काव्यें पदे-पदे प्राप्त होता । 
काव्यकी भाषा शुद्ध, सरल एवं प्रवाहमयी है, बो! 
अभिव्यक्ति प्रसादमयी । भावोंमें स्पष्टता है, तषा 
कहीं नहीं । विविध वणनोंमें यत्र-तत्र श्रोपकातीत | भे 
कवियोंका प्रभाव अवश्य दिखताहै, 'तथापि पुनरावृत्ति 
या पिष्ट-पेषणका दोष नहीं है । ऋतु, प्रकृति, चद्रोत्न, 
समुद्र, नदी, नगरी आदिके प्रासंगिक और आष 
चित्रणोंको सप्रयास जोड़कर मध्ययुगीन कवि काब. 
लक्षणोंकी पूर्ति करना आवश्यक समझतेथे । कुड पा 
ही प्रयास यहांभी दीख पड़ताहै । किरभी, अनेक व 
ताजगीभरे हैं। उदाहरणार्थ, त्रयोदश समे म 
वर्णतका प्रारम्भ करते हुए कवि कहताहै-- 
*कलिन्द-कन्या सलिलैः सलीलं, 
सोपानवीथि व्रज-वल्लभीनाम्‌ । 
` यत्रालयानां, परिमाष्टि नित्यं, 
विभाति भव्या मथुरा-पुरी ता ॥॥! 
अर्थात्‌--'ब्रज वनिताओंके निवासको 
` सीढ़ी-पीढ़ी धोती यमुना । 
` जहां नाचकर तिमे जत 
वहां सुशोभित तगरी मधुर पो 
विविध अलंकारों एवं छन्दोंके ` म र 
निस्सम्देह कुशल हैः। दत तिलक तामि 
तीसरे संगमे से बालिका राधा का 4९ : 
इस सन्दमं में उद्धरणीय है-- 
“यत इदं जगतः स्थिति-सम्भवी, त 
नियतकाल-समापितर कर्त. 


El न्च यत समर्थितः 
परपु भ-त रिवम हि तत्‌ 
कर श्री राधाजी वेदान्त दर्शनोवत पर 
न ष्य देश नोवते वह “प्रधान = मूल-त्रकृत 
उपादान कारण है । परमेश्‍वर 
प्रम इसीलिए न॑सगिक ठहराया 
° ,। सम्पादकने भी प्रस्तावनामें राधा' को परम- 
2 के रूपमें प्रतिपादित करनेका पर्याप्त श्रम 
[Er राणोंमें उपलब्ध श्यू'गार रसकी आध्यात्मिक 
ह के समान यहभी केवल करा भौर 
वञ्चना बनकर रह जाताहै विशेषतः तब जब 


हीलामें श्रीकृष्णको सह्षों शरीर धारण करते 


ह्वा गयाहै । Se Ee 
इस काव्यको सीधे-सीधे राधा-कृष्णका प्रेम-काव्य 


हों संकोच क्‍यों किया जाये ? और श्छ गार 
हई बसृश्य विषय तो हैं नहीं कि उन्हें आध्यात्मिक 
रमा पहताना भनि वार्यही हो। समर्पित प्र म-भावमें 
रीय चेतनाका जो उदात्तीकरण होताहै वह किसी 
तार पुरुषके आधारको अपेक्षा नहीं रखता। दूसरी 
बोर, जब बाह्य शारीरिक सौन्दर्यका कामोत्तेजक वर्णन 
होण तब चाहे वह गोपियोंका हो या राधाका, भक्ति 
स या आत्मिक शान्तिका सूजन करही नहीं सकता । 
गभी शब्दजाल उसे भक्त और भगवानके प्र मसे 
गोम समथे नहीं होसकता । सम्तोषका विषय है कि 
श दृष्टे आलोच्य काथ्यमें पर्याप्त संतुलन है, यद्यपि 
पफुत-थृ गारकी परम्परा, निभाते हुए सुन्दरियोंके 
सों भोर जघन स्थलोंके बार-बार उल्लेखके आकर्षण 
ऐ अवि बच नहीं पायाहै। अच्छा हो यदि ऐसा योग्य 
| सामाजिक चेतनाको देववाणीमें अभिव्यक्त करने 
गए प्रवृत्त हो । 


द फुल तेरह सर्गोमे एक्‌ सहस्रके लगभग इलोकोंके 
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की रिधिकि स्तुति शोधी सैशैविंर बरसाना व यमुना 
का वर्णन, रानी कौतिका स्वप्न-दशंन, प्रोत:-वर्णन, 
वृषभानुको राधाजीकी प्राप्ति, ब्रजवासियोंका जनोत्सव, 
राधानामकरण, बाल-राधाकी लीलाएं, शरद्‌-शिशिरका 
वर्णन, राधा-कृष्णका रहस्यालाप, वसन्त वर्णन, बरसाने 
की होलीका वर्णन, नन्दजी द्वारा यमुना तटपर बालक 
दर्शनके पश्चात्‌ सुत प्राप्तिकी कामना, चन्द्रोदय-वर्णेन, 
श्रीकृष्णकी बाल-लीला, वनमें राधाजीके स्थानपर 
श्रीकृष्णका जाना, रांधा-कृष्णजीका झूला, रास वर्णन, 
गोवर्धन रूपमें नारायणकी उपस्थिति, ग्रीष्म-वर्षा वर्णन, 
कृष्णके पास शबरीका आना उलाहना देना, समाधान, 
राधाजीके पास कुष्णका जाना, निकुज्जमें श्रीकृष्ण द्वारा 
राधाका श्युगार और परिहास, पुरी जाना, समुद्रका 
वर्णेन, मथुराका वर्णन, श्रीमद्भागवतका कथा प्रसंग 
और यमुना वर्णेन । 


एक कृतिके कलेवरकी दृष्टिसे भी कुछ तथ्य यहाँ 
उल्लेखनीय हैं । पूरे काव्यकी व्याख्याके रूपमें प्रत्येक 
इलोकके बाद दिया संस्कृत गद्यानुवाद मुख्यतः अन्वय- 
प्रधान है, संक्षिप्त और सरल है, किन्तु पद्यसे भी प्रायः 
उतनी बात स्वतः स्पष्ट हो जातीहै।' परिशिष्टमें कुछ 
प्रकीर्णं इलोक और रचनामें आयी सुबितयोंका संकलन 
उपयोगी प्रतीत हुआ । किन्तु ग्रश्यागत इलोकोंकी सूची 
का उपयोग तो तभी हो सकताहै जब यह रचताभी 
बिसी प्राचीन कविकी रचनाके समास स्मृति पटलपर 
अ'कित हो । छपाई-सफाई ठीक है, किन्तु कागज हृल्का 
लगाहै और बाइ'डिंगभी कमजोर है । इस दृष्टिसे मूल्य 
अधिक मानते हुए वैयक्तिक पाठक तो कमही खरीद 
पायेंगे, और पुस्तकालयोंको भी शी घरही पक्की जिल्द 
बंधवानी होगी । (] र 
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० असमोया 7 ओडिया 


० नेपाली ८ मणिपुरी 


असमोया : जौवनो 
—्ि—ि् 


स्वतन्त्रता-सेनानी, इतिहासकार पत्रकारकी 
भाषिक सौस्दयंमयी जीवनो 


वेणुधर शर्मा 


ब्रेवक : पं. तीर्थनाथ शर्मा (स्व.) 


कबौरकै सामने गुरु ओर गोविन्द दोनों भाबडे 


.हृए, वै दुविधामें पड़ गये कि वे किसे प्रणाम करें ! 


“गुरु गोविन्द दोऊ बड़ो काके लागू पाँय”, पर गुरुने 
कबीरकी दुविधा भापकर गोविन्दको दिखा दिया को 
कबीरने गुरुको धन्य एवं गोविन्दसे बडा. मानकर उाहें 
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समीक्षक : (१) नवारं वर्मा 
(२) चित्र महत | 

गुह नो आणे | 
“वेणधर री 
मेरीभी हौ 


हो पहले प्रणामकर लिया: 'धिनि 
गोविन्द दियो दिखाय' । यही स्थिति 
नामकी पुस्तक अपने सामने देखकर मे मु 
गयी । असमके जिन गोजस्वी साहित्यकार ग 
धिक प्रभावित कियाहै उनमें रथम “ EE 


मु [द असम 


उकळू, 


स्थित किये, वे सत्रके इतिहास एवं असमके सांस्कृतिक 


न्य उनके 
जा रायचौधूरी और च by Arya Samaj Foundation Chennai and 6 


1 अध्यक्ष तीर्थनाथ शर्मा ! तीर्थेनाथ शर्मा 
“ली इतनी गम्भीर, चारु और वाग्वेविध्य 
ठी र कि सुनते-सुनते श्रोता अघातेन थे । 
| हल हो गरम सुर्वितयां उनकी लेखत-शेलीमें मणियों 

ती र रहतीथीं । असमिया साहित्यमें धीर- 
गी बु जनीके प्रवर्तक तथा रसज्ञ आलो चके 
. | रीरा i दा स्मरणीय रहेंगे । डॉ. वीरेन्द्र 


तीर्था शर्मा स र > 
ग न लिखाहै--“तीर्थनाथने स्वयं कविता 


तीं 
is 


या 


तकर उनके गद्य-सा हित्यके आवरण-तले अन्तःस्रोत 
कर बहने लगी । रचनाओं में कथाकी कथत-भंगिमा 
र गीत-कावयके आवेगने जहाँ-जहा रग चढ़ायाहै उन 
ते इस सत्यका परिचय मिलता ह । लक 
साहित्य आलोचनाके क्ष त्रमें भी उन्होंने मौलिकता 
ति । 'महामोह काव्य-विचार', 'अकीया नाट', 
हिक माधवदेव', वेर भाव', 'शंकरदेवकी रुक्मिणी 
रामा, 'असमीया वैष्णव कवियोंके नारद तथा 
हरा? की कबिताओंके बारेमे उनकी रचनाओंमें 
शैतिकताका यही स्वर दिखायी देताहै । पुराने अस- 
गैया साहित्यक मूल्यांकनमें उन्होंने जो पारदशिता 
षित कौ, वह उनकी उद्भावनी शक्तिका परिचय 
दहे ।'''असमीया भाषा-समस्याके क्षे त्रमें उन्होंने जो 
पुविततित विचार प्रकट किये, वे 'पंच-पुष्प' के आखिरी 
पमे और साहित्य सभारे के सभापतिके अभिभाषणमें 
पतित हैं। असमीया भाषाको उन्होंने मातृभाषा और 
्तरीभ्ाषा इन दोनोंही रूपोंमें स्वीकार कियाहै।'"" 
SE ग्रस्थमे उनके दार्शनिक ज्ञानका परिचय 
गतताहै । डॉ. सत्येन्द्रनाथ शर्माने इसे एक प्रामाण्य 
[en । दूसरी ओर 'आउनी आटि सत्रर बुरंजी' 
र्य आटि सत्रर का इतिहास) ग्रन्थ एक दिष्यकी 
i लिखित ग्रन्थ है। ऐसा होनेपर भी सत्रकी 
करते समय उन्होंने असम-इतिहास, सत्रके आन्त- 


के हप ड 
पथा साहित्य-कला भ॑स्क्कतिके जो तथ्य उप- 


| हुवरा_ यतीर 

कवियों ह दुवरा, असमके रोमांटिक 
२ (मि अग्रगण्य । 

` साहित्य सभा. 

कक मम साहित्य सभा । 

भा 

5 टि सच--असमका एक मुख्य वैष्णव 


इतिहासके साधन जुट सहायता पहुंचायेगे । इस 
ग्रन्थके माध्य्रमसे तीर्थनाथ शर्माने असमीया सत्रीया- 
संस्कृतिका एकीभूत रूप प्रस्तुत कियाहै ।'” 
डॉ. भट्टांचायंक्रा यह लम्बा उद्धरण इसलिए आव- 
इयक है, क्योंकि असमके लेखक-साहित्यकारके रूपमे 
बाहरके लोग कमही जानतेहें । तीथनाथजी तो प्रचार- 
विमुखही रहे । असमके साहित्य-सेवियोंमें ही केवल यह 
बात नहीं कि वे प्रचार-विमुख होतेहे, बल्कि सभी 
भाषा-साहित्यके सच्चे लेखक-साहित्यकारोंकी यही 
नियति रहीहै । मृत्युके बादही उनका मूल्याँकन हुआ 
करताहै । जँसाकि रवीऱ्द्रनाथने अपनो एक प्रसिद्ध 
कवितामें कहाहै--'एने छिले साथे करे मृत्युहीन प्राण/ 
मरणे ताहाइ तुमि करे गेले दान।' याती, तुम अपने 
साथ मृत्युहीन प्राण लेकर आयेथे, मृत्युमें उसेही तुम 
दानकर चले गये । तीर्थनाथ शर्माभी ऐसेही एक जीवन 
साधक थे । ऐसे ज्ञो महत्‌ पुरुषोंका जीवमही इतना 
वविध्यपूर्णं होताहै कि उनका लेखन करनेवाला स्वथ- 
मेव साहित्यकार बन जाताहै। जेसाकि राष्ट्र कविने 
हाहै--'राम तुम्हारा चरित्र स्वयंही काब्य है/ कोई 
कवि बन जाय सहज संभाव्य है ।' ओर उदात्त चरित्र 
का चित्रण करनेवाला रसज्ञ आलोचक, गम्भीर विद्वान्‌ 
भी हो तब तो 'सोनेमें सुहागा' हो जाताहै । 
आलोच्य पुस्तकके चरित्र-नायक 'वेणुधर शर्मा का 
नाम एक किवदन्ती जसा रहा । असममें स्वतंत्रता आंदो- 
लनके वे एक प्रमुख स्तम्भ थे ओर जिन दिनों असमको 
गरिमाको कुछ लोग लघु बनाकर प्रस्तुतकर रहेथे, 
वेणुधर शर्माने अथक परिश्रमसे इतिहासका शोधकर 
कुछ ऐसे महत्त्वपुणं तथ्य सामने रखे जिसपर सम्पूर्ण 
असमको गर्व है । सन्‌ १८५७ ई . का पहला स्वतन्त्रता~ 
संग्राम बंगालके मंगल पाँडेसे शुरू होकर केवल उत्तर 
भारतमें ही सीमित रहा--कुछ इतिहासकारोंकी यही 
स्थापना थो । उस आन्दोलनकी चिंगारी भसममें केसे 
व्यापक रूपसे फैलीथी, वेणुधर शर्माने अपने 'साताबन 
साल, 'मणिराम देवान' आदि पुस्तकोंमें विस्तारसे 


प्रस्तुत कीहै । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमें सामान्य 
जनताका कितना महान्‌ योगदान था--वेणुधर शर्माने 
दृढृचेता उन सामान्य देशभक्त जनोंके महान्‌ बलिदान 


क्रो अपनी चचित पुस्तक “कंग्रेचर कॉचियली र'दत' 
(काँग्रे सकी सुबहकी धूपमें )में बड़े रोचक और प्रे रणा- 
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| 


| पुस्तककी समीक्षा करनेसे पूर्व वेणुधर शर्मा 
के बारेमें अपना एक संस्मरण प्रस्तुत करना चाहूंगा, 
जो उनकी अद्भूत जीवट, ओर अदम्य कमंशक्तिको 
प्रकट करताहै। उन दिनों गुत्राहाटीमें आये मुझे बहुत 
दिन नहीं हुएथे, पुस्तकोंकी किसी दुकानमें जाकर नयी 
पुस्तकें देखने-पढ्नेकी आदत-सी थी । कई लोगोंसे भेट 
होती, बातें होती । पर प्रायः देखता कपड़ का थेला 
लटकाये, एक नाटे-से सज्जन थेलेसे दो पुस्तके निकाल, 


दुकानके मालिकको सांप रहेहैं। कह रहेहैँ, नयी किताब 
है । शामको आऊंगा, पेसे ले जाऊंगा । और शामको वे 


हाजिर होजाते। दुकानदार अगर कहता, किताब तो 
बिक्री नहीं । तो वे तपाकसे कहते बिकी नहीं तो बिक 
जायेंगी, पर मैं तो बार-बार नहीं आसकू गा । पेसे दे 
दो । कोई-कोई दुकानदार कहता--आप इस तरह दो- 
दो किताबें दे जातेहे, इससे बड़ा गोलमाल होताहै । 
वयों न किसीको सारी किताबोंका वितरक बनादे ? 
--इसपर वे गंभीर होगयेथे । “मैं सब कुछ कर चुका 
हूं । हर बार ठगा गयाहु । अब अपनी किताबें ऐसेही 
बेचगा। किसतीको न ज्यादा दू'गा, न हिसाबका झंझट 
रखूगा। 

मैं उतके लेखक होनेकी वेदना सुन रहाथा, हर 
बार ठगे जाकर उन्हें खुद अपनी किताबें धूम-घूमकर 
बेचनेको बाध्य होना पड़ाहै, इससे बढ़कर लेखकीय 


विडम्वना ओर क्या होसकतीहै । उनके चले जानेपर 
नाम ओर परिचय मैंने दुकानदारसे पूछा । उसने 


बताया, वेणुधर शर्मा ! मैं आसमानसे गिरा ! 'मणि- 
राम देवान” 'रांपता” जेसी पुस्तकोके लेखक ! जिनकी 
पुस्तक 'कंग्र चर काँचियली रं'दत' साहित्य अकादमी 
द्वारा पुरस्कृत होचुकीहै। उनकी यह स्थिति! इस 
ढलेती उम्रमें ऐसी संघर्षकी भावना !! मेरा हृदय 
श्रद्धासे भर उठाथा, मुझे अचानक भवानीप्रसाद मिश्चकी 
“शीत फरोश' कविताकी याद आगयीथी 'आजकल 
दुहरा होगया कवि-धंधा/ दोनों चलाने पड़ते कलम 
भोर कंधा । ``" 

'बेणुधर शर्मा” पुस्तक नामके लिए जीवनी है-- 
सही अ्थोमें जीवन-गाथा, संस्मरण, ललित निबन्ध 
भोर सत्यकथाका यह चमत्कारिक समन्वय है । असम 
साहित्य सभाके तत्कालीन' प्रधान. सम्पादक (सचिव) 
'डॉ. नगेन शइकोयानेःआमुखमें लिखाहै कि--“बेणुधर 
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दसवाँ अध्याय है--शेष पोन्धरो बर्छर 


डा! 
१, हाथी-महल--जंगली हाथी पकडूनेका भर्दै 


छे को 
ही साम्प्रतिक असमक्रे लोग नफ 


इस नामका यह 5 हेपानते३ 0. 
भाषा-सा ह ड ९ अभ कोर र 
कर हत्य-स्छति और समाज जीवनके मीव | 
टृ'ठके साथ एकात्म होजानेवाले ह पत 
ps वेणुधर शर्मा ह. 
ह र ल र रहे । उनके हारा वर्णित 
हर चरित्र, हर विषय-वस्तु इस 
लेखनमें ऐसे प्राणमय और रसम 
वालोंको लगताहै कि उस घटन 
वस्तुका वर्णन बेणधर खो 5 
तु द धर शर्मा अपनी आंखोतते देखकर है 
कर रहेहे। कहना न होगा कि वे सही अथाप 
इतिहासविद थे । त बा | 
शइकीयाने आगे लिखाहै--'वेणुधर दर्माकी भाषा 
की जेसे अपनी निजी एक शौलीथो, वेणृधर शमि 
जीवनी-लेखककी भाषाकी भी वैसीही प्रांजल परु 
सुसंस्कृत शेली है । इसके अतिरिक्त जीवनीके ताप 
जीवनी लेखककी एकात्मीयताने 'सोनेमें र 
सुहागा 
दियाहे । - 
पुस्तकमें बेणुधर शर्माके जीवनवृत्त तथा कम-जोक 
को मुख्य रूपसे चौदह अध्यायोंमें विभाजित किया गया 
है--पहला अध्याय है--'गुरि चारिङत हेदालिबन 
गोटेइ असमत'यानी 'जड़ चारिङमें, फैलाव सारे असम़मे' 
(१८९४-१६०५) | दुसरा अध्याय है--'दुपतीया' याती 
'पौधेमें दो नये पत्त (१६०५-१५) तीसरा अध्याय है 
--'बुरंजी आस राजनीतिर सिहदुवारत--कलिकतात' 
यानी'इतिहास ओर राजनीतिके सिहद्रारपर--कलकता 
में”! (१६१६-२१) चौथा अध्याय है--धरर तर 
घरले-“ब्सहयोग आन्दोलन याने 'घरका लड़का रा 
लोटा--असहयोग आन्दोलन” (१९२१-२२) पाक 
अध्याय है--'हाती महल तो बास, बुरंजीरो चर्चा -- 
हाथी-महल? में निवास, इतिहांसका भी बी 
--“चारिं उस्तयंत या 
(१९२२-२४), छठा अध्याय है ४), सातव 
'चारिङके विकोसमें योगदान (१९२४१ i प्र 
अध्याय है-सांबादिकतार उ बया 
कारितामें एक डबकी' (१९३५-४१ ), आ 
7 कट 
है--'अपाय अद्यान्तिर एछोवा याती प याम है” 
का एक हिस्सा’ (१६४२-५१), रीति ६१) 


निलो? / ५६१० 
'एबेसे चिनिलो” यानी अब पहचाना गो यागी 


E हर घ 
व्य क्तिके कथ टा, 


य होगयेथे कि ७ 
॥, चरित्र भोर र्र 


ग बह साल बरे परे यानी “व्यक्ति-घरमें 
ह्या न्य, बारहवां अध्याय है--धर्म्मीय 
रदृ „तेरहवाँ अध्याय है--*राजनीतिर फलूगु 
हित राजनीतिकी फलूगु धारा , चौदहवाँ अध्याय 
र उप्रोतिषां ज्योति यानी 'वेणु-सा हित्य 


~ A AN ~ 


०००० 


र्‌ ह व्योतिष्कों की ज्योति ।' है 

ने इतके अलावा 'ओपरञ्चि' या परिक्षिष्ट खंडमें(क) 
- | हप्रश्षत्त, (ख) जन्म पत्रिका, (ग) जीवनकी घटना 
ही | ॥तिकाकी कालानुपातिक सुची, (घ) ग्रन्थ तालिका, 


रित व प्रकाशित अप्रकाशित--सम्पुण, मा तक 
मूग, (ङ) संक्षिप्त पुरुषनामा--ये जोड़ गयेहैँ 
नसे वेणुधर शर्माऊी पुरी जीवन-कथा उसकी मुख्य 
इलाएं, बड़े रोचक ढंगसे सामने आजातीहे । 

वेणुधर शर्माका जन्म सन्‌ १८६४ ई., १ ह नवम्बर 
हो अमके वर्तमान शिवसागर जिलान्तगत चारङ गज- 
रोया गांवमें हुआथा । सन्‌ १६०० ई. में उनका 
विद्यारम्भ हुआ । चमार गाँव पाठशालामें वे प्रविष्ट 
हए स्‌ १९०१ ई. में । पढ़नेमें तेज होनेके कारण उन्हें 
झत्रवृत्त मिली, डबल प्रमो शनभी मिला । सन्‌ १६१५, 
में मेट्रिक पास करनेके बाद कुछ दिनोंतक फूले- 
शरी स्कूल और योरहाटमें शिक्षक रहे। बादमें 
ककत जाकर बंगबासी कालेजमें भरती हुए । वहीं 
जके मनमें साहित्य-रचनाकी भावनाभी जागी । उसी 
मम असहयोग आन्दोलन हेतु गांधीजीका भाषण सुनकर 
प छोड़दी भोर परीक्षामें भी नहीं बेठे सन्‌ १६२ !में 
र निवास-स्थान चारिङ चले आये और वहाँ काँग्रेस 
ह योगदान किगा । गाँव-गांवका दौरा करने 
तो। वहाँ गय आयो 
र । पहांकी स्थानीय कांग्रेस-कमेटीके वे सचिव चुने 

। भसहृयोगमें भाग लेनेके कारण अग्रज सरकार 


rd 


प 
ठी सभम कारावास तथा ३०० (तीन सौ) रुपये 
र पजा दीगयी । जुर्माना न चूकानेपर उनके घर 
त बलिहानका धान आदि जब्तकर रकम 
। सन्‌ १६२२-२३ में जेलसे निकलकर वे 


कार 
हों तो साथ हाथी पकड़नेके कारबारमें लगे । 


हभा। सन 
शहित्य स; १६२४ ई. मे गुवाहाटीमें अनुष्ठित असम 
` सेभाके अधिवेशनमें उन्होंने ग लिया और 


br सि. 
पाहित्य सभाके प्रचा रकके रूपमे नियुक्त हुए 


६५१) by यो a Sarpaj Fol 
कथा (१९६६-८१), ग्यारहवां कांग्रस 


कीक 5 
दष्ट उनपर पड़ी । उन्हें गिरफ्तारकर तीन ` 


म 
उनका झुकाव असमके इतिहासकी ओर . 


उच Cc Sl and eGangotri,, मं 
के रचनात्मक  कीर्योंमे भाग लेने लगे, पारि- 


वारिक खर्च चलानेके लिए जीवन-बीमा कम्पनीकी 


एजेन्सीभी ली । असममें सन्‌ सतावनमें क्रान्तिका प्रयास 
करनेवाले मणिराम देवानको तिथि सन्‌ १६३१ ई. में 


मतायी गयी । पारिवारिक समस्याके कारण उन्होंने 
एक दुकानभी लगायीथी, पर प्रकृतिके अनुकूल न होने 
से वह दुकान चली नहीं। आथिक तंगीके कारण 
घूम-घूमकर ऐसी टेबलेट बेचनेका कामभी कुछ दिन 
कियाथा, जिसे मिला देनेपर पेट्रोलकी खपत कम होतो 
थी। सन्‌ १९३५ ई. में 'देनिक बातरि'के सहायक 
सम्पादक बने । उतो साल उनके द्वारा अप्तमीया अनू- 
दित जवाहरलाल नेहरूकी आत्मकथाका तथा उनकी 
लिखी सीमान्त-केसरी खान अब्दुल गफ्फार खाँकी 
संक्षिप्त जीवनी प्रकाशित हुई । सन्‌ १६४० में डिब्र गढ़ 
से प्रकाशित 'तरुण असम? पत्रिक़ाके सम्पादक बने । 
फिर प्रसिद्ध इतिद्वासबिद्‌ डॉ. सूर्यकुमार भुयाँके साथ 
'राष्ट्रीय-संग्राम मोचे? का कामभी किया । गाँव-गांव में 
चक्कर लगाते हुए उन्हें प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों 
खासकर 'बुरंजी' (आहोम राज्य कालमें लिखे इति- 
हास) ग्रन्थोंका पता चला भोर वे संग्रहभी करने लगे 
थे । सन्‌ १९४८ ई. के दिसम्बरमें दिल्लीमें अनुष्ठित 
'इतिहास-कांग्रस' में आमंत्रित होकर सम्मिलित हुए । 
आगे चलकर सन्‌ १६५४ ई. में भहमदाबादमें तथा 
१९५५ ई. में कलकत्तामें अनुष्ठित इतिहास काँग्रे स' 
में भी सम्मिलित हुएये । 

सन्‌ १९५६, दिसम्बरमें असम साहित्य सभाके 
घुबरी अधिवेशतके सभापति बने । केन्द्रीय सर- 
कारने उन्हें साहित्यिक पेंशतभी दी। १६६१ में 
'कंग्रो चर काँचियली र'दत' ग्रन्थके लिए उन्हें साहित्य 
अकादमीका पुरस्कार दिया गया । इसके बाद अनेक 
संस्थाओंकी ओरसे उनका अभिनन्दन करनेका तांता 
लग गया । असम सरकारने उन्हें मासिक ४०० रुपयेकी 
साहित्यिक पेंशन दी । एक कमंबहुल जीवन बिताकर 
सत्‌ १६८१ की ता. २६ फरवरीको बेणुधर शर्माका 
देहावसान होगया । 

बेणधर शर्माते अथक प्रयासकर असमके विस्तृत 
इतिहासको नये रूपमें जन-समाजके सामने रखा । 


सन्‌ १८५७ की क्रान्तिके असमके शहीद मणिराम देवान 
और पिपली फुकनकी स्मृतिमें उन्होंने चारिङमे जिस 
सभाका आयोजन कियाथा, उसकी अध्यक्षता असम 
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के तत्कालीन राज्यपाल जर्यरामंदास दौलतरामने की 
थी । ह 

बेणुधर शर्माका व्यक्तित्व अनन्य होते हुए भी उन 
आजीवन संघर्षरत रहना पड़ा। इसीकी मामिक 
झाँकियां तीथंनाथ शर्माकी धीर-गंभीर शेलीमें इस 
पुस्तकमें मिलतीहै । इनकी कुछ झलक यहाँ दीजा रही 
है। 

“बेणु शर्मा जब कलकत्तासे चारिड लौट झाये, उन 
दिनों योरहाट, शिवसागर आदि सदर स्थानोंमें कांग्रेस 
कमेटियां बनीथीं, पर गांवोंमें तो कोई जागरण नहीं 
था । सन्‌ १६२१ के २४ भगस्तको गाँधीजीके योरहाट 
आतेके बादसे ही काँग्रेसका फेलाव शुरू हुआ । साथही 
असहयोगका संदेश व्यापक खूपसे गांव-गाँवमें प्रचार 
करनेका प्रबल कार्यक्रम चलाना आपेक्षिक रूपसे आसान 
होगयाथा । उन दिनों चारिङ ऐसी जगह थी जहां पाती 
लांधकर या कीचड़ रोंदकर ही घूमा-फिराजा सकता 
था । मोटरकी बात दूर, दुपहिया-गाड़ी (साइकिल) से 
भी सभी जगह जाया नहीं जासकताथा । फिर जरूरत 
होनेपर साइकिलभं। नहीं मिल पातीथी । इन बातोंको 
छोड़भी दिया जाये तोभी इधर 'गाँधी टोपी” को देखते 
ही कुत्त तो भोंकनेही लगतेथे, गांव के छोटे-छोटे बच्चे 
भी उन्हें घेर-घेरकर हंसी-मजाक किया करते 
थे । 'हरिषमुख(अ ग्रेजी शासनमें प्रसश्त वदन--अनु.) 
भगतजन तो गांधीके नामपर आगमें भी एक तिनका 
तक नहीं डालतेथे। गांधी 'वालंटियरों' को देखतेही वे 
गांधीको “पोरा सुठान? (काला पहाइ-एक उत्पीड़क 
सेनापति) कहा करतेथे।”१ ऐसी स्थितिमें तरुण- 
मातसोंको रिझाकर उनकी कोमल-वृत्ति जगाकर, 
कांग्र सके काम करने निकलना वेणुधर शार्माके मनें 
ऐसा 'भालूका कांबर' बन गयाथा जिसे न ढोयाजा 
सकताहे ओर न छोड़ाही जासकताहै । कलकत्तासे कर्म- 
प्रेरणाका जो प्रकाश वे अपने तरुण शरीरपर लगा लाये 
थे, निराशाके क्षणिक बादलोंने उसे ढंक-सा लिया । वे 
काँग्रे सके रचनात्मक काये करने हेतु यद्यपि इधर-उधर 
चक्कर लगा रहेथे, फिरभी काममें उत्साह न था, तभी 
एक दिन अकस्मात्‌ उनका मन उल्लसित होउठा । यह 
उल्लास कहांसे आयाथा, कमं-प्रेरणाकी विद्य तू-छटा 
किसने जगमगादी, शर्मा खुदभी समझ नहीं सकेथे । 
यहृथीउ नके हृदयसे अपने आप निकली अन्तर्वाणी । शर्मा 
ने लिखाहे, 'तभी, सुबुद्धि कहांसे भागयी, पता नहीं । 


१. कांग्रेचर काँचियली र'दत, पू. ५६ 
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मेरी अभिरुत लोगो पे नहीं मिजत॑ 
बड़ा यह भावा मनमें पाले 
हे मैं न |) 
व क मैं अलग र्र ऐसी 
सकती । सहस्र-जन जिधर चल र , मुञ्ेमी 
जाना होगा । “रक्‍त धोनेपर बह जाताई झा 
नहीं बहता” यह बात क्या योंही कही ज न नेप 
प्रण किया, 'या तो तरू'गा या मरूगा i १. 
योगके जरिये स्वराज प्राप्तकर क तो भस 
या जनताके सहयोगसे गाँवमें ही बा कहा, 
क 1 की 5 > हर्‌ 
ऊगा। १ गे बातको हूदयंगमकर चारिडको रौ बा 
योगका नाभिचक्र याने केन्द्र-बिन्दु बनाकर भागे बह 
का संकल्प वेणु शर्माने किया-_'वह जो फहर र 
ज 7 वे हिः रह 
सडा स्वराजका है? (वेणुधर शर्मा --पृष्ठ १४-३१) 
बेणुधर शर्माने अपढ़ भोले-भाले लोगों f 
तरहसे स्वराजके आदशंसे अतुप्रा गित कियाथा, उ 
एक झलक 'सोमबर? के वर्णनमें मिलतीहै-_ 
“ऐसा संकल्प मनमें ठानकर कांग्रोप्के निदेश. 
नुसार काम करतेकी पहले कोई राह उन्हें दिवायी 
नहीं देतीथी । सभी सम्प्रदायोंके लोगोंके 'टोकोरा-बांह' 
यानी बुलबुलोंके घोंपले जसे चारिडके हर गाँवमें धरी, 
गरीब, राजाओंके जमानेके बड़े -छोटे, ऊ चे-नीचे विभिन 
प्रकारके लोग बसे हुएहैँ । किसकी सहायता लेकर भो 
बढ़ना अच्छा रहेगा, आगे बढ़ता सरल होगा? मात-पशपें 
बड़े लोगोंको भागे लेकर कमं-क्रोशल या काम करेगा 
तरीका है, ऐसा पहलेक़े लोग जानतेथे, भोर उसमे 
अनुसार चलतेभी थे । असहयोग आग्दोलतका रंग 
अलग ढंगका है, इसके काम करनेका ढंगभी बला 
ओर विशिष्ट है । इस अलग ओर विशिष्ट ढंगका दश 
बेणु शर्माको एक ऐसे गंजेड़ी, अनजान नाप मब 
लड़केमें हुआ जिसे लोग 'बावले” कहकर हॅसतेय । 
सम्पकंमें आनेके दिनसे ही वेणु शर्माको यह 
य 
गयी कि आन्दोलनको आगे बढ़ाना हो तो 
पीछे छोड़कर गरीब-दुःखी, इधर-उधरकी वात 
तर न समझनेवाले पर एकबार राह पकड व ताप 
डिगाया नहीं जासकता, ऐसे साधारण हो बा 
लेना होगा । उस आदमीका नाम था उ ' 
चमारगांव । चमारगांवमें आजकल चमार 
ओके जमानेमें वहाँ चर. | 
के कामके लिए राजाओंके जमा | दरी 
की बस्ती बसादी गयीथी, आजकल दामा fg 
वाले लोगही बसतेहैँ । सोमबरभी 


ष 
ही 


२. कांग्रेचर काँचियली र दत, पू. ९ 


3 Digitized by 
द्वा। सोबर जरीदार मंखमलकी कमीज 
र इसलिए लोग व्यंग्यसे 'चिमलाइ कहते । 
` हते-भीने जाड़ेकी सुबह यह मुस्टण्ड-सा 
i त जाते कहाँसे आनिकला भोर झटसे बेणु शर्मा 
तली बड़ा होगया । आँगनमें पेर रखतेही उसने 
ठार मांगा । बात कुछ समझमें न आनेपरभी 
॥ F 

ष्र कुठार निकाल, थमाकर उसकी करतूत देखने 


होत कुछ बात, ने चीत, सोमबरने अपनी मुटठोसें 


हिपायी गांजे के 
अपर पुरे जोरसे चोटकर दो दुंकड़े कर दिये । उस 
वितमकी. फोड़तेके लिए उसतरह बड़ी चोटकी 
हरत ने थी । वह चोट तो उसके प्रणकी दृढ़ताकी 
पराती थी । उसके बाद उसने अपनी जरीदार कमीज 
हो भी फाइकर दो टुकड़े कर दिये सोमबरकी करतूत 
देव वेणु श्मनि सोचा, “सोमबरपर गांधी आ चढाहे ।' 
यही उन्हें यह ज्ञानभी मिला कि गांधीके नाममें 
फलिका” १ है, वह 'कालिका' पहले पहल सोमबर ज॑से 
बपढ़, नाटक-टाटक करनेका बातें बनानेका तीर-तरीका 
न जाननेवालोंके शरीर परही चढ़तीहै। उसी क्षण सोम- 
बर वेणू शर्माके सारथी कप्तानके रूपमें अवतरित हो 
गया। उसे साथ लेकर असहयोग आ।न्दोलनके सँन्य- 
सामन्त जुटानेका अभियान शुरू होगया । 

सोमबर जैसे भनेक छोटे-बड़े चरित्रोंका जमघट 
इस जीवनी ग्रन्थमें है । 'हाथी-खेदा' में जंगलोंमें भटकते 
हए बेणृधर शर्माने किस तरह असमके इतिहासकी गह- 
रसे छानबीन जारी रखी थहभी कम रोचक कथा 
ह है। एक अर्थमें यह व्यक्ति बेणुधर शर्माकी जीवनी 
होगेपर भी असमके सामाजिक, राजनीतिक, आथिक 
हर पहूलूका जीता-जागता दस्तावेजभी है । 

तीथंनाथ शर्माकी अनन्य संस्कृत गर्भित वाब्य-शेली 
Li गौर बढ़ा देतीहै । दो या एक 
द स GI लोग 'घन्य-धन्य' कहते 
' भूतो न भाष वर FUR, ऐसा उत्सव सचमुच 

* प भविष्यति । 
गही | न करने जायें तो हलाहल उमड़ 
| ह वर ओर कहाबतोंका भंडार इसमें 
। गा आइरी बाती गंगारो यात्रा” यानी एक 

“का-देव, अदृश्य आत्मा 
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पंथ दो काज ।' 'तेलीया सारेगे नख चलि चिकना इँ 
थाकोंते फे चु राजाइ हय गे! याने 'तेलीय सारंग पक्षी 
जबतक अपने नाखून भौर बाल चिकनाता रहताहै, तब 
तक उल्लूही राजा बन जाताहै ।? 

वास्तवमें 'वेणुधर शर्मा” जीवनी, उपन्यास, गद्य- 
कारकी अद्भूत छटा लिये हुएहैं। इसका रूपान्तर 
अन्य भाषाओंमें भी होना अत्यन्त उपयोगी होगा 17] 

[२] 

किन्हीं अख्यात व्यत्गितयोंको प्रकाशमें लाकर युग- 
जयी ख्याति अजित करनेके अनेक उदाहरण विश्व 
साहित्यमें हैं, किन्तु भसमीया साहित्यकार प. तीर्थनाथ 
शर्मा 'वेणृधर शर्मा की जीवनी लिखकर विख्यात नहीं 
हुए । पण्डित तीर्थंनाथ शर्मा स्वयं एक महान्‌ साहित्य- 
कार थे--इसीकी स्वीकृतिस्वरूप उन्हें असम साहित्य 
सभाके अध्यक्षके रूपमें सन्‌ १६७१ में चूना गयाथा । 
वास्तवमें पण्डित तीर्थंनाथ शर्मा तथा स्वर्गीय वेणुधर 
शर्मा दोनोंही अपने-अपने क्ष त्रमें महान्‌ साहित्यकार 
थे ! वेणुधर शर्मा इतिहासको अन्धकारके गर्तेसे निकाल 
कर उमे प्रकाशमें लायेथे ओर पण्डित तीथनाथ शर्मा एक 
प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री थे । दोनों भारतीयताके सच्चे उपा- 
सक ओर असहयोग आन्दोलनक्रे साथी । असमीया भौर 
अग्न जी ग्रन्थोंको मिलाकर जहां स्व. बेणुधर शर्माके 
प्रकाशित ग्रन्थ चोबीस हैं, वहां पंडित तीथनाथ शर्माके 
प्रकाशित ग्रन्थोंकी संख्या बीस है । 

पंडित तीर्थनाथ शर्मा द्वारा रचित 'वेणुधर शर्मा' 
जीवनी-ग्रन्थको सन्‌ १६८३ में ही श्रेष्ठ असंमीया 
ग्रर्थके रूपमें ख्याति मिल गयीथी । यह प्रसन्तताकी बात 
है कि एक श्रेष्ठ ग्रन्थके लिए एक श्रे ष्ठ साहित्यकारको 
सम्मानित किया गया, किन्तु खेदको बात यह है कि 
ग्रनथकारको पुरस्कृत करनेका निणेय उनके जीवन-काल 
में नहीं लिया गया । गत वर्षभी असमीया साहित्यके 
श्रेष्ठ ग्रन्थ और ग्रन्थकार पंडित कृष्णकांत हैन्दिकको 
मरणोपरान्त पुरस्कृत किया गया, जिसकी असमीया 
साहित्य समाजमें बहुत चर्चा हुई । सम्भवतः साहित्य 
अकादमी श्रेष्ठ लेखकोंकी पहचान मृत्युके पश्चात॒ही 
कर पातीहै । 

साहिध्यकारके रूपमें वेणुधर शर्मा उल्लेखनीय जीवनी- 

कार थे-मणिराम देवान, हेमचन्द गोस्वामी, गंगाः 
गोविन्द फुकन आदि कई जीवनी-ग्रम्थ उन्होंने लिखे । 
वे एक अच्छे अनुवादक और सम्पादकभी थे । प्राचीन 
ऐतिहासिक कहानियोंको नवीन और मनोग्राही रूपमें 
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सतुत करनेमें वे निपुण थे । श्री शर्माके ग्रन्थोंकी विशि- 
ष्टता उनकी भाषामें है, शब्द प्रयोगमें वे कुशल थे। 
प्राचीन तथा अत्यावरूत्व यानी मृत शब्दोंको तो वे 
जीवित करतेही थे, वे नये-तये श्ञञ्दोंकी रचनाभो 
करतेथे । बे तत्सम, तद भव, तथा देशअ शब्दोंके व्यव- 
हारके पक्षपाती रहे। देशज शब्दों द्वारा तो भाषाको 
ऐसा संजीवित करते कि विषय मुतिमान्‌ हो उठता । 
समग्र रूपमें स्त्र. वेणुधर शर्मा भाषाके जादूगर थे । 
उनकी भाषामें जो स्वकीयता है, वह अन्यत्र दुले 
है। पं. तीथेताय शर्माने अपनी पुस्तकें वेणुधर शर्मा 
के जीवनकी इन विशेषताओंको सविस्तार चित्रित किया 
है । जीवनीकार पं. तोथेनाथ शर्माको भाषाभी अपने 
आकर्षणकी दृष्टिसे श्री वेणुधर शर्माकी भाषाके साथ 
तुलनीय है । श्री वेणुधर शर्माकी भांति मुहावरों और 
शब्दोंके साथ-साथ संस्कृतके तत्सम शब्दोंका ऐसा 
मिश्रण अपने ग्रन्थमें कियाहै कि भाषिक चमत्कृतिके 
कारण कथ्य मनको छूने लगताहै । 

वेणृधर शर्मा साहित्यकारके साथ समाज-सुधारक, 
अहिसाप्रेमी ओर अपहयोग-संग्रामी थे । वेणुधर शर्मा 
का जन्म रक्षणशील परिवारमें हुआथा, परन्तु जब वे 
कलकत्ताके बंगवासी कालेजमें पढ़ने गये तो पुरी रक्षण- 
शीलता वहीं छोड़ आये । कालेज छोड़कर जब वे गाँव 


पहुंचे तो उस समय सन्‌ १६२१-२२ के दोरान यहाँ. 


गाश्धीजीके असहयोग आम्दोलनने जोर पकड़ लिया 
था । वे भी समाज सुधारके कार्यमें लग गये । गांव- 
गांवका श्रमण किया । गांवे लोग उनके आह वानपर 
प्राणोंकी बाजी लगाकर देशके' स्वाधीनता-संग्राममें. कद 
पड़े । मृत्यु-भय, जेल, जुर्मानेका भय तिरो हित 
हुआ । गांव-गांवमें स्वयंसेवक नियुक्त किये जाने लगे । 
गांवको आत्मनिर्भरताका पाठ पढ़ाया । 

जेसाकि कहाजा चुकाहै कि वेणुधर शर्मा सर्व- 
प्रथम साहित्यकार तथा इतिहासवेत्ता थे, इसीकारण 
देशोद्धारको बाणी लेकर वे जहाँभी जाते, वहांको 
ऐतिहासिकताकी खोज करते तथा साहित्यिक सामग्री 
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का भी उद्धार करते । वह ता ज ५ 
इसीकारण राष्ट्रीयताको उजागरकर _ श 
सामग्रीको खोज सवंत्र कीजा रहीथी | ह ऐतिशारि । 
अछूता नहीं रहा । पी उसे 


डॉ. सुयंकुमार भुदयाँ तथा स्व, वेणध 


व र शर्मा हो 
अग्रणी थे । स्व. शर्माको इस खोजका रा झन 
“मणिराम देवान” नामक महान ग्रन्थ । be 

रा 


देवान सन्‌ १८५७ की कान्तिके अन्यतम सेनानी १ 
शेष भारतको अबतक भो इनकी अधिक जानकारी ने न 
है । जब शेष भारत'५७ की क्रान्तिकी आगके जत 
आगयाथा--तो कलुकत्तामें रहकर देवानने बर्मन 
क्रान्तिको वाणी दी, जिसे अपराध मानकर अग्रे 
सरकारने उन्हें फाँसीकी सजा देदी । 

इस ग्रन्थ द्वारा स्व. शर्मा मणिराम देवानके जीवा 
को ही प्रकाशमें नहीं लाये अपितु तत्कालीन असमे 
सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक तथा बिक 
जीवनको भी रेखांकित किया । उसीभ्रकार, 'कांग्रोचर 
काँचियली र'दत” (कांग्र सकी सुबहकी धूपमें) उनका 
अभ्यतम श्रेष्ठ ग्रन्थ है इसमें असमने भारतीय 
स्वतन्त्रता-संग्राममें योगदानकर जिन असंख्य अनाम 
लोगोंने अशेष त्याग स्वीकार कियाथा इत 
अत्यश्त रोचक तथा मामिक वरणेन इसमें मिलता 
न] 

जीवनके अन्तिम क्षणतक स्व, शर्मा ऐतिहासिक 
सामग्रीकी ही खोज करते रहे ।. मृत्युके एक पई 
पुवे पं. शर्मासे ही इन्होंने कहाथा, “मुशे यदि बोर 
पाँच सालकी आयु मिल जाये तो मैं पचास साल 
कामकर जाऊ गा । 

एक ही साथ देशको परतन्त्र 
के लिए गांव-गाँव धूमता, पत्रकारि 
ही ऐतिहासिक सामग्रीकी खोज yl 
नहीं थी । स्व. शर्मा ४ द्वेनिक-वातरि 
असम” के सम्पादक रह चुकेथे । 1. 


तासे मुरि दिता 
ता करता भीर श 


साधारण बात 
तथा “र 


हवि डॉ. सौभाग्यकुमार 


हौमाग्यकुमार मिश्र स्वतन्त्रताके आसपास जनमी 
के कवि हैं । यह वह पीढ़ी है जो उड़ियामें सच्ची 
इतराय, गुरुप्रसाद महांती और अनंत पटनायकसे 
हुत प्रभावित है । लेकिन सीताकांत महापात्र, रमा- 
डात रथ आदि कुछ लोगोंने नयी जमीन तोड़ीहै । 
इसी श्र णीमें जगन्नाथप्रसाद दास, राजेंद्रकिशोर पण्डा 
बोर सोभाग्यकुमार मिश्रको भी रखा जाताहै। 
सोभाग्यमें आधुनिक मानवको पीड़ाके दर्शन होते 
हैं। प्रारंभिक रचनाएं फिरभी काफी सुदर लगीं। 
सें उड्या मुहावरा स्पंदित होरहाथा । 'आत्मने- 
परी ओर 'मध्यपदलोभी' कविता संग्रहोंमें रवींद्रीय 
विषादकी छायाभी मिलतीहे । बादमें 'नेइ पहरा” 
(संतरण) में संदेहका शांत भाव उनमें भरता जाता 
है। साथ-साथ पलायनकी अनुगू'ज कहीं-कहीं दबे-दबे 
झायी देतीहे । कुछ कविताओंमें अस्तित्ववादी तीब्र 
घ्न घमकताहे । 
co मधुमक्खीवाला रूप--जीवनके सुदर 
ग्ध त Se लहा ह क 
स रोर } में सक्रिय हुआ। यहां जीवनके 
ते का स्वन सुनायी देगा । इन 
प मा आक्रोश मंद्र होजाताहे । वरन्‌ 
|, यापक प्रम ओर शांत भंगिमामें परिणत 


| | र < 
त भावोके 


पा ड सस्तन संकलन “द्वा सुपर्णा” 
110] हो र हैसिका । इसे प्रकाशित हुएभी अधिक 
ऐशा। फिर इसमें बसे. कोई चौंकानेवाली, 
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बैचारिक सुस्पष्टताका सहज-असहज काव्य 


हा सुपर्णा 


समीक्षक : डॉ. शंकरलाल पुरोहित 


या धमाकेदार कोई भावभंगिया या भाषा नहीं है, बरन्‌ 
उनका शांत होता स्वर इस संकलनमें ओरभी शांत, 
सहज ओर बोधगम्य (यदि आजकी कविता बौद्धिक 
मान लीजाये तो) होगयाहै । इसका एक कारण यह है 
कि सोभाग्यमें आधुनिकता वैसेही आरोपित नहीं है 
जैसे कि मिथक उनकी कवितामें आरोपित नहीं है, अथवा 
भाषाके स्तरपर अग्रोजीका प्रयोग आरोपित नहीं 
है । उनको भाषामें, भावोंमें, शैलीमें --कुल मिलाकर 
उनको कवितामें थे सब चीजें घुलमिल गयीहैँ (गड 
मड्‌ नहीं हुई) । इसका एक भोर कारण यह है कि 
सो भाग्यमें कालकी गति अतीतोन्मुखी न होकर वतं- 
मान, अधिकसे अधिक सुदुर वर्तमानकी ओर होगयी 
है । तभीतो सोमाग्यमें शब्द इतने महत्त्वपूर्ण होजातेईै 
कि लयकी अनदेखी होजाती है । 

इस संकलनमें एक ओर धला पक्षी कला पक्षी 
(सफेद पक्षी श्याम पक्षी), वानर मकर कथा, पथर, 
अहल्या, शकु तला, मुगुणी स्तुति आदि पाँच-सात 
इतिहास बोध ओर सांस्कृतिक चेतनाकी परिचायक 
कविताएं हैं । उधर भंजविहाररे वर्षा, तप्त पा सिरे 
पकनिक, एम. टी. पी, फांका प्लेटफार्मरे एकाएका 
(खाली प्लेटफामंपर भकेले-अकेले), जे जे (परदादा), 
फूलमति. इरान, सुलचनार बापा (सुलोचनाके पिता), 
गडबाइ, अनेक दिन निखोज जणे बंधुक उद्देश्यरे आदि 
विशिष्ट अनुभूति, समकालीन यथार्थं ओर अनुभवोंपर 
टिकी कविताए हैं। यद्यपि इस संकलनमें इतना 
व्यापक और विराट्‌ केनवेस होनेके कारण एक 
केंद्रीय भाव ढू ढ निकालना कठिन है, परंतु सोभाग्यका 
चिन्तन यहाँ स्पष्ट है। सबसे पहले उनके अति विवादा- 
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काव्यात्मक प्रयोगको लेकर आयेहैं, उनकी चर्चा करना 
समीचीन होगा । यह साफ है कि सौभाग्य कहीं गौरव- 
गाथामें लिप्त होकर सिफे भावुकतापूर्ण वर्णनमें सीमित 
नहीं रहता । सौभाग्य इन सबको इतनी गहराईसे पचा 
जाताहै--'ए डे आफ्टर में पुराका पुरा आदमी दीवार 
पर बम-विस्फोटके बाद एक धब्बामर रह जाताहे । 
और उसीसे समूचे आदमीका संकेत देनेका प्रयास 
करताहै । ऐसे संकेतोंके जरिये सौभाग्यने कविता 
लिखीहै । 'अहल्या' कविताकी पहलीही चार पंक्तियां 
इस बातकी साक्षी हैं-- 
“से अनुभव 
ना निजस्व लालसार 
ना अन्यर बलात्कार । 
(वह अनुभव 
या अपनी लालसाका 
या किसी ओरके बलात्कारका ।) 


कविताके अन्तसे मानो अहल्या कह रहीहै— 
से निआँ कण मो भञ्चतार 
चिराचरित पुरस्कान? 


[वह आग (अभिशापको) वया मेरी अज्ञता 
का चिराचरित पुरस्कार है ? | 


यहाँ पुराकथाका सामान्य कथन या कोई भावृ- 
कतापुणे निक्षप नहीं है। आधुनिक मन शुरूसे अत 
तक उसमें निहित मूलबोधपर आशंका अपना क्षोभ, 
उसकी चीरफाड़कर उसके अन्तनिहित सत्यको अपनी 
कसौटीपर परखताहै, तोलताहे, उससे सहमत होंही यह 
कोई जरूरी नहीं हे । 

इसीध्रकार शकु तलामें भी सतहपर एक औरही 


शकु तला दिखायी देतीहै । कुछ औरही तरहका संलाप 
है, व्यवहार है । वातावरण है। कण्व-कन्याका यह 
स्वरूप आज कुछ भिन्न दिखरहाहै। 'द्ठा सुपर्णा” 


कवितामें पक्षी दो हैं, डाल एक | सौभाग्यने उपनिषदीय 
आख्यानको लियाहै, परंतु यहाँभी लेखक वही बात 
कहताहे -- 

''आकाश बदलि जाउछि जल्दी जल्दी” 

सौमाग्य इस कविताके प्रारंभमें उद्घोषित करते 


5 


“आम पुरुणा आकाश परि बड़ आकाशटाए न हेले 
धला पक्षी केवल उड़ि पारिब . 
कलर केवल उड़ि पारिब 


'परकर/--नवम्धर' ८७-३४ ` 


[हमारे पुराने आकाशकी तरह ! जाक ुहे। [ 
न हो बड़ा आकाशतो | 

सफद पक्षीही उड़ पायेगा 

या फिर काला पक्षीही उड़ पायेगा 

कभी भी सफेद पक्षी काला पक्षो दोनों नही 

आज उस आकाशकी व्यापकता चाह रे श्‌] 
के लिए | जबकि औपनिषदीय साक्ष्यमे दोनों के 
हैं--एकही डालपर--एक फल खा रहाहै, रा 
देख रहाहै (बकोल हरप्रसाद परिछा पटनायक he 
सकताहै--फल खानेवाले पक्षीको अपर पक्षी र 
देख रहाहै या प्रतिवादकी क्षमता न होनेसे वह असहाय 
होकर देख रहाहै ? ) पर यहाँ तो सोभाग्यने डालपर 
फल खानेसे अधिक समीचीनता आकाशमें उडनेमे पायी 
है । यही उनके मिथकीय प्रयोगका वैशिष्ट्य है । 

आजकी स्थितिसे सोभाग्य अपना परिचय व्यक्त 
कर र हेहै 

अनेक दिन सेमाने गलेणि 

सुदूर पबंतकु, पथर आणिबाकु, मन्दिर 

गढ़िबांकु । 


सेमाने बोधे मने पकाइ पारु नाहांति 
भो पाखकु आसिबार बाट । 

(कई दिन हुए वे गयेहैं 

सुदूर पहाड़की ओर, 

पत्थर लाने, मंदिर बनानेके लिए! 


वे, लगता है याद नहीं कर पारहे 
मेरे पास आनेका रास्ता । ) 


— 


कौणार्कलिगराज-जगन्नाथ मम्दिर जैसी बर्ष 


त्रयी गढ़नेवाले लोग कहां गये, यहांभी कवि F 
रिक भावुकतामें डूबकर आंसू नहीं बहा रही क 
पीढ़ियोंके अतरकी बातका खुलासा करताहै । 
पढ़ी जाचुकी, नयी पीढ़ीतक आ नहीं सकती, त. 
उसमें बदलावकी क्षमता नहीं । आज जो पीढ़ी पाक 
तक के रास्तेसे ही अपरिचित होगयी है | ह बा 
अन्तरके बीच अपरिचय बहुत बड़ी बाई 
गया ? र परख | 
सौभाग्य कुछ घटनाओं, दृश्योंको न ततै | 
अपनी मानवीय अ'तदूण्टिकी आंखसे 1 वागी | 
हैं। ओर ये दृश्य बहुत तेजीते बदलतेहैं-ः | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE बदलती है 


। वे कहतैहैं-- पर र 
दृष्टि दिन भितरे तिनिश पंषटि भाषा अ 
तितिश ' क शणिबाकु मिलिला, खर्च करि- 


तिश्रृति मामकु ₹ 

श्रुति भा ७ 

का हि, बहु रकमर शब्द, वाक्य, दोकान 
बा 


बजाररे । __(गुडबाइ) 


दीत सौ पैसठ दिनमें तीन सौ पैंसठ तरहको 
भाषा और वायदे मिले, 

हमें सुननेको, खर्च करनेको मिले 

अनेक त रहँके शब्द, वाक्य 

हाट-बाजारमें 1) 


इन सबं वक्तियोंमें कविता महज किसी रपट जेसी 


हग सकतीहै, पर अ तमें उसकी आंतरिक ट्रेजेडीको 


उभार 


ई- 


कर हमारे जीवनका हिस्सा बना देती हैं । वे कहते 


आमे समस्ते चेष्टा कलु 4 

निज निजर अधिकारकु आपणंकु नेबा पाइ 

पाम पाखरे जे हेतु गति थिला, शब्दथिला 
मुहरे। 

जाहा किछि निर्वाक ओ निस्पंद काहिकि 


` जाम लोभकु एमिति उग्र करे ? 


(शब सत्कार) 
(हम सब इस चेष्टामें थे 
कि अपने अधिकारमें कर ले आपको, 


` हमारे कदमोंमें चूँकि गति थी, 


शब्द थे मु हमें ! 
जो कुछ निर्वाक्‌ और निस्पंद, क्यों 


. हमारे लोभको इतना उग्र बना देताहै ? ) 


ये सारे ढोंग, दिखावे ओर बनावटी शोक-मातम 


को नंगाकर देताहै । हमारी नीयतके गहरे भीतर झांक 
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नितांत सरल, इकहरी, आत्मकथनमें लिखी हुई लगेगी 
पहले पठनमें तो। 

इस संकलनमें एक बात और स्पष्ट है । सोभाग्य 
अग्र जीके अच्छे जानकार है । अ'ग्रजीभी उनमें मातृ- 
भाषा उड़ियाकी तरह रच-बस गयीहै--उतनीही 
जितनी कि दो सौ बरसकी गुलामीके बाद अग्र जियत 
किसी भारतीयमें बस गयीहै । वाक्य विन्यास तो 
उड्या रहताहै, पर शब्द प्रयोग अनायास अग्रजीसे 
होताहै क्योंकि अब भाषा हमें भरोसे अलग करनेका 
काम नहीं करती, ओरोंसे (वह चाहे अग्रेजी होया 
हिन्दी) संयुक्त करने, बांधने, संपृक्त करनेका कामभी 
करतीहै। सोभाग्यमें शब्द प्रयोगकी सहजता बनी रहे 
इसलिए वे बहुप्रचलित विदेशी शब्दोंसे कहीं परहेज 
नहीं करते । जिस सहजतासे पंचभूत, गायत्री जपिबार 
ब्राह्मामुहुतं, चतुभूं ज, अ धारि बिजे जेसे शुद्ध भारतीय 
परम्परामें प्राप्त शब्द आतेहैँ, उसी सरलतासे प्लेट- 
फाम, टेली फोन, लेडी डाक्टर, क्वाटर, म्युजियम, फिस- 
प्लेट, डेटल, पोस्ट आदिभी आतेहे । सोभाग्यकी यह 
सहजता उनकी कविताको ऊबड़-खाबड़ होनेसे बचा 
लेतीहे-एक धरातलपर आपानीसे कविता बहती चली 
जातीहै । इसीलिए उनकी कबिताकी कई व्याख्या उस 
कविताकी श्थानापन्न नहीं होपाती । कविताके इशारे 
किसीभी व्याख्यामें छूट जातेहै, वेसेही अनुवादतक में 
नहीं आपाते । 

बावन कविताओंका यह संकलन १६८४ में छपा । 
लेकिन सौभाग्य इससे बहुत पहलेही अपनी विशेष पह- 
चान बना चकेहैं । भतः इस कविता-संकलनसे सो मागय 


की कविता-यात्रामें जो मोड़ दिखायी पड़ताहै वह. 


कितनाही महत्त्वपुर्ण हो, उन्हें शीषंगर नहीं लेजाता। 


उनसे बहुत आशाए' जगतोहैँ इन वाहरसे ठंडी पर 
भीतरसे कुरेदती कविताओंसे ।0) 


$र देखेकी क्षमताही तो सोभाग्यको इतना महत्त्व- 
९1 कवि बना देतीहै । वरना सतहपर तो ये कविताए' 


tein यय 


ON ITN MM ०.०. 
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सामाजिक संलग्नताकी प्रभावी कहानियां 


चक्रव्यूह 


कहानीकार : शरद्‌ छेत्री 

नेपाली-साहित्यमें शरद्‌ छेत्री बहुमुखी-प्रतिभा- 
सम्पन्न लेखक माने जातेहे. ओर विभिन्‍न साहित्यिक 
विधाओंकी अबतक इनकी सोलह कृतियां प्रकाशित हो 
चुकीहैं । कहानी-विधामें ही. “चक्रव्यूह” इनकी पाँचवों 
पुस्तक है । पर्चिमी बंगाल प्रशासन द्वारा स्थापित 
नेपाली अकादमी और राष्ट्रीय साहित्य-अकादमी दोनों 


से पुरस्कृत हुईहै । फिरभी, एकही वषं दो-दो पुरस्कारों ` 


से पुरस्कृत यह पुस्तक पाठकोंकी वे अपेक्षाएं पूरी नहीं 

करती जो ऐसी पुस्तकोंसे कोजातीहैं । द 
“चक्रव्यूह? में बत्तीस रचनाएं हैं ओर कहानी-संग्रह 

के रूपमें प्रस्तुत कोगयीहें। किन्तु सभी रचनाओंको 


ओर-लघु-कथाएं । कुल रचनाओंमें केवल दस ऐसी हैं 


जिन्हें कहानी कहाजा सकताहै। शेष बाईस. रचनाएं _ 


लघृकथोएं हैं। कुछ रचनाओंके पात्र. कबूतर, बिल्ली, 
चूहे ओर गौध हैं जिनके.माध्यमसे मानवीय भौर सामा- 
जिक समस्याओंका. चित्रण किया गयाहै। पंचतंत्रकी 
इस शलीने रचनाओंको सरलता, मनोरजकता ओर 
 सकंग्राह्यता प्रदान कोहे ओर पुस्तक बालकों तथा 
1 सामान्य पाठकोंके लिए पठनीय बन गयीहै। पुस्तकमें 
` सम्मिलित कुछ रचनाएं लेख (प्रदुषणकी समस्यापर 
। आधारित प्रकृतिका सामीप्य'), मनोरंजक प्रसंग-_- 
' अकर्मण्य ओर पलायनवादी बुद्धिजीवियोपर व्यंग्य करने 
| वाली 'दाशंनिक ओर पागल बाबा” तथा 'केवल सिद्धांत 
' के लिए शीषंक रचना (जिसमें दो चोर क्रमश: साय- 
| किल भोर मोटर-सायकिलकी चोरीकर अपनी-अपनी 
| चोयं-कलाकी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके लिए तक॑-वितर्क 
” “वृकः 5३१... 


समीक्षक : डॉ. चन््रेश्वर दुबे 

करते हुए पुलिस द्वारा पकड़ लिये जातेहैं भर जेल भे 
दिये जातेहैँ). या फिर घटनाओंका - यथावत्‌ Fi 
(अष्टग्रह-योगके वर्ष उठनेवाली महाप्रलयकी ठ 
आधारित रचना “फिर महाप्रलथः). मात्र है। | 
संकलनमें 'प्रारव्ध', “शोकका विषय, 'कर्मका 
भन्तर', 'स्थितिमें अन्तर? तथा. “भूख. भोर धम? ऐसी 
कहानियाँ हैं, जिनके संग्रहमें समावेशका कोई औचित्य 


. समझमें नहीं आता.। श्रारब्ध' में देव, मनुज ओर दनुज 


द्वारा पुछे गये प्रश्‍नके उत्तरमें प्रजापति द्वारा 'द' 
कहना भोर तीनों द्वारा क्रमशः दत्त; दयाध्वम्‌, दमयन्त 


र : के रूपमें भिन्न-भिन्न. व्याख्या करनेवाली प्राचीन. उप- 
कहानी कहना कठिन है.। समोक्षाकी दृष्टिसे.इत रच- 
नाओंको स्पष्टतः दो भागोंमें बांटाजा सकता है-कहानी, 


निषद्‌-कथाको कुछ परिवतंनके साथ दशन, दर्पण भर 
दपंके रूपमें व्याख्यायित किया गयाहै.और अभ्तमें तीनों 
हारा प्रजापतिके पितूत्वपर ही शंका उठायी गयीहै। 
“शोकका विषय? शीषेक रेचनामें पुरानी ओर नयी पीढ़ी 
के गीधोंके माध्यमसे लेखक यह कहना चाहताहै कि 


. भूख सबसे बड़ी समस्या है ओर बूढ़े गीधकी मृत्युसे 


यदि गीधोंकी भूखकी समस्या हल होतीहैं तो गीधकी 

मृत्युभी शोकका विषय नहीं होसकती । 'कमंका अन्तर’ 
में चूहे और रोगाणु दोनोंको एकही सिक्केके दो पहु 
बताया गयाहै क्योंकि दोनों रोग फैलानेमें सहयोग करते 
हैं एवं 'स्थितिमें अन्तर' में प्रह.लादकी मृत्युके बाद 
फिर हिरण्यकशिपुकी संतानोंने विषम सामाजिक र 
राजनीतिक स्थिति उत्पन्नकर धरतीपर त्राहिततरारहि 
मचा दीहै। 'भूख भोर धमं' बहुप्रचलित 0. 
'सो-सो चूहे खाकर बिल्ली चली लि 
है, जिसमें एक बिलाड़ “मनमे राम बगलमें छुरी की 

चलताहै एवं साधु-वेषमें रुद्राक्षकी माला जपता 4 
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ङ देता हूं 


(८ न डि र 


एक सीधी-सादी बिल्लीके चार बच्चोंको 
माला जपता हुआ फिर शिकार 

दवा लेताहै और - 
pe निकल पड़ताहै । यह सही है कि लेखकने 
क त-कथाओके माध्यमसे समसामयिक परिस्थितियों, 
रा और चरित्रोंको चित्रित करनेका प्रयास किया 
¢ किरमी, पंचर्तवके जरद्गव गीध और दीघंकर्ण 


मोह भौर आकर्षणने इन रचनाओंको सम- 


विलाइके है 
तामयिक साहित्यिक लघु-कथाओंके सीमा-क्षेत्रसे दूर 
कर दियाहै । 


आलोच्य संकलनकी प्रथम कहानी निपात' में 
कपोत और कपोतीके माध्यमसे--यहां अनायासही पंच- 
तरे चतुर चित्रग्रीव नामक कवुतरक्ता, स्मरण हो 
प्राताहै--दाम्पत्य -सम्बन्धके बारेमें बदलती धारणाओं 
रीर मान्यताओंकी ओर संकेत किया गयाहै । आधुनिक 
दर्भे सावित्री-सत्यवानकी कथाको अश्राप्ष॑गिक, पार- 
सरिक आवश्यकताकी पुतिके लिए अस्थायी समझोता 
और वैतिकता-निरपेक्ष शारीरिक सम्बन्धको यहाँ सम- 
इन मिलताहै । यही कारण है कि शिकारियों द्वारा 
कपोत (पति) का शिकारकर लिये जानेपर कपोती 
(पल्ली) अलग कुछ दूर बेठे एक युवक, किन्तु विधुर 
कपोत (दूसरे पति) के साथ अपनी नयी दुनियाँ बप्ताने 


के लिए उड़ जातीहै) कपोतीके पक्षमें उसकी संतान* 
हीनता ओर मातृत्वकी कामनाका तर्के दिया गथाहै । 


पाफपष्णको युग-सापेक्ष धारणा बताते हुए इस कहानी 
का विचार-बिन्दु है कि प्रेमकी अमरता अब खडित हो 
चूकोहै ओर प्रम केवल एक आवइ्यकता बनकर रह 


गयाहे । 'बांसका एक हरा टुकड़ा” अपेक्षाकृत सफल 
कहानी है । बमबहादुर हरे बांसोंसे भरी अपनी पुश्तेनी 
जमीन वेच देताहे । बाँसोंको साफकर उसी जमौनपर 
एक होटलका निर्माण कियाजा रहाहै और बमबहादुर 
की पुत्र धनबहादुर होटल,मालिकका मजदूर बन गया 
। पुत्रते बांस काटकर जमीन साफ किये जानेकी 
वव RIES वहांसे बाँसका एक टुकड़ा ले 
की समति ५ क उसे अपने हा अपनी जमीन 
> त. si ए । बहुत दिनों बाद उस बॉस 
झाडा Me धनबहादुर और उसकी पत्तीमें 
र त्त क. पिताकी निशानी समझ पुत्रभी 
पाबहादुरके व रा सु सड़ चुकाहै और एक दिन 
पीय बच्चे द्वारा टुकड़े-टुकड़ होने 


आ घैमता रहताहै फप्नेक्ेक्ो,,वलामें) भोर ००8 बताकर नाळ हो भप प्राचोनका मोह भौर नवीन 


शहरी-नीवनका आकर्षण इस कहानीकी प्रतीकात्मक 
विषय-वस्तु है। लोक-कथापर आधारित 'कुहासा' 
शीर्षक कहानी भूखे ओर अधनगे बच्चोंकी दुदेशाका 
चित्रण है । यह उन परिवारोंकी कहानी है जहां कई 
दिनोसे चूल्हा नहीं जला और बूढ़े लोग अपने बच्चोंको 
भूखे राक्षस ओर भीमकी कथाके बहाने भोज्य-सामग्री 
की लम्बी-लम्बी सुचियां सुनाकर और पानी पिलाकर 
उन्हें सुलागेको अभिशप्त है । जहां गरीवी है वहां 
वासनाका राक्षसभी है । उस बूढ़े की नतिनीपर मालिक 
की कुदृष्टि है, पर शिखाके हूदयमें विद्रोहको आग है, 
आगके साथ कुहासा टिक नहीं सकता । शिखा जानती 
है कि भीमने उस राक्षसको मार दियाथा । वह शिवाजी 
की कथासे भी परिचित है और वहभी वासनाके राक्षस 
की हत्या करनेका सामर्थ्यं रखतीहै । शिखाको इस आग 
को देखकर कुहासा डरकर भाग जाताहै। यह कहानी 
एक नेपाली लोकऋथाको वर्तमान सन्दर्भोसे जोड़नेका 
कुशल और सफल प्रयास है । 
'वृह्लो' (पहाड़की ढलानपर स्थित खेतोंमें, वर्षा- 
कालमें भू-स्खलनके कारण ऊपरसे बहकर आवेवाले 
पानी-कीचड़ झाड़पात, बड़े-बड़े ओर छोटे-छोटे पत्थरों 
का सामुहिक नाम) एक संनिक-परिवारकी करुण कथा 
है । सुखद सपनोंमें खोये दम्पतीकी आशाके विपरीत 
पहोसे न केवल उनकी सारी फसल नष्ट होजाती है, 


'बल्कि उप्ती समय युद्धमें उसके पूत्रकी बलिको सूचना 


मिलतीहै । संताप और पीड़ाकी तीव्र अनुभूतिको कहानी 
है । 'बादलमें ढकी चाँदनी' कहानीमें वीणा अपने 
शिक्षित, बेकार भौर इसीकारण शराबी पतिका परि- 
वार चलानेके लिए होटलोंमें शरीरका व्यापार करतीहै 
और जब वह अपने पति दीपेन्द्रके लिए नोकरी प्राप्त 


करनेमें सफल होजातीहै तो गर्भ-मिरोधक गोलियां फेंक 
कर भादे पत्नी बन जातीहे। आथिक विवशताने 


दीपेन्द्रको जड़ बता दियाहै और सब कुछ जानते हुएभी 
वीणाका विरोध नहीं कर पाता ओर न वह उसे दोषी 
मानताहै । सत्ताके मठाधोशों द्वारा बुद्धिजीवियोंका 
सफाया जैसे कटु यथार्थपर आधारित “दुःखका अन्त' 


'शीषंक रचना अन्याय ओर शोषण-दमनके विरुद्ध आवाज 


उठानेवाले कवि 'विद्रोही' की कथा है जिसमें एक जमीं" 
दार अपने गुडों द्वारा कविका अपहरण करा लेताहै, 
उसे मृत घोषित करा देताहै । जब शोक-सभामें कवि 
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'अपनेको जौवित सिद्ध करना न्स अमूल 


करार दिया जाताहै और पुलिस उसे पकड़कर जेलमें 
डाल देतीहै । जेलसे निकलकर कवि देखताहै कि जमीं- 
दार द्वारा आयोजित अभितन्दन-समारोहमें किसप्रकार 
लोग उसके प्रति सम्मान प्रकट करतेहे और उस मृत' 
कविकी महानताका गुणगान करते । अपनी झूठी मृत्यु 
से मिलनेवाले सम्मानसे वह संतोषका अनुभव करता 
भोर सचमुच आत्महत्याकर लेताहै । भन्तिम परन्तु प्रमुख 
कहानी 'चक्रव्युह', (जिसके आधारपर कहानी-संग्रहका 
नामकरणभी हुआहै) पुवे चचित 'कुहासा' कहानीके 
विपरीत सामाजिक यथार्थसे प्रारम्म होकर लोककथाके 
' रूपमें समाप्त होतीहे । घटनाओंके चक्रव्यूइमें फंसा 
डाक्टर उससे निकलनेमें असमर्थ है । डाक्टरकी अतृप्त- 
काम पत्नी उम्रमें पतिसे पन्द्रह वर्ष छोटी है ओर उसके 
युवक परन्तु विधुर रोगीके प्रति आकृष्ट है। पत्नीके 
युवकके प्रति आकषंणसे वह परिचित है । परन्तु बुवक 
गांवके जमींदारसे आतंकित ओर पीडित विधवाका 
_ वरण कर लेताहै। कथामें ज्योतिलिगकी उत्पत्तिकी 
कथा, जमींदारका श्राप भोर जादुई दर्पणकी बात 
कहानीको दन्त-कथा बना देतीहैं । 
संप्रहकी लघु-कथाओमें अधिकांश सामान्य-कोटिकी 
रचनाएं है जिनका अस्तित्व ओर महत्त्व शेलीके चम- 
त्कारपर निर्भर है। दो अभागोंको कथा” में एक 
शिक्षक भ्रष्ट शंक्षिक-परिस्यितियोंके कारण नौकरीसे 
त्यागपत्र दे देताहै ओर दुसरी ओर एक पेंशन-प्राप्त 
बढ़ा वार-बार बिजली चले जानेसे अत्यन्त दुःखी है । 
दोनों अपनेको सबसे बड़ा अभागा मानकर आत्महत्या 
कर लेतेहैं । “काली बिल्ली भोर सुये-ग्रहण' में ट्युशन 
पढ़ानेके लिए जारही रूपाका गुडों द्वारा अपहरणकर 
लिया जाताहै ओर बादमें रूपा स्वयं आत्महत्या कर 
लेतीहे । आधुनिक परिवेशमें आदमी अकारणही कितना 
आतंकित ओर त्रस्त है एवं विज्ञानके अभिशापने महा- 
विनाशकी केसी आशंका उत्पन्न कर दोहे, यह “भ्रम” 
एवं संत्रास! कहानीमें दिखाया गयाहै । 'जीवन-रशमि? 
` एक वंज्ञानिक कहानी होते-होते रह गयीहै, जिसमें एक 


be. | के 
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वेनः 
र्‌ नकेलो ण 
उ नकली हाहे 
डाक्टर वज्ञान ष 
“निर्वापन! मैय 


खोजमें ब्यस्त है और उसीके नामप 
ब्यापारसे लाभ उठा रहाहै। परर 
लोग भकालवृद्ध होर हेहै । जनता 
अपना विश्वास खो बैठतीहै । 
दिखानेका प्रयास है कि आज व्यक्ति या 

मानसिकता जड़ताभरी तटस्थ और Se रो क 
गयीहै । प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया होतीहै--यह्‌ a 


आधारहीन प्रतीत होतीहै । यही चेतनाका त 
है । 


उछ अन्य रचनाओंका कथ्य आजकी भ्रष्ट एः 
नीति है । 'वृक्षके ऊपर’ में एक ओर अन्तरराष्ट्रीय बात. 
न समारोह ओर दूसरी भोर भूखे-नंगे-बीमार बच्चे 
का चित्रणकर सरकारकी कथनी ओर करनीकां 
विरोधाभास दिखाया गयाहै, तो 'इतिहासमें' नेताओं को 
महामानव और जनताको लघुमानव बनाकर जनताको 
अधिकारके लिए संघर्ष करनेकी प्रोरणा दी गयीहै। 
लहर? में सरकारको बिल्ली भौर जनताको चुहा बना 
कर एक ओर क्रान्ति-विरोधो और यथास्थितिवादी 
नेताओं तथा दुसरो ओर इनके विरोधी पक्षो दर्शाया 
गयाहै । 'अपना-भपना धर्म में सत्ताधारी ओर विपक्षी 
दलकी मिलीभगतका पर्दाफाश हुआहै, 'संक्रमण' में 
जनशक्तिकी सत्ता ओर महत्ताका संकेत है, तो 'मुखोटा' 
में पेटमें चूहा कूदने जसे मुहावरेको आधार बनाकर 
भूखकी समस्याके सरकारी समाधानकी खिल्ली उड़ायी 
गयी है । 

संक्ष परमे पहले प्रकारकी रचनाएंही “चक्रव्यूह ता 

मेरु-दण्ड है और इन्हीं कहानियोंने इस कहानी-संग्रहकी 
सार्थकता और सफलता प्रदान कीहै। कहावियोंता 
शिल्प और शेली ध्यान खींचतेहैँ । सीधी-सादी, ह 
सरल-सरस शेलीमें प्रस्तुत लघु-कथाओं में पग, 
भरपुर तत्त्व हैं और ये पठनीयभी हैं। पर ईत व 
में कुछ ओर अधिक गहराईमें उतरनेकी आवश्यक 
अनुभब किये बिना नहीं रह्ाजा सकता । - 
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कार: लुमन्थेम प्रकाश सिह 
पडी ईश बारह कहानियोंका संग्रह है । लेखक 
री साहित्यके जाने-माने कवि, गीतकार एवं 
रहै आर'मड.गी ईशे ' उनका दूसरा प्रकाशित 
वणी संग्रह है। भूमिकामें कहा गयाहै-- वर्षोसे 
बरी पड़ी इत कहानियोंका पुस्तकाकार रूपमें प्रका- 
है, जिससे आप यह देख सकें कि इनमेंसे कुछ 
झो योय है कि नहीँ ।” मणिपुरी पाठकोंने ये कहा- 
पढी, इन्हें परखा और कहानीकारको सम्मानित 
हर्या 
साहुकी पहली कहानी 'मड गी ईशे” अर्थात्‌ 
'वणगीत', यही नाम पुस्तकको भी दिया गयाहै, एक 
गार प्रेम-कहानी है । एक युवक और युवती प्रम 
हें, एकही कार्यालयमें साथ-साथ काम करतेहे और 
पे कमरे बेठतेहे । एकाएक युवती युवकको छोड़कर 
री बोरसे बिवाहकर लेतीहै तो 0 स्वप्नभंग 
साथियोके व्यंग्य उसे और खिस्न करतेहैं । 
ही प्रमिकाके साथ बीते दिनोंकी यादें उसे सताती 
। गा जानकारी मिलनेपर कि श्रीमती मालतीदेवी 
/ पका कलसे आफिसमें आयः करेगी, युवक शून्यता 
| कव करने लगताहै । र क 
ei 'वानोम शरेङः' अर्थात्‌ 'सिफारिशकी 
5 सिफारिश ओर रिइवतपर आधारित 
क कार्यालयों में कार्यरत दो पड़ोसी हेड- 
दा को कहानी है। एक रिश्वत लेताहै 
; म i सिफारिशक्रे लिए आते रहतेहैँ । 
बाते । सेता तो सिफारिशक़े लिए भी लोग 
परिवारकी स्थिति भोर मज्बू रीके 
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कारण रिश्वत लेना चाहताहै, तबभी लोग नहीं आते । 
एक दिन एक आदमी उसके यहां एक बड़ी बोभारी 
मछली लेकर सिफारिशके लिए आवाहै। उसकी पत्ती 
बहुत खुश है । मछली लेकर घरके अन्दर चली जाती 
है । पर आगन्तुको मालूमहो जाताहै कि वह गलत घर 
में आगयाहै, वहांसे निकलकर पड़ोसमें सही घर पहुंच 
जाताहै । उसके वहां पहुंचनेके बाइ पड़ोसको महिला 
पहलेके घर मछली लेने भातीहै । पहले घरकी महिला 
द्वारा मछली देनेसे इनकार करनेपर दोनोंमें बीच झगड़ा 
होताहै । इस छोटी-सी कहातीमें कहानीकारने सिफा- 
रिश भौर रिइवतखोरीपर व्यंग्यकी प्रहारक चोट को है । 
तीसरी कहानी 'बाकत” अर्थात्‌ 'शिकायत' समाजके 
खोखलेपनपर तीखा व्यंग्य है। कहानी चूनेके एक 
खाली टिनकी आत्मकथा है और अमौर-गरीब, ऊ च- 
नीच, पवित्र-अपवित्र, विवाहित स्त्रीके पर-पुरुषसे अने- 
तिक सम्बन्ध आदिकी कटू आलोचना कीगयीहै । 
चौथी कहानी 'खुमहौद्रबा वाहड' अर्थात्‌ अनुः 
तरित प्रश्‍न" का निराश पलायनवादी प्रेमी प्रे मिकाके 
अन्यसे विवाह होजानेपर एक अन्य लड़कोका प्रेमाश्रय 
पाकर नवजीवनकी शुरूआतको आशा करताहै । 
पाँचवीं कहानी 'कबोकले' गाँवको एक भोली-भाली 
नारी दरिद्रताके कारण न॑तिक-अनेतिकताका विचार 
छोड़ देतीहै । बीमार पतिके इलाज और बच्चोंके पालन- 
पोषणके लिए बाजारमें सामान बेचतीहै, दुसरोसे कजे 
लेतीहै । इससे भी परिवारके अभावकी पूर्ति त होनेपर 
परिस्थितिवश मजबूरत गलत रास्ता अपना लेतीहै 


- अपने बीमार पति एवं बच्चोंके लिए । अन्ततः वेश्या 
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| दूसरोंसे अपनेको डाक्टर बताताहे ओर लोग उसे 
डाक्टर कहकर पुकारतेभी हैं । चाओरेन एक लड़कीको 
चाहताहै और उसे भगा लावेके लिए एक मित्रके साथ 
गाड़ी लेकर जाताहै इलाजके बहानेसे । लड़कीको क्लो- 
रोफामं सू घनेका तरीका बताते हुए स्वयं बेहोश हो 
जाताहै भौर दूसरे दिन उसकी बेहोशीका समाचार 
दैनिक पत्रोंमें छप जाताहै | समाचारमें उप्तका अपली 
नाम 'कम्पाउण्डर चाओरेन' आजाताहै ! उसकी परे- 
'शासी यह होजातीहै कि अब उसको प्रेमिका उसे एक 
मामूली कम्पाउण्डर समझेगी। यह समाजमें फेले 
चाओरेन जसे लोगोंपर व्यंग्य है । 

'सातवीं कहानी 'लोझिस्ता खाजना थीबा' अर्थात्‌ 
“वरती जमीनके लिए कर देना बेरोजगारी और 
रिशवतखोरीपर आधारित है। एक बेरोजगार युवक 


का पिता अपने एम, ए. पास पुत्रके लिए अपनी जमीन 
गिरवी रखकर पांच हजार रुपये इकट्ठा करताहै ओर 


अपने क्ष त्रके बिधायकको वही राशि नौकरी पानेके 
लिए रिश्वतमें देताहै। विधायक रुपये हडप लेताहै 
और नोकरी दिलानेका आइवासनभर देता रहताहै। 
धेयं समाप्त होजानेपर पिता एक दिन लाठी लेकर 
विधायकके घर पहुंच जात।है, किन्तु विधायकके मीठे- 
मीठे शब्दों ओर सम्मानभरे ब्यवहारके कारण वह कुछ 
नहीं कर पाता । वह यह सोचकर सन्तोषकर लेताहै कि 
बेटेको एम. ए. तक पढाना परती जमीनके लिए कर 
देनेके बराबर है । आठवीं कहानी 'अहिङ, अदुगी वारी! 
अर्थात्‌ “उस रातकी कहानी” सामाजिक गन्दगीके विरुद्ध 
एक असफल चूनोती है । बहानीकी नायिकाको अपने 
बीमार पतिके लिए दवा खरीदनेको पबा चाहिये । 
उधारके लिए जब वह सहेलीके घर जातीहै तो सहेती 


के घरके सामने उस डाक्टरसे भेंट होतीहै जो उसके 
१तिके इलाजके लिए आयाथा । सहानुभूति दिखाकर 


डाक्टर उसे अस्पताल ले जाताहै और मुफ्तमें दवा देता 


है । फिर नसंकी व्यवस्थाके लिए किसी दुसरे स्थानपर 
उसे लेजाताहै और वहां उसकी इज्जत लूटताहै । असहाय 
सत्री टूटे दिलछे 'रातको दवा लेकर लोटतीहै तो उसके 
बीमार पतिको सन्देह होताहै और कहता है कि समाज 
क्या सोचेगा । जब पति बार-बार समाजकी बात करता 


है तब पत्नी समाजको चुनोती देते हुए कहतीहे कि आज 
का मानव-समाज जानवरोंका समाज है। हिसक पशष 
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बन जातो है। छठी कहळो८डलडाेे का ८१० आबनेकेपलए. शिकार 


कर अ त 
अवसर पातेही शिकार क हे, कि 


रता ] शु मी ठे 
समाजकी वह क्था परवाह करे न प र्त भ र पप; 
समाजको दुहाई देनेपर वह क्ष ब्ध क 


षी 
का वरण करना चाहतीहै। “ह उठती ह र 
रीं रि ॥॥| 
नवो कहानी “निशाबन्द मरूप” चाः 
ह s र, || 
समिति नश्ाबन्दीके लिए मणिपुरको आप 
चलाये जारहे आन्दो रि गहि 
1न्दोलनपर आधारित है | 
असामाजिक तत्त्वोंपर केन्द्रित है जिनके जाती भा 
त कार 
भान्दोलन बदनाम होताहे । दन-रात शराब कं पे 
वाला एक व्यक्ति मद्य-निषेध समितिकी बा! प 
नशेके विरोधंमें लम्बा भाषण देताहै । पिता क्न पा र) 
का भाषण सुनकर प्रसन्न होताहे । किन्तु बेटा fe 
बाद भाषणबाजीकी थकानको दुर करनेके लिए बह 
साथियों सहित मयखानेकी ओर चल देताहै | 
कहानीं 'याओशडङ गी मंशा” अर्थात 'होलीक 
एक मजदुरकी गरीबीकी कहानी है। मजदूर इब्न 


जूते खरीदने हेतु बाजार जाताहै। कुछ सामान बार 
कर पसे देनेके लिए जब जेब टटोलताहै तो पता पत्रा 
है कि उसकी जेब कट चुकीहै । बेचारा तत्काल बेह 
होजाताहै । 

ग्यारहवीं कहानी “कनागी मंत्री अर्थात्‌ कौन म 
बदलते समाजके पीड़ाभरे जीवनका यथार्थ वित्र है। 
समाजको बदलते देखकर भी तोतुमें कोई बदलाव रई 
है । खड़ाऊ बनाना उसका धन्धा है । इसे पतृक 
साय मानकर वह इसपर गर्वेभी करताहै। बोते ई 
की यादमें वरतमानकी पीड़ाको a देताहै । है 
बार-बार अनुरोध करनेपर भो वह व ह 
बदलनेको तैयार नहीं । एक दित उसकी १९ ग 
हुए और शुस्सेसे चिल्लाती हुई यह समाचार £ नो 
कि वह जगह जहां वह खड़ाऊ वेचा का 
किसी दूसरेको दुकानके लिए दे दीहै। तोठु क! 
दृष्टिसे अपनी पत्नीको देखताहै भौर उसके 2 है 
शब्द निकल पातेहै--कोन मंत्री क 
कहानोमें आजके नेताओं भर मंतियोके र्क ह 
पर चोट कीगयीहै । अन्तिम कहानी न eo 
“प्रतीक्षा? एक करुण कथा है । Fe 7 
के दमनके नामपर पुलिस और सेना 


1 a 


दि ण 


bl 
[शि 


॥ जी युवककी प्रतीक्षामें बूढ़ी माँ और 
है फ़ 1. रातों जागती रहतीहैं एक दिन 
हे हित ह सुनकर सोचतीहै कि युवक लोट 
7 बन्दककी आवाज सुनायी देतीहै 
fa! खडे होजातेहैं । दोनों सास-बहू एक 
pe रोते-रोते रात काट देती हैं! इस कहानी 
Mee "मार की याद ताजा होजाती हँ । 
में संकलित बारह कहानियोंमें “वानोम 
1, F वाकत, 'कबोकले', लौशिस्ता खाजना थीबो' 
ह hd बदुंगी वारी”, 'याओशङगी मैशा', 'कनागी 


kl क 
[षतत खाजना थीबा शे 55 मणिपूरी कहा- 


] ट आधुनिक मेथिली साहित्यके अतिशय 
कु से पठित गद्यकार माने जातेहेँ। भाषा- 
त त अध्ययन करनेके साथही उन्होंने 
॥। का भी अपनी मोलिक रचनाए प्रस्तुत 
शि क क पुस्तकमें इन्होंने अत्यन्त रोचक 
धा न यात्राका वर्णेन प्रस्तुत कियाहै । 
ए |स Fd स उत्तर” पश्र-शंलीमे लिखित 
र LN a सकलन हे । इन तिबर्‍्धोंके 
i Nhe or सुभद्र झाके व्यक्तित्वकी कति- 
| by Rod बोध होताहै । इस कृतिमें 
बककी विशिष्ट प्रतिभा, विस्तृत 


कल्क क कयाय eater retraces oY 


अत्याचा रोंका चित्रण होची? जिधर्क अतिगते ` रखी संकी । 'वानोम शरेङ?, 


'वाकत', 'डाक्टर चांओरेनः और “निशाबन्द मरूप' 
व्यंग्यात्मक शेलीपर लिखी गयोहे । अधिकांश मणिपूरी 
कहानियां देशव्यापी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेरोज- 
गारी, अनेतिकता, चरित्रहीनता, दरिद्रता, शोषण, 
अत्याचार भादि सामाजिक बुराइयोंपर आधारित हैं। 


पृस्तककी शीर्षक-कहानी 'मङगी ईशे', 'खुमहोद्रबा. 


1 


वाहड_' और 'डाक्टर चाओरेन' जेसी कहानियोंको इस 
संग्रहसे हटा दिया जाता तो अधिक उपयुक्त होता । 
वस्तुतः प्रस्तुत संग्रह मणिपुरी साहित्यकी पृष्पवाटिका 
का एक ऐसा पुष्प है जितकी महक सबके मनको मोह. 
लेतीहै। 0 


मेथिली : पत्र-शे ली 


बिग्तनशील व्यक्तित्व, बहुरंगी अभिव्यंजनाक पत्र 


नातिक पत्रक उत्तर 


समोक्षक.: डॉ. विपिनबिहारी ठाकुर. 


अध्ययन और ठोस जीवनानुभवोंको बड़ीही स्वाभाविक 
एवं प्रभावी अभिव्यक्ति करनेमें सक्षम मानेजा सकते 
हैं । 

अपने नाती शंकरके नाम लिखे गये इन पत्रॉमें 
लेखकने भिन्न-भिन्न समस्याओं भोर जीवन-स्थितियों 
पर प्रकाश डालाहै । इसप्रकार विषय-वस्तुकी दृष्टिसे 
संकलित निबन्धोंके निम्नलिखित पाँच वर्ग निर्धारित 
कियेजा सकतेहैँ— 

(१) भाषा ओर साहित्य विषयक निबर 

(२) व्यक्तिगत जीवनसे सम्बद्ध तिबन्ध 


(३) देश.एवं समाजकी समस्याओंसे सम्बद्ध निबन्ध - 
“प्रकर'--मार्मक्षीषं २०४४-३१ 
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(४) वैयक्तिक निबन्ध 

(५) यात्रा संस्मरण । 

संकलनके प्रारम्भिक चौ निबन्ध हा “र 
भाषाके विविध पक्षोंसे जुड हुएहैं । हे विद्यांपति : हे 
मार्गदर्शक! ', 'विद्यापतिक व्यापकता,' वेष्णव लोकनिक 
श्रीमदभागवतक महत्त्व शीर्षक प्रारम्भिक तीन निबन्धों 
में लेखकने महाकवि विद्यापति रा साहित्यिक 
व्यक्तित्वकों बड़ी मौलिकताके साथ विश्लेषित करनेका 
प्रयास कियाहै । इस क्रममें निरचयही लेखकने अबतक 
के परम्परागत अध्ययनकी लीकसे हटकर अपनी कतिपय 
मौलिक स्थापनाए प्रस्तुत कीहेँ । लेखकने कवि विद्या- 


पतिके व्यक्तित्वकी संघर्षशीलतापर प्रकाश डालते हुए 
उनकी तुलना आधुनिक भारतके कतिपय मुर्धन्य देश- 
भकत महापुरुषोंक साथ कीहै । उनकी धारणा हैकि 
विद्यापतिने राजा शिवसिहकी पत्नीके सग प्रवासमें 


रहकर 'श्रीमद्भागवत' नामक विशाल ग्रथकी रचना 
जिस प्रकारकी, उससे यह स्पष्टतः ज्ञात होताहै कि 
यह काल उनके जीवनके लिए बड़ाही प्रतिकूल भोर 
कष्टप्रद था । लेखकने विद्यापतिके जीवन-कालकी 
तुलना भारतके वर्तमान कालके स्वतन्त्रता सेनांनियोंके 
कारागारमें बिताये गये कष्टपुणं जीवनसे कीहै । लेखक 
की मान्यता है कि जंसे लोकमान्य तिलकने जेलमें 
'गीता-रहस्य'की रचना को और महात्मा गांधीने कारा- 
गारमें ही रहकर 'आत्मकथा' को लिपिबद्ध किया, ठीक 
उसीप्रकार विद्यापतिने भी 'श्रीमद्भागवत” की रचना 
करके इस आदशंको व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया 
कि विपत्तिमें धेयंका अवलम्बन करके भगवान विष्णु 
की कथाका स्मरण करनेसे लोगोंको ओत्मिक शान्तिकी 
प्राप्ति होतीहै । इस क्रममें लेखककी यह धारणा है कि 
लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी प्रभृति स्वतन्त्रता 
सेनानियोंकी भाँतिही विद्यापतिके हृदयमें भी ऐसी 
स्वातस्त्र्य-चेतना निहित थी क्योंकि उन्होंने अपने आश्रय- 
दाता राजा शिवसिहको कारागारसे मुक्त करायाथा । 


लेखकने विद्यापतिको देशोद्धारक माननेके साथही 
महान्‌ राजनीतिश्ञमी मानाहै । लेखकीय धारणाके अनु- 


सार विद्यापतिने मनुष्यको मनुष्यताक्रे परिप्र क्ष्य में ग्रहण 
करते हुए अपनी 'पुरुष-परीक्षा' नामक कृतिमें राज: 


नोतिक विचारोंको अभिव्यक्ति प्रदान कीहे । 
लेखकने बिद्यापतिकी भक्ति-भावनापर सुक्ष्मताके 


साथ विचार करते हुए यह मानाहै कि वे वंष्णव-शिरी- 
मणि हैं । पहले लेखकने गंगा, भेरवी, दुर्गा, शिव आदि 


'प्रकर?--नवम्श्वर'८७- ३२ ` 
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रौधर्नाके आधारपर | 

ब्राह्मण मानाथा किन्तु जब उ दम गो 
दूसरे प्रमुख एवं विशिष्ट गीतों 
यह धारणा बन गयी कि वि 
वष्णव भावनाके सादइयके 
पतिको गोस्वामी तुलसीदास अथवा गोस्वामी इ वझ 
के ही समान वैष्णव कवि मानाहै । एकदेवो र 
हुएभी अन्य देवताओंकी भाराधनाक्ी पढी हि 
विद्यापति, तुलसी और लक्ष्मीपति इन तीनों र 
परिलक्षित होतीहै । लेखकने कवि र विशी 

विद्या 
गोस्वामी तुलसीदास और गोस्वामी लक्ष्मी का 
कवियोंका अग्रज ओर मार्गदर्शक घोषित य k 

लेखकने राधा ओर कुष्णकी प्रणय भावना 
पर “गीत गोविन्द'के र 
|] हा द के रचनाकार संस्कृत कवि जेव 
तथा विद्यापतिके काव्यमें समानताका तत्त्व पायाहै | 


इस क्रममें लेखककी धारणा है कि राधाकृष्णढ़ी प्र 
भावनाकी दृष्टिसे विद्यापति जयदेवके ही अनुयायी दे। 
यदि जयदेवने संस्कृत-साहित्यसे राधाकृष्णका उद्वा 
किया तो उन दोनोंको खूब चमकानेका अथवा कक्षा 
के धरातलपर उन दोनोंको अधिक भास्वर बते 
कार्य विद्यापतिके द्वारा ही हुभा। इस क्रममें तेबको 
यहभी स्पष्ट कियाहै कि जयदेवसे विद्यापतिका प्रभा 
अपेक्षाकृत इस रूपमें अधिक गहन मानाजा सकताहै है 
“गीत गोविन्द ' में वैष्णव भावना उपस्थित रहनेके बा 
जूद सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी बह व्यापकता परिलक्षि 
नहीं होती जो विद्यापतिकी कविताकोंमें उपलब्ध होती 


है । 


काम नेन य 
चापति वैष्ण 


आधारपर लेखक) ५" 


विद्यापतिके व्यापक प्रभावका प्रतिपादन करते है 
लेखककी यह स्पष्ट धारणा है कि संसारे विद्यार्पी 
के समान व्यापक दृष्टिसे युक्‍त शात कवि ब 
कम हुएहैं। इसीलिए मात्र युगकवि कहकर इनके रह 
का प्रतिपादन नहीं कियाजा सकता । निष है. 
की यह धारणा है कि विद्यापति न केवल मिथिला भी 
मंथिलीके ही कवि थे बलिक सम्पूर्ण विश्वके कवि थे 
लेखककी साहित्य विषयक धारणाए व 
“साहित्य ककरा कही?” तथा 'महाकाच्य भो प पका 
भास” शीषेक दो निबश्घोमें बड़ी नी 
हुईहैँ । लेखककी दुष्टिमें साहित्यका त. कसे 
एक कठिन काये है । साहित्यको EI a) 
उसकी: यह धारणा बततीहै कि किसी वि 


i गी त्त “उसकी यह विशेष मान्यता है कि 
वी करकी रचता समादूत होतीहै बही साहित्यिक 
। साहित्यकी प्रकृतिपर विशेष रूपसे 
लेखक यह मानताहै कि व्यावहारिक 
काव्य दोनोंका प्रयोग प्रायः एक 
। उदाहरणार्थं 'साहित्य-दपंण' 
मे नादी कृतियोंमें काव्यके 
ह का अग-उपांगके विश्लेषण-विवेचनके साथही 


क्षण उप & र व 
दोप, अलंकार आदि काव्यके तर्वाका वर्णनभी 


गेताहै । 
ब्ध होताहे है 
प्ाहित्यकें स्वरूपपर विचार करनेके उपरान्त 


क महाकाव्यके सम्बन्धमें अपनी दृष्टि स्पष्ट करता 
। इत क्रममें उसकी यह धारणा प्रकट होती है कि 
हाब्यका विवेचन उसके भाकारके भाधारपर नहीं 
परुर्‌ उसकी विषयवस्तुके प्रतिपादनके प्रकारपर हाना 
बाहियि । कविके लिए स्वतन्त्र एवं मौलिक दृष्टि अपे- 
ह हुआ करतीहै । महाकविकी रचनाओं में उच्च स्तर 
हो बात्पनिक सृष्टिके साथही नवीन पात्रोंकी रचना 
बरक होतीहै । ठोक इसी प्रकार महाकाव्यके स्वरूप 
प्रकाश डालते हुए यह प्रतिपादित किया गयाहै कि 
विकी ऐसी रचना जिसमें समाज और प्रकृतिका 
ूझ निरीक्षण किया गयाहो जिसके पात्र मात्र प्राचीन 
हाम, पुराण आदिसे लिये न गयेहों, महाकाव्यको 
झा प्राप्त करतीहै । महाकाव्यमें सहूदयके मनको भाव 
विशेरकर देनेवाली रसमयताका समावेश अतिवार्थेतः 
हेन चाहिये । इस क्रम में लेखककी यह मान्यता है कि 
फे काब्यफे रसका आस्वादन प्राप्त नहों कियाजा 
न उसके लिए रसानुभूति-प्रवण हृदयकी अपेक्षा 
९ 


ना 
गा । साहित्य तथा 


ते्कके भाषा विषयक चिन्तनकी दृष्टिसे संकलन 
दी निवन्ध--'मेथिली आन्दोलन” तथा “राजभाषा 
oe हा रा त्याते के महत्त्वपूर्ण हैं । 
क त मेथिली भाषाके 
चना कोग न चरणोंकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमें 
ता ron माध्यमके रूपमें स 
वध्यापनकी ह यमें उच्च कक्षाओंके मरा 
भिद्यत मे व्यवस्था कीगयी । बादमे काशी हिन्दू 

भी इसके अध्यापनका वातावरण 


|॥ मे 
18१८ ई. में पटना विश्वविद्यालण्की स्थापना 


. तदविषथक साहित्य हैँ दैस”वीविके”” कै'उपरीनित मैथिली अध्थीपिनका उत्साहवर्धक वाता- 


वरण बिहारमें भी तैयार होने लगा । पटना कॉलेज, 
चन्द्रधारी मिथिला कॉलेज, दरभंगा, रामकृष्ण कॉलेज, 
मधुबनी आदि प्रमुख कॉलेजोंमें भेथिलीका व्यापक 
प्रचार-प्रसार हुआ । लेखकने मंथिलीके प्रति जनमानस 
को आकर्षित करनेके क्रममें पटनाकी सांस्कृतिक संस्था 
चेतना समिति” की भूमिकाकी सराहना की है । साहित्य 
अकादमीके द्वारा एक राष्ट्रीय माषाके रूपमें मैथिली 
की स्वीकृतिको लेखक एक महत्त्वपूर्ण घटना मानताहै । 
आन्दोलनके समग्रात्मक विकास-क्रपका आकलन करते 
हुए लेखकने जाजं ग्रियसंन तथा डॉ. सुनीतिकुमार 
चाटुर्ज्या जेसे भाषाविदोंकी रचनात्मक भूमिकाकी मुक्‍त 
कण्ठसे प्रशंसा कीहै और मंथिलीके संवद्धानके निमित्त 
विशवकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शारदाचरण मित्र, नगेन्द्र- 
नाथ मित्र, मो. शही दुल्ला तथा डॉ. हजा रीप्रसाद द्विबेदी 
प्रभृति दूसरे अन्तःप्राष्तीय महानुभावोंके योगदानका 
भी उल्लेख कियाहै । प्रस्तुत निबन्धका महत्त्व इस बात 
में है कि इसके माध्यमसे मेथिलीके विकासके विविध 
रूपोंका विशद एवं समग्रात्मक आकलन प्राप्त होजाता 
है । 

राजभाषा हिंन्दी और उद्‌ ' निबन्धमें लेखकने 
मूलतः दो तथ्योंपर बल दियाहै। प्रथमतः उसने. यह्‌ 
सिद्ध करनेका प्रयास कियाहै कि हिन्दी तथा उदु. दो 
भाषाएं नहीं हैं, एकही हैं। भतः हिन्दी और उदू का 
झगड़ा सवथा अराष्ट्रीय भावनासे प्रारम्भ हुआहै । इस 
निबन्धमें लेखककी दूसरी महत्त्वपूर्ण स्थापना यह है कि 
राष्ट्रमाषाके रूपमें हिन्दी भारतके दूसरे भाषाभाषियों 
के ऊपर कतिपय राजनीतिक कारणोंसे थोपी गयीहे । 
इस क्रममें लेखकका चिन्तन पूर्वाग्रहग्रस्त प्रतीत होताहे । 
वस्तुतः उसने हिम्दीकी उन विशिष्टताओं भोर शक्तियों 
पर थोड़ाभी विचार नहीं कियाहै जिनके बलपर उसे 
राष्ट्रभाषाका गौरवपूर्ण पद प्राप्त हुआहै । 

प्रस्तुत संकलनके चार निबन्ध ऐसे हैं जिनसे लेखक 
के जीवनके वैयक्तिक परिबेशपर प्रकाश पड़ताहै। ये 
निबन्ध हैं--“जीवन वृत्त : पिता-माता', 'हमर गामक 
गुरुगण', “प्रभाव आ कि दोबंल्य', “सुबक संगी सभ । 

“जीवनवृत्त : पिता-माता' शोषेक निबन्धसे लेखक 
के पारिवारिक जीवन और परिवेशका पता चलताहे। 
लेखकका जन्म & जुलाई १६०६ ई. को हुआथा । 
उसके पितुकुलमें अनेक विद्वान्‌ होचुकेथे किन्तु बादमें 
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विद्याका समागम उसके पितासे ही आरम्भ हुआ। 
लेखकके पिताकी मात्र बारह वर्षकी भायुमें ही लेखकके 
पितामहकी मृत्यु होगयीथी । लेखकके पितामह महा- 
दरिद्र थे । पितामहकी मृत्युके उपरान्त लेखकके पिता 
को अपनी छोटी-सी आयके बलपर छः व्यक्तियोंके परि- 
बारका निर्वाह बड़ी कठिनाईसे करना पड़ा । लेखकके 
पिताके परिवारमें एक विधवा मां, एक विधवा बड़ी 
बहन, वे स्वयं, एक छोटा भाई और एक छोटी अविवा- 
हित बहन--ये छ: सदस्य थे । इस प्रसंगमें लेखकने यह 
स्पष्ट कियाहेँ कि आथिक अभावके बावजूद उसके पिता 
ने किसीसे कोई वस्तु उधार नहीं ली और व्यवसायसे 
ज्योतिषी होते हुएभी किसी जिज्ञासुसे किसी निश्चित 
राशिकी मांग नहीं की । लेखकने अपने पिताके व्यक्ति- 
त्वकी व्यापकतापर प्रकाश डालनेके क्रममें यह लिखाहै 
कि उनका सम्वन्ध बहुत बड़े-बड़े लोगोंसे था, यथा 
सतीशचन्द्र विद्याभूषण, सर आंशुतोष मुखर्जी, ज्योतिष- 
चन्द्र मुखर्जी, राजा मोतीचन्द्र, बालानन्द ब्रह्मचारी, 
प्रख्यात नेत्र चिकित्सक डॉ. सुशीलकुमार मुखर्जी, श्री 
श्री आनन्दमयो मां आदि | लेखकने अपनी माताके 
व्यक्तित्वपर भी प्रकाश डालाहै जो अत्यधिक परिश्रमी 
और निर्भीक महिला थीं। परिश्रम करनेकी प्रवृत्ति और 
निर्भोकताके गुण लेखकको अपने माता-पितासे विरासत 
में ही प्राप्त हुएहँ । 

हमर गामक गुरुगण' शोषक निबन्धमें लेखकने 
अपने गांवके शेक्षिक परिवेशकी विशेषताओंपर प्रकाश 


डालाहै । मंथिल प्राचीन परम्पराके अनुसार विद्यार्थियों 
को विद्या-दान देना एक प्रतिष्ठित कर्म माना जाताथा 
ओर उन दिनों मिथिनञाके गांव-गांवमें गुरुओके आश्रम 
हुआ करतेथे । उन दिनों विद्या-दान अथवा उसमें सह- 
योग प्रदान करनेको लोग पुष्य कमं मानतेथे । तदयुगीन 
शिक्षा-णद्धतिकी प्रकृतिपर प्रकाश डालते हुए लेखकने 
यह स्पष्ट कियाहै कि उन दिनों विद्याके परिचायक 
शास्त्राथे हुआ करतेथे और प्रमाण-पत्रोंका कोई महत्त्व 
नहीं हुआ करताथा | उस समय मंथिल समाजकी शिक्षा 
की प्रमुख दिशा थी नीतिशास्त्रकी ज्ञानोपलब्धि । इसी 
शेलिक परिवेशमें लेखकके पहले गुरु हुए पंडित बलदेव 
झा । गांवमें नवस्थापित पाठशालामें छेदीलाल नामक 
शिक्षक लाये गये जो छात्रोंको पढ़नेमें बडे कड़े ओर 
गांवकी पंचायतके बड़ही विवेकी वक्ता थे। लेखकने 
अपने गांवके गुरओंकी परम्परामें अपने पिता स्वर्गीय 


“प्रक्कर -- नवम्ब्रर'८७--३४ 


पंडित क॑ ठ 
पडित कु जौ झाका उल्लेख कियाहे | 
विषयोंका ज्ञान प्राप्त होताथा । Es झे 
म गायत्रीकी दीक्षा मिली और माताते ता अपने पि 
दीक्षाकी प्राप्ति हुई । इसतरह उसने kt 
है कि उसके व्यवितत्वके नि मे 
नसाणमें उसके R 
बड़ी प्रभावी भूमिका रहोहै माता-पित 
टी हे उसने कुछ से ग की 
भी चोट कीहै जो उसे अवांछित रूपसे भी शोप 
लिए हमेशा तत्पर रहा करतेथे। 
£ ~ 
> प्रभाव आ कि दोवंल्य' शीर्षक निबन्ध 
अपने जीवनपर पड़ बाह्य प्रभावोके सन्दर्भमे 
कोण व्यक्‍त करता है के मुलत: मनुष्य अपना निर्माता 
स्वयं होताहै । वह जब जिस आचरणको अपनी प 
के अनुकूल मानताहै तब उसके उस आचरणका झु 
करण किया करताहे ओर जब किसीको जितनी द्र 
अपने प्रतिकूल मानताहै बस उतनी दुरतक कषु | 
करण हे i प्रवृत्तिको परित्याग देताहै । दो 
शब्दों में, व्यक्ति अपने स्वाथथंकी अनुकलताके कारही 
किसीको आदशे मानकर उससे प्रभावित होताहै । 
लेखककी यह धारणा है कि मनुष्य अपने जीवनका मू 
परिचालक स्वयं होताहै ओर अनुकूल प्रोरणाकी प्रा 
होनेपर उपयुक्‍त दिशामें उसकी प्रवृत्तिका विकाम हुआ 
करताहै । 

“सुखक संगी सभ' शीषंक निबन्धमें यह णीवा: 
सत्य प्रतिपादित कियाहै कि सुखके साथी प्रायः दुःखे 
काम नहीं आते । इस प्रसंगमें उसने दुघंटना ग्रस्त होनेपर 
अस्पतालमे गुजारी उस अवधिका स्मरण कियाहै जब 
उसके साथी-संगी उससे मिलनेसे कतराते रहे । ऐप 
अनुभवोंके आधारपर वह इस निष्कर्षपर पहुच 
कि कोई किसीका न बब्धु है और न शत्र | | , 

प्रस्तुत कृतिमें कुछ ऐसे विविष्ट निबन्ध ४७ 
हुएहैं जिनके माध्यमसे लेखकके परिवेशगत Fs 
जुड़े विचारोंको अभिव्यक्ति मिलीहै । EE 
निबन्धों द्वारा लेखकने देश और समा" या 
ग वि १ र ‘ 
स्थितियोंपर विचार कियाहै । ‘देशक अपी 
तथा 'देशक ई संकट” शीर्षक दोनोंह Ft गिरावट 
विषयवस्तुमें विभिन्न क्ष त्रोंमें आयी चा विवार 
पर प्रकाश डालते हैं। देशकी राजनीतिक व ३ 

कियाहै हि 
करते हुए लेखकने यह विचार व्यक्त कि आदि पो 
सांसद अथवा विधायक, मंत्री, उपमे 
नेरनेके लिए अर्थिक 
उपभोग धन ओर ख्याति बटोर वेक्षित परतः 
हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाके लिए अ 


लेखकको 


में तेक 


पह दे. 
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ह UE प्रमोगके दारा मतपत्रोंके सप्रहुको वे 


ष | इद्र लक्षय बता लेतेहैं । राजतीतिक जीवनमें 
त | (१ स्वार्थवृत्तिका सहूज दुष्परिणाम यह हुआहे 
कै | र मिल जातेर भौ घुराज्यकी प्राप्ति नहु 
श | 6 

। f 
श + गीन संकटपर विचार करते हुए यह 


3 क्रि देशमें जनसंख्या वृद्धिकी भांतिही लोगोंकी 
की भी कोई सीमा नहीं रह गयौहै । परि- 
व्य रम्परिक स्पर्डा, राग-द्वोष, कलह ओर 


स्वरूप पा ण : 
"का वातावरण व्याप्त हो रहाहै । एक ओर महंगाई 
प 


नदे जनता तस्त होरहीहै वहीं इसरो ओर परि- 
भ थापत अनेतिकता भी जनजीवनको कमजोर बना 
है देशों चतुदिक फली मर्यादाशुन्य स्वतंत्रतापर 
केट करते हुए लेखकका यह व्यंग्यात्मक कथन है कि 
हारे देशका रामराज्य रावणराज्यसे भी अधिक आगे 
ह हुआहै । उसके ही शब्दोंमें : ¬ 
"कृहृह के एहन सर्वंतन्त्रस्त्रतन्त्रताक अवस्था में 
प्रात नहि रहत ? रावणो-राज्य सं हुमर रामराज्य 
गां टपल (पृ. सं. १२९) । 
मेके 'परिवत्तित समय', 'ह्वासोन्मुख समय” 
| कर्क समस्या' आदि मिबन्धोंमें मिथिलाके सामा- 
क्रि जीवतको परिवत्तित स्थितियों छा संकेत क्रियाहै । 
ल समाजकी प्रगतिशीलतापर विचार करते हुए यह 
मापाहै कि अब सामाजिक जीवनसे अस्पृश्यताकी 
भृति क्रमिक रूपसे समाप्त होरहीहेँ। सार्वजनिक 
पपर बले रूपमें खानपानसे इस प्रवत्तिक्रा पता 
है । परम्परागत पद्धतियोंके प्रतिकूल अब विजा- 
गप विवाह और विधवा-विवाहको भी जनजीवतमें 
व मिल रहाहै। इसीप्रकार पहले 
झव आ त शाक्त संत्रकी दीक्षा लिया 
He र कसीके लिए मंत्रके द्वारा दीक्षित 
हि ह जा हे गयाहे । लेखककी यह धारणा 
पग) इसको नेक रा ग परिवतित 
| हो इ महू धारणाभी है क्रि मानब-समाजमें 
षार हलक देखनेको ल रहाहै । वह यह 
ह स्थितिमें नहीं है कि मनुष्य नित्य 
यो कर रहाहे । उसकी धारणासे 
[के भभावमे इब हो रहाहै और नतिक अनु- 
नह अपनी तथाकथित बंज्ञानिक उप- 


भो पर्यादि है [वें तही टिकत दरवत -्व्साधिम्फोकेः।धेषेसे शी! सिनछकह्‌ बिनष्ट होजायेगां । 


सामाजिक समस्याओंके विवेचनमें दहेजकी समस्या 
पर उसका ध्यान सबसे अधिक जाताहै। 'बियाह- 
दानक प्रक्षंग' तत्रा 'काटरक समस्य।' शीर्षक निबरन्धोंमें 
लेखकने मूलतः विविध वेवाहिक प्रसंगोके माध्यमसे 
दहेज प्रथासे उत्पन्न वैवाहिक जीवनकी असंगतियों भोर 
कमजोरियोंकी ओर इशारा कियाहै। मैथिल समाजमें 
पहले कन्याके लिएभी अर्थप्राप्तिकी प्रथा प्रचलित थी । 
इसके साथही कन्या पक्षसे रुपये लेकर ब्याह करने 
वाले पुरुषोंको 'बिकोआ' कहा गया है । ऐसे बिकोआ लोग 
इक्कीस विवाह तक किया करतेथे और उनपरः अपनी 
स्त्री अथवा संतानके निर्वाहका भार नहीं था । समाज 
में फैले नवजागरणके कारण अब बेटी बेचनेकी प्रथाके 
साथही बिकोआकी प्रथाभी समाप्त होगयी हैं । परि- 
वतित परिसित्रतिमें समाजमें दहेज-प्रथा प्रवेशकर गयी 
है जिसके परिणामस्वरूप कई विस्फोटक घटनाएं सामने 
आने लगीहैँ । अखबारोंके जरिये कन्याको तलाक देनेके 
समाचार अथवा वर पक्षक द्वारा उसकी हत्या अथवा 
ससुरालमें अपमानित होनेपर स्वयं कन्याओंके द्वारा 
आत्मघातकी लोमहर्षक खबरें प्रायः मिलने लगीहै । 
वस्तुतः इन निबन्धों द्वारो लेखक मे थिल समाजमें व्याप्त 
वेवाहिक कुप्रथाओंकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट 
करना चाहताहै ! न 

प्रस्तुत कृतिमें कतिपय वयक्तिक निबन्धोंका भी 
समावेश है। ऐसे निबन्धोंमें लेखक़ने देख्ी-सुती हुईं 
कुछ घटनाओं भथवा संस्मरणोंक्रे आधारपर ग्राम्यजीवन 
और परिवेशके अभावोंकी ओर ध्यान खोंचनां चाहाहै। 
समस्या शीर्षक निबन्धमें लेखकने ब्राह्मणों ओर गेर- 
ब्राह्मणोके बीच छोटी-सी बातको लेकर हुए एक बड़े 
झगड़ का विवरण देते हुए यह दिाना चाहाहे कि गांव 
के लोगोंमें बहुतही हल्के ढंगसे कुछ बोल देनेकी प्रवृत्ति 
पायी जातीहैँ जिसका प्रभाव सामाजिक सोमनस्य, प्रेम 
और एकताके विपरीत होताहै । “गामक पंच शीर्षक 
व्यक्तिगत निबन्धके माध्यमसे लेखकने गांवक्री एक 
पंचायतका वर्णन कियाहै जिसमें दोषी व्यक्तियोंको 
दण्डित करतेके बदले एक विशेष परिस्थिति बनाकर 
एक पंचको ही दंडित किया ज।ताहै। इस निबन्धके 
माध्यमसे लेखकने गाँवोंकी दूषित जिन्दगीकी ओर 
आलोचनात्मक शेलीमें संकेत कियाहै । 'बसण्टएध्डक 
बहादुर! ओर कुतूहलक अन्त' निबन्धोंमें सामान्य 
ओर छोटी घटताओंका चित्रण है । 

'बलाइनिक इनार” निबस्धमें लेखकने बलाइन 
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फैती अनेकविध श्र।न्तियों और रत चर्चा करते 
हुए ग्रामीण जनताके अन्धब्रिइवासोंक्री ओर संकेत किया 


है ओर उक्त कुएंके पुरातात्त्विक महत्त्वे प्रति दिखायी 
जारही सरकारी उदासीनताके प्रति चिन्ता प्रकट की 


है । इन सभी वैयक्तिक निबन्धों द्वारा लेखकने गांवोंके 
जनजीवनके अधूरेपनकी ओरही ध्यान खींचाहै । 

प्रस्तुत संकलनके अ तिम दो निबन्ध यात्रा-संस्मरण 
हैं। 'पटनाक एक बेक यात्रा” शीरषेकमें लेखकने 
अपनी पटना-यात्राके दो महत्त्वपूर्ण संस्मरणोंको प्रस्तुत 
किया है ।' 'चेतना समिति' पटनाकी भोरे विद्या- 
पति समारोहका आमंत्रण मिलनेपर लेखकने पटनायात्रा 
के समय एक स्थानीय झगड़ेमें फंस जाने और 
अपने घायल होनेकी चर्चा कीहै । यात्रामें 
अवरोध पेदा हुआ किन्तु इसीके साथ उसे 
अपनी आत्मिक दुबंलतापर खेदभी हुआ कि केवल देहिक 
चोट लगनेके कारण वह लोगोंको झगड़ा करते छोड़कर 
एक किनारे होगया। घटनाके कुछ दिनों बाद जब 
बह गाँव पहुंचा तो उपे मुसलमान भाइयोंके पश्चाताप 
की जानकारी मिलो । लेखकने उन्हें सुझाव दिया कि 
यदि उन्हें सचमुचही झगड़का अफसोस हैतो उन्हें 
प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि मुहरंम अयवा ऐसेही दूसरे 
अवसरोंपर वे सड़कपर या कहीं हंगामा न होने देंगे । 
लेखकको यह जानकर संतोष हुआ कि गांवके मुसल- 
मानोंने उसके सुझावपर शान्तिपूर्वक रहनेक़्ा संकल्प 
लिया । पटना-यात्राकी यह पहली घटना लेखकके मनमें 
निहित लोकमंगलकी भावनाका निरूपण करतीहैँ | 

लेखकको पटना-ग्रात्राकी दूसरी घटना 'इण्डियन 
नेशन में'चेतना समिति' द्वारा आयोजित विचार-गोष्ठी से 
सम्बद्ध एक समाचारका प्रकाशन है । लेखक समाचार-पत्र 
में प्रकाशित विवरणको गलत मानताहै । अपना स्पष्टी- 
करण देते हुए यह कहाहै कि उक्त गोष्ठीमें विचारणीय 
विषय , था--नवीन कविताकी सम्प्रोषणीयताकी 
समस्या । गोष्ठीमें उपस्थित लोगोंके दो मत थे--कछ 
का विचार था कि नयी कवितामें सुबोधताका अभाव है 
जबकि अध्य लोगोंकी धारणा थी कि नयी कविताके 
साथ दुर्बोधताकी कोई समस्या हैही नहीं, । लेखककी 
धारणा है कि कविताका सौन्दर्यं उसके अथंमें निहित 
है । कविताकी सम्प्रेषणीयताकी समस्या व्यक्ति तथा 
समाजको रुचिमें समानताके अभावके कारण उत्पन्त 


“परकर ---नवस्बर 5७--३६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, _ 


| १ स्वान्त:सु्षाय कविता | 
क है किन्तु दुर्बोध कविताओंको भर धर | 
का अधिकार पाठकोंको भी है। हत कले | 
अन्तिम निबन्ध 'बदरीनाथङ्ग | 
शि में थ 
ऋषिकेशमें स्वामी शिवान र 


१ मे 


न्द द्वारा स्थापित णे 
देखनेकी चर्चा कोहै। उसे यह आथी (शेवा 
* वहां से 


नग्त सिद्ध महात्माओंके दरशन होंगे किः 
साधुवेशमें भोगियोंके ही दशेत हुए 
विलासितासे परिपुर्ण था 
प्राकृतिक दृश्यावलियोंका 
कियाहै र ग 4 गुजरते हुए सङ्के एन 
किनारे जंगलोंते घिरा हुआ पर्वत उत्त रावणे शी 
बड़ा राक्षस जेसा प्रतीत होताहै और कही सङग 
को दूसरी ओर हजारों हाथ नीचे बहती हुई गाही 
धारा उसे राक्षसी मृत्यु जैसी प्रतीत होतीहै । 
इसप्रकार लेखकर्ने बदरीनाथकी यात्राके क्रममे प्रकृति 
कोमल ओर उग्र दोनोंही रूपोंका मोहक वर्णन प्रतत 
कियाहै । लेखकने ऋषिकेशसे लेकर बदरीनायतक दी 
यात्राके क्रपर्मे असंख्य त्रिवेणियोंके दर्शन किये। उपे राते 
में कई ऐसे स्थान मिले जितके नाम प्रयागान्त थे। बसु: 
इन स्थानोंका ऐसा नाम इसलिए पड़ाहै कि वहां ती 
तीन नदियोंका संगम है। लेखकने ऐसे प्रयाग नामके छू 
स्थानोंका उल्लेख कियाहै । थे हैं--देवप्रथाग, रट्प्रया, 
कर्णप्रयाग, नन्दप्रयाग, सोनप्रयाग ओर विष्णुप्रयाग। 
ऋषिकेशसे लेकर बदरीनाथतक की यात्रामें उपेग 
जाने कितनी गंगोत्री, त्रिवेणी, तथा प्रयागके दशन कि 
और उसके सामने यह बिल्कुल स्पष्ट होगया कि उत 
खण्डको जो तपोभूमि तथा देवभूमि कहा जाताहे क॑ 
पुर्णतः साथंक है तथा हिमालय वस्तुत: ता 
जड़ी-बुटीका अनन्य कोषधांरी है । इसी प्रत र 
बदरीनाथके विषयमें प्रचलित एक पौराणिक इ 
उल्लेख कियाहै जिप्रमें हिमालममें तपस्या 
विष्णृके लिए लक्ष्मी द्वारा कोगयी कठोर र व 
संकेत मिलताहै । सबसे अन्तमें उसने ह ( 
पर अवस्थित बदरीनाथके मन्दिरके सादी ९१ 
क्रिया 
ब्र 


ओर फेले प्राकृतिक परिवेशका पा 
नारायणके मन्दिरके निकेटही 6 किग 


वण 


भावा 
धरती 


शीं च न श्रॉपा१ ९ | ग 
के पंडे मुर्ख और लोभी नहीं बल्कि महापा ही. 
यह स्पष्ट कियाहै कि बदरीताथ 


4 i य यहभी था कि वहां उसकी जी वनसे 
| कही हे क्षा देनेवाले क्रिसी योगौसै भट हॉस 

। हि माशा पुरी नहीं होसकी । वह दो 
हद यणमें रहकर अपने गृहपतिसे विदा 


हि 1 कम 
जे | (बदरी बिशालकां असीम श्रद्धाक साथ प्रणाम 
प्र | 11६ 


तिबस्ध-संकलनको यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
कि इसमें लेखकने रुचि-व॑ चित्र्यके सन्दर्भमें 
वतकी बहुविधि समस्याओंपर अपने प व्यक्त 
ह | इन निबन्धोंके माध्यमसे मनीषी लेखकके 
टू हे प्रतिभाशाली एवं गहन अध्ययनसे परिपूर्ण 
हो अभिव्यक्ति हुईहै । उसके निबन्धोंमें 
बिचारोंकी मौलिकताके साथ ही अभिव्यक्तिकी निर्भी- 
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हुभी है कि इनके माध्यमसे मिथिलाँचलके जनजीवनके 
बहुरंगी चित्र मिलतेहँ, साथही मंथिली भाषा-साहित्य 
के विकास-क्रमका समग्रात्मक बोधभी उपलब्ध होजाता 
है। इन तिबन्धोंकी भाषामें सवत्र सहजताका गुण समा- 
हित है । यह कहाजा सकताहै कि संकलित निबन्धोंको 
भाषा-शंलीमें मैथिली भाषाका नैसगिक स्वरूप उभरकर 
प्रकट हुआहै । निष्कर्षके रूपमें हमारी यह स्थापना है 
कि प्रस्तुत कृतिके माध्यमसे जहां लेखकक चिन्तनशील 
व्यक्तित्वकी बहुरंगी अभिव्यंजना हुईहै, वहीं मंथिलीके 
वर्तमान गद्य-लेखनका परिष्कृत रूपभी प्रतिबिम्बित हुआ 
है । समासतः प्रस्तुत कृति साम्प्रतिक मेथिली साहित्य 
की एक विशिष्ट उपलब्धि मानीजा सकतीहै । 0 


ized by Arya ~ FoR घर्ना सुमार तू है। इन निबन्धोंकी णक विशेषता 
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० कन्नड ७ तमिल 
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कन्नड़ : उपन्यास 


श्रमिक आन्दोलनपर 


उपन्यासकार : व्यासराय बल्लाल 


'बंडाय' (विद्रोह) कम्तड़के प्रसिद्ध उपन्यासकार 
व्यासराय बल्लालने महानगर जीवनके परिवेशके संदभ 
में मजदूर वर्ग एवं पुजीपति वर्गके आपसी संघर्षको 
केन्द्रमें रखकर प्रस्थापित व्यवस्थाकी विद्र पताओं एवं 
अन्तविरोधोंको अभिव्यक्ति दीहै और उस सबके 
खिलाफ आवाज उठाने तथा विद्रोह करनेकी आवइय- 
कतापर जोर दियाहै। साथही लेखकने नक्सलवादी 


र -नरभ्बर'ल७ ३ 
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आधारित श्रेष्ठ विद्रोही कति 


बंडाय 


A ८८६७ १३. <&3 9 उ ४3५ 


समोक्षक : डॉ. शरेदा चन्द्र चुलकोमठ 


उद्‌धाटत 


ठो नके आंतरिक स्वरूपका 
विद्रोहात्मक गतिविधियोंके आंतरिक स्व मोको 


सांकेतिक रूपमें करते हुए हिसाके विविध थै याह 
आजादीकै बादके इतिहासके परिप्रेक्ष्यमें उजागर 
इस उपन्यासमें ब्यवस्थाको उसकी संपुर्णतामे ह । 
भौर विश्लेबित करनेका वस्तुनिष्ठ श्रा र. 
उपन्यासका शीष॑कही उसको मुल बवे 


ल्प नया ही 
करताहै । वस्तुके अनुरूप उपन्यासका शिल्प 


और इसके पीछे जो प्रेरणा काम 
प्रकाश डालते हुए उपन्यासकारने 


3 कि-- लिखतके आरम्भक्रालसे ही 


गया है 


गो निर्थक जानकर उनके प्रति विद्रोहात्मक 
र 


चिया ही । उस दीरान हिसाकी क 
सयान प्रति किये गये विद्रोहमे बस 
ई हिसाको नक्‍सलवादी हिसा कहकर पुकारनेसे क्या 
गह बिश्वास किया जाये कि हिसाके सभी आायामोंक्रो 
वा गयाहै ? इसी शंका और जित्ञासासे प्रेरित होकर 
हे उपत्यासका यह शिल्प गढ़ा है। एक सवाल उठ 
इहा होताहै कि क्या हर व्यवस्थाके भीतर फूट, संघर्ष 
बोर हिसाके बीज छिपे हुएहैं ? ' (पृ. ६) लेखकने दो 
ह्पूणं बातोंकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कियाहै : 
एक-इतिहासके व्यापक परिप्रेक्ष्यमें हिसाके सुक्ष्मसे 
पु रेशेको पकड़नेकी कोशिश करते हुए उसकी परि- 
शाको विस्तार देनेकी आवश्यकता, दो--हर व्यवस्था 
#स्यित हिसाके विविध स्वरूपोंको जाननेकी जरूरत । 
मूगं उपत्यासमें वं संघषं और शोषणका विस्तृत 
बांत किया गयाहै। वैसे तो कम्नेड़के प्रगतिवादी, दलित 
एव बाय साहित्य” ( विद्रोही साहित्य) के लेखकोंने 
गोपित बोर शोषक-वर्गके बीचके संघर्षको अभिव्यक्ति 


जै 
गरे र तरहके शोषणके खिलाफ आवाज उठायीहे, 
ए अधिकांश लेखकोंने माक्‍संवादी सिद्धान्तको आधार 


हो समस्याओंको सुलझानेका सरलीकृत मार्ग अप- 
र । अतः इनके सारे विचार संद्धान्तिक स्तरपर ही 

भात प्रतीत होतेहे । 'बंडाय' उपन्यासके लेखक 
| किय कोम न अपनाते हुए 
का व्यवस्था के अन्तबिरोधोंको आत्मसात्‌ 
की दोन = तथा विद्रोहुके वास्तविक धरा- 
| भथा एव ( । किसप्रकार हिसा-प्रवृत्ति एक संपूर्ण 
| तथका उ ततके भीतर घरकर जातीहै--इस 
है यकिकी ल भाजको सामाजिक वळ 
| है। पजीपति ष्ट मनोदशाके परिप्रेक्ष्य किया 
| गोर भोर मजदूर दो विरोधी बिन्दुओंपर 
तं ३ जीवादी व्यवस्थाने एक अस्वस्थ तथा 
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विकलाँग समाजको जन्म दियाहै--इस वास्तविकताका 
तटस्थ निरूपण किया गयाहै। लेखकने बिद्रोहका जो 


स्वरूप दर्शायाहै वह कोरे सिद्धान्तवाद या भावावेशमे 
उद्भूत नहीं है बल्कि वह वास्तविक परिस्थितियों एवं 
प्रत्यक्ष जीवनानुभवोंके वस्तुनिष्ठ विश्लेषणसे उत्पन्त 
सुचिन्तित विचारधाराका परिणाम है । 
उपन्या्कारने संघर्ष और विद्रोहक्र गाथाको 
बम्बई महानगरके ओद्योगिक परिवेशके विस्तृत क॑त- 
वासपर अ कित कियाहै । ३७८ पृष्ठोंके इस विशाल 
काय उपन्यासमें कथानक अत्यस्त विस्तार पा गयाहो 
तो उसे अस्वाभाविक नहीं कहाजा सकता । लेखकने 
बड़े विश्वसनीय रूपमें कथाको विकसित करते हुए एक 
निर्णेयात्मक बिन्दुपर उपन्यासका अन्त कर दियाहै ॥ 
उपन्यास दो भागोंमें विभाजित है। पहले भागका 
शीषेक है सन्देह? और दूसरेका संघर्ष; प्रथम भाग 
अपेक्षाकृत बड़ा है । लेखकने पु'जीवादी व्यवस्थाकी 
जड़ोंतक पहुंचकर उसके द्वारा रचे गये षड़यन्त्रोंका औरं 
उसके अमानवीय भाचरणसे जर्जेरित हुए समाजका 
बिस्तारपुवंक वर्णन कियाहै साथही श्रमिक वर्ग अपने 


नेताओंके नेतृत्वमें किसप्रकार संघटित होनेका प्रयास 
करता रहाहै तथा उस प्रक्रियामें किसतरहे भपनीही 


कमजोरियोंका शिकार होरहाहै, इसका वास्तविक 
स्वरूप दर्शायाहै । इसप्रकार पु जीपति वर्गकी गतिः 
विधियोंके समानान्तर श्रमिक वर्गंकी -गतिविधियोंका 
वर्णन किया गयाहै । एक ओर पूजीक्षाहीके प्रतिनिधि 
के रूपमें शर्मा एण्ड सन्स प्रा. लि, के मालिक सतीश 
ओर उनके परिवारका चित्रण है तो दूसरी ओर मजदूर 
बगकी शक्तिके प्रतिनिधित्व करनेवाले राजीव ओर 
उसके साथियोंका चित्रण है । लेखकने वगेसंघषका स्थूल 
वर्णन नहीं कियाह । बल्कि उसके लिए कारणीभूत 
परिस्थितियोंको छानबीन कीहै और उसकी तहमें स्थितः 
क्रियाशील तत्त्वोंकी शक्ति एवं सीमाओंको पहचानने 
का प्रयास कियाहे । कथानक अनेक स्तरोंपर चलताहे' 
और सम्पूर्ण परिवेशीय यथाथंको उसकी गहरीनउभरी 
रेखाओंके साथ प्रस्तुत करता है । ब्यष्टि और समष्टिको 
एकसाथ लेकर चलते हुए लेखकने सामाजिक यथार्थेमें 
निहित मानवीय भको रेखांकित करनेमें अद्भूत 
सफलतां पायीहै । | 

एक स्तरपर पु'जीपति शर्मा ओर उनके परिवारके 


अन्तरंग भौर बहिरंग जीवनके अनेक रहस्थोंको खोलने. 


‘प्रकर --मागशीषे २०४४-३६ 
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मर विश्लेषित करनेका प्रयास किया गयाहै । नागेश 
इर्मा जो एक जमानेमे सतर रुपये वेतन पानेवाला 
सेल्समन था वह भब बीस करोड़का कारोबार करने 
वाला उद्योगपति बन गयाहै। इस कथाके अत्यन्त 
कोतूहलमय ओर रहस्यमय आवरणोंको खोलते हुए 


बाप, बेटा, बेटी और बहू इन चार व्यकितियोंसे युक्त 
परिवार अपने वैभवपू्ण जीवनको तहमें किसप्रकार 


अपनीही निजी पीड़ासे ग्रस्त होकर बिखरताजा रहाहै 
इराका सूक्ष्म चित्रण किया गयाहै । समस्त सुविधा ओंके 
बावजूद घरके सभी लोग अत्यन्त दीन, असहाय प्रतीत 
होतेहैं वे निजी स्तरपर निपट अकेले पड़ जातेहैं भोर 
एक तरहसे अनाथ तथा बीमार लगतेहैं। शर्मा एण्ड कंपनी 
के जग्मके साथही नागेश शर्माकी पत्नी, सतीशकी मां 
--कल्याणी बदरुद्दीनके आपसी रिइदोंके बारेमें अनेक 
शंकाएं जुड़ी हुईहें । ये सम्बन्ध किसीकी समझके बाहर 
के लगतेहें | संशय ओर रहस्यकी नींवपर खड़ इस 
घरमें कई अधेरे कमरे हैं जिनके दरवाजे खुलतेभीहैं 
तो अधेरा नहीं छंटता । सतीश फॅक्टरीकी समस्याओंमें 


उलझे रहकर भी अचेतनमें उस एकही सवालके खूटे 
पर झूलता रहताहै कि ““माँकी मृत्यु भाकस्मिक थी या 


वह आत्महत्या थी ?” नागेश शर्मा एक अव्यक्त 
भपराध-वोधसे पीड़ित है । नयना अपनी मांको छविकी 
याद दिलानेवाली होकरभी सवेथा एक एबनामेल लड़की 
बनी हुईहै । जीवनके प्रति उसकी आस्था समाप्त हो 
चुकीहै। फिरभी उसकी अबोधतामें प्रामाणिकता झल- 
कतीहै और जीवनका सत्य प्रतिबिम्वित होताहै । अभि- 


जात्य परिवारमें जन्म लेकर भो वह उसका अंग नहीं 
बन पाती । इतनाही नहीं उसके प्रति विद्रोहकर उठती 


है। उसका घर त्यागकर पांडेचेरी चले जाना और 
फिर वहांसे अचानक गायत्र होजाना अपने परिवारके 


प्रति आक्रोश प्रकट करताहै । वास्तवमें इस घरमें यदि 

कोई ब्यक्ति संतुलित है तो बह है सतीशकी पत्नी 

लक्ष्मी । वहुभी नयनाके चले जानेके बाद मुरझा जाती 

है । अपंग कल्याण केन्द्रके प्रति उसका आकर्षण एक 

5 अभिजात्यके प्रति उसका परोक्ष मोन-विद्रो हही 
। 

ह आदमीकी अपनी कीमत है'--यह पु जी- 
वादियोंका विश्वास रहाहै । शर्मा परिवार इसी विश्वास 
के बलपर मजदूर यूनियनके - प्रभावशाली व्यक्तियोंको 
खरीदकर कारोषार चलाता आयाहै। मजदुर नेता 


'प्रकर!--- तत स्व र्‌' ८७----४० 


राजीवका स्नेह हासिल करनेके लिए उद 
केन्द्रकी स्थापनाकर उसके उद्‌ 


जाताहै । जब बापु देशपांडेके ेतृत्वमें शम! र 
सभी फेक्टरियोंके मजदुर हड़तालपर केम्पतीझ 
विरोधमें राजीवको खड़ा करनेकी नाचा तो स 
जातीहें । उपन्यासकारने इस सन्दर्भमें सक कौ 

पा 


कि किसतरह पु जीप | 
ते वर्ग मज मे 

डालनेके लिए पषड़यन्त्र रचताहै । क इ फर 
आऊटके लिए भी तेयार होजाताहै। काम हे ह 
मशीन द्वारा हाथ कट जानेके कारण विकल य 
ह मजदुरको दस हजार स्पथेका हर्न 

इनकार करनेवाले मालिकने अपंग कल्याण केळ 
कौ स्थापना की है | यह कंसी विडम्बना है 9 जीप 
वर्गके इस ढोंगको उपन्यासकारने बड़े प्रभावकारी हो 
चित्रित कियाहै । 

दूसरे स्तरपर लेखकने मजदुर वर्गकी स्थितिगतियो 
ओर उसकी गतिविधियोंका विस्तृत वर्णन कियाहै। 
मजदूर संगठनका प्रतिनिधित्व करनेवाले राजीवका 
चरित्रांकन पु जीपति सतीशके समानान्तर किया गयाहै। 
वास्तवमें ये दोनों दो वर्गोक्रे प्रतीक है, जो सदा संबं 
रत हैं। राजीव एक उदार, निस्वार्थ आदर्श मजदूर 
नेता है । उपन्यासकारने व्यवस्थाके प्रति अपनी घृणा 
को, आक्रोशको और उसे आमूल बदल डालनेके क्रांति 
कारी विचारको इसी चरित्रके माध्यमसे प्रकट कियाहै 
तथा अपनी पहचान राजीवके द्वारा करानेका प्रया 
कियाहै । राजीवके चरित्रको भी. किन्ही रहस्यमय क 
रणोंमें ढंका गयाहै वह कहांसे आयाहै ? 28 
कहां जा रहाहै ? यह रहस्य अश्ततक पुरी शो 
नहीं पाता । लेकिन इससे उसकी गरिमामें क. 
नहीं आती । उसकी बीती स्मृतियोंकी डा भति 
आभास देतीहैँ कि उसका सम्बन्ध नक्सलवाई Fo 
कारियोंसे रहाहै । बार-बार क्रान्तिपुरुष ला ह 
नायकका जिक्र आताहै जिसक्रा यह दृढ 
है--“शक्ति प्रवाहित होती है ब 
उक्ति उपन्यासमें बार-बार दुरे 
स्पष्ट व्यंजित होताहै कि व्यवस्था 


कं स 
राय गयीहै | 
को आमूल की 
अतिवाह 
लगताहै राजीव इससे पूर्णतया सहम' 
यही प्रयास करताहै कि हिसाके बिता 
सुलझाया जाये । किन्तु वह किन्ही स 
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ह्य प्रयोग करनेवाले बापू देशपांडेका समर्थन 
है! राजीव एक प्रामाणिक मजदूर नेता है 
[सका रकें आदर्शका मूर्त रूप हे । वह मजदूरों 
उपहारस्वरूप मिलनेवाली कारको ठुकराताहै। 
विपरीत बापू देशपाण्डे मजदूर नेताका र अलग 

ताहे । वह भ्रष्ट, अवसरवादी व्यक्ति है । 
पात भर देशपाण्डेके माध्यमसे हिंसाके दो भिन्न- 
ए स्तुत क्रिये गयेहैँ | पुलिस अफसर कोरेगांव- 
बह बात सही है कि” ' राजीवने अपनी 


रती 
वी उ प्‌ | 


ह शक्ति 


मवे अ अदा 
द्वित करतेसे उपन्यासके शिल्प-गठनमें मदद मिल 


एकतीह इसी आशासे मैंने यह युक्ति अपनाथी है । कथा- 
्रायककी मानसिकताको निर्मित करनेवाले संस्कार,उसके 
दट्कोणको रूपायित करनेवाले वैचारिक दन्द्रके निरू- 
गा यह विधान सहायक सिद्ध हुआहै।” (भूमिका- 
1, ६) देशपाण्डे फेक्टरीके मजदूरोंके पेसेसे कार लेता 
हबर अनाचार अत्याचारके कारण अपनी नोकरी खो 


कै ग्रष्ट पाण्डु गायकवाडको अपना साथी बनाताहै । 
ूतियनके प्रमुख तिवारी और लेबर आफिसर रघु 
पटनकरकी हत्याओंके पीछे उसीका हाथ है । उसके 
वी मजदूर बन्धु राजीवकी निन्दा करनेमें पीछे नहीं 
झो। यहाँ हिसाका जो रूप देखनेको मिलताहै वह 
रके परिवेशमें स्थित हिसासे बिलकुल अलग है । 
Ce गुडाशाहीका सहारा लेकर चलतीहै ओर सौधे 
पातकी ओर लेजातीहै । इस सन्दर्भ में उपन्यासकार 
! वही सतकंतासे एक संगठनके दो भिन्न आयामोंको 
तित कियाहे । राजीव मजदूरोंकी एकताको बनाये 
ऐबोकी दृष्टिसे देशपाण्डेके विरोधमें एक कदमभी नहीं 


र हि कट रियों 
। न । उसका बिचार है कि---''शर्मा फैक्ट रियोंको, 


ol शर्माको देशपाण्डे सबक सिखा सकताहै तो 
है।' (पृ. २६७). बार-बार वह देशपाण्डेके 
ह वक्‍तव्य देताहै कि “उसे (देशपाण्डेको) उसकी 
छोड़ देना चाहिये । जबतक देशपाण्डे ट्रेड 
Ln क साथ है तबतक किसीमी कारणे 
tn हे ध करना मुझे जंचता नहीं । 1s ( पृ. २७० ) 
प उप के म्बन देशपाण्डेकी गिरफ्तारी होतीहै 
हम र भी राजीव यही कहताहै कि "देखो 

से बन्दमें भाग नहीं लेंगे तो मुझे लगता है ह्म 


मजदूर संगठनके प्रति द्रोह कर रहेहोंगे ।' (पृ. ३५४) 
ऐसे सन्दर्भासे लगताहै कि देशपाण्ड राजीवके व्यक्तित्व 
से एक अलग पक्षका उद्घाटनकर रहाहे । 

उपन्यासका एक और प्रमुख पात्र है यामिनी जो 
ह।ड-माँससे युक्त जीवन्त चरित्र बनकर हमारे सामने 
उपस्थित होतीहै । उपन्यासकी नायिकाका पद उपेही 
दियाजा सकताहै। वह राजीवका प्रेरणास्रोत है । 
राजीब-यामिनीका रागात्मक सम्बन्ध मजदूर संगठनकी 
गतिविधियोंके साथ और गहरा होता जाताहै यामिनी 
राजीवक्रे लिए एक विश्राम-धामके समान है किन्तु बही 
उसकी मंजिल नहीं है। बम्बईको हर गलीमें शोषणके 
विकृत रूपका साक्षात्कार करनेवाले राजीवमें सदेव 
व्यवस्थाके प्रति आक्रोशक्रे ज्वार उठते रहतेहे ओर वह 
अत्यन्त बेचैन रहताहै। यामिनीका गुलाबी स्तेहिल 
व्यक्तित्वही उसे संतुलित रखताहै और थोड़ी-सी राहत 
महसुस कराताहै। रोजीव अनुभव करताहै कि-- 
“यामिनी मुक्षकातीहै तो डायनामाइटको याद नहीं आती, 
प्रशान्त सागरकी स्मृति आतीहै। ' किन्तु इसका मतलब 
यह नहीं कि यामिनी राजीवको सुलानेका काम करती 
है। वह स्वयं क्रियाशील रहकर राजीवको ओरभी 
क्रियाशील बनातीहै । राजीवभी अपने स्नेहसे यामिनी 
को नया ब्यक्तित्व प्रदान करताहै । यमिनी एक अभि- 
शप्त नारी है जो विकलांग पतिकी भत्सेना, घृणा ओर 
ज्यादतियोंको झेलते हुएभी उसके साथ रहनेके लिए 
विवश है । पति श्रीकान्त उसके प्रति जितनाही अमान- 
वीय व्यवहार करताहै यामिनी उसके प्रति उतनीही 


सहानुभूतिसे पेश आतीहै । उनके बीचका सम्बन्ध स्त्री- 
पुरुष सम्बन्धोंका एक भयावह चित्र पेश करताहै जिसके 
दर्श॑तसे जीवनके प्रति एक तरहकी जुगुप्सा पेदा होती 
है । रोज यूतियतका काम करके थककर यामिती घर 
लौटतीहै तो पति भद्दी गालियोंसे उसका स्वागत करता 


है । फिरभी यामिनी उसे चाकलेट देती है, चाय पिलाती 
है और खाना खिलातीहै । वह पतिको स्नेहका नहीं 
दयाका पात्र मानने लगतीहै । घमासान वर्षामें मरम्मत 


किये हुए छज्जेके साथ मकानका ढह जाना और श्रीकांत 
का मर जाना सांकेतिक अर्थ पा जातेहें | सब कुछ जो 
पुराना है, जजेरित है नष्ट होजाताहै । युनियनकी गति- 
विधियोंके साथ यामितीका , व्यक्तित्व इतता विकास 
पाताहै कि उसमें कई मजदूर थुनियनका नेतृत्व संभा- 
लनेकी क्षमता आजातीहै ओर वह राजीवकी अनुपस्थिति 


'प्रकर'--मागेशोषे २०४४---४ १ 
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में मी महत्त्वपूणे मीटिंग चलातीहै तथा स्वतंत्र निर्णय 
भी लेतीहै । इसप्रकार यामिनी राजीव और यूनियनसे 
जुड़कर अपने नारकीय जीवनसे उबर पातीहै । 
उपन्यासके दुसरे भागमें कथानक तेज गतिसे आगे 
बढ़ताहै । एकके बाद एक दुरंत घटमाए' घटती हैं । शर्मा 
कम्पनी द्वारा लॉक आऊटका निर्णय तनावका वाता- 
वरण निमितकर देताहै । देशवाण्ड के नेतृत्वमें हड़ताल 
हिसात्मक रूप लेतीहै । रघु पाटनकरकी हत्या, श्रीकांत 
को मृत्यु, नयनाका घर छोड़कर जाना, नागेश शर्माका 
हृदयाघात और कल्याणी केमिकल्समें आग लग जाना 
आदिके निरूपणसे उपन्यासमें एक विलक्षण गति आ 
गयीहै । अन्तमें मजदूर संगठनका सारा भार यामिनी 
को सौंपकर बम्बई छोड़कर जाते हुए राजीव पाठकको 
एक विचित्र शॉक दे जाताहै। तब वह एक रहस्य 
खोल देताहै कि वह राजीव नहीं बल्कि राजशेखर सोम- 
याजुलु है ओर यहभी प्रकट करताहै कि बह फिरसे 
बही बननेजा रहाहै । वह यामिनीसे कहताहै “मैं कौन 
हुं ? क्या हूं ?यह नाम ? कहांसे आया ? कहां जा रहा 
हुं । इस सम्बन्धसे मैं तुम्हें कुछ भी नहींबता सकता” 
(पृ. ३७३)। राजीबके निर्गमनसे लगता है--यामिनीका 


अकेला होजाना, सतीशका गर्वभंग, युनियनकी गति- 
विधियां, मजदुरोंकी पीड़ा--ये सब नया अर्थ पाजातेहैं 


इसीमें उपन्यासकी सफलताभी है । 

उपन्यासकार पु जीपति वर्ग ओर मजदूर वगंके 
आपसी रिइतोंको मात्र वगे-संघर्षके स्थूल और सीमित 
दायरेमें रखकर न देखते हुए उन्हे औरभी व्यापक स्तर 
पर--मानवीय संबंधोंके धरातलपर विश्लेषित करसाहै । 
लेखककी यथार्थ एवं गहरी दृष्टि व्यवस्थाकी संहिलष्ट 
बुनावटको आत्मसात्‌ करनेमें सफल हुईहै । लेखऊको 


यह प्रक्रिया उपन्यासको अन्य रचनाओसे अलग करती 
है ओर उसे मोलिकता प्रदान करती है 
सतीश राजीवसे कहताहै `` “हो सकताहै बाह्य दष्टिसे 
हम दोनोंकी दुनियां अलग-अलग दीख पड़तीहो *- 
मालिक ओर मजदूर आपसी संघर्षमें ही जीतेहैं --इस 


। आरंभमें ही _ 


उः 


नायकके रूपमें विकसित होने वाह 
यामिनीके संसर्गसे एक सार्थक "ब व्यक्ति 
मजदूर समस्याओंके अ'कनके साच | गात 
यामिनीके निजी संबंधकी अर्थ... राजीव 

क अथवत्ताको भो 
किया गयाहै। यह मानवीय संबंधोंके "रिषि 
अस्तित्व एवं उनकी महत्ताका स्वीकार है अनिवाये 
अपनी विद्रोहात्मक प्रतिक्रिया ओके उह ए 
भामीसे ममत्वही मिलताहै । सतीज्ञ वाह गौर 
कितनीही नफरत क्यों न करे कितु भान्तरिक ना 
उससे गहराईसे जुड़ा हुआहै क्योंकि वह वगीय 
प्रतिबिब प्रतीत होतीहै । नागेश शर्मा वेटेके बिरो . 
बावजूदभी बदरुद्दीनकी छविको धूमिल होने नहीं देता | 
सतीशके जिप माँको मौत भ'ततक एक पहेलीही बनकर 
रह जातीहै । इन मानवीय सम्बन्धोंके अ तिरो 
भोर उनकी अर्थवत्ताको बड़ी सुझबुझ और कलात्मकता 
के साथ चित्रित किया गयाहै। हर पु जीपति राक्ष 
नहीं होता भौर न ही हर मजदूर-नेता देवता, हर माहि 
क्रूर नहीं होता और न ही हर मजदूर मानवीय । मज- 
दुर हो या मालिक, पू जीपति हो या मजदूर-नेता सभी 
सहज मानवीय कमजोरियोसे ग्रस्त हैं और इन कमजो. 
रियोंके कारण ही हिसाको प्रश्नय मिलताहै। शोषणे 
[हिसा है अवश्य कितु शोषणके खिलाफ किये गये संधो 
में भी हिसा है । हिसाका अस्तित्व मानवीय संबंधोमे 
ओऔरभी सूक्ष्म एवं भयानक रूपमें उपस्थित है। हां, 
इसका मतलब यह नहीं कि लेखकने वर्गंसंघ्ष ओर 
शोषणको हलके रूपमें प्रस्तुत कियाहै । इसका मतलब 
यहभी नहीं कि लेखक 'कोई बुरा नहीं” का वायवी 
आदर्श सिद्धान्त लेकर चलताहै । नहीं ऐसी बात कहीं 
है । लेखककी दृष्टि उस गलत व्यवस्थापर है बो 
आदमीकी भादमियतको खत्मकर देतीहै भौर बो 
अस्वस्थ एवं विकलांग समाजको जन्म देतीहै । हे 
व्यवस्थाकी नींवपर ही डायनामाइट रखकर द 
उड़ादेतेकी विद्रोही भावनाही प या 
संवेदना है । लेखक बार-बार शोषणका is ps 
है, सड़ी-गली जिंदगी के घिनौते लगतेवाल चित्र 


ey OO ON CN Om ay CO eS IAAI 2 2g ne! ae) १६३३, 


AANA त टचा 


स 


> धारणाके अनुसार हम दोनों दो विपरीत दिशाओं करताहै। यथा--'शोषण इतका जन्मसिड अधिकार न 
म wr हे. किल मनुष्य मनुष्या संबंध ऐसा... मजदूरोंकी मेहनत इनकी संपत्तिको बढानेवाली 4 
नहीं होता” (पृ. २८) लेखकने मानवीय संबंधों 0. व्यक 


उपादान मात्र है श्रमक्रे पीछे न म व 
पहचानते नहीं “उसे तभी पहचान व होता! 
वह उनके अस्तित्वके लिए खतरा सी “ही ह| 
“कार्यरत यंत्र बिजली'*'दोइती * 


की जड़तक पहुंचने और उनके आधारभूत धरातलको 

पहुचाननेका प्रयास कियाहै । बंबई महानगरमें अमाव- 

ग्रस्त जीवन बितानेवाले असंझय मजदूरोके बीच उनके 
` (प्रकर”-नबम्बर'८७--४२ 
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की जरूरत उंव्हें इनकी इसा नियतको 
, द जब सच्चे अर्थमें इ सान. बनकर खड़े होते 
ह अतिवार्य होजाताहै । जिस दिन ये सीना 
र आम घोषणा करतेहैँ कि “इस धरतीषर, 
पर और स॒ब्टिकी सारी संपत्तिपर हमारा 
pi दै--उसी दिन शोषणका अत होगा 1” 
लाँग श्रीकाँतका चाकलेटके लिए लार 
काता, फुटपाथपर पड़े नंगे भिखारी, फटी बोरियाँ, 
पढ़े, टार्पलिंत, पुराने बरसाती कपड़ , टूटे खपरेल, 
कट मल-मूत्र,लंबोदर नंगे बच्चे, रोती औरत, 
सो और उनकी गली अगुलियां आदि चित्र 
ग्रवस्थाके भयानक रूप उपस्थित ह 1 इस सबके 
ति राजीवका आक्रोश फूट पड़ाहै । उसके भीतर 
रोही आग भभक उठतीहै । फुटपाथपर जलती 
बरगीठियोंको देखकर वह महसूस करताहै कि, “हमारी 
इ म्पुण सामाजिक व्यवस्थाको ही जला डालनेकी 
बाग इनमें है” (पृ. ३०३) कभी वह सोचताहै--"'"' 
भा चलते समय केन्द्रीय सचिवालयपर बम फेका 
गये तो केसा रहेगा ?”” (पृ. ३४३) सनकी समझी 
बागेवाली नयना यथार्थको कितने सार्थक शब्दोंमें प्रकट 


| 3 
{ बीए पसी ते 


तात बूते 


६२) विक 


Br ५६४८० च“ YG “2३ 


[Sr ८ णार” 


तेक * के, ना. सुब्रह्मण्यम्‌ 


ल र नामसे तमिल पाठकोमें प्रसिद्ध 
मनन भाषामें द उन्नह्मण्यम्‌ विगत < पचास वर्धॉसे 

| 3, अनुवाद Ci कहानी, कविता, सामयिक 
| ह पत्रिक द कई प्रकारके साहित्य-सृजनमें लगे 
1प्रकाशतका कार्यसी क्ियाथा । तमिल 
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लांगका उद्धार नहीं होगा "कारण यह है कि हमारा 
संपूर्ण समाजही अपंग समाज है'''मरीज मरीजोंका 
उद्धार नहीं कर सकते ` वी नीड सर्जेन्सू” (पृ. १७३) 
ये कथन उपन्यासकारकी विद्रोही आश््याको प्रकट 
करतेहेँ । 

उपन्यासक्रे अ तमें लेखकने सांकेतिक रूपमें पु जी- 
शाहीके पतन और मजदुर वर्गकी विजय दिखायीहै । 
शर्मा परिवारकी ट्रेजडी मात्र उस परिवारतक सीमित 
नहीं है बल्कि पुरी पु जीवादी व्यवस्थाकी दू जडीको 
संक्रेतित करतीहै । कल्याणी केमिकल्समें लगी आग, 
पांडीचेरीमें लापता हुई नयना, मृत्युरय्यापर पड़े नागेश 
शर्मा, इस सबके बीच अक्रेला पड़ा और मांकी मृत्युसे 
संबंधित संशयके सलीबको ढोता सतीश ये सब पु जी- 
व्यवस्थाकी त्रासदीको प्रकट करतेहैँ साथही उसके 
निकट भ'तको भी। इसप्रकार प्रस्तुत उपन्यासमें 
शोषित वर्गकी विद्रोही चेतना मात्र भूजीदाही या 
शासक वर्गके प्रति नहीं अपितु संपूर्ण व्यवस्था के प्रति 
प्रकट हुईहै । यह उपन्यासकी अन्यतम उपलब्धि कही 
जा सकतीहै । [1 


तमिल : निबन्ध 


साहित्यालोचन, साहित्यान्दोलनको विकल निबन्ध 


इलक्कियत्तुवक्‌ ओर इयक्कम्‌ 


समोक्षक : डॉ. एम. शेषन्‌ 


लेखन उनका जीवत-प्राण है, पेशा है, सब कुछ 


हेड 
उनके अबतक प्रकाशित पच्चीस उपन्यास है । 
इसके अतिरिक्त पच्चीप उपन्यास अप्रकाशित हैं। 


लगभग एक दजन आजोगनात्मक कृतियाँ प्रकाशित हो 
'प्रकर'--मागंशीर्ष २०४४ ---४२३ 
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चूको है ॥ इसके भतिरिवत स्वो ड ०बहक्छ! गिरावट आगी 


जर्मन, अ ग्रोजी आदि कई विदेशी भाषाओंसे तमिलमें 
अनूदित एक दजंन ग्रथभी प्रकाशित हो चुकेहें । एक 
प्रखर भालोचकके रूपमें उन्हें ख्याति प्राप्त हुईहे । 
भारतीय भाषाओके अतिरिक्त जमन, अंग्रेजी, फ्रेंच, 
स्वीडिश, नाविजीयन, आदि अनेक युरो पीय-सा हित्योंके 
मर्मज्ञ हैं । तमिलके प्राची एवं अर्वाचीन साहित्यको 
आपने निर्भीक आलोचना प्रस्तुत की है । साहित्य।लो चन 
संबंधी इनके विचार सुनिश्चित एवं सुलझे हुएहैं, दृष्टि" 
कोण विस्तृत तथा स्वस्थ र 

इस पुरस्कृत लेख-संग्रहमें सन्‌ १६६३-६५ के बीच 
स्वयं लेखक द्वारा संचालित साहित्यिक पत्रिका इल- 
क्किय वट्टम्‌' (साहित्य परिधि) के लिए लेखकके 
छब्बीस लेख संगृहीत हैं । इनमें अधिकतर लेख साहित्य- 
आलोचना, साहित्य-भान्दोतन, पाठकोंकी रसञ्चता, 
गुणग्राहित!, तमिल पत्र-पत्रिकाओंका वतमान स्तर, 
विश्व-सा हित्य, आलोचनाके उद्ृश्य भादि समसामयिक 
संदर्भासे जुड़े विषयोंपर लेखकका चिन्तन है । इसप्रकार 
लेखोंका समसामयिक जीवनसे संबंध होनेके कारण 
रोचक लगतेहैँ । 

प्रथम लेख 'इलक्कियत्त क्कु ओर इयक्कम्‌' अर्थात्‌ 
साहित्ये लिए आन्दोलनमें सुधी लेखकका 
दृढ़ मत है कि मानवके उत्यानकै हेतु आजतक अनेकों 
सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आन्दोलन चलाये गये 
ओर उनके द्वारा कभी सुपरिणामभी दृष्टिगोचर होते 
लगेथे, उसीभ्रकार सत्साहित्यके निर्माण एवं उपके 
रसास्वादतके निमित्तभी एक साहित्यिक आन्दोलन 
चलानेकी भब अत्यन्त आवश्यकता है । इस 
साहित्यिक भान्दोलनके परिणामस्वरूप तमिल भाषा 
एवं साहित्यके स्वस्थ विकासके लिए नयी दिशा भौर 
दृष्टि प्राप्त होगी । साथही स्तरीय साहित्यके पठन- 
पाठन एवं उसे परखने-पहुचाननेका मार्गभी स्पष्ट 
होगा । अन्यथा लेखकको भय है, कि धीरे-धीरे साहित्य 
के स्तरमे घिसाव ओर गिरावट भनेका भय है । तमिल 
के आधुनिक साहित्यकी गततिविधियोंसे लेखक क. ना. 
सु. अत्यन्त चिन्तित हैं । वे रसज्ञ, गुणग्राही रसिक- 
वर्ग एवं पाठकोंका बड़ा वर्ग तैयार करना चाहतेहे जो 
कि तमिलनाड्के प्रत्येक गाँवमें क्रियाशील होकर काम 
करे । pl दुःख है कि केवल पुस्तकालयोंको छोड़- 
कर अन्यत्र कहींभी वयक्तिक रूपसे पुस्तक खरीदकर 
पढ़नेकी आदत लगभग समाप्त होगयीहै । 


आज जीवनके विभिन्न क्ष त्रोमें जिसप्रकार मूल्य- 
. अकर --नवम्बर ८७--४४ 
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साहित्य क्ष ठ पुल्य-पतन दृष्टिगोचर है अ | 
5 इसम वतमान पत्र-पत्रिकाओंका भी है 
हैं। तमिल पत्र-पत्रिकाओंके स्तर ओर i हथ 
ते हए लेखक जहां स्थ 
विचार करते हए लेखक जहाँ उनके प्रसारमें ब तपर 
पाठकोंकी संख्यामें वृद्धिका उल्लेख करते दषो 
पत्र-पत्रिकाओके अपरिमित प्रभाव ओर ग शे 
~ > भष) 
शमनके हेतु लिखे जानेवाली सामग्रीके नामपर क के 
कटका उल्लेख करते हुए, इससे तमिल हिलो हो 
रि परे 
वाली क्षतिकी ओर संकेत करतेहैं । साथही वे पर रौ 
पुस्तक-प्रकाशकोंको बेईमानी और अनेत्तिक बाग 
इमा भी अत्यन्त क्षुब्ध हैं । उनके अनुसार प्रका 
शकोका यह दुव्य वहार अच्छे साहित्यके निर्माण बही 
बाधा है । पत्रिकाओं तथा पाठकोंको संख्यामें वृद्धिते भी 
साहित्यके विकासमें कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुहहै। 
पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित सारी चीजोको साहित्यके 
नामसे पहचाननेकी सबसे बड़ी भूल इधर पाठककर 
बेठतेहैँ । लेखकके मनमें तमिलमें अच्छी रचनाओंके प्रका- 
शित न होनेके दो मुख्य कारण हें । एक है, पत्र-पत्रि 
काओंकी अत्यधिक बाढ़ ओर उसका अनावश्यक प्रभाव । 
दूसरा कारण, प्रकाशकोंकी बेईमानी और दुव्यंवहार। 
प्रकाशकोंकी धोखाधड़ी गेरजिम्मेदारी और बुरी तीयत 
की स्पष्ट चर्चा करते हैं । (तमिल पत्न-पत्रिकाओं बौर 
प्रकाशकोंके सम्बन्धमें व्यक्त लेखकके विचार बहुत कुठ 
हिन्दीकी पत्र-पत्रिकाओं और प्रकाशकोंके लिएभी सही 
कहेजा सकतेहैँ--स मीक्षक) । 
एक अन्य लेखमें लेखक क. ना. सु. पाठकींके वि 
F ह द्‌ 
परिष्कार और स्तर-सुधारनेकी बात करतेह । य 
प्रकट करतेहैँ कि ममंज्ञ एवं रसज्ञ पाठकोंकी सं , 
F क्षमत 
अब कम होतीजा रहीहै। जिस तरह लेखनकी हिले 
अभ्यासके बलपर बढ़तीहै उसीप्रकार अच्छे 
प 
रसास्वादनकी क्षमताभी अभ्यासके म न्स हर 
सकतीहै । तमिल आलोचनाके क्षे त्रमें व्याप्त 
उदासीनताकी स्थितिसे लेखक दुःखी 
नुसार इधर तमिलमें जो कायं हुआहै वह 
से अपर्याप्त है। काते | 
पि धनिक 
महाकवि कंबनकी रामायण, आढ य भारी, 
राष्ट्रीय कविके तामसे तमिलमें विख्यात . बत | 
5 ! | 
हास्यलेखक एस. वी. वी.के प्रभावी चार स 
कौशल आदिके संबंधमें ब्यक्त लेखक 


सकमणिके नामसे निख्यात दी. के. | 


1 -द्रलियारके मूल्यांकन स्वस्थ दृष्टि 
| त > तेह । विश्व-साहित्यमें तमिलके 
हाह पर्वक विचार व्यक्त किया गयाहै । 
तपर नीतिकाव्य तिरुवक्ुरळ, प्रबन्ध-काव्य 
प 'घकालीन काव्य-संग्रह कबरामायण 
TR हित्यमें पाने योग्य हैं । 
न यां व्रहव-्ाहित्यमं स्थान 
a ्त्यिके सम्बन्धमें लेखकका मन्तव्य ह्वै कि 
विहे अधिक ह 5 
| वह भाषा विकासोन्मुख FESR र 
Le परखने-पहचाननेके लिए सामाजिक, साँस्कृतिक, 
रिक भादि क्रिसीभी दृष्टिकोणको अपनानेके वे 
| ती हैं| इससे साहित्यका भला होगा ऐसा मानते 
| [वे बच्चे आलोचकके लिए वाँछनीय ग्रुणोंकी चर्चा 
इई मौर कहतेहे कि आलोचकको बहुश्नूत होता 
बये, उसका विस्तृत गहरा अध्ययन भी हो । 
दक साहित्यिक पत्रिकाओंकी आवश्यकतापर 
| शिप बल देतेहैँ । उनके अनुसार इन साहित्यिक पत्रिः 
हाबोळे माध्यमसे सूजनात्मक साहित्यकी सही परख हो 
| लेणी बोर उसका सही मुल्यांकनभी, जिससे रसज्ञ 
रोको भी मागदर्शन प्राप्त होगा । पुस्तकके भ तिम 
के वे राष्ट्रीय साहित्यकार संगम” की चर्चा करते 
ह। झे बे भारतीय साहित्यकारोंके लिए एक राष्ट्रीय 
पंककी ©वश्यकत।पर जोर देतेहैँ । उनके मतमें इसके 
धसे भारतीय भाषाओंके लेखकों का आपसी संपक 
ही, विचार-विनिमयकी सुविधा बढ़ेगी, परस्पर सदू" 
भा ओर सहयोगकी अधिक गु'जाइशभी होगी । 


Deedee YTS 
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तमिव आनिक सा हिल की, विभिर्त विधाओंमें प्राप्त 
गत्यवरोधको स्थितिसे लेखक चिन्तित हैं। वे निष्पक्ष 
एवं निर्भीक आलोचकोंको आगे आनेके लिए युवकोंका 
आह्वान करतेहे । टॅ 

सामयिक विषयों एवं विचारोंको प्रकट करनेवाले 
इन लेखोंका अपना विशेष महत्त्व है। तमिलके आधु- 
निक साहित्यमें प्राप्त गत्यवरोधके प्रति व्यक्त लेखक 
की चिन्ता सबकी चिन्ताका विषय है । तमिल पाठक 
पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित सभी चीजोंको साहित्यके 
नामसे पहचाननेकी कहीं भूल न कर बैठे, लेखकको यह 


चेतावनीभी उचित लगतीहै। पुस्तकके लेखोंके अध्ययन 
से हमारे मनपर जो प्रभाव पड़ताहै वह है कि लेखक 


क. ना.सु. की साहित्यमें स्तर बनाये रखनेकी उनकी 
वास्तविक चिन्ता तथा तमिल साहित्यमें व्याप्त गत्य- 
वरोधकी स्थितिके प्रति व्यक्त उनकी पीड़ा तमिल भाषा 
और साहित्यके प्रति उनके अपार प्रम और विकास- 
शील भाषाके प्रति उनकी आतुरतासे उत्पन्त उनके 
विचारों में ईमानदारी स्पष्ट परिलक्षित होती है । साहित्य 
के प्रति उनकी दृष्टि स्पष्ट, विचार सुलझे हुए ओर 
आलोचनामें सही मानदण्ड स्थापित करनेकी आतुरता 
सभी लेखोंमें व्यक्‍त है । कुल मिलाकर इन सामयिक 
लेखोंमें क. ना. सु. के गहन-गम्भीर अध्ययन, समोीक्षक- 
आलोचककी प्रखर दृष्टि, भाषा-प्रेम आदि कई बाते 
प्रकट हैं। यद्यपि लेखक्रके सभी विचारोंसे सहमत होने 
के लिए हम बाध्य नहीं,फिरभी उनको ईमानदारी तथा 
साहित्यके प्रति लगनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । 
GQ 
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तमिल : उपन्यास 
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धरतीसे साथ जडे संघर्ष 


सेत्रिल मतिदरणळ 


उपन्यासकर्त्ती : राजस कृष्णान्‌ 


श्रीमती राजम कृष्णनूक्रा पुरस्कृत उपन्यास 
सेत्रिल मनिदरगळ' महिला लेखनसे जुड़ी उन सभी 
पूर्व धारणाओं और दुराग्रहोंका खंडन करताहै जो महिला 
लेखनको कम प्रामाणिकताक्रे कोष्ठकमें बाँध रहेहैँ । यह 
स्वीकार करनेमें संकोचको बात नहीं है कि राजम 
कृष्णनू के अन्य उपन्यासोंकी तरह इसमेंभी उस वर्गको 
एक आवाज देनेकी कोशिश की गयीहै, जिसके पास 
आवाज है, पर माध्यम नहीं । खेतिहर वगंसे जुड़े 


` संघ की गाथाको, उनमें फैल रही जन चेतनाको राजम 


जीने संवेदनशीलताके साथ उभाराहे । 
राजम कृष्णन्‌ निविवाद रूपसे ऐसी लेखिका हैं, 


` जिनके लिए लेखन महज बंगलेकी सुरक्षामें पलनेवाला 


कृत्रिम आक्रोश या दाम्पत्य जीवनकी एकरसतासे उपजी 

- ऊब नहीं है । बल्कि उनका लेखन जीवनको कड़ी धूपमें 
अजित किये गये अनुभवोंमें ऊर्जा प्राप्त करता रहाहै। 
यह बात अलग है,:कि ये अनुभव अनायास प्राप्त नहीं 
हुए, लेखिकागे इन्हें सायास अजित किया है, 
किसी शोध-छात्राकी तरह । 

'सेत्रिल मनिदरगळ' मिट्टोके साथ जीते हुए उन 
भूमिविहीन खेतीहर किसानोंकी व्यथा-गाथा है, जो एक 
ओर ऊची जातिवाले भूमिपतियोंके शोषणका शिकार 
होतेहे, दुसरो ओर उनकी औरतें, देहिक शोषणका 
शिकार होती हैं, उनके दुधमु हे बच्चे दुधको बु दक लिए 
तरसते रिरियातेह, उनके युवा पुत्र, अपने अधिकारोंके 
प्रति सचेत होसकें, इसके पढलेही झूठे आरोपोंकी गिरफ्त 
में फंसकर जेलोंमें सडतेहें। पर इन विपरीत स्थितियोंमें 
जीते हुए ये माटीके लाल मिट्टीसे, फसलसे प्यार करते 
है । धान जब पकने लगताहै, सभी दुों-कष्टोंको दुर 
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र वे कटाईमें जुट जातेहैँ । इस्सानोंके 5 
नहीं, पशुओंके लिएभी तो चारा जुटा नाहे । एक | 
जातिवादके खिलाफ उठनेका संघर्ष, दूसरी बोर भागो 
3) ol बीच बीतती जिन्दगीको हा 
बनानेके सपने। 

पीढ़ी-दर-पीढ़ी संघर्षही उनकी नियति है । मिट 
भी सुरज ओर चन्द्रमाकी तरह सबक्रे लिए है । मेहनत 
कश किसानोंको उनकी मिट्टी और आसमानमी कभी: 
कभी धोखा दे जातेहैँ। उनके साथ सिफे एक सत्य शेप 
रहताहै, वहहै उनकी मेहनत । शम्मुखमकी बेटी कांति 
गांवका पढ़ा-लिखा युवक देवु, अनपढ़ पर अपने हि 
कारोंके प्रति जागरूक, साँवार भोर उसका बेटा बहि 
--सबने जैसे सदियोंसे सोये हुए लोगोंको जगात 
संकल्प लियांहै । संघर्ष भलेही लम्बा हो, पर अगे 
लिए कीगयी छोटी-सी शुरुआातभी तो अर्थ रखती 
पर इस शुरुआतके पहले इन लोगोंकी जिन्दगीके ता 
बातेको लेखिक्राने लगन और संवेदनशीलताके | 
प्रस्तुत कियाहै । उपन्यासकी भूमिकामें लेबिकाने त 
कार कियाहै कि किसीभी देश या जातिको उल्ततिक ति 
आवश्यक है कि वहांकी शस्य श्यामला धरतीके के 
भी जीवन स्तर सुधरे । दूसरोंका पेट भरनेवाले ये गा । 
स्वयं अभावोंमें रहतेहें । प्रकृतिकी तमाम वि 


टी 2 101 उत 
हंसकर झेल लेतेहे, पर मानव विकृतिय है! | 


शोषणका शिकार होतेह तो टूटकर बिए जा 
व्यवस्थाका शोषणतंत्र--एक व्यक्ति नहीं री! कि | ५ 
पुरा समाज है। लेखिकाकी पुरी कोश डी | 


उनकी पकड़से वे छोटी-छोटी घटनाएँ 
लेखिकाके मूल स्वरको विस्तार दैसर्क 1 


F जिलेके एक गांवकी है । मध्यप्रदेश 
| दावर र तरह तमिलनाडुका तंजोर जिला 
प्रव 5 लिए प्रसिद्ध है । शम्मुखम गाँवके 
i जे एक हैं । अपने संगठनके वे नेता हैं, 
रिजन किसानों की बिरादरीके छोटे-मोटे 
-दुःखमें वे भागीदार हें । उनके लोगों 
तिष्ठा है । अपनी बेटी कांतिको वे 
प्रशिक्षण देना चाहतेहैँ, ताकि कमलकी 
लोटते उनके समाजसे वह भछूती रहे । 
हा वेट हरम नौकरी करने लगा।है, वहीं किसी सवर्ण 
हे विवाहकर बस गयाहै।छोटी अ शुका मॅन पढ़ाई 
हाई अधिक खेती बाड़ी में लगताहै । सारी आशाए 
पर कैर्द्रित हैं। आरक्षित सीटों क लिए भी उनसे 
नके रूपमें दो हजार रुपयों की माँग कीजाती है । 
गएजेदी निराश लौट आतेहैँ। फसल कटनेपर ही यह 
झानिकालना संभव होपायेगा । पर खेतिहर किसानके 
र नाभी जुगाड केपेहो। उनकी ही बिरादरीका आस- 
र विधायक होगयाहै और उसका बेटा चाली शम्मु- 
हे वेटेका मित्रहै। कांति एक दिन बाजारके बहाने 
बहते मिलकर विधायक पिताके प्रभावसे उसके 
वातिकी व्यवस्थाके लिए अनुरोध करतीहै । पर उसे 
बाही अपने प्रेमजालमें फासकर अपने घर लेजाताहै । 
बावकलमें वात टलती रहुबीहै, और वह उसका शारी- 
रि शोषण करताहै । काँति इसे प्रो मक्का प्रदशोन मान 
बहै। जल्दीहो उसका भ्रम टूटताहै । उसे पता लग 
ननी बाहे कि राजनीतिक सफलताके लिए पिता और पुत्र 
दी. | ऐं उसका उपयोग कर रहेहेँ। वह इस अपमानसे 
रए sd उठतोहें । एक दिन अवसर पाकर वहांसे 
का | ३ बो हे । पिता-मातामें से कोईभी रा 
त | चाहता । पर झम्मुखमके मित्र अ पर 
वे | रा हैं कि जिस दलदलमें धंसनेके पूवं वह 
तै. ३ पोहे, उसे देखते हुए उसका साहस प्रशंसनीय है! 
हुँ | र डौ दादी काँतिसे सहानुभ्‌ तिपुणे व्यवहार करने 
$ | or शम्पुब्षमका पुराना नासुर उभरते लगताहै 
A हे पनी पत्नी लक्ष्मी और मानसिक पसे भस्व- 
गो (5 गारपर गुस्सा उतारतेहैं । 
| गा ह. दोरान च हिरासतमें वे 
षी पुलिस हे । उन्ही दिनो उनकी प्रेयसी 
` "णका शिकार होगयोथी । हिरासतसे 
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छृटनेपर लक्ष्मीके मु हसे सारी बाते सुननेके बाद उन्होंने 
लक्ष्मीको उस अवध सन्तानके साथ स्वीकारा था । 
मानसिक रूपसे अशक्त नागूपर उनका गुस्सा अक्सर 


फूटताहै, जबकि लक्ष्मीका स्नेह उस अशक्त बेटेके लिए 
उतनाही है, जितना और बच्चोंके लिए । 

सवर्णोक्े मन्दिरमें गहनोंकी . चोरी हो जाती है । 
इसका आरोप इसी बस्तीकी एक महिला और यहांके 
सजग युवकपर लगाया जाताहै । उन्हें पुलिस थानेमें रखा 
जाताहै । 

काँति टोलेकी तमाम महिलाओंकों इस शोषणके 
खिलाफ आवाज उठानेके लिए इकट्ठा करती है । रात 
में पुलिस थानेमें, एक महिलाको महज संदेहके आरोप 
में केद रखना, कानूनके खिलाफ है। काति, लक्ष्मी, 
दादी और सभी पीड़ित महिलाए' शांति जुलूस निका- 
लती हैँ । देवू, वडिव्‌ जसे सजग युवकभी इनके साथहैं । 
पुलिस लाठी चार्ज करतीहै | बडिवु और देव घायल हो 
जातेहैँ ओर गिरफ्तार होजातेहै | इस बीच भगली सुबह 
पुलिस द्वारा गिरफ्तार कीगयी महिलाकी नंगी लाश 
खेतोंमें मिलतीहै। पुरा समाज जैसे इस शोषणके विरोध 
में उठ खड़ा होताहै । फसलकी कटाईका कामभी रुका 
पड़ाहै। पर ये माटीके लाल बरसातके पहले अपना 
काम पुरा करना चाहतेहै, सुख-दुःख, मान-अपमान भूल 
कर क्योंकि यह तात्कालिक है । वे जानतेहैं, उन्हें लड़ना 
हैं। अपने जनतांत्रिक अधिकारोंके प्रति वे . सजग हो 
गयेहैं । काँति जसे उस पूरे समाजको आवाज देनेके 
लिए निकलतीहै । शहर जाकर महिला संगठनमें 
शामिल होकर नारी शोषणके बिरुद्ध आवाज उठायेगी । 
काँतिका अटल विश्वास सांवारकी ईमानदारी ओर 
मेहनत इस वगेके लोगोंकी पूंजी है । इसीके सहारे नव- 
जागृतिकी नयी सुबहका सपना देखतेहैं, ये माटीके लाल 
एक वर्गहीन समाज - जिसमें संबको समान अवसर 
मिलेगा । 

वर्ग विशेषकी समस्याको लेकर लिखे गये सभी 
उपन्यासोंमें एक प्रवृत्ति देखनेको मिलतीहै । यह प्रवृत्ति 
हिन्दीसे इतर भाषाओं के उपध्यासोंमें भी पायी जातीहै । 
पहलेके उपन्यासो में नवजागूतिका संदेश लेकर 
“एक मसीहानुमा अवधारणा अवश्यम्भावी थी। 


परती परीकथा, मेला आंचल, बाबा नागाजु नके उष- 
न्यासोंमें भी यही प्रवृत्ति है। पर इधर लिखे गये उप- 
न्यासोंमें उसी वर्गकाएक सजग ब्यक्ति पूरे वर्गका 
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अगुंआ बन जाताहै, जो पुरे शोषण, अन्याय और विक्त 
तंत्रके विरुद्ध उठ खड़ा होताहै । हालमें ही वाराणसीके 
बुनकरोंपर लिखे गये हिन्दी उपन्यास 'झीनी झीनी बीनी 
चदरिया' का नायक मतीन और उसका बेटा इकबाल 
बुनकरो के शोषक गिरस्तो' और सेठ साहुकारों व 
दलालो के विरुद्ध संघषेके लिए उठ खड़ होतेहे । इस 
चेतनाके उत्सके रूपमें एक नहीं अनेक कारण हैं परिस्थि- 
तियाँ हैं । शम्मुखमकी चेतना महात्मा गांधीके अहिसा 
आंदोलन और छूतछात विरोधी रवेयेसे जागृत हुईहै । 
पर वह सजगता केवल आत्मोन्नति तकही सीमित है । पर 
उनकी बेटीकी सजगता पूरे वर्गके लिए है । और वगंमें 
भी नारी-शोषणके विरुद्ध संघषंका आह्वान वह 
करतीहै । जब मिट्टीके बेटोंका साथ प्रकृति नहीं देती तो 
वे क्या उम्मीद करें कि इंसान उनका साथ देगा । यह 
आत्मसंतोषी प्रवृत्ति पुरानी पीढ़ीकी वह शक्ति है जो 
उन्हें कत्त व्यपरायण बनाती रहीहैँ । कमंसे विमुख नहीं 
हो पायेहैँ । पर दिन-रातकी मेहनत, गर्मी वर्षामें तपता 
गलता शरीर ! पर मेहनतका फल कोई दुसराही लेता 
है । तिसपर पुलिस और व्यवसायी वगंका शोषण। 
उनकी इसी दयनीय स्थितिको नयी पीढ़ी बदलना 
चाहती है । 

यह सही Ee कि राजम कृष्णनूने कथ्यपर मेहनत की 
है-इसलिए कि वे स्वयं अपने पात्रोंकी तरह शोषण, 
प्रमुखतः नारी शोषणके खिलोफ आवाज उठानेमें आगे 
रहीहेँ । राजमके नारी पात्र अपनी अस्मिताको पहचानने 
में कभी भूल नहीं करते । लक्ष्मी, कांति, अशु, दादी -- 
सभी पात्र शोषणके खिलाफ नारी जागृतिके सशक्त 
स्वरके रूपमें उभरेहैँ । अय्यरका कथन कि ''सतीत्व तो 
नारीको डरानेके लिए पुरुषों द्वारा ईजाद किया गया 
गंरजरूरी चालाक शब्द है, कानून ओर धमंकी आह 
लेकर पुरुष अपने व्यभिचारको न्यायसंगत बनानेकी 
कोशिश करताहै । ये जंजीर हैं जिन्हें स्वयं नारीही तोड़ 


सकती है”, समाजके निचले वर्गकी समस्य़ाको परत-दर 
परत उघाड़ता है । शम्मुखमके चरित्रका विरोधाभासभी 


उभरकर आयाहै। जो व्यक्ति पुलिस-बलात्कारकी 


शिकार लक्ष्मीको, उसके भवाछित बच्चेके साथ पत्नीक्े 
-रूपमें स्वीकार करताहै, वही व्यक्ति घरसे भागी बेटीके 


“लिए उदार नहीं होपाता । पर इन सबके पीछे मोहभंग 
का ददं है । शम्मुखमकी हादिक इच्छा थी कि उसकी 
' संताने पढ़-लिखकर उसके समुदायमें ऊपर उठे, निजी 
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स्वाथके लि ए । पर बेट 
जातिकी लड़कीसे mg गया । ह | 
ददे है शम्मुखमके मनमें 1 वो चा तेथे र झिका | 
उनके बेटेके पांवोंको न भिगोये । परय 
कि उसके हृदयमेंभी 
बेटा रा हमा । मे नही हो h 
र मे र खेतीवाडी करे 
ने तो माँ-बापको भी कीचड़ मानकर हाइ प 
लिये 1” भाव 
इसी कममें राजनीतिक स्वाथोके लि 
की महत्त्वाकांक्षी लड़कियोंको बहुकाना, सहितो 
बावजूद डोनेशनके नामपर आथिक रूपसे पिछडे व 
रुपये एठना--इन सभी बुराइयोंपर करारा ब्यंय है। 
एक ओर अय्यर, उनकी डाक्टर भतीजी जैसे लोग है 
जो ऊ ची जातिके होते हुएभी इस वर्गेते पूरी सहा 
रखतेहे, दूसरी ओर आसमुगम और चाली जपे लोग 
हैं, जो इस वर्गका शोषण करनेमें सबसे आगे हैं । 
उपन्यासके सभी प्रसंग और घटनाएं अभावडरी 
भूमिको उपज हैं । लेखिकाके अनुसार वे उन किसानो 


बीच रहीहैं, उनके जीवनको ध्याने देखाहै। यही 
कारण है कि पात्रोंमें कहींभी कृत्रिमता नहीं आ पायीहै। 
प्रत्येक पात्रका चरित्र उपन्यासके केन्द्रीय मावो सह 
योग देते हुए विकसित होतो चला गयाहै। भाषा 
दृष्टिसे यह एक सफल उपन्यास कहाजा सकताहै। 
तंजीरके खेतिहर मजदूरों, किसानोंकी भाषाका प्रयों 
बहुतही खूबसुरतीसे किया गयाहै। उनके लोकगीत, 
उनकी जीवन शैली, छोटे-छोटे रीति-रिवाज बब 
से उभरकर आयेहें । | तिङ 
तमिल सा हित्यमें जल्दी और अधिक मात र 
कर लोकप्रियता प्राप्त करनेकी प्रवृत्ति रही 
बिपरीत, समस्याको समझकर, उसे बहाँकी 
जीते हुए---पूरी ईमानदारीके साथ [RR द पर 
की विशेषताहै । समाधान काल्पनिक होत की 


ए पिछडा 


एक अनुभव करने लगताहै 
है । कुल मिलाकर कुति अम्तमें 
हुं । जिसके दूटतेही माटीके लाले हेता 
साथ पाठकभी जुलूसमें शामिल होनेक 


री : डा. गुडा वेंकट सुब्रह्मण्यम्‌ 
१९वीं शताब्दीमें पाश्‍चात्य सा हित्यके, विशेष रूप 
३ग्रेजी साहित्यके, अध्ययनने भारतीय साहित्यमें 
विविध तवीन प्रक्रिया ओंको जन्म दिया । काव्य, नाठक, 
उपयाम, कहानी आदि साहित्यिक विधाओंमें कथ्य 
होर शिल्प पक्षमें नूततताके दशन होने लगे । पाइचात्य 
ग़हित्यके सम्पर्कके प्रभावसे विचार-क्षत्रमें जो परि- 
वत आया, वह केवल अनुभूतिके अभिव्यक्तीकरण 
कही सीमित नहीं रहा, साहित्यिक रचनाओंकी मूल्यां- 
इन-प्रविधिको भी प्रभावित कर सका । पाश्‍चात्य 
ऐकृति तथा साहित्यके प्रभावसे हिन्दी साहित्यकी 
ननन प्रक्रियाओंमें लक्षित परिवतंनोंकी चर्चा करने 
वाती आलोचना-प्रधान कतिपय पुस्तकें प्रकाशित हुई 
है प्रस्तुत पुस्तक तेलुगुमें 'विमशं' (आलोचना) प्रविधि 
पर ्ग्रेजी आलोचना (यह कहना अधिक उचित होगा 
<) पाश्चात्य आलोचना) के मानदण्डोंके प्रभावका 
शयांकन करनेवाली प्रथम रचना है। २० वषं पूवं 
FT क वौरभद्रराव (अवकाशप्राप्त प्रोफेसर, 
षदो ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद) ने अपने शोध 
कमे समग्र तेलुगु साहित्यपर आंग्ल प्रभावक्ता विवे- 
ie समीक्ष्य ग्रन्थमें केवल 'आजोचता' 
या गया । प्रभावका गम्भीर अध्ययन प्रस्तुत 
7 तयर तेलुगृके जाने-माने विद्वान्‌ 
ह हैं। तेलुगु साहित्यकी विविध 
* रवे : ते 


हि लगुमे साहित्य विमक्षं ¦ परंपराबद्ध 
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तेलुगु साहित्यपर आंग्ल-प्रभावका विवेचन 


ग्रांथ साहित्य विभज्ञ--श्र 


® 


ग्ल प्रभावम्‌ 


समीक्षक : डॉ. भीमसेन "निर्मल! 
प्रक्रियाओं एवं अ'शोंको लेकर डॉ. सुव्रह्मण्यपूके लिबे 
लेख अपने मौलिक दृष्टिकोणक्रे कारण बिद्वानों द्वारा 
समादृत हुएहैं । 'एको रसः वीर एव' शीर्षक लेख काव्य- 
शास्त्रके क्षे त्रमें नया आयाम जोड़नेवाला सिद्ध हुआहै 
(इस लेखका पेरा हिन्दी अनुवाद आचार्ये नगेन्द्र द्वारा 
सम्पादित "भारतीय काव्यशास्त्रक्री परम्परा के द्वितीय 
खण्डमें सम्मिलित किया गयाहै 1) प्रथम आन्ध्र महा- 
पुराणमु' शोषेक अपने शोध-प्रबन्धमें इन्होंने पुराण 
शब्दकी विस्तृत एवं विशद परिभाषा देते हुए, प्राच्य 
और पाइचात्य दृष्टिकोणसे 'पुराण' एवं मिथ! की 
विवेचना शोध विषयको भूमिकाके रूपमें कोहै । अनेक 
साहित्यिक संस्थाओं एवं सरकारों द्वारा सम्मानित एवं 
पुरस्कृत डॉ. गुंडा वेंकट सुब्रह्मण्यम संप्रति हैदराबाद 
विशवविद्यालयमें तेलुगु विभागके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर 
हैँ । 
प्रस्तुत पुस्तक प्रो. सुब्रह्मण्यमने साहित्यके विद्या- 
थियोंको ध्यानमें रखकर लिखीहैं । यह कथन विद्वज्जन- 
सहज-विनस्रताको सूचित करताहै । यद्यपि पुस्तककी 
भाषा-शैली सरल, सुबोध एवं सुगम है, फिरभी आन्ध 
और ऑग्ल आलोचना पद्धतियोंके समन्वयका जो प्रयत्न 
किया गयाहै, वह उल्लेखनीय है । अपनी वृत्ति (पेशा) 
और प्रवृत्तिके कारण डॉ. सुब्रह्मण्यमुकी शेली दुर्बोध 
विषयको भी “करतलामलक' बना देतीहे । यह पुस्तक 
साहित्यके विद्याथियों तथा विद्वानोंके लिए उपादेय दे, 
अवश्य पठनीय है। 
तेलुगुमें क्या, सभी भारतीय भाषाओंमें आलोचना 


'कर'--सागंशोषं' २०४४-४६ 


की परम्परा संस्कृत आलोचना ऐव'”कोव्येशास्त्रीथ "0 _ आवश्यक 


चिन्तनकी ही देन है। पाइचात्योंके आगमन तथा 
अग्रेजी साहित्यके नियमित पठन-पाठनकी ब्यवस्थाके 
बाद भारतीय भाषाओंकी भालोचना पद्धतियोंपर 
पाश्चात्य प्रभाव परिलक्षित होताहै । इस प्रकार भार- 
तीय साहित्यमें वर्तमान आलोचना पद्धति संस्कृत तथा 
अ'ग्रोजी (अन्य पाश्चात्य भाषाओंमें प्रचलित आलोचना 
रोतियोंको भी हमने अग्रेजी भाषाके माध्यमसे ही 
स्वीकार कियाहै ।) आलोचना पद्धतियोंके समन्वयसे ही 
उद्भूत है । इस समन्वयमें अ ग्र जी-आलोचनाके प्रभाव 
का मूल्याँकन करनाही प्रस्तुत पुस्तकके लेखकका लक्ष्य 
रहाहै । लेखकने इस बातको स्पष्ट कर दियाहै कि 
'आण्ध्र-साहित्य-विमश-ऑग्लप्रभावम्‌' कहनेमें “आंग्ल 
प्रभाव! में 'समस्त पाश्चात्य साहित्य' ऐसा अर्थ निहित 
है। (भूमिका पृ. ६)। 

प्रस्तुत पुस्तक आठ अध्यायोंमें विभाजित है । 
प्रथम अध्यायमें आलोचनाके स्वरूप-स्वभावका विवेचन 
किया गयाहै । साहित्यिक आलोचनाको 'शास्त्र-कला- 
धर्म-संवाद मति’ मानते हुए 92०६० 308४९ को उद्ध,त 
करते हुए (A critic is one whose watch is set 
five minutes in advance of others) लेखकका 


कहनाहै कि साहित्यक भआालोचनाके लिए भोतिकदशंन 
प्रातिपदिका (9059) है, मानसिक दर्शन हृदय दीपिका 
है तो ताक्तिविकदशेन प्रगति प्रकाशिका है (पृ.४)। तीसरी 


सीढ़ीपर पहुंचकर आलोचना भविष्यतूका दशन कराती 
है । आलोचनाके प्रयोजनोंकी चर्चा करनेके बाद लेखकने 
तेलुगुमें आलोचनाके उद्‌भव-विकासका विहंगावलोकन 
प्रस्तुत कियाहै । 

द्वितीय अध्यायमें प्रभावके स्वभावके रूपका विश्ले- 
षण करते हुए इस संदभंमें पाँच तत्त्वोंके विवेचनको 
महत्त्वपूर्ण बतायाहै : १. प्रभावित करनेवाला २. प्रभा- 
बित होनेवाला ३. प्रभावका स्वभाव ४. प्रभावक्रे लिए 
कारणभूत परिस्थितियां ओर ५. प्रभावका परिणाम । 
इन पाँच तत्त्वोका उल्लेख करते हुए, लेखकने 'टा ८१1४० 


misunderstanding? की चर्चा कीहै । कभी-कभी 
मूलको ठीक तरहसे न समझ, उक्त प्रभावको ग्रहण 


करनेसे एक अपूव सृष्टि (रचना) भी होमकतीहै । 
प्रभावका परिशीलन रक्त-परीक्षाके समान है । नव्य 
जीवनके लिए [रक्त-ग्रहणकी आवश्यकता है। किन्तु 
रक्त-ग्रहण मात्रे काम नहीं चलता । उस अन्य रक्तको 


प्रक र!-- नवम्बर ८७--५० 
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तृतीय अध्यायमें आलोचनाक्े 
वाटसनके अनुसार बताये गरे हैं 


` 


मीमांसा और काव्यानुशीलन बतायाजे । ते 
हे र योग 
'अनुवतित हि 

विभाव’ (Emergence of applied CG bl 


के लिए पाइचात्य प्रभाव 
को ही मूल का 
जल रण बता 
तेलुगमें प्रचलित आलोचनाकी रीतिको ब i 
विभाजित कियाहै । वे इसप्रकार ला 
प्रयोग युग, काव्यानुशीलन युग, काव्य हो 
युग, समन्वय युग, परिशोधन युग और समीक्षा गा 
अग्र जी-आलोचना-पड्धतियोंके प्रभावे Textual 
criticism (पाठ-परिष्कार मुलक विमर्शे), पळ. 
phical criticism (कवि-जीवन-साहित्य-समन्तरयात्क 
विमं), Histrical Method of criticism (ऐति- 
हासिक आलोचना), ¥Coparative crificisn 
Mm विमश ), ७4८721 criticism (लाक्षणिक 
वमर्श) तेलुगृके आालोचना-क्ष त्रमें गवेषणाकी प्रवृत्ति 
ऐतिहासिक चेतना, साहित्यके इतिहासको रचना 
लाक्षणिक आलोचनाकी दृष्टि और तुलनात्मक बालो: 
चनाके विवेकको स्थान दिया । इन प्रवृत्तियोंको स्वछ 
भावसे युक्त चतन्यसे तेलुगुमें प्रतिस्थापित करनेवाले ह 
डॉ. सी. आर. रेडी (मा'्ध्र विद्व विद्यालयके कुलपति 
थे जिन्होंने अपने समयमें बी, कॉम. की परीक्षामें ह्ग्दि 
को अनिवार्य विषय बनायाथा ।) इस अध्याय डॉ. 
सुब्रह्मण्यम्‌ने कंदुकूरि वीरेशलिगमू पन्तुछु, कट्टमंचि राप 
लिगारेड्टी, सी. पी. रेड्डी, कवि सम्राट ला 
नारायण, राहलपल्लि अनन्तकृष्ण शर्मा आ. तिब 
की चर्चा करते हुए वर्तमान युगमें लिखे CEE 
जारहे शोध प्रबन्धोंक्री विवेचना कीहै ॥ तिया' 
बतुर्थ अध्यायमें “आन्दोलन और मा 
“मरे जी में हि वि वः 
्ञीषंकसे अ'ग्रेजीमें साहित्यिक आलोचनाके ह, 
इतिहासको प्रस्तुत किया गयाहै । प्लेटो, १ 
क्विटिलियन, लोंजाइनस, डॉटे _ ग नका 
सिद्धान्तों पर प्रकाश डालते हुए भभ ग्र [न डॉट 
षो नमे फिलिफ सिडनी, वेत जानसन हज कोर 
९ 3 > लाजा, 
एडिसन, पोप, जानसन, वड्सवथ, वा «A # 1 
ज्ञान कीट्स, विलियम हैजलिद, 


1110 ism ) 


ह जी आलोचताकों 
ताओंको दरशाते हुए आलोचनाकी 
5 ज्वलित वादोंको सोदाहरण निरूपित 
पाइचात्य आलोचनाफे इतिहास 
EE द्व तात्त्विक विवेचन प्रस्तुत करताहै । 
"न लोचनाके मुलभूत सिद्धान्तोंका समग्र परि- 
रात करनेके लिए पर्याप्त उपादेय सामग्री इस 


बरधायमें प्रस्तुत कीगयी है । ब 
पंचम अध्यायमें “प्रभाव और सीमाएं' शीषंक 


हग्रेजीमे प्रचलित आलोचनाके सिद्धान्तोंके तेलुगु 
ाहोचनापर पडे प्रभावको गम्भीरतासे और समग्र 
झे मूल्यांकन करनेका सफल प्रयास किया गयाहै । 
तुमे प्रथम समालोचक सी. आर. रेड्डीसे लेकर शेषेंद्र 
कि 'कविसेता मेनिफेस्टो' तककी आलोचना- 
वीके विकासक्रमका तकेत्रद्ध और पाण्डित्यपूर्ण 
विश्लेषण किया गयाहै । यह अध्ययन प्रस्तुत पुस्तकके 
वन विवेच्य अश है । यह प्रो. सुब्रह्मण्यम्‌ को विद्वता, 
विवना-शक्ति, तर्केयुक्त-विइलेषण-सा मर्थ्येक्रा सक्षम 
प्रमाण है । 
पष्ठ अध्यायमें 'प्रकाश और तरंगे” शीर्षकसे तेलुगु 
के पुविस्यात कवि एवं लेखकोंकी रचनाओंके आधार 
पर बालोचनाके प्रति उनके दृष्टिकोणको तिरूपित 
किया गयाहै और यह परखनेका प्रयास किया गया है कि 
सके दृष्टिकोण पाश्‍चात्य आलोचनासे कहाँतक प्रभा- 
वित हैं । 
प्म अध्यायमें 'प्रक्रियाएं (विधाएं) और प्रयोग 
5 ह [ जीवनियाँ', 'साहित्यके इतिहास', 
य त ; साहित्यिक शोध प्रवन्धों के वेशिष्ट्य 
पर पड़ अग्रोजी-आलोचनाके प्रभावका 
पूर्याकिन है | 
अन्तिम अध्यायका ज्ञीषंक प्रो. सुब्रह्मण्यम्‌की वित- 
भाका तथा ज्ञानःपिपाताका सूचक है। शीर्षक है 
हकमा नहीं प्रारम्भ है |? F 
मे र रम्भ है।' वे कहना चाहते क इम 
म प्रयत्न है और इस क्षेत्रमें ओर बहुत 
माजा सकताहे । जिज्ञासुओं - .दिशाभें 
के ९ र जज्ञासुओंको इस दिशा 
ए सही दिशामें आगे बढ़नेके लिए प्रेरणा 


वटर पौटर, इलियट, रिचिंडॅे>१ क्रैश) रत “०प्रदरमिकरिेंस आरसुकही कीमत सफल रहे, यह कहनेमे 


कोई संदेह नही हैं। मुखपृष्ठपर अग्रेजी '4' से एक 
रेखा तेलुगुके 'अ' पर पडकर अग्रेजी आलोचनाके 
तेलुगुकी आलोचनापर पड़ प्रभावको रेखांकित करती 
है। बड़ेही सार्थक प्रतीकके रूपमें मुखपृष्ठको परि- 
कल्पना कोहे तेलुगुके सुप्रसिद्ध चित्रकार एवं उप- 
न्यासकार श्री शीला वोर्राजुने । 

इन आठ अध्यायोंके बाद विस्तारसे पाद टिप्पणियों 
का क्रम तथा सहायक ग्रन्य सुची दीगयीहे । 

इस पुस्तकमें डॉ. सुब्रह्मण्यमने जानबूझकर अग्रेजी 
के उद्धरण अग्रेजीमें ही दियेहे, उनका तेलुगु अनुवाद 
प्रस्तुत नहीं कियाहै । यह पाठकको सूले परिचित होने 
तथा समझनेका अवसर देताहै । 

“एको रसः वीर एव', 'महाभारतका मगीरस 
शान्तरस’ आदि कतिपय संद्धान्तिक लेख तथा तेलुगु 
साहित्यके विविध काव्यों तथा प्रक्रियाओपर मौलिक 
रूपसे लेख तथा सफल सम्पादतके कारण तेलुगु भाषा 
के व्रिद्वत्‌ लोकमें सम्मान्य डॉ. गुडा वेंकट सुब्रह्मण्यम्‌ने 
इस पुस्तक द्वारा तेलुगु साहित्यमें आलो चनाके क्षे त्रमें, 
एक नया अध्याय जोड़ दियाहै । 

तेलुगु भालोचनापर अ प्रं जोके प्रभावको निष्कर्षेके 
रूपमें प्रो. सुब्रह्मण्यम्‌क्रे शब्दोंमें ही यों कह सकतेहैँ : 
“कदुमंचि (डॉ. सी. भार. रेड्डी) पर अग्र जी आलो- 
चनाका प्रभाव बाढ़के समान तो विश्वताथ (विश्वताथ 
सत्यनारायणजी) पर अत्तर्वाहिनीके रूपमें परिलक्षित 


हुआ । समम्वय युगपर यह प्रभाव नये रक्‍तके समान 


बलवर्धक बना तो माक्प्तिस्ट आलोचताको उसने एक 
साँचेमें ढाल दिया । कविसेना (गु टूरि शेषेंद्र शर्माके अनु- 
यायी वृस्द) पर यहु प्रभाव पोषक पदाथेक्रे समान बल 
पहुंचा सका । इसप्रकार अग्र जी आलोचनाके प्रभावने 
उन-उन युगोंमें बेविष्य़रपूणे बनकर, नयी परिधियोंमें, 
नये परिवेशोंमें बिनूतन रूपसे तेलुगु आलो चताको रूपा- 
यित किया ।' 
किसी अत्य भाषाकी एक विधा (यहाँ आलोचना) 
के प्रभावके कारण अपनी भाषाकी उस विधामें परि- 
लक्षित विकास-क्रमको परिपूर्ण रूपसे मूल्यांकित करते 
बाले प्रयतनोंमें इस पुस्तकका अन्यतम स्थान है। 0 


“प्रकर'--सागंशोष'२०४४--५१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


० कोंकणी 
5 मराठी 


कोंकरी : काव्य 


कवि : प्रकाश पाडगांवकर 


साहित्य अकादमीके कोंकणी भाषाका ग्यारहवाँ 
. मानद पुरस्कार पानेवाले प्रकाश पाडगाँवकर क्रमसे 
` कोंकणीके पांचवे पुरस्कृत कवि हैं। कोंकणीभाषियोंके 
जीवनमें काव्य और पद्यका महत्त्वपुर्ण स्थान है । गोवा 
में क्रिस्ती भक्ति-गीतों ओर लोकगीतोंकी लम्बी परम्परा 
होनेपर भी, जिसे हम आधुनिक काव्य कहतेहे, उसको 
शुरूआत बीसवीं शतीके प्रारम्भमें हुई । कवि “बया- 
. प्रकर'--नवम्बर'८७--५२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri रे Haridwar 


गुजराती 
० सिन्धी 


सावभोम एवं सार्वकालिक अइवत्थामाका प्रतोक-विन्यास 


हों मनीष श्रश्‍वत्थासो 


समोक्षक : सनोहरराय सरदेसाई 


फला मिक्रा पुऽ काब्य 
भाव” के 'सड्यावेनीं फूलों (मरुभूमिका 3 प) 


संग्रहमें सचमुच जेप्ते कोंकरणीकी मरुभूमिमें 0 
पुष्फ खिल उठाहै । उक्षी समग्र लुई हे रः 
अपनी कबितासे म गलूर शहरमें कोंकणीकी साहि 
कविताकी जैसे जड़ही जमादी । उतकी छो HN 
कृति 'अंब्रावारचे! (अब्राहमक्रा यज्ञदान) ह और बे. 
का एक उत्कृष्ठ नमुना है । सी. एफ. Ul 


टी-सी कोर 


उत्तकी ie 
ह तंग्राम-कालमें काव्यने ही देशभक्तिकी 
0 


लत की । कवि भभिजित, बा. की. बाब 
| रब नव्य सरदेसाई आादिके काव्यमें गोवा 
कोंकणी-प्रेम और गोमन्तकके भविष्य 
ती त्न प्रस्तुत हुआहे । त 
५ तकी मुक्तके पश्चात्‌ काव्य-प्रवाहमें मानो 
गयी । गोवा-मुवितिके साथही कोंकणी काव्य 
रिवतित होगया । 'गोवा-मुवितको कामना' 
तहात आदश गोमन्तकीय समाजके स्वप्न' नेले 
ा।मुितके पश्चात्‌, जो होना चाहियेथा, वह नहीं 
दा। यह स्वप्त-भंगका खद अब का व्यमें पग-पगपर 
कट होरहाहै । मुक्ति पु काव्यमें बा. की. बाब कहते 
।-_ सात लक्ष गोमन्तकीय नया युग बनायेगे' । 
| वर बदलते हुए उन्होंने सखेद कहा--'यह जो 
र आयाहै, वह वास्तविक स्वातन्त्र्य नहीं है।' 
पदी कुछ ओर कवि मानवीय अवस्थापर विचार 
इसे ते, उन्होंने मानवीय सुख-दुःखको पहचान करना 
ब्र्माकर दिया । भांगी, शंकर रामाणी, माधव बोर- 
#र, पेश वेलुस्कार, सुरेश बोरकर प्रभूति लोग इसी 
रीं भातेहे, जो कोकणीके साहित्याकाशमें नयी राहे 
[से दिषायी देतेहे । परिणामस्वरूप जो काब्य 
गी कक्षा तक सीमित था, वह काव्य मानवीय 
| रत्र अपनी पहचान बनाने लगा । इसी सन्दभे में 
फपाडांवकरका काव्य आधुनिक मानवको समझने 
गान प्रयत्न हे । उनके काव्य-संग्रह हों मनीष 
प मानव-मनको समझनेका हेतु स्पष्ट 
लाला पा पहले उनके दो काव्य-संग्रह 
शा सो लाँ (उजा लेके पग--प्रकाशके चरण) 
„`^ आयन प्रकाशित होचुकेहैं । 

1 में प्रकृति-दशन है, तो 
झी दुदेशाका on is हमारे 
णं हे दारक भोर वास्तविक चित्रण 
ककी सानन बन्दरगाह है व!स्को, जहाँसे 
गोम सम्पदाका निर्यात होताहै ओर 
| hy मादी भौतिक समृद्धि आतीहै । किन्तु 
`° इस प्रक्रिपामें मानवका बौद्धिक ओर 


॥ एक ५३ 

|, न केसे होताहै स्पर्श 

| जो भाक? क इसका बड़ा ममस्पर्शी चित्रण 
| Ie यने मे हुआहै } 


मनीष अवत्या? 


|} 


1 


ह ष 
PEE] 


में जिस मानवका चित्रण 


_ RR 


; : म by, Samaj Foundatign Chennai and gGangairi १ हे ह 
ही परम्पराकों आग बढ़ी रह । है वह अखिल विश्वका हेः सावभौम एवं सार्वकालिक 


हैं। महाभारतके द्रोणाचार्यका पुत्र अइवत्यामा इस 
काव्यमें सामान्य मानवका प्रतीक बनकर उभराहै। 
वह धेयेवान्‌ एवं गुणवन्त है तथा उसे अमरत्व प्राप्त 
है, पर उसे एक भयानक शापभी मिला हुआहै । उसके 
मस्तिकका प्राणलेवा घाव सतत बह रहाहै, और 
अनन्तकालतक बहता रहेगा । कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि सामान्य मानव गहरेसे गहरा दुःख सह सकता 
है, इस आशामें कि एक न एक दिन उसका अत हो 
जायेगा । लेकिन अश्वत्थामाको वह आशाभी नहीं । 


अमरत्वके फलस्वरूप विएवके विनाशकाल तक उसे इस 
घावकी टीसको सहना पड़ेगा । कवि इस अश्वत्थामा 
को ही हममें देख रहाहै :-- 

“मैं आदमी हू/ अझ्वत्थामा हूं/ मेरे माँ-बाप, 
भाई-बहन/ होते हुएभी/ सगे-सम्बन्धी/ मैं एकाकी 
हुं। 

xX x 

'अपनेको ही ढू ढ़नेवाले द्वीपके समान मैं हूं । /मैं 
कुली हूं, अफसर हूं, प्रोफेसर हूं, नेता हुं/ मैं चोर, 
भिखारी, चित्रकार, शिल्पकार हूं । / मैं वकील हूं, 
योद्धा हूं, मैं यंत्र चलानेवाला हूं ।/ मैं अन्न उगानेवाला 
हुं ।/ में अखिल विश्वमें फेलाहूं, | मैं हर आदमी हूं, 
अश्वत्थामा हूं/ मेरी जिन्दगीका क्या लक्ष्य है--मुझे 
नहीं मालूम ॥/ मैं युग-युगसे उपेक्षित रहाहूं ॥/ मेरी 
आंखोंमें आग-सी धधक रही है/सैं मरुमू मिके मार्गोसे जा 
रहाहुं / अनन्तकालकी बेदनोही सहकर/ नेराइयके 
घावकी बेलोंका ढ॒ ढते-ढ ढ़ते/मैं आधुनिक मानव हूं, में 
अश्वत्थामा हू ।' 

इस कविता-संग्रहकी शीषं कवितामें मौलिक 
विचार प्रकट हुआहै । भाषा उतनी प्रांजल ओर सम्प्रे- 
षणशील नहों है, जितनी होनी चाहियेथी । यही बात 
अन्य कई कविताओंके बारेमें भी कहीजा सकतीहै । 
हां, किकी भाषा एवं विचारको अभिव्यक्तिमें अन्य 
कवियोंका अनुकरण नहीं दिखायी पड़ता । एक तये 
कविके लिए अभिव्यवितको यह मौलिकता एक बड़ी 
उपलब्धि है । जबकि गोवामें यह परम्परा-सी रहीहै 
कि नया कवि अपनी पुर्व काव्य-परम्पराका अनुकरण 
करे । फलस्वरूप अनेक नये कवि अपने पूर्वे कविथोंको 
कविताके विषयकी ही नये रूप अथवा नयी शब्दा वली 
में प्रस्तुत करते रहेहैं । 
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फांसी सी विचारक "मौन्वेस्व्यू' कहतेथे-सवाल 
यह नहीं है कि लेखक आपको पढ़नेके लिए बाध्य 
करताहै, बल्कि सवाल यह है कि आप सोचनेके लिए 
बाध्य हों । पाडगांवकर ऐसेही कवि हैं जो पढ़ने भौर 
सोचनेके लिए अपने पाठकको बाध्य करतेहैँ। उदाह- 
रणॉर्थं यह कविता देखिए :--'सुरजका दुःख' सुरजने 
कहा -'मेरे जीवनक्रो प्रकाशका शाप है/ इसीलिए मैं 
अधकार नहीं देख सकता/ अ धकार किसे कहतेहैं ? 
मुझे नहीं मालूम/ गगनकी गहराईका मुझे बिल्कुल 
अंदाज नहीं ।' 

पोधेसे कवि कहताहै-- 

'नये युगकी बुनियाद बनकर सहज ऊपर आने 
बाले पोधे/ मेरा तुझको नमन ।/ तुम्हारे फूल खिलवेमें 
अनन्तताका आश्वासन है ।' 

देव, धमं, जांति-पोतिमें कविका बिश्वास नहीं है, 
तभी तो वह कहता है -- 

'देवालयको मुति/ चुपचाप भाग गयौ/ ओर-- 
जिन्दा मनुष्योंमें मनुष्य जेसी जीने लगी/ तब लोगोंने 
उसपर जाति-पाँतिको मुहर लगादी/ उषसे घृणा करने 
लगे/ उसको अपनेसे दुर रखने लगे/ इसीलिए अब ऊ्र- 
कर वह कृत्रिम रूप छोड़/ मुति बन देवालयमें आ 
विराजी ।' 

कति गरीब एवं पीड़ितोंका पक्षधर है, लेकिन वह 
गरीबीकी प्रताइता नहीं चाहता । गरीबीका बन्दीगृह 
उसके लिए लो हेके बम्दी गृहसे अधिक यातनामय प्रतीत 
होताहे । कबि कहताहे :-- 
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दच्य-दा रिद्र यमें जन्म पाक 


र/ उदी & | 
शाप है / यह जीवन, फाँसी न रहा ब, | 
है ।' क 

भूखोंके प्रति उसकी संवेद 
3 नाभी ध्यान ग { 


'जब चावलका एक ग्राप्त मैं मुहन 
हुं/ तब मेरी आंखोंके सामने आतेहें/ क , 

कवि दलित-प्रताड्ति इन्सानोंका क र र | 
वह सबकुछ कह नहीं पाता । 'यहां सब कुछ के । 
किन्तु कह नहीं पाता ।/ हर चीजको देषताह, ५ 
बहाना करताहु न देखनेका ।' 

पाडगाँवकरकी कवितापें मितारोंकी तरह चप्रको 
हुए क्षणभौ हैं-'बृक्ष वर्षाकी बु'दोंसे छककर मतवानें 
हुएहै/ फूलमें मयू रकी नजर दमकतीहै । कविफे ह 
प्रक्रेतिके आकर्षक बिम्बोंका चित्रणभी है :-'उदाप 
जीवनको हृदय-टीस/ क्षण-क्षण निचोड़ती रहली 
है / जेसे कपासकी रूई हुवाकी लहरोंपर तइपती 


है 


ki 


कत्रिके यहाँ व्यंग्य-बाणभी हैं जिता आधार 
हमारी सामाजिक विसंगति है। देखिये :-'असताह 
बीमारीका बाजार/ रोग-व्यथाके विविध रूप यह 
दीखतेहैं/ एकही गणवेश--क्रौन साहू रार, कोन मिबारौ| 
कोन किस जाति-धर्मका/ यह कोई दर्जा नहीं है। शाय 
यहाँपर लुई पाइचरके विचारकी प्रतिध्वनि है-“ 
तुमसे नहीं पूछता/ तुम्हारी जाति, धर्म/ मै तुम 
रोगकां ब्यौरा चाहताहूं ।/ (1 


ठं 


त्ासकार : पन्नालाल पटेल 


प्रादेशिक जीवनको कलात्मक अभिव्यक्ति देनेमें 
पातात सफल रहेहें | कथा तत्त्वके प्रति विशेष रुचि 
देवाले पाठक और कृतिकी सर्जनात्मकताको प्राथ- 
क्तता देनेवाले समीक्षक दोतोंको उनकी आंचलिक 
ह्याृष्टि भूतपूव लगीहै । प्रारम्भिक लघु उपन्यासों 
(कामों, 'मलेजा जीव' और 'पाछले बारणे') में 
तोकस्पम्दनका सुक्ष्म निरूपण हुआ है । 
फलेजा जीव' (हिन्दी अनुवाद “जीवी') द्वारा 
जी प्रसिद्धि उन्हें बम्बईके फिल्म-जगत्‌में खींच लेगयी 
पी। श्री झवेरचन्द मेधाणीने उन्हें उचित समय साव- 
प्रा किया ओर अपने प्रदेशकी विशिष्टताको भभि- 
रि देनेके लिए वापस मांडली भेजा । 'मानवीनी 
पाई के कई अध्याय खेतमें मचानपर बेठकर कोवों 
शे उड़ते-उड़ाते लिखे गयेहैं । 
[ ती छप्पनिया' अकालके महा- 
त र अभूतपूर्व ति प्रदान की। दस 
त्त भांग्या नां भेरु'प्रकाशित हुआ । 
ल कन उस अकालके र यथाथ एवं 
| उसे र र विस्तार नहीं हुआ ओर न 
उः ई वनका हाम चित्रही भाया l 
। झी न ह प्रकाशित FE वलोणु १-२. में 
'तको पुनरावतनही दिखायी देताहै । 


| भा माहि्ङ्गे उ 

अपर पे च्च मानदण्डोंके आधारपर मूल्यांकन 
है पर भानवीनी भवाई” “श्रोष्ठतर? प्रमाणित 
| शहत के पंदर्भमें लिखें गये अगले दोनो 
| ऐ॥ पार करते समय कुछ सवाल उठ खड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and १७५१० ज राती $ उपन्यास 
ब-जीवनके संवेंदनात्मक एवं कटू यथार्थका चित्र 


सानवीनी भवाई 


समीक्षक : डॉ. रघुवोर चौधरी 


तीरे खण्डमें पहले खण्ड जंपाही प्रणयःप्रसंग 


देखनेको मिलताहै। सात-आठ दशकोंमें परिवर्तित परि- 


वेश और मूल्योंको अभिव्यक्ति देनेमें लेखक सजग नहीं 
रहा, सम्भवतः कथाको रोचकतापर ही विशेष ध्यान 
दिया गयाहै। पात्रोको ज्योतिषकी भविष्यवाणी भोर 
दैवीय संकेतोके आधारपर क्रियाकलाप करते दर्शाया 
गयाहै। जीवनकी अनिश्चितता ओर संश्लिष्टताका 
तनावपुणे मुकाबला करनेवाले प्रथम मागके कालू-राजू 
को बादको दोनों भागोंमें सरलतासे समझाजा सकता 
। 

र कृति एकही दिशामें आगे बढ़तीहै फिरभी समय 
को प्रधान तत्त्व मानकर नहीं लिखी गयीहै । समयका 
व्यापक फलक लिया गयाहै, उसका मुख्य कारण कथा- 
लेखनकी सुविधाके लिए, 'छप्पनिया' अकालको समा- 
बिष्ट करनाथा । बादका समय पात्रों ओर घटनाओंके 
अनुसार कहीं धीमे तो कहीं छलाँग लगाता प्रतीत होता 
है । लेखकक़े सामने समय नहीं, कथाही है, हां, वह 
रोचक अवश्य है । 

पहले अध्यायमें कालूको पचास वषंके जीवनका 
स्मरण करते हुए चित्रित किया गयाहै : 

“इस अधेरेमें मैंने अपनी व्यथं बीती जवानीको हृदय 
की डिब्बीमें बन्द रखा फिरभी, परायी होगयी राजूको, 
खूनका रिश्ता होनेपर भी दुश्मन जसा व्यवहार करने 
वाले अपने चचेरे भाई नानाको और खोगये भपते बेटे 


प्रतापको खोज रहाहू ।' 
यहां जैसा निदेश है उसके अनुसार कालूकी स्मृति 


में “भाँग्यानां भेरू'के बादवाला भाग नहीं है । कालूः 
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राजूके मिलनके बाद कर्थी किर्सतरह रेवडी उसके जीवनका 


बारेमें शायद लेखकने सोचाही नहों होगा, तीसरे भाग 
का विचार उन्हें बादमें आथा है | आगेके दोनों भागोंके 
विस्तारकी अपेक्षा तीसरे भागका विस्तार बढ़ गयाहै। 
परन्तु १९४७ से १९६६ के बीच पन्नालालकी लेखन 
पद्धति और सर्जेनात्मकतामें विशेष बदलाव न होनेके 
कारण बादमें लिखा गया यह भागभी पूर्व लेखनके 
साथ घुलमिल जाताहै। उन्हें प्रथम भागके पहले अध्याय 
को बदल देना चाहियेथा। उसे निकाल देते तोभी 
कथासुत्रतामें व्यवधान नहीं पड़ता, क्योंकि पात्रोंके 
स्मृति पटपर पुर्ववर्ती घटनाए-प्रसंग उभरतेहों ऐसी 
कोई पद्धति उन्होंने अपनायीही नहीं है । लेखक स्वयंही 
बात कहताहै ओर कालूके जन्मसे पहलेकी, बादकी 
तथा उसकी चेतनावस्थासे सीधा सम्बन्ध न होते हुएभी 
घटनाएं प्रसंग आयेहैँ । ' 
प्रकृतिके थोड़े अलंकारिक चित्रणके बाद साठ 
वर्षके वाला डोसाके यहाँ कालूके जन्मका वर्णन है । 
बधाई स्त्रीकार करते हुए डोसाको भावूक होता बताया 
है | जन्मे बालकको धरतीकी गोदमे छोड़ देनेकी उदार- 
रतापुणं इच्छाको बूढ़े बापके मुखसे गीतकी पंक्तिमें 
कहलवायाहै । कालू अपने घरसे बाहरकी दुनियांको 
भी अपनी समझकर व्यवहार करे, ऐसी मानवतापुणं 
आकांक्षामें लेखककी भविष्यवाणी मिली हुईहै । किरभी 
ब्राह्मण भविष्य भाख्यां' नामसे तीसरा अध्याय लिखा 
 गयाहै । दाला डोसाको पुराणी नामक राहगीर मिल 
जाताहै । कालू नाम रखा जाताहै। डोसाकी जिज्ञासा 
संतुष्ट होजातीहै : “तुम्हारा पुत्र पुरुषार्थी निकलेगा, 
डोसा” बिना सरपंच बने न्याय करेगा । आंगनमें घोड़ा 
होगा । जाति ओर राज्यमें नाम कमायेगा” (वृ. ४७- 
४८) पुराणी द्वारा बताया गया भविष्य स्वयंकी परि- 
कल्पना (प्री-कन्सेप्शन) के रूपमें लेखकने कथाको आगे 
बढ़ायाहै । पुराणीको उसकी वृद्धावस्थामें (भाँग्यानाँ 
भे, पृ. २७६) कालूके घर वापस लाया गयाहै । वह 


कालूके पुत्र प्रतापका भविष्य बताताहै। राज काल 
का घर बसाने आतीहै उस अध्याथका नाम रखा गया 


है 'छठ्ठी ना लेख” । प्रताप ओर चम्पके भिलनसे पहल 
भी कालू-राजू ज्योतिषीकी भविष्यवाणी बीचमें लाते 
हैं । प्रताप कालूका पुत्र नहीं है यह भेद प्रकट करनेसे 
पहलेभी पुरांणीको लाया गयाहै। अन्तमें काल भोर 
प्रतापको सांत्वना देते स्वामीजी द्वाराभी लेखकने 
'“प्रकर --नवम्बर'५७--५६ 
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4 

र निया ५ है। 

त्मकतातक पहुंच सके, इसकी सम्भाबना BN 
सृष्टिमें ही थी । केया | 


ज्योतिषके प्रति आस्था पात्रोंकी माझ्य 1 
यथाथे जीवन (समाजमें व्याप्त विश्वास) हा 


के न ८०५ प्र के शि A 
सदभमें प्रकट हुई होतीतो कोई दिक्कत ल 
न्त लेखक ह 
परन्तु लेखक इस तरह जुड़ा हुआहै कि इसपर ङ | 

तक्षा 


पड़ता र 

के सा ह न तो तेक 

र गुणगान करना चाहताहै। 
बाबाकी लंगोटीसे प्रारम्भ करके अन्तमे अकाले रस 
दिनोंमेंभी भीख मांगनेके लिए तैयार न वा 
अनेक अर्थोमें परथमीनो पोठी'--पृथ्वीका भारवाहक) 

कालू जन्मसे ही प्रतिकूल परिस्थितियोमें वहया 
है । ये परिस्थितियां युवावस्था तक मानव-सजितही हँ 
सगी चाची माली डोसी ओर फिर उसका पुत्र रहो 
तथा नाना कालूको अहित करनेकी घात लगाये रहो 
हैं । बचपनमें राजूके साथ हुई सगाई तुडवानेके जि 
लेखकने राजूके मामा मनोरकोभी इन लोगोंके पक्षा 
मिला दिया गयाहै। किशोर कालू-राजूको खेतमें देखकर 
जहां पाठकको आनन्द आताहें वहां मनोर क्रोधित होता 
देः 

और राजू-हलको भूलकर, “गटक-गटक' पाती 
पीते कालूकी ओर ताकती रही । कालूने अपने पेटे 
समा सकनेकी मात्रासे भी दुगना पानी पी लिया- 
डेढ़ सेरका लोटा आधा कर दियातोप्री राजूने उ 
आग्रह क्रिया : सारा पीजान! मैं फिरसे ४ 

ग i ० 
जु SR js भाग रहे वो ह 
फाल न लग जाये, इसलिए सब इकटूठे हो जात. 
घोड़ीपर चढ़कर मामा मनोर आ पहुंचताहै। संव रबी 


मे डाँटताहै । 
है । प्यार करनेके स्थानपर नपर उह 


रो द्वार | 
[ॐ | 


१ भी अनुभूति करायी गयीहै। 
ही पोषण प्राप्त करके जीवित रहने 
कृतिमें प्रवेश करतेही लेखककी 
। की शक्तिके कारण अपना महत्त्व प्रगट 
) पह , उसके मुखसे निकलती भाषाके 
मुहावरे और उसकी 'टोत' उपन्यासके आंच- 
तगु 3 
हृपको जीवंत कर देतेहे । वाला डोता द्वारा 
| बागी गयी बाबाकी लंगोटीका प्रसंग सुननेवाले और 
ते टित हो 
हहेवालेकी भाषा और उससे प्रस्फुटित होती मान- 
धी उपयु क्त तथ्यको पृष्ट करतीहे । यहांके आठ 
पछोके कुछ भश वाला डोसासे संत्रं धित हैं । मुख्य 
हणे तो बतिया-ब्राह्मण जैसी उच्च जातिकी पलायन- 
इतका संकेत देकर कष्ट सहन करनेकी किसानकी 
ताका ही संकेत किया गयाहै। वालोकी मुह्युके 
र कालूकी मां रूपाका पात्र प्रकाशमें आताहै । लेखक 
| ॥ ओर पुत्रकी संयुक्त पीड़ाको अभिव्यबित देनेमें सफल 
्है। निराधार कालूको कठिनाईयाँ दुःखी नहीं कर 
रतीं । बरसात हुई और गांववालोंने हल जोते परन्तु 
होह कालू क्या करे ? रूपा मदद करने जातीहै । वहां 
राही भादिके उकसानेपर उसपर दबाव डालनेके लिए 
से बेतमें लिटाकर बैल हाँकक्रर उसके ऊपरसे मांगा 
बाके प्रसंगमें गांववालोंकी मानसिकतामें परिवर्तन 
का चित्रण है । यहां लेखककी सजगता भौर लेखन- 
नेशन स्पष्ट है परन्तु इस दण्डविधानके लागू होनेसे 
हे बरसात हो जातीहै । लेखक गांववालोंकी दृष्टिसे 
शाने सतीत्वका जो रूप प्रस्तुत करता है उसमें अतिशयो- 
लि प्रतीत होतीहै परन्तु साथही प्रदेश विशेषकी मान- 
छितामी पह्चातभी करातीहै । यहां कासम तेली जैसा 
प 
ण आकृष्ट करताहै। वह रूपा चाचीके सबसे 
Lr है । ग्राम जीवनको साम्प्रदायिक 
“इस उपच्यासमें कासमके पात्र द्वारा अनायास 
भक्त हुईहै। 
शा न कालू-राजू (अध्याय-१५) से लेखक कथा 
ध 
साने 7 बदलताहै । राजू अभीभी भूलसे कभी-कभी 
भमा 
पे केहे जातीहै। रिश्ता कहीं गहरे उतर 
sl कमसिन-रिइता कहीं असंगत नहीं लगता। 
| शप 35 होनेपर लेखकको रोमांटिक चित्रण 
| | "तिर क rd । राजूको भांखोंको अनेक बार 
माहे । कालूको चिढ़ानेके लिए कभी 


ह 
| ह 


1 उद्घाटित करनेके हान पी छक्के औदाकश्षम्ाभौरा अपारे०हुध्ी-मजाक करतीहै । सिरसे 


ऊचे मक्‍केके खेतमें बोझ उठवानेके लिए नानाको 
बुजातीहे ओर आशंकित कालू छिपकर देखताहे । 
मजाक करनेपर राजू नाताके तमाचा लगातीहै इससे 
खुश होकर कालू बोझ उठवाने पहुंचताहै। वहाँ उसे देख 
लेनेपर भी एक मतका बोझ राज्‌ भकेलेही उठा लेती 
है--इस प्रकारके प्रसंगोंको पात्नोंकी संवेदनाके साथ 
मिलाकर कथा-वस्तुको विकसित करनेमें पन्नालाल 
निपुण हैं । 

लेखकने राजूके रूपके साथ कालूके अग सोष्ठवकी 
प्रशंसा कीहै । कोदर गोफनसे पत्थर फेकता है, उससेभी 
आगे गिरताहै कालू द्वारा फेंका गया पत्थर । कालू ही 
शक्ति उसके संयममें ही निहित है, साथही राजूके प्रति 
प्रेमकी भी, उतनाही जीवंतभी | राज के गौनेके प्रसंगपर 
कोदर खानेके लिए बुलाताहै, तब काल्‌ कहताहै--'तू 
तो जानता है, कोदर ? “मैं नहीं आऊ गा ।' ससुराल 
जाती रांजूकी आंसूभरी आंखें कालूको खोज रहो हैं । 
“कालू रो रहाहै यह वह देखती रही'"*कलपती रही ।' 
राजूके योवतकी उच्छ खलता, हंसी-मजाक, मस्ती, 
सभी उसको अनुभवजन्य समझमें लुप्तहो जातेहें । लेखक 
ने इस परिवर्तनको बतानेके लिए प्रसंगकी आयोजनाके 
स्थानपर चार-पाँच वाक्योंसे काम चला लियाहे । राजू 
तो अपनी ससुराल चली जातीहैँ परन्तु कालू अपनी 
पत्तीके साथ ब्रह्मचर्यका पालन करताहै । अन्तमें हार- 
कर भलीको बुलाने जाताहै । राजू वहीं है और लेखक 
को इन दो युवा हृदयोंकी भावनाओंके एक-दूसरेके संदभ 
में चित्रित करनेका अवसर मिलताहै। नहाने उठता है 


तब बाड़ में राजू होगी यह मानकर कालू ठंडा पानी 
मंगाता है । परन्तु राजू ठंडा पानी लेकर भलीको ही 
भेजतीहै । फिर दरवाजेकी आड़से पुछतीहे : 'डाल 


लिया न ठंडा पानी ?” भीतरकी वेदना, आँखोमें 
मिलनकी आशा और उसके साथही यह उपहास ये 
सब इस प्रकार अभिव्यक्ति पातेहँँ कि सन्तुलत बना 
रहे । सम्भवतः उपहासके संदर्भ में अर्तातिहित वेदनाकी 
तीव्रता बढ़ जातीहै । 

कालू-नासाका झगड़ा, मारपीट भोर राजूको नाना 
अपने घरमें बिठा लेनेवाला है, इस अफवाहुसे कालूको 
आशंका होतीहै । यह सब स्थूल रूपसे चित्रित हुआहै । 
कालू राजूको बुलाकर उसकी इच्छा जानना चाहँताहै 
उस समय राजूके टेढ़े उत्तर कथारसमें ताद्यात्मक 
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उत्त जनाकी सृष्टि करते हैं।॥॥ संकेत (क्रिया आग गा है, कि, _ ही खेलको जमाते 


कालूको-राजूके बारेमें ऐसी शंका करनेकी आवश्यकता 
नहीं । ईर्ष्या और अभिमानके संयोगके कारण कालूकी 
इस प्रकारकी भावनाओंको बल मिलताहै। ब बेचेन 
होताहै, सोचताहै : 'यदि राजू समझानेपर नहीं मानी 
तो अन्तमें'""काट डाल, गा, पहले उप्ते भौर फिर 
स्वयंको, नातियाको भी जीविततो नहीं छोड़ गा. _ 1 
प्रेम जेसी सुक्ष्म-तरल भावनाके साथ इस उग्र रूपका 
निरूपण पम्नालॉल द्वारा अभिप्रेत वास्तविकताको 
उद्घाटित करनेमें सहायक है। राजूके टेढ़े उत्तर सुनकर 
काल्‌ साधू हो जानेकी धमकी देताहै तो राजू टोकरा 


भर राख ले आनेको पुछतीहै । 'जा, तुझे जो अच्छा 
लगे वह कर”, घर जाते कालूको चिढ़ाते हुए राजू 
ऊंची आवाजमें कहतीहै : “चुपचाप मन शान्त करके 
सोजा । राजूका दिमाग नहीं फिर गया जो दो घरके 
बाद तीसरा घर'''' राजू घर जाकर बहुत रोतीहै। 
उसे नानाके साथ भेजना चाहते अपने घरवालोंको टका- 
सा जवाब दे देतीहै। नाना दूसरी स्त्री लाकर अपने 
स्वाभिमानको रक्षा करताहै। यहां (अध्याय २० से 
२५) कथाके दांव-पेच पात्रोंकी संवेदनासे अधिक 
महत्त्वपूर्ण होगये लगतेहुँ । 

'परथमीनो पोठी' अध्याय मुख्य पात्रको ही नहीं 
पुरे समुदाये सम्बन्धित परिवेशको प्रस्तुत करता है । 
भांग्यानां भेरु में कालू ओर ठाकुरके सम्बन्धोंको उजा- 
गर करनेवाले प्रसंग हे जिनमें कालूकी परोपकारिता 
ओर ठाकुरके विवेकका संकेत है। यहाँ 'परथमीनो 
पोठी' में बदलती ऋतुके चित्र अलंकारिक एवं तथ्य- 
पूर्ण रूपसे प्रस्तुत किये गयेहैं : 

“इस ओर गेंद-बल्लेके खेलका पर्व मकर संक्राति 
आगयी । साथही शिशिरमें झूमते वृक्षोंके से हरे 
कपड़ेभी उतार लेगयी । बसंतने वासंती चनरी 
बिछायीथी वहभी फागुनी पवनने उड़ादी एक 
ओर पकी फसलपर हुंसिया चला, दूसरी ओर होलीके 
ढोल बजने लगे ।? (पृ. २६२) 

इस प्रकारको है वणेनोंकी कलात्मकता । यदि 
इनके साथ तथ्य गु'थे न होते तो यह अलंकारिक चित्रण 
नीरस लगता । पन्नालालमें अलंकारोंका पुनरावर्तन तो 
दिखायी देताहै परन्तु वे तथ्योंसे अलग प्रतीत नहीं होते। 
परिवेशका चित्रण करते समय वे गोण पात्रोंकी ओर 

ध्यान खींचना नहीं भूलते। नोटंकीके बारेमे रामाकी 
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ये ही अच्छे लगतेहे ।' रामामे । न | 
रामामें थो के 

लेखकने बड़ी स्वाभाविकतासे डाल नीं | षक द्‌ि 
मुख्य पात्र ओर गौण पात्र अ ड 

क लग-अल ग 

उनके चारों ओर प्रादेशिक परिवेशही स टं टर भोर 
ता र 


ठी धने 
रहे, इस प्रकारके उपन्यासोंको हिष्दीमें मँच 
के केश 


गयाहै । पन्नालालके इस उपन्यासमें 'परबमोन २ 
जसे अध्यायोंकी रचना शैली आंचलिक कथाङ्ग i 
है । अकाल और बरसातके बाद अकालके ks 
५ मे क़ 
पूरा वर्णन, 'फरतो राजा 'में बनजारेका गुजरना [प्रा 
नां भेरु, अध्याय: १३), “गोरे ताण्या तंबू' बोर रि या 
के उत्सवका वर्णन, होलीका वर्णन और गालियां [त 
वलोणु --८, १०), दावाग्नि और पहाड़ीका तथा प्री 
पर होनेवाले अत्याचारोंका वर्णन, टिडोके 
लता जमाना (धर ण, अध्याय ७ 
त (धम्मर वलोणू , अध्याय-३७), नहीं 
खेल (अध्याय-४५) और लोकगीतोंकी पंक्तियों दा 
कथा, पात्र और अचल विशेषको एकसाथ लेकर आ 
बढ़तीहै । इस रचना रीतिसे ही समग्र उपन्यासकी रना 
सम्भव थी और कहाजा सकता है कि ऐसा करनेपर कृति 
कुछ विशिष्ट बन जाती | परन्तु पन्नालालने कथातत्रनो 
गूथनेपर विशेष ध्यान दियाहे जो उन्हें अपना मृश्च 
उह श्य लगा है। 
अकालका चित्रण करते समय कालू अधिक समय 
तक उपेक्षित न रहे, इसका लेखंकने ध्यान रबाहै। 
राजूको प्राप्त न कर पानेका पछतावा पुनरावर्ति 
होता रहाहै : “पनघटपर तांबेके कलश चमक रहे | 
पतली, लम्बी तीखी आंखोंवाली गोरी ह 
उठाये आतीहै भौर विशिष्ट छटासे गागर सभाले 
ह 
(मानवीनी भवाई पृ. २८०) । कालू सुरन र 
यता करने जाताहै । उस समय मिलता राणीने 
राजू पियर आतीहे तब अतृष्तिका उद्गार त 
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है: 'राम जाने कया चाहिये परन्तु बा क मू 


मन नहीं भरता? मानो जन्मसे ही भूख न 
रहूंगा ।' (पृ. २८७) अब राजूसे मिलने त्त क 
जानाहो पायेगा और मनकी गव होती | 
जीवन पूरा कर देना होगा। ऐसे ०. -म-सम्बसगी | 
है कि अब लेखक कालू ओर राजूके ग" 

क्रिस रूपमें विकसित करेगा ? वहीं अक 
करताहै । कालू आखिरी बा 


अ 
आशीर्वाद माँगताहै। राजू अपनी 
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व ताते समय 'शेठने मेरी सुन्दरताको प्रशंसा की 
काग ड की, उस दिन खाली हाथ वापस लोटते 
न विचार आया कि यदि मैं पुरुष होती 
पाहकारका खूनकर देती ग भूखोंको ललकार 
दर उसका गोदाम लुटवा देती । राजूको जीवनमें 
६ हवि नहीं रही । भब तो कोई इच्छा बचीहै तो 
कृ री: साथही जले।' सास-ससुरके आग्रह करने 
की न बानेके लिए रुकताहै । खाते-खाते कालूकी 
रामे बासू आ जातेहैं । “चुपचाप खालो? कहते हुए 
एज कालूके सिरपर र हाथ फेरतीहै । आशीर्वाद मिल 
हदै । भब गोद सिर रखकर रोनेका अरमान 
ब्रा नहीं रहता । 
` वापस लौटते समय कालू गांवमें पशु चोरी होजाने 
ही आवाज सुनताहै और दोड़ताहै । भीलोंके पहाड़में 
त जानेपर गांववाले तो वापस लोट आतेहैँ, अकेला 
हा घाटीके पा तलवार और धनुष लेकर प्रतीक्षा 
बरताहै। पशुके काटे जानेको आवाज सुनकर वह 
दुसरी पहाड़ीपर चढ़ जाताहै ओर देखताहै : 
'बीस-पच्चीस अस्थि-पिंजर, उस मरे हुए पशु 
पर टुट पड़ हैं, दांतही छुरी थे और अग्नि तो पेट 
में भड़क रहीथी ? कालू कांप उठा । क्षणभर उसे 
भ्रम हुआ: क्या गिद्ध हैं ?' 
गिद्धोंकी तरहही होरहाथा, : कोई किसी लड़के 
को धक्का मारताथा, तो कोई बुढ़िया खून पी रही 
थौ । पशुके एक-एक पैरको दो-दो आदमी नोंच- 
द खा रहेथे । (पृ. ३१०-११) 
पचास अस्थि-पिंजरोंकी टोली पन्द्रहके करीब 
क प हुसरे रास्तेपर दिखायी देतोहै । उसमें 
रण ताहे? देखताहै । म्यानमें से तलवार 


पशु और मनुष्य घाटीके पास आतेवाले ही 
एकने दो-चार लोगोंके मना करनेपर भी 

पाडोके गलेमेंमें तलवार घुस्तेड़ दी ।' 

'उन “ना 'ना? कड ii 

क्य ग ना' कहनेवालोंने भी एक-एकको 
पा वे उन पशुओंके चारों ओर जुट गये 
Ld ढेलीपर चीटे' चिपट गयेहों ! ' 
|| ष, छरीका उपगोग किया तो दुसरीने 
| ऐक पोसरी टोलीने उस घाटीके बीचमे 


पेर लिया और सब ओरसे पत्थरोंकी वर्षा 


शुरूकर दी । (पृ. ३१२-१३) 

कालू हमला करना भूल जाताहै | वह सोचता है-- 
ये लोग कब मार पायेंगे ओर कब खायेंगे ?और बेचारा 
पशु कब मुक्‍त होगा ? 

वह तलवार फेककर चल देताहै । भगवानको शाप 
देताहै : अकाल देनेवाले भगवान, तेरा सर्वनाश होगा, 
तूने मनुष्यकी यह्‌ हालत बनादी ! ' यहाँ व्याकुल और 
उत्कट कालूकी भावनाए' प्रबल रूपमें व्यक्त हुईहैं । 
देवताके सामने ताल ठोकनेकी इच्छा उभर आयीहै। 
“इस भाकाशमें छेदकर डाल” जसे कथनोंमें पागलपन 
नहीं, विक्षिप्त मनकी झलक मिलती है । 

भूखका यह वर्णन हृदयको छू जाताहे । ऐसे वणंनों 
में समर्थ लेखक गंध ओर रंगके बिम्ब प्रस्तुत करके 
पाठकको अभिभूत कर देतेहैँ।पन्नालाज् भूखकी स्थितिके 
चित्रणमें आगे निकल गयेहैँ । खाली हाथ लोटता काल 
यह सब देखेगा ओर उन्हें पीछे छोड़ देगा, इसका संकेत 
देकर लेखक सघनताकी कमी अनुभव नहीं होने देता, 
इतनाही नहीं, वह बीमत्स और भयंकरताकी सीमा 
तक पहुंचा देताहै : 

'परन्तु पहाड़ीसे रास्तेकी ओर जाताहै वहीं उसकी 
नजर एक जालपर पड़तीहै । बाघको देखकर जिसतरह 
घोड़ा स्तब्ध भावसे रूक जाताहै इस दृश्यको देखकर 
कालूकी वही हालत होगयी । कुछ क्षणोंतक तो न 
आगे पेर बढ़ा न पीछे । नजरभी वहाँसे नहीं हटी... 
परन्तु वहीं मानों टूटी हुई रीढ़की हड्डी सीधी हुई । 
खरगोशको तरह वह पासकी झा डियोंमें अदृश्य ह्वोगयी । 
वह अपने मनको समझाताहै ; नहीं, नहीं, वह डाकिन 
ही थी । अरे अगर स्त्री थी तो फिर वह खा तो खरगोश 
ही रहीथी...' 

यहां दृश्य अपने प्रतिबिम्ब रूपमें वाणित हे । कालू 
की संवेदनामें निमित छायाका हम अनुभवकर सकतेहैँ। 
बालकको खाती हुई स्त्रीका चित्रण इतना प्रभावपुणं 
नहीं होता । यहां लेखकको सुक्ष्म दृष्टि पाठकको जकड़ 
लेतीहै । पन्नालालकी सर्जकता यहाँ अपने उच्चतम 
शिखरपर है ! 

अगणित भूखोंको लूट-पाटका प्रभाव कालूके शोये 
पर दूमराही होताहै | भूख खराब है भाई, आदमी 
खराब नहीं ! ' यह विचार उसके मस्तिष्कमें आताहै । 
कोई मारने लगा तोही हाथ उठाऊंगा, चाहे वह पूरा 
घरही लूट लेजाये, वह ऐसा निर्णयकर लेताहै। अपना 
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अनःज वह उन भाईयोंमें बांटताभौ हैं । भीलोंकी टोली 
हारा लूट-पाट करनेपर कुशलतापुबंक अनाज छिपा 
लेताहै और उसका घर बच जाताहै। मंगल भील 
को खेत मजदूरके रूपमें भागीदार रखाहै इससे भी उसे 
लाभही होताहै। टोली गुजर जातीहै, उसके बाद बह 
वेखताहै-दो छायाए आरहीहैं । एकके हाथमें तलवार 
है ओर दुसरेके हाथ खाली है। कालूके घरमें प्रवेश 
करतीहैं । साला, मारनेको लाया है क्या ।' क्षणभरभें 
परिस्थिति समझमें भा जातीहै। दुसरी छाया स्त्री 
की थी, शमंके कारण वह कमरेका क्रोना खोज लेता 
है। 

बादका पुरा अध्माय मालीकी मृत्युसे सम्बन्धित 
है । सबने अपने गहने दबा दियेहें । जबकि माली पूरे 
परित्रारके गहने अपने पास रखकर सो रहीथी । टोली 
चली गयी तो बुढ़ियाकी खोज कोजातीहै । कहीं 
पता नहीं चलता । अन्तमें पहा ड्रीपर मिलतीहै । 'बीच 
में बुढ़िया ओर दोनों ओर दो बड़े-बड़े पत्थर । ऐसा 
लगताथा मानो कोई विशालकाय वगुला अपने सफेद 
पंख पसारे बठाहो।' 

नाना गहनोंकी पोटलो खोजने लगताहै। कालू 
बुढ़ियाके नंगे शरीरपर अपने सिरका अ गोछा ढक देता 
है । अग्नि-संस्कारके समयभी कालू अपनी भ'गूठी तोड़ 
कर बुढ़ियाके भुखमें एक टुकड़ा रख देताहे । घरवाले 
अपने दु:खसे रो रहेहें । नाना अपनी छातीपर मुक्के 
मारता हुआ बड़बड़ाताहै : “चली गयी तो चलीजा, परंतु 
इतना याद रखना, ऊपर पहुंचकर तेरे गलेसे लगकर 
खून नहीं पिया तो समझता कि तेरे पेटसे पत्थर पंदा 
हुआहे । 

माली थी तो कालूकी दुदमन, परन्तु सबसे अधिक 
अपने परिवारके लिएही संकट बन जातीहै । लेखक 
को इस दुष्ट चरित्रका नाट्यात्मक अन्त सुझाहै । 

“मानवीनी भवाई अध्यायमें कालूके शोयको 
प्रभावपूर्ण ढंगसे उभारा गयाहै । कालू अनुभवकर रहा 
हैं कि अकालके दिनोंमें सामान्य दिनोंसे भूख अधिक 
बढ़ी है । पत्नीसे झग इता नहीं है. । डेगडिया (पड़ौसका 
कसबा) जाकर रहचेके लिए गाँववालोंकों समझाताहै। 
तिलकचंद शेठ दीवानकी गाड़ीमें अनाज भरकर लेजा 
रह।है । कालू उसे रोकताहै ओर हाथमें गोली खाकर 
भी गांडी रोकताहै और अनाज लूट लेताहै । पठान 
कालूको प्रशंसा करता हुआ नोकरी छोड़कर चला जाता 
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दै । कालू उसे छोड़ने जाताहै, मान 
बदलाव यहाँ ध्यान खींचताहै । 

सब डेगडिया जातेहैँ वहाँ उ 
मानो उसे नहीं पहचानती । दुसरी 
भो भूख मिटानेके लिए 
सोचताहे : 


वीय भावनाओं 


सकी पल्ली भनन 
ग स्त्रियोके साथ ३ 
अपने शरीरको बेचतीहै । गा 


“यदि कहीं सत्य है तो दो जगहहो हैः ए 
और दुसरे मृत्युमे' (पृ. ३७२) | ` ¦ 
उस क po क हाहे समभवत 
ग I हच सकता । भान 
बातोंको सच मानकर एक युदा विधवाके बर्तन ह 
देताहै । उसके बदलेमें भोजन प्राप्त करताहै परु 
अन्दर ही अन्दर निराश होजाताहै । भूखके साथ बासना 
को भी संतुष्ट करनेवाले अन्य चरित्रोंमें और कालो 
यहां विशेष अन्तर नहीं रहता । पहले उसने सा 
कि 'कलसे विसो स्त्रीको घरसे बाहरही नहीं निकले 
देनाहै ।' इसपर शंकरदाने उससे कहाथा : 'ऐसे समय 
में लाज और इज्जतकी ज्यादा चिन्ता नहीं कोजाती, 
कालू,...धन्य तो है पृथ्वी जो सबको अपने उपर चतने 
देती है । (पृ. ३६७) 
कुत्तोंको डाली गयी रोटीपर टूट पड़ते मनुष्योंपर 
गोली दागी जातीहै । अकालके साथ मनुष्यको क्रूरता 
भी अमर्यादित हो चलीहै । सुन्दर शेठने अनाज बांटा 
प्रारम्भ कियाहै । सब माँगने जातेहै। कालू हाथ फेलागा 
नहीं चाहता । वह राजूके कहनेपर आयाहै परन्तु हाय 
फेलानेका अवसर आतेसे पहलेही पंक्तिमें से गिकत 
जाताहै । भीख नहीं लेनी । सिपाही धमकाताहै : तात 
क्यों नहीं लेना ? लाट साहब होगयाह? कालू विवध 
होकर कहताहै : लाट होता तो ले लेता, किसान वि त 
लिए नहीं लूगा । मैं मर जाऊंगा तोभी नहीं व 
गोली मारनीहो तो मार दो, यह खडू न 
जानेके लिए तैयार है परन्तु मांगनेके की i 
नहीं । शेठ समझाता है : 'तुझे अपताही र य 
आ रहीहै तो हमेंभी सदावत बाँटनेमें र री 
आती है ।' भन्तमें कालू लाइनमें खड़ा य; न 
ताहै : दस 
त्त हैं और हमेंही लेना है.- मेराभी जि 
होगा । उस बरगदबाले खेतका धान, ही. ,_ 
चान लू 
उठायाथा उस धानके चावल, पहचान ° 


कर दिखादु", कहो तो ! ' 


के राज 


कथन है जिसका कोई प्रगतिवादी 
मीक्षक दुसराही भथ निकाल सकताहै । 
परिस्थितिको आयोजना कालूके चरित्र 
दूधरे पहलूको उभारनेके लिए कीहै। एक श्रम- 
| ^ किसांनके हारा मानवीय गौरवको अभिव्यक्त 

काल भूख भौर चि तासे टूटता जारहाहै। 
| ह दिया गया सुझाव भूलकर वह गम्भीर होता 
| र और पुछताह बुरीसे बुरी कया चीज है 
ह? राजू कहती है : 'भूख' । नहीं, कालूको 
य्रका पता चलाहै, वह कहताहै : भूखसे 


ऐसा 


ब्ानती 
ए तथे रहर 
गी राव भीख 
परहातीहै परन्तु भीख तो हमारी आत्मा और स्वाभि- 


को ही खत्मकर देतीहै, मिट्टीमें मिला देतीहै। (पृ 
| ;,३)। यह है जीवनका मर्म जिसे पन्तालालने अपने 
| रे प्राप्त कियाहै। 
भखके कारण या अपने विचारोंके कारण या अन्य 
| परी कारणसे मकानमें जाते हुए कालू गिर पड़ताहै 
गैर मुच्छित होजाताहै । कालू और राजू अधिक पास 
| मेहं । कालू इस जीवनसे थक चुकाहै । दुसरे वर्ष 
काबापाहभी बीतनेवाला है । कालूकी अब यही अभि- 
शापा हैकि दोनोंको एकसाथ एकान्तमें मौत मिले । 
| एष्‌ उसके साथ चलकर पहाड़की तलहुटीमें पत्ते विहीन 
वशदके नीचे पहुंचतीहै । काल चित्त लेटाहै । दोनों 
गह ; 'ऐसेही मोत आजाये ।' कालूकी छातीसे सिर 
“कर राजू चलनेके लिए कहती है । सुखे गलेसे कालू 
भ बावाज निकलतीहै : 'ऐसी मौत बार-बार नहीं 
गमी !' राजू सिहर जातीहै। यहां पानीभी नहीं 


है। भूख तो हमारे हाइ-मांसको ही 
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है । राजू देखतीहै कि कालूकी आंखें उसके वक्षस्थल 
पर टिकोहैँ । उसके फटे हुए कपड़ोंपर हाथ फेरती 
रहती है । कालू कोहनीके सहारे ऊ चा उठना चाहताह 
उससे पहले राजू झुक जातीहै । गलेका सुखापन मिटता 
है मन शान्त होजाताहै । राजू देखतीहै कि उसकी 
आँखें सजीव होगयीहै और मुखपर मुस्कान है । 

इसके बाद बादल दिखायी देतेहैँ, वु दे पड़ने लगती 
हैं। श्व गारके विना रोचकता क्रम होजायेगी, सम्भवतः 
ऐसा मानकर उपयु गत प्रसंगके द्वारा उपन्यासको पुरा 
किया गयाहै ।राजू अपना स्तन कालूके मुखमें देती है वहाँ 
तक श्शुगारिकता रहीं आती । भावनाओंकी स एलिष्टता 
ही प्रकट होतीहै । इसके बाद संवादमें एक-दूसरेके 
मु हपर हाथ रखनेमें अनीतिका प्रश्‍न खड़ा नहीं होता । 
कुछ क्षणोंके बाद वर्षा होनेवालीही थी। इस दृष्टिसे 
राज्‌ द्वारा सुखे स्तनपानकी अनिवार्यता प्रतीत नहीं 
होती । बरसातसे भीगी सुगंधित हवाभी कालूको 
सचेत कर जातीहै । बरसातका उल्लेख किये बिनाही 
उपन्यासका अत आलेखित करनेपर इस प्रसंगपर 
आपत्ति उठायी जाती । पन्नालालके लेखनमें यह प्रसंग 
आकस्मिक नहीं कहाजा सकता । प्रश्‍न यह है कि कालू- 
राजूके चरित्रोंको लेखकने जो संकल्पना कीहै उससे तो 
यह प्रसंग असंगत नहीं ? लेखकने अन्यत्र कहाहै कि पूरी 
तरह आश्वस्त होनेपर ही उन्होंने इस 'विरूप' घटना 
का वर्णन कियाहे। कहजा सकताहै कि कालू-राजूके 
बीच जो सामाजिक-नंतिक अंतराल थे, एक क्षणके 
लिए विलीन हो जातेहै भौर तनमनका सम्बन्ध ब्यंजित 
होताहै |] 
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गुजरातो : संस्मरणे 


सर्जक-व्यक्तित्वक ने कथा 


“धूळमांनी 
लेखक : चर कान्त त्रिकसल शेठ 


अपनी पुस्तक 'धूळमानी पगलीओ' में गुजरातीके 
जानेमाने कवि भोर समोक्षक चन्द्रकान्त शेठने अपने 
बचपनकी परीकथा जेसी कोमल, मधुर भोर विस्मय 
युक्त दुनियांमें प्रवेश कियाहै । अतीतकी गहन रहस्य- 
मयताके आवरणमें छिपी अपनीही जिन्दगीका अवलो- 
कन करना लेखककी आत्मखोजका एक महत्त्वपुर्ण 
उपक्रम है । लेकिन लेखकका आत्म, उसकी अतीतकी 
अनेक अनूकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंके संघर्ष ओर 
संघातसे काटा-छाँटा वोर छीला-तराशा जाकर 
वह रूप ग्रहणकर सकाहै जिस रूपमें हम उसे आज 
देखतेहे । भतः प्रकारान्तरसे लेखककी आत्म-खोज 
वस्तुतः उन परिस्थितियोंकी खोज और पहुचानही है 
जिनको लेखकके व्यक्तित्व-निर्माणमें निर्णायक भूमिका 
रहीहै । यही कारण है कि चग्द्रकान्त शेठ अपनी प्रस्तुत 
रचनामें इस बातके लिए प्रयत्नशील दिखायी देते कि 
उनकी अपनी कथा समयकी कथाका रूप ग्रहण करले । 


हम जानतेहे कि अतीतकी अप्रिय ओर विषादपुणं 
बातें समयके प्रवाहके साथ अपनी कटुता ओर वेदनाके 
दंश खो देतीहैं । स्मृतिमें पुनर्जीवित होनेपर उनमें एक 
प्रकारका आह्वादक माधुयं आजाताहै । उसपर बचपन 
की दुनियाँ वेसेभी स्नेह ओर सौहादंकी दुनियां हौती है । 
उसमें निम्न स्तरके लाम-लोभके लिए कोई स्थान नहीं 
होता । वढ़ां हर चीजको अपने अनुभवसे पहचाननेका 
सुख भोर संतोष रहताहै । जो प्रिय लगा उसे ग्रहणकर 
लिया जो अप्रिय लगा उसे छोड़कर आगे बढ़ चले । 
जहा भाव दिखायी दिया वहाँ मन रम गया, जहाँ भाव- 
हीनता लगी वहाँसे सब कुछ छोड़छाड़कर चल दिये । 
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पगलोओ' 


ससोक्षक : डॉ. महावोर्रासह्‌ चौहान 


जीवनमें जो कुछ मिला उसमें संतोष मान लिया जोन 
है उसको लेकर दुखी नहीं हुए । बचपनकी दुनियां एक 
निर्दोष, संवेदनशील पारदर्शी और मन मस्तिष्को 
बाँध रखनेवाली दुनियां होतीहै, वह हर क्षम नी 
ओर उत्तेजनापूर्ण रहतीहै 1 'धूळमांनी पगलीभ्षो! 
चन्द्रकान्त शेठ अपने अतीतकी बहुत पीछे छूटी दुनिया 
में पहुंचतेहैँ तो उसकी कोमलता और ताजगीको सरलता 
भोर निर्दोषताको विस्मय और उल्लासको एक बार 
पुनः प्रत्यक्ष करा देतेहै । 
अपने बचपनकी याद करते हुए चद्धकास्तों 
भाबुकता आ जातीहै, उनकी कल्पना सजीव हो उठती 
है । अपने बाल रूपको वे बड़े काव्यात्मक ढंगसे भ कित 
करते हुए लिखतेहै : 
“उसकी भांखोंमें कौतुक और क्रीड़ा है। उ 
मुखपर स्नेहका स्वाद _ श्रद्धाका प्रकाश है। पप 
जसे सुबह घूलमें अंकित कोवेकी नर्तन-रेखा अपने कम 
मिलाताहै । घेरैयोंके घे.धरुओंकी रूतझुत भर का 
रिनोंकी पायलोंकी झंकार एकसाथ सुनायी देती हे 
अपनी आँखें मुदकर अपने आपको किसी i 
निझे रके हाथों सोंप देताहूं और शरद्की भोरकी ह 


में पनन बह 
कुपी धूपमें एक घरके आंगनमें टांटके एक र ह 
र 7 चष्द्रकार्तके ब 
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की दुनियां वस्तुतः ध्वतियों, 
रेखाओंसे बनीहै। वह बिम्बों ओर स रे | 
ग्रहण करतीहै । ऊपरकी पंक्तियों में नेव ना 
बचपनकी जिस अवस्थाका चित्र ह अ ही | 
उसकी बहुतही घू मिल यादें उसके म स्तष्क 


ता 


> 


| 


E कक 


( हहे कि 
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> स्मरण नहीं है! फिरभी वह अफ्ने 
के साथ स्नेह ओर श्रद्धाके प्रकाशके 
एक ओर कीवेके नतंनके बिम्बके 
द्ग रे तिर्यक्‌ परिवर्तनका एक मार्मिक और 
१ न प्रस्तुत करताहै तो दुसरी ओर घरंयों 
पं बोंकी रुतझुत और पनिहारिनोंकी पायलको 
घर 5 व 
ही लाकर चित्रमें थोड़ी अतिरिक्त कोमलता 
ब 
ह र पैदा कर देताहै। कहना न होगा कि बचपन 
गो बातें विस्मृतिके गर्भमें चली गयी वह उन्हें 
नसे पूराकर बिम्बात्मक रूपमे प्रस्तुत 
सी सम्बन्धमं अपनी स्थितिको स्पष्ट करते हुए 
नाहे इस सम्बन्धमें अपनी स्थितिको स्पष्ट करते हु 
बद्िका रत लिखतेहैं-- र 
(एक अनुभव बार-बार याद आताहै। संध्या 
ती धरतीपर अंधेरा उतरता, दूर क्षितिजतक धुध- 
का फैलने लगता। ऐसेमें हम सघन अ धकारके पीछे 
हे सष्टिके चेहरेको रेखाओं को अपनी समग्रतामें 
गरेका प्रयत्न करते । ऐसा करते हुए हमे स्मृति 
बोर कत्पनाका सहारा लेना पड़ता । स्मृति दृष्टिको 
राश देती और कल्पना अनुभव तथा स्थितियोंके 
पंलेषणका काम करती । भूतकालमें झाँकनेके लिए भो 
जे इसी पद्धतिका उपयोग कियाहै। 
लेकिन हमारे सामने सवाल यह नहीं है कि लेखक 
त्थोंको ज्यों-का-त्यो रख देताहै, या भूली-बिसरी 
बोको कल्पनाके सहारे नये रूप-रंभमें सजाकर प्रस्तुत 
इताह । सवाल यह है कि आखिर वह अतीतमें क्यों 
तेश्ता ह ? सजनात्मक साहित्यको लेकर उठाये गये 
प्रकारके सवालका एक बड़ा आसान जवाब दियाजा 
फताहै । यानी स्बांतःसुखायवाली बातको सामने 
i इस प्रको टालाजा सकताहै। लेकिन अपने 
गै साथही रचना जिन तमाम सवालोंसे घिर जाती 
रीः सबका एक रामबाण जवाब दे देनेसे बात नहीं 
एडी संयोगसे चन्द्रकान्त शेठने अपने आपको इस 
i पालाकीसे दुर रखाहै । उन्होंने इस प्रश्‍नका 
र F ने 
ते हए लिखा हे--“इस रचनामें वैरा उपक्रम 
मेरे स्वरमें समयके स्वरकी अनुगूज घुलमिल 
प प प्रनको चर्चा हम बादमें करेंगे कि चन्द्रकाभ्त 
त हम पा श्यमें कहाँतक सफलता मिली है? फिल- 
क ओर निर्देश करना चाहेंगे कि वे 
गतीत और वतेमानको आमने-सामने रखकर 


दारको क-कीड 


ण | ड्‌ 
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क्योकि अगली पंक्तियों में उसने लिखा आपणा न्व ह | ठरे, अती तुके छती धरयके खो जानेकी बड़ी 


i पौड़ाभी है। वही “गया ले गया तु जीवनकी 
सबसे मस्त खुशी मेरी” वाली बात जेसे लेखकको 
'हॉन्ट' करती रहतीहै। बचपनको याद करते हुए इस 
प्रकारका भाव आजाना बडा स्वाभाविक है। लेकिन 


उस जीवनकी सरलता और निश्छलताको वतंम।नसे 
बच निकलनेके एक आसान रास्तेके रूपमे याद करना 


कभी-कभी पलायनके भावका पर्याय बन जाताहै। 
अपने बचपनकी एक घटनाके बारेमें चन्द्रकान्त लिखते 
हैं-“'घरके बड़े बूढ़ोंका कहनाहै “तेरे जन्मके कुछ 
समय बाद एक भूकंप आयाथा : तू पालनेमें था । तुझे 
वहीं छोड़कर सब बाहर भाग गये । यहांतक कि खुद 
माँभी चली गयीथी |. . . .फिर अचानक मेरी याद 
आयी, और मुझे अदरसे बाहर ले आया गया ।' अच्छा 
हुआ ।... मेरे जीवनमें आजभी अनेकों भूकंप आतेहै 
लकिन मुझे बचानेवाले हाथ जेसे गायब हैं।'” 

इस घटनाका अनेक तरहसे विश्लेषण कियाजा 
सकताथा । इसे लेकर मानव नियति और अस्तिस्वकी 


समस्याओंपर अनेकविध विचार कियाजा सकताथा । 
बचपनकी असहाय स्थिति और आत्मरक्षाको लेकर 


अपनी असामथ्यंपर चिन्ता प्रकट कीजा सकतीथी । 
लेकिन लेखकको दुःख इस बातका है कि उसे आजके 
भुकंपोंसे बचानेवाला कोई नहीं है । काश कि लेखक 
इस तुलनाके द्वारा इस परिणामतक पहुंचता कि अब 
भूकंप आनेपर वह अपने आपको उतना असहाय भोर 
बेसहारा नही पाता जितना बचपनमें था । लेकिन यहाँ- 
शायद लेखकका ध्यान अतीतकी असाधारणताको उजागर 
भर करना रहाहै । 

बँऽणव परिवारमें जन्मे चन्द्रकान्तके घरमे श्रीकृष्ण 
की प्रतिमाके साथ उनकी रासलीलामें काम आनेवाले 
अनेक खेल-खिलौनेभी थे । बचपनमें वे सब लेखकके 
एकान्तके साथी थे । बह खिलोनोके साथही नहीं 
दीवारोंके साथभी बातचीत कर करताथा। लेकिन 


अब ?..- अब उसने यह कला खो दीहै । शायद बचपन 
भें सबके पास यह कला होतीहै ओर प्रकारान्तरसे सभी 


उसे खो देतेहैँ । यह जरूरीभी है | अतः दीवारोंके चुप 


हो जानेको लेकर यहां उनकी वेदनामें हमें कुछ अति- 
रक्त भावूकता दिखायी दे सकतीहै । लेकिन जब बे 


अपनी कर्बिताओंमें अतीतकी भावस्थितियोंके साथ 
अपने समसाममिक जीवन-बोधको घुलामिलाकर जीवन 
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की विडंबनाका मामिक अतत करने तते ताया 
है कि चन्द्रकान्‍्तकी भावुकता उनकी संजमशीः लेती 
लिए एक जरूरी तत्त्व है । उनकी एक कविताकी प्रार- 
भिक पंक्तियां निम्त प्रकारसे है--'हम दीवार नहीं 
हमारे कान न हमें पुकारो ।” 
'धळमानी पगलीओ' को दुनियां मानव-संकुल 
दुनियां है । इसमें गाँवोंसे शहरमें आनेवाले भील स्वो- 
पुरुष, जमींदार (दरबार साहब )की सेवामें तेवात अनेक 
- कमंचारी, स्कूलमें पढ़ानेवाले शिक्षक, बेचात, शान्ति 
और घनश्याम जैसे मित्र वेद काका, मंछा और गंगा 
बुआ जसे परस्पर विरोधी स्वभाव और गुण धमंवाले 
वृद्धजन, भीखा ओर मोरा जेसे रंगीन स्वभावके लोग, 
जीवनमें रस घोलनेवाली गौरी और स्नेह तथा सोहादे 
से भरे माता-पिता और भाई-बहन हैं । लेकिन फिर 
भीन जाने क्यों? एक बात हम सतत अनुभव करतेहैं 
कि लेखक इन सभी पात्रोंके अकतमें एक सुविधाजनक 
दुरी बनाये रखताहै। वह किसी पात्रके जीवनमें इतने 
गहरे नहीं उतरता कि उसे जीवनकी असंगति या अन्त- 
विरोधका साक्षात्कार होजाये । परिणामस्वरूप 'धूळ- 
मांनी पगलीओ' में मानव-व्यक्तित्वकी सरलताका तो 
बड़ा माभिक चित्रण हुआहै लेकिन उसमें मानव- 
व्यक्तित्वकी जटिलता ओर संरिलिष्टताकी ओर दृष्टिपात 
नहीं किया गया । यह बात अलग है कि रचनाकारने 
इस कमजोरीको अपने खुदके व्यक्तित्बक्की असंगतियों 
ओर अन्तविरोधोंके विश्लेषण द्वारा दूर करनेका प्रयत्न 
कियाहै | लेखक अपने प्रति भपेक्षाकृत अधिक निर्मम 
भौर कठोर बन सकाहै 1 
चन्द्रकान्तके परिवारकी आर्थिक स्थिति संतोष-जनक 
नही है । माको अपनी सीमित भायके सहारे गृहस्थी 
की गाड़ीको सतत गतिशील बनाये रखनाहै । मितव्य- 
यता उनकै स्वभावका प्रमुख अंग बन गयाहै। वे 
एक-एक पसेको बड़ी मजवुजीके साथ अपने दाँतोंसे 
दबाये रखती हैं । 'बंबईकी गाडीवाला! आता तो उसका 
खेल देखनेके लिए चन्द्रकान्तको पैसेकी जरूरत होती । 
लेकिन मांसे तो एकभी पसेकी आथा नहीं कीजा 
सकतीथी | एक बार घर जाकर पेसेके लिए जिद की 
तो मार खायी । लेकिन पसे फिरभी नहीं मिले । 
चन्द्रकान्त लिखतेहैँ “मुझे मारनेके बाद माँ रोयी और 
ऐसे रोयी जसे मारकौ चोट उऱ्हींके लगीहो । माँके 
लिए एक-एक पेसा घरको टिकाये रखनेकी ईट जैसा 
था 1 
दीवालीके व्योहारपर घरमें विविध प्रकारकी 
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९५ T 
थोड़ा बहुत देतं जरूर लेकिन ग 
लिए उनके हाथ नहीं उठ २३३? “धरी 
के हि ल्द न 
इस प्रकारके स्वभावक्े लए मांको कि 
ठहराया जाये ? चन्द्रकाः 


नहीं देते उलटे मांकी लो 
आत्म रा ज भा 
“'दीवालीके अवसर हक 
निर्दोष, गरीब बच्चों कक 
) गरीब बच्चोंको देखता हूं तो मुझे अपनी .: 
असह्य लगने लगतीहे । इस जीवन आर . नी अ 
_यहोतक कि अपने प्रति मेरा 
जाता हे मुझ लगता कि जंसे दीवालीक 
हुए, मैं कोई अपराधकर र 
ऐसा नहीं हुआ कि अपने बच्चोंके लिए लागे गये ५०४ 
के व्यक्तित्वका विरोधाप्राप 
De बेचेन हो 'जाताहुं । कभी-कभी 
नुभव करताहूं। लेकिन जीवत 
इस भीषण विषमताको लेकर करुण भावसे कुछ पे 
रंग डालनेके अलावा मैं और कुछभी नहीं कर पाता! 
इसप्रकारको आत्म-विश्लेषणमूलक स्वीकारो्गितयो 
ने 'धूळ मांनो पग्रलीओ' में समाज ओर व्यक्ति जीवा 
की उन असंगतियोंको बड़ो, बेबाक ढंगसे उभारा है 
जो हमारी आजकी सड़ी-गली व्यवस्थासे जरम लेतीहैं। 
अपनी आात्मकथामें चन्द्रकान्त अपती भासपासको 
जिन्दगीके जो भाव-चित्र उकेरतेहैँ , उनकी सामाव्यता 
में भी असामान्यताके दर्शन होजातेहैं। इस दृष्टि 
लेखक द्वारा चित्रित होलीका प्रसंग देखाजा सक 
8 
'होलीके साथही गांवकी सींवसे कमरमें बंब १ ट 
रुओं, ढोलों और तुरहीकी आवाज आने लगती । 5 | 
पुराका पुरा गांव घुघरू बाँधकर थिरकते रा 
आबाल वृद्ध भीलोंके समूह जि 
साथ गाँवमें उमड़ 00. कता उल 
टोलियोंमें । काजल-रंजित धारदार LE 
बक्षस्थल औरं शीदामके पककेमें से BE ग्र 
भील सुदरियां... । होलीके इन हुई 
गाना था । 
बारह महीनेके वाद आये भेया हम, 
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महीने बाद आये हो राम ! 

जड़ी आशा लगाये आये भेया हम 

ही बडी आशा लगाये हो राम ! 
लोके जीवनमें होलीका प्रसंग है उल्लासका 
उनके गीत उनकी जो मुद्रा प्रकट करतेहै, वह 
प है। यदि लेखकमे उल्लासके अवसरपर 
«के गीत गानेकी भीलोंकी विवशतापर भी दृष्टि- 
मिया होता तो न केवल चित्रको पुर्णता प्राप्त हो 
गयी होती; बल्कि व्यक्ति और समाज जीवनके अन्त- 


प्रोधोके मुल-ललोततक पहुंचनाभी आसान होगया 
होता! ह 

रचताकी बुनियांका एक अन्तविरोध यहभी होता 
ह कि रचनाकार उससे जिस उद्द श्यकी हे करना 
बाहताहै वह नहीं होपाती या फिर उसमें कोई नया 
हर अप्रत्याशित अर्थ-सन्दर्भ जुड़ जाताहै। 'धूळमांनी 
पालीओ' के साथभी कुछ ऐसाही हुभाहै ! लेखकके 
ब्रतजामेही उसकी यह पुस्तक उसके सूजनके जन्मकी 
इया बन गयी है । 'धूळमांनी पगलीओ' में एक मधुर 
उततजनापूर्णं और इन्द्रधनुष जेसी सप्तरंगी सृष्टि तो है 
हौ इसके साथही, या कहिये कि इसके समानान्तर 
बालकको कल्पना द्वारा रची गयी एक दुनियांभी है 
भौर यह दुनियां अपनी सरलता भौर पुणतामें इतनी 
वैनोइ है कि वह यथार्थ दुनियांकी संशोधित ओर परि- 
फत भावृत्ति जेसी दिखायी देती है । 

, तेबकको स्मृति-मंजूषामें जो महत्त्वपूर्ण घटनाए'- 
भा संचित हैं उनमें से सबसे पहले वह दाहोदके 
तानियोंकी बात करताहै। यह बात हिन्दु-मुस्लिम 
भाप्रदायिक सद्भावनाके प्रसारके तहत नहीं कोजाती 
वकि इसलिए कि ताजियोंने उसके बाल-मनको गहरे 
भे प्रभावित कियाथा । 
| 'ताजिएके साथ न जाने कितनी स्मृतियां जुड़ी 
गा सा पांच-सात ताजिए निकलते, इनमें से किस 
गो अधिक अच्छा है, यह प्रश्‍न हमारी 

रके साथ हमारी अस्मिताका प्रश्‍न बन गया 


| र 
|| गा उस्लिम दोस्त ताजिया बनाना शुरू करते 
ध उनके साथ लग जाता । ताजिएके कागज 


गे कर रना, उनमें लेई लगाना आदि साधारण 
मा भ रहेता | मेरे पिताजीके दफ्तरका एक 


, गे चप R में 
| "करे 'रासो ताजिया बनानेकी कलामें निष्णात 


| 


| शा . हैं जानकारी मिली तबसे मेरे मनमें 
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मिलजुलकर ताजिया बनाते बल्कि एक जुलूसभी निका- 
लते “कुछ उत्साही र लड़के या हु्सनके नारे लगाते हुए 
नाचते, तलवार भोंकनेके प्रयोग करते या हुसेन के 
बुलन्द नारोंसे हवेली (मंदिर) के अन्दर भजन-कीर्तन 
करनेवाले पिताजी और उनके साथियोंको असुविधा 
होती, वे भजन-क्रीतन छोड़कर हवेलीके चबूतरेपर आ 
जाते और लगते हमें डांटने । उसमें भी सबसे अधिक 
डांट तो मुझपर ही पड़ती । हमारी रौनकदार ताजिएकी 
सवारी अनिच्छापूर्वंक बिखर जाती । पिताजीके इस 
घो रतम पापके लिए मुझे अपने बाल-मित्रोंकी खरी- 
खोटी बातें सुननी पड़तीं।”” 
मन्दिरमें कृष्ण-चरितसे सम्बन्धित उत्सवोंका 
उुनरावत्तन घरपर किया जाता, इसमें भाई-बहनोंकी 
सहायता लीजाती । यह बात अलग है कि ठाकुरजी 
बननेवाले बड़े भाई साहबको पिताजीकीमार का प्रसाद 
चखना पड़ता । ; 
चन्द्रकान्त ओर उनके साथके सभी बालक इस्लाम 
ओर हिन्दु धमंके उसी अ'शको ग्रहण करतेहैँ जो उनकी | 
सर्जेनात्मक कल्पनाको उकसाताहै। उनकी रचनाशीलता 
को उद्बुद्ध करताहै । स्कूनसे लेकर घरतक चन्द्रकान्त 
की सारी प्रवृत्तियोंके केन्द्रमें नाट्य अभिनयका महत्त्व 
सर्वाधिक दिखायी देताहै । 
मित्रोंमें घनश्याम इसलिए प्रिय है कि उसपर 
माताजी आतीहैँ, एक मित्र बालकों द्वारा खेली गथी 
रामलीलामें हुनुमानकी भूमिकाका निर्वाह करताहै 
उसका अभिनय सबके उल्लासका कारण बन जाताहै। 
'गरबा' में गीत ओर संगीतही रहताहै । लेकिन बालक 
गण पावागढ्के राजाके शापकी कथाको लेकर एक 
अच्छे-ख।से नाटककी रचनाही कर डालतेहैँ । बालकों 
का नाटक दो आयामोंको छूताहै । नाटकके एक छोरपर 
पावागढ़के राजा पताई रावलकी वह कथा है जिसमें 
राजांके नेतिक पतन और महमूद बेगड़ाके हाथों उसकी 
प राजय होतीहै । दुसरे छोरपर उन बाल-अभिनेताओं 
की कथा है जो नाटकको मर्थादाओका उल्लंघन करते 
हुए उसकी मूल संवेदनामें एक नया आयाम जोड़ देतेहैं। 
मूलं नाटकमें महमुद वेगड़ाके हाथों राजा पराजित होताहै 
लेकिन बालकोंके नाटकमें राजाको भूमिक्रामे काम करने 
वाला अभिनेता महमुदके द्वाथों हार माननेसे मना कर 
देताहे । अब यदि राजा हारे नहीं तो नाटक पुरा केसे 
हो । उसे समझाया जाताहै। आखिर यह आश्वासन 
पाकर कि अगली प्रस्तुतिमे उसे बेगड़ाकी भूमिकामें 
रखा ज़ायेगा वह कथाकी मर्थादाओंको स्वीकार 


'प्रकर'--मागेशोष २०४४--६५ 
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करताहै | इन तमाम क कर सके । सवा 


गौरी । गौरीके साथ लेखकका सम्बन्ध इतना गहन, 
व्यापक और निःसोम है कि “उसको लेकर एक रमणीय 


उपन्यासकी रचना होसकतीहै ' । यह गौरी किसी दिन 
लेखककी बाल-संगिनी थी लेकित वह अब उसके जीवन 
की “मिथ” और 'दिवास्वष्न' बन गयीहै। गोरीका 
सान्निध्यभी बाल चन्द्रकान्तको स॒जनात्मक कल्पनाको 
धारदार बनोताहै--- र 

हम 'घरुआ-घरुआ' खेलते । इस खेलमेंकिस वस्तुका 
समावेश नहीं होता यह कहना कठिन है। स्कूलकी.या 
दरबारकी, घरकी या बाजारकी, भवाईकी या राप- 


लीलाकी, गांवकी या शहरकी, पढ़ी हुई या सुनी हुई 
जोभी घटनाए' हमतक पहुंचती, वे बहुतही कम समय 


में रूपान्तरित होकर हमारे 'घरुआ' के खेलमें स्थान 
पाजातीं । 

“गोकुल या वृन्दावन, बड़ौदा या बम्बई हमारे खेल 
में दुरके शहर नहीं थे। इस खेलमें हम कहीं मोर बन 
जाते तो कहीं मोरनो, घोड़ा-गधा या हाथी बनता हमारे 
बायें हाथका खेल था । हम न जाने कितनी बार जन्मते 
और कितनी बार हमारी मृत्यु होती ।” 

चन्द्रकान्त अपने बचपनकी बात करते-करते जैसे 

बालकके लीला-प्रिय मनोजगतूका एक बहुतही मर्म- 
स्पर्शो चित्र खड़ा कर देतेहे । 'धूळप्ांनी पगलोओ? का 
हर बालक जैसे एक स्वप्नशील सर्जक है। उसकी 
यथार्थे दुनियांके समानान्तर ओर कभी-कभी उसको 
काटती हुई उसकी कल्पनाकी भी एक दुनियां रहती है । 
बालकके मनोजगतूके स्वस्थ विकासके लिए स्वप्न और 
यथार्थे दुनियाके बीच सम्तुलन आवश्यक है । इस सन्तु- 
लनको सबसे अधिक विगाडतेहे वे शिक्षक जो बालक 
को जन्मजात अपराधी मानतेहैँ और मानतेहेँ कि कठोर 
दण्ड-विधान द्वारा अपराधियोंको सुधारना उनका पवित्र 
कत्तव्य है। चन्द्रकान्तने अगर किसी वर्गके लोगोंको 
थोड़ी कटुताके साथ याद कियाहै तो वे हैं उनके गुरुजन । 
शिक्षक द्वारा यह घोषित किये जानेपर कि स्कलसे 
भागते रहनेवाले चन्द्रकान्तमें पढ्ने-लिखने की क्षमता नहीं 
है, पिताजी लडकेक्रे भविष्यको लेकर बड़े निराश होते 
हैं । यह तो उनकी मां है जो ऊपर बैठे हजार हाथवाले 
की अकारण करुणाकी याद दिलाकर उनके मनको शान्त 
कर देतीहै । अपनी असाधारण स्वत्वशीलताके बलपर 
ही चन्द्रकाम्त अपने परिवेशके जड़त्वको भेदकर अपनी 
“कर नवम्बर 79-६६ 
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ज पहभी है 


कान्तके बचपनके वे साथी कहाँ चले गये जिनमे न पेद. 
की 


अपेक्षाकृत अधिक क्षमत। थी ओर जिनकी 


चेतना न म थौ । शायद परिवेशङ्ग i 
से उन्हें बचाया नहीं जासकता | भा 


'धूळमांनी पगलीओ' में प्रकृतिके कुछ 
मनोरम चित्र है । हर मोसम, हमारे आसा वी 
द्र 


विधानमें असाधारण सौन्दर्य बिखेर जाताहै। ह 
उसकी उपेक्षाकर जातेहे उसके प्रति उदासीन रे गप 
है 


हैं । चन्द्रकान्तने प्रकृतिके सान्निध्यसे 
पुराल 

है। मानवीय परिवेशकी कुरूपता और न 
यदि वे अपने आपको बचाये रख सके तो शायद क 
एक कारण यहभी है कि प्रक्ृतिके साथ उनकी सम्पत्ति 
बड़ी गहरी है । गहरी भावुकताके बिना प्रकृति साध 
इसप्रकारकी अभिन्नता स्थापित करना सम्भव नह 
था । लेकिन यही भावुकता अभ्यत्र कहीं-कहीं रचना 


की कमजोरी बन गयीहै। वह जीवनकी स्थितियोके 
सापेक्षिक महत्त्वको पहचानने में बाधक बन गयी है । 


चन्द्रकान्तकी बाल-संगिनी है 'गौरी” । गौरीका 
अकाल अवसान होताहै लेकिन इसके बावजद जसे 


लेखकके जीवनके समग्र अभावोके केन्द्रमें भाजभी गोरी 
ही है । जीवनकी समग्र पीड़ा जैसे गौ रीके अभावकी 
पीड़ा है । जीवनका सारा सौन्दर्य जैसे गोरीके अव्यक्त 
और गूढ़ सीन्दयंका ही व्यक्त ओर इ्द्रियगोचर रुप 
है । इस गोरीके बारेमें चन्द्रकान्त लिखतेहैँ “जिस दिन 
वह मुझे देखनेको नहीं मिलती, उससे मेरी मुलाकात 
नहीं होती वह दिन मुझे दुदिन जैसा लगता ।” लेकिन 
जब वे इससे अधिक गम्भीर प्रतिक्रिया अपनी मित्रः 
मण्डली कै बारेमें प्रकट करतेहैँ तो लगताहै कि भावुकता 
के अतिरेकमें बह जाना लेखकका सहज स्वभा , 
उनका कहनाहै “मित्रमंडलीकी इसप्रकारकी ve 
जिस दिन मैं उपस्थित नहीं रह पाता न दिन ऐ 
लगता जैसे मैं आज जीनाही चूक य । न 

रचनामें कहीं-कहीं वस्तु-स्थितियोंके नीरस दा 
भी आगयेहै । मसलन ठाकुरजीके भोगके 3 दर 
मिठाइयोंके नाम गिनाये गये उनकी समष्टिगत का 
भी नाम-परिगणनाकी शुष्कताको दुर ही न क्म 
--अच्छाई यह है कि पुस्तकें इसप्रकारके न केरी 
हे भौर जो हुंभी वे रचनाके मूल क्थ्य 5 गढी क| | 
संवेदन--बोलकके सर्जक व्यवितत्वके निर्माण । ह 
में कहीं बाधक नहीं बनते । 1] 


डं by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भराठो : काव्ये 


प्रकति सौन्दर्य और प्रेम-भाव तरल गीति-काव्य 


खणगाठी 


इवि : तागोजी राव घनइयाम देश पाण्डे 


'बूगगाठी' का अर्थ है स्मृतियोंकी माला अर्थात्‌ 
हमने जुड़ी हुई यादोंकी ग्रन्थियां । इसत शीषंकका 
पन कविके व्यक्तित्वसे भी है और उसकी रचना- 
प्रयासे भी । प्रत्येक कविका स्वभाव उसका परिवेश 
एबं संस्कार अलग और विशिष्ट होतेहे । स्मृ तियोंकी 
भीमं, कुछ यादें इतनी सजीव, इतनी आत्मीय होती हुँ 
हि वषो बादभी, उनकी अभिव्यक्ति होती रहती है । 
गुभव, अध्ययन तथा चिन्तनका : प्रभाव रचनाओंमें 
भत होता रहताहै । परन्तु किसीभी कविकी रचना- 
नाका ठीक-ठीऊ विश्लेषण करना स वीक्षे वंश 
ह होता, बल्कि स्वयं कविभी अपने चेतन-अचेतन 
मकी ग्रन्थियों को पूरी तरह सुलझा नहीं पाता । 

वरिष्ठ कवि श्री ना. घ. देशपाण्डेजीने इस संग्रह 
भै चोद पृष्ठीय प्रस्तावना मे अपने बचपनके परिवेश, 
देयकाल और परिवारके व्यक्तियोंकी विशेषताओं, 
ve स्थित 'साखरखेडय!' और अपने 
पात 'डरजन की प्राकृतिक पृष्ठभूमि, अपने 
४... माता-पिता ओर पत्तीके व्यक्तित्वके बारे 
ह 1 साथही अपनी रचना 

बा. में भी कुछ संकेत-सुत्र दियेहैं। इस 

ष्‌ 
| सानो, vd सकताहै कि र मूल वृत्ति 
| है। 7 पथा प्राकृतिक सौन्दर्यमें रमनेवाली 
पा गो देशपाण्डेक़ी मान्यता है कि कविता 
त इसीलिए काव्यको किसी एक वर्ग, 
बांधा नहीं जासकता.। कविताके 


समोक्षक : (१) प्रा. दिनकर सोनवलकर 
(२) डॉ. गजानन चव्हाण 


स्वरूप और उसके स्वभावमें युगानुकूल परिवर्तन होते 
ही रहतेतैं। - जैसे समुन्दरकी लहरोंमें उफान और 
उतार (ज्वार-भाटा) की प्रक्रिया सतत होती रहतीहै । 
काब्यक्ष त्रमें भी नयी ्रवृत्तियां, नये आन्दोलन जन्म 
लेतेहै--परम्तु कुछ वर्षो बादही, वही नयी प्रबृत्तिभी 
परम्पराका एक अग बन जातीहै ओर आजका “नया 
कल 'पुराना' होजाताहै । १ 
स्वयं अपनी कविताके संदर्भमें, कविका यह वक्तव्य 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा प्रासंगिक हे । “रातके गहन 
अन्धकारमें, कालेनीले बादलोंके बीच अचानक बिजली 
चमक जातीहै और एक क्षणके लिए मानो उत्सव सज 
जाताहै--वेसेही अकस्मात्‌ कविकरे मनःआ का में कविता 
चमक उठतीहे । यह कौंध, उसका आकषंण, उसकी 
स्मृति मनमें बस जाती है । हम चाहतेहैँ कि यह उत्सव 
बिरन्तन होजाये । कोई आकार, कोई विकार, कुछ 
गनध, कुछ स्पशं, कुछ स्वर, कुछ अतीत, कुछ भविष्य, 
कुछ वर्तमान : सब मिलकर, मनके आसमानमें 'शब्द” 
बनकर उभरतेहें । मनका चित्रकार उन्हें एक मालामें 
गुथनेका प्रयास करताहै- सम्भवतः यहां 'कविता' 
है--- । यह उद्धरण कविकी रचनां-प्रक्रियाका विशन षण 
तो करताही है, साथही उसकी कविताके तत्त्रों, उसकी 
रागातमक भाववृत्त तथा प्राकृतिक एबं मानवीय सादये 

के प्रति उसकी आसक्तिको भी रेखांकित करताहै । 
पचहत्तर वर्षीय, कविवर श्री ना. घ. देशपाण्डे 
महाराष्ट्रके बुलढ़ाना जिलेकी तहसील मेहेकरमें वका- 
लत करतेहें । वे कहतेहै बहुत कुछ छूट गया --बहुत 
'प्रकर--पाग शोषे! २०४४ -- ६७ 
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कुछ छोड़ना पड़ा--मग र क बरिकराZनतहं हीऽ उ+ म ५००7 क्रिस गर, | खो गयाहे 


न पूरी तरह कविता कैन्दित है ळे 
न. घ. देशपाण्डेने अपनी कविताओं में विभिन्न 
मात्रिक एवं वणिक छन्दोंका प्रयोग कियाहै । गजल 
आर गीतभी उन्होंने लिखेहैँ । और यह सचमुच अभि- 
नन्दनीय एवं उल्लेखनीय है कि महा राष्ट्रके महानगरों 
तथा साहित्य केन्द्वोसे दुर रहनेके बावजूद उनके इस 
कविता संग्रह 'खूणगाठी' को साहित्य अकादमीके पुरः 
स्कारसे सम्मानित किया गयाहै। वस्तुतः अच्छी कविता 
-का मूल्यांकन होताही है । 
` प्रस्तुत संग्रहकी प्रायः सभी कविताएं छन्दोबद्ध 
हैं । मुक्त-छन्दमें कविका मन नहीं रमता, याती कवि 
को अपनी अनुभूतिके लिए गीतका माध्यमही उपयुक्त 
लगताहै । शब्द-चयन, कविताको लयात्मकता तथा 
नाद-सोन्दर्येके प्रति कवि विशेष जागरूक है। उनकी 
रचनाओंमें मिलन भोर शु गारका चित्रणभी है, किन्तु 
उदासी, अवसादके रंग ज्यादा गहरे हैं तथा अपनी 
संगीतमय चित्रात्मकताके कारण प्रभावशालीभी । 
कुछ उद्धरण देनेका लोभ संवरण नहीं कर पारहा 
हुं--यद्यपि अनुवादमें मूलकृतिकी लयको कायम रखना 
सम्भव नहीं होपाता । 
“अन्धेरेको पीकर,/ चेतना शून्य पसरी, पश्चिम 
की धूप,/ बाहर फेनती हुई घासकी हरी, कसली 
सांसे/ उण्डे, सद॑ आसमानकी फोलादी नजर'`'/ 
और एक झोंका हवाका / पसे फड़फड़ातेहे, 
सरसरातेहै वस्त्र, / फिर सन्नाटा'''निःशब्द/ 
भोर तब/ शिवको देहपर नर्तन करती दुर्गाको 
पदचापों जेसो/ तेरी याद 
(पृष्ठ ४९) 
“सुलझानेपर भी सुलझती नहीं गांठे/ सहमी हुई 
कोपलका सहारा खोजतेहै/ शामके लड़बड़ाते, 
मदहोश रंग/ ओर मन बेचन होउठताहै तेरे 
लिए / (पृष्ठ ६१) 
` “रु घु जलनेवाली लपटे भस्मकर रहीहैं/ चौराहे 
पर फेंके गये इतिहासके पष्ठोंको,/ तलघरके गहरे 
. _अन्धेरेमें, मौतके बादभी,/ सोनेके सिहासनपर 
बेठा सेठ/ मु छोंपर ताव देता हुआ भांखे मटकाता 
_ है/ तिरस्कार, अपमान, प्रतिशोध पीकर सुलगने 


म 
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नहः रे हे 
ढंका हुआ 'सत्य'/ इस रह पे यावर 
जंगलमें खोजनाहै / अतीतमे गुमी हुई पक्‌ ष 
ह पहिएकी कील./ लेकिन कहीं ती ष 
मटिमाता दिय दो 
भी” र चिनगारी/ या एक शा 
“कविताकी यह पंक्ति/ काले मेघोंकी ७९ 
शामके डूबते रंगोंकी चमक-सी| सावर 
तिरछी/ कहीं, किसीसे, न जुड़नेवाली/ एकाकी 
निपट अकेली--/ भौर इसका अर्थृ/ मा 
मनमें/ गहरे भोर गहरे कोहरेमें| अन्वयातीत-.. 
ः (पृष्ठ ५१) 
कवि महानगरोंसे दूर रहाहै ; शायद इसीलिए 
आधुनिक सभ्यताका संकट, विघटित मानवीय मृत्यो 
मानवीय सम्बन्धोंका अजनबीपन, हिसा, आतंक और 
नेतिकताविहीन राजनीतिके सन्दभं इस संग्रहकी रच- 
नाओंमें नहीं मिलते `" 1'"' परन्तु कविने जो नहीं लिखा 
उसपर चर्चा करना समोीक्षकके भधिकारमें नहीं आता। 
देखनेकी बात यह है कि रचनाकारकी विषयवस्तु तथा 
उसकी अभिव्यक्तिको जड़ कहाँ हैं ? निश्चयही वे 
परम्परामें हैं अतीतके अनुभवोंमें है । प्रकृतिके तत्तही 
उसके उपमान हैं। इसीलिए ना. घ, देशपाण्डेकी 
कविता रागात्मक-तरलता, कोमलता, ध्वन्थात्मकता 
ओर अभिव्यक्तिकी चित्रात्मकतासे ओतश्रोत है। 


सीलिए नयी 
(तीला परिचित है । हिन्दी गीतिशाव्य इस सद 
बेहद दरिद्र ओर भाग्यहीन है । छाय 
क्बियोंके गोतमो हम रिकार्ड नहीं कणा सगट 
लिए हिन्दोभाषी पाठक ओर नयी पीढ़ी स 
गोतोंसे ही परिचित है। हमारा गर्द गा 
विछड़ापन जाते कब मिटेगा ? 
ना. घ. देशपाण्डेका विशिष्ट योगदान । 

काव्यधाराके क्षेत्रकी महत्त्वपूणं उपल ब्ब पता ब | 
खतरनाक होतीहैँ  फिरभी, उनका यह पे दा 
प्रकृति-चित्रण ओर मावताओंके मातवीयर त 
में, सुमित्रानन्दन पन्तका कविताअ 
जा सकताहै । 


गीता ; 
लाए 


f 
| ji ते लोकगीत आदि अनेक कारणोंसे 


; कवि रूप विकसित हुआ । उन्होंने बचपनमें ही 
| कवि केशवसुत, गडकरी, बाडः ला कवि रवीन्द्र- 
अग्रेजी कवि टेनिसन, कोलरिजके काव्य 
पात गा क्रियाया । फलस्वरूप उनकी काव्यशेली 
a होती रही । उनकी नाइमयी और चित्रात्मक 
िताम्ोते तीस-चालीस साल पूर्व महाराष्ट्रके काव्य- 
रो मोहित कियाथा । 
कविक्रे रूपमें देशपाण्डेजीकी ख्यातिका स क्षिप्त 
हास है: उनका प्रथम काव्य संग्रह 'शीळ' (सीटी) 
६४ में प्रकाशित हुआ तब उसकी नादमयी 
विताने गायक्रीको आकृष्ट किया। गायक श्री 
दरव जोशीने 'शीळ' को कई कविताएं गायीं 
बोर ध्वनि मुद्रित कीं । कविताओंमें निहित नादे ओर 
गक! कौशल --दोनोंके मणिकांचन योगने 'शीळ' 
ही कविताओंने श्रोताओंको प्रभावित किया । द्वितीय 
गंग्रह 'अभिसार' का प्रकाशत १६६३ में हुआ । 
दूणाठी? (स्मृति चिह्ल) १९८५ में प्रकाशित हुआ । 
झी नादमयी, चित्रमयी कविताओंमें प्रकृति-प्र मकी 
हाई एवं प्रेमभावकी तन्मयता है ।. 
'बूणगाठो' में कुल ८२ कविताए' हैं। १६६३ से 
(६६४ तक की ये कविताएं अलग मानदण्ड प्रस्तुत 
नं | ne कविताको एक विषय ओर एक 
पाम बाँधना नहीं चाहते । जो वस्तु बाचकोंको 
नुभि देतीहो उसीको वे काव्य-विषय बनातेहें 
वे दिव्य हों, भव्य हों, अद्भुत हों अथवा तित्य- 
गि जीबन-5 a 
यवहारसे संबद्ध हों-- कोई बर्धन नही । 
"छ विचार है कि “अद्भूत अथवा यथार्थको काव्य 


bf Ai रि 
| a माना जाना चाहिये, वह तो ओनुषंगिक 


§ | २ होताहै 1” (खूणगाठी-प्रस्तावना पृ. 
FE ए है कि 'खूणगाठी' की कविता एक- 
/ | बोर जे अनन्त रूपिणो है । कविके मनमें आकार 
1 |; ' रग भोर रूपके, स्पर्शं भोर गन्धके, 


| र्‌ 
| १, श्न नाना अनुभव शब्द बनकर उभरने 
1 वके मन रूपी चितेरेने इन सबका ग्रम्थन 


_ RRS 


फन अलग-अलग कविताओमें कियाहै । 


> या जु 
~ Digitized ° a Samaj Foundation Ch EE and eGanggiri 
पाण्डे कितीक ^ अवित्त क 


'खूणगाठी को कई काविताओंमें प्रकृति वर्णनका 
अनूठापन है । काव्य यह छाप छोड़ताहै कि कवि-मन 
में प्रकृतिके प्रति गहरा आकर्षण रहाहे । वन प्रान्तरोंने 
उन्हें मोहित किया । अमराईकी सघन छायामें उन्होंने 
जीवनका आश्वासन पाया । मयूर-कोयलके गीतोंसे 
जीवनकी मधुरिमा प्राप्त की । मम्द पवन, शान्त बहती 
नदी, किनारेपर दोइ़ते हिरणदल, मन्दिरोंका मंगलमय 
वातावरण, गेहुंके खत, खेतोंकी पगडंडियां आदिने कवि 
को प्रभावित किया । इसका प्रमुख कारण है उनका 
प्रकृतिके साथ नित्य सम्पर्क । कविका बचपन अपने 
गांव खेडी और ननिहाल सेंदुरजनमें बीता। वहाँ विदर्भं 
की प्रकृतिकी गोदमें रहते हुए उसके अनेकविध रूोंके 
दर्शन कविको हुए । परेवाओंके नीले पु ज, तरल जल 
के नीले ताल, लालछटायुक्त आकाश, रूपहली घटाओंके 
बादल, डोलती वृक्ष शाखांए', भीगी मिट्टौको अनूठी 
गन्ध, आकषक चन्द्र कलाए', झकझोरता प्रभंजन, बाढ़ 
प्रभावित नदी-तीर, डोलती लताए' ओर गठीली 
शाखाओके बबूल वृक्ष--प्रकृतिके इन विविध रूपोंके 
दर्जनों चित्र देशपाण्डेजीकी 'खूणगाटी' में मिलतेहैँ । 
'खणगाठी' की अनेक कविताओंमें प्रकृति चित्रण एक 
मात्र उद्देश्य रहाहै । अनामिका’, 'आ' (खुले मुखका 
विस्तार), “नदीचा काठ' (नदी तट), “मुलुख नवा' 
(नया मुल्क), 'डोंबारीण' (नृत्यादि कोशल रची), 
'क्लितिज हारवलेल्या'(खोया क्षितिज),'घाट'( किनारा), 
'काहुर' (तूफान), गुरमळतो गारवा (ठंडी हवा), 
“कडवट वास! (कडवी गंध), 'होताल काय ? (ऐसा 
होगा ? ), “गाठी' (स्मृतिकी गांठे), छंद , ‘असंबद्ध’, 
“रात्र' (रात्रि), स्वप्न’ आदि कविताओंमें रूप, रग, 
गंध, ध्वनिके बिम्बोंका आधिक्य है। “गुरमळतो गारवा” 
(ठंडी हवा) की निम्त पंवितयां द्रष्टव्य हैं--- 

धुरकट लेली काळी गढूळलेली सांज/ पिपळाच्या 

खोडांत हुरहुरतो पारवा/ थरकत्या फांद्यांत, दपः 

कत्या पातीत | भिजलेल्या मातीन गुरमळतो 

गारवा । | (पृ. ५०) 
(घुएंसे काली बनी--गहराई हुई संध्यामें, पीपलके ठूठ 
में से परेवाकी गुट” आवाज आतीहै। थरथराती 
शाखाओंसे बू दे टपकतीहैँ । भीगी मिद्ठी में ठंडी हवा 
रुकी-सी, जमकर बेठीहै 1) 
तथा— 
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k नदीचा काठ/गाठाळ सांध्यांचा, वाकलेल्या 
कांद्यांचा/ घसरलेल्या बाभळीचा काटेरी घाट । 

(पृ. ५०) 
(बाढ़का आवेग रुका मंद पड़ गयाहै। पानी अब ठिठक 
सा गयाहै । नदी-तटको मिट्टी ढली-गिरीहै । गांठदार, 
झुकी शाखाओंके बबून वृक्ष गिरते-से जान पड़तेहैँ । 
कांटोंसे भरा यह नदीका घाट है ।) 

“कडवट वास (कडवी गंध) की निम्न पंक्तियाँ 
भी प्रमाणित करतोहे कि प्रकृतिके रूप, रंग, गंध, नाद- 
युक्त सुन्दर शब्दचित्र बनानेमें देशप।ण्डेजीको अद्वितीय 
सफलता मिलीहै-- 
ऊबदार पारव्यांचा/ गर्द निळा थवा/ अचानक 
जातो/ फडफडत / थरकणार्या नितळ/ तळयांत 


पाण्यावर : (पृ. ५९) 
(गरम परेवाओंका गहरा नीला पु ज फड्फड़ाते हुए जा 


रहाहै--थरथराते तरल तालकी ओर ।) स्पष्ट है कि 
यहाँ गरमीकी अनुभूतिही नहीं वरन्‌ रंग ओर ध्वनिका 
एकत्रित गु फन है । 

यहाँ देशपाण्डेजीकी प्रकृति चित्रणक विषय सफलता 
के एक प्रमुख कारणकी विवेचना असंगत नहीं होगी । 
विषय-वस्तु विषयक निरंकुशताके समर्थक होनेपर भी 
एक अकुशको वे सदा स्वीकार करते रहेहैँ । प्राप्त 
अनुभव ओर अपनी प्रवृत्ति-रुति उनके लिए: प्रमुख चीजें 
हैं । उनकी कविताए घटित घटनाओंसे प्रभावित हैं, 
प्राप्त अनुभवोंपर आधा रित हैं, देखे-पर खे प्रसंगों-दृश्योंसे 
सम्बन्धित हैं। यह स्त्रीकार करनेके लिए पर्याप्त 
आधार है क्योंकि खूणगाठो” की प्रस्तावनामें उन्होंने 
अपनी पूर्व प्रकाशित कई कविहाओंके निर्माणकी पुष्ट 
भूमि एवं प्रत्यक्ष इतिहास देते हुए लिखाहै-- अन्य 
कविताओंका भी प्रत्यक्ष इतिहास है । “सब कविताए 
जीवनसे उत्पन्न होतीहै और उनमें स्वयं (कविका) 
मानसिक सम्पर्क (भो) होताहै ।”” (प्रस्तावना पु. १४) 
कहना न होगा कि 'खूणगाठी' की कविताओंमे काव्य 
भोर जोवनका अटूट सम्बन्ध है और यह काये कविसे 
जाने-अनजाने सम्पन्न हुआहै । 

“बूणगाठी' की अनेक कविताओंमें प्रकृति नारी- 
सौन्दर्य वर्णेनमें उपमान बनकर आयीहै। 'कळजेला 
मनोरा? (झुकी मीनार), 'अनृत्तरित', 'बंराण माळा- 
वरच्या उन्हासारखं' (वी रानकी धूप समान), “जसा 
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उभरी चांदनी-सो) आदि कनि रोण 
प्र व भी प्रकृति सोन्दर्सका समिम गोरी पो, 
द्यपि इनमें प्रम और नारी सौन्दर्य 
है तथापि "प्राकृतिक सौन्दर्यका हा ऽ 
स्त्री-सोन्दयं वर्णनमें इतनी क 
पाती । उपमानोंके कुछ उदाहरण देखेज र 
'निवळत्या तिमिरा सारखी लाजत- ( पेत 
PF सजाती---) ग "लाल होगे 

ल्या टांच सारखे गोल फिके? (मंद 
लाल आँखें); 'पारव्यांसारखे फड क. 
के कहते सग) बह क 
टाकन नजर (जुहीके गिरते फूलोंकी-सी नजर); n 
माळावरच्या उन्हास।रखं निच हासू” (बीरानको की 
सी उसकी हंसी); 'तू आहेस गणेश चतुर्थी ची चंद्राची 
कोर (तुम गणेश चतुर्थोकी चंद्ररेखा हो) । तप 
कि देशपाण्डेजी अतिपरिचित या सर्वपरिचित उपमागो | 
का प्रयोग नहीं करते । उनके उपमान नूतन एव राह 
हैं । द 

स्त्रीके हावभावपर प्रकृतिके आरोपणसे उसन 
सोन्दर्यंकी दृष्टिसे भी देशपाण्डेजीकी कविता का 
महत्त्वपूर्ण नहीं । 'नजरांचे आभास? (नजरोंके आभात) 
कों निम्न पंक्तियोंमें इसके प्रमाण मिलतेहै-- 

तुत्रा बछून मनांत येते अमर्याद चढती सागर 

भरती/ तुझ्या तनूवर शोभत आहे| पूवेची तादु 

नवती ।/ तुझ्या लाल अधरावर/ नुइच्या कळीचे |. 

निमंळ हासु । (पृ. १७) 
(तुम्हें देखकर अमर्याद सागरका उभरता ज्वार 51 
भाताहे । तुम्हारे तनुपर प्राचीकी लाल, सुठुपार रे 
के दशेत होतेहैँ। तुम्हारे लाल अधरोपर ३ न» 
कलियोंकी निर्मल हंसी है।) इतीप्रहार गि 
(अनाम) कवितामें स्त्रीकी उदासी, भोलापन, 7 5 | 
आँबोंमें मादकता, मनकी बहार, मात आादिपर 
दोपहरी, उदास चाँदनी, सागर संध्या, फूलोंकी र | 
बवंडरका आरोपण कियाहै। इसप्रकार ह. | 
नारीके बिम्ब-प्रतिबिम्बात्मक रूथोंके अतीव ४ | 
दुस्य 'बूणगाठी” की कविताओं में मिलतेह । (2) 
_ ह्त्रीके व्यापक वर्णतो देशपाण्डेती ल्ल 
मानते हैं । उतका विचार है कि प्राचीत स 
सृजनकी महान्‌ शक्ति रहीहै, जीवर 


हे, संख्या अल्प नहीं है किन्तु प्र रक शक्ति, 
ता कामना करनेवाली, सेवाभावी नारीके 
|| बह कम होते । इन कविताओं में चित्रित नारी 
| 6 द अधिक है । कविका ध्यान स्त्रीके आकः 
| र, उसके मतोमुग्धकारी रूपपर, उसकी 
हो और भंगिमाओंपर ही गयाहै । मिलन- 
न ब्रिरह-व्यथासे ही ये कविताएं भर गयी 
। | हव तुझ्यांन गुफता' (तुम्हींमें फसा मन), 
पं 'म्हणायचं होतं पण' (कहना था पर ``), 
| (हो, तितावी! (अनाम), अनामिका, "आठवण 
|) जसा तुझा हा! (जैसा तुम्हारा), “न पिण्या- 
हे बह (त पीनेके लिए) इसप्रकारकी कविताए' नि 
| ना डाळत आहे' (उसे ढूढ़ताहूं) कवितामें 
| तोसु प्रमीकी विकलता देखने योग्य है-- 
रासी जागृती पाहून/ मुग्ध सुन्दर आतुर/बावरले 
तिचे डोळे,/ गेली निधून ती दुर ।/ भोवताली 
बाणाब॒णा तम गु डाळत आहे,/अ धारान व्याकूळ 
मीतिला धु डाळन आहे । (पृ. ८६) 
ऐश जागृति देखकर उसको मुग्ध, सुन्दर, आतुर, 
बे अस्थिर हुई । वह वहाँसे दुर निकल गयी । 
आपपसके चिह्नोंको अन्धकार आवृत्त करता रहा । 
शरयकारमे व्याकुल मैं उसे ढ़ ढ़ताहूं ।) इससे स्पष्ट 
है कि स्तरी-आकर्षण, मिलनकी अधीरता मिलन 


| णे तथा विरहकी विकलतामें उत्कटताके 
+ |तं होतेह । 


'बुगगाठी' में प्रकृति ओर प्रेमके अतिरिक्त अन्य 
या, मानसिक स्थितियोंका भो कलात्मक 
णि हुआहै। सुख-दु:ख, आशा-निराशा, स्मरण- 
पण, प्राप्ति-अप्राप्ति, मान-अपमानके मासिक 
र र विद्यमान है । विशेषत: वृद्धावस्था 
कण होती उपेक्षा एवं तद्जन्य दुःखानुभुति 
{ ७९.६ कविताओमें किया गयाहै। “श्रीयुत 
ता वया भितीपाशी (गिरती दीवारोंके निकट) 
5, 'ग्रवास', 'आहे घर, नाहीघर' (घर : 
'कुठेच नाही कंदील' (नहीं कहीं 
(कारवां), में उपेक्षा- 


रे तारे 
के राव काळी,/पावसाची गारवा; /हुंदके 
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तो विकारी या वडस्या पारवा,/मोवती सारे 
उदासी; /भूमि ओली खालती; /थाँबतो' येथेच 


माझा भागलेला कारवा । (पु, १०१) 

अपनी उपेक्षाके कारण प्रकृतिका अनूठा सौंदर्यंभी 
फीका-फीका होजाताहै, मंद पड़ने लगताहै । इन पंक्तियों 
में यही अनुभूति है। ये पंक्तियां किसीभी पाठकको कवि 
द्वारा प्राप्त अनुभूतिकी प्रतीति कराती हैं, दुसरी नहीं । 

इस विवेचनका तात्पर्यं यही है कि प्रकृति, नारी 
सौंदयं, प्रेमभाव एवं अन्य भावोंके नादात्मक शाब्द 


चित्रोंके निर्माणमें ना. घ. देशपाण्डेकी सफलता संदेहा- 
तीत है । 


कवि ना. घ. देशपाँडेजीके मनमें महात्मा गाँधी, 
गौतम बुद्ध, ईसा मसीह जैसे मानवताके सेवकोके प्रति 
अपार श्रद्धा भाव रहाहै। 'त्याला थाँबाय चं होतं” 
(उसे रुकना था), गांधी कविताभओंमें यह श्रद्धाभाव 
अभिव्यक्त हुआ है । 

'खूणगाठी' की कुछ कविताओंमें व्यंग्यात्मक तेवर 
भीहेँ 'उघडे-न।गडे त (नग्न सत्य) में कपट द्वारा 
विजय प्राप्त करती मिथ्याचारी शक्तियोंपर व्यंग्य है ।” 
“विरळ गीतांची हिरवळ' (विरल गीतोंकी हरियाली) 
में युद्धोत्पन्न परिस्थितिकी भीषणता चित्रित है । युद्धसे 
भनुराग ओर गीतसे विराग कविके लिए चिन्ताका 
विप्रय है।' क्रांतिका विपरीत, गलत अथे ग्रहणकरउसे 
स्वार्थ, मारपीट, हिसा, लूट-पाट, तोइ-फोड़, गाली- 
गलोच तक सीमित करनेवाले तथाकथित क्रांतिवादियों 
का उपहासात्मक चित्रण “क्रान्ति” कवितामें मिलताह । 
विश्वासपात्रही जब धोखा देतेहे, तब मन गहरे विषाद 
से भर जाताहै। र अनुभूति 'यमुनेच्या पुछिनांत' 
(जमुनाके पुलिनमें)में व्यक्त हुईहै। यहां प्रश्‍न उठाया 
जा सकताहै कि भीषण विषमता भौर चुनोतियोंके 
इस युगमें कविने सामाजिक, राजनीतिक यथार्थपर कम 
दृष्टिपातकर आधुनिक जीवन-पद्धतिकी उपेक्षा नहीं 
की ? इस संबधमे यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 
कविको प्रवृत्ति, रुचि भिध्निहै। समस्याप्रधान, वचाः 
रिक, रहस्यात्मक या यथार्थवादी कविता-लेखनका 
उनका उद्देश्य नहीं है । कविने प्रकृति, नारीको ही केन्द्र 
में रखाहै। उसका भावबोध रोमांटिक भावबोध है । 


इतना होनेपरभी 'खूणगाठी' की कुछेक कविताओंमें 


देशपाण्डेजीने समाको त्रस्त-ग्रस्त करनेवाली समस्याओं 
पर लिखा, यह कम महत्त्वकी बात नहीं । 
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आधुनिक मराठी कवितामें केशवसुत संप्रदाय ओर 
तांबे संप्रदाय नामक दो संप्रदायोंकी चर्चा प्रायः होती 
रहीहै । ना. घ. देशपांडे इनमेंसे क्रिसीसे जुड़कर सांप्र- 
दायिक कवि नहीं हुए । उन्होंने कविक़े रूपमें अपना 
अलग स्थान बताये रखाहै । इसके कई कारण हैं । एक 
तो उनकी अभिव्यक्ति अभिधामूलक न होकर लाक्षणिक 
अधिक है | दूसरी बात यह है कि उनकी कविताओंका 
विधान ऐसा होताहै कि प्रायः अ तिम प॑क्तियोंमें काव्यार्थं 
या तो भधिक तीव्र होताहे या नया मोड़ लेताहै। 
लघुगुरु मात्राओके प्रपंचमें न पड़ते हुए देशपांडेजीने 
तुकपर अधिक ध्यान दियाहै। उच्चारणके अनुसार 
ही मात्राएं रखनेके वे आग्रही रहे | अक्षरकी शब्द 
योजनाके प्रतिवे अधिक जागरूक रहे । इन सब बातों 
का सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि उनकी कविता 
गेय तत्त्वाविष्ट हुई । 

मराठीको नवकविताको सही अर्थ प्रदान करनेमें 
ना. घ. देशपाण्डेजी सतकं रहेहैँ। नये बिम्ब, नये 
प्रतीक, काव्यभाषाके रूपमें बोलचालकी भाषाका आव- 


श्यकतानुसार प्रयोग आदि नवकविताके लक्षण हैं ।इनका . 


निर्वाहभी उन्होंने किया है परतु यही सब कुछ नहीं है । 


सिन्धी : कहानी 


{सिन्धी जोवन-संस्कति-परस्परास वियोगकी अनुभूतियां 


विछोड़ो 


कहानीकार : सुन्दरी उत्तमचन्दाशो 


प्रगतिवादक्रा आगमन भारतकी सभी भाषाभोके 
साहित्यके इतिहासकी एक सामान्य घटना है। पर उसके 
आगमनके काल, लक्षणों ओर कारकोंमें एक अन्तर 
अनुभव कियाजा सकताहे । जिसके लिए संबंधित भाषा 
आर जातिको परिस्थितियोंके सूक्ष्म स्थानीय भेद उत्तर- 
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नवकविताको मुख्यतः जीणेके प्रति र र 

चाहिये । काव्य-क्ष त्रमे उनके प -विरोष्ठी छ] 
शिथिल बंधनत्वका दोष था | देश गाणे न कि 
लता तथा पदशिथिलताका दोष यागी | 
अनुकूल प्रमाणित शब्द व प्रमाणित पदों * इनि 
रहे । परिणामतः उनकी कविता मिताक्षरी रयो कशे 
'खूणगाठी'की अभिव्यक्तिमें इसप्र प गोह र 
व्याप्त है । पग 
न ie खूणगाठी? शीर्षक कोई कविता ण 
संग्रह्‌में नहीं है फिरभी यह शीर्षक ग्रहे लिए बि, . 
शय सार्थक लगताहै । कविके पास अनुभ्‌ तियों के जोशी | 
रूप हैं उन्हींके काव्यात्मक गु'फन विविध कविताओं 
रूपमें किये गयेहैं । इस अर्थपें यह संग्रह अनुमति. 
को शब्दमाला है । इसमें गत कालकी अमिट अनुभू 
हैं तो वर्तमान कालकी नवीन, रमणीय अनुभ्त्तियाँगी 
हैं। ये दोनों एकमेक होकर, अनुरूप शब्द ग्रहणक 
एक नये रूपमें आविष्कृत हुईहैँ । प्रधानतः प्रकी 
ओर प्र मभावकी तरल भभिव्यक्तिके रूपमें 'खूगगाहों 
को महत्ता अवश्थ स्वीकार कीजायेगी । [] 


कारको नूतना पः 


समीक्षक : प्रा. हरीश वाबाएँ | | 


दायी होसकतेहै । 
अन्य भाषाओंकी तरह, सिन्धीमे 
प्रतिध्वनियाँ सुनायी पड़ने लगीथी, 7 करिसी 
की ट्थितियोंमें प्रगतिवाद सिन्‍्धी साहिर दिल्ली शी 
आन्दोलनका रूप नहीं लेपाया । का!» 


; आँखे. स्वतत्रता-संघषे, 
हो र व 
हा 


प्रक्रिया और परिणामकी ओर लगीथीं 1 पल: 
वतंत्रताका एक विशिष्ट सन्दर्भ -उन्हें 
नीथी पर उन्हें अपनी ही भूमिसे उन्मु- 
गताथा । प्रकट है, आजादीसे पहले जातिमें 
हित यर ऐक्य संभव नहीं था क्योंकि समान 
वे समाजके बहुसंख्यक ओर अल्पसंख्यक 
हे लिए स्वतंत्रता भिन्त अर्थ, भिन्त हित 
ह और भिगत मुल्य व्यवस्थाका रूप ले चुकी 
हौ। विभाजन होनाथा, हुआ दे आ एक 
पुव सिने हिन्दुओंने दह Ela ST 
हु नहीं रहा, भूमि, संपत्ति, संस्कृति, परम्पराएं `` 
जका एकही भावी थी, 'विछोडो '(वियोग)। हर साम्प्र- 
हि तथ्य ओर सत्यसे बिछोड़ो, इतिहाससे विछोड़ो `! 
जन स्थितियोंमें सिन्धी हिन्दू भारतमें आये, आज 
आर उनका आकलन किया जाये, तो एक मर्मस्पर्शी 
व होताहै । केम्पोंके नारकीय जीवनसे गुजरते 
हुए, अमरीकासे आयातित सड़े-भले अन्नपर पलतेहुए, 
करें टांगकर घरकी 'आत्मीयता'को खोजते हुए 
पवी जाति देशके नितान्त अस्थिर पर्यावरणमें स्थि- 
ता दृढ़ रहीथी जो उसे अस्तित्बभी देसके और उसकी 
बरत्मिताको भी सुरक्षित रख सके । निदचयही यह, 
र कुछ सरल नहीं था, किसी हृदतक आत्मविरोधीभी 
गा । पुरे देशके कोने-कोनेमें आणविक संख्य़ामें फेल 
गाेके कारण. अस्तित्वकी तलाशमें अस्मिता खो रहीथी 
गोर अपने पेरोपर खड़े होसकनेक्री सामथ्यंकी जगह 
पिँ पहुचानके बलपर भौतिक अस्तित्व असंभव बनता 
णारहाथा'..] 
इमी समय जातिकी तरह, जातिके साहित्यपरभी 
i मनःस्थितियां हावी रहीं । सुभ्दरी उत्तम 
२४७ इसी कालकी पेदाइश हैँ । अपनी जमीतसे 
| को अपनी ना समस्याओं 
ता णारे विश्वव्यापी दर्शन दिखायी 
| शका अश प एक नयी भूमिकामें मानो सवंहारा 
{ | भाबर क र शुक्तोबो, इसलिए सिन्धी सा हित्यके 
वह्‌ बहू व्यजगतमें प्रगतिवादका एक जोरदार 
भेत ब न । गोविन्द भाल्ही, गोबिन्द पंजाबी, 
फरो वो सुगन आहुजा, सुन्दरी, ए, जे. उत्तम 
) सिन्धीमें प्रगतिशील कथा-साहित्यक 


| द ओके लिए र 
तरता तो मिल 


\ 


काजवा 
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अग्रणी लेखकोंके रूपमें उभरे और एक लम्बे असंतक 
साहित्यिक मंचपर उनका प्रभाव छाया रहा । 

विभाजनके समयसे ही लिखनेवाली सुन्दरी सिन्धी 
की एक विख्यात और लोकप्रिय लेखिका हैं । अबतक 
उनके सात कहानी संग्रह, एक सफरनामा, दो उपन्यास 
ओर रूसी कविताओंका एक अनूदित संग्रह छप चूकेहैं। 
वे अपने लेबक पति, श्री उत्तम, जोकि स्वयं एक प्रसिद्ध 
पत्रकार, कथाकार और आलोचक हैं, के साथ एशियाई 
लेखक सम्मेलन और अन्य प्रगतिशील साहित्य सम्मे- 
लनोंमें भाग ले चुकी हैं। जो बात सुन्दरीको अन्य प्रगति- 
शील लेखकोंसे थोड़ा भिन्त बनातीहै, वह यह है, मार्क्तीये 
चिन्तनसे प्रेरित उन सच्चाइयों और विषमताओंको तो 
उन्होंने खोजाहै, जिससे बड़े छद्म रूपमें मानवीय मूल्य 
मौर संबंध प्रभावित होतेहैँ,पर एक संवेदनशील स्त्री होने 
के नाते उन्होंने स्त्री मनकी उन तरल वीचियोंको भी 
पहचानाहै, जिनका 'बर्गभेद' से कोई रिश्ता नहीं 
होता । 

सुन्दरीकी कहानियोंके तीन विशिष्ट कोण हैं। 
सिन्ध स्मृति, भारतमें विलुप्त होते जाते सिन्धी जीवन 
की लाक्षणिकताओंके प्रति सचेतता और स्त्री जीवनक 
कुछ पहचाने गये पहलुओंका चित्रण। ( उनको एक 
कहानी 'बंधन', विश्वकी स्तरीय लेखिकाओंके एक कथा 
संकलनमें सम्मिलित कीगयीहै ।) पर ये तीनों कोण 
सिन्धी जीवनके सन्दर्भोमें ही उभरते । (अस्तित्व ओर 
अस्मितासे जुड़ी एक मानसिकताकी ओर मैं पहलेही 
संकेतकर चूकाहुं।) कहानीके सभी अ गों--पात्र, वाता- 
वरण, भाषा, भाव, शली--पर सिन्धी जीवनकी एक 
परिछाया मोजूदहै । सुन्दरीने राष्ट्र ओर समाजकी 
समस्याओंको भौ सिन्धी सन्तिवेशमें ढू'ढनेकी कोशिश 
कीहै ओर शुद्ध मनोवैज्ञानिक ग्र थियोंको भी जातीय 
परिवेशमें प्रस्तुत कियाहै । 

पहली कहानी 'कारो घोट' (काला पति) की 


आधारशिला विशुद्ध मनोवंज्ञानिकही है । एक अत्यन्त 
सुन्दर लड़कीका महज मजाककी खातिर एक अत्यन्त 


काले युवकके साथ विवाह करवानेका नाटक रचा जाता 
है । इस नाटकमें वह काला युवक इतनी कुशलतासे 


परिस्थितिको इतने कोमल और लालित्यपुणे ढंगसे 
सम्हालताहै कि वह युवती उस युवकसे जितनी: 
घृणा करना चाहतीहै, उतनाही अनायास उसके प्रति 
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खिंचती चली जातीहै। धी -धोरे मानवीय सोन्द्थेके 
कुछ ऐसे पहलू उसके सामने प्रकट होने लगतेहैं जिसमें 
शारीरिक कालापन अपना अर्थही खो बेठताहे । कहानी 
में विवाहकी तेयारीका पुरा वातावरण सिन्धी रीति 
रस्मोंके चारों ओर बुना गयाहै, यहांतक कि लड़कीके 
हाव-भाव, जिन शब्द और संकेतोंमें व्यक्त हुए हँ, उन्हे 
देखकरभी विश्वास होताहै कि यह कोई सिन्धी युवती 
ही होसकती है । 
सिन्धमें, खासतौरपर हैदराब!दमें प्रवासी सिन्धियों 
का एक विशिष्ट वर्ग होताथा, जिसे 'सिन्ध वर्की' कहा 
जाताथा । इस वर्गेके पुरुष कमानेके लिए विलायत 
जाया करते पर उनके परिवार सिन्धमें ही रहा करते 
थे । सिन्धकी यह काफी पुरानी प्रथा नगतीहै, क्योंकि 
इसका उल्लेख, प्रकारान्तरसे शाह अब्दुल लती फके काव्य 
में भी मिलताहै, मूलतः यह व्यापारी वर्ग सिन्धकी 
हस्तकला, जिसे "सिन्ध वर्क, कहा जाताथा, लेकर 
विलायत जाया करताथा और हर दूसरे तीसरे वर्ष एक 
लम्बे अवकाशके लिए आकर अपने परिवारसे जुड़ता 
था । इसप्रकार अपनी संस्कृतिसे उसका अविछिन्न 
संबंध भी बना रहताथा । सिन्धमें हैदराबादक़ा शहर 
इन सिन्ध वकियोंके लिए सुरदासके उस जहाजकी तरह 
था, जिसपर, आकाशमें भटकता पंछी 'उड़ि उड़ि' कर 
विश्वाम करताथा । पर विभाजनके बाद ऐसे सिन्ध 
वर्को परिवारोंका क्या हो ? वे बाहरसे लौटकर 
भारत आये ओर यहां आकर सिन्ध 'मिस करें तो ? 
इ'गलेण्डमे लोटी हुई ऐसेही परिवारकी एक स्त्री, 
भारतमें सिन्धियोंकी सबसे बड़ी बस्ती उल्हासनगरमें 
सिन्धी जीवनको झलक पाकर हसे झूम उठती है, फिर 
यह सोचकर उदास होजातीहै कि कमसे कम इस नगर 
को “सिन्धु नगर” क्यों नहीं कहा जाता ? यही कहानी 
सिर्धियोंके उद्यमी स्वभाव, बदलती जीवन-शैलीकी सम- 
स्याओं--शास्त्रीय संगीत सीखती एक लड़कीक्रे एक 
दुकानदारके साथ ब्याह होजानेसे उत्पन्न विषम परिः 
स्थितिको .भी स्वयंमें समो लेतीहै । सांस्कृतिक आत्मी- 
यताका हल्का-सा स्पश् भी उस स्त्रीको अपने सहभावियों 
के साथ उदार बर्ताव करनेके लिए बिवशकर देताहै । 
कहानी 'वधूका पिता” सिन्धी-जीबनक्रे एक विकट 
प्रशन दहेज प्रथापर लिखी गयीहै । कहानी इस 
प्रश्‍नके एक छद्म पहलू को छूतीहै। वरका पिता, जोकि 


एक धनीमाची व्यक्ति है, मध्यम वर्गके एक पुराने मित्र 
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की लड़कीको अपने पुत्रके लिए 
देन बीचमें कहीं आता नजर न 
हो जानेके बाद वह साझा जिया र्‌ 
विर जाताहै बोर ल व भतिष्ठाके अनेक 
ट्‌ पक सामने ङः 

“संतावडो' (विवाहके बाद कन्द. 
को दी जानेवाली एक विशेष 
वधूके पिताके सामने कई ऐसी 
अपने गुप्त रूपमें 
म य कर पाता और कहानी ए 
मोड़ मिलताहै । कहानी इस सत्यकी ओर संकेत करती 
है कि दहेज अव सिन्धी सभाजके लिए मूलरूपमें भिक 
ह न रहकर सामाजिक प्रतिष्ठा और का बाप 
प्रतीक बन गयाहै । 

यह मान लेनेमें हमें कोई हिचक नहीं होनी चाह 
कि अपनी व्यापारिक प्रतिभाके कारण सिन्धी जाति भब 
अपेक्षाकृत एक साधन सम्पन्न जाति बन गयी है । उप 
निश्चयही नव-धनाढ्य लोगोंका एक ऐसा वर्ग उभ्ररा है, 
जिसके आशिक स्तरमें भारी परिवर्तन आयाहै। पर 
उसके तथाकथित.ऊ चे. जीवन स्तरको उसके पारिवा- 
रिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन मुल्योंपर नकारा- 
त्मक प्रभावभी पड़ाहै। कहानी “महंगी गुड़िया” को 
नायिका धीरे-धीरे भौतिक सुखों, वस्त्रों, दिखावे घूमने 
फिरने ओर किटी-पार्टीके चक्करमें अपने संयुक्त कोट 
स्बिक जीवनका नाशकर बंठतीहें । बच्चोंकी उपेक्षा 
करतीहै, झूठ बोल-बोलकर घरको एक गहरे भारिक 
संकटके मुहानेपर खड़ाकर देती है। बंबईके समृद्ध समाग 
में किटी-पाटियोंका बढ़ता हुआ जो फंशत है, कहानी 
उसकी आन्तरिक भूमिकाको स्पष्ट करतीहै, धनोपाबंत 
के साथ जुड़े हुए नंतिक संकटकी ओरभी 
करतौहै, यह महंगी गुड़ियाभी इसी चक्रम थ 
सम्मानको पुरीतरहसे खो देनेकी कीमत Rs 

कहानी 'सिन्धुक्रा रूप सिन्धी जीवनकै क 
पहलूको रेखांकित करतीहै । आजकल सिर 
कान्वेंट स्कूलोंमें पढ़ने लगेहैँ, सिम्धी सीख i 
घरमें बुजुर्ग हैं, जो सिन्धी जानतेहैं, पर थ 
नहीं सकते । इसका प्रभाव कई रूप र 
होसकताहै | शायद विदेशी भाषाकै ड 0. पूर 
पुरा बौद्धिक विकास न हो पाये, घर बा 
आदान प्रदान न हो, इसकारण बच्चोंकी 


पसन्दकर लेताहै hn 


«> 
पिता दे 
के करुण 


का 


3 


इ हो, दो प्रकारकी मानसिकताओंके कारण 
थ 


र्तर ज्यादा उग्र बनकर उभर | परन्तु 
धि णं बात यह है कि मातृभाषाक्रे अभावके 
| बे i 'घरेलूपन' और सारी सहजता नष्ट हो 
हा मर लोरी नहीं गा सकत्ती---मॉ-बाप ओर बच्चे 
| खिलखिलाकर हंस नहीं सकते। पूरा 
में गू गा होताहै। लाइ-प्यारतक दुषित 
ताहे | इस तरहसे पुरे घरकी भावनात्मक रज्जु 
१ जातीहै । संस्कृतिके उपरान्त, मातृभाषा 
कार पड़ जातए व ह न २9 
वीय आत्मीयताका कितना डा वाहक है, कहानी 
पे स्ट करतीहै । अगर हम अपने बच्च) कौ संवेदना- 
राको पंगु नहीं करना चाहते, तो हमें कई 
रीतियोंसे सावधान होना पड़ गा न | 
हग्रहकी एक कहानी “क्यों नह है ?' आजके 
रकी संघटनाको बड़े स्थितप्रज्ञ ढंगसे प्रस्तुत करती 
ह| आज जीबन एक ऐसे विष-चक्रमें फंस गयाहे कि 
हर एकको शिकायत है कि उसकी कद्र नहीं रही । मां 
को शिकायत है कि उसका सम्मान नहीं होरहा । पत्नी 
को उपेक्षित अनुभव करतीहै। घरमें अगर कोई 
कुवारी बहन है, तो उसे लगताहै वह अनचाही है । 
केको लगताहै, आफिसमें उसकी कद्र नहीं । अफसर 
को तगताहे बॉस लोग उसका कोई ध्यान नहीं रखते । 
गं लोगोंको लगताहै मातहतोंको उनकी कोई परवाह 
हों। ऐवा क्योंहै कि हर एकको लगने लगाहै कि वह 
यं कोमरती होते हुए मुल्यहीन होगयाहै । कहानीका 
फ़ पात्र कहताहै, मित्रो जरा सोचो, हमें एक-दूसरेसे 
hn on पर कोई इस व्यवस्थाको क्यों कुछ 
ता जिसमें हमें आधा रोजगार, आधा घर ओर 
हा शिक्षा देकर किसी लायक तहीं रखा जाता । घरसे 
| |स त ए 
कहन एक स के ह, वह जब 
हैं दूटता, कोई किसीकी कोई कद्र नहीं करेगा 1” 
5 कहानी उस शिक्षकसे संबंधित है जो एक सिम्धी 
ह पत्य सिखा नहों पाता । स्कूलकी आथिक 
कून तः है, हर छोटी बड़ी बातपर विद्यार्थी 
गं $ जानेकी धमकी देतेहें । ऐसी स्थितिमें 
` 'नाध्यापकः द टॅ 
| स एक ऐसे शिक्षकके प्रति नापसंदगी दिखाते 
फो „` करनेको बर्दाइत नहीं कर पाता, बच्चोंको 
* ममञ्चानेकी को टर रि 
भो तझे कोशिश करताहै, उनके अंधविद्वास 
` हे. करताहे, शिक्षकके विरुद्ध शिकायत 


उपे बोध-वचनोसे बच्चोंकी धार्मिक श्रद्धा 
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कमजोर पड रहीहै, न्दा धागे वगंरह बांधनेसै 
इनकार कर रहींहुँ । शिक्षक आकुल होकर स्कूल छोड़ 
देताहै और समझ नहीं पाता क्रि उपे यह बतानेकी 
स्वतंत्रता क्यों नहीं है क्रि ओद्योगीकरणके बावजूद भारत 
में इतनी गरीबी क्यों है । दूसरी तरफ शिक्षक-दिवप्तपर- 
रेडियोरर राष्ट्रपतिका भाषण प्रसारित होताहै कि केवल 
शिक्षकही भारतके भविष्यका निर्माणकर सकतेहैं । 

दो नायिका प्रधान कहानियां हैं । एकपें एक ऐसी 
प्रतिभाशाली लड़कीका चित्रण है जो एक ऐसे 'बड़े' घर 
में रहनेसे इन्क्रारकर देतीहै जहां स्त्रीके स्वतंत्र अस्तित्व 
को बिल्कुलही नकार दिया जाताहै । कहती है, “में नहीं 
जानतीथी कि इस बड़ घरमें स्त्रीको इस तरह गूध- 
कर रख दिया जाताहै।” वह अपने विवाहित 
जीवनका त्याग करतोहे । पढ़-लिखकर स्वाव- 
लम्बी जीवन बिताना शुरु करतीहै और मौन ढंगसे 
सामाजिक कार्योमे अपने 'स्व' को ढू ढतीहै। उसका 
पति वियोगके बाद बातको समंझ पाताहै, दुखी होताहै 
पर तबतक देर होचूक्ी होतीहै, बहुत देर । उस घरके 
लिए जो खुद तो “बड़ा! है पर जहां छोटी आत्माएं 
रहती हैँ । 

इसके विपरीत 'नानकी' कहानीमें नानको एक बहुत 
ही छोटे घरमें ब्याही जातीहै । सचमुचका छोटा घर, 
केवल एक कमरेवाला मकोन । जिसमें चार सदस्य 
रहतेहैँ । सिर्फ इसीकारण वह सुखी विवाहित जीवत 
बिता नहीं पाती । शर्मीली नानकी मुकत मनसे 
पतिको आत्म-समर्पेण करनेसे लजातीहै । उप्तका वैय- 
क्तिक जीवन दमित होजाताहै। पति जरा विलासी 
किस्मक्रा जीव है, वह नानकीकी इस दुविधाकों समझ 
नहीं पाता । वह झूठा चेकित्सक प्रमाण-पत्र देकर कि 
नानकी पुरी तीरपर एक ठण्डी औरत है, उससे तलाक 
ले लेताहै । जबकि सच यह है कि सिर्फ़ एक कमरेकी 
चार दीवारे नायकीको पुरी तरह संस्कारहीन नहीं बना 
सकतीं । यह कहानी मंठोक़ी उस कहानीकी याद दिलाती 
है, जिसमें विभाजनके बाद टाठके पर्दो में जीनेवाले 
लोगोंके बीच एक कुलीन युवक सिफ इसलिए पागल हो 
जाताहै कि उसे अपने निजी जीवनके लिए एकान्त 
वातावरण नहीं मिल पाता । 

सुन्दरीकी कहानियां सिन्धी भाषाके लाक्षणिक 
सौन्दयेक्तो व्यक्त करतीहैं । उप्तमें किती प्रकार साहि- 
त्यिक सौष्ठवके लिए लायी गयी कृत्रिमता नहीं है । 
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उनका शिल्प बहुतही सरल है वे कभी नयी कहानीको सुन्दरोकी कहानियोसे ङः 


प्रयोगशोलतामें भटकी नहीं है, उनकी मही वयसि “कथ्य अभीविकी तैरैफ म गुलि-नि द आ कलाल १ 
ओर वस्तु कभी अदृश्य नहीं होते। अन्तजंगत्‌की ग्रथियों कहानियोंमें उभरती सिन्धी जव 0 । बाद 
से कहीं अधिक उनकी दृष्टि सामाजिक यथार्थकी का आकर्षण कम न १) आधार 


हीं होता, इससे । त ता 
लक्ष्यात्मक स्पष्टतापर ज्यादा टिकीहै, कुछ आलोचक, 
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मवि: दोनानाथ नादिस 


कश्मीरी साहित्यमें नादिमको एक प्रमुख 
ता र है। कश्मीरीमें स्वतंत्रता-प्राप्तिके संघषंकी 
| शाम pt भावनाकी गाथा तथा कश्मीरी 
1 पनी भावात्मक तथा शंलोगत प्रयोगोंकी 
रे योगदानके बिना अधूरी है । कश्मी रोमें 
| भ्न हुए स्वतंत्रता-प्राप्तिके आन्दोलतमें, 
|| यह gE लानेमें नादिमके काव्य स्वर 
| ` हे हिन्दीमें गूजे ओर बादमें कश्मीरीमे । 
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~~" नखरांचलीय भाषाएं 


० कइोरी 7 डोगरो 
ऽ पंजाबी 7 राजस्थानो 


करसोरो : काव्य 


मानवतावादी भावपक्ष समद्ध काव्य 


शिहिल्य कुल 


समोक्षक : डां. भ्रोकार कोल 


कश्मीरीमें वे १६४६ से काव्य रचनाए करने लगे। 
प्रारम्भको रचताओंमें समयकी मांगके अनुरूप गरीब 
मजदूरों ओर किसानोके शोषण तथा गरीबोंकी व्यथाको 
मुख्य स्वर मिला और इस शोषणको समाप्त करणेके 
लिए कविकी भोजपुणं ललकार सुनायीदी । वे समः 
सामयिक प्रगत्तिवादी या मानवतावादी भावनासे प्रेरित 
होकर संघर्षरत रहे । स्वतत्रता-प्राष्तिके बाद उनका 
मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं बदला ओर वे गरीबोंको 


“प्रकर'--मागंशोष॑ २०४४७७ 


ही 


व्यंथा, सामाजिक कुरी तियों कह NT ०१०३१, तुष््निक्लकर शिलाओंके साध छै 
खेले 


तिक विफलताओंको आवाज देते रहे । भाव-पक्षके 
विस्तारके साथ-साथ नादिमने कश्मीरी कवितामें नये- 
नये शलीगत प्रयोग क्रिये। कद्मीरीमें पहली बार 
उन्होंने मुक्त छन्द कविताए लिखों, संगीत-नाटक लिखे 
और सॉनेट भी । इन सभी प्रयोगोंमें उनको काफी सफ- 
लता प्राप्त हुई । 

नादिमकी रचनाए' एक लम्बे असे से इक्की-दुक्की 
करके पत्र-पत्रिकार्ओमें प्रकाशित होती रहीं। कुछ कवि 
सम्मेलनोंमें पढ़ी गयीं या रेडियोंपर प्रसारित होती रहीं, 
पर दुर्भाग्यते उनकी अधिकतर रचनाएं अप्रकाशितही 
रहीं । कारण यह कि नादिम 'स्वान्तःसुखाय' काव्यः 
रचनामें ब्यस्त रहे ओर अपनी रचनाओंको सम्मालकर 
रखने या पुस्तकाकार प्रकाशित करातेकी ओर उन्होंने 
घ्यात नहीं दिया । उन्होंने आधे दजंनसे अधिक संगीत- 
नाटक लिखेहैं। कुछ संगीत-नाटक स्टेजपर सफलतापूर्वक 
खेले गयेहैँ । उनके संगीत-नाटकोंमें 'बम्बुर-यम्बरज्‌ल 
(भंवरा और नरगिस) का अंग्रेजी और रूसी भाषाओं 
में अनुवादभी हुआहै । (आश्चयं इस बातका है कि 
कइमीरीमें अमीतक यह अप्रकाशित है) । इनका एक 
संगीत-नाटक “वितस्ता?” कुछ वषं पूर्व जम्मु व कश्मीर 
कल्चरल अकादमीने प्रकाशित कियाहै । यह भारतके 
कई स्थामोंपर सफलतापुर्वक खेलाभी गया है । शेष 
संगीत-ताटक अप्रकाशितही है । 

आलोच्य पुस्तक ''शिहिल्प्र कुल” ( छायादार पेड़ 
या “शीतल वृक्ष') इनको कश्मीरी कविताभोंका पहला 
संकलन है, जिसमें १२० रचनाएं संकलित हैं। अधि- 
कतर नजमें हैं, कुछ गजल हूँ, ओर चार सॉनेट भी । 
““जश्िहिल्य कुल” नामसे कविता भी शामिल है। 
ए भूमिका मुहम्मद युसुफ टेगने लिखी 

1. ; 

भावात्मक पक्षसे जितना बँविषय ये रचनाए 
प्रस्तुत करती हैं, शेलीपरक दृष्टिकोणसे उतनीही विवि- 
धता । विषय वस्तुमें सर्वत्र कविकी प्रगतिवादी या मान- 
बताबादी विचारधारा किसी-न-किसी रूपमें छायी हुई 
है। प्रारम्भमें लिखी कविताए देशप्रमसे ओत-प्रोत हैं 
ओर इनमें उत्तेजनात्मकताका स्वर मुखर है । बे उत्ते- 
जना-भरे स्वरमें ललकारतेहैँ : 

मुझे पसन्द है भूकम्पोंके साथ खेलना 

तूफार्नोके भीतर बिजलिर्योके साथ खेलना 
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वे आवाज देतेहैँ : 
जवान में जवान हूं/ रगोमें गमे-गर्म त 

रकतका बहाव है ।/ गमं लाल-लाल गर्म 0 

गर्म-गर्म/ गर्म लाल, खून भेरा/ जवान शप 

जनून मेरा । ह 

_ कश्मीरकी पराधीनता उर 

संघषंक्रे लिए तत्पर हैं । 

ट मैं कर गाऊगा/ कदापि नहीं गाऊ] 
गुलां बुलबुलोके गौत/ नगिस ब सुम्बलोके मीठे गीत १ 
नहीं गाऊगा ।/ उन निद्रा-मस्त जादुभरी आंदोके 
गीत/ मैं नहीं गाऊ गा ।/ क्योंकि आज युद्धका गर्दा 


गुबार/ छाया है रूपसियोंके रंग-रूपपर/ मै 
गाऊ गा । bs 


कविके सामने एक निश्चित लक्ष्य हैं : 

मुझे एक नये संसारका निर्माण करनाहै/ नया 
मानव, नयी भूमि, नया झाकाश/ नयी बहार, नया पत. 
झड़, नया प्रीष्म/ नया जमाना ।/ मेरा यौवन ताजा 


हें सह + 
दे हने नहे होती । वे 


| 
देशके असली दुश्मनोंके प्रति वे सतकी करना चाहते 


आंचलमें धन आर अशरक्रियाँ लेकर/ फिरंगी 
बाजीगर धूम रहेहैं/ सोनेकी हथकड़ियां आंच में 
छिपाये/ धोखा हमें देने आये हैं । 

इसप्रकार उनकी बहुत-सी कविताए' देशकी पराः 
धीनताको समाप्त करनेके लिए प्रोरणार्थक हैं। स्व 
त्रता-प्राप्तिके पश्चात्‌ वे मानवतावादी भावतासे रत 
हुए । गरीबोंकी दुर्देशा, निःसहायता तथा दुःख दको 
उन्होंने अपनी रचनाओंमें आवाज दी । चाहे प्राकृतिक 
सौंदर्यका वर्णन हो, या पवित्र प्यारका बात, वे मात. 
वताबादी भावनाओं में बहते रहे । चांदके प्राकृतिक सादय 
में वे क्या देखतेहैं : 

चाँद चढ़ आया, 
धुन्घला-धुर्धला/ मानो किसी ली 
किसी ठेक्रेदारने दियाहो,/ रेजगारीके साव ७ 
रुपया । 
एक गरीब औरत कलकी भाश 
ल नहीं होती चा हिये/ क | 
गठडीमें गुल तया 2" 


रोटीकी तरह बकार 
मजरिनको छलक 


[ओंमें खोयी र | 


कहतेर्है, जंग होगी, कक 
मेरे बच्चोंका पिता आयेगा/ 


| मेरे लिए छींट, बेटीके लिए गहने होंगे। 


1 | द्वार लिए रुपये होंगे/ जब वह मिनतें 


वे बतनेके ने ज्ञा ह न 
मेरी| उसकी भख झांकूगी/ आँलिगन पाश 
EO जब| होगा असंभव अश्र_-प्रबाहका 
i] 

ह्वा । 


नादिमको कश्मीरी में प्रयोगवादी कविताका जनक 
तयाता जाताहै । उन्होंने ऐसी कई कविताएं लिखी 
तमे प्रयोगवादी दृष्टिकोण स्पष्ड है : रि 
एक टूटा फूटा आईनेका टुकड़ा/ चमकता कड़ के 
(सर पडा! गुजरती एक गायने उसे एकटक देखा/ 
एक कुतियाने मु हसे 'हाह' दिया/ लेगयी एक पगली 
से, चीथड़ में लपेटके/ आगे क्या हुआ, देखा 
किपने'! " 77 

उनकी एक कविता 'तिल' बिम्बोंकी दृष्टिसे 
र है। कविताका एक अ'श इसप्रकार है: 

छबीलीके तिल है,/ गाल रूपी डालपर/ आलो- 
क्रित मोती-सा/ मजनू निरख रहाहै/ सपना ज्यों लेला 
का तज्दके वनमें 1... ... 

नादिमकी काव्य-रचना भाव-पक्षसे समृद्ध है। 
उन्होंने समस्त देश विशेषकर कश्मीरके जन-मानसके 
हब-ददं, बाशा-आकांक्षाओं तथा सौंदये-भावनाको प्रति- 
परिल प्रदान किया । जैसाकि ऊपर कहा गयाहै, 
गिमकी काब्य रचना शेलीगत विशेषत्ताओंके लिए भी 
काफी महत्त्वपुर्ण है । उन्होंने कश्मीरी कवितामें मुक्‍त 
छद शेलौका प्रवर्तन किया । इस विधामें नादिमको 
भेष हलता मिली । आलोच्य पुस्तकमें मुक्तछन्दमें 
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रचित नादिमकी प्रतिनिधि कविताए' क्षंकलित हैं। 
इनको मुवतछन्दमे रचित कविताओंकी प्रमुख विशेषल्ताएं 
है : शाब्दिक तथा वाबयात्मक लयात्मकंता, वाकय तथा 
संरचनामें वैविध्य, और स्थल-स्थलपर पंक्तियों अथवा 
वांक्याशोंका दोहराव । नादिमका शब्द-चयन विशेषतः 
प्राकृतिक उपकरणोंके सोंदयंको व्यक्त करनेम्रें शाब्द 
प्रयोग महत्त्वपुर्ण हैं । प्राकृतिक ध्वतियोंका सुनियोजन 
सुन्दर है । नादिम संवादात्मक्रता शेलीको प्रमुख स्थान 
देतेहैँ । डल झीलमें सब्जी वेचनेवाली ग्राहुकोंको बुलाती 
है: 

ताजे ताजे भनिमय डले है। हे वले है वले हे बले 
हे/ फुलथि वॉगन तं पाँरिमि अलं हे/ हे वले वले 


कश्मीरी भाषा-साहित्यका प्रत्येक विद्यार्थी, 
कश्मीरी काव्य, विशेषकर आधुनिक काव्यमें रूचि रखने 
वाला पाठक या शोधाथीं नादिमको इस पुस्तकका स्वा- 
गत करेगा | कविताओंका चयन तथा क्रम सुनियोजित 
है । अधिकतर रचनाओके अन्तमें उनके रचना-क़ालकी 
सूचना अंकित है । इससे रचनाओंको समझने और 
उन्हें तत्कालीन सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक 
परिस्थितियोंसे जोड़ने में सहायता मिलती है । 

आधुनिक कश्मीरी साहित्यमें इस पुस्तकको महुर्तव- 
पूर्ण स्थान प्राप्त होगा । नादिमकी शेष अप्रकाशित 
रचनाएं, जिनमें उनकै संगीत-नाटकभी शामिल हैं, भी 
प्रकाशित होनी चाहिये 1] 
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डोगरी : कहानी 


चुटीले व्यंग्योंके साथ डुग्गर समाजका प्रतिबिम्ब 


सन्ते दो चिड़ी 


कहानीकार : ग्रोम्‌ गोस्वामी 


ओम्‌ गोस्वामी डोगरी और हिन्दीके जाने-माने 
कहानीकार हैं । जहां इनकी हिन्दी कहानियां धमंयुग, 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान एवं सारिका जेसी पत्रिकाओंमें 
स्थान पाचूकीहैँ, वहां इनकी डोगरी कहानियाँ स्थानीय 
लेखकोंकी कहानियोंमे प्रमुख स्थान बना चुकीहैं । तीन 
हिन्दी कहानी संग्रह ओर पांच डोगरी कहानी संग्रह 
प्रकाशित होचुकेहै। 

“सुन्ने दी चिड़ी' में कुल सात कहानियां संगृहीत 
हैं । सभी कहानियोंका मुख्य उद्देश्य डुग्गर समाजकी 
विभिन्न समस्याओंका एक चित्र उपस्थित करनाहे । 
पहली कहानी 'मगरमच्छ' देशके बंटवारेके दिनोंके परि- 
वेशमें लिखी गयीहै । कहानीके केन्द्र-बिन्दु शोषण, 
शोषितोंमें सामना करनेके साहसका अभाव, थोड़से 
लाभके लिए आत्म-समपंणकी प्रवृत्ति, शोषणके का योमें 
पुलिसकी मिलीभगत, षड्यन्त्र, गु डापन ओर क्र रता 
है । कहानीकी कथावस्तुमें संप्रेषणीयताका निर्वाह बड़ी 
कुशलतासे किया गयाहै | सभी पात्र सजीव तथा अपने- 
अपने वगके प्रतिनिधि हैं : गंढामल्ल, उसकी पत्नी ओर 
द्वारकाको छोड़कर सभी पात्र निषछल सुधारवादी 


तथा आपसी सहयोगके समर्थक हैं तथा ¶ुडापनको 
मिटाकर एक स्वस्थ समाजका निर्माण करनेके इच्छुक 


संग्रहकी दूसरी कहानी 'नुक्कर बछेरी ते लिङ.ङी 
खच्चर' का शोषक व्यंग्यात्मक है । एक निर्धन लड़की 
तृप्ता सारी कहानीका केन्द्र-बिग्दु है, जो परिस्थि- 
तियोंसे प्रताड़ित है, ओर अपनीही बुआके क्रर 
व्यवहारसे मसंतुलित होकर नेतिकता-अनेतिकताके 
सामाजिक बन्धन तोड़कर जिस मार्गपर चल पड़ती 
है उसमें विवेक, मर्यादाके लिए कोई स्थान नहीं 


समोक्षक : डां. सत्यपाल श्रोवासतव 


रहता । कामासक्ति शिखरपर पहुंच गयौहै । तषा 
जानतीहै कि वह प्रेम नहीं कर रही, प्रयोजनः 
लिए किसी प्रोढ़को अपना हथियार बना रहीहै। स 


कामोन्मत्त प्रोढके कारण, भरा-पूरा परिवार हिन. |! 


भिन्न हो जाताहै। यह पुरा चरित्र तथा उत प्रो 
व्यक्तिका ब्यवहार वितुष्णाके वातावरणकी सृ 
करताहै, इस सोमातक कि कहानीको सम्प्र पणीयतामें 
भवरोध पदा होजाताहै । 

'सुस्ते दी चिड़ी' संग्रहकी केन्द्रीय कहानी प्रतीत |; 
होतीहै, संभवतः इसीकारण कहानीकारने कहानी- 
संग्रहका शीर्षकभी इसीके भाधारपर रखाहै । कहातीः 
कार प्रारम्ममेंही देशके समृद्ध अतीतकी भोर ध्यात 
खींचते हुए सारतीयोंकी अकर्मण्यता, दातरि 
निर्भरता, कायरताका संकेत करते हुए व्य करता 
और कहताहै कि भारतको पहले कई विदेशी शक्तियों 
बारी-बारीसे लूटा और बादमें अ ग्र जोने भी खूब ह 
इसप्रकार देश जब साधनहीन, गिष्किय तथा कर 
होगया तो अग्रोज यहाँसे कूच कर गये । अप्र 
जानेके बाद देशमें आया लोकराज, 
जाति, धर्मं और साम्प्रदायिकताके आध 
लगे । अनेक दल तथा पार्टियां बनीं और संभ हे 
काले धनके स्वामी, मुताफाखोर और व 
माश । इसका परिणाम हुमा लल पँ 
तान्त्रिक पद्धति । इस जलूसीस्ता में i ज्ञ दैवी 
का वर्ग उमरकर सामने भाया! र वाओं प | 
उन्हींके इशारोंपर नाचने लगे । 0) पोरके * || 
इन्जीनिर्यारिंग कॉलेज, मेडिकल र र वरँ | 
परमिट आदिका बंटवारा ईन राजन 
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[दिका प्रत्याशी ब्रश भर पालिश 


र 


में लेकर लोगोंके बूटोंकी पालिश 
है । राजनीतिक पालिशका ऐसा 

तक दैसाही रहताहै । पांच 
| क्रियाको दोहराया जाताहे । अन्तमें 
ha (घोषणा करताहै--जलूसौस्तानका यह वर्णन 
ष्र 


य है | हर भेकी सं 
द पढ़े-लिखे बेकार युवकोंकी संकटापर्न 


हा यथार्थ चित्र है। बेकार युवक अनुभव 
तः ॥दुतियांके सभी दुःख, गम और अपमान 
(एही है” (प.११७)। बेकार भभिमन्युको प्रत्येक 
बे हुए इष्टरव्यू-कमेटीके सदस्य अत्यन्त बोने 
मे तथा व्यर्थ प्रतीत होने लगतेहैँ, क्योंकि उनके 
गातो घटिया स्तरकै होतेहैँ या बेतुके । इसी- 
पुन भनुभव करताहै और विद्रोहभरे स्वरमें 
(ताहे, मैं इन खाली खोपड़ियोंके अधीन नौकरी 
| कर सकता ।” 

कारीकी पीड़ाको भूलानेके लिए शराबका सहारा 
॥े। इस सुरा-लोकमें पहुंचकर दिव्यवाणी फूटतीहै : 
नतो ऐसे प्रतीत होने लगताहै कि हमारे समाज- 
॥्े निकले इस रसके अपने भीतर जातेही हम नील- 
बन जातेहैँ।” इस स्थितिमें उन्हें काननके संरक्षकों 
फि कमंचारियोंका भी सामना करना पड़ताहै और 
शी रुजा करनी पड़तीहै । और, पुलिस कर्मचारी 
1 पे अजित धनराशिसे अपने [ एस. पी. 


कके ठ नि 
। ऱ्ह वृट्खरीदकर भेंट करतेहैं ! इस निराशा भौर 
ग र वित उन्हें स्मशानमें मिलतीहे । 


भह हि ’ 
ह मदारी'का पढ़ा-लिखा बेकार युवक 'पाइशो 

१ २१०२०. ; में 
ता टरव्यूके लिए आताहै । इस प्रसंगमें इण्टरव्यू 
शि... हारा कोजानेवाली हेरा-फेरी, कुनबा 
| क ह दिल्लीपर पर्चिमी सभ्यताके प्रभाव 
गो एते हुए सामाजिक मुल्योसे उत्पन्न सम- 
भे गे ४ 
न "ध्यान खींचा गयाहै। कहानीकारने आदर्श 
hs बिना आधुनिक भारतके महानगरोंकी 
(को र कोहै। इसीलिए कहानीके नायक 
| नोयो उभरकर सामने आगयोह । 
[i चेर «९ कहते हुएभी उसके प्रति आसक्त है । 
| कार्यालयकी रिसेप्शनिस्ट जालीके 


i 


गी चनावकै दितोमें जलूसीस्ामनकि्म 9० रीऽसंहश'ुाकीर्िकेऽ्धहो आसक्त होजाता 


है । कहानीका अन्त निराशाके कगारपर लाकर खड़ा 
कर देताहै। पर कहानीमें सम्प्रोषणकी तीव्रता, चरित्रों 
का यथार्थ चित्रण, स्वाभाविक सरल भाषाका प्रयोग 
तथा सशक्त शेली देखनेको मिलतीहै । 

'किगरे आला चन्त' कहातीमें तीन विभिन्न मनः 
स्थितियोंके तीन पात्रोका मनोविइलेषणात्मक चित्रण है । 
अनाथ पन्त बूजीके यहां शरण पाताहै। बूजी स्वयं 
अस्वस्थ मानसिकताको महिला हैं जिनके क्र ओर हृदय- 
बेधी कथनोंसे तो पन्लूका किशोर मन क्ष ब्ध हेही, समय- 
समयपर निर्देयतापुवेक पिटाईभी उसे मानसिक आघात 
पहुंचातीहै । इस यातना-कालमें रिकीके स्नेहपूणं आत्मीय 
व्यवहारसे सांत्वसा मिलतीहै, परन्तु शारीरिक यातना 


उसकी जीवन-ज्योतिको चन्द्रलोककी भोर लेजातीहैँ। 
कहानीकार गोस्थामीका नयी कहानीके क्ष त्रमें विशेष 


स्थान है परन्तु उनका निराशावादी स्वर कहानीको 
त्रासदीमें बदल देताहै । फिरभी चरित्र-चित्रण, संप्रेष- 
णीयता, भाषाशलीकी दृष्टिसे यह एक सशक्त कहानी 
है। पभ्तूका जो चित्र उभरकर आताहै वह उसका 
निइछल, कत्तव्यपालक, भोले-भाले सरल व्यक्तित्व 
परन्तु परिस्थितियोंसे विवश होकर घुटने टेकनेवाला 
रूप है। इसके विपरीत बूजी उदण्ड क्रर ओर अपने 
उद्ठोगोंपर नियन्त्रण रखनेमें असमर्थ महिला हैं जबकि 
रिकी प्रेम-सहानुभूति और निझ्छलताकी प्रतिसृति है । 
ऐसा अवश्य प्रतीत होताहै कि इन तीनों पात्रोंकी मान- 


सिक प्रतिक्रियाओं और कोमल-कठोर प्रबृत्तियोंका संयो- 
जन कहानीको सुखदभी बना सकताथा । 


संग्रहकी अन्तिम कहानी 'दहूरी' व्यंग्यात्मक होते 
हुएभी किसी विशेष समस्यापर केन्द्रित नहीं है । यह 
कहानी न होकर पवित्तरनाथ बनाम कड़ी जंगका 
रेखाचित्र है । कवि-लेखक्र पवित्तरनाथ (कड़ी जंग) 
दहूरी नामक चर्मरोगसे ग्रस्त है । लेखकों कवियोंके 
स्वाभिमान तथा आत्मसम्मानकी विशेषतासे वंचित है। 
उसका दहरी रोग उसके चरित्रका प्रतीक हे । मानसिक 
स्तरपर भी यह रोग इस सीमातक बढ़ गयाहै कि एक 
कप चायके लिए चिकनी-चुपड़ी बाते कर सकताहै, 
इसलिए झूठ बोलना उसके चरित्रका अग बन गयाहै । 
वह अपने सम्पादक मित्र शर्माके घर जाकर किसी-न- 
किसी बहाने घरकी चीजें मांगकर ला सकताहै, ओर 
उन्हें बाजारमें बेच सकताहै। विवाह करानेका झांसा 
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देकर हजारों रुपये एंद मुह क्क क. R 


आजाताहै । यह सब उसके स्वभादका अभिन्न अग हो 
गयाहै । इसके ठोक विपरीत सम्पादक शर्मा हैं जो सदा 
संकटमें कड़ीजंगकी सहायता ही नहीं करते बल्कि उसके 
परिवारकीभी सहायता करतेहैँ । इस कपटी व्यक्तिकी 
पत्नी अपनी सहिष्णुता ओर त्यागके लिए विख्यात 
भारतीय नारीका एक और उदाहरण है । 

उपय क्त सर्वेक्षणके आधारपर निस्संकोच कहाजा 


पंजाबी : उपन्यास 


मुक्‍त यौन-भोग ओर हिप्पियोंके अपराध-जगतक चिज 


प्रस्मोन्‌ को 


उपन्यासकार : करतार्रासह दुग्गल 


करतारसिह दुग्गलका पंजाबी उपन्यास “अम्मी न्‌" 
की हो गिया ए' में कुछ | स्थितियां हैं जो तीत-चार 
पात्रोंके माध्यमसे चित्रित कीगयीहैं । इसके दो भाग हैं, 
यह विभाजनभी ;पात्रोंके'आधारपर ही हुआहै । इसका 
मुख्य पात्र) अम्मी मीरा और उसकी पुत्रियां 
शशि और शाँता तथा उसका पति राज है । पहले भाग 


में तो मीराको बहुत मजबुत... परंपरावादी, घरेलू : 


उच्च मध्यवर्गीयई स्त्रीके रूपमे! चित्रित किया गया 
है । प्रोढ़ा है मगर खूबसुरत इतनी है.कि उसकी सुन्दर 
जवान वेटियोंके “ब्वाय फ्रेंड” भी पुत्रियोंको रास्ता 
बनाकर अम्मी तक पहुंचनेका प्रयत्न करतेहु । अम्मीके 
दो पुराने प्रेमीभी है । दोनों अभीतक अविवाहित हैं 
ओर उसका साथ प्राप्त „करनेके लिए आस लगाये रहते 
हैं। एक प्रेमी चित्रकार है, बड़ा नामी-गरामी चित्र- 
कार जिसने मीराके कई चित्र बनाकर अपने स्टुडियोमें 
लगा रखेहैँ ओर प्रोढ़ा_मीराक्रा नग्न चित्र बनाकर वह 
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गोस्वामी र 
सजन कियाहै वे अपने-अपने ह ज ब 


जीवन्त हैं, उनकी भाषा अपने «४ तिनि १ 


करतीहे, स्थानीय मुहावरों नका है | 
और लो. “पिन 
पूरी है, उसमें सहजता और र्‌ लोको [i 


पदिय स्वाभ षत 
असंदिग्ध रूपसे कहानियां [विकता है। प क 


गी र द ग 

नहीं, नक सम्पुणे भारतीय समाज समाज +. 

परन्तु निराशावादी दृष्टिकोणके का 

से इनका मूल ज पण सामाजि 
मुल्य कम होजाताहै । [] ३, |, 


हो गिया ए 
समीक्षिका : डां. कोत्तिकाश 


पहाड़ी नौकर है तो वहभी कई वर्षोसे असीके गत || 
ही टिका हुआहै और उपके पतिका हर प्रकारा ३ | 
हार सहन,कर लेताहै । अम्मीकी बड़ी पुत्री शांत | 
पतिभी अम्मीमें इतनीरुचि लेताहै कि शांता ईर्ष्या 
हो उठतीहै और यथांसम्भव अपने पतिको अमीर ' (फे 
ले जातीहै । राजको] अम्मी {बड़ी रहस्यमयी थः 
हैं वह किसे फोन करतीहै, कहाँ जाती हा 
जाननेके लिए वह जासूसी (करताहै ! पर्छु पम 
करामाती व्यवितत्व इस सारी कोशिशको दे] 1. 
देताहै और राजकी परेशानी व्यर्थ होकर एव 
इसके बाद राज भोर शान्ता र नही हत. 
गायब होजातेहँ । उनका कहीं. के हो ।बं| 
इसके तुरंत बाद दूसरा दुश्य फर एक गो हिं 
जादुई तरीकेसे लम्बे-लम्बे बालोंवाला बड़ा | 
गलेमें मला-सा थेला लटकाये सडकप 


hk 


न पर गैरा उसे ध टं | ह न 
“ABA हदगी इतनी पसाद भातीहै वि 
वान बेटीको भी उसके हवाले कर 
| i लगा रहताहै कि कहीं वह ऐसा कुछ 
है! ° ससे वह नाराज होकर चला जाये 
I रमी? को अम्मी श्वेबाक्ी' कहतीहै और 
i शर र 
कं वर-सी हो जातीहै । उसके वाहियातसे 
य गेशी, अय्या्ञी और आवारगी 


शी उसका 
|. है धोला झाटा 
. त है। हिंप्पी-समाजके नंगेपनसे वह इतनी प्रभा- 
बेटीके उत समाजमें प्रवेशको 
होंगे देवतीहै मगर उसकी संस्कार चेतना में 


मोक हि मा 
हान कर रहेहँ पर अम्मीकों यह दृश्य कहां नह 
रोता, भचेतनमें उसे कहीं सुबही देताहै । अ तत: 
गोडी देवरेखमें बेटी दिशाभ्रष्ट होकर पुलिसकी 
पे पृलुको प्राप्त होतीहे । यहीं कथाकृतिका अत 
1 बाहे । 

झ कलावादी कथाकृतिकी रचनात्मकता के स बंधमें 
हीनहाजा सकताहै : 'निराशा हाथ लगती है, इतनी 
ऐ | कि जब ध्यान आताहे कि यह रचना पित- 
ए |एक एक वरिष्ठ कथाकारकी है तो शर्म आतीहै। 
| पात्र 'अम्मी' का चरित्रही असंगतियोंसे भरा है। 
गा प्रलकरके भी लेखक इस पात्रको विश्वसनीय 
| र । लगताहै लेखक कामज मोहसे बुरी 
र । मुल्यगत पा बोधगत कोई ष्ट 
i त्य र जोकि GE की पहली शतं है । 
ह ही uo हलि लिख रहाहै । आदमी 
श्र त मुकता उसके अन्दर उमड़ 

ह पर्वतीय जलधाराक्री तरह कथातकके 
र जेपी फेल गयी है । 
र वचत छठे दशकके साहित्यमें दिशा- 
i 0 ऱ्य बाध तया उसके साथ. जुड़ी विसं- 
| हो साहित्य लिखा गया,जिसकी कुछ 
॥ | ६.३ „` में भी यदा-कदा दिखायी देती 


छ गमाजिक रिवारि 
|, “मिर पारिवारिक परिवेशके दबावका 
रामा 


३-न-कोई औचित्य जहर था । 
1 कत्रे #। आधार तो बनी, पर 


रले आती अशमीकी०"कसी"6 हिस्थिके"भूहिध भहीकषेमी । किन्तु इस उपन्यास 


में करतारसिह दुग्गल दिशाहीनताकी समस्यासे परेशान 
नहीं है बल्कि आधुनिकताकी पीनकमें दिशा भ्रष्ट करने 
वाले, विनाशके गर्तको ओर ले जानेवाले रास्तोंपर 
दिये जला रहेहं । यह मूल्यगत या दिशा-बोधगत संकट 
नहीं है बल्कि अपराधगत संकट है जिसकी परवी करनेकी 
आवश्यकता नहीं बल्कि लेखक्रको दंड-विधानका सहारा 
लेनेकी. आवश्यऊताहै । यह दंड-विधान रचनाक।रके 
लिए कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक ओर मानवीय सरो- 
कारोंका होगा । 

पीड़ा इस बातकी है कि इस वरिष्ठ कथाकारने 
दमित काम-कु ठाको अपराधके रास्तोंपर ले जाकरभी 
'लेमराइज' कियाहै । एक प्रकारसे मुक पक्षधरता प्रकट 
कीद्वै । अम्मीके रूपमें लेखकने खुद '“मुक्त-यौन-भोग के 
अङ्डोंके प्रति किसी प्रकोरकी मानसिक पीड़ा, साँस्क्रा- 
रिक हुन्द्र प्रकट नहीं किया, शारीरिक रूपसे कोई उदा- 
सीनता प्रकट नहीं की बल्कि उसमें रस लियाहै । अल्पायु 
वेटीको नपुसक संभोगका खुला-दशेन कराकर पुरी 
तरह निलेज्ज बनानेका प्रयास कियाहै, सामाजिक- 
पारिवारिक अनुशासनकी “झीनी-सी चुनरिया' उतार 
फेंकनेके लिए उक्रसायाहै । उदाहरणके लिए कुछ अश 
देखिये । 

एक पात्र विदेशी हिप्पी जो उपन्यासके आधे भाग 
पर पूरी तरहसे छाया हुआहे, “हरे कृष्णा हरे राधा 
के नामसे यौन-भोगका अड्ड! चलाताहै | मीरा नामकी 
भारतीय मां जो सदा संस्क़ारशील स्त्री है, एकाएक 
अपनी पुत्री हिप्पीके साथ नशानोशी, अय्याशी ओर 
आवारागर्दीकी निविरोध अनुमति दे देतीहै । हिप्मियोंके 
बीच नंगी नाचती बेटीको देखकर परेशान नहीं होती । 
कोई प्रतिवाद नहीं ? कोई प्रश्‍न नहीं ? मोराके घरपें 
हिप्पीको डायरी उसे मिली उसकी मक्कारी दिनके 
उजालेक्री तरह सामने आगयी-- दोनों फंस गयी मां 
बेटी `'बेटीको तो मैंने बड़ी मुश्किलसे गलेसे उतारा, 
माँ भी एक दिन पके लसुड की तरह किसी समय मेरे 
मु हमें आ पड़ोगी। : मैंने बहुत नशे कियेहेँ पर हिन्दु- 
स्तानी औरतकी मुहब्बतके नशे जेसी कोई चीज नहीं 
है ।” ऐसी अपमानजनक बोते पढ़कर उसका आत्म- 


- सम्मान नहीं जागता, किचित्‌ मात्र नहीं जागता नेतिक 


रूपसे मकार एवं दुष्ट, व्यावहारिक रूपसे अपराधी 
मनोवृत्तिताल्ते हिंपीकी ओर बेलगाम घोड़ीकी तरह 
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खिचती चली त. नहीं सोचती । 


इनेकी जरूरत लेखकको महसूस नहीं हुई । कीचड्में 
फिसल जानां भूल हो सकती है किन्तु उसे क्या कहा जाये 
जो उससे निकलनेका प्रयत्न करनेको बजाय खुद उस 
दलदलमें उतरता चला जाये । प्रौढ़ा माँका भ्रष्ट होना 


ओर फिर इस कथाकृतिका केन्द्रीय पात्र होना साहित्य 
के पतनकी चरम सोमा है। लेखक इस पतनकी जड़को 
पकड़ना नहीं चाहता, उसकी नब्भ टटोलना नहीं चाहता 
बस पतनको भोगना चाहताहै । तभी तो हिप्पीके अप- 
राध-दर्शनको उसने विशेष महत्त्व दियाहै उसे हर कदम 
पर सफल होने दियाहै । कोई बाधा उसके रास्तेमें खड़ी 
नहीं होनेदी । पृष्ठ ६६, ६७ का सारांश देखिये-- 
हिप्पी कहताहै-- हम प्राचीनताके उपासक हैं--- 
वह प्रचीनता जो आपको आदिवाप्तियों और टप्परी- 
वासियोंमें दिखायी देतीहै “हम कामके पुजारी हैं काम 
बस कामके मज्‌ के लिए अहमियत रखताहै । हम कहीं भी 
किसीभी हालतमें किसीभी भोरतके साथ सो सकते हैं--- 
मोटरकी पिछली सीटपर'"'वृक्षोंको ओटमें संडासमें 
कहींभी “हम बुद्धिजीवियोंके बेरी है. हमारी दृष्ठिमें 
अत्थाचार,हत्या-मारपीट हिसाकी सब हरकतें जायज हैं, 
क्योंकि ये आदमीके साधारण किरदारका बयान होती हैं 
** हम जीवनकी उत्तेजनाको भोगना चाहतेहँ “समाज 
का आजकी दुनियांमें कोई अर्थ नहीं, हम सच्चाईको 
जानना चाहतेहैँ""इसीलिए नशे करतेहै `'मदंके साथ 
मदे संभोग करतेहे कुछ तो पशुओंक्े साथभी कर लेते 
हैं यह सब बगावतकी सुचक हैं ।” कितना वाहि- 
यात रुझान है ? किसीभी राष्ट्रको जातिको घनकी 
तरह चाटकर नाकारा करनेकी आसान और कारगर 
साजिश, किन्तु उपन्यासकी नायिका मीरा कही है,” “मुझे 
तो लगताहे मैं कई मंजिले पारकर भायीहू, सदियोसे 
बंद पड़ झरोखे खुल गयेहे'' ओर हिप्पी अपनी सफलता 
पर प्रसन्न हुआ । हींग लगी न फिटकरी और बड़े काम 
का शिकार झोलीमें आगिरा । वह प्रसन्न होकर बोला, 
“तब-आप हमारी मुरीद होगयीं” ओर प्रौढा मीराने 
मनुष्य समाजके लिए घातक अपराधोंके इस दस्तावेजपर 


दस्तखतकर दिये ओर गजब यह कि किसी दबाबमें नहीं 
किसी मजबुरीमें भी नहीं, केवल शौकके लिए, उ 


के लिए, ढलती जवानीके अट्टहासको धोखा देनेके लिए । 
उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट होगयीहैं कि इसके परिणामको 


वह राष्ट्र, समाज, मानवता तो क्या अपनी अल्पायु बेटी. 
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- में खुदभी कीहै--' पुरीको 


यह जात्महत्याकी मानसिकता लो 
बश, व्यक्तिगत निरंकुश 
: i ऊँशतावश, मान 
दुबलतावश व्यक्तिगत रूपसे पक 
चुनी गयीहै। |. 
इसे दुग्गल साहबने रचनार्धा: शे 
लिया । यह हमारे संस्कारशील नियत क 
ह हमारे संस्कारशील समाज 
आधुनिक समाजका भी यथार्थं नहीं ह 
रि मे पियों 1 Bs 
आधु।नक समाजमें हिप्पपिरयोके साथ अपराध गे 
व्यवहा< किया जाताहै। वहांका सध्य प 
अभिशाप मानताहै । अमरीका नेसे अ शै 
से मगवान्‌ रजनीश जंसे “मुक्त-भोग-दर्शन के णा 
~ बर्ग 
खदेड़ गयेहैं भारतीय समाजमें तो इनके स 
जगह ही नहीं । रही महानगरोंकी बात, वहां भन 
र राष्ट्र दुइगन, समाज दुश्मन काकी 
अपराधोंकी तरह ये अपराधभी होतेह। कोई mn 
विचारधारा यह नहीं है । संभोग दृश्योंका सो 
किशोरी शशिको दिखानेके लिए किया गयाह पत्त 
स्वादके लिए, किसी दृष्टि या रचनात्मक हक्का 
तकाजा वहां नहीं है । यथा-- 
“शशि देख रहोथी, देख रहीथी--पता नहीं हि 
देर होगयी हिप्पोने अपने कपड़े उतारकर सोफे ख 
हुएथे । नंग-धड़'ग गोल तकिएको बांहोमें जकड़ |! 
थे। नंग-धड़ग गोल तकिएको बांहोंमें जकढ़ |! 
ओंधा पड़ाथा जसे उसकी बाहोंमें कोई महबूबा हो। | 
मदहोशीमें गोल तकिएसे चिमटा हुभाथा भोर हर श 
नशे-नशेमें वह उसमें धंसताजा रहाथा-भागेही क 
नीचेही तीचे, उस की बांहोंकी जकड़ सहत होतीमा र 
थी । गोल तकिया उसकी जांघोंमें था, उपक र 
था ।"-चांदकी चांदनीकी बौछारें रोशनदानोके य 
से छन्-छन्कर गोल कमरेमें अपना जाई pe 
अ धेरेके साथ छपन-छूषाईका खेल बल हीय 
७५) 
ऐसे सारे चित्रण व्यक्तिग - 
लगतेहै क्योंकि ओपन्यासिक be आतो 
नजर नहीं आता । अनुचित त होगा य 
हब 
व्यक्तिधर्मा होकर यह कहे कि यह त 
जवानीकी हार और बुढ़ापेकी मर 


अप 
F ०) ति लेखकर्ग 
परिणाम है | इसप्रकारक स्वीकृ 
शिश की 


ड 


के तौरपर बेलाग होकर इतक 


रा जाये 
रा वही 
हो! जितताभ 


स्वीर लेताहे जिधर फोटो ग्राफरका मु ह 
संभव था मैंने कैमरेको हरकतमें रखाहै। 

भ्न रहीहै कि यह भाग द देशके पिछले कुछ 
वेत हालातंकी चलती-फिरती कमेंटरी बन जाये । * 
व 


में देशका ताम आयाहै यदि देशके साथ जुड़े ऐति- 
गा दबावोंको ध्यानमें न लाया जाय तो लेखककी 
र संदेह नहीं कियाजा सकता। उसने अपने 
र फोकस अपनी व्यक्तिगत रुचिके दुश्योंपर रहा 
ग देश नामका मुलम्मा नेताओंकी मुद्रामें उनपर 
रा असफल प्रयास कियाहै । उसके कमरेकी फोटो- 
न्य करिती “ब्ल्यू फिल्म” को फोटोग्राफीसे कम नहीं 
है। उपे ऐतिहासिक सुझबुझ परिवेशके दा सामा- 
जिक, ततावों, व्यक्तिवादी चेतनाके उलझावों, अन्त- 
विरोधोंके उलञ्ञ।वोंते किचित्‌ मात्र परेशान नहीं किया । 


लेखक : डॉ. शक्तिदान कविया 


डॉ. शक्तिदात कविया कवि-हृदयही नहीं, अपनी 
पी मु तो. हुए सशक्त कविभी हैं । 
जो क A कवियाका अर सा है । 
उ i “संस्कृति री सोरम”के दस निबंधों 
हा य डे आयीहै । साहित्यिक मुल्यांकनमें 
पाप दोनो भार कलापक्षका विचार किया जाताहे, 
भह oo एयक्‍्करण न सम्भव है, न उपा- 
नीक क अशमे न सुविधाजनक भलेही हो । 

® केवि पोपने कविके कथ्यकी अपेक्षा कयनक्रे 
“गदा महत्व दियाहै । पोप स्वयं महाकवि नही 


भा 


9) इससे इनकार नही'एकिधीज॥'सकला०कि००००#बनीलेषंनीके०््षशं बंनांकर उसने औपन्यासिक 


इन्द्दों, रचनात्मक संघर्षो और विचारात्मक तरकंशीलता 
की यातनासे बहुत आसानीसे पीछा छडा लियाहै। 
आमके आम गुठलियोंके दामका नजरियाही उसको लेख- 
कोय मनोवृत्तिमें क्रियाशील है । यह सत्य हमारे समाज 
का नहीं । नशीली वस्तुओंकी तस्करी. ऐड्स जेसे यौन 
रोगों, जेवीय ओर चिकित्साशास्त्रीय दृष्टियोंसे सभी 
स्तरोंपर समाज सचेत है, हर संभव संघर्ष इन समस्याओं 
के विरुद्ध कियाजा रहाहै। इस सबकी उपेक्षा करके 
करतारसिह दुग्गलने एक बूढ़ी भोर बीमार कथाकृति 
समाजको दीहै । रचनाधर्मी आलोचकों और पाठकोंको 
सोचना होगा कि सामाजिक सोचके दुश्मन, मानवीय 
सरोकारोंके विरोधी लेखकके साथ जनताकी भदालतमें 
क्या व्यवहार होना चाहिये । ] 


राजस्थानो : निबन्ध 


राजस्थानी जीवन और संस्कृतिका भावात्मक सौरभ 


संस्कृत री सोरम 


समीक्षक : डां. नागरमल सहल 


थे, पर उनकी सुक्तियोंमें कुछ स।र अवश्य है ! साहित्य 
में तुलनात्मक दृष्टिसे देखना हो तो 'क्या' को अपेक्षा 
“कैसे! विशिष्ट माना गयाहै, पर यह तो शरीर ओर 
आत्माका सम्बन्ध है जो कथ्य और कथनके अवगुम्फत- 
सौष्ठवको संकेतित करताहै । कालिदासने उसे पार्वेती- 
परमेशवरके एकाकारमें देखा है : 

वागर्थाविव संवृक्‍तो वागथं प्रतिपत्तये । 


जगतः पितरौ बन्दे पारवंतीपरमेशब रौ ॥ 
इसमें वाक्‌ और अथ--#थ्य ओर कथनकी भवि- 


भाज्यतापर बल दियाहै । श्री कवियाके गद्यमें कबित्व 
'प्रकर'- सागंझोषं २०४४-८५ 
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कौ छाप है | इनकी शैलीगत विशेषताएँ १9 le 


ऐसे साहित्यकारोंके लिए “स्टाइल इज दी मेत” उक्ति 
चरिताथं होती है । 

“संस्कृति री सोरम/ में स्त्र संस्कृतिकी सौरभ 
व्याप्त है--अधिकांश भावात्मक रूपमे, लेकिन 'आज रो 
समाज” में अभावात्मक और व्यंग्यात्मक रूपमे, आधु- 
निक समाजमें संस्कृतिका अभाव लेखकको अबरा है । 
आज देह-सज्जाका बोलबाला है, इसलिए देनिक सम- 
स्याओंका प्राबल्यभी । कविया प्राचीन राजस्थानी 
काथ्यके ममज्ञ हैं । प्राचीन काव्यके सौन्दर्यको आधुनिक 
परिवेश ओर संदभंमें समायोजित करनेका लेखकका 
यह अनूठा प्रयोग है जो अन्यत्र देखनेमें नहीं आयाहै । 
राजस्थानीमें 'बात-बणाव' और वचनिका शेलीके लुप्त- 
प्राय-से प्रयोगको लेखकने पुनरुज्जीवित 6याहै, उसका 
झघानुकरण करके नहीं बल्कि इतना आत्मतात्‌ करके 
कि लेखकको यह अभिनव शेली कृत्रिम नहीं, सहज 
है । इसे समझनेके लिए कुछ प्राचीन निदर्शन अप्रासं- 
गिक नहीं होंगे । ,निम्तलिखित वचनिका राठौड़ रतन- 
क्विंघ महैस दासौत री-खिड़िया जगारी कही (रचना- 
काल सं. १७१५ वि.) :-- 

“धाराती रथ धणी रो काम खित्री रौ धरम साचवीजं । 
लोहाँरा बोह खेलांरा धंमका लीजे न दीजे । खांडाँरी 
खटाखड़ि झटाझड़ि डंडाहड़ि खेनीजे । पतिसाहाँ री 
गजघड़ा झडा भोझड़ा मारि ठेज़ीजे । पातिसाहां रे 
छत्र घाव कोजं । पुरजा पुरजा हुई पड़ीज । 

सभा-शृ गार, वाग्विलःसकी तरह 'बात-वणाव' 
विधा राजस्थानीमें अ लकृत गद्यका रूप है । इसे 'पद्या- 
नुकारी गद्य” भी कहतेहें । संस्कृतमे इसेही वृत्तगंधी गद्य 
कहा गयाहै । इसमें छन्द तो नहीं, छंदको गंध रहती 
है । स्व. श्री अगरचन्द नाहटाके शब्दोंमें वचनिकाके दो 
भेद होतेहे--(क)पद्यबद्ध (या पदबद्ध), जिसमें मात्राओं 
का नियम होताहै। इसके दो भेद (१) जिसमें 
८-८ मात्राओंके तुकयुक्त गद्यबण्ड हों ओर (२) जिसमें 
२०-२० मात्राओंके तुकयुक्‍त गद्यवण्ड हों। (ख) गद्य- 
धद्ध--जिसमें मात्राओका नियम नहीं होता । इसमें भी 
दो भेद होतेहैं--(३) वारता या साधारण गद्य (४) 
तुकमुक्त गद्य | १८ वीं शताब्दीके तुक-युक्त गद्यका 


निम्नलिखित अश खींचीं गंगेव नींबावत रो दोपहरों”. 


से लिया गयाहै :-- 
कहु वणाय, सुणियाँ मन प्रसन थाय 'विरखा रितु 


भरर '--नवम्वर!द७-- ८६ 


on (20618 ग eGangotri 


लागी बिरहिणी जागी, आभा झर हरै, वीजा 
कर इसे बखत समडयेमें हि 
मनकी उमंग खोल छं । 
अब श्री कवियाकी पृस्तकमें 
“जिण भांत आभो में नाता ब 
ie डर 7 जद बाद 
भात रा रग लखाव, पण नीर तो सब 
निरमलो छे । वठ जठैई तालरमें पालर 
डी 285 महाप्रभु रे नेघाडंबर री छत्र 
जीवां मार्थं साले ई फिरती-घिरती 
री छोलांमें अमर री ओछी नाव 
रेव 1? 

ठः द्छ हि =. = र 
र 23 आभे रो लस्कर, प्रेम को पस्कर तेय 
ओलू कर धरती सु मिलण आवे | कठेई चांदी-सी 
चमकती बादली रो चिलरौ, तो कढई भूरियं भुरजांरो 
भल को कठेई गुड़ला बादलां री मस्त घटा, को कह 
र्‌ नडे घटा । इयू अनेक रंग हुम एकठा कठम़ठा- 
सा चाल, जदे दुखियाँ को दुख घड़ी भर पाले |” 

पूरी पुस्तकमें ऐक्षी-सी शेलीका सेतर निर्बाह हुआ 
है । इन निबन्धोंको पढ़कर राजस्थातक्रे राजनीतिक, 
सामाजिक, आथिकादि पक्षोंका सहज परिचय मिल 
जाताहे ओर वहमी सरस शालीमें, इसलिए भी कि 
प्रसंगोपांत भनेक कवियों (जसे बाँकोदास, हुरसा बाढ़ा, 
सुर्यमल्ल मिश्रण, भीखजी पीपल, उदैराज Te 
उद्धरणभी यत्र-तत्र मिल जातेहैँ ।'हृर निबस्धकी बातोमे 
संस्कृति अनुस्यूत हैं। गाँववालोंका कहावत-प्रयोगभी 
सहज रूपमें समाविष्ट हुआहै । 

“राजस्थानरा तीज-तिवार' लोटियो, सुरजरोटी, 
घुड़लो, ऊभछठ आदि बीस त्यॉहारोंका वर्णन र 
बिसापिटा नहीं, वरन्‌ ताजगी लिये हुएहै। के 

fi fi 4 
हुएमी सारग मित हैं । प्रियतम बिना 'गणगरि 
कोई स्त्री मनाये -- ५ 
चैत महीणे चाकरी, जे कोइ ठाकर जाय । 
गवर न पुजे गोरड़ी, चितमें मोटी चाय ॥ द 
के दित जीम 
आखातीज (अक्षय तृतीया) 


तह 
खींच, गलवाँगी पे घी है । इस दित 5 
री, मोठ, i 


भवि 
ण 4 
॥ दि | 
लाम प्रांत 
मे एक सरीष्षो 
परेषो हूड । 
.. > या संशारी 
करम-भ्रमांणे तिरती 


- बुलाया जांताहै । सात धान (गेहूं, बाज व, 
बु है ( [4 भोज्य शकुं 


तिल, गंवार और मतीरेक़े बीज”) gn i 
लिये जातेहैँ । “जे पैलपोत धान में चिड त 
जमानो चोखो है, अर कागतो चांच वात पतीं । 
पड़ ।...“सांड तडूके या गेरी बोले तो थू 
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गे अशुभ कहीजै”। दीपावलीपर बच्चे 


हई रो बोलण 


तीरका पुन 
तट धा लौ 


7 बताकर धरघर जाते हैं भौर ये बोल 
तेल वधै थांरी बेल। नीं घालो तो 
५ लता ॥ 
मठ जोहारोमें ५ [ति-पातिका कोई भेद नहीं 
ET ही तारा ग्ज ने रीतांरी रलक घणी प्यारी 
हता त्र जात-पात री झट, न संप्रदाय रो सांसो । 
१ बमीर-गारीव री भेद, न राजनीति रा रासौ। न 
य अपठ री पांत, च ऊ च-नीच रो अ | 
_ 'हिंगल-गीतां रो साँस्कृतिक महत्त्व' में सा 
विविध पक्ष उद्घादित हुएहैँ । पतऱ्युरमातियोके 
राजस्थानकी छटा निराली है। 'संस्कृति माँयली द. 
है घरमरी को छीज है'। पत्नी और धरामें संघषं हुआ 
हो धारा-तीर्थाकों ही तरजीह मिलीहै । 
“नेह नव री जकी बात चितना धरी, 
प्रम गवरी तणी नहीं पायो । 
राजकंवरी जका चढ़ी चंवरी रही, 
आप भंवरी तणी पीठ आपी ।' 
शरणागतकी रक्षा यहाँका परम धरम रहाहै। 
1ह्ालन्कवेसरां तो सरणायां साधार, दातार अर 
करतार ने एक जोड़ मोट्या है । औपा आढारी 
चेतावनी द्रष्टव्य है--- 
यू ही करता जावे ऊमर, 
परमे काल परारक' पौर । 
आपे बात करां अवरां की (ज्यू) 
आंपां की करसी कोई और ॥ 
भे वृधवी भासियाने नशेकी बुराइयां बखूबी बतायी 


— 


७३ रधर तीकले आंखां, गोडा गरदन हाथ गल । 
be उमर मरे आदमी, मुवा पछे बेदाद मिल ॥ 
रीना मृग जंस्ल्मेर' भें दहांकी महीन 
त दिग्दर्शन है । स्थान दिशेषसे जुड़ी प्रेम 
ववे की चर्चा प्राचीन गौरवकी याद दिलातीहै । 
न री मेड़ी, वा अट! सूसाव नेड़ी । घाट 
गा हा अधरात रो नित आवतो, अर 

'म] री Se 
शत्र! , ठ सुमल हाले तो ले जाऊ सुरंग 
ही जानो । नः क) पाच हदेल्यांको घटो चाहे देखते 
पेन सि | छ भूरजांर गढ़ गोरहर री घडत 
च्छ री भ जडत, लुद्रवरी तोरण भर 

रण पण धणी प्यारी है ।” वहां 
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कारये ननाह बेटी सती होजाती। 

''जेसलमुरा भाटियां, दोय अवग्गुण एहू । 

बेटौ रण जझे मरे, बेटी काठ चढोह्‌ ॥ 

सरकार किसीको दंड देना चाहती तो बहुत पहले 
उसका तबादला जँसलमेर कर दिया जाताथा, पर श्री 
कवियाका यह निबन्ध खुला आमंत्रण है सबको, जेसतल- 
मेर-दर्शनकर आँखोंको तृप्त करनेका । 

“चोमासे रौ चाव' राजस्थानके लिए विशेष उत्साह 
और महत्त्तका है। यहां पनिहारियोंपर बहुत गीत लिखे 
गयेहैँ। लेखकके शब्दोंमें 'रंगभीनी पणिहारियाँ नेणाँमें 
काजल सारियां प सु भारियां मरती कामणगारिमां 
ज्यू सोहै । कांण गूधटमें नसीला नेणां री निरख 
जीणे काम रा बांण छूटे''...“कागलो करूके, जद धण 
री डावी आंख फरूके । पालर सु भरियोड़ा तालर 
घणा निरमला ने निरखभरिया सोहै... रू खड़ा लूमझूम 
लहराबे जांणे झुक-झुक मुजरा देय हिये री प्रीत 
जतावे |” 

“राजस्थानी साहित्यमें वीररस' में बच्चे लोरीमें ही 
सीखे है -- 

इला न देणी आपणी, हालरिये हुलराय । 

पुत सिखावे पालणे, मरण वड़ाई माय ॥ 
डिंगल वीर काव्योंमें वीर, रौद्र और भयानक रस 
"एक ही रुखरा डाला हैं. । 'सती बले, सुरमो जू झे, 
दातार रीझे अर कवि-विद्वान ग्रथ रचे है । “राजस्थान 
मे साहित्यव1रःसम्मानकी परम्परा” में २५ ऐतिहासिक 
घटनाओके आधारपर सांगोपांग चित्र प्रस्तुत किये गये 
हैं। कवियोंको लाखपसाव ओर करोइपसाव देना 
सामान्य बात थी । पीठवो मीसणके कोढ़की बीमारी थी, 
किम्तु राग जँतमलने तो उठकर उसे गलेही लगा लिया 
जिससे बवि रोग-मुवत हुआ और राव यशस्वी । मम्सट 
के अनृसार काथ्यके प्रयोजनोमें एक 'हिवेतरक्षतये' भी 
है जिसका सुन्दर निदर्शन यह घटता है । कवि देवाजी 
की आँखें कमजोर थीं उन्होंने अपने उपानहोंके बारेमें 
पूछा तो शत्र सालने अपने हाथोंसे उनके जूते उनको 
दिये । सवा कराड़रेपसवकी बात सुनकर एक राजाने 
दूसरे दिन उतनीही दक्षिणा एक नहीं, छः कवियोंको दे 
डाली । बरुदीके महाराव विष्णूसिहने एक कविको स्वयं 
अपने हाथों हाथीपर चढ़ाया । 
जोगेसरां कवेसरां, जोइ कोइ जाणेविद्ध। 


कपड़ामें क्यू ई नहीं, सबदांमें इज सिद्ध ॥ 


'प्रकतर '-- मागेशोष २०४४-६७ ८ 
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*ईसरा-परमेसरा' में हाला) झाला छा^ुदं डात्ि्राके॥1१वक्षीह्षरक्ववाकतवसे०श्े'न्दोके 


रचयिता ईसरदासके भक्ति-साहित्यका बखान है । 
करोड़पसाव देनेवाला रावल जाम उन्हें एक मीठा गन्ना 
नहीं दे सका, तो उन्होंने सब भगवानका दिया हुआ 
बताया--'जाम कोड दोघी नहीं, ते दीघी टीकम्म'। 
वीररसके अतिरिक्त भक्ति साहित्यके उनके ग्रथ है-- 
वेराट, भगवत हंस, निंद्यास्तुति रासलीला, देवियाँण, 
गुरड्पुरांण, हरिरस आदि। 'मोह-ममता रो मेटणो इजे 
भगवांन सु भेटणो है! । 

देहा ब्रहमंड नवम खंड, देही देवल देव । 

देही मां भगवत मिल, सको करीर त॑ सेव । 

सरवर तरवर संत जन, चोथा बरसे मेह । 

परमारथ रे कारणे, प्यारा धारी दैह। 

'करसां रो करणधार में स्व. बलदेवराम मिर्धाका 
चित्रण है । किसानोके सच्चे हितैषी भोर सुसंस्कृत 
ब्यक्तिके नाते उनपर लेख है जो भरतीका सा लगताहै 
तथा पूरी पुस्तक-योजनामें खपनेवाला-सा नहीं । "आज 
रौ समाज” में समाजकी विद्र पताओंपर करारा व्यंग्य 
है। इस निबन्धमें लेखक थोड़ा हलका और सतही 
विनोद प्रिय-सा हो गयाहै । विद्यार्थीने जैसे विद्याकी 
अर्थी निकाल दी, विश्व-विद्यालय विषके विद्यालय बन 
गये, साधु बन गये पेटू ओर 'स्वाहू'; रामद्वारे बन गये 
आरामद्वारे, संतोंका चातुर्मास वहाँ होताहै जहाँ लक्ष्मी 
का निवास होताहँ । राजनेताओके साथ फोटो खिच- 
वानेमें उनको रस भाताहै। काम क्रोध लोभ आदि 
विकारोंसे वे मुकत नहीं है। गीतापाठी दूसरे धर्मो को 
काटताहै । चेला-चेलियों तथा थेलियोके लिए ये लड़ते- 
भिडतेहें । “भाज देवालयामें देवा-लेवो है वे, अर कला 
केन्द्रांमें कलाकंद रो कलेवो है वे। खादीकी ओटमें अवसर- 
वादी पलतेहैं | अधिकारी मद-मत्त रहतहैं | 'ज नी मिलो 
फीस तो डाबटर करदे रीस । नीं देव दावत तो पेट- 
वारी राखे अदावत । नीं दिरीजे नांणो, मुकदमो 
बिगाड़ दे थाणो | वकीलां री बखड़ीमें झिल जावे, तो 
छकड़ी भूल जावे । न तो चाल गुजर, न कर सके 
उजर । सवंत्र भ्रष्टाचार है।' अभिप्राय यह है कि 
अआजका समाज सभ्ण चाहे कितना हो, है सर्वथा 
असंस्कृत । उनके मन, वचन, कमंमें गहरी भिन्नता है। 
भर्थके चवकरमें वे अनर्थकारी हैं। यह सच अमिधामें 
कहा गयाहै । यही लाक्षणिक शैलीमें कहा होता तो 
अधिक प्रभाव डालता, पर लेखक इसमें बालसुलभ 


' कर -- नवस्त् २६७--८८ 


न में भेद हो 


साथ खेल र 
निबन्ध है “संस्कृति री सोरम” जिसमें बता है च 
याहे |; 


सभ्यता शरोर है तो संस्कृति प्राण । सभ्य 
तो संस्कृति ज्योति । सभ्यता र । दोक 
पराग । संस्कृत व्यक्ति सही अथे तो कृषि 
प्रा 
अवगुण ऊपर गुण करे, दिल रो 
मार सके मारे नहीं, वाको 
हांडी तद तक ऊफणे, जद तक सीङ्ञं नाहि 
सीझा तबही जांणिये, नाघे कहें नांहि॥ 
संस्कृति मानव प्रम सिखातीहै, मानेव-मानक्े 
बीचमें दीवार नही बनाती । संस्कृत व्यक्ति किसीग्ी 
देश और जातिके हो सकतेहैं । 'सोरठ अर ज्मा 
ओडण सौराष्ट्रमें हुई, तो मरवण पूगल्में ।* लाखो 
फूलाणी कच्छमें.. मूमल गूजरी ही, तो जसमां ओइण 
ही ।...जाट तेजो हो, तो लाखो फूलाणी जाइजो हो। 
जलाल खाँन हो, तो नांगोदर सुमरो हो, “भादमियां 
की गेहर, अक लुगायां री घूमर, अमल रीरेवांण कर 
मिजमान रो मांण, जमाईका कोड़ अर आडियाँरी होइ, 
नवीं वाजरीरा सोगरा अर सांगरियाँ री साग, वेसवा- 
रियो खीच जीम ज्यारां मोटा भाग...? जैसे हिष्दी 
साहित्यके संतकवि अधिकांश उच्च जातिके नही थे, वैसेही 
राजस्थानी प्रम-कथाओंकी नायक-नायिकाओका हाल है। 
यहाँ न पुरुंष-स्त्रीका भेद, न प्रान्त और राष्ट्रीयताका । 
लेखकने संस्कृतिमे साहित्य, संगीतादि ललित 
कलाओंका समावेश कियाहै । महामंत्री भौर महाकर्णा 
इसके विधायक तत्त्व हैं । जिसके यहाँ भोजनकर बुद्ध 
को प्राणान्तक व्याधि मिली उसके दुःखकी उन्हें चिग्ता 
है | यह है सरकृति। यह कोई निमित वस्तु र 
शाश्वत निर्माणकी अबाध प्रक्रिया है या महादेवी वम 
के शब्दोंमें 'विकासके विविध रूपोंकी 2. 
समष्टि है” ।' वेयक्तिक और सामाजिक स्वार्थमें हों 
कमी होगी उतनाही संस्कृत व्यक्ति होगा । र है । 
मनसा वाचा कमंणा शुद्ध होनेकी बात कही " कठौती 
बबीरने इसीलिए तो बहाथा 'जबमनचंगा क. 
में गंगा” तथा “करका मनका” छोड़कर मनेका 


ह वस्तु है, 
मखी करनेका आग्रह किया । सभ्यता वक ते 


भेट दरद्द । 
नाम भरर | 


हुए कपड़ों पहन बाबू बन गये और र 
आदमी बड़ा बनना चाहताहै, संस्कृत 
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१ ठ आद मियोंमें बहुत इ आजातेहैं पर 
" कर प्रायः अपनी सन्तान 
| पता पता हैं। अर्थ और काम सभ्यताके पोषक हैं । वही 
| देखता प “प्त होतेहे तो मोक्षका द्वार अनावृत हो 
छि ९ व्यक्ति जन्मता बड़ होतेहे, कुछ व्यक्त 

वै । ॐ के बलपर बड़े बन जातेहे ओर 


5 कृशलताके 
ही कार्ये कुश है 
(1. वडप्पन थोप दिया जाताहै । ये बड़प्पनकी तीन 


यों है, लेकिन अधिकाँश बड़ उनको न जो 
भोळे होतेहे । तथाकथित बड़े आदमियोंके कारनामे 
हर गुमाइते और पत्ियाँ जानतीहैं अथवा बड़ दूरसे 
ही दीखतेह । ह 
बति क्षमादमो$स्तेयं शौचमिन्द्रयनिग्रहः 
शीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मेलक्षणम्‌ । 
का अभिप्राय संस्थागत धर्म नहीं । उपर्युक्त दसों 
तक्षण मिलकर व्यक्तिको संस्कृत बनातेहे । 
तिमे सुगंध होतीहै, असंस्कृतिमें दुर्गन्ध । 
प्रकृति मेल है, असंस्कृति दुर्मेल । केवल सभ्य होना 
उपरी टीपटाप हैं, संस्कृत होना सतत अन्तःयात्रा 
है। सध्य प्रायः बहिमु ख होताहै, संस्कृत अन्तमु खी । 
खणमें भी दूसरेका अनिष्ट न सोचनेवाला संस्कृतिके 
राजपथपर चल रहाहै । छलहछिद्र प्रपंच करनेवाले 
संस्कृतिसे कोसों दुर रहतेहैँ ; उनको सभ्य कहनेमें भी 


संकोच होताहै। 


ti ef a aj F dation Ch i i में 
ह्यसि जुडी "०५1१०५१ वेध १ री सोरम' में राजस्थानी 


संस्कृतिका भव्य चित्र उजागर हुआहे । राजस्थानका 
साँगोपाँग परिचय प्राप्त करनाहो तो यह पुस्तक नि:सं- 
कोच अभिस्तावित कीजा सकतीहै । राजस्थानकी 
ऐतिहासिक, भौगौलिक स्थिति ऐसी रहीहै कि इसकी 
संस्कृति कर्मठ हुईहै । सुखमें पले व्यक्ति दुसरोंको सुखी 
नहीं देख सकते । दुःखी व्यक्ति दुःख बाँटकर सुख वित- 
रित करना चाहताहै । साकेतके नवम सर्गकी ये पंक्तियाँ 
देखिये : 
प्रोषित पतिकाए' जितमी हों सखि 
उन्हें निमंत्रण देआ 
समदुःखिनी मिल॑ तो दुःख बेटे, 
जा प्रणय-पुरस्कार लेआ। 
श्री कवियाके निबंधोंमें भाव-गम्भीयंका यत्किंचित्‌ 
अभाव उनका शैलीगत वैशिष्ट्य ओर सोष्ठव पुराकर 
देताहै । राजस्थानी सस्कृतिको सरस परिचाथिका यह 
पुस्तक संग्रहणीय है । इसमें स्थान-स्थानपर इतनी सार- 
गर्भित कहावतें और मुहावरे भायेहै जिन्हें विस्तार-भय 
से दिया नहीं जासकता । यह सव पुस्तक अपने पास 
रखकर पढ़नेसे ही सुलभ होसकताहे ।[_] 


मधुमती (सासिको) 


77 EE क क क र कमक यर 


राजस्थान साहित्य अकादमो, उदयपुर 


NX 


साहित्य की विभिन्न विधाओं एवं उनके विभिन्न पक्षों पर अधिकृत विद्वानों हारा 
घिचार विमर्श । शिक्षकों, विद्यार्थियों, प्रबुद्ध पाठकों, साहित्य-र सिज्ञों 
के लिए विशुद्ध साहित्यिक, अव्यावसायिक, नियमित एवं 
लागत से भी कम मुल्य पर उपलब्ध श्रेष्ठ 
प्रकाशन, 
वाषिक मुल्य १५/- रु. 
एक प्रति १.५० रुपये । 


ए अकादमी द्वारा प्रकाशित उच्च स्तरीय, उपलब्धिमूलक एवं विशुद्ध साहित्यिक 


ग्रथों से साहित्य की तपोभूमि राजस्थान के समसामयिक एवं 
प्रतिनिधि लेखन का परिचय मिलता है। ग्रथ लागत 
मूल्य पर उपलब्ध । सूची मंगवाकर अपनी 


रुचि का साहित्य मंगावे । 


सम्पकं : सचिव, राजस्थान साहित्य भ्रकादसी, हिरन मगरो, सेक्टर तं. ४, 
उदयपुर-३१३००१ 


_ 
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अति-प्राकत एवं अलौकिक तत्त्वोंका भक्ति-काच्य 


द्वारका 


कवि : महावोरप्रसाद जोसी 


'बेलि क्रिसण रुक्मणी री” (पृथ्वीराज राठौड़), 
“रुकमणी हरण (साँयोझूलो), विवाहलो (पदम भगत), 
“गोवधंन लीला? (कृपाराम) आदि कृष्ण संबंधी राज- 
स्थानी भाषाकी रचनाएं हैं। श्री जोसी 'द्वारका” से 
पहले “बिद्रावत” तथा 'मथरा' काव्य लिख चुकेथे । 
'द्वारका' का अतभी 'धर्मक्ष त्र कुरक्षे त्रो समवेता युयु- 
त्सवः'के साथ होताहै, जिसका अथे है कि इन तीनों 
काव्योंमें कोईभी स्वतः संपुण नहीं है । 'द्वारका के आगे 
संभवतः वे 'कुरुक्षत्र' का प्रणयनकर रहे होंगे । श्री 
रावत सारस्वतने 'द्वारका' को कृष्ण-काव्योंकी माला 
का तीसरा पुष्प बतायाहै । उनका संकेतहै कि जोसीजी 
को ये पुस्तक (जिन्हें भूमिका-लेखक डॉ. मनोहर शर्मा 
महाकाव्य बतातेहे)गु थती हुई मालाके प्रसून हैं । देवी- 
प्रसाद खत्रीके उपन्यास खण्डशः प्रकाशित हुएथे, थंकरे 
का 'वेनिटी फेयर' समाचारपत्रमें प्रकाशित होता रहता 
था । पर ये एकही कृतिके खण्ड थे । जोसोजीने द्वारका! 
को अपने किसी एक कृष्ण काव्यका तीसरा खंड नहीं 
बतायाहै । उनकी दृष्टिमें षोडश कलावतार श्रीकृष्ण 
चरित्र अथाह है; वह गहरा रत्नाकर है जिसमें गोते 
लगाकर रत्न पासकनेका उन्होंने भरसक प्रयास कियाहै। 

महाकाव्य सग्ेबद्ध हो, यहतो उसकी पहली शते है । 
द्वारका में सगं १८ हैं। उसमें प्रकृति-वर्ण त, युद्धादि 
का गु फन हो,यहभी इसमें है। पर मुख्य शते है कथा-सुत्र 
की अन्विति । 'द्वारका” में रुक्मिणीका संदेश, उसका 
हरण, उससे विवाह, पुव-जन्म, स्यमंतक मणिको तलाश 
मणि-जन्य उत्पीड़न, सत्यभामाका विवाह, मीमासुर 


तथा साल्वका वध, पतिका दान, उषाःअनिरुद्धंका गान, ' 


सुदामा भादि विभिन्न रंगोंकी मालाकी लंड हैं। इन 
'अकर'-सबम्बर'८७--६० 


समोक्षक : डॉ. नागरमल सहन 
प्रसंगोंको पुरे काव्यसे अलग पढ़ाजा सकताहै और कोई 
सगे इसमें से निकाल दिया जाये तो इससे काम्यानि 
की कोई आशंका नहीं है । इनको जोड़नेवाला एक कृष 
है । जबभी कोई विपत्तिमें पड़ताहै कृष्णको याद करता 
है और वे वहाँ पहुंच जातेहें । कृष्ण महापुरुषही नही, 
भगवान्‌ है, इसकी प्रतीति बराबर करायों जातीहै। 
त्रिकालदर्शी ऋषियों तथा नारदादिका प्रवेश निषिद् 
नहीं है । इन्द्र जेसे पड़ोसी हैं जो झट चले आतेहूँ । गए 
सरीखे वाहनपर कहींका कहीं पहुंचाजा सकताहै । कृष 
के कारण अति-प्राकृत या अलौकिक तत्त्वोंका इस 
बाहुल्य है । अरस्तका संमान्य सिद्धान्त है कि कविको 
स॑भाव्य-असंभाव्यके प्रति समधिक सचेष्ट रहना चाहिये, 
न कि असंभाव्य-संभाव्यकी ओर। यहभी कि महाकाव्य 
का आदि, मध्य ओर अत होना चाहिये । 'द्वारका' का 
न आदि है ओर न अत, यह पुवं और पश्चाहृशी है। 
द्वारका के अतमें हमें पुछनेका अधिकार है कि इतके 
पीछे क्या ? यह नहीं कि नये ढंगके महाकाव्य ति 
नहीं जासकते । “प्रिय प्रवास” और “कामायनी” जंगे 
लिखेभी गयेहैं, पर वे मूलभूत आवद्यकताकी पूर्ति करते 
हैं, जो 'द्वारका? नहीं करता । _ 

द्वारका का प्रासाद ऐसा हैकि उसकी कोई 
निकालकर उसके सौन्दर्यका निरीक्षण कियाजा 
है, यथा सुदामा-प्रसंगमें उसके हुलियेका वरग च 
लांबी धोतीमें हैं करें कोचका घणा तणा द””'पेट न । 
सू' एकमेक ही, सल स्‌ भरी खुड़दड़ी खाल र ए 
महाकाव्य सर्गोमें विभाजित हो, बह तो ठीक, ; म्हार 
ही कृष्ण-काव्यके विविध प्रस्नंगोंपर आधारित के 111 

हे न न हपता है! जी 
काव्य बन सकतेहों, यह कष्ट केल्पन 


इंट भल 
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| तपा टी प 
1 रति 000 ल कोई कानि 
मा नहीं । बिता महाका र 


हता तकता- यर र भ्रान्ति व । रवीन्द्रनाथ 
एमी महाकाव्य नरह लिखा, फिरभी महाकवि 
हु बी कहेलाये।' द्वारका साहित्यिकोंके लिए इतना 
ता भकतोंके लिए । भक्त हा 
वे व कुछ पचा सकताहैपर आलोचक नहीं । ‘द्वारका 
१ टनाओंका उतार-चढ़ाव अवय है पर तदनुरूप 
विधान नहीं । सर्गात्तमें छंद-परिवतेन भगले सगंके 
पराका सुचक हुआ oe पर वैद्य जोसीजीकी 
ह्युटिका एकही है जो सब रोग की रामबाण चिकि- 
ता नहीं होसकती । हर सर्गके प्रारंभमें अनिवारयंतः 
इयाते हटकर प्रकृति भादिके वर्णंनमें सहजता नहीं आ 
पाती । उसमें कहीं-कहीं कृत्रिमता हठात्‌ झलकने 
हाती है। 'द्वारका'में सर्वत्र कालविपयेय दोष है। 
बरवाहादि उत्सवोंके 'नेगचार' जैसे आज होते 
ह वेसेही सब कृष्ण-कालके लिए मान लिये गयेहैं । 
ऐसा लगताहे कहीं-कहीं जेसे देवाधिदेव कृष्ण बीसवीं 
शताब्दीमें उतर आयेहें । 
कवि संस्कृतके पण्डित हैं, इसलिए यत्रतत्र द्वारका! 
प पूत इलोकोंका छन्दोबद्ध विस्तार है जैसे सुख-दुःख 
पर (चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते सुखानिच दुःखानिच), भाग्य, 
ऐर, लक्ष्मी आदि । कन्याकी तिदाईका प्रसंग अभिज्ञान 
धफुतलमुकी याद दिलाताहै । कहीं-कहीं लयभंग दोष 
ग सष्ट परिलक्षित होताहै । लड़कीके लिए 'बायी' 
इककताहे, भाई” सर्वमान्य है। 'बायी' तो अग्रेजी 
Ee का स्त्रीलिग-सा लगताहै । 'वे तो पुर देखण ने 
Wa र देखण सु उक्ति है । आरती 
य od कर बाओ रे सिर मांय पड़ी — 
षी ह - पे तो है, पर काव्यात्मक नहीं । एक 
"होते भक्ति और काव्यका अद्भुत सम्मि- 


महाकाव्यको उवी चिती, "ली्िये” ्कियी, इनी पक्ष हीम एक होगये । इसीसे भकत- 


अभक्त सब 'रामचरितमानस'से आनन्द प्राप्तकर सकते 
हैं । 'दिन कपूत रं धन री ज्यु नित घटतो भावे । रात 
व्याजकी भाँत मते ई बढ़ती जावे” में अलंकार सहज 
अनुस्यूत हुभाहै । आयु बढ़ावे सदा काममें ततपर होणो' 
वेद्य या मनोवंज्ञानिकका नुसखा जंसा है। देवी-देवता 
पहले धुकाते हैं, फिर घरमें प्रवेश करतेहें पर यहां कवि 
ने क्रम-विपर्ययकर दियाहै ((पृ. ३८) । गर्ग मुतिका 
उपदेश संस्कृतकी छाया है । अपने वालेके पेरमें मोच आ 
जाय तोभी भारी चिता पर पराथेकी टाँग टूट या 


कट जाये तबभी नहीं, यह कालिदासका "स्नेहः पापशंकी” 
है। 'च्यारू मेर च्यानणो फंली 'मीठा वचन 
सीता बोली! की याद दिलाताहै। रुक्मिणीसे 
मसखरी तथा पतिका दान-प्रसंग भक्ति मिश्रित 
हास्यके निदर्शन हैँ । भक्तोंकी भी तो कई कोटियां 
होतीहैँ न । पत्नी चाहे कृष्णकी हो, पर है तो 
अर्धा गिनी । वह स्वयं पतिके ईश्वर-रूपका बखान 
करे तो आजके युगमें थोड़ी ठेस पहुंचतीहै । 'वो म्हारे 
मन ने मरोड़कर सामे लेग्यो' जेसी काव्यात्मक उक्तियां 
कई हैं । 'द्वारका में प्रसंग कई हैं, यथा विवाह,युद्ध, हरण 
मरण, श्छ गार (संयोग ओर छरमवियोग दोनों) भक्ति, 
मणिकी चोरी, झूठा लाँछत, त्रियाहठ, कोपमवन आदि । 
प्रसंगानुकूल भाषामें लोच नहीं है। एक तरहकी सम- 
रसताहै । जिससे परितोष नहीं होता, यद्यपि अनुप्रास 
का अमाव नहीं है । डॉ. मनोहर शर्माने भूमिकाका 
अंत बड़ी चतुराईसे यों कियाहै : 'महावीर कविवर 
करयो, कृष्ण-काव्य विस्तार, मरुवाणीमें भागवत-रस 
रो नव-संचार' । इस भागवतकाही श्रीभक्तिका आकार 


है । भागवत पढ़ी कम, बाँची ज्यादा जातीहै । भक्तोके 
लिए मागवत पाठ चलतेहैँ। राजस्थानके गांत्रोंमें ऐसी 


भागवत कथा बड़ी हृद्य और प्रभावकारी होसकती है । 
यही 'द्वारका' को शक्ति ओर निबेलता है । 0 
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परिशिष्ट : 


बाङ.ला: उपन्यास 


उन्नीसबों शतीका राजनीतिक ओर सामाजिक चित्र 


राजनगर. 


उपन्यासकार: श्रमियभूषण मज्‌ मदार 


अमियभूषण मजूमदार अधुनातन बाङ ला साहित्यके 
एक विशिष्ट एवं प्रमुख उपन्यासकार माने जातेहैं । 
बाङला उपन्यास साहित्यमें उनकी ख्याति एक मननशील 
ओर चिन्तक रचनाकारके रूपमें हुआ करतीहै | अमिय- 
भूषणका भौपन्यासिक रचनाकाल सुदीर्घं मानाजा सकता 
है । वे वर्षोसे उपन्यास लिखते आरहेहै। उनके कई 
उपन्यास ऐसेभी हैं जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंके पन्नों 
में बिखरे पड़ हैं, किन्तु उनका प्रकाशन ग्रम्थाकार रूपमें 
अभीतक सम्भव नहीं होपायाहै। उनके पुस्तकाकार 
रूपमें प्रकाशित उपन्यास हैं। 'गढ़ श्रीखण्ड', 'नील 
भुइया”, “निर्वा”, 'उद्वास्तु' 'महिषकूड़ा’, विलास- 
विनय वन्दना? तथा “राजनगर” । 

उनकी प्रथम प्रकाशित औपन्यासिक कृति “नील 
भुझया' सनु १६५५ ई. में पाठकोंके समक्ष आयी जबकि 
रचनाकालकी दृष्टिसे उनका प्रथम उपन्यास “गढ़ श्री 
खण्ड' सन्‌ १९५६ ई. में प्रकाशित हुआ । उनकी औप- 
म्यासिक कृति 'राजनगर' निश्‍चयही बगला उपन्यास 
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समोक्षक : प्रो. निखिलानन्द मुल 
अनुवाद : डॉ. विपिनबिहारी ठाकुर 


साहित्यकी एक उत्कृष्ट रचना है जिसे इस वर्ष 'वंक्मि 
पुरस्कार” एवं साहित्य अकादमी” पुरस्क्रारसे सम्मा 
नित किया गयाहै। अमियभूषणकी प्रस्तुत कृति त केवत 
उनकी कथा-कृतिथोमें विशेष महत्त्वपुर्ण मानी जातीहै, 
बल्कि यह वर्तमान बाडला साहित्यके रचतात 
उत्कषे कोमी द्योतित करती है । 

उपश्यासकारके रूपमें अमियभूषण मजूमदारकी पह | 
एक जबरदस्त विशिष्टता मानीजा सकतीहै कि ख 
बेविध्य एवं चमत्कारिक शेलीसे संयुत हो ह 
उनकी प्रत्येक रचना अभिनव प्रभाव छोड़तीहै। न | 
उपन्यासोंको विविध श्रेणियोंमें Fe ड 
निशचयही एक कठिन कार्य है क्योंकि । 
अतीत कालाश्रित हैं, कुछ समकालस्पश हैं | 
नीतिक सन्दर्भोसे जुड़े हुएहैं और कु es | 
समस्याओंसे युक्‍त हैं । वस्तुत: यह कथाकार डे रेक | 
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| राती त्य समौक्षकके विचारानुसार उप- 
| दहिम र मण निश्चितही एक प्रयोगकर रहे 
| र भमिं क समझ पाना कठिन प्रतीत होता 
| jm रो आश्ञाओंकी अभिवृद्धि करतेजा 
| है वुः पं यह सहजही उल्लेखनीय होसकताहै 
| हि प्रचलित कसौटीके अनुसार अमियभूषण 
|é आ नहीं हैं । वास्तविक स्थिति यह है कि 
| 6 रे ह ण अपनी रचनाओंको पुस्तका- 
शत करनेकी लालसासे दूर है। अभीतो 


| ४ हपमें प्रका कफ बह 
र कृतियाँभी पुस्तक विक्र ताओंके यहाँ उप- 
|; 


इही हो पा रहीहें । इतनाही नहीं, प्रवीण रचना- 
व पाठक वर्गकी ओरसे प्राप्त i सराहना 
वा बनुकूल प्रतिक्रियाके प्रतिभ पुर्णतः उदासीन हैं । 
ती रचनाओंके प्रकाशन और पाठकोंको अनुकूल प्रति- 
| [गकर प्रति उदासीवताके बावजूद आधुनिक बाडः ला 
प्रधापकारोंकी आलोचनाके क्रममें कथाकार अमिय- 
के महत्वकी कतई उपेक्षा नहीं कीजा सकती । 
| ब्रमियभूषणके प्रथम उपन्यास “गढ़ श्रीखण्ड” का 
राशन सन्‌ १९५६ ई. में हुआ, किन्तु बादमें इसका 
संस्करण प्रकाशित नहीं होपाया । अब वह पुस्तक 
ग्ोंके लिए प्रायः दुलेभही होनेवाली है। “गढ़ 
| शरी की कहानी एक जमींदार परिवारसे सम्बद्ध है । 
प विशवयुद्धके अन्तिम दिनोंमें (१९४४-४५ ई.) 
अ विदेशी राजसत्ताके हस्तांतरणका उपाय ढूढ रहा 
पाथीर जब साम्प्रदायिक दंगोंकी खबरें चारों ओर फैल 
हों, उस उधल-पुथल के युगमें उत्तर बंगके एक जमीं- 
गर परिवारफे रूपान्तर णके इतिहासको इस उगन्यासमें 
शि सजीव, सटीक एवं मामिक शलीमें चित्रित 
i । वस्तुतः “गढ़ श्रीखण्ड’ मात्र एक अभि- 
१ सामन्त परिवारके परिवर्तनकी ही कहानी 
। या समग्र उत्तर वंगकी एकाधिक जन- 
त नोन संवर्षेकी गाथा है। इस उपश्यासकी 
सरे पि देश-विभाजन और स्थल-परिवर्तनके 
| ोताहै । इस भोपन्यासिक कृतिमें सर रि- 
गे कृतिमें सन्याल परि 
शो रे चित्रित किया गयाहै, पर उस विघ- 
| * "को एकनयो सम्भावना परिलक्षित होती 


Se ~ Digit शि 13 gre LandlaGangotillr का त तिचा 
परोत होतीहै। समंकॉलीच वडिल” कु यात एक कालिय 


आश्रित होनेके बावजूद शाश्‍वत सत्यका भी द्योतक है । 

अमियभूषणके “गढ़ श्रीखण्ड' और 'नील भुझ्यां' 
नामक उपन्यासोंमें कुछ भिन्नताएं हैं। जहां “गढ़ 
श्रीखण्ड में बीसवीं शताब्दीके चोथे दशककी कथा कही 
गयीहै, वहीं 'नील भुइया' में उत्नीसवीं शताब्दीके मध्य 
भागकी कहानी प्रस्तुत कीगयीहै । जहाँ “गढ़ श्रोखण्ड' 
में उपन्यासकारने द्वितीय विश्वयुद्धयुगीन पृष्ठभूमि में 
तत्कालीन बंगाली समाजके परिवर्तनशील स्वरूपको 
चित्रित कियाहै, वहीं “नील भुइया में सिपाही विद्रोह 
के युगकी पृष्टभूमिमें कई वर्षोके विशिष्ट एवं अतुलनीय 
जीवन-क्रमकी प्रस्तुति कीहै । तुलनात्मक दृष्टिसे विचार 
करनेपर यह कहाजा सकताहै कि “नील भुइया' 'गढ़ 
श्रीखण्ड'से भी अधिक युग चित्रणपर बल देताहै । यद्यपि 
रचनाकारने काल्पनिक चरित्रोंकी उपलब्धताके कारण 
इसे ऐतिहासिक उपन्यासकी संज्ञा प्रदान नहीं कीहै 
तथापि इस कृतिको ऐतिहासिक उपन्यास कहाजा सकता 
है क्योंकि इसमें तत्कालोन नीलहे लोगोंके सामाजिक 
जीवनको अभिव्यंजित करनेका प्रयास किया गयाहै । 
'गढ़ श्रीखण्ड' ओर 'नील भुइ्या' दोनोंही उपन्यासो में 
पद्मा नदीकी विशिष्ट भूमिका द्रष्टव्य होसकती है । 
“नील भुइया' उपन्यासकी कहानीको भौगोलिक पृष्ठ- 
भूमिके विशद्‌ एवं विशिष्ट वर्णनके द्वारा अपेक्षाकृत 
अधिक प्रत्यक्ष रूपमें प्रस्तुत किया गयाहै । उल्लेखनीय 
है कि उपन्यासके प्रारम्भिक शब्दोंमें ही कथा-कालका 
प्रत्यक्ष वर्णन मिल जाताहै । 

सन्‌ १८५५ ई., जाड़ का मोम । उपन्यासके अन्त 
में दीवान हरदयालसे कलकत्ता निवासी मित्रके पत्रके 
आधारपर यह अनुमान लगायाजा सकताहै कि यह 
समय सन्‌ १८५८ ई. का है । दूसरे शब्दोंमें, उपन्यासमें 
वणित काल सत्‌ १८५५ ई. से १८५८ ई. के बीच 
का है । उन्तीसवीं शताब्दीमें सिपाही विद्रोहके कुछ 
वर्षं पहले और बिद्रोहके कालमें भी बंगाली समाजमें 
एक बड़ा परिवर्तेन दृष्टिगोचर हुआथा । रचनाकारने 


प्रस्तुत औपन्यासिक कृतिकी काल्पनिक कथाके साथ 
तद्युगीन सामाजिक दृष्टिकोणको अनेकानेक सन्दर्भो 


ओर उल्लेखोंके माध्यमसे भी संयुकतकर दियाहै। 
वस्तुत: 'नील भुइया' लेखकके परिकल्पित त्रिखंडीय 
उपन्यास (६7/०५) का प्रथम खंड है। रचनाकारकी 
प्रस्तुत ओपन्यासिक कृति 'राजनगर' इस “हिलोजी' 
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का द्वितीय खंण्ड है । नील भुइया के द्वितीय सफर 


उपन्यासकारने इसका नाम बदलकर 'नयनतारा' रख 
दियाहै । इस नाम परिवतनके कारण राजचद्ध-नयत- 
ताराको नीलहे लोगोंके समाजकी कहानीसे अपेक्षाकृत 
कहीं अधिक महत्त्व मिलाहै। 'राजतगर”' को भो नयत- 
ताराकी कथाके रूपमें स्त्रीकारा जासकताहै, किन्तु 
नयनताराक़ो कथाका केन्द्र मान लेनेसे उपन्यासका 
ऐतिहासिक महत्त्व घट जायेगा । नयनताराका चरित्र 
कुछ हदतक विचित्रताओंसे युक्त है । उसका व्यवहार 
बहुत कुछ अत्याधुनिक मानसिकतास सम्पन्न नारियोंकी 
तरह परिलक्षित होताहै । उसके चरित्रमें कहीं जेसे एक 
अपूर्णताका आभास मिलताहै । वस्तुतः उसके चरित्रकी 
अस्वाभाविक भंगिमाही एक सीमा तक अपुर्णंताको 
प्रतीति प्रदान करतीहै । 

“राजनगर' अमियभूषणके उपन्यासोंमें सर्वाधिक 
उत्कृष्ट एवं महत्त्वपुर्ण मानांजा सकताहै । इस उपन्यास 
में अनेकानेक सन्दर्भो. और उल्लेखोंके माध्यमसे देश 
कालको सजीवताके साथ चित्रित किया गयाहै । 'राज- 
नगर'में नील भूइया'के चरित्रोंका न केवल विकास 
और परिणतिही प्रदर्शित कीगयीहै, बल्कि 'तीज भुइ्या' 
की अनेक घटनाओंके पुतरुल्लेखके माघ्यमसे कथाकी 
धारावाहिकताको रक्षाभी कीगयी है । 

'राजनगर' का कथा-काल सन्‌ १८५९ ई. से सन्‌ 
१८६१ ई. तक व्याप्त है । रचनाकारने कथा-विकासके 
बीच-बीचमें यूरोप एवं भारतवर्षे समकोलीन ऐति- 
हासिक परिदूश्यको बार-बार छकर उपर्‍यासको अपेक्षा- 
कृत अधिक रोचकता प्रदान करनेका प्रयास कियाहै, 
उदाहरणाथ इ ग्लेण्डमें उन्तीसवीं शताब्दीके धामिक 
आन्दोलन--डिसेन्टर (५5९०९7), एवानजेलिस्ट 
(Evane]iऽ) एवं क्वेकर (९७१९7) आदिकी 
भूमिकाको देखाजा सकताहै । उन्नीसवीं शताब्दी में 
मानवधमंको लेकर जो गम्भीर चिन्ता फैलतीहै, उसे 


निश्चितही धमकी प्रचलित अथवा परम्परागत पद्धति 
के विरुद्ध एक अभियानके रूममें स्वीकाराजा सकताहै । 
प्रस्तुत उपन्यासमें हम यह देखतेहैँ कि शिरोमणि महा- 
शयकं साथ सर्वर॑जनक्रा विरोध केवल न्याय एवं तक्र 
तक ही सीमित नहीं रहाहै, बल्कि वह यथार्थ जीवनकी 
समस्याओं में भी प्रकट हुआहै । चन्द्रकांत एण्ड ज बागची, 
जो मिशनरियोंके साथ कार्य करनेके बावजूद मिशनरी 
नहीं है भोर अ'ग्रेज महिलाके साथ विवाह करनेके बाद 
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पात्रोंके ही माध्यमसे सही ब्राह्म धर्मान्दोलनका प्रप्रा 


n and ६७9190, र 
भजो अग्रज न होसका, के लिए स्वदेशीय गी 
का त्याग करना असम्मव-सा प्रतीत ह | 
उसके मत एवं आदर्श युनिटेरियन (Un । वेल, | 
से प्रमांवित हैं गाशा | 
प्रभावित हैं, भन्नेही उ 
रे ग हि ह्‌ स समय भा 
“(रयत चर्चाका अधिक प्रचार-प्रसार नहीं 
तबमा इस देशमें इस महादशंनने युक्तिवादी 
वादके प्रचारमें काफी सहायता पहुंचायीथी । 
धारणा है--' न जन्मान्तरवाद, न ही कमफल 
एक का स्रोतभें भासमान १ 
बात हे, तब ईसामसीह तो दरकी वी 
क्‍या 77 ९ बात है, ईश्वर ही ह 
प्रस्तुत उसन्थासके एक अन्य चरित्र चरणदासही 
मान्यता हे--“परन्तु धम नामक कोई चोज है जिम 
कारण अन्यायके लिए सजा मिलतीहे? करिते जा 
मिलतोहे ? क्या आत्मा नामकी कोई चीज है!” 
प्रस्तुत उपन्यासमें महि देवेन्द्रनाथ ठाकुर एवं केश. | 
चन्द्र सेनके प्रसंगभी देखनेको मिलतेहें । उपन्यास कुठ 


मावेना, | 
वा 


समाजपर दृष्टिपोचर होताहे । उपन्या्षमें कुसुम नियोगी 
का चरित्रभी सहीमें इसी आन्दोलनका परिचायक प्रतीत 
होताहै । वस्तुतः उस समय एक जन-भान्दोलन चल पड़ा 
था, जिसे जन-जागरणकी संज्ञाभी दीजा सकतीहे, मि 
परिणामस्वरूप स्कूल,कालेजमें शिक्षा प्राप्त लोगोंगे बौर 
घर्ममत, नीति-दुर्तीति, नारी-शिक्षा एवं ऐसेही अतेव 
समाज-सुधारके विषयोंको लेकर मुख्य हा चर्चा ह 
लगीथीं । तद्युगीत परिवेशमें विधवाविवाह je 
बहुविवाह एवं बालविवाहका विरोध, त 
विरुद्ध अभियान प्र 
प्रोत्साहन एवं परदा-प्रथाके विरुद्ध भभ दा 
विषयही य ता मुख्य उपादान मार्गा 
इस समयतक मिशतरियोंते सत्‌ १८५७ 


क्रे परिणा 
पुरी तरहसे विस्मृत नहीं कियाथा और इसीके प 


स्वरूप उन्होंने भारतीय घमं-साधनाके र ( 
ठर के र्‌दिं 
अथवा निन्दा जैसे कार्यको कम के _ आग 


उस समत्र भारतवासिथोंको म बा | 
कि नाममें माइकेल, यहातक र भ 

विशेष अन्तर नहीं पडताह क ह्र 
केशवच्द्र सेनते रामकृष्णके सम्पर्क Ft 

कहकर पुकारना शुरू नहीं किय़ाथा र ह 

धर्म एक विचारोरोजक विषय मात , 


| है । 
हिंत्यमें की 
कालमें दुसरी ओर वाळला सार्हिए नाट | 


ह; 


दा 


विशद कठोर निन्दा और रंयतोंके कर्ष्टोका वर्णन 
ह 
| बफे १ 


व उपस्यास 'राजनगर' में उस युगकी कहानी 
हर जबकि विशिष्ट लोगोंका एक वर्ग अपने 
र्क भ 
E यान्य घतिष्ट स्वजनोंको सभ्य समाजके बीच 
| रा लिए व्यग्र और सक्रिय था। इसके साथ 
| ह होग मदयपानको प्रतिबंधित करनेकी दिद्यामें भी 
, प सजग थे । इस दृष्टिकोणसे यह स्पष्टतः प्रतीत 
| कि राजनगर? तुलनात्मक दृष्टिसे 'नील भुइया' 
म केवल धमंको लेकर ही नहीं, बल्कि शिक्षाके संदर्भ 
री ये सिरेसे चिन्तन-मनन प्रारम्भ ह।चुकाथा । 
'रबनगर' में दीवान हरदयालको अग्रेजी सिक्षासे 
| (पित मध्यमवर्गीय बंगाली समाजके प्रतिनिधि पात्रके 
` || जञादेलाजा सकताहै जिसकी अभिरुचि वेभव-विलासके 
शषही विदेशी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओंके पठन-पाठन 
परक अधिक देखी जाती । वस्तुतः 'राजनगर' में 
ह्यात पुरानी पीढ़ीके प्रतीक-च रित्रके रूपमें मान्य हो 
फरहै णो डिरोजियोका अनुसरण करतेहे ।बागची तथा 
गह्रभाव सम्पन्न तियोगीके बीचभी शिक्षा एवं बंचा- 
किब्रादशोंको लेकर विरोध-भाव पाया जाताहै, किन्तु 
फे बावजूद वे उस युगके सन्दर्भेमें आधुनिकही कह- 
र । 
ER भोपन्यासिक कृतिमें कथाका अमियभूषणने 
प शताब्दीके विभिन्न वैचारिक आन्दोलनोंसे 
EE गाली समाजके स्वरूपका अन्तरंग एवं प्रामा- 
चय 
7 रैगेका प्रयास कियाहै । हमारी धारणा है 
४ |, ` गोल भूइया? एक ऐतिहासिक उपः 
Me मास 
| र सकीणे अर्थमें 'राजनगर” को भी 
पक उपन्यास न गं द 
ग मे अः ही मानाजा सकता । वस्तुतः 
[बज भमियभषणने ऐतिहासिक पुष्ठभूमिसें 
` | शक. विकी समस्याओंको केन्द्रीय महत 
१ | ह स रंद्राय महत्त्व प्रदान 
| षत्‌ कियाहे | 
| पे उपरयासक्के केश 


| ng हि तो र. करे हए बह 


के जीवन विषयक जिज्ञासाही 


जके मुख्य विषय तद्युगीनसथभाजिकरफ्रब्शाएव “धिनि हवाई “(यासक प्राय: सभी प्रमुख 


चरित्रों यथा--राजकुमार, नयनतारा, हरदयाल, 
बागची, केट आदिके समक्ष यह जीवनका प्रश्‍न ही मुख्य 
होउठाहे । उन चरित्रोंमें विशेष सादृश्य न होनेके बावः 
जूद एक समानता भवश्यही पायी जातीहै कि वे सभी 
इसी एक प्रश्‍नसे कि इस जीवनको लेकर क्या करें” 
प्रमुखतः बधे हुएहैँ । वस्तुतः किसीभी महान्‌ उपन्यासके 
सृजनके मुलमें यह जीवन विषयक जिञ्चासाही प्रमुख रूप 
से अवस्थित रहतीहै। समय या कालभी अनायासही इस 
उपन्यासके पात्रोंकी जीवनविषयक जिज्ञासामें अन्तभ क्त 
होजाताहे । 4 
मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता कि प्रस्तुत उपन्यासमें 
भमियभूषणका उद्देश्य किसी कथाका प्रस्तुतीकरण है, 
किन्तु इसके बादभी जब यह रचना एक उपन्यास है तब 
इसमें अनिवार्यंतः एक कहानी तो रहेगी ही । प्रस्तुत उप- 
ब्यास 'राजनगर' में “नील भूइया' के कुछ चरित्रोंका 
समापन एवं कुछ नये चरित्रोंका सूजन हुआहै, किम्तु 
लेखकने शायद मुख्य रूपसे इस उपन्यासमें युग-परिवत्त'न 
उन्तीसवौं शताव्दीमें व्याप्त आधुनिकताकी प्रकृति तथा 
व्यक्ति-स्वाधीनताकी सीमाकी खोज आदि तथ्योंपर ही 
प्रकाश डालना 'चाहाहै । निष्कर्षके रूपमें हमारी यह 
धारणा बनती है कि “राजनगर” यद्यपि अपने कथ्यके 
माध्यमसे पाठकोके मनकी जिज्ञासाको बहुत दूरतक शाँत 
कर चुकाहै, किन्तु इसके बादभी कथाकी समाप्तिके 
उपरान्त पाठकोंकी कुछ ओरभी प्रत्याशा शेष रह जाती 
है । उस सन्दभंमें अनेक आलोचकोंकी यह मान्यता है 
कि अमियभूषणकी ट्रिलोजीके समाप्त न होनेतक 
'तील भूइया' अथवा 'राजनगर'न।मक उनकी औपेन्या- 
सिक कृति उनके अपुण सृजनके ही रूपमें देखी जाती 
रहेगी । वस्तुतः इस रचनात्मक भपु्णताके सन्दरभमें ही 
हमलोग “राजनगर' के अगले भागके प्रकाशनकी बड़ी 
व्याकुलतासे प्रतीक्षा कर रहेहैँ । 


[द्ृष्टव्य--लेखनके क्रममें यह समीक्षक मासिक 
“चतुरंग में प्रकाशित निबन्धके लिए श्री आलोक रायका 
ऋणी है।] (| 


'अकर'--मार्गशोषं'२०४४--९५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र. 
रभ 
|. 

| 
i: 
|; 
i 
| 
ह! 
f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट : 


० ग्रन्थ विवरण 
7 कतिकार विवरण 
5 समीक्षक विबरण 


सर्वदेशोय भाषाएं 


हिन्दी : काव्य 

कृति : अपूर्वा [साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत] 
प्रकाशक : परिमल प्रकाशन, १७ एम. आई. जी., 
बाघंबरी आवास ग्रोजना, मल्लापुर, इलाहाबाद- 
२११००६ । डिमा, ५४: मूल्य : २५.०० 
र्‌. 

कवि : केदारनाथ अग्रवाल 
जम्म : १६११३ गांव कमसिन, जनपद बांदा 
(उत्तरप्रदेश) । शिक्षा : विधि स्नातक (आगरा 
विश्वविद्यालय) । कार्यक्षेत्र : १९३८ में वकालत 
प्रारम्भ । 
साहित्यिक कृतित्व : गत पांच दशकसे निरन्तर 
लेखन-कार्यसे जुड़ेहैँ । चोदह काव्य-संकलन : 
युगकी गंगा (१६४७), नींदके बादल (१९४७), 
लोक ओर आलोक (१६५७), फूल नहीं रंग 
बोलतेहैँ (१६६५), आगका आइना (१६७०), 
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समीक्षक : रणजीतकमार साहा 


पंख और पतवार(१६७६) हे मेरी तुम (१६५१) 
मार प्यारकी थापे (१९८१), कहें केदार ब. 
खरी (१९८३), बम्बईका रक्‍्तस्थात (1९५९ 
जमुन जल तुम(१६८३)बोल-बोल अबोल(! प 
जो शिलाए' तोडतेहै (१९८५), नी 
तीन समीक्षा निबन्ध : समय समयपर ( 
विचारबोध (१६८०), विवेक विवेचन (९ है 
दो उपन्यास, एक यात्रा ह एक Ro 
समीक्षा । अनेक सम्मानों आर उपाधियोमे | 


षित। 
बहा 
न्म:२७ जुलाई १९४६, भागलपुर( व्हि | 
जन्म : त 
कार्यक्षेत्र : विश्वभारती शा ल 
विश्वविद्यालय, भब साहित्य र न 
साहित्य अकादमी, रवीन्ह ब 
रोड, तयी दिल्ली-११०° ०१ र शि | 
साहित्यिक कृतित्व । अबतक | 


च 


तत र 
केतक लेखनमें व्यस्त । 
क 

क्वान्य 


(साहित्य अकादमो 


क ]राणसी । पृष्ठ: 
pa gal शकाल nT 

+२२४; प्रकाशन वर्षे : विक्रम सवत्‌ २ ०४१ 
he ६.); मूल्य : ५०.०० रु. । सम्पादक : 

झुक्ल, व्याख्याकार : डॉ. 

गिरिजेशकुमार दीक्षित । 
हवि : आचार्यं कालिकाप्रसाद शुक्ल 
त्म : १६२१; मधिया शकल (देवरिया जनपद, 
उ. प्र.) शिक्षा; नव-व्याकरंणाचार्य, न्यायशास्त्री, 
काव्यती थे, संस्कृत स्नातकोत्तर उपाधि (आगरा 
विश्वविद्यायय- १९५७ ), वाचस्पति (संपुर्णानन्द 
रकृत विश्वविद्यालय) । कार्यक्षेत्र : संपुर्णानन्द 
संस्कृत विशवविद्यालयमें वेद-वेदाँग संकाय और 
व्याकरण विभागमें आचायं एवं अध्यक्ष। सम्पके : 
रेस शिक्षा मण्डल, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी- 
२२१००२ । 
हिति कृतित्व : चोदह्‌ कृतियोंका प्रणयन, विभिन्न 
पत्र-पत्रिकाओंक़े लिए व्याकरण, साहित्य और 
दशन विषयक भनेकानेक शोध-पत्र । संस्कृत अका- 
दमी उत्तर प्रदेशसे विशिष्ट पुरस्कारसे सम्मानित । 


क्षक : डॉ. वेदव्रत 'ऑलोक' 
ठे : २०-७-३८। शिक्षा : प्रारम्भिक शिक्षा 
मदुदयात्द वेद विद्यालय (गुरुकुल गौतमनगर, 
दिल्ली), एम. ए. (संस्कृत)- पंजाब, पी-एच. 
डो. (कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, १६६८ )। कार्यक्षेत्र : 
El विशवविद्यालय, स्वामी श्रद्धानन्द महाः 
प (दिल्ली विश्वविद्यालय) में संस्कृतके 
ह र प्राध्यापक । सम्पके : १५९५, हरध्यान- 
र रोड, करीलबाग, नयी दिल्ली-११०००५ । 
र कृतित्व : प्रकाशित कृतियाँ : योगसार, 
ह विवरणानुसार पातञ्जल-योगसूत्र- 
ह यो विवृति सहित), सरल संस्कृतम्‌, 
म नच संस्कृत लतिका, संस्कृत-सुक्तियों- 
योक' य F 
दयानन्दका ग नत विश्लेषण, ऋषि 
प्रकाशित एवं पना जन्मचरित्र । पत्रिकाओंमें 
समीक्षक | चित अनेक शोध लेख । 'प्रकर के 


[त्मक भारतीय साहित्य तथा जबित क. ला, Foundation “०पुर्वाचलोस, भाषाएं 


असमोया : जींव नी 

कृति : वेणुधर शर्मा (साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत) 

प्रकाशक : असम साहित्य सभा, चन्द्रकान्त सन्दिक 
भवन, योरहाट (असम) । पृष्ठ : २६७-१०; 
डिमा. ८५३! 

लेधक : तीथ नाथ दर्मा (स्वर्गीय) 

जन्म : १६११, शिवसागर जनपद (असम), 
निधन : १९८६ । शिक्षा : बंगाल संस्कृत एसोसि- 
येशनसे वेदान्तमें आद्य तथा मध्य पाठ्यक्रम, कल 
कत्ता विश्वविद्यालयके स्नातक। कार्यक्षेत्र : अस- 
मीया भाषा एवं साहित्यके व्याख्याता, १६७१ में 
प्राग्ज्योतिष महाविद्यालय, गुवाहाटीके प्राचायं पद 
से सेवा-तिवृत्त । 

साहित्यिक कृतित्व : दार्शनिक, जीवनीकार ओर 
सम्पादक; चौदहसे अधिक ग्रथ प्रकाशित, 
महात्मार बाती, गाँधी-शिक्षा सार, औनियाति 
सात्रोर बुरांजी, भक्तिवाद और झांसीकी रानी 
प्रसिद्ध कृतियां हैं। अस्य : विभिन्न साहित्यिक 
सांस्कृ तिक एवं सास्कृतिक संस्थाओंसे संवद्ध रहे, 
असम वैदिक समाजके अध्यक्ष थे और गुवाहाटीमें 
वेद-विद्यालयकी स्थापना कोथी । 


समीक्षक : तवारुण वर्सा 
जन्म: १६३४, असमके चायबागानमें । शिक्षा : 
उवाधि : भुवन वाणी द्रस्ट लखनऊकी ओरसे 


“भाषा सेतु चक्रवतिन्‌' उपाधिसे विभूषित । जीवन 
अत्यन्त संघषं पूणं । 
साहित्यिक कृतित्व :२० क्रतियां प्रकाशित, विशिष्टः 
असमके सन्त शंकरदेवकी 'कीतेत-घोष का पद्मा- 
नुवाद-लिप्यन्तरण, जय आई असम । अनेक 
अनुवादभी प्रकाशित । भारतकी लगभग सभी पत्र- 
पत्रिकाओंमें कहानी, कविता, निबंध, रिपोर्ताज 
आदिका प्रकाशन । हिन्दी असमीया दोनों भाषाओं 
में लेखन । पुरस्कार ¦ बंधन (अनूदित) उपन्यासपर 
अमुशंसा, माधव कन्दली रामायण (अनुवाद- 
लिप्यन्तरण) पर उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा 
“वुरुषोत्तमदास टंडन पुरस्कार । सम्पक : खार- 
घुलि, गुवाहाटी (असम) । 

'एकर!--मागशोषे २०४४-६७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


समीक्षक : चित्र सहन्त 


जन्‍म : १९३६, वरदधि सत्र (हाजो), जिला काम- 
रूप, असम। शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी) । कार्यक्षेत्र : 
असम साहित्य सभाके कोषाध्यक्ष, असम राष्ट्रभाषा 
प्रचार परिषद्के भूतपूर्वं साहित्य सचिव तथा इस 
समय राष्ट्र सेवक मासिक पत्रिकाके सम्पादक । 
साहित्यिक कृतित्व : प्रकाशित कृतियाँ---असमीया 
साहित्य और साहित्यकार, अती तके आंचलमें, अस- 
मीया कविता, राष्ट्रभाषा : उदभव-विकास-प्रचार 
और प्रसार, राष्ट्रभाषा प्रचार :एक झांकी । हिन्दी 
से असमीय! में अनुवाद-_चित्रलेखा (भगवतीचरण 
वर्मा), मेला आंचल (फणीइवरनाथ रेणु), त्याग- 
पत्र (जैनेन्द्र) । कुल २२ ग्रथ प्रकाशित । सम्पक : 
रूपनगर, गुवाहाटी-२६ (असम) । 


ओडिया : काव्य 


क्ति : द्वा सुपर्णा (साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत) 

कवि : सौभाग्यकमार मिश्र 

जन्म : १९४१, बरहमपुर (उड़ीसा) । शिक्षा: 
उत्कल विशवविद्यालयसे स्नातकोत्तर उपाधि । काथ- 
क्षेत्र : बरहमपुर विश्वविद्यालयमें अ ग्रे जोके प्राध्या- 
पकक । 

साहित्यिक कृतित्व : अबतक प्रकाशित कृतियां : ६ 
कविता-संकलन, २ आलोचना ग्रन्थ, पाँच अनृदित 
कृतियाँ । अनेक प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओंमें लेख प्रका- 
शित । आपकी कविताए' स्पेनी, ग्रीक, सर्वोक्रीट, 
अग्र जी और कई भारतीय भाषाओंमें अनूदित । 
पुरस्कार एवं सम्मान : १६८३मे रचनात्मक लेखन 
के लिए आयोवा विश्वविद्यालयकी विद्वत-वत्ति 
प्राप्त । १९७८ में हे भोडिया साहित्य अकादमीसे 
पुरस्कृत 1 १६७६ में जीवन रंग सम्मान ओर १६- 
७५ में विसुव पुरस्कारसे सम्मानित । 


संभोक्षेक : डॉ. शंकरलाल पुरोहित 


शिक्षा : एम. ए, (उत्कल विः वि.), पी-एच. डी. 
[विषय : तुलसीदास ओर बलरामदासकी रामकथा 
-संबलपुर (वि. वि.) ] । कार्यक्षेत्र : उड़ीसाके 
विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में हिन्दी अध्यापन 
अब हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भवनेद्वर 
में प्राचायं । - 

साहित्यिक कतित्व थोडया साहित्यकी 
अनेक विशिष्ट कृतियोंका हिन्दी अनुवाद, माटी- 
मटाल, कालचक्र, सिहकटि, अख्यफसल, अपुये, 
उपनिवेश प्रमुख अनुवाद । यंत्रारूढ़, अष्टपदी एवं 
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गोपबच्धु दासकी जीवनी समी समान, | 
उत्तरप्रदेश सरकार एवं उड़ीसा, सा । 
हारा पुरस्कृत-सम्मानित । सम्प हे क्षे | 
जगबन्धु महाविद्यालय फल बो | 
नेपाली : कहानी व्र से] 
कृति : चक्रव्यूह (साहित्य अकाद 
कहानोकार : शरद्‌ छत्रो 
el 
हा विद्यालय 
बी. टी., एम, ए. (उत्तर बंगाल रि ) 
नेपालीमें) । कार्यक्षेत्र : विद्यालय 
पि ठ ` भारतीय स्टेट ब 
दाजालग शाखामें कार्यरत | 
साहित्यिक कृतित्व : प्रक ४ 
कहानी संग्रह--बिम्बहीन तब ! | 
कथा स्मृति (१६७३), बाईस धारा ( (९७) 
तरल कथाहरु(१९८३), चक्रव्यूह (१६५१); (ध] 
काव्य--चांइटिएको आकाश (१६७३), पये. 
(१९७९) कुनें अग्लो रुख नभ एको देश (१ ३५१), 
महानिशा (१६८६) ; (ग) उपन्याप्षिकाए- 
विस्थापन (१६८७), अनुवाद (१६५०); मृगतृष्णा 
(१९८३), घात-प्रतिघात (१९८६); (घ) निब 
ओर आलोचना--केही रेखांकन केही समालोचना 
(१६५०), प्रतिक्रिया पनि बिवेचता पति 
(१९८७) ; (ङ) नाटक--अतिक्रमण (१५०) । 
पुरस्कार : १६८६ में नेपाली अकादमी द्वारा 
“भानुभक्त पुरस्कार? और १६८६में साहित 
अकादमी द्वारा “चक्रव्यूह” पर पुरस्कार | 
सम्पर्क : श्रीकु ज, अच्छा राई रसिक रोड, दाः 
लिग--७३४१० १ । 
समीक्षक : डॉ. चन्द्र हवर दुबे ग. 
जन्म : ३ जनवरी १६३६, ढोली (णा 
मुजफ्फरपुर, बिहार । शिक्षा : एम. ९० 6 व 
डी. । साहित्यिक क॒तित्व : नेपाली भाषामें का 
विधाओंकी बारह और हिन्दीमें एक कृति है टं 
सम्पर्क : अध्यक्ष हिन्दी विभाग, गवने मेंट 3 
कालेज, इस्फाल (मणिपुर) | 
बाडः ला : उपन्यास ल्त) 
कृति : राजनगर (साहित्य अकादमीसे 7 * 


मोसे पुर कृत) 


(शिक्षा; 
तपो जिलिग 
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| हार लके कच बिहार नगरमें जमींदार 

में। शिक्षा : कलकत्ता वि. वि. डळ स्तातक । 

(3. घरमें किरानीके रूपमें कार्यारम्म 
ष 


में उपडाकपाल पदसे कार्यमुक्त । साहि" 
; १९४३में 'द गॉड ऑन द माऊट 


, उत्तर बंग 
क्र १६७% 


और १९५५ में ५ 
्रासकार हूपमें प्रतिष्ठित | अबतक आठ उपन्यास, 


तीन कहानी संग्रह और समीक्षात्मक निबंध विभिन्न 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित । अन्य उपन्यास :निर्वास 
उदवास्तु, महिंषकूड़ा, विलास-विनय-वन्दना ओर 
राजनगर । पुरस्कार : उत्तर बंग संवाद पुरस्कार 
रकम पुरस्कार और त्रिवृत्त पुरस्क्रारोंसे सम्मानित । 
क्षक : प्रो. निखिलानन्द मुखर्जी 
जम : ९ जनवरी १६३२ । शिक्षा : एम. ए 
(अग्रेजी) । कार्यक्षेत्र : १९५२में कुछ समय तक 
अंग्रेजी दैनिक इंडियन नेशन” के सम्पादकीय 
विभागसे संबद्ध । १९५२ से ही समस्तीपुर कालेज 
मे प्राध्यापक । 
साहित्यिक कतित्व पत्र-पत्रिकाओंमें लघ 
ह्‌ € >} 
कथाए भौर व्यंग्य प्रधान वेयक्तिक निबन्ध 
प्रकाशित | वर्तमान हिन्दी कथा साहित्यके आग्रही 
पाठक। आकाशवाणीके पटना तथा दरभंगा केन्द्रों 
पे वार्ताए' प्रसारित । सम्पर्क : रीडर अग्रेजी 
विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर (बिहार) । 
पगपुरी : कहानी 
शत: मड गो इशे (साहित्य अकादमोसे पुरस्कृत) 
“शक ; विमलादेवो, इम्फाल-७९५००१ पृष्ठ : 
७७; डिमा. ५४; मुल्य : १५.०० रु. । 
ऐशोकार : लुपस्थेम प्रकाशसिह 
७, मेनो लेरक, इम्फाल ( मणिपुर) । 
र स्नातक (गुवाहाटी विश्वविद्यालय) । 
न pe शिक्षक, १६६० में. भाकाश- 
मागत: सं 5४में वहीं सहायक निदेशक । वतं. 
बद्ध bl नाटक अकादमी, नयी दिल्लीसे 
अकादमी व जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डाँस 
/ इम्फालके निदेशक पदपर हैं । 


साहित्यिक छ 
कार है, क्री : धी प्रकाश मुख्य रूपसे गीत- 


हे तु Mt कहानियाँभी लिखीहैँ। अबतक 
" संकलन है । प्रथम संकलन “इचेगी 


रः अमिय भूषण मजूमदा र 260 by Arya Samaj रुग्णावर मैं॥ 68611 तद्म चतित रहा । सम्पादने : 


कल्चरल फोरम, मणिपुरकी द्वमासिक पत्रिका 
“ऋतु और मणिपुरी साहित्य परिषद्‌, इम्फालकी 
त्र मासिक पत्रिका “साहित्य'के सम्पादक रह चुके 
हैं । वर्तमानतः अतोभ्बाषु रिसर्च सेटर, इम्फाल 
को पत्रिका 'कड लाख के सम्पादक हैं । मणिपुरकी 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओंसे घनिष्ठ 
रूपमे संबद्ध हैं और इण्डियन काउन्सिल फॉर 
कल्चरल रिलेशंस, नयी दिल्लोकी वर्तमान कार्य- 
कारिणी समितिके सदस्य हें । 

समीक्षक: डॉ. इबोहर्लासह काड जम 
जन्म : १९४६, इम्फाल। शिक्षा: एम. ए. 
(हिन्दी), प्री-एच.डी. (अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञात)। 
कार्यक्षेत्र : मणिपुर विश्वविद्यालयके हिन्दी विभाग 
में कार्यरत । 
साहित्यिक कृतित्व : मणिपुरीमें नाटक, एकाँ की, 
कहानी, कविता आदि विधाओं तथ। भाषा विज्ञान 
पर कुल चौदह पुस्तक प्रकाशित । विभिन्‍न पत्रि- 
काओंमें भनेक आलोचनात्मक लेख प्रकाशित । दो 
पुस्तकें नाटक ओर बच्चोंके लिए एक कथासंग्रह) 
मणिपुर शिक्षा निदेशालय द्वारा पुरस्कृत ।सम्पादनः 
मणिपुर नहारोल साहित्य सभाके पूर्व महासचिव 
तथा इसी संस्थाकी पत्रिका “मौत्येङ' के सहसम्पा- 
दक ओर सम्पादक-मण्डलके सदस्य रह च॒केहैं । 
मणिपुर निग्वस्टिक सोसायटीके सदस्य तथा इसी 
संस्थाकी पत्रिका “लोन के पुवं सम्पादक । वतं- 
मानतः मणिपुरी हिन्दी अकादमीके महासचिव एवं 
मणिपुरको हिन्दी प्रचार संस्था 'मणिपुर हिन्दी 
परिषद्‌? के साहित्य तथा प्रकाशन मन्त्री तथा 
इसी संस्थाको पत्रिकाके सम्पादक-मण्डलके 
सदस्य ।- 

मेथिली : पत्रशेली निबन्ध 

कृति ५ नातिक पत्रक उत्तर (साहित्य अकादमीसे 
पुरस्कृत) 
प्रकाशक : मैथिली अकादमी, श्रीकृष्णपुरी, पटना- 
८५००००१ । प्रकाशन वर्षं : १६५४; मुल्य: 
१८.५० रु, । : 

कृतिकार : डॉ. सुमद्र झा 
जन्म : & जुलाई, १६०९, नागदाह, जि. मधुबनी 
(बिहार) । शिक्षा : कलकत्ता वि, वि. से हिन्दी 
भोर संस्कृतमें एम. ए., पटना वि. वि, से डी. 
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लिटं ( विषय ५ फामशक्राओॉफ मे छिली। की बेजा)0॥० Chennai and ०० 


पेरिस वि. वि. से इण्डोलांजीमें 'डाक्टर-एस- 
लेटसं' ओर बिहार संस्कृत एसोसिएशनसे साहि- 
त्याचार्य । भाषा-विज्ञानके अधिकारी विद्वान्‌। काये- 
क्षेत्र : १९४१ में चन्द्रधारी मिथिला कॉलेज, दर- 
भंगामें प्राध्यापक, योगदा सत्संग कॉलेजमें प्रधाना- 
चार्य, १९६६ से पटना वि. वि. में मंथिलीके शोध- 
प्राध्यापक । 

साहित्यिक कृतित्व : मंथिली, अग्र जी और संस्कृत 
में कई पुस्तके प्रकाशित, इनमें अनुवाद और 
बिशिष्ट संकलनोंका संम्पादन सम्मिलित हैं। 
पिशेल लिखित 'प्राकुत व्याकरण” और 'संस्कृत 
साहित्यका इतिहासका अग्रजीमें अनुवाद 
'साँगस ऑफ विद्यापति' और “प्रवास चचित 
कृतियां है । 


समोक्षक : डा. विपिनबिहारी ठाक्र 


जन्म : ४-५.३९, रोसड़ा (जिला समस्तीपुर) 
बिहार । शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी), पी.-एच. 
डी. (विषयः हिन्दीकी नयी कविता : प्र रणाए 
एवं प्रवृत्तियाँ) । कार्यक्षेत्र: उदयनाचार्य रोसड़ा 
कॉलेज, रोसड़ामें रीडर तथा हिन्दी विभागाध्यक्ष । 
ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा 
के शोध-निदेशक । 

साहित्य लेखन : समीक्षा और कथा-लेखनमें अमि- 
रूचि। (क) 'आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी : 
व्यक्तित्व एवं साहित्य', 'युगकवि निराला’, 
“तुलसी मातस संदभं', “हिन्दी काव्य : व्यावहा- 
रिक आलोचना, “पी ढ़ियोंका संघर्ष, 'रेणू : सृष्टि 
ओर दृष्टि, “राजा राधिकारमणप्रसाद सिह 
अभिनन्दन ग्रन्थ’, “क्ृष्णमोहन प्यारे अभिनन्दन 
ग्रन्थ’, 'भआरसीप्रसाद सिह अभिनन्दन ग्रन्थ” 
आदि ग्रन्थों तथा “साहित्य सन्देश’, “ज्योत्स्ना”, 
“नई धारा”, 'रसबन्ती', 'प्रकर', “समीक्षा! आदि 
पत्रिकाओंमें लगभग डेढ़ सो समीक्षात्मक रचनाए' 
प्रकाशित । (ख) 'हिन्दी साहित्य : एक मूल्यां- 
कन (साहित्यिक निबन्ध संग्रह) तया 'चेतना” 
(साहित्यिक त्र॑मासिकी) का सम्पादन । (ग) 
आकाशवाणीके पटना एवं दरभंगा केनद्रोंसे वार्ताएं 
ओर कहानियाँ प्रसारित । 


"प्रकर ---नवस्बर ७-१०० 


णाचलोय भाषाएं 
उपन्यास 
कृति : बंडाय (साहित्य अकादमोसे 
मसुर-५७०००१। पष्ठ ; ३ 
एष्ठ : ३७८; 
२७.५० रु. । कायी 
लार : निडंहूर व्यासराय बहलाल 
जन्म : १ दिसम्बर १६२३ र 
कन्नड़ । शिक्षा : मेट्रिक । 
कालटेक्त भाइल कम्पनीमें 
अधिशासी रूपमें सेवानिवृत्त । 
साहित्यिक कृतित्व : प्रका शित (क) 
अनुरक्ते, हेमंतगान, वात्सल्य पथ, उत्तरा, 
बडाय; (ख) कहानी-संग्रह~-बटक्रिन आदा! 
आन विग विग 6 5 एकिन आदश, 
काड्ुमल्लग, सपे हू, मंजरी; (ग) राजनीतिक 
व्यग्य-सग्रह भारतायण । प्रगतिशील, बंडा 
साहित्य (विद्रोही साहित्य), दलित साहिय 
आंदोलनोंके चोखटोमें साहित्य रचना नहीं की 
अपितु जीवन-यथार्थकी अभिव्यकितिमें इचि ती, 
यथार्थ-चेता लेखक । पुरस्क!र : 'बंडाय'के अतिः 
रिक्त कन्नड साहित्य अकादमी द्वारा काइ. 
मल्लिगे' (कहानी-संग्रह) पुरस्कृत, कर्ता 
सरकार द्वारा 'अनुरक्ते' पुरस्कृत, कर्नाटक 
साहित्य अकादमी द्वारा कम्तड़ साहित्यमें महत्त- 
पूण योगदान । 
समीक्षक : डॉ. शरेशचन्द्र चुलकीमठ 
जन्म : ६ फरवरी १६५०, धारवाड क. | 
शिक्षा : एम. ए., पी-एच. डी. (हिन्दी); 
ए. (रूसी भाषा एवं साहित्य), डिप्लोमा र 
F हि श््त्रः आ 
लेशन, डिप्लोमा रिलिजत। कार्यक्षेत्र - ड़ 
ह च् 1६.1 
हिन्दी विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धार" 
सम्पर्क : फोर्ट, धारवाड.५५०००८ । | 
है नचा पोहत राकेश 
साहित्यिक कृतित्व : आलाचता 7 (rel 
की कहानियां : नयी कहानीके संदभ. छित | 


कन्तड़ : 


पुरस्कृत) 
के अः if र्‌ पे ष 


णि उडुपि दक्षिण 
कार्यक्षेत्र ; बमन 


उपच्याप- 


कर्नाटक संस्कृति । सम्पाब 
(१६७३) गद्य भारती (१ ६७६), डी 
(१९७६) । पुरस्कार : (कर्नाटक सै 
केन्द्र सरकारसे पुरस्कृत । 
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तिव 
करत कर वक ओर इयक्कम्‌ (साहित्य अकादमी 
इल 282 


| 
¢ क्त 
से पुर ग्य प्रकाशन, ८ शास्त्रीनगर, द्वितीय 


१६५; डिमा. 5५; 


ण्यम्‌ 

ष्क: लइ) । शिक्षा : स्नातक 
मलाह विश्वविद्यालय) । कार्यक्षेत्र : देश 
गिते चुने भारतीयोंमें जो स्वतन्त्र लेखन द्वारा 
बीवन-यापन॑ करते । पलक मासिक 'ज्ञान- 
रतम' का सम्पादन । सम्पर्क : ३ वी. एस, 
वी. रोड, मंलापुर, मद्रास-६०० न ०४ र | 
साहित्यिक कृतित्व : तमिल, अग्र जी 2 डे 
पुस्तक प्रकाशित, जिनमें काव्य,उपन्यास, कहानियाँ 
बर आलोचना सम्मिलित है 1२५ तमिल उपन्यास 
प्रकाशित, इतनेही प्रकाशनकी प्रतीक्षामें ॥ १० 
आलोचना ग्रन्थ अनूदित (विदेशी भाषओंसे) । 
इक्डों आलोचतात्मक लेख । 'कथाकार कह्कि', 
'तमिल साहित्यकी एक झांकी, 'तमिल साहित्यका 
इतिहास? प्रकाशनाधीन। तमिल एवं हिन्दी साहि- 
त्यको तुलनामें विशेष अभिरुचि । 
क्षक : : डॉ. एम. दोषन्‌ 
जन्म : मदुरे (तमिलनाडु) । शिक्षा : आगरा 
बोर वाराणसी; एम. ए. (काशी हिन्दू वि. वि.) , 
पौ-एच, डी. (मद्रास बि. वि.) । कार्यक्षेत्र: 
शरकादास गोवर्धनदास वैष्णव कॉलेज, मद्रासमें 
हिंदी प्राध्यापक । गत २७ वर्षसते अध्यापन । 
साहित्यिक कृतित्व : 'तमिलके शेव सन्त’, “कल्कि 
एव वृन्दावनलाल दर्मा' (पी-एच. डी. शोध 
मकध), 'कथाकार कल्कि'; सुद्रह्मण्य भारतीकी 
pe स स्वातन्त्रय-पृवं हिन्दी एवं 
गिल मर तुलनात्मक कार्य, तमिल 

च्न पहलुओंपर हिन्दीमें लेख- 
य, रेडियो वार्ताएं । सम्पर्क : “गुरू कृपा', 


(डा. रामस्वामी मुदलियार रोड', के. के. नगर 


शी मद्रा स-६ ०००७८ | 


शत. से 
कर मनिदरगळ (भारतोय भाषा परिषद्‌ 
पह ह उरस्क) 
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साहित्यिक कृतित्व : अबतक ५० से अधिक उप- 
न्यासिक्ाएं लिख चूङीहैँ, अनेक कहानियां भी | 
निबन्ध ओर दो जीवनियां लिखीहैँ, आकाशवाणी 
के लिए नाटक लिखेहैँ । अनुवाद कार्यभी किया 
है। पुरस्कार, १९७३में साहित्य अकादमी 
पुरस्कार, सोवियत संघ नेहरू पुरस्कार 
(१६७५) । विदेशयात्रा भी पर्याप्त कीहै । 

समोक्षिका : डॉ, सुमति अय्यर 
आयु : ३१ वर्षे । शिक्षा: एम. ए., पी-एच. डी. । 
साहित्यिक कृतित्व : दो कहानी-संग्रह : घटना- 
चक्र, शेप संवाद; एक कविता-संकलन : मैं तुम 
भोर जंगल । प्रक शय एक नाटक : अपने-अपने कट- 
घरे । सम्पादन : जिनके मकान ढहतेहैँ; प्रकाश्य 
भाकाशमें सिलवट। कई पुस्तकोंमें कविताए, 
कहानियाँ, लघु कहानियां, लेख संकलित । अनु- 
वाद कार्यके अन्तर्गत तमिल और अग्रजीसे हिन्दी 
में पांच उपन्यास, तीन कहानी-संग्रह, दो नाटक, 
तीन जीवनियाँ, कहानियां अनूदित । सम्प्रति-- 
श्रम मन्त्रालयके अधीनस्थ कार्यालयमे हिन्दी 
अधिकारी । सम्पर्क: ११२/२३९, स्वरूपनगर, 

` कानपुर (उ. प्र.) । 

तेलुगु : आलोचना 

कृति : आन्ध्र साहित्य विमशे-आंग्लप्रभावम्‌ (साहित्य 
अक!दमीसे पुरस्कृत) 
प्रकाशक : युवभारती, साहिती साँस्कृतिक संस्था, 
५, राष्ट्रपति रोड, सिकन्दराबाद-- ५००००३ । 
पृष्ठ : ३९९; डिमा. ८३; मूल्यः ३०.०० रु. । 

लेखक : गुडा व रुट सुब्रह्मण्यम, 
जन्म : १६३५, अ दिपुडि (आं. प्र.)। शिक्षा ; एम. 
ए. (तेलुगु), पी-एच. डी. | कार्यक्षेत्र : सम्प्रति 
हैदराबाद विशवविद्यालयमें तेलुगु विमागमें आचये 
ओर भध्यक्ष । 
साहित्यिक कृतित्व : तीससे अधिक ङृतिथां प्रका- 
शित । अनेक संकलनो एवं पत्र-पन्रिकाओंका 
सम्पादन। प्रथम प्रकाशित कृति तेलुगु साहित्यपें 
“वीर रस' (१९६१) ओर एक अन्य कृति 'रसो- 
ल्लासम्‌' (१६५०) आँध्र प्रदेश साहित्य अकादमी 
से सम्मानित । साहित्यिक स गोष्ठियोंमें सक्रिय, 
इनमें पठित आलेख पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित । 
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ee णरणा णार 


समोक्षक पं डॉ. भीमसेत निल; by Arya Samaj Foundation वज़ू राती नाहममस 
जन्म : ४ नवम्बर १६३०, मेदक (आंध्र प्रदेश) । कृति : सानवीनो भवाई 
शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी), एम. ए. (तेलुगु), स्कृत) 
पी-एच. डी. (हिन्दी) | कार्यक्षेत्र : प्रोफेसर एवं कृतिकार : पन्नालाल पटेल 
र उस्मानिया £ लय, टता 
अध्यक्ष हिन्दो विभाग, स्मानिया बिश्वविद्यालय, समीक्षक : डा. रघुवीर चोधरो 
दराबाद (आं. प्र.) । साहित्यिक कृतित्व : कार्यक्षेत्र : हिन्दी हि 
है तला हाट > डू यक्षत्र : हिन्दी वभाग 
हिन्दी और तेलुगुमें अनुवादों सहित लगभग ४० भेल TI 
कृतियां प्रकाशित । तुलनात्मक भध्ययनमें विशेष र हमदावाद । सम्पर्क : 
रुचि | अज्ञात हस्तलिखित प्रतियोंको प्रकाशमें : र नहमदावाद-३६००१५ 
लानेके प्रयास । १८५४-८६ में तेलुगू लिपिमें एुजरातो : संस्मरण 
लिखे गये हिन्दी नाटकोंका नागरी लिप्यन्तरण कति : धूळमांनी पंगलीओं (साहित्य अका 
द्मोसे पुर. 


(भारतोय ने, 


एवं उनपर शोध-प्रबन्ध । सम्पकं : १-१-४०५ । स्क्रत) 
७/१ गांधीनगर, हैदराबाद-५००३८० । कृतिकार : चन्द्रकान्त त्रिकमल व 
पश्चिमांचलीय भाषाएं जन्म : १६३८, कलोल (पंचमहाल) गुजरात, 


शिक्षा : एम. ए., पी-एच. डी. कार्यक्षेत्र; रहा 
: महा- 


कोंकणी : काव्य ज 
देव देसाई समाजसेवा महाविद्यालय, गुजरात 


कृति : हों मनीष भश्वत्यामो (साहित्य अकादभोसे विद्यापीठ, अहमदाबादमें गुजराती विभाग 
पुरस्कृत) आचार्य एवं अध्यक्ष । 
कवि ¦ प्रकाश दामोदर पादगांबकर साहित्यिक कृतित्व : बीससे अधिक कृतियाँ जिते 
जन्म : १९४८, मुम्बई । शिक्षा : स्तातक (गोभा अनुवाद ओर सम्पादित ग्रन्थोंके अतिरिक्‍त कविता, 
ह) । ड र टी. सी. ऑफ नाटक, निबन्ध, कहानी, आलोचना, संस्मरण 
इण्डिया लि., वास्कोडिगामां गोआमें कार्यरत । है॥ चा |; 
साहित्यिक कृतित्व : तीन काव्य-संक्रलन प्रका- अ ब गा 
« (१९७२), उघादाती दित्रालो (१६७४), काथ 


शित । पहली काव्य कृति 'उजुआदूदाचिम पाव- 
लम' (१६७६) कोंकणी भाषा मण्डलसे पुरस्कृत, 
दूरी कृति 'वास्कोयान' (१६७७) गोआ कला 
अकादमीसे पुरस्कृत । अनेक रचनाएं पाठ्य-पुस्तकों 


प्रत्यक्ष (१९७६) ओर नन्द सम्वेदी (१६५०) । 
अनेक साहित्यिक संस्थाओंसे सम्बद्ध तथा इनकी 
सलाहकार परिषदों एव समितियोंके सदस्य । 


में संकलित । इनके अनेक गीत आकाशवाणी एवं सम्मान एवं पुरस्कार : रणीजीत राय स्वर्णदी 

दुरदर्शन द्वारा संगीतबद्ध । (१९८५), गुजरात साहित्य अकादमी 0 
समीक्षक : मनोहरराय लक्ष्मणराव सरदेसाई गुजरात राज्य सरकारके सम्मानोंसे विभूषित! 

जन्म : १७ जत. १६२५, पणजी (गोआ) । समोक्षक : डॉ. महावीरतिह चोहान 

शिक्षा : बम्बई वि. वि. से स्तातक् ओर स्तातको- शिक्षा : एम. ए. (गुजरात वि. वि.), पी-एव ढी. 

जाये उपाधि एम. ए., डाक्टर ऑफ लेटबं (सार- (विषय : गुजरातक्रे कवि दयाराम भौर उनकी 

i) J ian फच io कविता) । कार्यक्षेत्र : भाषा साहित्य भवन? ह 


विदारि मदाबाद” 
विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय, बह शक 


३८०००8 सम्पर्क : &, हाउतिंग बोड? 
हे 2 १। 
२१, गान्धीनगर (गुजरात )-३५९०१ वाहि 


(स्नातकोत्तर स्तर) पदसे सेवानिवृत होनेपर अब 
गोआ विश्वविद्यालयके लिए कोंकणी विश्वकोश 
का सम्पादन, साहित्य भकादमीके लिए 


“कोंकणी साहित्यका इतिहास? लेखनमें कायं ही 
साहित्यिक कृतित्व ; कोंकणीमें अनेक त साहित्यिक कृतित्व : समकालीन उगी 
संकलन, एक नृत्य-नाटिका । अन्य भाषाओंसे त्यिक प्रवृत्तियोंपर लेखन । 3 रुद । 
कोंकणीमें अनुवाद । विभिस्तर साहित्यिक संस्थाओं वे काव्य कृति 'महाप्रस्थान का i का स 
सम्बद्ध । १६८० में साहित्य अकादमी द्वारा काव्य- “नयी कविताकी प्रबन्ध चेतवा' बत 
संकलनके लिए पुरस्कृत । दन । 
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| 4: काव्य 
| दाणी [हित्य भकादमीसे पुरस्कृत) 
र रं पर द्वणगाठी (स ह्‌ क्र 
pF , शक : मोज प्रकाशन, खटाववाड़ी, मुम्बई- 
प्रकाश * हु 
४०००२४ । पृष्ठ 230७६ 8] ३६.०० रु, | 
(हि तगोजी राव घनइय। म अ र 
R= १९० € ई., सेंदुरजन (जि. डुल- 
णा) विदर्भ | शिक्षा : विधि-स्तातक । कार्य- 
क्षेत्र : एडवोकेट, मेहेकर (जि बुलडाणा) । 
हाहित्यिक कृतित्व काव्य-संकलन--शील 
(१९४४), अभिसार (१९६३), खूणगाठी 
(१९८५) | दीर्घकालीन काव्य-साधनाके लिए 
अनन्त काणेकर” पुरस्कार, महाराष्ट्र साहित्य 
संस्कृति मण्डल द्वारा गौरव । 
एौक्षक : प्रा, दिनकर सोनवलकर 
जम: २४ मई १६३३; दमोह (म. प्र.) | शिक्षा : 
एम.ए. (दर्शन) , एम. ए. (हिन्दी) । मातृभाषा : 
मराठी । कार्यक्षेत्र: शासकीय महाविद्यालय, 
बावरा (म. प्रदेश) में दर्शनशास्त्र विभागमे 
प्राध्यापक । 
साहित्यिक कृतित्व : प्रकाशित काव्य-संकलन : 
बकुरकी कृतज्ञता, पीढ़ियोंका दशक, असे 
असस्यता, इकतारेपर अनहद राग, आत्मीय 
राग, शीशे भोर पत्थरका गणित । 
मराठीसे अनूदित काव्य-संकलन: प्रतिनिधि 
सकलन “मराठी कविता” रक्तमें जलते 
हए भतगिनित सूर्ये, न्रियोगी (बाबा आमटेकी 
i जवाहरलाल ओर लालबहादुर शास्त्रीपर 
ह तीन अद्वितीय कविताएं), ज्वाला और 
ऐश (आमटेजीकी बारह चुनी हुई कविताएं )। 


या अतिरिक्त समीक्षाएं, टिप्पणियां तथा भेट- 
तए प्रकाशित । 


भोक: झो, गजानन चव्हाण 
! ' एम. ए. (हिन्दी), पी-एच. डी. (शोध 
षः म नैतीपुरी भोर उनका साहित्य) । 
हीन वा ह ्रसारक कमवीर भाऊराव 
[तः पत रयत शिक्षण सस्थाके विविध 
ति लातकोतर हि वषसे हिन्दीका अध्यापन। 
| रायण राव न्दी विभागाध्यक्ष,रावबहादुर 
` पु) | = वीरावके कालेज, श्रीरामपुर (महा- 
अतिरिक्त (१) सदस्य हिन्दी 
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भध्ययन मण्डल, (२) सदस्य कला संकाय, (३) 
सदस्य, विद्या परिपद्‌ पुणे विश्वविद्यालय, पुणे । 
सिन्धौ : कहानी 
कृति : विद्योड़ो [साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत] 
कृतिकार . श्रीमती सुन्दरी उत्तमचन्दाणो 
जन्म : २६.६. १९२४, हेदराबाद-सिध (पाकि 
स्तान) । सिन्धीके विख्यात लेखक-प्त्रकार श्री 
ए, जे. उत्तमसे विवाहित । 
साहित्यिक कृतित्वः दो उपन्यास, दो सौ कहानियां, 
पन्द्रह नाटक और शताधिक लेख प्रकाशित । उप- 
न्यास : किरन्दड़ दीवारु' । हिन्दी, बाड'ला और 
उदू'में अनूदित), प्रीत पुराणी रीत निराली। 
(दोनों उपच्यासोके सिन्ध पाकिस्तागमें पृथक्‌ 
संस्करण प्रकाशित) । कहानियोंके सात संग्रह, एक 
तिबंध-संग्रह, एक यात्रा वृत्तान्त, एक अनूदित उप- 
न्यास प्रकाशित । रूसी कविताओंके सिन्धी अनु- 
वाद अमन सदे वियो' पर सोवियत लॅण्ड नेहरू 


पुरस्कार। सम्पक : बी-६, 'फ्लोरिना', सीतला 
देवी मन्दिर मार्ग, माहिम, बम्बई-४०००१६। 
समीक्षक : हरीश वासबाणो 
जन्म : २२ नवम्बर १९४०, लोरालाई (बलो- 
चिस्तान) । शिक्षा : एम ए. (हिन्दी, अ ग्रे जी,रा ज- 
नीति) । कार्यक्षेत्र : विभागाध्यक्ष, राजनीति 
विभाग, तोलाणी कालेज माफ आंस 
एड साइंस, आदिपुर (कच्छ) । बिशेष : 
सिन्धीके ख्यातिप्राप्त कवि, कहानीकार 
एवं आलोचक | साहित्यमें आधुनिकताके प्रवाह 
के प्रवतेकोंमें से एक । 
साहित्यिक कृतित्व.. ४०-७६ (कविताएं), ४०- 
८० (कहानियां), ४०-८४ (भालोचनाएं) । 
सम्पादन : शब्दसे सस्कृति (गवेषणात्मक निबन्ध), 
सिन्धी तन्कीद (साहित्यिक आलोचना) । सह 
सम्पादित : सिन्धीकी चुनी हुई कहानियां । सदस्यः 
साहित्य अकादमी, सिन्धी समिति (१६६६ से 
१९८२) , शिक्षा विभाग भारत सरकारकी सिन्धी 
समिति (१६७५ से १६५०) । 


उत्तरांचलोय भाषाएं 


कश्मीरी : काव्य 
कृति : ,शिहिल्य कुल (साहित्य भकादमोसे पुरस्कृत) 
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कवि स्वयं, जवाहरनगर, श्रीनगर 
: २७०; डिमा. 


प्रकाशक : 
(कइ्मींर)-१६०००१ । पृष्ठ 
८५; ) मूल्य : ४०.०० र, । 


कवि : दीनानाथ नादिम 


जन्म : १६१६, श्रीनगर (कश्मीर) । स्वतंत्रता 
आन्दोलनसे जुड़े होनेके कारण औपचारिक 
शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी। कार्यक्षेत्र : जम्मु- 
कइमीर शिक्षा विभागके उपनिदेशक पद से. १९- 
७१ में अवकाश प्राप्त । 

विशिष्ट : आधुनिक कविताके क कवि, 
प्रगतिवादी ओर प्रयोगवादी विचारधारामें महत्त्व- 
पुणे योगदान । अनेक गीति-नाट्य लिखेहैँ । 


समीक्षक : डां. ओंकार कोल 


जन्म : १९४१ ई. । शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी, 
भाषा विज्ञान), पी-एच. डी. । कार्यक्षेत्र : (यूनिव- 
सिटी ऑफ इलिनॉय, यू. एस. ए.) हिल्दी-उदृ 
भाषाओंके अध्यापन (१९५९-७१) के पश्चात्‌ 
दिसम्बर १६७१ से जून १६८७ तक उत्तरक्ष त्रीय 
भाषा केन्द्र, पटियालाके आचार्य, सम्प्रति लाल- 
बहाहुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीमें 
हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओंके आचाय । 
साहित्यिक कृतित्व : भाषा-विज्ञान, भाषा शिक्षण 
तथा साहित्यसे संबंधित बीस पुस्तकें, लगभग 
७० लेख प्रकाशित । 


७४), बारह कहानियां 
(१६६४)। डोगरी भाषामें३ र 
डोगरी लोकवार्ता एवं संस्कृतिपर ब, ^ | 
परक आलेख प्रकाशित । पुरस्कार : शेव. | 
कल्चरल अकादमी द्वारा “हेरे दा री 
“बारह कहानियां ओर “सदे आग! प 

समौक्षक : डॉ. सत्यपाल श्रीवत्स, १५७ मल्होत्रा र | 
जम्म्‌-१८०००१। 3 

पंजाबो : उपन्यास 

क्‌ति अस्मन्‌ की होगिया ए ( 
परिषद कलकत्तासे पुरस्कृत) 
प्रकाशक : नवयुग पब्लिशसं, चान्दनी चौक, 


दिल्‍ली । पृष्ठ: १४३; हिमा. ८२; मृह्य ; 
२५.०० रु. । 


उपन्यासकार ; करतार्रातह दुगाल 


जन्म : १६१७, रावलपिडी (पाकिस्तान)। 
सम्प्रति सेवा-निवृत जीवन । इससे पुव नेशतत 
बुक ट्र्स्टमें निदेशक, योजना आयोगमें पका 
परामर्शदाता । 
साहित्यिक कृतित्व : पंजाबी, उद्‌ ओर बग्रंगो 
के प्रतिष्ठित लेखक । कृतियोंका अनेक भाषाको 
अनुवाद । सम्मान-पुरस्कार : पंजाव सराण 
१६६२ में सम्मानित, १९६५ में साहित्य बगा 
दमी पुरस्कार, १६७६ में गालिब पुरस्कार, १९ 


पेदे 


ः स ब्रा | 
ग्रन्योंका हान | 


भारतोय भर | 


डोगरी : कहानों 
कृति: सुन्ने दो चिड़ी : [साहित्य 
पुरस्कृत | 
प्रकाशक : रॅम्बलगढ़ी, ऊधमपुर (ज. क. राज्य) । 
कहानीकार : ओम्‌ गोस्वामी 


८१ में सोवियतलेण्ड नेहरु पुरस्कार। र) 
दिल्ली प्रशासन द्वारा सम्मानित, १६५३ मे 2 | 
लेखक-कलाकार अस्तर्राष्ट्रीय संगठन दारा कर 
नित.। 


अकादमोसे 


जन्म : सितम्बर १९४७; जम्मु । शिक्षा : एम. 
ए, (हिन्दी) । कार्यक्षेत्र : प्रारम्भमे 'नयी चेतना 
यथा 'अम्बर' डोगरी पत्रिकाओंका सम्पादन । 
सम्प्रति'शीराजा' डोगरी (द्व मासिक) का सम्पा- 


दन । सम्पर्क : १८१, पहाड़ियां स्ट्रीट, जम्मु तवी. 


१८०००१ । 

साहित्यिक कृतित्व : प्रकाशित--डोगरी कहानी- 
संग्रह : नेह ते पोटे (१६७१), 'हाशिये दे नोट्व! 
(१९७२), न्हेरे दा समुन्दर (१६७३), सुन्ने दी 
चिड़ी (१६८३); एकांकी संग्रह: बाल एकांकी 
(१६७२) * हिन्दी कहाती-सं ग्रह : निर्वासित (१६- 
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समीक्षिका : डॉ. कोतिकेसर 
जन्म : जालंधर । शिक्षाः ट 107 
(हिन्दी), मेरठ वि, वि, । 
न 
साहित्यिक कृतित्व : “समकालीन हि” 
1] 1) 

समाज-सापेक्ष अध्ययन” और यारि 
विविध संदर्भ 'ग्रन्थ प्रकाशित ।अनूदित है के 
र म! चक्र 
'पंजाबीकी प्रतिनिधि के हि त्क ब | 
शोध-लेख हिन्दीकी प्रतिनिधि र तरि | 
काओंमें प्रकाशित । कुट ह त र 
प्रकाशित । समीक्षा एवं शोध bf बर | 
“साहित्य मंच' जालंधरकी रॅ 

वर्षतक संचालन । 


अध्यापि | 
दी कहती 


॥ 


तवस्याती : ति 


सोरम (भारतीय भाषा परिषद्‌, 


इति: ति प ) 
6 कत 
कत्तासे पुरस्ट ह जोध 
क , थलवट प्रकाशन, ब्रिराई (जोधपुर) । 
हे , १०६; प्रकाशन वर्ष १९८४; मुल्य : 
65 ° “ 


ह £ रु. | इस कृतिपर अन्य पुरस्कार = राजः 
दाती भाषा साहित्य संस्कृति अकादमीसे, राज 
ह्यानी रत्नाकर (नयी दिल्ली) से, राजस्थानी 
प्रेजुएट्स एसोशियेशन (बम्बई) से पुरस्कृत । 
, शक्तिद न कविया 

व र जुलाई १९४०, बिराई (जि. जोध- 
पुर) । शिक्षा : एम.ए. (हिन्दी), पी-एच. डी. । 
कार्यक्षेत्र: अध्यापन, जोधपुर विश्वविद्यालयके 
राजस्थानी विभागमें प्राध्यापक । सम्पर्क 
कविया निवास, पोलो 11, जोधपुर । 
कतित्व : राजस्थानी साहित्यका अनुशीलन( १९ 
८३) । अनुवाद : एलीजी रो अनुवाद (अग्रेजी 
से राजस्थानी पद्यानुवाद) । सम्पोदनः (१) 
लाखीणी (२) सोढायण (३) रगभीनी (४) 
काव्य-कुसुम (५) दरजी मयाराम री बात (६) 
कवि मत मण्डल (७) फूल सारू पाँखड़ी । राज- 


स्थानकी विभिन्‍न साहित्यिक संस्थाओंसे 
सम्बन्ध । 

तमोक्षक : नागरमल सहल 
शिक्षा : एम. ए, (अ'ग्रेजी), पी-एच. डी. 


( विषय 3 भायरलडके यथार्थवादी नाटकोंके पचास 
वष-अग्रजीमें) | कार्यक्षेत्र : जोधपुर वि. वि. 
पे बग्रेजी विभागाध्यक्ष पदसे सेवा-निवत्त । 

साहित्यिक कृतित्व : कविता लेखन, पत्र-पत्रिका- 
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तुलसी तथा युवाचार्यं महाप्रज्ञकी अनेकों 
पुस्तकोंका अग्रे जीमें रूपांतर, 'मरुभूमिका वह 
मेघ' (रामनिवास जाजू) का अंग्रेजी अनुवाद 
ओर 'चट्टानके फूल” का हिन्दी काब्यमें रूपाँ- 
तरण ।'रस सिद्धांतका शास्त्रीय विवेचन! (सुरजन- 
दास स्वामी) का अ'ग्रोजी अनुवाद | 'पोइटिक्स' 
(अरस्तूकी बूचर द्वारा सम्पादित अ'ग्रोजी कृति) 
का हिन्दी अनुवाद आदि। सम्पर्क : 'वासन्ती!, 
हाईकोर्ट कालोनी, जोधपुर (राजस्थान) 
३४२००१ । 


राजस्थानी : काव्य 
कृति : द्वारका (स'हित्य अकादमोसे पुरस्कृत) 


प्रकाशक : विवेक प्रकाशन, पो. बा. नं १९, 
सादुलपुर-३३१०२३। पृष्ठ : १७१; डिमा.; 
मुल्य : ३०,०० रु. । 


कवि : महावीर प्रसाद जोसी 


जन्म : भाद्र कृष्णा द्वादशो संवत्‌ १६७१ (१९१४ 
ई ), इण्डलोद (झु झुन्‌)-राअस्थान । शिक्षाः 
काव्यती्थे, साहित्याचा, भायुरवेदरत्न, काव्यकला 
निधि; भारतीय दर्शनका अध्ययन । कायक्षेत्र : 
चिकित्सा । 

साहित्यिक कृतिव : अबतक ११ कृतियां प्रक्रा- 
शित (अनूदित ग्र॑थों सहित) । श्री रामधारी- 
शास्त्री स्मृति ग्रन्थका सम्पादन । पत्र-पत्रिकाओं 
में नियमित लेखन । सम्मान पुरस्का ! : राजस्थान 
साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत, राजस्थान रत्वाकर 
दिल्लीसे समादृत । 

समीक्षक : डॉ. नागरमल सहल । 


(प्रकर --मागशोष २०४४-१०५ 
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हिन्दी जगत्‌ के महान्‌तम कथा- शिल्प “परकर! क्र १... 
व उपन्यासकार र. क प्व प्रकाशित | 
मंशी प्रेमचन्द विशेषांक £ 
की 
चित्रात्मक जीवनी प्रस्तुत है उुरस्कृत भारतीय साहित्य 
डॉ. कसलकिशोर गोयनका कृत पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १३८२ 
(प्रकाशन नवम्बर : ८३) 


प्रमचन्द--चित्रात्मक जीवनो पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८३ 


२ 0,0 0 


२०,९० 


(3 विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार मुशी प्रेमचन्द के (प्रकाशन : नवम्बर ६४) 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व का हिन्दी में सर्वप्रथम | पुरस्कृत भारतोय साहित्य : १६८४) गह 
चित्रात्मक सरल रूप में एक आकर्षेक पुस्तक (प्रकाशन अगस्त : ६१) | 
रूप में प्रस्लुतीकरण। पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८५ पक 

ए प्रेमचन्द की कृतियों और उनके व्यक्तित्व (प्रकाशन नवम्बर : ८६) 
के विमिन्त पहलुओं का विभिन्न फोटोग्राफों | पुरस्कृत भारतोय साहित्य : १६८६ त 
ओर दस्तावेजों के आधार पर सुलभ- > ; 
उपलब्धि । भ्रन्य विशेषांक 


0) लेखक द्वारा मु शी प्रमचन्द के जीवन तथा 
साहित्य से सम्बन्धित लगभग तीन हजार व 
दस्तावेजों, पाण्डलिपियों, पत्नों, फोटोग्राफरों | (स भी भारतीय भाषाओंके स्वाधीनोत्तर 
आदि के संग्रह से चुनी हुई अप्राप्य एवं दुलंभ | कालके २५ वर्षोका सिहावलोकन 
दस्तावेजों तथा फोटोग्राफों का प्रस्तुतीकरण। | पथा हिन्दीकी विभिन्त विधाओंपर 
साथ ही मुशी प्रेमचन्द की पुस्तकों के प्रथम | आलेख । प्रकाशन : १६७३) 
संस्करण के चित्र, प्रथम आवरण आदि का | अहिन्दीभाषियोंका हिन्दी साहित्य २४.०० 
भी प्रस्तुतीकरण । (प्रकाशन : जनवरी : १९७१) 


(1 अनेक विशिष्ट व्यक्तियों--महात्मा गाँधी, 
जवाहरलाल नेहरू, जयशंकर प्रंसाद, आदि 


के साथ प्रेमचन्द के दुर्लभ चित्र । 
0 प्रेमचन्द के सम्पूर्ण साहित्य का संक्षेप में | १६७० के उल्लेखनोय प्रकाशन 
ऐतिहासिक परिचय । (प्रकाशनः: १९७१) १४.०९ 


` आदेश भेजने का पता १६७१ के उल्लेखनीय प्रकाशन 
(प्रकाशन : १९७२) 


भारतीय साहित्य : २५ वर्षे २५,०० 


१६६६ फे उल्लेखनीय प्रकाशन 


(प्रकाशन : १६७०) 
4 प्र ,0९ 


पत्या ह संस्करण : पचास रुपये तीन 
पर बक : बीस रुपये ल व्यय पथक । 
दुरभाष : कार्यालय : ५२६६३३, ७७००६७, कोई एक अ क मंगानेपर डाक यय छूट । 
भावास : ५७१५१८२, ५८६७८८ अ'क या अधिक मंगानेपर डाक ss 
डि ब्रा 
पोताम्बर पब्लिशिग कम्पनी “प्रकर? : ए-८5/४२ रासा प्रता 
८८८; ईस्ट पाके रोड, करोल बाग, दिल्ली-११०००७- 


नई दिल्लो- ११०००५ 0 टा j 


ASN -प्व्ाा-) 
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वाक्षात्कार- ८९-०१ | 


शिवदान सिह चौहान एवं वीरेन्द्र सिह का लेख 
महम्‌द परवेश, मारत्सेलीयूस मारतीनाइतिस को कविताएं अनुवाद 


अनिल जनविजय, सिल्विया प्लाथ, एडआर्डों रोडिटी, कालं सेण्डबर्ग की 
ऑग्ल कविताएं अनुवाद नरेन्द्र जेन. 


७» रेखाजेन का यात्रा संस्मरण 
० मधुसूदन आनंद, क्षमा शर्मा एवं केलाश वनवासी की कहानियां. 


१ नेमिचन्द्र जेन, हरिनारायण व्यास, कुमार विकल, चन्द्रकांत देवताले, अरुण कमल, 
बिनय दुबे एवं महेन्द्र जेन की कविताएं. 

° मोहन राणा, हेमंत शेष, राजाराम भादू एवं आभा दयाल की कविताएं. 

० लक्ष्मीधर मालवीय का स्मरण, 


° ताग बोडस, प्रं मशंकर रघुवंशी, अरुणकुमार, मूलचंद गौतम, वीरेन्द्रमोहन, 
एवं त्रिभूवन पाण्डे की समीक्षाएं. 


° शेष अन्य स्थायी स्तंभ 


पस्पादक : सोमदत्त वाषिक शुल्क : रु. ३०/- (ग्राहकोंके लिए). 
३६/-र. (संस्थाग्रोंके लिए) 
१.प्र. साहित्य परिषद्‌, भोपाल, डी १/१ प्रोफेसर 
कालोनी, भोपाल-२ 


KN र 
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'प्रकर--मागंशोषं' र ०४४--- १०७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ कई 


पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फूर्तिदायक रसायन। उ 
खांसी, ठंड व शारीरिक एव 


फेफड़ों की दुर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक et यवनच्ना Sf: 
औषधीय टानिक फा परिवार ॥॥ sie 9 


दांतों व मसूडों के समस्त रोगों जुकाम व इन्फलुएंजा, घकान 
मेंविशोषत. पायोरिया आदि में जड़ी बूटियों 
के लिए उपयोगी से बनी लाभकारी 


आयुर्वेदिक औषधि 


~ 


आयुर्वेदिक औषधि 


६4 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 


. चावड़ी बाजार, दिल्लो-११०००६ ती 
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7 हकषत् 0 स्बर र > ह| 
समोक्षित कृतियां 
सम्पादकीय 


चिन्तनका निष्कासन और अन्धकार में प्रवेश --वि. सा. विद्यालंकार २ 
आलोचना : समस्याए ः " 
समकालीन आलोचनाका परिदृश्य : समस्याएं और समाधान 


न ¬ डॉ. वीरेन्द्रसिह भ 
आलोचना-कृृतियां 
कहानोकार कमलेशवर--रतीलाल शाहीन दु डॉं | 
हिन्दोके आंचलिक उपन्यास : सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदभं-- "जील क| 
डॉ. विमलशंकर नागर १० डा वि यी 
कला ओर संस्कृति तथा अत्य निबन्ध--प्रा, विश्वनाथ शक्ल ११ ना परम | । 
ऽ ` प्रभाकर्‌ शा 
मानसके नारी पात्र रमेश कपुर १४ डॉ | 
.अ र 
उ म्बिकाप्रसाद तुप 
कौन ?~_व्मिल ग 
कोन ?--2मल मित्र १४ डॉ. कृषण गुत 
वनतरी-सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव १६ डॉ. अरविन्द पाष 
र परिबार तक- प्रमोदकुमार अग्रवाल १७ डॉ. विपिनबिहारी ह 
कहन 
शेष संवाद--सुमति अय्यर १६ हेमा एत 
छाता ओर चारपाई--अजितकुमार २० गो विन्दप्रसाद हि 
लकोर- -सुधी रकुमार श्रीवास्तव २१ डॉ. योगेद्धताथ शा 
एक बार फिर आदमी--हष॑ नाथ २३ केसरीकास शा | 
काव्य | 
गुलहा-ए-परीश्ञां--सम्पादक : खुरशीद नबी अब्बासी २४ डॉ, हत्या 
क्षण कस्तुरी गंधके-नथमल केडिया २६ डॉ. वेदप्रकाश भमित | 
बर भोलनीके- सियाराम मिश्र २७ डॉ. भानन्दमंगल वामप | 
नाटक : एकांकी | 
एक और विक्रमोबंशोय--जि. जे. हरिजीत २९ i 
वेटिंग रूम-_-प्रकाश साथी र ३१ रॉ, 
इतिह।स | 
सगल सम्राट गाहजहां--बनारसीप्रसाद सक्सेना ३२ डॉ. 
व्यापर-विधिशास्त्र ह 
ब्यापारिक सग्नियम--डॉ. बी एम. भदादा एवं व पे 
, बी, एम. वं जी. एन. जाखोटिया ३४ 
कृषि विज्ञान - हे 
,  फास-परबस्ध डॉ. रामचन्द्र वर्मा, डॉ. सत्यनारायण पारीक २५ 
संगीत संगीतकार 
मध्यवती <-मोहन नादकर्णी | ३६ 
सेरी-कथा--उस्ताद अलाउद्ीन खां | ३८ 
उस्ताद रजवअलो खां--अमीक हनफी ३९ 
श्रोअरविन्द साहित्य 
मताजीका पत्र-व्यवहार : एक कार्यकर्ताते डर 


भारतीय शिक्षा 
_ आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याए और समाधान--डा, रवीन्द्र ४३ 
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चल 


1 :२१ 


| _ अकर! समीक्षक डॉ. कौशलकिशोर 
न के नाम डा. रामकुमार वर्माका पत्र 


उयोगसे माच १९८७ के 'प्रकर' पर दृष्टि पड़ी । 
[छ २० पर आपने मेरे महाकाव्य “ओ अहल्या! को 
परीक्षा की है । आपने मेरे दृष्टिकोणको क 
 &पहिचाताहे । जिस विवेकपूर्ण ओर तटस्थ दृष्टिसे 
रे समीक्षा की है, उसके लिए हादिक साधुवाद ! 

बाप अपनी समोक्षाओंसे हिन्दी साहित्यको श्री वृद्ध 
हसे रहेंगे, इसका विश्वास है । मंगलकाम-ाओं 


'--रामक्‌मार वर्मा, साकेत, 
४ प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद 


7 दायित्वपुरां समीक्षाका श्राग्रह 
प्रकर' (सितम्बर'८७) में पुस्तक 'आधे अधूरे : 
बेदना और शिल्प” की समीक्षा (समीक्षक : डॉ. नर- 
गरायण राय) प्रकाशित हुईहै । उसके सम्बन्धमें कुछ 
| वेदन करना चाहताहूं । डॉ. रायने लिखाहै--'समी- 
| सिदा कुमारकी दृष्टिमें रंगमंचका अथं आजभी 
। J ही है ।' इस समझके लिए पुस्तकमें 
. 7 आधार है, इसकी जानकारी मिलनेसे मुझे 
| शे बज्ञानको समझनेपें सुविधा होगी । 'रंगपंच' तो 
| pe देताहै कि इसके अन्तरगत सबप्रकार 
| च आजातेहें | डॉ. राय जैसे समोक्षक 
गा 2 जरूरत है कि शब्दकोशमें भी 
` "अर्थ है>'वह स्थान जहाँ नाठकादिका 


टक (या कोईभी आटक) रंगमंचविहीन 


नृत्य, लेल, जलसा इत्यादि हो' ? इस दृष्टि 


संकेत डॉ, रायने स मीक्षामें कियाहै । यदि उन सबसे 
उनके मनमें यही धारणा बनीहो कि मेरी दृष्टिमें रंग- 
मंचका मतलब सिफ सेट या दृश्यब्रंध है,.तो मुझे कुछ | 
नहीं कहनाहै । | 

समीक्षकने विचार ध्यक्त कियाहै--“राकेश दो-दो 


ऐतिहासिक-पौराणिक नाटक लिखनेक्रे बाद अचानक हि | 
आधूनिक कालमें क्यों चले आये, एक छोटे-से इस प्रश्‍न | 
का उत्तर इस पुस्तकमें नहीं है ।' पुस्तकके पृष्ठ रके | 


प्रथम अनुच्छेदमें ही इस प्रश्‍नका विवेचन करते हुए 
राकेशका यह विचार उद्घुत किया गयाहै--(पहले दो 
नाटकोंके लेखनके बाद)” मैंने अनुभव किया कि नाटक 
में जीवनकी वास्तविकताका सामना प्रत्यक्षतः करना | 
चाहिये । मिथ या पौराणिक कथाभोंके उपयोगसे दशे- 
कोंका ध्यान इधर-उधर बिखरताहै ।' क्या तह उत्तर 
नहींहै ? 
समीक्षाके सम्बन्धमें केवल यही कहुंगा कि समी- _ j ; 
क्षकने जिन विषयोंको 'अछूता' कह दियाहै, उन सबको 


पुस्तकमें छुआ गयाहै, और इसमें नवीतताए भी | 
मिले गी । 
--सिद्धनाथ कमार, आलोक, 
हेसल, रांचौ--८ ३४० ०' 
7 सम्पादकोय 


आपके सम्पादकीय विचारपुर्ण, विचारोत्तेजक, 
स्पष्टभाषी, अतएव पठनीय एवं मननीय होतेहे । सितं- 
वर ८७ के अकमें आपने भारतीय माषाओं, मुख्यतः _ 


घमं या सम्प्रदायकी बपोती नहीं होती ॥ भाषा 
निक दृष्टिसे उद्‌ -हिन्दीकी विभाषा हैं उसमें ३ 
फारसी शब्द ठू स-ठ सकर भरतेते वह वगं-£ 
भाषा रह जायेगी । भाषा तो सतत प्रवहम 
_____ : (शेष पृष्ठ ४८ पर) 
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स्वर: विसंवादो 


चिन्तनका निष्कासन ओर अन्धकारे प्रवेश 


सोः संघकी कम्युनिस्ट पार्टीके ती ह 
मिखइल गोर्बाचौफके नेतृत्वमें उस देश 
“स्वतन्त्र चिन्तन’ और 'पुनरंचना' की जो नयी प्रवृति 
जागृत हुईहै, वह साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षे त्रके 
बुद्ध बुद्धिजीवियोंमें चर्चाका विषय बन गयीहै । यह 
चर्चा इसलिए महत्त्वपूर्ण होगयीहै क्योंकि ब्रिटिश काल 
से शुरु होकर स्वतन्त्रता-प्राप्तिके चालीस वर्ष बाद 
भाजभी हमारे देशका राष्ट्रीय लक्ष्य ऐसे इंडियन 
तेयार करनाहै जो बोद्धिक्र स्तरपर ब्रिटिश हों 
(हमारे अनेक विद्वान्‌ आलोचनाशास्त्री ब्रिटिश शब्द 
को युरोपीय? के पर्यायी रूपमें स्वीकार करतेहँ) । 
वस्तुत: सोवियत बुद्धिजीवियोंकी यह मुक्ति सोवि- 
यत संघके पुननिर्माणके लिए अनिवार्य होगयीथी, 
जिसे वहांके शासकोंने समय रहते पहचानाहै भोर 
बौद्धिक तथा निर्माणके क्षे त्रमें नयी दिशाकी ओर मुह 
किया है | इसलिए यह दिशा-परिवतंन केवल चर्चाका 
विषय नहीं रहा, अपितु 'चिन्तन' को विभिम्त वर्ज- 
नाओंके घेरेमें इन्द कर देनेके श।सकीय अहं ओर मदको 
भी इस युगकी उल्लेखनीय चुनौती है । 

हमारे देशके 'चिन्तन' को योजनाबद्ध विशिष्ट 
शिक्षण-पद्धति,पाइचात्यों द्वारा साहित्य-निर्माण, प्रचार- 
प्रसार माध्यमों द्वारा दिशा मिलीहै, वह यथार्थके 
ठोस धरातल, देश भोर कालसे हमें निरन्तर दूर और 
दूर लेजा रहाहै। वह दिशा हमारे लिए अज्ञात और 
अपरिचित हैं, हमें अपने गंतब्यका संकेत भी उपलब्ध 
नहीं है, परन्तु भनुकरणके नवीनताभरे आकर्षणमें फंस- 
कर भी हम अपनेको उखड़ा हुआ अनुभव करतेहैं। 
यह स्थिति हमारे अपने चुनावका परिणाम नहीं है, 
केवल हमारी विवशताका परिणाम हैं । इससे मुक्त 
होनेकी स्वतन्त्रता प्र।प्तकर लेनेपर भी हम इन्हें ढो रहे 
हैं । हमारी समस्या यह है हम प्रत्यक्ष रूपसे विभिन्न 
बेचारिक धाराओं ओर चिन्तनोंके परीक्षणों और 
प्रयोगोंको देखते हुएभी उनसे प्राप्त निष्कर्षॉसे क्यों 
लाभ उठानेको स्थितिमें नहीं हैं, यह समस्या नहीं 
विचित्रता है । हमारेही कुछ दुरदर्शी, साहसी ओर 
कमठ मनीषियोंने इस दिशामें स्वतन्त्र चिन्तनके 


"प्रकरः -दिसम्ब्रर'८७--२ 


आधारपर कुछ परीक्षणो-प्रयोगों 
खोजके प्रयत्न किये तो हम क्यों भो 
व उदासीन रहे? बौ 
आज जेब एक विद्याल राष्ट्रके नेतत्वने अपने रा 
त्त ल ~ ट 
जीवनके उथलपुयलभरे प्रभावक विभिन्‍न प्रो 
बाद नया चिन्तनात्मक प्रयोग प्रारम्भ क्वि 
हमारा ध्यान उस ओर क्यों नहीं जारहा। a 
ब्रिटिश कालकी दीक्षाके सस्कार हमारी अवघेतनामे 
इतनी गहराई मे अ'कित होगयेहैँ क्रि किसी नव-चिन्ान 
से उसे कोई स्पन्दन नहीं होता? कहीं ऐसा तो 
नहीं हमारी सम्पूर्ण अवचेतना लम्बे समयसे विभिल 
आक्रान्ताओंके आतंकोंसे इतनी सहम गयीहै कि भव 
केवल उन आक्रान्ताओके चरण-चिह.नोंपर चलने या 
उनके निदिष्ट मार्गों और दिशाओंमें ही भागे बढनेके 
अतिरिक्त हमारी शेष चेतना शक्ति संजाशून्य होगयी 
है? यह भी सम्भव है कि परतन्त्रता के आतंकने 
हमारी जिस जीवन-वृत्तिको जागृत कियाहै, 
वहे सुविधावादी हो चुकीहो, अथवा हमारी जिजी- 
विषाने हमें चाटुकारिता ओर अनुकरणमें प्रवृत्तकर 
दियाहो । हमें स्वीकार करना चाहिये कि यूरोपीय 
समाज प्रयोगशील हैं, प्रयोगोंसे प्राप्त निष्कषॉसे वह 
सतर्क हो उठताहै ओर तये मार्गोकी खोज करताहै। 
प्रयोगों और निष्कर्षोका गहराईसे विश्लेषण करताहै 
और नयी दिशाका निर्धारण करता है. 1 यह पर 
वहांके बुद्धिजी वियोंकी सम-सामयिक सा 
स्था और साहित्यिक आश्दोलनोंको आलोचना 
स्पष्ट होतीहे । परन्तु हमारे : बुद्धिजी वियौते ङ्य 
केवल अनुरूरणके रूपमें ग्रहण किया, बते प 
ओर प्रयोग-निष्कर्षके विश्लेषणपर श्रमको अंप्रात। 
मान लिया । 5 क्षय है 
उदाहरणार्थ यूरोपीय पद्धतिके चिन्तकोने ललित 1 तता” 
च f रि के कारण (विशेष 
यूरोपकी प्रथम ओद्योगिक क्रान्ति शेषज्ञताकी वु 
को प्रमुखता मिली तो धीमे-धीमे वि 2 
व्यापक रूपसे फेल गयी । सा 
१ केया जाने लगा कि 
स्तरपर अनुभव गि ) अलग-अलग प्रकोष्ठ 
विभक्त करनेका, मानवीय प्रज्ञाक । यहु समस्या 
में बन्द करनेका प्रस्थात-बिन्दुभ 


दिशाकी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त्वि-व्जिनीके रसायन-विज्ञानसे दूर 
बरी झौतिव जागे ठे 
ह नि ऐसे दो वर्गोके न्िरमाणकी 
0 एक दर्गे आदेश देमेवाला होजाता है 
वा । ह मात्र आज्ञापालक । फासिज्ममें यह 
चरम सीमापर चली जातीहै 1 खसी 
-माजवादके आवरणमें सोवियत संघ 
स्थिति उत्पन्न होगयी । यह स्थिति सत्ता 
"के टकराव और संघषंकी है । सोवियत 
राव बुद्धिजीवियोंके दमन के रूपमें 
रहर सामने आया । सामान्य जप हज सनत 
है अपने आपकी विभिन्‍न घेरों और आवरणोंमें 
ह भे 
गोर केवल अनुकरण आश्रित सभी समाजोंमें यह 
न होतीहैं। हमारी स्मृतिके और परि- 
[षि ल य घे वो टी 
| दे भी युगो यह स्थिति उत्पन्न होता रह्‌ है । 
|, समाजको यह अनिवार्यता है कि मानवीय 
हके लिए वह इस टकराव और संघर्षकी स्थिति 
षन त होमे दे, यदि उत्पश्न होगयीहै तो उसके 
तारी व्यवस्था करे । अपने वर्तमान रूपमें सोक्यित 
परल इसीका संकेत है । 
सतुतः चिस्तनका प्रयोजन मानव और समाजको 
ैषढ् करना नहीं है, उसे अस्वस्थ और दूषित वजे- 
गोपे धरना नहीं है । उसकी चिन्ता स्थायी जीवन- 
पोको उद्भावना, समग्र मानवीय विकासकी 
धीता है। इसीकारण बहुधा मनीषी वर्गको 
शके बहुं भर मद, सत्तात्मक भौर संस्थात्मक 
| हे ग्रहों, संकीणे राजनीतिक चक्रव्यूहोंसे टक- 
र १हताहै । ऐतिहासिक स्तरपर सत्ता और मनीषी 
| 2९. 
पं तं ऐसा दुश्चक्र है जो इतिहासके 
गा छन्न-भिन्न करता हुए साकार हो उठता 
शात अहे भोर मदसे बुद्धिजीवियोंके आधुनिक 
ग (तह रूपसे हैं । सत्तात्मक 
सो र मक आग्रहों और भारतीय मनीषी 
क है 
ही पह बा कालचक्त के व्यवधानोंसे मन्द 
भ्रा अशोकके ग वौद्ध धमंके देवानांप्रिय 
जोवनकालमे सत्तारुढ़ होनेसे लेकर 
से धमंओर सत्ता दोनों रूपों निमुःल 
ल र आजभी वनी हुईहे । मुस्लिम 
कारि शके मनीषियोंका अस्तित्वही 
[वि में 
इस युगमें चिन्तनका स्थान 
प्रति आत्मापंणने ले लिया । 


| ग्रह दरक 
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यह भात्मापंण भवितके रूपमें परिवर्तित हुआ और 
भवित-भान्दोलनका सूत्रपात हुआ। इस आग्दोलनने 
चिन्तन और उससे प्रेरित आत्मविश्वास एवं सार्थक 
प्रय त्तके विपरीत पलायनवादका माग प्रशस्त किया । 
जिन कल्पित शक्ति-पु जोके प्रति आत्मापंणसे उद्धार 
की कामना कीगयी, उनकी तुलनामें भात्मविशवासी 
संघर्षशील वर्ग या समुठ आंशिक रूपसे ही सही, 
अधिक सफल रहे। मनीषा-साधना, तप, श्रम और 
संघषंकी दिशाके विपरीत भक्ति और भात्मापेणको 
मानवताको मागे मान लिया गया । तप, साधना, आदि 
मानवोय जीवनके अभिनत अश हैं, मानवीय विकास, 
प्रगति और समुद्धिके प्राकृतिक अवयव ओर भश हैं। 
अवनी सामर्थ्यंहीनता और विवशताकी स्थितिमें 
हमने कल्पता द्वार अलौकिक अदृश्य शक्तिपुजोंकी 


सहायतासे आत्मोद्धारका स्वप्त लिया, अपनी तरल 
भावूकताको भक्तिमें रूगान्तरित किया एवं अनायास 
समतावादी मानवताको भक्ति-आन्दोलनोंसे जोड़कर 


उसे एक विशिष्ट दार्शनिक रूप दिया। चिन्तत्रक्रे 
अभाव, आक्रान्ताओके अनाचारों अत्याचार-दमनसे 
उत्पन्न कुण्ठाने एक ओर हमें अलोकिकताके स्वर्गेकी 
ओर प्रोरित किया और दुसरी ओर शक्ति-सम्पन्नों और 
बल श्रे ष्ठोंकी सफलताओंने “हमें अपनी अन्तनिहित 
शक्तियोंको जागृत करनेके स्थानपर उन्हींके अनु- 
करणके लिए भी प्रेरित किया 

यह . परनिर्भरता भौर अनुकरणको वृत्ति मध्य 
कालमें उत्पन्न होगयीथी, ब्रिटिश कालमें अपने 
शिखरपर पहुंच गयी । क्योंकि, जिस युगमें युरोप 
राजनीतिक, औद्योगिक ओर बौद्धिक क्रान्तिमें से गुजर 
रहाथा उस युगमें हम भआक्रमणकारियोंकी आतंक 


फैलानेवाली उन त्रासद स्थितियोंसे जड़ होगयेथे । जब 
चेतना सिमटकर जड़ होजातीहे, चिन्तनशून्य हो 


जातीहै, मात्र अपनी अन्तबं,त्तिमें समाहित हो जाती 
है तो परिणामतः मानव मात्र अस्थि-पंजर ही शेष 
रह जाताहै । यदि उसे प्रश्रय मिला तो भक्तिका, 
जीवनसंकटसे पलायनका आधार बतकरः। फिरमी, 
चेतनामे स्पन्दन विद्यमान रहा, इस स्पन्दनसे वेचा- 
रिकता लौटते लगी, भक्तिका केंचुल उतरने लगा, भिन्न- 
भिन्न स्थानोंपर बिखरे ओर विकोणं रूपमें भारतीय 
जीवनकी चेतना उमगने लगी, इससे आक्ान्ताओंका 
आतंक ढीला पड़ते लगा, परन्तु इसी समय, अपने 
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संघर्षैकी प्रारंभिक स्थितिमें ही हम पुनः यूरोषीय आक्र- 
मणके शिकार होगये। आजका इ डियन बुद्धिजीवी 
इस राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 
हतप्रभताका अनुमान नहीं कर सकता, क्योंकि यह 
इंडियन बुद्धिजीवी उस वगका वंशज और उत्तरा- 
धिकाकारी है जिसने इन युरोपीय विदेशियोंका स्वागत 
कियाथा, अपने हितोके लिए उन्हें सहयोग प्रदान 
वियाथा, क्वीन विक्टोरियाके भारतकी भी महारानी 
की घोषणापर उत्सवोंका आयोजन क्या था, 
मंवाले रिक्षा-पड्धतिका समर्थन क्याथा भौर उत्साह- 
पूवक अपने कले-भूरे रंगमें ही इ डो-ए रिलियन बननेमें 
गवं अनुभव कियाथा | गत दो सौ वर्षके इस राजती- 
तिक-सांस्कृतिक शैक्षणिक-वातावरणमें इस बर्गका 
प्रभाव निरन्तर बढ़ता गया । साहित्यमें भी यह प्रभाव 
अधिकाधिक मुखर होता गया, जिसे आजका साहित्यिक 
महान्‌ उपलब्धि मानताहै | शेशणिक क्ष त्रमें स्वकोय 
चिन्तनके स्थानपर ब्रिटिश हितोंकी रक्षाके लिए 
निमित एवं भारतीय राष्ट्रके चिन्तनात्मक दाय और 
मनीषाका तिरस्कार और उपहास करनेवाली शिक्षण- 
नीतिका पुरे उत्साहके साथ वरण किया महषि दया- 
नन्दके उन अनुयायियोंने जो 'विइवमें वेदोंका डंका 
वजानेका' नारा लगातेथे । इस शिक्षण-पद्धतिके साथ 
दयानन्दक। नाम जोड़कर ए'ग्लो-वंदिक शिक्षाके नाम 
पर केवल ऐसा वर्ग तेयार करनेका दायित्व ग्रहण 
किया जिसको भाषा अग्रेजी थी, जिप्रका लक्ष्य ब्रिटिश 
नीतियोंकी रक्षक नोकरशाहीके लिए रंगरूट प्रदान 
करनाथा । स्वभाबत: इन रगरुटोंको इस सीमातक 
ब्रिटिश चिन्तनको घुट्टी पिलायी गयी कि वे 'एग्लो 
वेद्धिक सेअधिक ब्रिटिश दरबारी सिद्ध हुए | इसीकारण' 
भारतीय चिन्तनको आधार बनाकर नव-चिन्तनकी 
प्रेरणा देनेवाली संस्थाओंकी स्थापना-निर्माणःसंचालन 
का दयानन्द ए ग्लो-वंदिक संगठनने जमकर सफलता- 
पुवंक विरोध किया भोर इन स्वतंत्रचेता संस्थाओंको 
निगल लिया । ब्रिटिश सेवक निर्माता इस ब्रिटिश सेवा- 
परायण संस्थाने युरोपीय चिन्तनको देशमें स्थायी 
बनानेके लिए भारतीय चिन्तनकी संस्थाओंकी होली 
जलाकर उनकी राखपर अपने सो वर्ष पुरे कियेहैं। 
मेकाले शिक्षा-पद्धतिको जिस तन्मयताके साथ संगठना- 
त्मक रूपमें इस संस्थाने सक्रिय, समर्थन-सहयोग 
प्रदान कियांहै, वह भारतीय जीवनके प्रत्येक क्षे त्रमे 
क्रान्ति लानेका स्वप्न देखनेवाले महषि दयानन्दको 
अपनेही अनुयायियोंकी यह अद्भूत राजनयिक श्रद्धांजलि 
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जो 
है जो दयानभ्दके क्रान्तिकारी ह 
की योजना है । स्वत A 
र स्वतच भारतमे मात्र 5 
राष्ट्रको ऊः गे 
नीसवी सदीके युरोपीय चि 
बनानेका अनुपम उदाहरण है 
१ बा गाज 
न्मुक्त या मौलि र 

हु क चिन्तनपर आहार 
प्रवृत्ति केवल पाइचात्य चिन्तनका क फ्‌ 
वालों तक समित नहीं है । रूसी क mh कैसे 
भारतका साम्यवादी दल जित दि म गने दो 
कांग्र समें घुसने ओर उसपर अधिकार बा ने 
| रि यों : f छ य न स्नो 
र पताका पिछला बनाने के लिएप्रयलशीसबा ह 
ला जीवनके प्रत्येकक्ष में माकषसवादकी ह 
बजानेके भी घुसपैठकर रहाथा । साहित्यक षे 
भी ्रगतिवाद के नामसे आन्दोलन छेड़ा गग 
इस आन्दोलनके आयोजक लन्दन रहकर आणे! 
१६३६-३८ में अपने घोषणापत्रमें इन आयोज 
आजके हिम्दीं साहित्यके पाठकोंकी दृष्टिसे कुछ रोक 
बातें कहीं : 'इस देशका साहित्य दरबारी साहि है 
पतनका हासका साहित्य है; भारतीय साहित्यका ग 
अविकसित दशामें है।' प्रचार-लेखोंमें कहा गया खी* 
न््रनाथ ठाकुर हिन्दुसभाके हिमायती हैं, हिमा 
छायावाद फासिज्मसे भी खतरनाक है। परन्तु भारी 
सांहित्यके सम्पर्कमें आनेके बाद माक्सवाद ओर परि 
वादके इन आयातकोंको यह इलहाम हुआ कि ग, 
वादका आन्दोलन भारतीय साहित्यके भक्ति पा 
लन जैसा विशाल, व्यापक था और Re 
लन था । इस आम्दोलनके प्रभाव और इसका. 


कताको प्रदर्शित करनेके लिए देशके सभी ह 
लेखक प्रगतिशील धोषित होगये । पहले हि 
घोषित रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी टो त 
श्रोणीमें पुनःस्थापित किये गये । पाता व 
की मान्यता है कि 'यह १६३४६ ण 
चूनौतीके रूपमें खड़ा हुआथा, 
फासिज्मका जिसके पीछे सा म्राज्यवादका 
इस एक वाक्यसे ग्रह स्पष्ट होजात रीत 
(जिसे विश्व” कहा गयाहै) राज" त 1 
फास्सीव्रादसे रूसी साम्राज्यवाद 
गयाथा, उसकी रक्षाके लिए 
रणमें इस देशम्रे यह आन्दोलव खंड र 
इसीकारण इसने अपना नाता पलाय 
"(शेष पृष्ठ ४5 पर) 


नरक 
'तेनका 
पौ लिक हि 


प पता 
निर्मम प्रहारी | | 


ब्रगतिश्ञीलती 


समकालीन 


न आलोचनाको परिदृश्य बहुभायामी 
और जोभी वस्तु बहुआयामी होगी, 
स्थितिका प्राप्त होना जरूरी है, तो 
द्वात्मकता गति और विकासकी 
है । ब्राजकी हिन्दी आलोचना अनेक पड़ाव 
शार चुकी है और यह एक सत्य है कि जहांपर 
॥ ग्यात्मकता होगी, वहां कुछ-न-कुछ सभस्याए 
(गम आयेंगी । यही स्थिति आजकी भालोचनाको 


्रकाली 
रित्त है 
पं दुद्वात्मक 
रबर यही हा 


| है| 
लोचना एक ऐसा सूजन है जिसमें आस्वाद 
+र विश्तेषणका र्र और संश्लेष रहताहै । मेरी यह 
ग्रा है कि आलोचक जबतक उन दो मानसिक एवं 
द्ग क्रियाओंको एक सरल रेखामें नहीं लाताहै 
इवा ज दोनोंमें एक संतुलित संवाद स्थापित नहीं 
इाहै तबतक वह आलोचना कमके दायित्वको पुरी 
तहे निभा नहीं पाता। समकालीन आलोचनाके सारे 
श्यो ध्यानमें रखकर यहां स्पष्ट लक्षित होताहै 
॥ बाबरी आलोचताके विभिन्न प्रकार, विश्लेषण 
भैभेर लगातार झुकतेजा रहेहैँ, पर राग या आस्वा- 
नाहि न राहसे गुजरकर प्राप्त किया 
दो - र्‍ रा र आजकी आलोचना कदाचित्‌ 
गाया "वाद? क का कारण यह है कि विचार- 
ह बर द || न पृर्वा प्रह कभी-कभी रचना 
ता pe के र घारणाओंका आरोहण करने 
। एकर (6 यह होताहै कि "रचना" केन्द्रमें 
फांगो दष्ट न जाती है और मत या वादकी 
ऐना हुप र यांत्रिक र आरोहण मात्र बनकर 
इस नारकी सरोकारोंको पृष्ठभूमिमें डाल देती 
*सरोकारोंको ही आलोचना 'कृतिके एक या 
परोकारों Tee लाती है उसके अनेक 

| नहीं । यहू एक सत्य. हैं कि 
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समस्याएं ओर समाधान 


--डॉ. वोरेन्द्रासिह 


महान्‌ रचनाए'ही अनेक आयामी होतीहै, अधिकतर 
रचनाए' यथार्थके एक या दो आयामोंको ही उद्घाटित 
करतीहै। इसका यह तात्प नहीं है कि एक या दो 
सरोकारोंवाली रचनाओंका महत्त्व नहीं है, उनका 
हत्व सामयिकभी होसकताहै और साथही कालके. 
दीर्घं आथाममें ये रचनाए कुछ दूरतक ही अपनी अथे- 
वत्ता साबितकर पातीहें! समकालीन सृजनमें दोनों 
प्रकारके रूप देखेजा सकतेहैँ। मुक्तिबोध व वलदैव 
बंशीका काब्य, नरेन्द्र कोहलीके रामकथापर भाधा- 
रित उपन्यास खण्ड तथा विश्वभरनाथ उपाध्यायका 
“जाग मछम्दर गोरख आया उपन्यास अनेक आयामी 
सरोकारोंको प्रकट करतेहैँ तो दूसरी ओर ये ही रच- 
नाएं (तथा औरभी) सीमित सरोकारोंको प्रकट करेगी 
जब आलोचक उन्हें एक विशेष विचारधारा या वादके ' 
अन्तर्गत विवेचित करेगा । इसी सन्दर्भमें यहभी स्पष्ट 
होताहै कि भालोचकक़ी 'रचना-छवि' जितनी व्यापक 
होगी, उसकी आलोचना उतनीही तटस्थ भौर बहु- 
आयामी होगी । 
समकालीन आलोचनामें सरोकार्रोका एक ऐसा 
रद प्राप्त होताहै जिसके कारण अक्सर ऐसा लगताहै 
कि आजकी आलोचनामें भटकाव है, दिशाहीनता है 
और विचारधाराका अधिक प्रभाव । यहाँपर यह स्पष्ट 
कर देना आवश्यक है कि आलोचना-कमं अनेक सरो- 
कारोंको लेकर चलताहै ओर कमी-कभी यहभी होताहै 
कि आलोचना सीमित सरोकारोंमें ही घूमती रहती 
है । समकालीन आलोचनामें दोनों प्रकारको स्थिति 
प्राप्त होतीहै । जहाँतक सरोकारोंका प्रश्त है वह मेरे 
विचारसे मुख्य रूपसे चार प्रकारोंमें देखाजा सकताहै 
एक मार्क्सवादी, दुसरे सोष्ठववादी, तीसरे शेली 
तात्त्विक (भाषा दशन) तथा चोथी मिथकोय आलोचना । 
ये सभी आलोचना-प्रकार समकालीन आलोचनाकी 
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विविधताको मुखर करते है । यहांपर एक तथ्यको ओर 
संकेत करता आवश्यक ६ क थ भी आलाचता-प्रकार 
अपनेमें पूर्ण नहीं है, पर हां, हरेक कृति या प्रवृत्तिके 
किसी-न-किसी पक्षको उद्घाटित अवश्य करतेहैं। 
हरेक आलोचता-प्रकारकी अपनी सीमाए है और यह 
भी देखा जाताहै कि प्रत्येक आलोवना अपनेको व्यापक 
बनानेक्रे लिए अग्रसर है अर्थात्‌ अपनेको अन्य सरोकारों 
से जोड़नेके लिए न्यूनाधिक रूपसे गतिशील है । 
उदाहरणके तोरपर माक्‍पंवादी या भाषा-तात्त्विक 
आलोचना प्रकृति, प्रम, अनंतंबोध, मानवीय सम्बन्ध 
वर्गचरित्र तथा सामाजिक द्वन्द्वको समेटनेके लिए अग्रसर 
हो रही हैं । इसीप्रकार मिथकीय आलोचना भाद्यरूपोके 
विश्लेषणके द्वारा जातीय मानसके स्वरूपको पकड़नेका 
प्रयत्त करतीहे । यह आलोचना आधुनिक मिथकोंके 
सृजन, जेते जन-संस्कृतिका मिथक, देशकाल, युवक, 
गांधी ओर माक्संके मिथकीय रूपको विश्लेषितकर, 
विभिन्न सरोकारोंको समेटनेक्रो ओर प्रवृत है। इस 
ओर रमेश कुन्तल मेध, अनिलकुमार तिवारी, अरित्रती 
पाराशर, इन्द्रनाथ चोधूरी तथा मैंने कुछ कार्य किया 
है। इसीप्रकार माक्सवादी सरोकारको व्यापक बनाने 
हेतु डॉ. रामविलास शर्मा, शिवकुमार मिश्र, विश्वम्भर 
नाथ उपाध्याय, बच्चनसिह तथा नामवर्राप्हने अपने 
अपने .तरीकेसे माक्सवादी आलोचनाको सुक्ष्म मानवीय 
संवेदनाओं, मानवीय सम्बन्धों, प्रकृति प्रम तथा अनंत 
बोधके आयामोंमे जोड़नेका प्रयत्न कियाहै । इस दृष्टिसे 
विश्वम्मरनाथ उपाध्यायकी कृति 'समकालीन माक्‍ते- 
वाद एक विशेष स्थान रखतीहै क्‍योंकि इसमें लेखकने 
बड़ श्रम एवं तटस्थ भावसे माक्वेवादी चितकोंका 
हवाला देते हुए उसे नये मानवीय सरोकारोंसे जोड़ा 
हैं । इसीप्रकार शेली-तात्त्विक आलोचनाने भाषाकी 
संरचनापर बल देते हुए कृतिकी आलोचनाको प्रस्तुत 
- कियाहै ओर अधिकतर भाषाकी बाहरी संरचना तक 
ही यह आलोचना सीमित रहीहै ओर यही कारण है 
कि यह आलोचना एक यांत्रिक रूपही ग्रहण कर पायी 
है-- उस यांत्रिकताको इधर कुछ आलो चको: तो ड़ाहै । 
उनमें श्री विद्यानिवास मिश्र तथा नये उदीयमान समी- 
क्षक राधवप्रकाशके नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं । 
ए थ ग - 
0 जक 
अ संरचना 
तक केन्द्रित न ड रहकर आन्तरिक संरचना 
के महती सरोकांरोंतक ले जाताहै । शेली-तास्विक 
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तथा समाजशास्त्र जेते अनुशासनोंमें न्युताधिक हो 


के स्थ 


तो मेरी दृष्टिसे, कृति भोर गावा ड 


अनेक सरोकारों 
उप (+ जोडाजा सकताहे। भा 

ए भ क 5 : 
ड र प्रकार आलोचनाए स 
चनारे परिदृश्यको उपस्थित करतो$ ओो 
करतीहै वि न पका, पक 
न र आलोचना पद ह 

आर वयक्तिक है 
ht 1 आ६ हि 

बोधके प्रति उनका ध्यान अपैज्ाकृत ब र 

म 
साथ यहभी एक सत्य है कि भाषा 
की बनावटही कुछ इसप्रकारकी 
दिकूकालके स्थूल और सुक्ष्म दोनों 

प्रयत्न करताहै और भाषाके शब्द प्रतीक 
स्वरोंको व्यक्त करतेहें । ध्यान देनेकी बात ब 
र ५) 
जागतिक दिक्‌कालक्रे प्रतीक (वस्तुएं आदि) हो के 
सुक्ष्म सरोकारोंको व्यक्त करतेहे । समकालीन मा 
वादके चिन्तकोंने इस अनंत-बोधको भी स्यान झा 
कियांहै क्योंकि मानवीय चेतना द्वर्द्वात्मक है बोर टा 
त्मकताका यह तकाजा है कि वह स्थृलपे पू 
पहुंचनेका एक ऐसा उपक्रम है जो विज्ञान, दश, 


षे 
हैं कि मानवी न 


मान्य है। मुझे लगताहै कि समकालीन बालोकजी 
यह समस्याभी है और चुवौतीमी कि वह इन दो चेता 
स्तरोंके इन्द्वात्मक सम्बन्धको केसे संगति एवं पशे 
प्रदान करें? इसका यह तात्पयं नहीं है ल 
का गतिशील मिथक्रको नकारा जाये जिसे अतो. 
चना और सुजन दोनों लगातार टकरा रह 
नजरअ'दाजं करना युगकी माँगको नजरणब दाब 


है ओर मेरा माननाहै कि एक जागरूक रचना 


और आलोचक इस जन संघर्षं और आकांक्षाको बी र 
देनेवाला एक सार्थक हस्ताक्षर है । यदि गहराई सा ग 
जाये, तो आलोचना यथार्थके आन्तरिक एत के ष्र 
दोनों रूपोंको पकड़नेका प्रयत्न है जिपते समा! गे यि 
विशव और मूल्योंकों साथेक लोकेशन प्राप्त है ह ५ 
अतः मतों, वादों और सिद्धास्तोंके द्वारा टी ता 
ही पकड़नेका लगातार प्रयत्न किया क हीतो 
- केवल यह है कि उतका भालोचता दृ व| + 
निर्धारण होसके और उनके द्वारा है i | 
के एकांगी पक्षोंका अतिक्रमण करते | | ३ 
तथा आस्वादनकी गतिशीलताकी र | || १ 
अतः समकालीन आलोचता बारी > प 
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व निर्धारण है और यह निर्धारण 
यामी दृष्टिपर अवलंबित है जो कृति 


जरकर ते ग 
1: इस उद्घाटन जतनी, तटस्थत्ता होर्ग 
दना उतनी ही सृजनात्मक होगी । समकालीन 
बात सम्पूर्ण परिदृश्य इस समस्याको प्रस्तुतकर 
ह क्योंकि आजका आलोचक बादों, सिद्धान्तो तथा 
त रध्ाराभोंकी चका्वोधमें कभी-कभी अवनी आलो- 
ह री सीमित कर देताहे जिसका फल यह 
| आक प्रिशिष् 
ह ह कृतिका गूल्योॉकन या ती एक तट 
है या अपनी मान्यताको प्रयासपुवक उस 
देसे करत १ 5 महैः गे 
एबारोपित करतेह। इससे होता यह हे के आला- 
का (भातो चकभौ ) की गतिशीलतामें बाधा उत्पन्न 
है यही कारण है कि वाद या विचारधाराका 
गी 'नोकेशन' अत्यंत आवश्यक है न कि उनका एकः 
ता तकार । 
हमकालीन भालोचनाका एक बहुतही विवादास्पद 
ह हपवाद' है जो शुद्धतावादी और सौष्ठववादी 
होकार है। जहांतक शुद्ध कविता या साहित्यको 
धोग़ा प्रश्‍न है, वह सम्भव नहीं है क्योंकि विकासका 
प इतिहास दन्द्र भर विलोमोंका इतिहास है, यहां 

ह्‌ ह्‌ 
एक कि भाषा अपने विकासमें शुद्ध कहां रह पाती है। 
गु हा रह 
११हनेका मतलब है स्थिरता या विकासहीनता । अतः 
छ अस्तित्व वथ्यसे निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है । 
br आलोचना कथ्य ओर रूपको सापेक्ष 
pt भथवा कथ्य ही 'रूप' को ग्रहण करताहै ओर 
Cn साथ FS भी परिवर्तित होगा । 
झा व मात्र आभिजात्य भावका सूचक नहीं है 
क मान्यत: माना जाताहै, पर समकालीन 
के भी रूपवाद'का महर दि 
का महत्त्व है, पर वह आभिजात्य 
पक ते होकर जन और संघर्ष 
र भार संघर्ष मुलक है। यही कारण 
'* कविता तथा अर विधाओमें सरचनायें 
शेत आयाहै (खं न्य विधाओंमें संरचनामें जो परि- 
गा) 3) शब्द, रूपाक।र, विद्रूपता, व्यंग्य 
पृह्‌ जनवादी चेत में 
शत प्राप्त दो ताका ही फल है जो हमें आज 
| भ पिस जित हैताहँ। दूसरा तथ्य है कि विचार 
न तरी गा आज हो रहाहै वह शायद इस 
भा जप रे । इस विचार तत्त्मतते (यहांपर 
| ह्य) कान पर उसकी अन्वितिका परि- 
| i कि गीतो ताके सारे ढांचेको बदल दियाहैं 
| भेह का पारम्परिक ढांचाभी बदलाहै 


I नेव 
गीत कहते । कहूनेका तात्पर्ये यह है कि 
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समकालीन आलोचतामें रूपवाद” का परिवर्तित रूपं 
ही मान्य है जो वदले हुए सौन्दर्यब्रोधक्की भी सुचना 
देताहै । आजका रूपवाद खुरदरेपनको, व्यंग्य-विद्द पता 
को, विसंगतिको तथा छंदकी . नयी 'लय' को जन्म दे 
चुकाहै उसे स्वीकार न करना ययार्थके प्रति आंख 
में दनाहै । यही कारण है कि भाजक्रा साहित्य यथार्थ 
आर सत्यके भिग्न रूपोंसे टकरा रहाहै और इस टकरा- 
हटमें ज्ञान-संवेदनका गहरा स्पर्श होनेसे सोन्दयंबोधकी 
सीमाओंका विस्तार हुआहै । 

उपर्युक्त समकालीन आलोचताके परिकथ्यको 
ध्यानमें रखकर एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह उठताहै कि 
विभिन्न आलोचना प्रकारोंमें केसे संत्राद स्थापित किया 
जाये अथवा क्या कोई ऐसी आलोचना-दृष्टि विकश्नित 
हो सक्रतीहै जो एक विक रूपको मुखर कर सके 
जिसमें कमपे कम पूर्वाग्रह हो और अनेक सरोकारों 
को समेटनेकी सामर्थ्यं हो । जै॑साकि कहाजा चुका है कि 
उपयुक्त सभी आलोचना-प्रक्ञारोंक्री अपनी सीमाए हैं 
पर इन सीमाओंके बावजूद उनमें अनेक ऐसे तत्त्व है 
जो क्रिस्तीभी कृति, या प्रवृत्तिको व्यापक सरोकारोंसे 
जोड़तेहैं, अतः आवश्यकता है एक ऐसी आलोचना- 
दृष्टिकी जो इस मांगको पूरा कर सके । यहाँपर मैं 
एक नया प्रस्ताव करना चाहुंगा जो कदाचित्‌ समका- 
लीन आलोचनाके अन्तविरोधोंको कम कर सके ओर 
आलोचना-कर्म को अधिक व्यापक, पुर्बाग्रहरहित तथा 
विभिन्न मानट्रीय सरोकारोंसे सम्बन्धितकर सके । यह 
नयी आलोचना-दुष्टि अन्तःअनुशासनीय सरोकारोंसे 
युक्त एक ऐसी “दृष्टि' होगी जिसमें विभिन्न ज्ञानानु- 
शासनोंका संयोग रहेगा जो आस्वादन एवं संवेदनाके 
धरातलपर साहित्यको व्यापक एव बहुआयामी परि- 
दृश्य प्रदानकर सकताहै। यह एक सत्य हे कि साहि- 
व्यक्रा अस्तित्व निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है वह परिवेश 
तथा ज्ञानके विभिन्न रूयोंपे जितना आज टकरा रहाहे 
उतना इस रूपमें इससे पहले नहीं । यह टकराहट 
साहित्यकी अस्मिताको नया रूप और भायाम देतोहै, 
शर्त यह है कि विभिन्न अनुशासनोंके प्रत्ययों ओर 


_विचारोंका साहित्यकी 'बक्रता' तथा 'रचनात्मकता! में 
: उनका इसप्रकार रूपान्तरण हो कि उनके हारा साहित्य 


को अस्मिता ओर संवेदनाको आघात न पहुंचे । मैं 
साहित्य और कलाको एक विशिष्ट अनुशासनके रूपमें 
वेखताहुं जिसकी अपनी मांगे हैं जिसप्रकार अन्य अनुः 


: १, ९ 
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झ्ासनोंकी । इस दृष्टिसे साहित्य-समीक्षामें जिन अनु- 
शासनोंका न्यूनाधिक उपयोग होताहै, वे मुख्य रूपसे, 
मेरी दृष्टिसे छ; अनुशासन है--दर्शन, समाजशास्त्र, 
इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र ओर विज्ञान । ये समी 
अनुशासन आलोचना दृष्टिके जेविक-विकासमें सहायक 
ही नहीं होतेहे पर आलोचकके विस्तृत अध्ययनकी मांग 
करतेहैँ जिससे साहित्य भनेक सरोकारों तथा अभि- 
प्रायोंसे सम्बन्धित होताही अथवा साहित्यिक सूजनके 
अनेक अथंस्तरोंका उद्धाटन होताहें । अधिक व्यापक 
अथेमें कहें तो अन्त:अनुशासनीय समीक्षाक्रे हारा हम 
गतिशील बिचार संवेदनको पकड़नेका लगातार प्रयत्न 
करतेहैँ और इस प्रयत्तमें वादों या सिद्धान्तोंका नकार 
नहीं है, पर उनका यथोचित तिर्धारण है जो आलोचक 
की विचार-दृष्टिपर आधारित है | यहां मैं यह स्पष्ट 
देना चाहताहूं कि अन्त:अनुशासनीय आलोचता एक 
दृष्टि है, कोई वाद नहीं जो आलोचकको पूर्वाग्रहोंसे 
काफी सीमातक मुक्‍त कर सकती है । 


अन्त:अतुशासनीय आलोचनापर मैं पिछले कई 


आलोचना 


कहानीकार : कमलेइवर! 


लेखक : रतीलाल शाहीन 
समीक्षक ; डॉ. भगीरथ बड़ोले 'निर्मलः२ 


प्रमचंदोत्तर कहानी परंपराको पुष्ट करनेमें जिन 
: रचनाक्कारोंमे सक्रिप सहयोग दिया, उनमें कमलेश्‍वरका 


- १. प्रकाशक : अयन प्रकाशन, १/२० महरोली, नयो 
दिल्ली-११००३० । पृष्ठ : ११९; फा. ८७; मूल्य ठी 
२५.०० रु. | - र ु 


२. २८६, विवेकानस्थ कालोनी, फ्रोगंज, उज्जेत- 
४५६००१ । ह रट 


_ आर्दोलनोंमें भी की समर्थ-पक्रिपता 


क़ हिट्स ९ ९ 
लाल शाहीनन अपनी शोधपर द श 
, कालके इतने महत्त्वपुर्ण र 


_ विवेचन प्रस्तुत किया है । 


कर --- 17५, डं 
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वर्षोसे लिख रहाहुं और उसके व्या 
प्रति सचेत हूं । शमशेर, म 
द्विवेदी तथा आधुनिक कविता व 
दृष्टिसे कियाहै और मैंने पाया 
से काफी सीमातक दुर रहाहूं 
व्यक्तिगत रुचिका पुट अवश्य 
चक पुरी तरह 


का दिप ग! 
है कि मैं अनेक पवा 
। हा, यह्‌ भवश्च है 
ने है जिमन शायद 
बच नहीं सकता । समकालीन व 
को यदि ज्ञान, संवेदन और आस्वादतके त के 
गे स्थितितक लाना है तो इस अन्त: श र 
र पाह तो इस अन्त:अनुशाततीय दए 
का सहारा लेना आवश्यक है क्योंकि समकालीन प 
“विचार” ओर 'आस्वादम' के नये रीकरण 
करताहै । यहां मेने मात्र अस्त:अनुशासनोय 
का संकेत कियाहै क्योंकि इस विषयपर मैं आगे बाइ 
स्तार लिद्षनेका उपक्रमकर रहाहुं । बभीतक मै 
लिखाहै, उसीके आधारपर कुछ विचार विनो 
प्रस्तुत कियाहै ओर मेरे लिए यह सुखद अनुप्रव है $ 
कुछ लोग इस अन्त:अनुशासनीय भालोचनाकी पां 
कताको कमोवेश रूपमे स्त्रीकार भी कर रहेहँ। 0 
--५्झ १५, जवाहर नगर, जप्रपुर ६०२००४ 


आणो, 
तनी षा 
के पंवार 


मे तग हा 
कहातियोंमें तयी १९ 
अपितु पर्ला 
को तक्रार १६ 
स कया 


नाम प्रमुख है । कमलेश्वरकी 
का मूल स्त्ररही उपलब्ध नहीं होता, 


जा सकता । अनेक स्तरोंपर प्रयोगरत ६ पा 
लेखनमें आधुनिक संचेतताका निख रा हुभा 


होवाहै | ह 
प्रस्तुत कृति “कहानीकार कमलेश्‍वर 
चनाकार श वाह 


गे पक्षी 
अद्याबद्चि प्रका शित कहानियोंके विविध 


1 सत्य है फ्रि श्र कमलेइवरने जहां एक भोर 
राको पुष्ट क्रियाहै, वहीं दुसरी ओर पर- 
हाती परंवराको विविध आयाम प्रदानकर 
यह स्पष्ट है कि ऐसे रचनाकार 
[कत पूरी परंपराके Ue अव्याः 
संगत है। श्री रतीलाल शाहीनने इसीलिए 


त कृतिके लेखनमें इस बातका बराबर ध्यान रखा 
प्रतु 


है! प्रस्तुत कृति आठ लघु अध्यायोंमे विभाजित है । 
रके भ तर्गेत श्री शाहीनने प्रे मच द-पूर्व हिन्दी ह 
परंपशका आवश्यके संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत पार न 
इ संक्षिप्त विवेषनमें कहीं सांकेतिक रूपमें लेखकक 
।कमतेस्वरी-दृष्टि'' हावी होने लगती है, तो कहीं भिन्त- 
प्रन लेखकोंके मतों को गुम्फित करनेमें क्षणिक रूपमें 
बततरिरोधी छायाए भी आभासित होजातीहैँ । फिरभी 

प्रस्तुत अध्या यकी उपयोगिता साथेकताके सा 
बही है । क्योंकि इससे हिन्दी कहानीके क्रमिक विकास 
के विभिन्न चरणों और उसके रूप-गठनके विविध 
बायामोंका परिचय मिलता है । 

द्वितीय अध्यायके अतगंत श्री श्ाहीनने कमलेश्वर” 
काहीन परिवेशके परिप्रेक्ष्यमें हिन्दी कहानीकी स्थिति 
को देखनेकी चेष्टा कीहै । स्वातंत्रोत्तर कालकी स्थि- 
तियोंके संदर्भमें लेखकने युगीन राजनीतिक, आर्थिक, 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक-सा हित्यिक परिवेशको यथा- 
संभव उक्केरमेकी चेष्टा कीहै । शेष स्थितियोंका विवेचन 
तो क्षिप्त है, किन्तु इस युगकी साहित्यिक गतिविधियों 
षा उसने अपेक्षा के अनुरूप स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया 
है । साहित्यिक परिवेशको स्पष्ट करते हुए श्री 
शाहीनने इसे तीन भागोंमें विभाजित कियाहे । प्रथमके 
र शहा तका वृष 
ब्र प ति एवं संबं धित आन्दोलनोंकी 
वैज्ञानिक संगत - प्रस्तुत कृतिके प्रतिपाद्यको अधिक 
कमतेश्वरकी त ग बताया । विता Ei 
क करना अग हार समझना और उनका मुल्यां- 
: ऐगय बध्यायमें लेखने कमलेइवरकी कथादृष्टि 
र भट कियाहै। कमलेश्वरकी क हानियाँ एक सही 
पैनाकारक्रे सामाजिक ह्‌ क हे 
जका लक्ष्य मात्र मनोर जीवनानु भवसे निष्पस्त हैं, 
पीन करतेहे, न मनोरंजन नहीं है। वे न फतवॉमें 
२ गे उनका इरादा किसी आदर्शकों थोपने 
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का रहाहै। इसीलिए वे किसीभी विचारको अंतिम 
सत्य नहीं मानते । वे मानतेहैँ कि सही भाषामें अपने 
समथके जीवनानुभवोंकी नथी दृष्डि-सन्ततासे युक्‍त 
कलात्मक अभिव्यङ्गित कहानीको महत्वपुर्ण बतातीहै । 
विकासशील व्यक्तित्वके धनी होतेके कारणही कमले- 
इवरकी कथादृष्टि जहाँ एक ओर प्रमचन्दसे भिन्न है, 
वहीं समकालीनोंसे भी भिन्न है । श्री शाहीनने इन 
तमाम सदर्मोको अत्यंत परिश्रम तथा क्रमबद्धताके 
साथ इस अध्याथमें अ कित कियाहै । वस्तुतः रचनाकार 
का दुष्टि-उन्मेजही वह ध्रव-मिदु है, जिसके परिप्र क्ष्यमें 
रचनाका सही आकलन किया जाना सर्वथा उचित है । 
इस दृष्टिसे प्रस्तुत महत्त्वपूर्ण अध्यायको लेखक द्वारा 
संक्षो परमे निपटा दिया जाता युकितिसंगा नहीं लगता । 
यदि अपेक्षित त्रिस्ता रसे दृष्टिका विवेचन एवं विश्लेषण 
किया जाता, तो कृतिक्री उपादेयता अधिकही होती । 
चतुर्थं अध्यायमें नयी कहानी आन्दोलनके विकास 
की कारण-मीमांसा प्रस्तुत की गयी है, जिपके अन्तर्गत 
इस भान्रोलनका नामकरण, प्रवृत्तियां, परंपरावादियों 
द्वारा इसके विरोधकी स्थितिको स्पष्ट करते हुए श्री 
शाहीनने यत्किंचित्‌ रूपें नयी कहानीकी स्वरूप मीमांसा 
कीहै। एक प्रकारसे पहले कही बातोंका दुहूराव एवं 
संग होते क्रमक्रे कारण यह अध्याय यहाँ असंगत लगवा 
है । अधिक अच्छा होता, यदि लेखक इसकी सामग्रीका 
समाहार दूसरे अध्यायमें कर देता । यहां यह अध्याय 
अपनी निरथंकताही सिद्ध करताहै । 
प्रस्तुत कृतिके अगले चार अध्याय कमलेस्वरकी 
कहा तियोंसे सीधे संबद्ध होकर उनके तात्विक विश्लेषण 
के लिए प्रयत्नरत है । इन्हीं अध्य़ायोंमें कमलेशवरकी 
रचनाधमिताको मूल्यांक्रित करवेके प्रयास हुएहै। _ 
पांचवें अध्यायमें लेखकने कमलेशवरकी कहा नियोंके 
विविध आयामोंको उद्घाटित करनेके बहाने उनकी 
रचनाओमें निहित विविध वँ चारिक प्रवृत्तियोके महत्त्व- 
पूर्ण बिन्दुओंको प्रकट किया है। उन्होंने अनेक कहानियों 
का हवाला देते हुए बतायाहै कि कमलेश्त्ररको कहातियों 
में प्रतीकात्मकता, सामाजिक सोचकी व्यापक दृष्टि, 
टूटते-बनते स्त्री-पुरुष संब तरोंकी जांच-पड़ताल ब राजः 
नी तिक व्यवस्थाके खोबलेपनपर व्यंग्य-प्रहार करनेकी 
प्रवृत्तियां प्रमुख रूपसे उपलब्ध होतीहे । इत बिन्दुओंको 
स्पष्ट करनेमे लेखकने कमलेश्‍्त्ररकी अधिकाबिक कहा- 
नियोंको समेटनेका मोह अधिक कियाहै, परिणामतः 
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विवेचन अध्विक गहरा न होकर सतहके इदे-गिदे तिरता- 
सा दिखायी देताहै। अच्छा होता, यदि महत्त्वपूर्ण 
बिन्दुओके आलोकमें महत्त्वपूर्ण कहानियोंका गहन 
विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता । 
छठे अध्यायमें सामाजिक प्रतिबद्धताके संदर्भ में कमले- 
इवरकी कहानियोंकी जांच-पड़ताल को गयीहै। इसके 
न्तर्गत श्री शाहीनने यह स्पष्ट करनेका साथक प्रयत्त 
कियाहै कि कमलेश्वर दिमागी अय्याशियोंके लिए नहीं, 
अपितु सामाजिकतासे प्रतिबद्ध होकर रचनारत होतेह । 
समयगत सच्चाइयोके प्रति सजग इस कथाकारकी दृष्टि 
में “बहुतोंसे सम्पुक्त होनेकी साँस्कारिक स्थितिही 
कहानीकी शुरुआत है।” इसीलिए कहानियोंके साक्ष्य 
पर श्री शाहीन कमलेशत्ररकी सामाजिक प्रयो जनशीलता 
को स्पष्ट करतेहैँ। चूकि यह अध्याय प्रमुखता 
कमलेश्‍वरके वेचारिक चिन्तनके परिदृश्यको 
सासने रखताहे, अतः यदि इसे तीसरे अध्यायके 
उपरांत रखा जाता, तो वहां इतकी संगति अधिक उप- 
युक्त होती । 
सातवें अध्यायमें कमलेश्वरके भाषा एवं शिल्पगत 
प्रयोगोंका विवेचन किया गयाहै । कहानीके नव्य आंदो- 
लनोंसे जुड़े कमलेश्वर कहानीके कथ्यही नहीं, भाषा- 
शिल्पके धरातलपर भी प्रयोगधर्मी कलाकारके रूपमें 


प्रसिद्ध हे । अनेक स्तरोंपर अनेक तरहके प्रयोग करने 
में वे कुशत रहेहें । सतत क्रिपराशीन ओर रचनात्मक 


भायामोंके बदलावकी दृष्टिसे संपन्न कमलेश्वर समर्थ 
भाषा भोर संपन्न शिल्पके चयनके प्रति सतक हैं । कथ्य 
के अनुरूपही वे इसे आकार देतेहैँ। अपने संक्षिप्त विवे, 
चनके अतर्गत श्री शाहीनने बतायाहे कि कमलेश्वरकी 
कहानियों में भाषा-वे रिष्टूयके प्रयोगके साथही कलात्मक 
शिल्पके अनेक रूप उपलब्ध होते हैं, यथा--दुहूरा कथा- 
शिल्प, कहानीमें कहानी, पलैशबेक, फंतासी, प्रतीका- 
त्मकता, वातावरण प्रधान, पत्रात्मक, संश्लिष्ट तथा 
सांकेतिक शिल्प-विधान आदि । 
आठवां मध्याय समांतर कहानी आंदोलनपे सम्बद्ध 
है, जिसके प्रवतेक स्वयं श्री कमलेश्वर रहेहैँ । इसके 
अतगत श्री शाहीनने बतायाहै क्रि समांतर आन्दोलन 
क्या है, किन स्थितियोंमें यह जन्मा तथा क्रिन-किन 
आरोगोंसे ग्रश्ति हुआ। इसी क्रममें समांतर कहानी 
के स्वरूप तथा उसकी प्राश्नंगिकताके संदर्भभी अनछ ग 
नहीं रहेहँ । किन्तु भतमें श्री शाहीन विवादों के घेरे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वनी कहानीकार कमलेइवरव ए 
प्रश्‍्नोंका युक्तिसंगत उत्तर 6 गौ 
विवेचनाको अनिर्णीतही छोड़ हया हः रह 
कृतिके लेखनमें श्री झाहीनफ़ा उ था र प्र 
कहानियोके विभिन्त और विविध पक्षोकात 
वस्तुपरक अध्ययन ।'' सए 
यद्यपि यह सारा अध्ययन-विवेचन क्षिपती _. 
तथापि श्री शाहीनने इसी सं क्षिप्तिमें बहत a रह 
की सफल चेष्टा कीहै । इसीलिए यह्‌ ह 
ह १ 
हुएभी पाठको' एवं अध्येताओ के लिए समान र) 
महत्त्वपुर्ण है तथा कमलेश्त्ररक्री कहानियों को समङ्गे 
लिए सामान्यसे कुछ अधिक समझ प्रदान करनेका प्रयात 
करती है । भतमें परिशिष्टके अन्तरगत कमलेश्‍वरजीका 
इन्टरव्यू तथा उनका संक्षिप्त परिचयात्मक रेषांइन 
कृतिकी उपादेयताको बढ़ा देताहै। कहाजा सक्ताई फि 
इस संक्षिप्त कृतिक्री गागरमें श्री शाहीनने कमलेखरी 
रचताधमिताके सागरको भरनेकी जो स्तरीय कोशिश 
की है, वह महत्त्वयुर्ण तथा प्रशंसनीय है । 0 
हिन्दोके श्रांचलिक उपन्यास : 
सामाजिक एव' सांस्कृतिक सन्दर्भ! 
लेखक : डॉ. विमलशंकर नागर 
समीक्ष क: डॉ. विजय कुलश्रे ष्ठ 
आलोच्य कृति आंचलिक उपन्यासोंको उतरे 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्दर्भोमें मुल्यांकित कश 
हुए नागपुर विद्वविद्यालयसे पी-एच. डी. य 
प्राप्ति-परिणतिका चतुर्थ संस्करण है जो वष 
(मुद्रित रूपमें चतुर्थ संस्करण १६८८ है) 
है । डॉ. विमलशंकर नागरे हा 
पाण्डित्यपू्णे ढंगसे सामग्रीके अनुशीलन र 
महुत्ताका विवेचन समाजशास्त्रीय एवं सामा" 


विक 


वे 


१. प्रकाशक : प्र रणा प्रकाशन, रे ड 
घरके पीछे, मुरादाबाद-२४४००१ त EE 
गोविन्दपुर, कालकाजी, नयी रा ह्मः 
२६२; डिमा. ८७ (चतुर्थं संस्कार)! ° 
८०.०० रु. | देती 

२. पाठक भवन, बेल्वेडेयर कॅम्पा" 


२६३००१ । 


) 
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षक ज्ञीलनकी परम्परामें कियाहै ओर यह 
[हृति 

ष्ट किया गया 
- रसमर्थे 


हैैकि आचंलिक उपन्यास साहित्यका 
वरिवेशके नियामक तत्तवों--सामा- 
ह तिक, अधिक, शैक्षणिक, धार्मिक, एवं 
द रजते तर्क, | हु ते ह 
कि "तक (पृष्ठ ५1) सन्दर्भामे प्रस्तुत केयाहै । 
Ha नागरे अपने प्रबन्धको नी अध्यायोंमें वर्गी- 
काह । जिसमें क्रमशः समाज, संस्कृति तथा 
त रि जु 
वलिक उपन्यास साहित्य, परिवेश, जनपदमुलक 
वलिक उपन्यासोंमें चित्रित समाजका Fe 
के प्रमुख नियामक तत्त्व, जनपदमूलक आचलिक 
पं गे 
होमे चित्रित समाजका राजनीतिक स्वरूप, 
उमाजक़ी अर्थव्यवस्था, समाजका शेक्षणिक, धामिक- 
"तिक स्वरूप जतजातिमूलक आंचलिक उप- 
कृत रि तिक एवं आथि 
मोम समाजका सामाजिक तक्र एबं ई क्र 
लछरश्प, जनजातिमुलक उपन्यासों पें समाजका शक्षिक, 
रमक एवं सांस्कृतिक स्वरूप और अन्तमें सामाजिक एवं 
हॉस्कृतिक परिप्र क्षय में आंचलिक उपन्य़ासकी उपल- 
द्रियों, सीमाओं और सम्भावनाओंका विश्लेषण किया 
है। प्रस्तुत शोधप्रबन्धका सम्बन्ध जतपदीय और 
क्षजातीय मुलपर रचित आंचलिक उपन्यासोंका 
सापाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययनसे है । अतः प्रथम 
यामं संद्वान्तिक् विवेचनके अन्तगेत समाज और 
मृतिका अर्थ, सम्बन्ध और विवेचत प्रस्तुत करते 
हुएभांचलिक उपन्यासमें उसकी सन्निहितक्ा विश्लेषण 
याहे, इसके साथही तृतीय एवं षष्ठ अध्यायोंमे 
Re ह एवं जनजातीय मुलपर रचित आंच- 
गक उपभ्यासोंमें चित्रित समाजे स्वरूप तथा उसक्रे 
नियामक तत्त्वोका विवेचन किथाहै । 
तृतीय अध्यायमें डॉ. नागरने जनयदोय एव जत- 
ह उपन्यासोंके आंचलिक परिवेशका सँद्वान्तिक 
ने प्रस्तुत करनेके पश्चात्‌ चतुर्थं अध्याय में जन- 
पदीय भंचहि न्यासोंमें चि 
§ न आंचलिक उपन्यासोंमें चित्रित समाजपर प्रभाव 
रा राजनीतिक परिस्थितियोंक्रा विश्लेषण किया 
जिसमें जनीः 
नौ कर जतताकी राजनीतिक चेतनाके संवाहक राज- 
न भारतीय काँग्र सके प्रभाव,परिवतंनों 
प्रामाजिकत 1 त मूल्य-चिन्तनाके परिणामस्वरूप 
पका | क निकषोंका आकलनकर डॉ. नागरने 
पाप अथंव्यवस्थाके अनुरूप सास्कृतिक एव 
गा व परिवतेततको प्रक्रिया एव तज्जन्य 
९ 
प्रतिष्ठापनका आकलन कियाहै । 


सीप्रकार अध्याय सातमें उन्होंने जनजातिमूलक आँच- 
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लिक उपन्यासोमें सामाजिक, राजनीतिक एवं आथिक 
स्वरूपकी खोज करते हुए जनजातीय. मान्यताओं, अबा- 
धताओं (मुक्त अवस्याओं) का निरूपण करते हुए 
अठवें अध्यायमें शिक्षा, धर्मं ओर संस्कृतिके विविधं 
परिवर्तित स्वरूपोंका आकलन कियाहै--यह सब कठिन 
श्रम एवं अध्ययनकी गहराईसे विकसित ज्ञान क्षेत्रकी 
प्रभाव-परिणतिके रूपभें देव जानेकी अपेक्षा है क्योंकि 
वह लेखकीय अध्ययतकी गहनता है । अन्तिम अध्याय 
(नौवाँ) में डॉ. नागरने बड़ी विद्वत्ताके साथ अपने 
निर्धान्त एवं सुस्पष्ट निष्कर्घोका संचयनकर आंचलिक 
उपन्यासोंकी उपलब्धियों, सीमाओं, संभावनाओंपर 
विचार कियाहै तथा इन आंचलिक उपन्यासोंमें 
सामाजिक पुननिमाण, जन-प्रतिष्ठाकी पुनर्स्थापना, 
राष्ट्रीय भावात्मक एकता, लोक संस्कृतिकी सुरक्षा 
आदिके सम्बन्घमें औपन्यासिक सीमाओं ओर संभा- 
वनाओंका संकेत कियाहै । 

इस शोध-प्रबन्धके अनुशीलनसे यह बात स्पष्ट हो 
जातीहै कि आंवलिक उपन्यासोंमें आये स्वांतत्र्योत्तर 
एवं संक्रमणकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आथिक 
एवं नवशैक्षिक परिवतंतोंकी प्रमावान्वितियोंसे इन 
क्ेत्रोंकी परिवर्तनकारा संमातरनाओंके अध्ययनको 
आवश्यकता अभी औरमी है । क्योंकि आंचलिक 
उपन्यासोंमें ठहरावका नहीं गतिशोल मुल्योंका सही 
आकलन समाज-परिवेश और राजनीतिक परिवर्तेतोके 


आधारपर कियाजा सकताहै । शी अपने 
संह्करणपर अपने प्रतिपाद्य चिन्तनपर शोधा थियोंका 


ध्यान आकर्षित करनेमें ही नहीं अपितु उनमें मी शोध 
परक नवोन्मेष जगा सकनेमें समर्थ है । [1 


कला ग्रोर संस्कृति तथा ग्रन्य निबन्ध! 
लेखक : प्रो. विश्वताथ शुक्‍ल 


समीक्षक : प्रभाकर शर्मारे 
प्रस्तुत कृति १८ निबन्धोंका एक संकलनहै । 
इस संकलनमें संगृहीत “'निबन्थोमें विभूति-विशेष, 


न>>>>>>>>>>- 


१. प्रकाशक ; श्रीवत्स प्रकाशन, भारती नगर, मरिस 
रोड, अली गढ़ (उ. प्र.) । पृष्ठ: १००; डिसा. 
८६; मूल्य : २५.०० रु. | 

२. १/११०४ सुरेन्द्रनगर, अलीगढ़ । 
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दशेन, भाषा, साहित्य, संगीत, संस्कृति, कला आदिपर 
कुछ विचार चेष्टा मिलेगी । मय वध्य 
कारण विद्ठान्‌ लेखकने इन्हें प्रकीणे निबंध कहाहै। 
कृतिके शीषंकके लिए जो निबंध चुना गयाहै वह पुस्तक 
का आखिरी निबन्ध 'कला और संस्कृति हैं। 
"आचार्ये रामचन्द्र शुक्त और लोकमंगल चेतना? 
इस संग्रहका एक महत्त्वपूर्णे निबंध है । लगताहै यह 
तिबन्ध लेखककी आचार्य शुक्लके प्रति श्रद्धाँजलिके 
उपलक्ष्यमें जन्मशती वर्ष में लिखो गयाहै और सम्भवतः 
कहीं छपाभी हो। इस निबत्धकी विशेषता है कि 
'लेखकने बड़े बेबाक तरीकेसे प्रो, नामवरसिह जसे 
माक्संवादी समीक्षकके द्वारा आचार्य शुक्लपर लगाये 
गये आक्षे पोंका निराकरण कियाहै । भाचार्य शुक्शको 
सतही तोरपर यह कह देना उचित नहीं प्रतीत होता 
कि वे सामंतवादी ओर पु जीवादी व्यवस्थाके समर्थक 
थे । बड़े संतुलित ढंगसे निबंधकारने प्रो. नामवर सिह 
के द्वारा दूसरी परम्पराकी खोज' में उठाये मुद्दोंको 
निरस्त कियाहे । अन्य माकसंवादी समीक्षकोंमें राम- 
विलास शर्मा, शिवकुमार मिश्रकी आचार्ये शुक्लके प्रति 
सारस्वत-निष्ठाका उल्लेख करते हुए लेखकने स्पष्ट 


कियाहे कि प्रो. नामवरसिहेने आचार्य हजारीप्रसाद 
द्विवेदीको भक्तिमें आचारय शूक्लको नकारनेका स्वर 
रा ।एक बात जो इस निबन्धमें साफ है कि माक्सं- 
बादियोंको जहां शुक्लजीके साथ न्याय न करनेका 
दोषी पाथा जाताहै वहीं शुक्ल-भवतभी इस प्रवृत्तिके 
'लिए जिम्मेदार हैं कि वे आचाय शुक्लको केवल तुलसी 
का पक्षपाती और ममत्वभरा सिद्ध करते रहे 
हँ। 
इस कृतिके शीषंकके लिए चुना गया निबन्ध 'कला 

ओर संस्कृति लेखकके मौलिक विचारोंका उपस्थापन 
है | कला या सस्कृति दोनोंही वहुविचारित विषय हैं 
तथापि नयी स्थापनाए' इनपर पुतविचारके लिए बाध्य 
करतीहेँ । इस निबन्धमें बहुतोंको यह जानकारी मिलेगी 
कि अग्रेजीके ९४1६४7० शब्दके लिए. हिन्दीमें व्यव- 
हृत संस्कृति शब्द गे बादमें गढ़ा (Coined ) गया 
शब्द है। संस्कृतिको परिभाषित करते हुए प्रा. 
शकक्‍लते कहाहै--““मनुष्यके आंतरिक परिष्कारकी अन- 
वरत प्रक्रियाही सस्कृति है।” और “कलाकी साधना 
एक ऐसी आंतरिक आवश्यकता है जिसका महत्तर 
. बाहरी आवश्यकताओंकी 'पुतिसे किसीभी: प्रकार कम 
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आलोच्य र महत्व 
वत्ती और तुलनात्मक शोध निबः हं 


बढ़ गयाहै । डॉ. शकल साहिर 


. आस्ट्रेलिया 
लंका देशकी यात्रा करके लियाहै । भक्ति और सा 
त वम न में ने 
विषयक ण स्तुत स कलमें आधिक्य है। 
युगपुरुष श्रीकृष्ण 7 शुद्धा त शब्दकी व्याण्या', गाढा. 
दव तमें ब्रह्ममें वेषम्य और नेघं,ण्य (पक्षपात और विद 
3 
यता)', 'स्बामी हरिदासजीके उपास्य इ्यामाकुश 
बिहारी”, 'चेतन्य मतमें मधुर भक्ति रस? आदि निबंध 
लेखककी गंभीर चिन्तनधारा और स्पष्ट विवेचन ली 
तथा भाषाको प्रभविष्णुताके प्रतिफल हैं । 
“साहित्य-स गीत-कला-विहीन: साक्षात्‌ पशुपुच्छ 
विषाणहीन:' के अनुसार सगीतका सम्बन्ध साहित्यमे 
उतनाही है जितना जीवनसे साहित्यका । इस दृष्टे 
'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ओर भारतीय स गीत' महत्तव 
हैं। अपेक्षाकृत छोटे इस निबंधमें लेखने सिद्ध कियाहै 
कि भारतेण्डु हरिश्चन्द्रका स गीत ज्ञान बिहारीके ज्यो 
तिष और वेद्यक सम्बन्धी ज्ञान जैसा सतहीं नहीं पा। 
स'गीतके शास्त्रीय पक्षपर प्रकाश डालनेक लिए भार. 
तेन्दुने 'स'गीत-सार' भौर “जातीय क मा 
की । 'जातीय संगीत" कृति लोक-संत्कृतिमें 0 
गे धरते लोक 
की महत्तापर प्रकाश डालतीहै। इस विवबंधसे ५ 
संगीत और लोक साहित्यके शोधाधिओंको i ढु 
योगदानको परखनेकी एक नयी दिशा मिलत न 
भारतीय विचारणा 'कला जीबनके लिए 
पाती है । अन्य कलाओंकी तरह TC र 
का मूल्य भी समाज सापेक्षतामें है रा 
आचये हजारी प्रसाद द्विवेदीका मर्त य और पश 
है---“जों वाग्जाल मनुष्यको दुर्गेति, ६११० 3 तेजो” 
गे उसकी आमर्ण 
मुखापेक्षितासे न बचा सके, ज 


कातर भी 
दीप्त न बना सके, जो उसके हृदयको परे र 
संवेदनशील न वना सके, उसे साहित्य EE 


संकोच होताहईँ ।” (मनुष्य ही साहित्यक 
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ज्या क 


ही) र्त न याहित्यकी भूमिका” अत्यन्त मुल्य- 
[शिर क परिवर्तनों और सामाजिक भाव- 
| मा न हर 
| हर ह भव करते हुए साहित्यकार उन्हें अपने 
गो ह ताह तथा लोगोंकों अनुपालनकी 
गं स्था र 

हि ° रनैको बाध्य कर सकताहै । आज कोईभी 
ठ 
11८ शं i त्मक संवार-सजाव 

आदेश नह चाहता । हाँ, कलात f 
गी की हुई बांत जरूर मनको छू सकतीहै । लेखक 
कै ह जला कर (Indirect Taxation) के 
आ मे समझाटाहै । लेखकका बिचार है कि जनः 
को आज जन-आंदोलनको तरह अपनाया 
री मे : $ करे सन्द र ड़्है 
गे पाहित्यमें कहाँ-कहाँ इसके स दर्भ बिखरे ड ट्‌ 
झु तिवमें सोदाहरण प्रस्तुत है हु लेखकने वेदसे लेकर 
निक कालमें राष्ट्रकवि में थिलीशरणकी कवितातक 
रत? यि ल्ल - 
ए बांदोलनके समर्थन कही i बड़े 
रमे साथ ढे, ढ़ निकालाहै 1 इस निबंधके' शीषेकमें 
परुष पद 'साहित्यकी भूमिका' के स्थानपर “कविता 
ही पमिका' अधिक संगत होता क्योंकि सभी उद्धरण 
ताके ही हैं । 

nS 

।तमिल सा हित्यक्रा रासो : परणि-काव्य?' निबंध- 
हाफे भारतीय साहित्मके विशद ज्ञानका परिचायक 
ह! हिदीकी शुगार ओर वीर रस प्रधान रासो 
ग परंपराके अनुरूप तमिल साहित्यमेंभी वी र-श् गार 
दि रस प्रधान युद्ध-का व्यों की समृद्ध परम्परा है जिसे 
परिःकाव्य' के नामसे जाना गयाहै । रासो और 
रपि काव्ये वस्तुगत और शिहपगत अनेक साम्य 
ग वपस्यका परिचय देते हुए लेखकने दोनों काव्य 
सानी केन्द्रीय वस्तु युद्धको रेखांकित कियाहै । 'परणि' 
र 
न पस्त भरणीका ही तमिल रूप स्वीकार करते 
व प ह कि यह ज्योतिषके २१ नक्षत्रोमें से एक है । 

pn भरणी नक्षत्रका सम्बन्ध युद्धकी 

| प् 
ण ज माना जाताहै । इसलिए परणि नाम- 
भोके पेत सिद्ध होताहै ॥ परणि काब्यकी संर- 

मार यह १० अध्यायोंमें विभक्त रहताहै । 


- pO समाज संपृक्तिकी दशा यह है कि 
हि बद्यावधि जी यह काव्य परम्परा तमिल 
र पाक युद्धको ह त है। अ >७९ म हुए 
। हह । तत य बनाकर “बंगतुपराणि' की 
मलमें उपलब्ध परणि काव्योंकी संख्या 


गी गयीहे जिनमें नो तो उपलब्ध हैं आद 


दष्टिसे प्रस्तुत कृतिका निर्वेश अिश्यी य शरणः इस्ले शी ती शिलालेखोमें है अथवा 


प्राचीन ग्रन्थोंमें है| 

प्रो, शुक्ल वल्लभ-सम्प्रदायमें रूचि रखतेहैं, 
वल्लभ सम्प्रदायके साहित्यके वे विशेषज्ञ विद्वान्‌ ह । 
इस साहित्यके शोधसे वे बराबर जुड़ेहे इसलिए उनकी 
स्थापनाओंका महत्त्व है। “व्यापक मानवीय स वेद: 
नाओंके अनुस धाता महाप्रभु वल्लभाचार्य” निबन्धकी 
मान्यताके अनुसार “श्री बल्लभाचाये भारतकी सर्वो- 
कृष्ट सर्जनात्मक प्रतिभाके प्रतिनिधि और विभूतिमद्‌ 
सत्त्व थे । भारतीय धमं, दर्शन, सस्कृति, कला और 
साहित्यको उनकी देन अभूतपूर्वं है।”” इस निबन्धमें 
दर्शाया गयाहै कि वल्लभाचायंने भगवान्‌ कृष्णको लोक- 
नायकके रूपमें प्रतिष्ठितकर उन्हें सवँजन सुलभ और 
लोकप्रिय बनाया । वहलभाचार्यके उपास्य 'यशोदो त्संग 
लालित, नवनीत-प्रिय' बालकृष्ण हैं । 

पुष्टिमार्गीय भक्तिमें संगीतका विशेष महत्त्व है। 
महाप्रभु वल्लभाचार्येने मानव मनपर स'गीतके अमोघ 
प्रभावको पहचानकर ही नित्य नौमित्तिक सेवामें सगीत 
को विशेष स्थान दिया । अष्टछापी कवियोंकी वाणीको 
स'गीतके स्वरोंमें ढालनेमें कुछ विशेष परिवारोंका 
अच्छा योगदान रहा । लेखकके “'पुष्टिमागेके विभिन्‍न 
घरानोंकी गायकी ” निबन्धमें यही चर्चा है । गोस्वामी 
विटूटलनाथजीने अपने सातों पुत्रोंको भगवद्‌भक्तिके 
लिए सौंप दियाथा । इन पुत्रोंके सात घरोंसे सम्बध 
ओर स चालित मरिदरोंकी पुजा-पद्धति समान हे । 
इन्हीं सात परिवारोंने अलग-अलग स्थानों--गुजरात, 
राजस्थान और ब्रज प्रदेशमें रहकर गायकीको विशिष्ट 
कलात्मक परम्पराको समृद्ध किया । 


विवेच्य कृतिमें एक तिबन्ध “विद्यार्थी एवं अध्या- 
पक? भो हे । यह इस संग्रहमें अलग-अलग पढ़ जाताहै 
भलेही लेखकने तर्क दियाहै---“दो लेख अपने देशकाल 
की समस्याओंसे सम्बद्धमी आागयेहै ।?' (भूमिका) कुल 
मिलाकर प्रस्तुत निबन्ध संग्रहकी सामग्री अत्यन्त उपा- 
देय है । साहित्यके अध्येता और शोधाथियोंको नयी 
दिशा और सम्भावनाओंकी ओर प्रे रित _ करनेमें अनेक 
निबंध सक्षम हैं । 0 न 
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सानसक नारो पात्र! 

लेखक : योगाचार्य रमेश कपूर 

समीक्षक : डॉ. अम्बाप्रसाद सुमत 

जिस महान्‌ ग्रःथपर दजंनों भाष्य लिखेंजा च॒केहैं 
भर विइवमें सैकड़ों आलोचनात्मक साहित्योंकी सुष्टि 
होचुकीहो, उसपर कोई नयौ बात कहना आसान काम 
नही है । योगाचाये रमेशकुमार कपूरने ऐसेही महान्‌ 
ग्रथ तुलसीकृत 'रामचरितमानस के नारी पात्रोको 


१. प्रकाशक: भक्ति प्रकाशन, २३२/२/४, बी. एव. 
ई. एल., हरिद्वार (उ. प्र.) । पृष्ठ : ११४; 
मृत्य : १०,०० रु, । 

२. ए-८७, विवेक नगरं, दिल्ली रोड, सहारनपुर 
(उ. प्र.) 


उपन्यास 


फोन ? 


लेखक : विमल मित्र 

समीक्षक : डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त 

विमल मित्रका यह उपन्यास जुड़वा भाइयोंको 
लेकर लिखा गयाहै जिनमें से एकको एक पुत्रकामी 
रईसके हाथ बेच दिया जाताहै । निग होमके डाक्टर 
भोर नसके द्वारा, जिसका लालन-पालन नसिग होममें 
होताहे क्योंकि रईसकी पत्नीका देहांत हो चुका होता 
है। नसिग होमसे बच्चे उड़ानेवालोंका गिरोह इस 
बच्चेको उड़ा ले जाताहे । नशीली चीज खिलाकर उसके 
दिमागको ठप्पकर दिया जाताहै और एक दिन यह 
बच्चा पुलिसके हाथ पड़ जाताहै जो इसे एक अन्य 
व्यक्तिकों साँप देतीहै । क्योंकि उसका भी बच्चा चुरा 
लिया जाताहै। यह दुसरा वच्चा इसीका जुड़वा भाई 
है अर्थात्‌ दो नों जुड़वां बच्चे चुरा लिये जातेहै । पहले 
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अपनी लेखनीका लक्ष्य बनाया 


व्वा हि । प्र 
सुविचारित, सुमथित और तोरा | 
इसे देखकर आंइचयं होताहे । सुदिज तद. ह 


अपनी कृतिमें कुल बीस नारी-प 


परिष्कृत एवं प्रांजल शेलीमें कियाहे ओर » 
नूतन उद्भावनाए भी प्रस्तुत कोहै। नारे | 
चित्रणको पढ़कर अधीती पाठकोंको न्न 


इस शाने 
भी प्रसन्नता होतीहै कि उन्हें 'मानस' कक न 
ने 


मूल ख्रोतकी भी अवगति हो जातीहै। पाठक य 

जान जाताहै कि उस निदिष्ट पात्रका चित्रण लाः 
अता तथा अध्यात्म रामायणमें किसप्रकार छा 
गया।ह । मानसके उपयुक्त उद्धरणोंसे लेखकने बौ 
मान्यताओंकी सप्रमाण पुष्टिभी कीहै । हिग्दी-जा7 


तथा राम-भकत-जन इस कृतिका आदर करो क्री 
सराहेंगे । [] 


बच्चेके बाप जयराम घटर्जी बहुत खोजबीत करोह 
और पुलिस उन्हें दुसरा बच्चा लाकर देती है शिये 
अपना समझकर ही पालतेहै । बच्चेकी स्मृति न्ट हे 
जानेसे वह कुछभी नहीं बता पाताहै । इन्हीं कं 
चटर्जीके भाईने ही पहला बच्चा उड्डायाया, i 
भाग गया । फिर भाई - बच्चा गु 

द्वारा । लालन पालन करता 
है--लाड-प्यारमें । मोटरसे 

पैर कटनेकी नौबत आतीहै। अ 


सारा पाप स्वीकार करते 
चेष्टा करताहै । इसी सिलसि र. | 
जाताहै हाथ पैर जोड़कर उः घर 
पैर ठीक हो जातेहैं । 


If 
सिं [i 
उधर दुसरा भाई उस FE 


का चाकी 


—n A 


3 ४31 3३3 50४» ८१ AN 


> me 


१ कर रहा 
र पसम नह 


र रा भेद खोल दिया कि जयराम वटर्जीके 
1१९ इच्चे जुडवा पेदा हुएथे । डाक्टरको एक 
पच जजार रुपये मिलेथे उनमें से 
1: पच्चीस हजार ह हे 
तर ३ लिए सूर्येतारायणसिहसे । सुर्यनारायण 
बा नके मित्र ही हैं, लेकिन यह नहीं 
[म चटर्जीके मत्र हा! „, शलीकन यह नह 
(क उन्हें जो लड़का मिलाहै, सवा लाखमें--वह 
i र : ° में 0. ज 
RE पत्रका है। भतम रहुस्ाद्नाटन होजाता 
कक. ग्रह तथ्य प्रतिपादित कि है 
र पमे यह तथ्य प्रततिः या गयाहै। 
पे पैर कटतेहे ुर्घ नामें, डाक्टरकी मौत होती है 
पिचक्रकर, क्योंकि उन्होंने जयरामके एक लड़के 
ईश्वरीय न्याय हो गया। सबकुछ ईश्वरको 
न्याय-अस्यायका हिसाव करताहै जेता 
ज़ पापियोक्रे साथ हुआ | इस तथ्यके प्रतिपादने 
नए कथाको कई आकस्मिक मोड़ दिये गयेहै जो 
तात अस्वाभाविक भी नहीं कहेजा सकते । साधु 
वावाका निष्काम कर्मयोग, माया ममतासे वैराग्यभी 
प्रतिपादित हुआहै । सामान्य भारतीय जनता इस 
पद्वानकों स्वीकार करतीहै, जीवत, आर जगतूकी 
नाओंओो इस तरह समझतीहै और एक नियंताके 
ब्तित्वको स्वीकारकर लेती है । 
तेकित क्या समी घटनाएँ ईश्वरीय न्याय विधान 
के अत्तांत आ सकतीहे ? क्या जो कुछ होताहै दुनियां 
बह स्र ईत्ररही करताह और वह सब ठीकही 
ह ? फिर अपराधीको दंड देतेका ओचित्य वथा 
है! जबकि वह कठपुतली मात्र है । फिर सदाचारी 
को पुरस्कृत करने में क्या तुक है ? 
इप उपन्यासपें ही देखेतो जयरामके दूसरे लड़के 
i अपहरण उसके किस अपराधका इंड है ! 
र त लड़केके भरप्रमें दूधरे लड़केको अपना सम- 
| 4 
र हे पाप या पुष्पका फल है ? बच्चे उड़ातेवाले 
प नड रि च 
रे भाईको क्या दंड मिला ? इसमें बया ईरव- 
पिधान है ? छ घट ओफ ड ह घ्र 
कर एक सिद कुछ घटताओंकों ईश्वरीय विधान मात 
) यदि दाल गढ़ लेना, क्या आत्मप्रवंचना नहीं 
र स छ हे Sy 
नु ड शत्रगके संक्रेतपर ही हो रहाहै 
i पना अस्तित्व क्या है? फिर सारा 
) हो . 
भीमया ब सस्क्रति, साहित्य, समाजके प्रयास 
त है ग; जब संव कुछ भगवान्‌हा 
रेला आँखों देखनेपर यह मान लेता 


हें है। जो कुछ होरहाहै जगत्‌में, या तो वह 


नो देवाया । 
हीना है | वह 


बाके साथ हो लेताहँ ७ आपु सही मति ्टेव्तिवह बळ भ्ुछदाए? या सम्पदाएं --या 


फिर मनुष्यक्ृत है । अच्छा या बुरा, जिसकी कार्य-कारण 
परम्परा खोजीजा सकतीहै भलेही कितनीही कठिनाई 
से । अतः मनुष्यही उत्तरदायी हैं अपने सभी कर्मोके 
लिए । तक या विवेकसे देखनेपर उसपे परे कोई शक्ति 
नहीं दिखायी पड़ती । यद्यपि हार थककर इस अदृश्य 
शक्तिपर मनुष्य भरोसा करताहैलेकिन सामान्यत:बुद्धि 
या विवेककरे होते ऐसा कोई नियता शक्ति विश्वसनीय 
नदीं लगती क्योंकि यह दुनियां जिस रूपमें चल रही 
है, उसको चलानेवाली कोई दिव्य, आलौकिक, अदृश्य, 
परमात्म शक्ति है तो फिर अनाचार, अशिब, अव्यव- 
स्था क्यों हैं? यह समझमें नहीं भाता । यद्यपि भनादि 
काले यह प्रश्‍न मनुष्यको मथ रहाहै, अनन्त कालतक 
शायद मथता रहेगा कि इस दुनियाके मनुष्योंके काये- 
कलाप किसी अदृश्य नियंताके संकेतपर हो रहेहँ या 
स्वयं मनुष्यक्री सद्‌-असद्‌ प्रवृतियोके कारण हो रहेहे । 
विमल मित्रने अदृ्य नियंता व शक्तिको सिद्ध कियाहै 
इस उपन्यासके माध्यमसे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी, ताकिक 
बौद्धिक, नास्तिक लोग इसे स्वोकार नहीं करपाते । 
यद्यपि अधिकांश भारतीय जनता स्वीकार करतीहै । 

विचारक साहित्यकार होनेके नाते विमल मित्रको 
विचार करना चाहिये कि क्या सचमुच इस दुनियांको 
चलानेवाली कोई अदृश्य सत्ता है जो न्याय करती है -- 
भले बुरे कर्मोका और दंड या पुरस्कार देतीहै ? फिर 
तो सारा अनाचार, परतन्त्रता, अत्याचार, शोषण, 
लूटखसोट वेईमानीमी ईश्वर लीला मान लेनी पड़े गी। 
फिर उसके विनाशके लिए प्रयास करना निरथेक हो 
जायेगा, जोकि मानव मात्रका एक चिर अभीप्सित 
आदर्श रहाहै--असफलताओं ओर त्रूटियोंसे होते हुए 
भी अनादि कालसे । 

बंगलामें और हिन्दीमें भी सर्वाधिक लोकप्रिय 
और श्रेष्ठ साहित्यकार होतेके नाते उनके द्वारा प्रति- 
पादित विचारधाराको सामान्य पाठक अनदेखा नहीं 
कर सकता । [] 


0 बिमल सित्रकी प्रतिक्रिया 


दरअसल यह उपन्यास बंगला भाषाकी किशोरो- 
पयोगी पत्रिका “आनन्द मेला' में तीन साल तक धारा- 
वाहिक छ्पसे निकलता रहाथा । इस उपन्यासके छपने 
पर पन्रिकाकी प्रसार संख्या बढ़कर एक लाब तक हो 
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गयी । उपच्यांसमे शुरूसे हो इतनी देतय थी कि ने” कै हीथीहीति भर्थडके उमरी ल 
5 इभरी गां 


सभी पाठकोंके मनको जीत लिया । जुड़वां बच्चोंकी 
बात तो 'शुरूमें नहीं बतायी गयीथी, इसलिए इस 
उपन्यासको बच्चे और उनके माता-पिता-सभी बड़ 
चावसे पढ़तेये और इस उपन्यासका सस्पेंस भाखिरतक 
बना रहा। आपने मेरी वे पुस्तके जरूर पढ़ी होंगी, जो 
बड़ोंके लिए लिखी गयी हैं। उनमें सस्पेंस हैं लेकिन अलो- 
किक बात कुछभी नहीं हैं। लेकिन बाल साहिंत्यमें 
अलौकिक घटनाए देना जरूरी है, क्योंकि बच्चोंका 
मनोरंजन करनाही इसका एकमात्र उद्दु श्य है । इसके 
साथ-साथ ईश्वरके प्रति आस्थाको दिखाताभी लेखक 
का उहदश्य है । आयरलेंडके लेखक जोनाथन स्विफ्टकी 
` एक किताब है 'गुलोवस ट्रवल्स'। उसमें ऐसा देश 
दिखाया गयाहै जिसमें उस देशके आदमी पांच या छट 
इच ऊचे होतेथे। क्या वास्तविक जगत्में ऐसा हो 
सकताहै । इसमें न है युक्ति भोर न है तक । इसे सटा- 


यरःव्यंग्यके रूपमें लिखा गयाहै। और फिर रूपकथाओं 
को बात सोचिये । रूपकथामें उड़नेवाले पक्षीराज घोडे 


होतेहे । बाल ओर किशोर साहित्यमें यह चिरकालसे 
स्वीकार किया जाता रहाहै। 


आपकी समीक्षा अच्छी है और मुझे पसन्द भी 
आयी है लेकिन गलत यही है कि बालसाहित्यके दृष्टि- 
कोणसे आपने नहीं देखाहे । 
--विमल मित्र, २९-१-१ चेतला 
सेंट्रल रोड, कलक्रतता-२७ 
ए यह उपन्यास बच्चों और क्रिशोरोंके लिए 
मलतः लिखा गयाहै, इस तथ्यका पता लेखकके इस 
पत्रसे चलाहै, उपन्यासमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है । 
-केष्णचन्द्र गुप्त 
वनतरो! 


लेखक : सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव 
समीक्षक : डॉ. अरविन्द पाण्डेय २ 
वनतरी उपन्यासकी नायिका है । वह बिहार प्रान्त 


१. प्रकाशक : वाणी प्रकाशन, ४६ ९७/५, २१- ए, 
दरियागंज, नयो दिल्ली-२ । पृष्ठ : १२०, का, 
८६; मृत्य: २५.०० रु. । 
_ २, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, गोआ विश्वविद्यालय, 
बाम्बोलीं, सन्ताक्र्‌ज, गोआ-४०३००५ | 
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(आदिवासी) जमातकी है । 
परहिया है। उसके भाई 
[व जं गे का न द्र 
गाव जंगलोसे घिरा है । गा प f ल प्रदिव | 
बेच १] वके कनारे ह्यात, 
लया नदी बहतीहै। गांवमें पांच कित । 
। गांवमें पांच जातियों... ग | 
तुरी, महरा, महतो और पर हियाक्े लोग पुहा, | 
से पहले तीन हरिजन जातिके हैं । चौथे ; का | 
ओर पाँचवे आदिवासी जातिके लोग है है (बाल 
पर निर्भर जाति है । हरिजन खेत मज क 
प जदुर है| शी 
हु लक ९ । थाई 
बहुत खेतीभी है। महतो खेती और पशोर | शे 
हैं । डुमरी गांवतक सड़क, शिक्षा और दाई र र 
दी पायी नन दि फक 
नही पायीहै । गाँवका पुराना जमीदार, नया मु 
थानेदार, डॉक्टर भोर बी. डी. ओ. (व द ॥ 
चक्र चला रहेहैँ । विकासके लिए प्राप्त घस 
के ए प्राप्त धनको कप 
से ऊपर उड़ा जातेहैँ । भ्रष्ट जालिम अधिकारियों की 
उनके चमचोकी बन आयीहै । ऊपरके स्तरके मंत्री 
भी उम्हींको इज्जत देतेहैं र 
हे इज्जत तेह । होयाहातु प्रखण्ड एक 
राजस्व एवं भूमिसुधार अधिकारी श्री उमेश वादी 
नियुक्ति हुई वे ईमानदार और सज्जन अधिकारी बे, 
पर आथिक कारणोंसे नोकरीको दाँवपर लगाकर कुठ 
भी करनेमें असमर्थ थे । वे न ईमानदार रह पाये बो! 
न बेईमानोंको पंक्तिमें अपने लिए स्थान बना प्ापे। 
उनकी स्थिति कबाबमें हईडीकी बनी रही । 
उपन्यास डुमरी गांवसे होयाहातु तककी हीमां 
सीमित है । बनतरीकी मां उसे बचपनमें ही छोड़ी 
थी । पिताभी अधिक दिन जीवित नहीं रह सके । पु 
परहिया पक्का आदिवासी था । वततरी गांवे मह 
के यहां काम करके अपने पेटका भरण-पोषण क 
ड : ने साग 
थी । एक दिन होयाहातुकी एक नत उत 2 
गे पा 
ले गयी और उसकी कृपासे हाईस्कूल i भ 
पर वह पुनः अपने गांव ओर जंगल मे लौट भाय 
एक सुन्दर परहिमथी । गांवके र पा 
मिथिलभी इन्टर पासथा । गांवमें भौर % 
लिखा न था । गि 
ताश्व गो पुर 
गाँवके लोग ठाकुर परमजीतार्धह उनके वगत | 
जमींदार थे उनकी कृपापर जी रहेथे दा । ब | 
“न | J 
थे, कुछ चमचा, कुछ गुडे और ठु त्वरी 
A ति आकर्षित A 
भर मिथिल एक-दुसरेके प्रात र द | 
के बन्धतमें नहीं बंधेथे । जमींदारकी बुर होत! | 
पर थी । संघर्षका प्रारंभ ईस | 
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बहा रश डी लि 
| (वत (625 बनतरीको उठाकर नहीं लेजा सके । 
| कदर त होते रहे । अन्तमें ठाकुरकी दी 
्राएबार "नसे मिथिल बेदखलकर दिया गया । 


र रोही जर्म $ चाहनेपर भी मियिलको नहीं मिली 


उमेश हः 
न आवंटित कर दी गयी । हारजन ठाकूर 
बोर हे फौजदारी हुई, दो 


थ्च। कब्जा लेनेके समय ठे 
और एक बुरी तरह घायल होगया । 
गैर वनतरी फरार होगये, किन्तु पकड़े गये 
मिथिल भर 9 व रा 
बेत भेज दियेगये । बड़ी को शिशके बादभी वनतरी 
El गं 
उसकी जमानत नहीं करा पायी । बा, 
उप्याश्षकी मूल समस्या वनवासी जीवन हैं। एक 
गोर सरकार आदिवासियोंका विकास करना चाहती है 
परी ओर उसकी योजनाएं आदिवा सियों को उजाड़ती 
राती । आदिवासी पुर्णरूपसे जंगलोंपर निभेर होता 
१॥ सरकार जंगलोंपर कब्जा करके रंजर अधिकारी 
रोः उसके कमचारी तियुक्त कर देतीहै । जंगलकी 
गौतमी होतीहै । ठेकेदार जंगलको उजाड़तेह । रुजर 
रीर कर्मचारी जंगलको अपनी संपत्ति मानकर खूब 
ूखे-बसोटते हैं । प्रबंडके अन्य अधिकारी एवं पुराने 
उगीदारभी लकड़ी-ठेका आदिमें लूट मचातेहैँ । भादि- 
बासी जो जालपर निभे र थे उन्हीं सामान्य-सी जलाऊ 
तकडी महुवा, आंवला आदिके लिए चोर कहा 
गाताहै। इस तरह जंगलपर निर्भर आदिवासियोंको 
जलसे वंचितकर दिया जाताहे । 
उपग्या8 यद्यपि अपनेको समूचे डुमरी गांवपर 
द्रत करताहै, पर वह परहिया आदिवासी जीवनको 
शै युत रुपसे प्रस्तुत करता चाहताथा । लेखकने अपने 
द शब्द में यह अभिलाषा व्यक्त कीहै। उपन्यास 
र उपन्यास हे । उसकी अपनी सीमाएं हैं । सामान्य- 
| र ह 
ही बिहुंगावलोकन अवश्य होजाताहे, पर आदि- 
र जीवनके विश्‍वासों-रस्मों आदिको गहराई ओर 
"केता नहीं प्राप्त हो सकी है । 
रण कर परहियाके जीवतकी अलमस्ती ओर जंगल 
भ र 
एका । ड वा कुछ विशेष गहराई नहीं प्राप्त कर 
यो हैवेको गंध ओर मादलकी थापपर झूमते वन- 


पोका वह रंग नहीं 
1 वह रंग नहीं निखर पाया जो लाख संकटोंके 


गूद यथाथ क 
पिए पाबे होताहै। शोषणतत्रको उपन्यास 
स्थान मिल गयाहे । 


अप+ : 
पासी बनावट यथाथंको आधार बनाकर 


वितशाली युवम उसके रुहलेग -०सामे”आसीहैन।ुनामछफरे०कल्पनाका रंग होते हुएभौ 


जीवनके गहरे जटिल चित्रोंको सजाया नहीं जातका । 
फिरभी उपन्यास पठनीय है । इसीके साथ वतमान 


ब्रिहार'सरकारकी नीतियों तथा उसके भ्रष्ट भधि- 
कारियोंका एक कच्चा चिट्ठा उपन्यास तेयार करता 
है। (1 
प्रे ससे परिवार तक! 

लेखक : घ्रमोदकुमार अग्रवाल 

समीक्षक : डॉ. विपिनबिहारी ठाकुर? 

इस ओपन्यासिक कृतिमें मूलतः युवा भफसरोंको 
मानसिकता, एवं प्रमानुभूतियोंक्रा अकन किया गया 
है । लेखकने इस क्रममें नागपुरमें स्थित इन्कम टॅक्स 
अफसरोंके प्रशिक्षण कॉलेजके वातावरणको पृष्ठभू मिके 
रूपमें चित्रित कियाहै । इसी वातावरणमें प्रशिक्षणार्थी 
अफसरोंके दो युग्म राजीव और भजना तथा करुणा- 
शंकर और सुधा प्रमुख रूपसे चित्रित किये गेहूँ । 

प्रस्तुत कृतिके माध्यमसे उपन्यासकारको यह 
धारणा अभिव्यवत होतीहै कि जिस प्रम-सम्बन्धमें 
संयम, मर्यादा और गम्भीरताकी अवस्थिति रहतीहै 
वही कालान्तरमें सफल दाम्पत्य सम्बन्धमें परिणत हो 
पाताहै । इसके साथही लेखककी यह माच्यताभी अभि- 
व्यक्‍त हुईहै कि प्र मका भोगवादी स्वरूप न केवल 
अस्थिर होताहै, बल्कि वह दाम्पत्य जीवनको मर्यादा 
तक पहुंचभी नहीं पाता। उपन्यासतमें राजीव ओर 
अ'जनाके बीच विकसित होनेवाले प्रणय-सम्बन्धमें 
शालीनता भौर संयमका अस्तित्व दिखाया गयाहै। 
जहां एक ओर राजीवके व्यक्तितवमें प्रखर नेतिक वृत्ति है 
बहीं दुसरी ओर अ जनाके व्यक्तित्वमें भी गरिमा-बोध 
समाहित है । अ जनाके ब्यक्तित्वकी यह गरिमामंडित 
शालीनताही राजीवके पिताके मनमें उसके प्रति एक 
प्रकारकी सदस्यताका निर्माण करती है । इतनाही नहीं 


१. प्रकाशक : प्रचारक बुक क्लब, हिन्दी प्रचार 
संस्थान, पो. बा. ११०६, पिज्ञाचमोचन, वारा- 
णसो-२२१००१ । पृष्ठ : १८०; क्रा. ५५; 
मल्य : १०.०० रु. । 

२. उदयताचार्य रोसडा कॉलेज, रोसड़ा (सस्ती पुर)- 
बिहार । 3 
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'प्रकर'के पूव प्रकाशित विदोषांक पतिक संयमके कारणही बह उह (र ब) | 


र म होता रहाहै । इसी न जेना) आरे. | 
जाळ यताके सन्दर्भमें पत्नीके आज्ञ गुणन ` गौ भ ६ 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य ते उद भ 
जा धारणा प्रकट करताहे उसे उसकी ६; पकी | 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६८२ २०.०० स्वीकार्यं मानतोहे । राजीव और हे ब 


आदर्श परिवारमें जेसी परिणति दिखायी गे प्री | 
उपे 


प्रकाशन : नवम्बर- 
(प्रकाशन : बवम्बर्‌-८३) ह 


पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६८२३ २०.०० है त स्पष्ट होजाताहे कि उपन्यासकार छ 
(प्रकाशन-नवम्बर ६४) अ ड चारित्रिक शालीनताको एक गा 
हि नताहै । प्रस्तुत कर F त 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९५४ सी र ह कथा-विकासते उह 
इसी मन्तव्यकी पुष्टि हो > 

(प्रकाशन : अगस्त-८५) न पह 
टं इसोप्रकार उपन्यासक दाहीन प्रे 

पुरस्कत भारतीव साहित्य : १६५५ २५,०० E - थासकार सर्यादाहीन प्रभन्न गो 

दाम्पत्य-सम्बन्धके लिए सर्वेया अनुपयुक्त एवं बरवा 
(प्रकाशन : नवम्बर-८६) नताहै । करुणाशंक रके चरिते उत एवं बाछल 
ह मानताहे । करुणाशंकरफे चरित्रमें जो भोगवत्ति है वह 
रस्कृत भार त्य: १९८ ३०. जे नि (त हह 
जुरस्कत भा ताय साहित्य: १९८६ `°” उसे एक अस्थिर व्यक्तित्व बताकर छोड़ देती है | बाप. 
(प्रकाशन : नवम्बर-८७) निका सुधाके चरित्रमें भी जो भोगवादी उमुभतता 

जत ह पायी जातीहै, उसीका यह दुष्परिणाम होताहै 
न्य ह ती है, उसीका यह दु होताहै कि बू 
भ्रन्य विशेषांक करुणाशंकरकी प्र मिका होनेके बावजूद उप्तकी पत्नी ग्र 
भारतीय साहित्य : २५ वर्ष २५.०० बेन पाती ॥ करुणाशं क्र और सुधाके प्रमकी वि 
(सभी भारतीय भाषाओंके स्वाधीनोत्तर परिणतिके मूलमें उतकी अपनीही चरित्रगत दुवंबताएं 
कालके २५ वर्षोका सिंहावलोकन निहित हैं । वस्तुतः प्रस्तुत उपन्य।सका सम्पण था 
तथा हिन्दीकी विभिन्त विधाओंपर विकास रचनाकारको प्रेम-दाम्पत्य विषयक माच्यताबो 
आलेख । प्रकाशत : १६७३) का प्रतिपादक बनकर उपस्थित हुभाहै। उपच्यापकार 

म हिन्दीभाषियोंका हिन्दी साहित्य २५.०० फ यह नेतिक बोधही प्रस्तुत रचनाका मेरुदंड है । 
2 ् त् ल्लेखनीय विशेषता 
(प्रकाशन : जनवरी : १६७१) आल च्य कथाह तिका उबर म भी देखी 
१६६६ के उल्लेखनीय प्रकाशन परिवेश और वातावरणकी सजीव निर्मितिमें भौ न ब 
५.०० जासकतीहै। प्रशिक्षण कॉलेजके 'वातावरणमें र 
(प्रकाशन : १९७०) वाद-विवाद, अजंताकी गुफाओंकी छवि देखनेके हे 

उल : हिक भो 

१६७० के उल्लेखनीय प्रकाशन १५.००  यात्रा-कार्यक्रम, हंसी-मजाक, सामूहिक भोज, सा i 

लय 


कार्यक्रम, परीक्षा विषयक गम्भीरता, भोजता 
_ मनोरंजन कक्षकी सजावटका वर्णन, i त्या 
युवक-युवतियोंकी सहभागिता आदि वैविध्य हे 
बड़ी सजीवतासे चित्रित किये येह । ऐश ; 
प्रस्तुत उपन्यासमें रोचकताकी बृदि द है हय 
आलोच्य उपन्यासकी भाषा-शंलीमें एक गतिमयत! 


(प्रकाशत : १६७१) 
१९७१ के उल्लेखनीय प्रकाशन १५.०० 


(प्रकाशन : १६७२) 


हृदे 


कोई एक अ क मंगानेपर डाकव्यय पथक । तीन 


अक या अधिक मंगानेपर डाक 5 छ पत किदे रहती 
“परकर! DR _ पाठकोंकों आद्योपांत आकर्षित क 1. दिम 
-. परकर : ए-८,४२ राणा. प्रताग बाग, ` यह मानाजा सकताहै कि अपने : याक शी 
हर समेकित प्रमावक्रे बलपर प्रस्तुत टो वाम कराती 
दिल्‍ली-११०००७, 'रचनाकारकी सृजनात्मक सामथ्यक्रा 0६ 
, भकर'--दिसम्बर ८७--१ द ब 
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ष संवाद 
लेबिका: सुमति भव्यर 
संमीक्षिका : हेमा पन्त? 
हदी और तमिल ऐसी भारतीय भाषाएं हैं जो 
पते उद्गमसे ही दो विभिश्त छोरोंपर स्थित रहीहैं । 
तित और हिन्दी कथा-लेखनके बीच सम्पर्क-सेतुका 
काम अनुवादके माध्यमसे जिन्होंने किया, डॉ. सुमति 
उ्रभी उतमेंसे एक हैं। अनुबादके लिए उन्होंने जिन 
जित तमिल कहानियोंको चुना, उनसे कहानी विषयक 
उती सही समझका परिचय मिलता है । सुमतिजीने 
हिदीमें भी मौलिक कहानियां लिखीहैं । 
पिछले दिनों प्रकाशित उनके दुसरे कहानी संग्रह 
शेष संवाद' में विगत नौ वर्षोमें विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं 
प्रकाशित उनकी नौ कहानियां संगृहीत हैं । सरसरी 
हौरपर देखा जाये तो लगभग सभी कहानियां मध्य- 
वॉय मानसिकता, उसकी समझ ओर सोचके विविध 
सरोंकी कहानियां है, जिनमें से दो-तिहाई कहानियाँ 
स्री-पुरुष सम्बच्धोंकी सह-यात्राके उलझनभरे मोड़ोंपर 
शुरू होती हैँ । 
दो-तीन दशक पुवेकी हिन्दी कहानोमें स्त्री-पुरुष 
पमन्योमें आनेवाले बदलाव और उससे उपजी मनः. 
RE पीछे व्यक्‍तिगत कारक---पुरुषकी अहंग्रस्तता 
On अस्तित्व शुन्य न होजानेकी चिन्ताही प्रमुख 
भव एक चोथाई शताब्दी बाद उन्हीं सनातन 
Oe | 
गा, ह सदन, ५४/२७, तया गंज, 
हा ल्डग, REN ०५००१ । पृष्ठ : 
7 ती. ८६; मूल्य ; ४०, रु. । 


\ गायत्रो स 
न सदन, १७, एस. आई. जी. अवधपुरी, 
कपुर (उ. प्र.) । 
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कहानी 
संग्रह 


सम्बन्ध-सुत्रोंके रह-रहकर तनने ओर फिर शिथिल हो 
जानेके पीछे इस बीच नेपथ्यसे उभरकर आये कुछ अभ्य 
कारक भी रेखांकित होने लगेहैँ 1 आखिर सम्बन्धोंमें 
आये किसीभी वदलावके पीछे उस जटिल जीवन-शेली 
की भूमिकाको नजरमम्दाज नहीं कियाजा सकता जो 
आशिक धूरीके गिदे अनवरत चक्कर लगाती ओर पस्त 
होतीजा रहीहै | सुमतिजीकी कहानियोंका प्रयाण-बिर्दु 
यहीं है । ये स्त्री-पुरुष सम्बन्धोंके अगले दौरकी कहा- 
तियां हैं जिनमें इदं-गिर्द रचा अर्थ-व्यूहभी एक नियामक 
कारक बना दिखायी पड़ने लगाहै । संकलनकी “बजूद” 
और "भरत बनवास” ऐसी ही कहानियां हैं। 
उनके नारी पात्रोंकी चिन्ता बहुआयामी और संश्लिष्ट 
है। एक भोर वे छत ओर दीवारोंसे मिलकर बने 
हाँचेको आखिरतक बनाये रखना चाहती हैं, यहाँ संस्कार- 
शीलताका आग्रह है । दूसरी तरफ वे अपने निजत्व 
और मस्तित्वको विलीन होता देखकर हतप्रभ है...... 
इन्हीं मनःस्थितियों में परिवारके लिए जीवनदायी 
मुल्योंकी प्राण-वायुके लिए छटपटाहटमी है। “अ धेरेके 
खिलाफ” शीर्षक कहानीमें चिन्तामें फलकपर परिवार 
है! 
सभी पुरुष मात्र छेटे हुएहँँ । “स्पशे? का वरुण, 
“उसकी तपर! का रजत, ”मुट्ठीभर पहचान का 
सुबीर और “शेष सवाद” का वह कमोबेश एक रंगे 
पुरुष-चरित्रकी ही विविध छवियाँ हैं जो कहीं “खुले 
आम?! का नाम-जाप करते, कहीं “कभी खत्म न होने 
वाली खोज” में मुबितला, तो कहीं “बिना दीवारोंवाले 
घर” में रहनेकी इच्छा-दर्शन बघारते, लौट-फिरकर 
अपनी खामियोंकी बौद्धिक ख्याख्या करते मिले गे । इन 
कहानियोंमें लेखिकाका “स्टेंड ओर “स्ट्रोक” दोनों 
ही अचूक हैं क्योंकि उसके नारी-पात्र किसी अन्तहीन 
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खोजमें भटकनेकी जगह अथेद्टीक१ फेवीप्ेकेअ फरेले'॥पशे ० के र 


जाकर हर बार अपनी इयत्ता और अस्मिताको खोज 
लेतेहें । ठोस और मुकम्मल सवालों तथा सचेत तकोंसे 
बुद्धि-विल|सी शब्दजालको ध्वस्त करते ऐसे नारी पात्रों 
को सामने लानेके लिए लेखिकाकी प्रशंसा करनीही 
पड़ेगी। 

“'देशांतर'' की कथाभूमि समसाययिक घटनाक्रम 
में है। शंका ओर फिर आतंकमें बदलता तनाव, उस 
तनावके पीछे छिपी संवादहीनताकी दूरियोंको उन्होंने 
परत-दर-परत उकेरा है । शब्दोंके माध्यमसे प्रभाव 
उत्पन्न करनेको सफल कोशिश है । “उसका सुख" 
बेरोजगार युवाके मनोविश्लेषणका लेखा-जोखा है... ... 
पिछले दशककी कहानियों-सा भलग-थलग जिसमें पुरुष 
पात्रके लिए भूमिका परास्त सुरक्षित है । 

मिथकीय प्रतीक समसामायिक परिप्रक्ष्यमें नये 
अर्थ-संकेतोंके साथ प्रयुक्त किये गयेहैं । उनके यथास्थान 
प्रयोगके पीछे सुझ-बूझ है क्योंकि कभीभी वे किसी 
गलत मुहावरेमें बदल होकर माथा नहीं ठन- 

-- काते | 

शब्दोंके माध्यमसे जो बिम्ब योजना यदा-कदा वे 
निमित करतीहैँ, सहज सम्प्रेषणीय है, दुरूह पहेली 
नहीं । उन्हें शब्दोंका सायास सन्धान नहीं करना पड़ता, 
लेकिन सही शब्दोंके प्रयोगके लिए अतिशय सजगता 
` और सर्तकता है। 

यद्यपि ये कहानियाँ हैं फिरभी परिस्थितियोंकी 
प्रस्तुति इतनी सुस्पष्ट ओर पारदर्शी है कि विइवसनी- 
यताको कसोटीपर वे खरी उतरती है । जब अनुभू तियों 
ओर अभिव्यक्तिमें इतनी प्रखरता हो, तो फिर “अनु- 
भवोंकी प्रामाणिकता” की मांगका क्या ओचित्य 
शेष रह जाताहै ? इस दूसरे कथा संकलनको पढ़नेके 

` बाद इस निष्क्षेपर पहुंचाजा सकताहै कि समग्र रूपसे 
सुमतिजीका लेखन मध्यवर्गीय भावनात्मक जरूरतोंका 
लेखन है..... उनका यड सृजनात्मक कमं तो हैही, 
प्रयोजनशीलभी है । [1 


` (प्रफर विसे बर'८७--२० 


` गया । घटनाए' असम्बद्ध हैं लेकिन अ 


लेखक: अजितकुमार 
समोक्षक : गोविन्दप्रसाद सिहर 


अजितकुमार हिन्दीके जाते. : 
क्षक हैं। उसीकी झलक मापो व गर 
पाईं” में भी देखनेमें आतीहै । जिस क और चष, | 
संवेदना-बिन्दुका विस्तार और गहनता रा त 
कुछ इस गद्य-विधामें भी दृष्टिगोचर होताहे | व 
उसके लिए कहानीकारने कोई चोखरे र न 
बुननेकी जरूरत महसुस नहीं कीहै। छोटी.छो 
नाओंके विवरण या परिवेश चित्रणक्ी काव्ममयतारे 
साथ लेखकको निजीपन, निबंध या वृत्तान्तकी तरह 
पाठकको एक ऐसे संवेदना स्थलपर लेजाका खडकर 
देताहै जहाँ पता लगताहैकि बात बड़ी गहरी है। भावं 
या घटनाका वह अन्वित बिन्दु भलेही न हो कितु 
वहाँतक यदि कहानीकार पाठकको अपने साथ ले आता 
है तो इसे निबंध या वृतातकी सम्प्रोषण क्षमताही माना 
जायेगा । इससे अन्ततः यह निष्कषे निकल बाताहै 
कि 'छाता ओर चारपाई' की कहानियां कहानी गढ़ो 
ओर अपने संवेद्यको सम्प्र ष्य बनानेके साथ-साथ विधा 
के रूप या फार्मको भी तोड़तीहै और सहजमें हो 
'अकहानी'की कोटिमें शुमार होजातीहै । इस संग्रही 
अनेक कहानियोंसे इसकी सहजमें पुष्टि होजातीहै। 

जसे, छाता और चारपाई” शीर्षक बड़ाही 
विषम, अटपटा और बेमेल होनेपर भी संवेदना भारे 
में सार्थक है । बरसातमें छाता लेकर चले । रसम 
भागती गायने गिरा दिया ओर छाता टूट गया ' 05 
ट्रक कहींसे आकर गलीमें चारपाई डाले लेटे बुढ LB 
ड नुभूति एकही है। 
चारपाई टूटने ) 
ता नहीं है।एक कहता 


ताका 
दौ धेट. 


एक छाता टूटनेसे पीड़ित है, दुसरा 
अपनी जानकी दोनोमें से किसीको चिर 


अकारी 
१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, ३/१५ 


ज्ल- ०००२ | 
रोड़, दरियागंज, नयी दिहलो-११ स 
पृष्ठ : १२८; डिमा. ८९? 
२८.०० रु. । fe) 
२, १ १८/२, बलदेव पाक, कृष्णतग 7। 
१ Wo | 
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द्वि छातेकी तीलियाँ मुड़ गयीं । कुल मिलाकर घटता, पात्र, परिवेश, दितचर्याके 
{ है, 'शुत् है मंजी बच एधत किष ऽनु 7० "क्रेता लिबांक्रक्षेकोई।पुह्कत जीवन सत्य, गहरी संवे- 
(4) प? इसमें कहानीका ताना-बाना कोई दना, मनुष्यकी वृत्त्यात्मक स्वभावको झांकी बन कहा- . 
1९ आदमी र तस्तरके चित्रांकनके लिए वस्तुके रोचक नियोंमें सहज-संवेद्य हैं। घटनाभोंका घात-प्रतिघात, 
है! ह लिया गयाहै। बिना किसी पूर्व सामाजिक-आर्थिक विवेचन इस संप्रहकी कहानियोंका 
तसे कॉम न एवं घटनाओंके सहज साधारण विव- विषय नहीं है। तथ्योद्घाटन या मर्मोद्घाटत इतकी 
ते-करतेही सत्य हाथ उभर आहेहें । अपनी विशेषता है । अदाजभी अपना है। बिना 
गन कर 5 e 
' मे कुत्ते पालनेका शौक किया । एक रूप या फामंके पाठककी RE उभा इनका , 
मा आकर कहीं दूर छोड़ आपे | किन्तु लक्ष्य है। रेखा”, (दाम्पत्य राग”, 'अव मैं उठ्गा' या 
दिन स्वयंही लौट आया । लेखकने अनु- नंगी तस्वीर आदि ऐसीही दाम्पत्य जीवनके तेज-तुशे, 
क गह उसकी स्वामी-भक्ति नहीं वरन्‌ लूठने-मनाने, सहने एवं स्वीकारनेके नमं-नाजुक तंतुओं 
र घरकी जरूरत है ! वह आदमीको ही नहीं कुत्त को छनेवाली कहानियां । 
है त्य संक्षे पमें ये राग-विराग भरे, दाम्पत्य सुखमें डूबे 
च र नि e 
हो न 'सुबहका सपना' और 'जिप्सी उच्च मध्यवर्गकी सचेतन कहानियाँ हैं 1 सानव-स्बभाव 
क. भ कछ प्रतीकात्मक कहा नियाँभी है । लेखक के मधुर-कोमल रूप तो उसे ग्राह्य हें ही, “कठोर एवं 
सी ठु वु र 2 र ग F रि > 
FE नर गाते हुए ऐसे बाजारसे गुजरा जहाँ गोश्त दुर्बल रूपोंके प्रतिभी उसकी गहरी सहानुभूति है। कम- 
५ 1 | लेकिन वह गोइत कैसा था इसका आभास जोरीको भी वह स्वीकार करताहै। मानवीय संवेदना 
बकताथा । Ce म i गे वन 
के प्रतीकात्मक बर्णनसे ही चलताहै कि वह किसी ve ह विषय नहीं बनने देतीहै। 
दड लाइट क्षेत्र” रहा होगा जहाँ औरतोंका बाजार उच्चवर्गीय नैतिक प्रतिमान वहाँ कामकर रहेहैँ। 
च ने ल > हि टर 
तगताहै। जेसे “इन अतुभवोकी तुलना तली-भुती द्वाषा संस्कारभी वैसाही सहज, सरल, एवं परिमाजित 


प्रातेदार तजंनीको चबाचबाकर खानेके साथ किस है| लेखककी विषयीगतता विषयकी सम्प्रेषणीयताको 
हमें की जाये, इस वक्‍त समझ नहीं पा रहाहूं । oe किला EE 


(ए. २६) “जब कोई मुझे खरीदकर ले जायेगा, मुस- संग्रही सभी कहानियाँ रोचक, हृदयग्राही एवं 
लम तो मैं दम साधे उसके घर जाऊंगी ओर रसोई पाठ्य हैं। (1 

घरमें चपकेसे अपना स्किन सुट उतार आँख-हाथ-मु ह 

धो,तरोताजा हो, ड्राइ'ग रूममें प्रवेश करू'गी--फिर लकीर! 

“यह डायलाग गोलू गी--'श्रीमान्‌जी, आपका भोजन लेखक : सुबोधकुमार श्रीवास्तव 

नहीं, मैं तो आपकी एक मेहमान हुं 1” (पृ. २६) 'मैं समीक्षक : डॉ. योगेन्द्रनाथ शर्मा? 

इसे (सपनेको) फेकनेकी कोशिशमें लगाहूं । कया आप 


1 व र ? आपने मुझे गे डी नित संग्रह 'लकीर” अपनी कहानियोके कथ्य ओर शिल्पमें 
* ३०) । इसप्रकार कहानीकी प्रतीकाः 


एवं भाषाके १ नहीं यद्यपि कोई ऐसी वात नहीं रखता, जो इसे सामान्यसे 
भाषाके लाक्षणिक प्रयोग संबेदता संचारही नह F स ता 
करते, सेखकके सरोकारकी भी व्यंजना करतेहै । ऐसेही बहुत ऊपर लेजा सके, का i 
शोको लेकर यौवनके प्रथम जागरणे साथ उभार आधार बनायाहै, वहीं कहानीमें प्रभाव आगयाहै । 
बाली चेष्टाओं, आकांक्षाओको विस्मयकारी कोलाज त 


कथाकार सुबोधकुमार श्रीवास्तवका प्रस्तुत कथा 


मैं चित्रित वि न १. प्रकाशक : ज्ञानभारती, ४/१४ रूपनगर, दिल्ली- 
याह य्‌ रीवालेभी उसकी 
भासहेत्याके र बि आसानीसे ११०००७। पृष्ठः ११७; डिसा. ८५; सूल्य : 
गही भूल पातेहँ | : डं २५.०० स्‌. । “ 
5 मरनेपर भी लोग अंदाजा नहीं लगा 
' पेह क्या. थी | रच > ट २, बी. एस. एम. कालेज, रुडको-९४७६६७ । 


'प्रकूर'--पोष २०४४--३$ 
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Wee 


है, तो आथिक बोझसे दबे दाम्पत्य-जीवनकी करुण एवं 
त्रासद स्थितियाँभी उभरकर आयोहैं, जिनसे कुछ 
कहानियां हृदयस्पर्शी बन गयी हैँ । 

प्रस्तुत संग्रहकी १४ कहानियोंमें से 'लकीर' 
समाजके तथाकथित ठेकेदारों और शोषकोंके चेहरों 
पर चढ़े नेतिकताके नकाब उतार फेकतीहेँ। कथा- 
कारका एक वाक्य उसके कथ्यकी प्रामाणिकताको 
रेखांकितकर देताहै-- “मैं सोचता कि मेरे साथी 
कोठी और झोंपड़ीके इस अन्तरको क्यों नहीं महसूस 
करते ? बीचकी लकीरको क्यों नहीं मिटा देते?” 
(पृष्ठ ५१) । 

प्रस्तुत कथा-संग्रहको शीषंक कथा 'लकीर' 

में कथाकार प्रतीक शेलीमें 'महल ओर झोपड़ी! के 
बीच चले आरहे इन्द्रको, इनके बीच जाने कबसे चली 
आ रही 'लकीर' को मिटा देना चाहताहै। समाज- 
वादी, बल्कि जनवादी-चिन्तनसे पुष्ट इस कहानीकी 
प्रतीकात्मकता प्रभावित करतीहे और कथाकारके शब्दों 
का पंनापन दूरतक छील देताहै-“'लकीर मिटकर 
ही रहेगी । तब तुम्हारी यह बढ़ी हुई तोंद पिचक 
जायेगी । तुम्हारे माथेपर लगे हुए इस चन्दनके टीके 
की असलियत लोगोंको मालूम होजायेगी । टेरेलिनके 
इम्पोटेड कपड़ोंके नीचे छिपा हुआ तुम्हारा नंगा और 
घृणित रूप सोगोंके सामने उघड़ जायेगा ! बस, लकीर 
मिटनेकी देर है ।” (पृष्ठ ५७) । 

इस शीषं-कथा 'लकीर'में कथोपकथन बहुत 
साथेक ओर व्यंजनापुणं हैं, जिनसे सामजिक विद्रूपता 
सहजही उभरकर आ जातीहै। एक उदाहरण : 

“एक गुडेने मुझसे पुछाथा--'तुम शराब पीते 

हो ? मैंने कहाथा--'मैं आदमीका खून नहीं 

पीता । वे सब हसने लगेथे ।” (पृष्ठ ५४) । 

संग्रहको अधिकाँश कहानियोमे कथाकारने आथिक 
भौर सामाजिक विषमतासे उत्पन्न पीड़ा एबं कुण्ठाको 
उकेराहै । 

इस कथा-संगहमें कथाकारने सामान्यतः निम्न 
ओर मध्यवगंसे जीवन्त घटनाओंको चनकर उनकी 
आधिक विषमताओंमें घृलती जिन्दगीके मार्मिक और 


“भ्रकर --विसग्बर २०४४--२२ 


सपाटबयानी और अनुभवकी § तीव्रताको समेटे कथा- प्रभावपूर्ण चित्र अ'कित विदेहे । कथानकोंमे 
कार सुबोधकी कुछ वहानिवोमे तीखी वयि हर स्थि"विववध्षतीधि! ह", कही गाँवका र 


है तो 


कथाकार नगरोंमें फैली “सिफारिश” 
की बोमारीको 


सामने ले आताहै ! कुछ कहानिनोभे अनुभवकी 
णिकता और अहसासकी तीब्रता पाठकको रामा. 
है । शकक्ोर्ती 


“खर्च” कहानी आथिक संकोच 
पत्नीके इन्द्रको उजागर करतीहै और म 
प्लानिंग” करनेकी वात पढ़कर पाठकके' 
ददं होताहै, उसे व्यक्त करती है--.'' ' पर माँकी नाती 
देखनेकी चाह? “मीनाने उदास स्वरमें कहा । गे 
कभी पुरी न होगी । सौ रुपयेही तो मिलतेहु ह 
अभी मेरी सामर्थ्यं बच्चे पैदा करनेकी नहीं है 
(पृष्ठ ५) । ये वाक्य पाठकको कुरेद देतेहे | यही 
आथिक-संकोच “कुम्हड़ की सब्जी” कहानीमे श्री 
मिलताहै । 


में जीरहे पति. 
जबुरीमें 'फेभिही 
मनें जो सहज 


1१ 


सुबोध श्रीवास्तवके इस कथा-सं ग्रहकी मनको ह 
लेनेवाली कहानी है--' प्रहार” जिसमें प्रेमकी भावता 
का गला दबा देनेवाले नायकको जब आथिक कारणोसे 
विवाह करना पड़ा और फिर 'प्रोमिका' से उसकी 
भेंट हीगयी । यह कहानी भावता भोर बुद्िके 
बीचके हन्द्रको सामने लातीहे । 


ऐसीही कहानी है--“ठहरा हुआ निष्कर्षे'', जिसमे 
मध्यवर्गीय-परिवारकी वेदना मुखर हुईहै। इस कहागी 
में जहां कथ्य बहुत गठा हुआहै, वहीं प्रस्तुतीकरणभी 
प्रभावपुर्णे है। “घर आतेपर”--दुसरी कहानी है, 
जिसमें संयुक्त परिवारके मानसिक उद्लतको कवा” 
कारने वाणी दीहै । और इस संग्रहकी सबसे घोटी 
लेकिन सबसे तीखी लकीर मनपर खींचनेवाली कहानी 
है “चोरी”, जिसमें लेखक तिम्न वगंकी क 
विषमतापर पैना व्यंग्य करती विद्र,प परिस्थिति 
चित्र खोंचताहे | डं 
-संग्रहकी मूलतः सभी कहानियाँ कमोवेश टी 
करतीहैं ।कथाकारकी शैलीमें दम है ओर त ता 
की ताकतभी । कथ्यमें साधारण होकर १ या 
प्रमावकी तीब्रताके कारण पसन्द कीजायेंगी । ८] . ` 
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तमीक्षक : केसरोकान्त शर्मा 'केसरी' 


“कमीने और शरीफ के वाद र्षेनाथका “एक 
बार फिर आदमी'' दुसरा युत है । लेखककी 
गाता है: “इस संग्रहकी कहा प्रायः तीन दशकों 
का आग्राम अपने भापमें समेठेहें, किन्तु उनका मुल स्वर 
एकही है ! देशके आजाद होजानेपर भी जनसाधारण 
बर्धन-मु्वितका अहसास नहीं कर सका । 'इन कहा- 
नियोंमे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ओर जड़ मान्य- 
तामसे उसकी मुक्ति-कामनाके संघर्षको अभिव्यक्ति 
है।' 

वे दावे, आश्वासन, संकल्प, आदश, सिद्धाम्त और 
मृत्य कहाँ गये, जो स्वतंत्रता-संग्रामके समय घोषित 
किये गयेथे । सत्ताधारियोंने जनताके साथ बड़ा भारी 
छत कियाहै, अन्याय किया है । भ्रष्ट राजनीतिक नेता, 
धूतं नोकरशाह, निङम्मे प्रशासनके पूरे तन्त्र ओर 
थंलीशाहोकी मिलीभगतने देशको विनाशके कगारपर 
ता बड़ा कियाहै। कालीप्रसादकी पीड़ा पुरे राष्ट्रकी 
पहाहै, जो “एक कदम ओर में मुखरित हुईहै । उतका 
चरित्र आन्तरिक कमजोरियों और समझौता-परस्त 
गौतियोपर विजयका प्रतीक है । कालीप्रसाद निःस्वार्थ 
भावे देशके लिए अपित आओघड़ व्यक्ति है जो भ्रष्ट 
थवस्थासे समझोता नहीं कर सकता । स्कूलके लिए 
धन चाहिये । वह कोई सेठ ही देसकताहै । इस कार्थेके 
लिए सेठका सभ्मान करना होगा, अभितन्दन करना 
होगा, उसे त्यागमूति शिक्षानु रागी, देशसेवी आदि विशे- 
णे विभूषित करना होगा । कालीप्रसाद ऐसा नहीं 
यी भूतपुवं स्वतं त्रता-सेना नियोंके द्र 
प्र सब्र CT क क ईद, 
ना अमन 
घे प्रति एक ब प्रहा: र लगा कि उन्हें देशके 
तेका ज्ञाडा वद 1र उसी जोश-खरोशके साथ रार 

ताका दम ह होगा, जिनके लौह-शिकंजे 
च हे "1 “और एक झटकेसे 


(. प्रकाशक : 
शंबडा-६ | 


यशराज प्राशन, सलकिपा, 


उन्होंने अभिनन्दन-यत्रका मतीदा फाड़ फेक दिया i 

“एक कदम और इस रूपमें सार्थक कहानी है, कि 
वह संघर्षका संकल्प जगातीहै । संघषंके बिना अधिकार 
नहीं मिलते । क्रेवज़ सरकार बदलनेप्ते व्यवस्था नहीं 
बदल जाती । कानून-कायदे-प्रशासन-पढ़ाई-लिखाई 
सभी तो औपनिवेशिक है, स्वतंत्र देशकी अपनी मौलि- 
कता कया ? जौनकी जगह गोविन्द बैठा हुआहै । इसे 
बदलनेका संकल्प जुझारू मानसिकताका द्योतक है । 
देशको पुन: '“फोलादका आदमी ” चाहिये जो परसोत्तम 
जेसा हो । 'एक कदम और ओर 'फोलादका आदमी? में 
व्यवस्थाके प्रति आक्रोश प्रकट हुआहै, तो वहीं स्थि- 
तियोंको बदलनेके लिए दृढ़ संकल्पभी । 

आज नौकरी बिना सिफारिश अथवा घूसके नहीं 
मिलती । “नोकरी” कहानीमें यही समस्या अपनी 
वास्तविक सच्चाईके साथ प्रकट हुईहै। ईमानदार 
आदमीकी अस्मिता-अस्तित्व खतरेमें हैं। इसे कसे 
बचाया जाये ? यह समस्या सुखदेदकी है, नहीं, आम 
आदमीकी समस्या है । 

ब्रिटिश राजमें गाँवोंमें जमीदारोंका आतंक था 
रोब्र-दाब था ओर गरीबोंसे डंडेके जोरपर बेगार वसुल 
की जातीथी । आजके मंत्रियों, सरकारी तंत्रका करीब- 
करीब यही हाल है | सड़क, पुल, स्कूल ओर विकास 
आदिके नारे लगाते हुए जबभो वे गांवोंमें जातेहे, तो 
आतंक छा जाताहे । ये लोग जमींदारोके उत्तराधिकारी 
हैं, जो बेगारको वेगार नहीं “श्रमदान” कहतेहैं । शब्द 
बदलेहैं, स्वभाव नहीं । 'सड़क किनारे .गांव” में भोले- 
भाले ग्रामवासियोंको दतंमाव स्थिति ओर उनपर होने 
वाले अत्याचारोंका भंडाफोड़ किया गयाहै । 

“देशवाली'' (बिहारी) ओर “भद॒दरलोग” के 
बीचका अन्तविरोध 'भद्रलोक' कहानीकी काव्यमय 
प्रभावशाली भाषा-शेलोके माध्यमसे यह निष्क्रषेः निक- 
लताहै कि खटकर खानेवाला व्यक्ति कलम चलाकर 
खानेवालेसे श्रेष्ठ होताहै,ज्याद! ईमानदार होताहै ।महा- 
जनी सभ्यता और संस्कृतिका विकृत, भ्रष्ट ओर विड- 
म्बनासे भरा रूप 'स्त्रयंसेवकोंक्री हड़ताल में दिखाया 
देताहै । आजके युगमें स्वयं सेवक भी भाड़ पर काम करते 
हैं । इस कह्ानीमें यही यथार्थ व्यग्यके साव उपस्थित 
हुआहै । 'छोटी-छोटी कब्न में मंत्री, सांसद, अफसर 
भोर अखबार आदिके संयुत षइयस्त्रते “चिल्ड्रन 
सीमेट्री”तक को सेठ दौलतराम जैसे क्रूर ओर अनैतिक 
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व्यक्ति चाँदीमें ढाल लेतेहँ। इसोतरह “खिलाड़ी” 
सम्पतलाल गेरकातूनी ढंगसे चौदह तल्लेकी इमारत 
खड़ीकर लेताहै, पर उसका कोई बाल बांकाभी नहीं 
कर सकता। 'रोक' कहानीमें भ्रष्ट व्यवस्थापर व्यंग्य, 
उपहास, घृणा और आक्रोशभरे कटाक्ष हैं। र 

कथाकार हर्षताथका अतुभव-क्ष त्र व्यापक हूँ। 
दृष्टि पंती और धारदार है। इस पूजीवादी युगमें 
व्यक्ति मुखोटे लगाये रहताहै । 'सेवाके लिए के 
बुजमोहनदासके दो चेहरे हँ । एक ओर वह प्राकृतिक 
चिकित्साको अपता मिशन बताताहै, तो दूसरी ओर 
अ'गरेजी दवाओंकी दूकानका मालिक है । 

'पत्थरकी ई टोंवाली गली मनोरंजन प्रधान 
कहानी है । फिरभी बड़ा बाजार (कलकत्ता) के जन- 
जीवनके विभिन्न स्तरोंका सामाजिक अध्ययन इसमें 
मौजूद है । पर कहानीमें पुतरावृत्ति है। 

“मेरे बापकी कहाती” महानगरीय धनिकोंको 
महत्त्वाकाँक्षापर कटाक्ष है। वे रात-दिन दो नम्बरी 
घना करतेहे, योग्यता भौर शक्तिसे ज्यादा 
कमा लेतेहैँ । धम-क्रमके नामपर मंदिर बनवाते 


हैं गुडों ओर राजनीतिक पाटियोंको पालते-पोसतेहैं 
और कारोबार चनातेहें। “अपने बापको कीरतको 


काव्य : 
उदू -हिन्दो 


गुलहा-ए-परीशां' 
सम्पादक : खरशीद नबी अब्बासो 
समीक्ष क : डॉ. हरदयाल 
'गुलहा-ए-परीशाँ का अर्थ है बिखरे हुए फूल । इस 
१. प्रकाशक: शब्दकार, १५९, गरु अगद नगर (वेस्ट) 
. दिहली-१ १०८६२ । पृष्ठ; ४६०; डिसा. ८६; 
मूल्य ४ १००,०० रु, | 


२. एच-५०, पर्चिभी ज्योतिनगर, शाहदरा, दिल्ली - 
११००२३२ कु 


उजागर” करनेके लिए एबं 5 | 
के गीर सेठ मटरुमल, सटोरिये सोहन 
जी जसे अशिक्षित ओर गंवार वर्णिक फ़ 
'आइडिया' देनेका अहं पालतेहें और 
कहानी "मेरे पिताकी जीवनी?, “पुष्य पुरुषफा जी 
चरित', “गाथा एक कर्मयोगी? इत्यादि शा 
लखटकिया मोटी-मोटी  जीवनियां लिखवाते ५, 
रे बापकी कहानी में न यही विडम्बना ह... 
हुईहे । हष॑नाथने इन्हीं स्थितियोंको सफलताके साध 
चित्रित किया है । 

शुभा” ओर “अब तो आपपर मार पड़ेगी! पष 
मानसिकताकी कहानियां हैं। बाल-स्वभावको सफलता 
के साथ चित्रित किया गयाहे । इसीतरह एक बोर 
मानसिकताकी कहानी--'बाहरी रूप? जिसमें लेखक 
ने पत्नीके दायित्वमरे और गरिमामय रूपको देवाह, 
उसके बाहरी रूपको नहीं । 

“एक बार फिर आदमी” की कहानियोंमें जीवन 
और समाजके विभिन्त पक्ष उजागर हुएह। भाषा हु 
है, शिल्प अनुकूल है । इन कहानियोंसे स्वस्थ मनोरंजन 
होताहे । ] 


वाते 


शाल, भूवन 
उहल लेकको 


र र स 
पुस्तकमें सम्पादकने तीत-सौसे भधिक EE ट 
चार हजार शेरोंका संकलन कियाहै । र मा 
अपितु विषयोंकी संख्याभी बहुत 21 मा 
अ'गःप्रत्यंगपर चुने हुए शेर मिलेंगे । उस र 
क्रिया-क्रलापप्रर चुने हुए शेर मिलेंगे न र 
अवस्थाओंपर चुने हुए शेर मिलेंगे वर 
चमन तथा उनसे सम्बद्ध 

शेर मिलेंगे । विभिन्त मनोदशा हीं 
प्रतोंपर चुने हुए शेर मि 


उदु शायरीमें सामान्यतः जिन. 
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[० i 
लेंगे । कहते ह गवर कृवि | 
योग 
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। तोह, उत सबपर संकलनकर्ताने शेर एकत्र 
ही ग जिन शायरोंके शेरोंको संकलित किया 
हि के प्रायः सभी शायर आंगयेहैं । यह 
पा यक श्रमका सुकल है। शेरोंको चुनते 
हाद i यह दष्टिकोण रहाहै-- हमने भी 
| 3 रदीफ और काफिया, तखय्युलको 
il क और इस्तआरेके इस्तेमालपर इतना 
i ह जितना किं शावरकी आत्माकी व्याः 
ड उसकी कैफियतकी शिद्दतकी महोनजर रखा 
ताया तो नदर वस्त्र होतेहे जबकि 
। कलात्मकता तो सहज भ 0 
आहे कहीं बढ़कर अहम गळ | ज सुन्दर आत्मा 
शेशरीरकी गहराईमें क्रियाशील रहतीहै ओर जिसके 
हला बाह्य सुन्दरता निरथेक र । शारीरिक सोदर्ये 
इहं अधिक आकर्षक उसमें निहित आत्मा होतीहै जो 
रद कलुषित हो तो शरीर या मुखका सौन्दर्य वेकार 
है।” सम्पादकने शेरोके चयनमें बाह्म सौन्दयेको 
क्षा आस्तरिके या आत्मिक सौन्दयेपर बल देकर 
ही दृष्टिकोण अपनाया हैं इसके कारण उप्तने जो शेर 
हँ वे अधिक सार्थक, स्थायी महत्त्वके, अधिक आक- 
पंक बौर अधिक वजनदार हैं । 
सम्पादकने आशा व्यक्त कीड़े कि “यह संकलन 
इ-प्रमी हिन्दी पाठकोंको पसन्द आयेगा । हमारा 
विश्‍वास है कि यह हिन्दी-पाठकोंके बीच लोकप्रियता 
प्रात करेगा । कारण, देवनागरी लिपिमें उद् की जो 
कविता छुपकर लोकप्रिय होतीहै, वह अधिकांशतः 
गणले होतीहैँ । इनकी लोकप्रिताका एक कारण इनका 
केद्रीय विषय श गार होताहै । प्रेमिका या माशूकका 
पीदं, उसको अदाए किसे आकर्षित नहीं करती ? 
के उल्लास और वियोगकी वेदनामें कोत मग्न 
गर होता ? असाधारण सौन्दर्य-सम्पन्‍्न प्र मपात्र विरल 
है, लेकिन प्रोम करनेवालेकी भावना और कल्पना 
जा | का प्रेमपात्रको असाधारणता प्रदान 
पहायता जा कविता वसन उ लोगोंकी 
बाहेगा कि त ककि नहीं हैं। टोन नहीं 
घत शेरोमे उ भ्र अ बापही सेनीचे 
त व प्रोमपात्र जेसा न हो-- 
लेके हाल कहूं सुबहको जब उस बुतने 
उड़ाई कहा नाजसे--हम जातेहैँ। (दाग) 
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अदा है शतं बनावट भी लुत्फ देती है 

वो खुदभी रूठ गयेहें मुझे खफा करके । (बेखुद) 

'झीर' उत्त नीमबाज आँखोंमें 

सारी मस्ती शराबकी-सी है । (मीर) 

इन रसभरी अँखोंमें हवा खेल रहीहै 

दो जहुरके प्यालोंमें कजा खेल रहीहै । (अख्तर 

शीरानी) 

आँचल ढला रहा तिरे मस्त-ए-शवाबका 

ओढ़ा गया कभी न दुपट्टा संभालकर । (रियाज) 

क्या कयामत है कि आरिज उनके नीले पड़ गये 

हमने तो बॉस: लियाथा ख्वाबमें तस्वीरका । 

जी चाहताहै फिर करु तुमसे कोई सवाल 

तेरी 'नहीं-नही' ने गजबका मजा दिया । 

(जलील) 
फकत तुममें अनासिरने अजब तरकीब पायी है 
बदन शपफाफ, शाने गोल, कद मोजू, कमर 
पतली । (रश्क) 

देबनागरी लिपिमें छपनेवाली उदू गजलें जिथ 
दुसरे कारणसे हिग्दीमें लोकप्रिय होतीहँ वह है उनके 
वाग्वैदश्यपूर्ण चुभते हुए शेर । गजलोंमें से वाग्बेद- 
रख्यपूर्ण शेर चुतनेका काम पाठक स्वयं करतेहे । ये शेर 
जीवनमें विभिन्त अवसरोंपर विभिन्न विषयोंके सन्दर्भ 
में सुक्तियोंका काम करतेहै। 'गुलहा-ए-परीशाँ' के 
रूपमें तमाम पाठओके लिए--विशेष रूपसे उ पाठकों 
के लिए जो उद्ू-लिपिसे अनभिज्ञ हैँ-पहें काम सम्पा- 
दकने कर दियाहै । इस संकलतमें संगृहीत तमाम 
शेर या उनके मिस्ने ऐसे हैं जो सुक्तियोंके रूप में प्रसिद्ध 
हैं। इसलिए 'गुलहा-ए परीशां' को शेरोंके रूपमें एक 
सूक्ति कोश कहाजा सकताहै, जो पढ़े-लिखे भाम 
आदमीके लिए सन्दर्भ-क्ोशाका काम करेगा । शेरोंके 
विषयानुसार वर्गीकरणने इसे ऐसा रूप दे दियाहै जिससे 
मनचाहे विषयपर मनचाहा शेर खोजनेमें पाठकको 
सुविधा होगी । उदाहरणके लिए, कुछ सूक्तियों-जेसे 
शेर प्रस्तुत हैँ 

हुस्नसे बेहतर नहीं जादू कोई 

हुस्तसे बढ़कर कोई अफसू नहीं । -(चोंच मुजतर) 

हिम्मत करे इन्सां तो क्या हो नहीं सकता 

बो कौन-सा उक्द: है जो वा हो नहीं सकता । 
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पेत्ता-पत्ता बुटा-बुट 1 हाल हमारा जाने है 
जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने 
है । (मीर) 

यारसे छेड़ चली जाये असद 

न सही वस्ल तो हसरतसे ही सही । (गालिब) 

लाई हयात आये, कजा ले चली चले 

अपनी खुशी न आये,न अपनी खुशी चले ।(जौक) 

'गुलहा-ए-परीशाँ' को हर पाठक रखना चाहेगा, 
लेकिन इसका मुल्य ? इसका पेपरबंक संस्करण 
निकलता चाहिये । 0] 
क्षण कस्तुरी गं धक! 

कवि : नथमल केडिया 

समीक्षक : डॉ. वेदप्रकाश अमिताभ? 

नथमल केडियाका यह पहला कविता संग्रह कई 
तरहसे आश्वस्त करताहै। एक ओर इसमें समकालीन 
यथार्थेक्रे कटु-तिक्त चित्र हैं, जो जनसाधारणके जीवत 
से लेखकीय संपृक्तिका प्रमाण देतेहैँ, दूसरी ओर इसमें 
पौराणिक चरित्रोंको केन्द्रमें रखकर आजके संदभंमें 
कुछ नया ओर विचारोत्तेजक कहने क्री कोशिश द्रष्टव्य 
है । 'आमुख' में कबिने स्पष्ट कियाहै कि संग्रहकी भधिक- 
तर रचनाए 'अर्चना” द्वारा भायोजित मासिक काब्य 
गोष्ठियोंके लिए रचित है । 'आमुख'में ही कविने विन- 
म्रतापुवंक कहाहै कि इन कविताओंमें दूसरे श्रेष्ठ कवि- 
योके भाव ओर विचारही उसके अपने शब्दोंमें व्यक्त 


हेएहे : “साहित्यकी इस विशाल, अगाध, अनवरत प्रव- 
हमान धारासे अजुलिभर लेकर उसे अपत्ता मान लेना 


तथा मतमें उपजे विचारोंके प्रज३लित दीपकोंको शब्दों के 
दोनोंमें सजाकर अपंण करनेका कार्य ही तो मैं आज 
दुहरा रहाहुँ । इस कथनको “कविता विवेक एक नहि 
मोरे की१रम्परामें ही माना जाना चाहिये । इन 
कविताओंमें कविका अपना स्वयंका भी बहुत कुछ है । 


पौराणिक चरित्रों और आख्यानोंकी आधुनिक 
संदभेमें व्याख्या इस कृतिका महत्त्वपुर्ण पक्ष है। यदि 


१. प्रकाशक : पुष्पहास प्रकाशन, ५५ जमनालाल 
बजाज स्ट्रीट, कलकत्ता७००००७) । पृष्ठ :७२; 


डिसा. ८६; मूल्य : २५.०० रु. । 
२, द्वारकापुरी, अलीगढ़ । 
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कालि यनाग प जज यहम बे ठ 
चक के गे म चे | रू पौ के i | लि द्‌ [वे 

कहा गय ह प तो f सहिक र्‌ 
कहा गया ( «शे ) 1 रि हि ग जेसी 


संवेदनाके रूपमें त 

परारि नट दा (1. ४३) भी नेयापन १ | 
पड न भाख्यानोंके माध्यमसे स्थितिक्े 000 
या केत करनेमें कवि कई ता दू | 
उदाहरणके लिए ये पंक्तियां__. "९ १७ हहे शा 


हे राम/ कितने बड़ दानी हो तम ! 
मैंने तो तुमसे ड 
स्वणेफा 
एक छोटा-सा मृग चाहाथा 
और तुमने दे दी 
इतनी बड़ी ह 
इसीप्रकार 'प्राणवंत' कवितामें कहा गाई $ 
जब कोई व र निकट छेनी और होह 
लकर जाताह तब किसी अहिल्यामें प्राण-प्रतिछा होशी 
है (प्र. ११) । इसप्रक्रार हर प्रसं गमे कवि कुन 
नबोन ढू ढ पाने ओर उसे अच्छी तरहते यक बसे 
में सफल रहाहे । 
आधुनिक जीवनकी विसंगतियोंपर प्रहार कणे 
वाली कविताओंकी मुद्रा व्यंग्यात्मक है। 'आधृति 
मु तीत 
कवि', 'कबीरा खड़ा बजारमें' 'आजके बुगको त्रा 
“आजकी ताजा खबर' आदि कविताएं प्रमाणप 
देखीजा सकतीहैं । इनमें कहीं सुरजपर अघेरेके ब 
मणकी विडम्बना है (पृ. ५२), कहीं “मनुष्य न. 
होजानेके अभयस्‍्थल' वर्णित ह (प्र. ५६), ४ 
शब्दोंके माध्यमसे मूल्योंके अवमुल्यनका पा 
५८) है तो कही झोषितोंक्रे प्रति नकली ग 
कि | 
सहानुभत (प. ६५) पर व्यय तया नता 
F ® में कहि > न 
कावताओंमें कविका बोध स्पष्ट र भौर गा 
तीक्ष्ण हे । कई कविताभंमें 'रेटॉरिक क गत 
४ ९ 
जो कविताक्रो पठनीय बनाताहै । | 
प €), 
जुड़ाव होते हुएभी कवि "धम की र [वि 
प्रतिक्रिपावादी भूमिकासे अपरिचित . 
गे i> ४ f ता << 
प्रकारके तत्त्वोंको बलपूर्वक खाएज शांना दा | 
“मेरा धर्म पूजाके शालिग्रामपे/ मं | | 
El है जहरक स | 
विरोधीके सिरका/ वितरित करताह | रे अरी 
धमंग्र*थोंकी पुड़ियामें, लपेटकरा 


सातों खून/ क्योंकि हासिल करताहे 


हब्दावली और स्वच्छ कथन 
इस संग्रहकी कविताओंमें राजनीतिक 
[द है।ये कविताएं व्यवस्थाके अन्तविरोधों 
हंगसे सामने नहीं रखती । किन्तु 
भ कि वे ऐकांतिक मनोभावको सृष्टि 
र्थसे गुजरते हुए अपने अनुभ वोंको 
हनेका सफल प्रयास सहजही ध्यान 


1: 
र ब 

= | शाली ढंगसे क 
| त करताहै । 0 


1 पोलती क! 


ब: सियाराम मिश्र 


क्व ह 
क्षक : डॉ आनन्दमंगल वाजपेयी २ 


हदव सियाराम मिश्रने अपनी नवीन काव्य- 
रम रामकथाके एक पुराने प्रसंगको नये संदर्भासे 
३ हेका यर कियाहै जेसाकि नामसे स्पष्ट है, भी लगी 
परीने रामके प्रति जो प्रपत्तिभाव व्यक्त किया 
ह्मे उन्हें बेर खिलायेथे । प्रस्तुत रचना उसी 
गब्ाकलन करतीहैँ। कविने यह काव्य उन पाठकोंको 
पत कियाहै, ''जो 'जातिहीन जीवन की कामनामें 
है, भूलकर भी शोषण नहीं करते; और राम-गुण 
ग रहते ।” 
रनाके आरभमें मिश्रजीने अपनी भवधारणाएंमी 
पट कोहे। उन्हें रामकथामें भीलनीका प्रसंग युग- 
गो तथा मनोनुकूल प्रतीत हुआहैँ । “रामने द्ररिद्र- 
की लेसे लगाया”--' “उसके आंसू पोछे तथा 
त त वे आजकी विषम स्थितिमें समाधान 
रे र करतेहे । उनके अनुसार “जब सम्पूर्ण 
गो 5 बठ गयाहै | “मानवता नी 
पं गा चका मदान बना ह । 
| पे ह है। इसे वे 'र कि तप 
ष्ट्रको एकताके सूत्रमें बांधने 


| पक्ष 
शिक : 
शश, „गेति प्रकाशन, १२४, शहरारा 


इलः £ 
त्य ; हीबाद । पृष्ठ : ६९; डिसा. ८७; 


A २ १,०० रु ५ 


राजकोय बां 
| दाल य वांगड़ स्नातकोत्तर 


इवाना(राजस्थान)-३४१३०३ । 


को अपनी 'ललक'से भी जोड़तेहै और इस 'खण्डकाव्य 


तत्ता, अधिकार । 92९५ 9) Aa ऽवणक्षे-वष्कीया ०एकतवा ग्खङल$०ध्भानवताको बल आदिके 


साथ-साथ पाठकोंको 'रसानुभूति' करातेमें अपने प्रयास 
की सार्थकता मानतेहैं । 

इस कथाके आलोकमें कविने जातिहीन समाज एवं 
राष्ट्रीय एकता जैसी चिन्तन-सरणियों की तलाश कीहै। 
धाबरी प्रसंग राम-कथाका एक ललित अशा है। शबर 
दक्षिणी भारतके पार्वत्य जंगलोंमें विचरनेवाली एक 
बर्बर जाति है। स्मृतिकारोंने शूद्र पिता ओर भील 
माताको संतानको 'शबर' कहाहै । संभव है, चतुर्वणं से 
बहिष्कृत होकर शबर जंगलोंमें भटकनेको विवश हुएहों । 
ऐसी हीन जातिकी शबरीपर क्षत्रिय राजकुमार रामने 
कृपा की उसे दर्शन दिथे। उसका सत्कार ग्रहण 


किया । स्पृश्य-अस्पृश्यका भेद नहीं किया । बाल्मीकिके 
अनुसार विराधके निदेशसे राम वृद्धा सिद्ध-तपस्विनी 
शबरीके आश्रमपर गये और उसका आतिथ्य ग्रहण 
किया । शबरीने अपने गुरु महषियोंकी चर्चा की, जो 
दिव्य विमानोंपर बैठकर आश्रमसे जाच्‌केथे। साथही 
मतंग आश्रम दिखलाया जहां यज्ञवेदी आदि पुर्ववत्‌ 
विद्यमान थी । रामका सत्कार करनेके बाद शबरीभी 


दिव्य-लोकको चली गयो । इस कथामें शबरीका सिद्ध- 
तपस्विनी रूप प्रमुख है। वन-प्रान्तरमें घूमते ओर सीता 
का पता लगाते हुए राजकुमार राम, उस सिद्ध-तप- 
स्विनीसे मिलगेके लिए सहजही उत्सुक रहे होंगे। इस 
मानव सुलभ प्रवृत्तिका निदशेन बाल्मी किने प्रस्तुत किया 
है । बहुत बादमें तुलसीने इसी प्रसंगको भक्तिमें ढाल 
दिया । 

शबरी भगवान रामके दशंनोंकी लालसासे चिर- 
कालसे प्रतीक्षा कर रहीथी । जब राम आये तो उनका 
सत्कारकर वह धन्य होगयी। तुलसीके रामने उस 
'पामिनी' को नवधा भक्तिका उपदेश किया । रामा- 
यणके कथावाचकोंने इस प्रसंगको बहुत करुणोत्पादक 
रूपमे प्रचारितकर रखाहै। भीलनीने भगवानको बेर 
खिलाये और बड़ प्रेमसे उन्होंने उसकी भावनाको कद्र 
करते हुए स्वाद ले-लेकर बेर खाये । मिश्रजीको कथाके 
इस रूपने द्रवित किया ओर उन्होंने इसे वर्तमान सम- 
स्याओंके लिए उपयुक्त पाया । जातिके बंधनोंको तोड- 
कर रामने शबरीको गले लगाया । इस प्रवृत्तिमें मिश्रः 
जीने 'जातिहीन समाज” के दर्शेन कियेहे । 

कवि पुराने कथातक ओर उसको सामयिकतामें 
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यथारुचि परिवतेन करते । और परिवतैमान देश- 

कालका तकाजाभी उनसे कुछ ऐता करा लेताह्‌। 
बाल्मीतिकी सिद्धि-तपस्विती बूढ़ी शबरी तुलसीके यहां 
भक्ति और प्रममें विभोर 'भामिती' होगयी । ज्ञातव्य 
है कि 'भामिनी' सुन्दर, तरुणी, कामुकी स्त्री, क्रोधवती 
सत्री आदि अर्थोमें प्रयुक्त होताहै। तुलसी इन अर्थोसे 
अवगत न हों, ऐसा नहीं है। इसप्रकार इस कथानकमें 
फेरबदल होती रहीहै। और भब मिश्रजीने इसे नया 
अर्थ देनेका प्रयास कियाहै। यह प्रयास स्वागतेय है,क्यों कि 
शबरी प्रसंगको व्यक्तिगत साधनों ओर भक्तिके अति- 
रिक्त उन्होंने समाजके परिप्रक्ष्यमें देखा है । 

प्रस्तुत काव्य--त्रिहान,हिलोर, भाराधना,पतवार, 
बसुरी, कूल, इन छह शीर्षकोंमें विभक्त है । विहानके 
अन्तर्गत ऊ च-नीचकी भावनाको व्यर्थ ठहराकर भक्ति 
आवश्यकतापर विचार किया गयाहै। साथही कथाका 
बीजभी डाल दिया गयाहै।एक दिन सबेरेही शब्ररकन्या 
ने ब्राह्मा मृहुतंमें ऋषियों और उनके शिष्योंके आराधना 
शब्द सुत लिये । उप्तके मनमें राम-भक्तिको ज्योति जग- 
मगाने लगी । उसने विवाह न करनेकी ठान ली परंतु 
उसका विवाहकर दिया गया । पिताको भाँति पतिके 
घरभी हिंसा, बर्बेरत देख वह खिन्त हुई । उप्त जीवन 
से विरत होकर एक दिन आधी रातको वह प्रम्‌ रामे 
एकालाप करने लगी और 'तप्त रेत-स।' गृह त्यागकर 
वह सघन वतको ओर चली गयी । मतंग ऋषिने उसे 
सान्त्वना दी । उनके आश्रमके पासही उसमे कुटी बना 
ली । वहाँ ऋषियोंके अनजानेही उनकी सेवामें जुट गयी । 
राहुके कांटे बीनती, समिधाएं लाती । 

एक दिन वह भाश्रमके काम करती देखली गयी । 
गुरुके पास लायी गयी । उसके विषयमे 'नित्यही अबोई 
नागफनी' कथाएं प्रचलित होगयी । मतंग ऋषिने उसे 
अवलंब दिया कितु आश्रमके ऋषियोंमें उसका विरोध 
बढ़ता गया । अकस्मात्‌ पपा, सरोवरका जल दूषित हो 
उठा, मतंग ऋषि रोगग्रस्त होकर क्तल बसे। शबदी 
राम नामका संबल लेकर उनकी ही प्रतीक्षामें समय 
व्यतीत करने लगी । 

'पतवार' खंडमें रामके भागमनका वर्णन है। 
ऋषियों को भ्रम था कि राम सर्वप्रथम ख्यातिप्राप्त 

` पीठके निकट आनेपर उनके यहाँ आयेगे परंतु वे 

गये भीलनीको कुटीपर ॥ इससे सिद्ध होगया कि भाव- 
हीन कर्मकाण्ड अजागल स्तनकी भांति व्यर्थ है । रामके 
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आनेसे सार हि 
itized by Arya Samaj Foun Sg री निसे सारी प्रकृति प्रसन्न हो उदी 


अनुरूप है। कथाका क्रमिक 


कृपा हुई । इस अ'शको कविते 
चित्रित कियाहै । भक्‍त रि 1 
स्थिति हुई कि-- 

“माता-पिता, बन्धु त्यागनेमें ज्ञ 

रोकर बहा दी नदी भीलन 
उधर 951 भ माकुल दशा यह थी छि 

मुक हुई आहें और अश्रु मोतियो'के हा 

एक चिटका-सा भाव-सर दिया रामको ” 

रामको शबरीसे मिलकर वह मोर मिल 
महीयसी सुतवत्सला माँ भी न देसी । 
प्रकार सफल भक्ति देखकर कम काण्डी २ 
धन्य कह उठे । i 

काव्यके 'बांसुरी' खण्डमें कविने रामके समक्ष शी 
को मुखर कियाहै। उसका जीवन बांयुरी' सा 
गयाहै । अब उसमें रामका ही स्वर बजता रहेगा | क 
कहतीहै प्रभु मैंने बहुत जनापवाद, तिरस्कार हा 
व्यंग्य वचन सहेहें । कितु आपके दशतो से सारा ठ्य 
दूर होगया । राम उसके आत्त वचनो से इतने भागि 
हुए कि उन्होने शबरीके सिरपर हाथ रखकर पुष 
बड़ी हैं आप? तक कह दिया । ; 

मध्यकालीन भक्त कवियोंकी भांति सियाराम 
भी इस प्रप्तंगमे रामको भगवानूके रूपमे ही मागता 
दीहै, ओर जेसे तुलसीके राम स्थान-स्थानपर ब्र 
भगवान्‌ होनेक्री घोषणा स्वयं करते वेसेही कयत बह 
ही राम कहतेहैं :'मेरी क्षमतामें कहां भक्तको है टात. 
जोभी हो, भक्तको अमित गौरव देकर रामने विद 
और शबरीने गद्गद्‌ कणसे यही कही 

आयेंगे सुरम्य कब लोट मधुछन्दा क्षण | 

अब नाथ कबर नयनोत्सव मनाऊंगी | ङी भरि 

काव्यके अंतिम खण्ड कूल में je र 
महिमा वणित है । अतमें 'सीतापति क का 
हुई भीलनी” यह स्वर कविकी -भावताक 
लाकर छोड़ देताहै । 

जो कथावस्तु मिश्राजीचे लीहै। वह री 
विकास भर्वित 
छ बाधित ब 


युग-चितनोंके आख्यातोंसे ठु है कि पा 


कितु यह वृत्त इतना प्रसिद्ध 
होगी ॥ कविने स्वीकार 'क्रियाहै कि व्ष 


। टूटती है । र 
प दा और छंदोंका समुचित उपयोग दोनोंका 
, र रखाहै। चित्रीत्मकता कवित्तका प्राण है, 
| रा होम भरपूर मिलेगी । 'विहान” की दो 
व ह 
Ue ब्रैठ निज वाहन मरीचिमाली 
तम-घतः क्राटनेको रश्मि लिये हाथमें 1 


तृदयका सशक्त चित्र है । 
कविते विरंग और साँग रूपकों, उपमाओं ओर 


| ह 


एक ग्रौर विक्र मोवंशीय! 
नाटककार : जि. जे. हरिजित 


पमौक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल? 


हरिजित' के नाटक 'एक और विक्रमो बंशी य'को 
हिय कला परिषद, दिल्ली द्वारा एक श्रेष्ठ नाटक 
गणा गयाहे तथा तृतीय पुरस्कार प्रदान कियाजा चुका 
[ i पीछे बड़ी साधनाः विद्यमान 
त. क नाटक रचनेके पश्चात्‌ हरिजित 
शत हा पे सलग्न हुए तथा प्रस्तुत नाटक 
क न उ चुकेहें । 'हरिजित' (वास्त- 
एल, हरियाणा ठ समय-समयपर भारत 
श आकाशवाणी आदि द्वारा 

सौभर कर क्‌ अहिन्दी लेखकको रचनाको 
६९ हेप हृषेका अनुभव करतेहै क्योंकि 


वाराणसी. २ २१ टर, के ३ ८/६ गोलंघर, 
ह ००१ । पृष्ठ ५ व 
भे OSS १०४; का. ५७; 


है । भाव या किङ्राहेऽए प्रान + कि, लादो केरहत्यं वस्तुको मुतित किया है 


जहां भावकी गहराईमें उतार देना ओर उसपर बल 
देना उसे अभीष्ट रहाहै । वहां वीप्सासे काम लियाहै | 
जेसे-- 

“जिसकी बनी न सियारामसे कभी है बात” 

उसको बनी नहीं, बनी नहीं, बनी नहीं 1” 

त्रटिहीन छन्द विन्यास, हिन्दी काव्य प्रे मियोंको 
प्रशस्त लगेंगे । हिन्दी खड़ी बोलीके भक्ति-प्रधान प्रबन्धो 
में भाव एवं अभिव्यक्तिकी दृष्टिसे यह रचना सम्मानित 
होगी, इसमें सन्देह नहीं । [] 


नाटक : एकांको 


इन लोगोंको साधनाएं सबसे महत्त्वपूर्ण हैं । 

'हरिजित' के दो नाटकों 'सम्भवामि युगे युगे'तथा 
“महाराज नन्दकुमार' की '्रकर'में (क्रमशः मार्च ८१ 
तथा अगस्त'८३ के अ'कोंमें) हम समीक्षाएं लिख चुके 
है। दोनों समीक्षाओंमें हमने 'हरिजित' की नाट्य- 
भाषाको विशेष महत्त्व दियाथा । उस समय हमने यह 
दुःखभी प्रकट कियाथा एक अहिन्दीभाषी हिन्दी लेखक 
की श्रेष्ट रचनाओंको हिन्दी क्षत्रमें उचित सम्मान 
नहीं मिल रहाथा । साहित्य कला परिषद्के पुरस्कार 
तथा अभ्य रचनाओपर मिले पहलेके पुरस्कारोंकी जान- 
कारीके बाद हम पुरस्कार देतेवाली संस्थाओंको धन्य- 


वाद देनाभी उचित मानतेहैँ । 
“एक और विक्रमोर्वशीय” का कथ्य, पुस्तकके फ्लेप 


के अनुसार, शिक्षा-जगतूमें फैली अनेतिकता भौर गुट- 
बन्दी, अधिक्रारियोंकी मतमानी भोर अध्यापकोंकी 
लापरवाही, पेशेवर छात्रनेताओंकी दादागीरी भोर 
भ्रष्ट राजनीतिके गन्दे मुखोटे उतारनेके बहाने आजके 
समाजकी असली तस्वीर पेश करताहै। हमने देखाहै 
कि जहां-जहां सत्ता-केन्द्र हैं वहां-वहां ये सब भरपुर 
विकसित होतेहे । शिक्षा-जगतूके चित्रण द्वारा नाटक- 

“परक र -पोष' २०४४-२६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कारने भारतीय सामाजिकक्षआ०ग्ाजबीजिक शीतको 0०नह्ा०जाकाहुंक्ा और विरहकी 


भी चित्रितकर दियाहै ! वस्तुतः उसका उद्देश्य समाज 
में व्याप्त विक्ृतियोंका चित्र है जिसे उसने अपनी 
जानी-प हचानी भूमिपर रहकर ही सम्पन्त किया 


है । 


उमिला नामक एक सुन्दर युवती एक कालेजमें 
प्राध्यापिका बनतीहै | विभागीय अध्यक्ष विक्रम भी 
युवा तथा अविवाहित है । दोनोंका सम्पर्क प्र ममें विक- 
सित होताहै तथा दोनों जीवन-साथी बननेका निश्चय 
करतेहैँ । कॉलेजका प्रिसिपल एक लम्पट व्यक्ति है । 
वह उमिलाके यौवनको लूटना चाहताहै,किन्तु मुख्यमंत्री 
का पालित गुण्डा केशो उमिलाको छीनकर लूट लेता 
है। घषिता उर्मिला त्यागपत्र देकर चुपचाप कहीं ओर 


चली जातीहे । अनेक वर्षोके बाद विक्रम और उर्मिला 
की नेनीतालमें भट होतीहें । बलात्कारका अभिशाप 


एक पुत्र लिए उमिला वहाँ जीवन-यापनकर रहीहै। 
सब कुछ जाननेके बाद विक्रम इस अभिशापको मिटाने 
तथा उमिला और उसके पुत्रको अपनाकर नया जीवन 
प्रारंभ करनेका प्रस्ताव रखताहै । परिणामके कुछेक 
संकेतोंके साथ नाटक समाप्त 'होजाताहै। संकेत दिया 
गयाहै कि दोंनों युनानी टर जेडीके पात्रोंके समान न रह- 
कर वास्तविक जीवनके दर्शक बनेंगे । ट्रौजेडीके पात्र 
को नाटकके भ'तको जानकारी नहीं होती जबकि दर्शक 
सबकुछ जानताहै । इसप्रकार जमला और विक्रम 
किसी दुसरेके द्वारा निर्मित नियतिसे बम्धे न रहकर 


अपने भाग्यके निर्माता बननेका संकल्प लेतेहैँ। नाटकका 
ग्यजनात्मक अत शायद नाटकका सर्वोत्तम अंश है । 


पुनमिलनका भावात्मक आवेग नहीं है बल्कि यथाथेसे 
टकराते भौर जूझते परिपक्व व्यक्तित्वोंके शान्त 
और गम्भीर निणंयका यहां निरूपण हुआहै । 
मुख्य कथानकके साथ लम्पट और धूत्त प्रिसिपल 
की विडम्बनाकी उपकथा जुड़ी हुईहै । सांथमें केशोका 
प्रसंग है जो भारतीय राजनीतिक विद्रूप बन गया 
है । यह प्रसंग मुख्य कथाकी दिशाको बदलनेवाला मह- 
त्वपुणे प्रसंग है । प्रिसिपल सम्बन्धी उपकथा मुख्य कथा 
से स्वतंत्र हे तथापि उससे मुख्य कथाकी गम्भीरता 
अधिक गहुन होसकी है । 
कालिदासके 'विक्मोवंशीयम्‌' में उबंशी अपने प्रेमी 
पुरूरवाको छोड़कर नेनीताल क्षेत्रमे लता बनकर छिप 
गयीथी । विरही पुरूरवा अपनी प्रियाको खोजते-खो जते 
प्रक र”-दिसम्बर'ऽ७--३९ ` 
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-केताके साथ भाषामें सहज प्रवाह श्रायः 


ह अग्तिमें 
क्रोधको भस्भकर पुन: प्राप्त क्रियादा 
। 


में नायक नो प्रियाको खो देताहै 
का कोई आचरण कारण नहीं है। अस्तमने 
पूरी होतीहै तथा उर्मिला और प 
होताहै। इसप्रकार दोनों कृतियोंमें ऊप तै 
साम्य है तथापि, दोनोंकी परिस्थिति परए 
भी है । स्वतन्त्र भारतमें हर य 


ड त्‌ 
कत्र भ्रष्ट 
नाजायज सन्तान लिये अभिश्षप्त १६) 


> र्यो हैं । केशो 
गुण्ड सत्ताधारियोंका प्रश्नय पाकर ER का न 
«प्या 


पुलिस इन्सपेक्टरके से ईमानदार एवं निशीक कमचार | 
अत्यन्त विरल होतेजा रहेहै । उमिला मानों तापी 
भारतकी चेतना है जिसका मन बार-बार होगी 
एक पुरा-कथाके माध्यमसे नाटककार मानों ग 
को अभिव्यक्ति देना चाहताहै । # 
नाटकमें कुल नो दृश्य हैं--छ: कमरों तथा तीन 


बाहर मागेके हैं । कमरोंमें प्रिसिपलका कमरा, सा$ 
रूम तथा प्राध्यापिका शोभाके घरकी बैठक हैं बो 


सामान्य परिवर्त्ततके साथ एकही दृश्य द्वारा प्रस्तुत हे 
सकतेहैं । इसप्रकार नाटककी दृश्य-योजना बहुत स 
है । इससे स्पष्ट है कि नाटककारने नाटककी रचना 
समय रंगमंचीय आवश्यकताओंका विशेष ध्यान खा 
है । अवश्यही आठवां दृश्य कुछ उलझनवाला है निभ्न 
ब्रिसिपलको केवल लंगोटेमें दिखाया गयाहै । गह दृश 
कमभी नहीं कियाजा सकता क्योंकि नाटके कया 
नकका यह भनिवार्ये अग है । 

हरिजितकी भाषा हमें उनके लेखनको परष | 
विशेषता लगती रहीहै । प्रस्तुत नाटककी भाषाके पंग 
में हम पुर्वव्ती नाटकोंपर व्यक्त विचारोंको दोहा 
चाहेंगे--'“हरिजित अहिग्दी भाषी लेखक है । ब 
हिश्दींका प्रचलन पर्याप्त है। तथापि, GE 
हिन्दी लेखकोंमें प्रायः व्याकरणके प्रति | 
हे । हरिजितजीकी भाषामें यह दुर्वेलता नहीं - 
नाटकोपयोगी भाषाक वे धती दिखायी . दे 
('सम्मवामि युगे युगे” की समीक्षासे) । i पा 
कहना चाहेंगे कि हरिजितकी नाद्यः हे 
का परिचय देतीदै कभी-कभी १ यी देती! 
भाषी नाटककारोंमें भी वह बात नहीं 


नाटकमें भावात्मक प्रसंग उल्लेखनीय 
रिजित इनकी सृष्टि कुशलताके साथ 
अं कहें । तामे व्यंग्यकी प्रधानता है । केशो जसे 
वते राजनेत।ओंपर व्यंग्य तो बहुतही तीखे 

उका पुरा तीखापन हम तब अनुभव करते हैं जब- 

५ ने पालतू गुण्डेको मारनेवाले पुलिस इन्स्पेक्टर 
भे र मिनिस्टर पुरस्कृत करतेहें । केशो खतरनाक 
ढा था किन्तु जो था स्पष्ट था । इसके विपरीत क्षण 
सो मुबौटा बदलनेवाले हमारे भाग्य-विधाता कहीं 
दरक खतरनाक हुं । कथाके ताने-बानेमें नाटककारने 
बंयके अवसर निकालकर कुशलतासे बुन दियेहें । 

एक भौर विक्रमोर्वशीय एक कुशल रचना है 
पका हम स्वागत करते हैं । 


वोटा रुम! 

[एंक संग्रह ] 

हेषक : प्रकाश साथी 

समोक्षक : डॉ. नरनारायण राय२ 


वेटिंग रूम” प्रकाश साथीके नी एकांकियोंका संक- 
मन है जिसमें भ तिम एकांकी फंताप्ती प्रधान है ओर 
जगा अधिक श्रव्य है कि रेडियो एकाँकी लगताहै। 
ऐप एकांकियोंमें इ टव्यू , रुकावटके लिए खेद है, 
रहोराम-सुखौराम, घूघट, चार एकाँकी- मतो रंजन 
म है ओर शेष चारों एकांकी इन्साफ, कलाकार, 
गि हम और बड़ी हवेली, आदर्शवादी एवं प्रचारा- 
एकांकी हैं। प्रथम एकाँक्री इन्साफमी फंतासी 
का स्वे लौर भगवानुके दरबारका दृश्य 
ए है का सार पडा प्रचा- 
रे र र पाही के हाल हो अन्योंके मुका- 
ह i ` स्वर्गका अधिकारी बताया 
सी ना य की एक क विकरे परिव। हे ओर 

पर आधारित एकांकी है जिसमें 


्रालोच्य 
ग्रद्य पि ह्‌ 


ककारे ज्र दि 

निना कुछ महे दिखाना चाहाहै कि एक कलाकारको 
f स 1 ¢ डे. त ५ 
| ¬ ° "हणा पड़ताहै। “वेटिंग रूम” संकलनकी 


PN 


` वन 
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प्रतिनिधि रचना है। वेटिंग रूममें ठहरनेवाले मुसाफिर 
भपनीही सुविधाओंको फिक्र करते हैं, दूसरोंकी असुवि- 
धाओंकी नहीं । नाटककार वेटिंग रूमको देशका प्रतीक 
मानकर उत्तरप्रदेश, गुजरात,पंजाब,मथु रा, बंगाल ओर 
मद्रासके यात्रियोंक्ो एकत्रक़्र इसी रू1कको आगे बढ़ाता 
है ओर दर्शकोंमें यह समझ पैदा करना चाहताहै कि देश 
के विभिन्न राज्योंके निवासियोंको आपसमें मिलकर 
रहना चाहिये । बड़ी हवेजी' भी इसीसे मिलता-जुलता 
नाटक है । इस हवेलीमें अलग-अलग प्रांतोंके निवासी 
अलग-अलग हिस्सोंमें रहृतेहैँ और आपक्तमें तुतु-मैंमभी 
करतेहें पर जब किसी एकपर मुसीबत आतीहै, डाकू 
घुस आताहै तो सभी मिलकर उसका सामना करतेहैं। 
आपसी एकताकी शिक्षा देनेवाला यह नाटक वस्तुतः 
विभिन्न भाषा-धमं वाले इस देशक्रे नाॉगरिकोंको संकट 
की घड़ीमें एक होनेको राष्ट्रीय प्रेरणा देताहै। 
मनोरंजक एकांकियोंके क्रममें पहला एकांकी है 
घू घट | देहाती सरलता और लज्जाशीलताके कारण 
दीपक अपनी पत्नीका सम्मान नहीं कर पाया और वह 
रूठकर चली गयी । दीपक उसी नामक्री जिस लड़की 
से बादमें दसरी शादी करना चाहताहै, घू घट उठनेपर 
पता चलताहै कि वह उसकी पहली पत्ती है जो उसे 
इसप्रकार रास्तेपर लाना चाहतीथी । एक ताबीजके 
कारण आपसमें मनोमालिस्य और सन्देहका उत्पन्न 
होता और बादमें उसका सरल निराकरण सुखीराम- 
दुखीराम एकांकीका विषय है | 'रुकावटके लिए खेद है' 
एकाँक्री रंगर्कामयों और रंगकमेकी वास्तविक समस्या- 
ओंका एक पक्ष प्रस्तुत करनेवाली रचना है । इटव्यू 
एकाँकीमें बिना इ टव्यू दिये किरानी बाबू अफसर बन 
जातेहैँ और इसका कारण उसी दित आये नये नोकर 
के चरणोंको पवित्र मानकर पति-पत्नी, नोकरकी ही 
नौकरी करने लगतेहैँ । “फूलको कहाती अन्तिम रचना 
है, फंतासी प्रधान और कवित्बपुणं । 
इन सभी रचनाओंको सामने रखकर यही कहाजा 
संकताहै कि शेली ओर शिल्यको दृष्टिसे संकलनकी एक 
भी रचता बिशिष्ट और उल्लेखनीय नहीं । कथ्यकी 
दृष्टिसे शुर्के चारों एकाँकी प्रभावित करनेवाले और 
शिक्षाप्रद ठहराये जायेंगे लेकिन इनमें प्रचारा- 
त्मक स्वर इतना स्पष्ट है कि रचनाके कलात्मक मुल्य 
प्रभावित हुएहें शेष चारों एकांकी मतो रंजक हे लेकिन 
केवल मनोरंजकही हैं। मनोरंजक तिश्चयही नाट्य 
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रचनाओंका एक महत्त्वपुर्ण उद्देश्य होना चाहिये, पर 
_ किसीभी नाट्य रचताका यही एकमात्र उद्देश्य नहीं 
होना चाहिये । एक साफ-सुथरी कलात्मक एवं साहि- 
त्यिक रचना एवं स्टंट फिल्मके जीवत-मूल्योंके बीच कोई 
स्पष्ट विभाजक रेखा तो होनीही चाहिये । ये एकांकी 
यहीं आकर कमजोर होजातेहें। 
नाटककार द्वारा दीगयी भूमिकामें उन सभी 
संस्थाओंके नाम अग्र जीमें मुद्रित हैं जिन्होंने ये एकांकी 


इतिहास : मुगल-काल 


मुगल सम्राट शाहजहां! 
लेखक : बनारसीप्रसाद सक्सेना 


समीक्षक : डॉ. मनोहरसिह राणावतरे 
मुगल शासनकालमें बादशाह शाहजहांके शासन- 
कालको स्वर्ण युग कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं 
होगी । बाबर द्वार! स्थापित मुगल साम्राज्यका सूर्य 
शाहजहांके प्रारम्भिक वर्षोमें ठीक सिरके ऊपर था तो 
तो उसकी मृत्युतक वह भागे सरक चुकाथा । ऐसे युग 
पर प्रथम बार प्रमाणिक ग्रथकी रचनाका श्रेय डॉ. 
 बनारसीप्रसाद सक्सेनाको जाताहै । अपने प्रामाणिक 


ग्रन्थको रचनाके सम्बन्धमें स्वयं लेखकने प्रस्तावनामें 

लिख।है कि--“'चगताई वंशके इतिहासमें एक अन्त- 
रालकी पुति हेतु” यह आयोजन किया गयाहै । 

` लेखकने १२ अध्यायोंमें इस समस्त भायोजनको 

विभक्तकर बादशाह शाहजहांके जन्मसे उप्तके शासन- 

कालके मतिम वर्षंतक (सन्‌ १५६२-१६५७ ई.) का 

- इतिहासवृत्त लिखाहै । प्रारम्भिक दो अध्यायोंमें शाह- 


rr 

` १. प्रकाशक : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, ए- 
२६/२, विद्यालय मागं, तिलकनगर, जयपुर- 
३०२००४ | पृष्ठ : ४०८; डिमा. ८७ (द्वितीया- 
बृत्ति); मूल्य : ४०.०० रु. (पेपर बेक) । 


२. उपनिदेशक, नटताग! शोध संस्थान, सोतामऊ . 


(माल1)-४५८६६० | 
“प्रकर --दिसम््रर'८७--२२ 


खेलेहैं । पात्र परिचयमें भी ल 
F 1107 Heroin (फिल्म स्टार-अभिनेत्री गबर. 
“परिचय तो अखरतेही है, 'आक्षोर गद झी 
जसे प्रयोगभी ध्यान ब'टातेहे । 'बेहतरीन तग | 
के पुरस्कारोंसे सम्मानित नाटककार प्रक र 
विदेशका भ्रमणकर भायेहै और तप बे 
प्रतीत होतेहे । लेकिन यह हि 


र समी [कियो 
प्रभावित नहीं होपाया ।[] नक एकांकियोस ब 


का निशा , 


जादा खुरमका जन्म, बाल्यकाल, उसकी शिक्षादीक्षा 
और बादशाह जहांगीरके शासनकाले शाहजहां दुर 
के सफल अभियानोंका (उसके जीवनके प्रथम ३० ब 
का) क्रमबद्ध रूपसे वर्णन है । लेखकने ““होनहार बिए 
वानके होत चीकने पात” की कहावत शाहुगार 
खर्रमपर चरितार्थ करनेका प्रयास कियाहै। | 
_ तीसरा अध्याय “ग्रहण भौर उदय के ठ 
शाहजादा खरेमके जीवनकी दो विरोधी घटनाएंब हित 
कौ गयी है | ग्रहणक रूपमें शाहजादा खुर्रमका बि 
विद्रोह और उदयमें बादशाह जहांगीरकी मृत्यु 
जनवरी, १६२८ ई. में उसकी गद्दीनशीनी है। 

शाहजहांके शिहासनारूढ़ होतेके बाद र 
कालफी प्रमुख घटनाओं, उसकी राज्य ह्या 
नीतियों का सप्रमाण विवरण आगेके रे | 
गयाहै । “विद्रोह” शीष॑क चोथे उ स 
शासतकालमें हुए तीत कि पं 
बुदेलों और नूरपुरके ग र 
विवरण दियाहै । पांचवें अध्याये 5 तड बीर 
छोटी तिब्बत, असम, मालबा रक र 
पश्चिम पहाड़ीके कबायली त्रो पे 0 
“नघ देश अधिकरण एवं अशाति म 
बि गयाहै । ग्र थमें अगले दो बष्य रण । 


दक्षिण नीतिके रूपमें अहमदनगर, * 
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गल बादशा हके सम्बन्धोंका पूरा विवरण है। 
हे 5 में “ईरात ओर अभ्य देशोंसे सम्बन्धो” के 


2 अध्या मू 
is बादशाह की ईरान संबंधी नीति और आपसी 

ग 7 र्‌ | य में 
i विवेचन हैं । इसौतरह अध्माय आठ 
ह सम्बन्धी बाबरसे शाहजहाँ तक मुगल बाद- 
i र रि LON ड 

गकरो नीतिका स्पष्ट चत्र खींचनेका प्रयास किया 
गाह 
न राजनीतिक विवरणके बाद लैखकने अध्याय 


द" सांस्कृतिक संस्थाए "' शीपंकके अन्तगंत, सम्राट 
की कार्यशेली, प्रकृति, अभिरुचि, दरबार ओर दरबार 
के तियम और शिष्टाचार, दरबारकी सांस्कृतिक गति- 
विधियाँ, कला, शिक्षा आदिका ब्यौरा प्रस्तुत किया 
| इसके बादमें बादशाह शाहजहांकालीत साम्रा- 
ज्ये प्रशासनिक ढांचे का विस्तारसे बिवरण प्रस्तुत 
किया गया है । ग्र थके अन्तिम अध्यायमें ''बादशाहके 
दबकी झाकी” में बादशाह शाहजहाँके व्यक्तिगत 
हौर पारिवारिक जीवनकी प्रमुख घटनाए और बाद- 
बाहके शासनकालकी राजनीतिक दृष्टिसे कम महत्त्द- 
णं परन्तु बादशाहके मनको उद्ढे लित करनेवाली कति- 
पय प्रमुख घटनाओं यथा--राव अमरसिंह द्वारा सला” 
बतबांकी हृत्या और राणा जगतसिह व रार्जासह 
सम्बस्धी विवरणके बाद बादशाहकी बीमारी ओर मुगल 
उत्तराधिकार नियमपर टिप्पणीके साथही शाहजहाँके 
चारों पतरोके चरित्रोंका संक्षिप्त किन्तु सारगमित बिव- 
रण प्रस्तुत किया गयाहै । 

स्वयं लेखकने अपनी प्रस्तावनामें लिखाहै कि 
शाहजहांके पुत्रोंके मध्य उत्तराधिकारफे लिए लड़ युद्ध 
का विस्तारसे प्रामाणिक विवरण आचार्य यदुनाथ सर- 
कारने लिख दियाहै, अत: इसका इतिवृत्त इस ग्र थमें 

नहीं दिया गया । 
ग्रथकी प्रस्तावनामें सेखकने प्रामाणिक आधार- 
सामग्रीका (वशद विवेचन किया हैं, जिससे स्पष्ट होता है 
कि लेखकने मुगल बादशाहके दरबारमें रचे गये अथवा 
क व्यक्तियों द्वारा स्वतन्त्र रूपसे लिखे गये पूर्वे- 
द र समकालीन व पश्वात्‌कालीन फारसी इतिहास 
इ pe फारसीके खत, परवाने व रोजनामचोंका 
1 कियाहै | साथही ईरानी इतिहास ग्र थों ओर 
हो इतिक भी उपयोग तत्सम्बन्धी विवरणों 
परखनेके लिए कियाहै। इसीप्रकार लेखक 
हाकी हा सदीमें भारतमें आये विदेशी यात्रियों 
i np कर अपने प्रबन्धको निष्पक्ष 
राजस्थानी स [याहे । इतना होनेपर भी एक पक्ष 
शी भाषामें उपलब्ध सामग्रीको उपेक्षा स्पष्ट 


रूपसे झलककर सामने आतीहै । शाहजहांके दरबारमें 
आंबेर, जोधपुर ओर बीकानेरके शासकोंकी उपस्थिति 
भोर प्रत्येक अभियानमें उनको महत्पूर्ण भूमिकाके 
सन्दर्भ में स्थातीय प्रामाणिक ग्रथोंका उपयोग अच्छे 
रूपसे होना चाहियेथा । इस सम्बन्धमें लेखकने राव 
अमरसिहके वर्णनमें मात्र एक जगह जोधपुर राज्यकी 
सपातका उल्लेख मात्र क्रियाहै अन्यथा राजस्थान पक्षीय 
जानकारी हेतु वह पूर्ण ख्मसे पं. गौरीशंकर हीराचन्द 
ओझापर ही निभंर है । 

राजस्थान पक्षीय सामग्रीके अध्ययनके अभावमें ही 
लेखकने शाहजहांकी मां को “बीकानेरके मोटा राजा 
रायसिहकी पुत्री” होना लिखाहै (पृ. १) जो सही नहीं 
है । इसीप्रकार सन्‌ १६५६ ई. में बादशाह शाहजहांकी 
बीमारींके सम्बन्धमें यह लिखता कि ' जब औरंगजेबने 
दक्षिणसे पुत्रोत्पत्तिकी सूचना भेजी तो सम्राट्ने उसका 
नाम सुलतान मुहम्मद रखा” भी गलत है । इन कतिः 
पय भूलोंके अतिरिक्‍त ग्रथ सम्पूर्ण रूपसे प्रामाणिक 
ढंगसे प्रणित है 

मूल ग्रथ आंग्ल भाधामें लिखा गयाथा जिसका 
राजस्थान हिन्दी ग्रथ अकादमी, जयपुर, ने हिन्दीमें 
अनुवाद करवायाहै । इस अनुवादके सम्दभमें एक-दो 
बात अखरती हैं । अनुघाद करते समय कई भूलें होगयी 
हैं, जसे खुसरोका अनुवाद 'खुसरव', खंभातके लिए 
खंबायत या खंभायस, चहुमुखीके स्थानपर 'चतुमु'बी' 
का प्रयोग अखरताहै | कूचके आगे विशेषणके रूपमें 
“सरपट' और उपयोगके साथ “महा का प्रयोग 
अनुवादकके हिन्दी ज्ञानपर अश्त अ कित करताहै । 
इतनाही नंहीं “प्रिस” का अनुवाद “शाहजादा' के 
स्थानपर “राजकुपार'' का प्रयोग भबरताहै । साथही 
“'संसूचक” और ““दिलचस्पक” झब्दोंका प्रयोग हिन्दी 
अनुवादकी गतिको अवरूद्ध करतेहैं । हिण्डौनके स्थात 
पर हिन्दुओं (पृ. ४३); मतुचीके स्थातपर मन्यूची 
(भूमिका-भ), नूरजहाँके लिए “महारानी (पृ. 
१२) शब्दभी अटपटे लगतेहै । लगताहै अनुवादकको 
शाहजहाँकालीन इतिहासका कोई ज्ञान नही था । 

ग्र थमें छापेक्री गलतियोंकी भरमार है । प्रकाशक 
के प्राक्कथनकी अन्तिम पंकितियां पढ़नेसे स्पष्ट होजाता 
है कि उसने ग्रच्यकारकी भूमिका नही पढ़ीहै। 

इतना होनेपर भी एक प्रामाणिक इतिहास ग्रथ 
का राष्ट्रभाषामें अनुवादका प्रकाशन इतिहास ओर हिंदी 
भाषाके लिए उपयोगी है, राजस्थान हिन्दी ग्र था अका- 
दमी इस कार्यके लिए धन्यवादकी पात्र है। 0] 


'प्रकर'--पौ्ष २० ४<--३ रे 
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व्यापार : 
विधिशास्त्र 


व्यापारिक सन्नियम : 
सिद्धान्त एवं व्यवहार! 

लेखकद्वय : डॉ. बो. एम. भदादा, 

जी. एन. जाखोटिया 

समीक्षक : आवार्य प्रेमचन्द्र जव? 

वाणिज्य विषयकी स्तातक-कक्षाओंमें व्योपारिक- 
विधिका अध्ययन अनिवार्य हपसे अभिप्रेत है । वस्तुतः 
व्यापारिक विधि सामान्य विधिका ही एक अग है 
जिसके अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियोंके व्यापारिक कार्य- 
कलापोंस उद्भूत अधिकारों और दायिल्वोंका अध्ययन 
किया जाताहे। आलोच्य पुस्तक यद्यपि राजस्थान विश्व- 
विद्यालयके छात्रोंके उद्दश्यसे लिखी गयीहै परन्तु अन्य 
हिन्दी प्रदेशोंके विद्यार्थोभी इसके पारायणसे लाभान्वित 
होसकेगें । 

विधि-शास्त्रको पेवीदा बिषय माना जाताहै । मान- 
वीय प्रबृत्तियोंकी बिभिन्तताओं एव विचित्रताओंको 
प्रतिपादित करनेवाले विषयकी शब्दावलीमें भी कुछ 
सुक्ष्मताए आ जाना स्वाभाविक है | अतः इस विषय 
की पाठ्य पुस्तकका वेशिष्ट्य इस बातमें है कि अध्येता 
उसकी सहायतासे कानूनी बारीकियोंहो सहजतया 
हृदयंगम कर सके | समीक्षकके मतमें आलोच्य पुस्तक 
उक्त कसौटीपर खरी उतरीहै । विद्वान्‌ लेखकोंने ३३ 
वर्गीकृत अध्यायोंके भन्तर्गत संबंधित भधिनियमोंकी 
सोदाहरण व्याख्या सरल भाषामें प्रस्तुत कीहे । विधि- 


विशेषज्ञोंके विचारों तथा न्यायिक निणंयोंको भी पुस्तक 


१. प्रकाशक : राजस्थान हिन्दी ग्रथ अकादमी,जयपुर । 

पृष्ठ ४०८; प्रथम संस्करण, मूल्य : ५५.०० र. । 
२. अवकाशप्राप्त प्राचायं, डो. एच. एस के. कामसं 
डिग्री कालेज, डिब्र गढ़ (असम) । 


हे [कर!---दिसम्बर ७७---३४ 


में यथास्थान उद्धत क्रिया गयाहै 
णिकता बढ़ीहै । 
है इस सन्द्भ मे कतिपय मुइदोंपर यत्तकि चित ऊहापोर 
i श 
एवं प्रचलित है परन्तु द क र र 
शब्दका व्यवहार कियाहै । ह gE i 
है । सुपरिचित एवं आकार तप 
शब्दके स्थानपर अप्रचलित संयुक्‍त शब्द 'सन्नियम ता 
प्रयोग करनेके पीछे कौतसे युक्तियुक्त कारण थे इप 
स्पष्टीकरण पुस्तकमें कहीं नहीं मिज्ञता । 

'विधि' सदृश दुरुह विषयक्री प्रतिपादक भाषा 
विन्यास एवं संरचनाकी दृष्टिसे सवथा दोषरहित होगी 
चाहिये, क्योंकि इस क्षत्रमें थोडी-सी भी शिथिलता 
अनर्थकारी सिद्ध हो सकतीहै। इस दृष्टिसे पुसते 
पृष्ठ २५ का यह वाक्य अपनी संरचनामें शिथिल कह 
जायेगा :--गौ रीदत्तने इश्तिहार तथा पे द्वारा वित 
पन करवाया जो उसके भतीजेको ढूढकर लायेगा से 
५०१ रु.के इनामकी घोषणा की । शंथिल्य दोप थोड 
सावधानी बरतनेपर दूर कियेजा सकतेथे। ती 

"विधि! का अध्ययन चू कि विधिन्त अधिनियम 
आधारपर किया जाताहै, अतः अध्यायोंके ब 
"अधिनियम शब्द रहता आवष्यक है। रे 
अध्यायोंके शीर्षक देते समय इस नियमका पात हा 
गयाहै पर प्रारंभके 'अनुबंध' भौर वादात र 
प्रमुख अध्यायोंके शीषं कों में “अधितियिम/ शब्दका 15५ 
छूट गयाहै I 

विवेच्य सामग्रीका संत 
की अग्रेजी पाठ्य-पुस्तकोंकी तुलतामें "र 
अनुच्छेदों की ब्याख्याके स्वरूपको शीर 5 क 
ग्रथका मानदंड निश्चित रूपसे उप्र होस 


जिससे इसकी प्राप 


व 
।र एवं कले रमी ईस 


म है! वाति 
द्कर टत 


तार्थ | 
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. मि 
दु त त 


नही कतिपय विशेषताओंको भी सराहना होगा। 
धत १ 


गस्त्रल्प इसमें प्रत्येक हिन्दी पारिभाषिक शब्द 

हरणार. क 

उद कोऽ्ठकमें उसका अग्र जी पर्याय वे दियागयाहै 
थ में रि व टि 

कैसा को अंग्रेजी भाषामें लिखित विधिविष- 


र छात्र तं 
क प्रःथोके अध्ययतमें ` यथेष्ट सहायता 


पे गी | 


फार्म प्रबन्ध ' 

लेखक.हृय : डॉ. रामचन्द्र वर्मा, 

डॉ. सत्यनारायण 

समीक्षक : डॉ. सुदर्शन खुराना? 

कृषि-बिज्ञानके छात्रोंकेलिए फार्म-प्रबन्धका अध्ययन 
विशिष्ट स्थान रखताहै । अधिकांश कृषि-बंज्ञानिक जैसे 
स्य वेज्ञानिक, मृदा वैज्ञानिक, पादप प्रजनन विशे- 
पक्ष, पौध रक्षक विशेषज्ञ, बागवानी विशेषज्ञ, पशूधन 
विशेषज्ञ आदि कृषि प्रक्रियाको अपने-अधने दृष्टिको णसे 
देखतेह भोर इससे प्रायःसमन्वित दृष्टिकोण नहीं रह पाता 
है। प्रत्येक तकनीकी वंज्ञानिकको वास्तविक फामं दशाओं 
में भी केवल अपनेही संबंधित विषयकी विशेष उपयो- 
पिता दृष्टिगोचर होतीहै जो बास्तविक स्थितिसे मेल 
ही बाती । फामं-प्रबन्ध विशेषज्ञक्रा कार्य ऐसी स्थिति 
में बहुत महत्वपूर्ण होजाताहै और सम्पूर्ण फामंको एक 
झाई मानकर प्रत्येक उद्यमको उसका सही और 
वास्तविक स्थान य रि 
प देना उसका कायं होजाताहै । किसान 


|. प्रकाशक : ; 
शशु : राजस्थान हिन्दी प्रस्य अकादमो, 


नवर । पृष्ठ : २१२4-१६; डिमा. ८७; मूल्य : 
M9 | 
\ ३ ह 

निदेशक अनुसंधान, हरियाणा कष विश्व- 
. . जिय, हिसार-१२५४०२ । 
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प्रमुख बिन्दुओं एवं उसके अ'तमें संबधित सं भावित प्रइनों 
के सुझावात्मक हल तथा अभ्यासार्थं प्रश्‍नावली देदेने के 
कारण भी पुस्तकको उपयोगितामें वृद्धि हुईहै । 

आशा है कि आगामी संस्करणको परिशोधित एवं 
परिवद्धित रूप देनेकी दिशामें प्रबुद्ध लेखक और 
प्रकाशक दोवोंही प्रयत्नशील रहेंगे ।[] 


क षि-विज्ञान 


को उपलब्ध सीमित साछनोंका उपयोग करते हुए 
किसप्रकारसे अधिकतम आय एवं किसान परिवारकी 
संतोषजनक स्थितिके लिए वेकल्पिक उद्यमोंका समायो- 
जन करना होताहै, इस उद्देश्यके लिए कृषि-अथशास्त 
के सिद्धान्तोंका समुचित प्रयोग किया जाताहै । उपयु क्त 
उद्देश्योंकी पूतके लिए लेखकोंने अपनी पुस्तक फार्म 
प्रबश्धमें पूरा प्रयास कियाहै । 

प्रस्तुत पुस्तकमें १० अध्याय तथा ४ परिशिष्ट हैं। 
प्रथम अध्यायमें फाम-प्रबन्ध विषयकी प्रकृति एव क्षेत्र 
का विवरण दिया गयाहै । फाम -प्रबन्धको प्रमुख विषय- 
वस्तुसे पाठकको परिचित करानेका सफल प्रयास इस 
अध्यायमें किया गयाहै । 


अध्याय २ में फामं-प्रबस्धके प्रमुख सिद्धान्तों- 
१. ह्लासमान प्रतिफल सिद्धान्त, २. लागत सिद्धाभ्त 
३. न्यूनतम लागत सिद्धान्त, ४. उद्यम संयोजन सिद्धान्त 
५. समसीमाण्त सिद्धान्त, ६. समयावधि तुलना सिद्धान्त 
तथा ७. तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त, का फार्म-प्रबन्धमें 
उपयोग व्यावहारिक उदाहरणों ओर समस्याओके 
विश्लेषण द्वारा किया गयाहे | वास्तवमें यह अध्याय 
फार्म -प्रबन्धके सिद्धान्तोंके परिचय तथा उनके समुचित 
उपयोगकी दृष्टिके कारण महत्त्वपुर्ण अध्याय है । 

अध्याय ३ में फाम-नियोजनके बारेमे संक्ष पसे 
विषय-वस्तुका प्रतिपादन और मुख्य रूपसे आंशिक तथा 
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है । फाम-व्यवसायका अभिलेखन अध्ययाय ४ में प्रस्तुत 
किया गयाहै जिसके अन्तगत फार्म अमिलेखनसे लाभ, 
अभिलेखोंके प्रकार, फार्म परिसम्पत्तियोंका मूल्यांकन 
ओर फार्म अभिलेखोंका विवरण सक्ष पमें दिया गयाहै। 
अध्याय ५ में फाम व्यवसायके आकार एवं दक्षताकी 
मापका विवरण, फार्म व्यवसायका आकार, उत्पादन 
दक्षता, फार्म उद्यमोंका चयन व सम्मिश्रण, कृषि कार्य 
की सघनता, श्रम दक्षता, आगत-निगंत अनुपात तथा 
पुजी-दक्षता आदि खण्डोंके अन्तंगत सक्षे पसे दिया गया 
है । , 

अध्याय ६ में फार्म-वि्त-प्रबन्धका विवरण है। जिस 
के अन्तँगत फार्म ऋणके प्रकार ऋण-प्रबन्धके आधार- 
भूत सिद्धान्त ओर ऋण प्रस्तावकी आथिक उपयुक्तताके 
मूल्यांकनका संक्षिप्त विवेचन यथोचित उदाहरणों द्वारा 


किया गयाहे । 


संगीत : संगीतकार 


मध्यवर्तो 
[मध्य प्रदेशके पन्द्रह संगीतकार ] 

लेखक : मोहन नादकर्णी | 

समीक्षक डॉ. समरबहादुर सिहर 

मध्यप्रदेश हिन्दुस्तानी संगीतका गढ़ रहाहे, न जाने 
कबसे । धुवपदका उद्भव और बिकास यहीं हुआ, 
राजा मानसिह तोमर ओर मियां तानसेनके हाथों । 
'ख्याल' यहीं ` पनपा, फूला-फला ग्वालियर घरानेमें । 


१. प्रकाशक . उस्ताद अलाउद्दो नखाँ संगीत अकादमो, 
ललित कला भवन,र वीन्द्रनाथ ठाकुर माग, भोपाल- 
४३२२०३ । धरि ¦ र।जकमल प्रकाशन, 
सुभाष मागें, नयी दिसली २ । पृष्ठ : ८७; 
डिमा. ८२; मूल्य : ३५.०० रु. | 

२. सानस, बो-१२८, रामपागर मिश्च नगर, लख- 
` नऊ-२२६०१६ | 

_ “प्रकर -- दिसम्बर ८७--३६ 
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जिसके अन्त॑गत en प्रबन्धओे 
मशीनरी प्रबन्धके बारेपें संक्षिप्त जा शि 2) 
कुछ निर्णयन संबंधी समस्याओंका गारी दे गयीह 
हरणोंकी सहायतासे प्रस्तुत किया ग जे समुचित ऊ. 


में छे याहै। 
अध्याय = में खेतीके प्रकार 


उसको निर्धारित करनेवाले कारको. "गातां है 
गयाहै । जोखिम एवं अनिश्चिततापे हि 
अध्याय ९ में दी गयीहै तथा अध्याय १० में 23. 
रंबिक-प्रोग्रामनके बारेमें संक्षिप्त परर 
कारी देनेका प्रयास कियाहे । 
सामान्य रूपस्रे कहाजा सकता है 
स्तातकोंको फामं-प्रबन्ध तथा फार्म वित्तके निनी 
समुचित जानकारी तथा निर्णयन संबंधी माह 
ह उपयोगकी वांछित जानकारी देनेका अच्छा प्रपात 
। [_] 


कि पुस्तक कपि. 


ठुमरीके अप्रतिम गायक भेया गतपत राव खालियर 
राजाके ही वंशज थे । गायनके अतिरिक्त वाद्यमेंभी 
मध्यप्रदेशक्री मशाल सबसे ऊपर रही। मुगाचा 
कोदरूतिह तथा सरोद-सम्राट्‌ हाफिजअलीबां इसी भूमि 
की उपज थे । इसी क्षेत्रका रायगढ़ कभी, कषक 
का प्रमुख केन्द्र माना जाताथा । वस्तुतः संगीतको 
तीनों बिधाओं--गायन, वादन और नृत्यक्रे विकात 
तथा, उत्तयनमें मध्यप्रदेशकी भूमिका बड़ी सराह 
रहीहै । 

और इस भूमिकाके निर्वाह 
इस विस्तृत क्षोत्रकी विभिन्त रियासत 
राजा | स्वाधीनताके बाद उत रिया्षतोंके 
जब पहली नवम्बर, १९५ 
पुनगंठन हुआ तो स्वभावतः संगीतके उ 
दायित्व राज्य-सरकारपर आया | भौर र 
उस दायित्व-निर्वाहमें जो भूमिका निभा 


कोंके प्रश्रय-दाता पे, 
क्रे राजा-मही 
विलय बाद 


क | वह प्रशत 


धी | ४ पर्त इशत 


णाम हैं | ह 
ह शीर्षक है “मध्यवर्त और इसके लेखक हैं 


ने संगीत-समीक्षक मोहन नादकर्णी । (पुस्तक 
शि! ग छपाहै) । इसमें मध्यप्रदेशसे जुड़े पन्द्रह 
[र कुछ कम जाने संगीतज्ञोंका परिचय 

' समे जीवन-बृत्त उतना नहीं जितना 
कि पा [कलन है । इसका प्रकाशन कियाहै-- 
पोषित सस्था-- उस्ताद अला- 


| क्ष 


अतिःमाते कलाकार है--अलाउद्दीन खाँ, हाफिज 
हती वाँ, रजबभली खाँ, अमीर खां, डागर वर्थ 
हराव शंकर पंडित, र गंधव, अजमदअली खाँ, 
दिय मुबर्जी और मालिनी राजूरकर । और कम- 
| लेह भजय पोहनकर, ओभ्भ्रकाश चौरसिया तथा 
हिरण देशपांडे । एक और कलाकार हैं --अरोलकर-- 
प्रगीतकारोंके सं गीतकार । 
हेखकने उक्त चयत किस दृष्टिसे किया ? इसका 
उत्तर वह स्वयं अपनी भूमिकामें देतेहें । प्रथम, ये वे 
हामार हैं जो पुनगंठित मध्यप्रदेशके जन्मके दिन १ 
नवर, १९५६ को जीवित थे । दूसरा, यह चयन 
सही मलाकारोंतक सीमित है जिसे लेखकने स्वयं सुना 
॥ बिनते उसने बातचीत कीहै। तीसरा, इसमें वे 
पुवक कलाकारभी हैं जिनके गायन-वादनसे वह प्रभा- 
वित हुआाहै । ओर चोथा, इसमें उन्हीं कलाकारोंका 
समावेश किया गयाहै, जो मध्यप्रदेशकी घाटीसे जुड़ हैं 
चाहे जन्मसे और चाहै अन्य कारणोंसे । 
कने अपना उद्देष्यसी उसी भूमिकामें स्पष्ट 
$र दियाहै । वह उनका 'प्रोफाइल' जेसी चीज नहीं 
शा बाहुताथा । वह यदा-कदा जीवन-वृत्त देता जरूर 
i रा जितना उनकी कलाके आंकलतके 
द अथवा अपरिहायं है। हा, उनसे 
नयन रेप रोचक मुद्दे उभरे, उतका बर्णन 
जरूर कियाहे । उदाहरणाथ 
ह उक्ति, “शब्दको भावनाके साथ 
पाक अधिक अभिव्यंजनात्मक होजाता 
गाना कि उसका यात्मक तत्त्व उतनाही भहत्त्वपूर्ण है 
रागात्मक तत्त्व अगर कलाकारको 


क संगीतकार बननाहै तो उसमें काब्यात्मक 


Digitized by Arya Samaj Fqundati h 1800980 र 
शासनके उस भ्रयासका एक केशिनि थलि” होती जिरी है। अथवा कृष्णराव 


शंकर पंडितकी यह उक्ति,'र्याल गायकी अपने प्रस्तुती- 
करणके दौरान ध्ूपद-धमार, ठुमरी-टप्पा भौर कुछ 
भ'शोमें तरानेक्रे गुणोंको उभारतीहै। इसीकारण यह 
शेली ख्याल, गायकीकी अन्य सभी शेलियोंसे एक दर्जा 
ऊपर हे 1 

आरोलकरसे एक बार लेखकने पुछा, 'तब अच्छा 
स'गीत क्या है ?' 

__ “यह एक पेचीदा सवाल है । मेरे विचारसे अच्छे 
स'गीतका अनिवार्य गुण यह है कि उसमें हृदयको छू 
सकनेकी क्षमता होनी चाहिये ।' 

इसप्रकारके बहुत-से उद्धरण हैं जो रोचक हैं ओर 
साथही ज्ञानवद्ध कभी । 

यह पुस्तक किसी विशेष योजनाके अस्तगंत लिखी 
नहीं जान पड़ती । यह ऐसे लेखोंके संकलनका आभास 
देतीहै, जो समय-समयपर अग्रेजीकी पत्र-पत्रिकाओके 
पाठकोंको ध्यानमें रखकर लिखे गयेथे । लेखक 
प्रबुद्ध स गीत-समीक्षक हैं, अतः उनकी पेनी निगाह 
तहतक पहुंचकर, सब कुछ बटोर लेतीहै । हां, 
प्रस्तुति वह उष्हींकी करतेहैँ जो परति, रोचक 
और उपादेय हैं। मोहन नादकर्णीकी समीक्षाओंमें एक 
व्यापक दृष्टिकोण हैं सुलझा-समझा ओर स तुलित । 

एक चीज बहुत खटकती है और बह है अनु- 
वादकी भाषाकी क्लिष्टता । अनुवादकने मूलके साथ 
न्याय करनेका भरपुर प्रयास कियाहै किन्तु उस प्रयास 
में वह सामान्य हिन्दी पाठककी सीमाओं-विवशताओं 
को ध्यानमें नहीं रख पाया । भाषा सस्कृतःबहुल 
है तो. वाक्य प्रायः लम्बे और कहीं-कहीं बड़े उलझे 
लगते है । उनमें वह सम्प्रेषण नही जो पाठककी रूचि 
भौर आवद्यकताके अनुकूल हो ।कुछ उदाहरण--उस्ताद 
अलाउह्दीनकी कलाके बारेमें लिखाहै, कि जिन्होंने 
उन्हें सुनाथा वे “उनकी. विशेषताको उनके सरोदके 
गहन और ओजपूर्ण स्वरोंमें अगाध रूपसे प्रोरक तान 
और उनके स गीतकी विनम्रताके गुणको भी व्याकुलता 
से याद करतेहैं। र 

अथवा रजबअली खाँक्रे गायत ओर उसके बाद 


उनसे हुई मुलाकांतकी यादे आजभी आकुल बिशवता 

के साथ मेरे मनमें समायी हुईहे, आदि-भादि । 
पुस्तकमें ओरभी कई कमियाँ हैं । कलाकारोंका 
चयन लेखककी सुविधाको दृष्टिसे हुआहे । यदि इसमें 
राजा मानसिह तोमर और तानसेत जेसे इतिहास- 
पृरुषोंके योग-दानको चर्चा होती तो इस पृस्तकका कहीं 
“प्क्कर --पौष २०४४-२७ 
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` प्रकर’ दिसस्बर'5८७--३८ 


अधिक व्यापक स्वागत 


होता । फिर, लेखकीय दष्टि- 
कोण मग्रोजी भाषाके पाठकोंको भौर वहभी केवल 
पारखी खोगोके लिए उपयुक्त है- सामाग्य हिन्दी पाठक 
इन सेखोसे कद्वाँतक लाभान्वित अथवा प्रेरित हो 
सकेगा, यह कहा नहीं जासकता । इस चयममें जिन 
तरुण कलाकारोंका उल्लेख किया गयाहै, वे अभी अपता 
सुनिश्चित स्थान नहीं बना पाये । उनके स्थानपर यदि 
अनूठे संगीताचायं राजा भया दूछबाले प्रभृति स गीतज्ञो 
का परिचय दिया गया होता, तो यह स'कलन कहीं 


अधिक उपादेय बन सकताथा । ये सबभी तो मध्यप्रदेश 
की विभूति थे न । 


प्रारम्भमें अशोक वाजपेयी, सचालक, उस्ताद 
मलोउद्दीनखाँ संगीत भकादमी,का यह कथन, 'हमारे 


यहाँ संगीतके लिए सक्षम, स वेदनशील और सम्प्रेषणीय 
आलोचना भाषा अभीतक विकसित नहीं हो पायी है! 
--ठीक नही जंचती। स'गीतकी पत्र-पत्रिकाओंके पढ़ने 
से सुस्पष्ट हो जाताहै कि हिन्दी-माषामें संगोतकी 
विभिन्न विधाओंकी आलोचना बड़े रोचक और स तु- 
लित ढंगसे हो रहीहै । यह पृस्तक यदि मुलतः हिन्दी में 
लिखी गयी होती, तो कहीं अधिक, सुपाठ्य बन सकती 
थी। [7 


म रौ कथा! 


लेखक : उस्ताद अलाउद्दोनखां. 
समीक्षक :. शम्भूताथ मिश्चर 


किसे पताथा कि स्कूल जानेकी बजाय शिव-मंदिर 

में भारती-भजन सुननेवाला ओर एक बार बीमार माके 
पैसे चुराकर तथ। दुसरी दफाशादीके बाद पहलीही 
रात आठ वर्षीया पत्नीके जेबर उतारकर घरसे भागने 

. वाला पंद्रह वर्षीय आलम सगीतकी लगभग समी 
बिधाओंको आत्मसात्‌कर एक दिन इतना बड़ा स गीतज्ञ 
“बना जायेगा कि उसका नाम स्वामी हरिदास, तानसेन, 
बेकू बाबरा, गोपाल तायक, प्रभृति स'गीतज्ञोसे जोड़ा 


१. प्रकाशक : उस्ताद अलाउद्दीनबाँ संगीत अकादमी 
की मोरसे राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्‍ली । 
पृष्ठ : ५८; हिमा, ८२; मूल्य : २५.०० | 

२. ७ विल्सन स्क्वायर, डी, आई, जेड एरिया, नयी 
दिल्ली-१ । हः ai 
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जाने लगेगा । भोल्म उफ उरत। 
अपने जीवनकालमें ही ख्याति 
नग व्यक्तित्ववाले संगीतज्ञको उन ; । इस क्‌ 
बाबा! कहकर पुका रतेथे । बे स 
लेकिन उन्होंने खुदको कभी किसी एक 
बंधने नहीं दिया । जोभी सीखने ठ प 
परपराक अनुसार सिखाया और सिखाते र पणी 
स तान तथा शिष्योंमें कभी भेदभाव नहीं ब पा 
कारण, शायदही कोई ऐसा उस्ताद का ष ।इी 
परंपरा इतनी समृद्ध होगी “और वहभी व. शिष्य 
वाद्योंमे, जैसे स्वर्गीय पन्नालाल घोष (बां रो 
अलीअकबर बां, बहादुरखां, तिमिरबरन, Ei 
ज्योतिन मट्टाचायं (सभी सरोद), जामाता इ i 
शंकर, स्वर्गीय निखिल बनर्जी (सितार) पंडित i 
जोग (वायलिन), बेटी अन्नपूर्णा (बुरहा) बोर 
कई अन्य शिष्य । कहुतेहे, वे भठारह्‌ प्रकारके पा 
बड़ी कुशलतासे बमा लेतेथे । 
सन्‌ १९५२ में बाबा थाँति-निकेतनमें प्राध्यापरे 
रूपमें रहा करतेथे । रोज शाम उनकी महफिल जमती 
थी जिसमें गाने-बजानेके साथही वे अपने जीव 
अनेक गाथाएँभी सुनातेथे । इस महफिलमें रोज स. 
गीय शुभमथ घोष कागज-पॅसिल लेकर बंठोये बो! 
बाबाको कही गयी बातोंको तेजीसे नोटकर लेते | बाबा 


.भगले दिन उसे सुनते ओर सही कर देते। यही पारी 


बाते, सिफ तीन महफिलोंमें बावा द्वारा अपने जीवतरी 
सुनायी गयी घटनाएं इस. छोटी-सी पृस्तकमें सहीत 
-है॥ यह बड़ी स क्षिप्त रचना है और मतमें बाई 
प्यास छोड़ 'जातीहै । दरअसल, बाबाके जीवम 
बताने योग्य और समझने लायक बहुत कुछ पा! 
उस्ताद भलाउहदीन खाँके जीवनके बारेमें अन्य 5 
पुस्तकं लिखी गयी हैं, मगर उनके -तामपर चलतेव 
अकादमीके द्वारा एक ऐसी जीवनी प्रकाशित च 
चाहिये जिसमें बाबाकी जीवनीके साथही तला 
समाज, उसमें गायकोंको स्थिति, आप i 
दरब्रारोंका प्रश्रय समाप्त होनेके बाद शास्त्रीय 
नये रक्षक, संगीता सम्मेलन, आकाशव 


` बारेमें भी पुरा-पूरा आकलन किया जाये । 
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है |; | 
पतक झी ` ण 


सी प्रतिसर 


| | रजबग्रलोखां १ 


क: अमीक हॅनफी 
रक्षक : दम्भुताथ मिश्र न 
प ग ह्यातनाप् लेखक अमीक हनफीने प्रस्तुत 
5 हतात संगीतके अन्यतम गायक उस्ताद 
ल विलक्षण संगीत प्रतिभा ओर व्यक्ति- 
7 प्रस्तुत क्रियाह । उस्ताद रजबअली 
रा नर में और निधन १६५६ में हुआ । 
दियार्खा, अब्दुलवहीदखां, बालकृष्ण 
। इवलकरंजीक र? विष्णू दिगंबर पलुस्कर ओर 
या नारायण भातखंण्ड की ही तरह दातवा 
जवत संगीतको एक तयी दिशा देनेमें अधितकर 
1, वर्तमान सदीके तीसरे. दशकसे ख्याति. श्राप्त 
त अनेक गाथकोंपर उनकी गायकी और शैली 


हक ण 
क्त [दल ल्ल || 


E प्रभाव रहाहै । रं 
उस्ताद रजबअली खाँ. आलापकी जगह मध्य लयन 
होते और रागका निरूपण करके राग, लय, ताल 
॥वोलोके साथ रंगरेलियाँ तथा छेड़छाड़ शुरूकर 
से।मत्तरदर्षको वयतक मध्य, मध्यद्रत, बरत और 
बहरत लयमें तेयारीके साथ दानेदार फिरत दिखाना 
सही गायकौका आम चलन था । उनकी लयकारी 
क्षार नहीं, उपजपर निर्भर थी । पच्चीस तीत, 
बसत्तक अठा रहसे लेकर बीस घण्टे रोजाताके रियाज 
नरो, लय बौर तालोंको उनके आत्मविश्वासका 
मग का दियाथा । अनुशासतप्रियता ' और 
| a इद्र उनकी कलामे स्पष्ट दिखायी देता 
| 

.गब कोई कहता कि खां साहब इस बुढ़ापेमें जब 
शो तयारी ओर उपजका यह हाल है तो जवानी 
४ भा रहा होगा तो खां साहब चिढ़ जाते और कहते, 
टा हो। जवानीकी उम्र गानेकी नहीं, 
र हरः SE उम्र है । बामणकी विद्या 
फन बुढ़ापेमें आजमानेकी चीज है । उम्र- 


' प्रकाशक... वितरक : 


उस्ताद अल्लाउद्दोप खाँ 


भरः र 
बाक छाती तो अब अस्सीके बाद “सा” लगानेकी- 


तप्रीज पैदा हुईहै 1” 
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वे बड़ स्वाभिमानी गायक थे | कभी-कभी उनका 
अहम्‌ उनके समकालीनोंको उनके दंभ जैसा लगता 
था । वे अपनी गायन शेली ओर कलाके सम्बन्धमें 
कभी कोई समझोता नहीं करतेथे । अपने समकालीन 
गायक उस्ताद थल्लादियाखांसे उनकी बराबर लाग- 
डांट बनी रही । लेकिन, जब भल्लादियाखांका देहांत 
हुआ तो सबसे ज्यादा दुखी उस्ताद रजबअलीबां ही 
थे कय्रोंकि उन्हें लगा कि अब्र वे किसके लिए इतना 
गाये गे ? इस पुस्तकमें रजबअलीखांक्रे संदर्भमें उस्ताद 
अल्लादियाखांको कई प्रप्तंगोंमें उल्लेख है और भनेक 
महत्त्वपूर्ण जानकारियां दी गयीहैं । स्वरकी सच्चाईसे 
पकड और लयपर गायकका प्रभुत्व उसकी निजी 
साधनाका कँसे अग बनताहै, यह तथ्य उस्ताद रजबअला 
खांकी जीवनी पढ़कर अच्छी तरह उजागर होता 
है1() 


<< “2४ 0 00” 9” €*% अन्‍य “0 “<< rr “000 


मात्र पुस्तक-व्यवसायके 
लिए विज्ञापन दर 


सकर संक्रान्ति २०४४ (१४ जनवरी १९८८) 
से पुस्तक व्यवसायियोंके लिए 'प्रकर की निम्न 
विज्ञापन दरे निर्धारित कीगयी हैं । अन्य व्यापारिक 
दरें पत्र लिखकर प्राप्त कीजा सकती हैँ । 


सामान्य पृष्ठ ४५०.०० रु. 
आधा पृष्ठ/ एक कालम २३०-०० रु. 
चौथाई पृष्ठ/ आधा कालस १२५-०० रु. 
आठवां पृष्ठ/ चौथाई कालम ६५-०० रु. 
आवरण पृष्ठ २ और ३ ७००.०० रू. 
आवरण पृष्ठ ४ ९००.०० रु. 


_ आवरण पृष्ठ २, ३, ४ पर अतिरिक्‍त रंगोंके 
लिए प्रति रंग ३० प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्रदेय 
होगी । 


प्रकाशन । पृष्ठः ७९; 


2 र ‘ 3 ल. र्ण J ग ta ह्लो- 
1 वर मत्य ६३, च) प्रकर',ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिहली-७ 


'तुक २ = पोष २०४१-२६ 
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साताजीका पत्रव्यवहार 


एक कार्यकत्तसि! 


पत्रलेखक : श्री अरविन्दाश्रमका 
एक कार्यकर्ता 

समोक्षक : प्रा. सोम चेतन्य२ 
प्रस्तुत पुस्तकमें सन्‌ १९३८ से सन्‌ १६७१ ई. के 
मध्य लेखक द्वारा श्री अरविन्दाश्रमकी संचालिका, पूर्ण 
योगकी अधिष्ठात्री, साधकोंकी गुरु एवं आध्यात्मिक 
जननी श्री माताजीको लिखे गये २५९ पत्रोंके आवश्यक 
अ'श तथो माताजी द्वारा उन पत्रोंके उत्तर संकलित हैं । 
पुस्तकके सम्पादकने प्रत्येक पत्रोरारेमें पहले पत्रोत्तरके 
| विषयका शीषेक दियाहै, फिर पत्रक्रे मुल रूप या आवश्यक 
| भ शको उद्धूत कियाहैं, तत्पश्चात इस पत्रके उत्तरके 
| अनूदित रूपको अविकल रूपमें प्रकाशित कियाहै । कहीं- 
ह कहीं माताजीके महत्त्वपूर्णं उत्तर मूल रूपमें अग्र जी में 
' उनकी अपनी हस्तलिपिमें ही मुद्रित किये गयेहे । प्रत्येक 
'पत्नोत्तरके नीचे उसकी तारीख या कही-क्रहीं केवल 
उसके लेखनका वषं ईस्वी सनूके रूपमे दिया गयाहै । 
` प्रारंभमें पांच पत्र (२ सितम्बर १९३८ से ५ अक्तूबर 
१६३८ तक) यद्यपि श्रीमाताजीके नाम लिखे गयेहें 
' .प्ररन्तु उतका उत्तर श्रीअर्‌विन्दजीने` दियाहे॥ बिषय 
` ,अनुक्रमणिकामें पत्रोके शीर्षकोंको ही सुवीबद्ध क्रिया 
,गयाहै, जिससे उनके वेविध्य एवं ब्यापकताका पता 
है । पत्रोंके कुछ विषय हैं--प्राणका प्रतिरोध, 
रोहण, आश्रममें भायुबेंद, नींद, जन्म दिन 
कामही एकमत्र साधना, स्थिर शांति, 


_ नयी शिक्षा-पद्धति, भारतकी राष्ट्रीय 


चेरी- शीय रहाहै। 


चीनका हमला, माताजीकी दया 


मय, पुजा-पाठ, उम्र स्थितिका 
भविष्य, धन, भागवत-कृपा, 
प्रयोग, 


सामना करना 


आरेः ; 
महाकालीका कार्य, तको गत | 
र. अन्नका अपव्यय, असामंजत्य और का 
संतति-निग्रह्‌, नयी सृष्टि और अतिमानप्तक्ा गा | 
भगवानूका आविर्भाव, प्रकृतिका सहयोग, र | 
ग्रहणशीलता, तूफानकी पीछेकी शक्तियाँ, अनुवाद-का ` ५ 

| 


भाषा, पुरफार 
व्याज, लोभ, झिझक और कापता, समाचारपत्र, हो | 
ओर सस्कृत, पाथिव जीवनका उद्देश्य, सत्य देना को 
खोजना इत्यादि । 

भूमिकामें प्रकाशकने इत पत्रोंके लेखक 'ए बा 
वासी कार्यकर्ता” के व्यक्तिगत परिचयो प्रकट नके | 
की कोशिश कीहै । पत्नोमें आथे आश्रमते 'हिदी: | 
अध्यापक’ “पुरोधा” एवं 'अग्नि-शिखा' नामक प्रः | 
काओ के सम्पादकके संकेतोने यह स्पष्टकर दियाहै | 
कि इस पुस्तकको लेखक श्री !रवीन्द्र” जी है। झार | 
इस अनुमानकी पुष्टि श्री माघव पंडितजीने 'सविपततेर र | 
के अप्रल १९८७ के भ'कमें कर दीहै.। इससे पब भरो | | 
रवीन्द्र श्रीभरविन्द एवं श्रीमाताजीके जीवतःचरितंगे | 
आधार बनाकर क्रमश: “लाल कमल' 'इवेत-कमल' ता | | 
ग्रन्यो की रचनाकर चुक्ेहैँ । उनके द्वारा रचित अख | Es 
ग्रस्य “श्रीअरविन्द : जीवन और दशेत तथा णी | 
जी ओर श्रीअरविन्द' मामक ग्रन्योका भी र 
हो चुकाहै । हिन्दी भाषाके माध्यमते श्रीअरविष्द i 
श्रीमाताजीके साहित्य एबं विचारधाराको #0 


fo 
करनेमें श्रीरवीन्द्रका योगदान उल्लेखनीय ९१ 


)) 


हुम प्राणिक आवेगो, मानसिक डी 
नव अहेहारके नात अतिपातोहे हे 
हैं, वह बहुतही स्थूल एवं सतही $" 


1 गोसे पर्ण विशाल अदृश्य जगत्‌ फेला 

1 ज्योतियोंसे पण के र्‌ 
क विषयमें हमें ज्ञान नहीं है । स्थूलको ही 
| „नेकी बहे. बुद्धिन हमारी अन्तदृ ष्टिको भावृत्त 
Fi । अहंकार एवं संशयका परित्यागकर नम- 
र 


ब हम श्रद्धा, विश्वास, 

ग्रहूणशील बनकर जब हैं 

है । बत्ता, सच्चाई और समपंणके साथ अपनेको 
(Ei 


| तरह मागवत्‌-चेतना एवं भागवत्‌-अनुग्रहके प्रति 
| पुरी तरह उद्घाटित करतेहैं का आन्तरिक जीवन 
| वृ झलक पानेमें, भागवत्‌ शक्तिके प्रवाहोंको ग्रहण 
में तथा भगवातूकी सवंशक्तिमत्ताके अनुभवको 
{ | भ्त अल्प रूवमें समझ पानेमें समर्थ होतेहे । प्रस्तुत 
| एक लेखकके आध्यात्मिक अनुभव, भागवत्‌-कार्यकर्त्ता 
कही साधना, माताजीके बहु-आयामी अलौकिक 
गक्तितव, श्रीअरविन्दाश्रमका लक्ष्य, आश्रमवासी एवं 
' द्रम व्यवस्था, भौतिक जगत्‌के विनाशों, दुघेटनाओं, 
उपद्रवों एवं समस्याओंके प्रति उच्चतर चेतनाकी सत्य- 
दृष्ट आदिके विषयमें संक्षिप्त परन्तु प्रामाणिक जान- 
बारी प्रस्तुत करती है । 
लेखकने अपने आध्यात्मिक अनुभवोंके बारेमे कम 
हौ लिखाहै | आश्रममें प्रवेश करनेपर उसके हृदयमें 
पता सब कुछ माताजीको अपितकर देतेका संकल्प 
गरत हुआथा तथा उसने अपने इस संकल्पको पत्र लिख- 
$र अभिव्यवत कियाथा (२ सित. १९३८), २६ सित. 
(९९८ को माताजीको प्रणाम करनेके बाद जो उनका 
| बाशीवोद मिला, उसका दिव्य प्रभाव सारे दिन बना 
(ह । प्रकाशके दबावके कारण उसके प्रकाशका प्रति- 
रोष समाप्त होगया एवं वह सारा दिन अतिवंचनीय 
एब एवं आनन्दको अनुभू तिमे डूबा रहा । ध्यानमें उसे 
Er उसका सारा शरीर उज्ज्वल प्रकाशमें 
। इसके बाद वह सारे समय शिरपर या 
हेमे प्रकाशका दशन करता रहा । उसे कधी शरीरमें 


भणि दिखायी हे 
तीथी, परन्तु वह आग गरम नहीं होती 

१ वह दें अच्छी लगती थी । 

खकने 

सर जहां उसका कठिन पीडादायक रोग माता 

त शीन स एवं उनकी शक्तिका आवाहन करने 

सपन पथु ल होगया। वह स्वस्थ, नीरोग और 
न्न 


ने रहनेके लिए चिकित्सकों ओर दवाओं 


|: 


पग क्ियाहै इस पुस्तकर्मे आपबीती कई धटनाओंका - 
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जियो भौर उच्चतर के. दु, बातो ०. कम तेत लेते ता वती शक्तिके संरक्षणमे रहने 


तथा भगबत्कृपाका आवाहन करनेको अधिक श्रेयस्कर 
मानताहै । इस बातपर आश्चर्ये है क्रि लोग भागवत्‌ 
सामथ्यंपर विश्वास क्यों नहीं करते ! 

श्री अरविन्दक़ी योग-साधना सम्पूर्ण मानव-जातिके 
लिये है । वे इस पृथ्वीको अ'धकारको भासुरी शक्तिबोंसे, 
असत्य-अज्ञात-दुबंलता-दुःख-मृत्यु-भहंकारसे मुक्तकरके 
इसे परम सत्य, ज्ञान, शक्ति ओर मनन्दसे पूर्ण करके, 
पृथ्वीके जीवनका दिव्य रूपान्तरकरके इसेही स्वर्गलोक 
या सच्चिदानन्द भगवान्‌क्रा शाइवत निवास बना देना 
चाहतेथे । यह महत्कार्यं भगवानका यंत्र बनकर उन्हीं 
की योजनाके अनुसार उन्हींकी शबितसे साधित होसकता 
था । इसके लिए जरूरी था कि अतिमानसके विज्ञान- 
लोकका सत्य-प्रकाश पाथिव चेतनामें अवतरित होकर 


सुप्रतिष्ठित हो । उसके आधारके लिए भगवानूके यत्र 
रूपमें ऐसे साधकोंके संघकों तयार करनाथा, जो पुणं तथा 
भागवती शक्तिके प्रति समर्पित हों तथा अपनी मानसिक 
चेतनासे ऊपर उठकर भपनेको भमृत-पुत्र देवके रूपमें 


रूपान्तरितकर विज्ञानलोककी भतिमानस-ज्योतिको 
विशुद्ध रूपमें धारण करनेमें समथ हों । उन्होंने एकमात्र 
इसी लक्ष्यकी सिद्धिके लिए अपनेको समपित किया हुआ 
था । इस महान्‌ लक्ष्यके प्रति सचेतन रहनेके कारणही 
प्राय: लोग श्रीमअरविन्दाश्रमकी एवं वहां लोगोंकी यह 
कहकर आलोचना करतेहैँ कि ये लोग अन्य संस्थाओंकी 
तरह राजनीतिक या सामाजिक क्षे त्रमें लोकोपकारका 
कार्यं क्यों नहीं करते | श्रीअरविग्दने २७ अकतूबर 
१६३८ (पृ. ९८) को लिखे पत्रमें ऐसी आलोच- 
नाभोंका स्पष्ट उत्तर दियाहैं--““''इस प्रकारका 
लोकोपकारका काम हमारे आश्रमके क्षे त्रसे बाहर है । 
यहां रामकृष्णाश्नरमकी तरह नहीं है, हम सावजिनक 
कार्योसे. बचतेहैँ ओर भपने-भापको केवल भाश्रमके 
आध्यात्मिक कायं तक सीमित रखतेहैँ । कुछ भोर करते 
का मतलब होगा व्यष्टिगत भोर सामुदायिक चेतना 
ओर जौवन-निर्माणके कार्यपर एकाग्र होनेकी जगह 
सामान्य स्तरपर अपनी शक्तिको बिखेरता । र 

श्रीमाताजीने भी भाचायं भभयदेवजीके एक पत्रके 
उत्तरमें अपना यह स्पष्ट मत प्रकट कियाहै कि आश्रम 


के साथ सम्बन्ध रखनेवाले किसीभी व्यक्तिका किसी | 


प्रकारकी राजनीतिमें हिस्सा लेना एकदम निषिद्ध है 


(पृ. २२)” । विश्वमे बने रहनेवाले असमंजस्य, र 


प्रकरा--पोष २०४४-०४१ ` 


> 
ज्र 


ह. 


विक्षो भ, विनाश एवं गड़त डि यों छुक छु दुगे 5क्भाक्च शकी ०७ ७देन्शा क्षण श्रफ़िधाए्णां - 


का दृढ़ विश्वास है कि भविष्य अच्छा हे । हमें आशावा दी 
रहकर अपनी अधिकतम क्षमताके साथ अपना अपना 
कार्य सर्वोत्तम रीतिपते करना चाहिये । भगवान्‌ सव~ 
शक्तिमान्‌ हैं। वेही विश्वके संचालक एवं नियामक 
है। उनकी परम प्रज्ञा सब कुछ देख रहीहै । वे एक 
पत्नमे विश्व-जीवनके लक्ष्य एवं साधनका संकेत करती 
हुई लिखतो हैं--- 

“एक बातके बारेमे हमें विश्‍वास होता चा हिये--जो 
कुछ होताहै वह ठीक वही होताहै जो होना चाहिये 
ताकि हमें और जगत्को जितनी जल्दी होपके उतनी 
जल्दी पहुंचा मक्रे--लक्ष्य है भगवानूके साथ ऐक्य भौर 
अन्तमं भगवान्‌की अभिव्यक्ति | 

ओर यहां श्रद्धा--सच्ची ओर सतत--एक साथ 
हमारी सहायता और सुरक्षा है (पृ. ९३, २ सित. 
१६६५). 

आजके भौतिक जगतूकी राजनीतिमें असत्य और 
विभाजनको शक्तियाँ प्रबल हैं । अतः स्थूल राजती तिक 
तथ्यही हमेशा सत्य नहीं होता । सुक्ष्म जगतमें प्रत्येक 
पदाथं या सत्ताके अस्तित्वका जो रूप होताहे, वही 
वास्तविक रूप-तथ्य होताहै । गुह्य जगत्में प्रत्येक राष्ट्र 
का भी अपना पृथक्‌ रूप एवं आत्मा है । भारतका 
वर्तमान विभक्त रूप भारत राष्ट्रका असली रूप नहों 
है । प्राचीन कालसे भारतका वास्तविक रूप आसेतु 
हिमाचलः एवं अफगानिस्तान या हिन्दुकुशसे लेकर ब्रह्म 
देशतक है । तिब्बती इसमें सम्मिलित है । गुह्य विद्या 
के जातकार इस समग्र क्ष त्रको भारतवर्ष मानतेहैँ । 
भारत ओर पाकिस्तानके विभाजतके समयभी श्री 
अरविन्दने कहाथा कि यह विभाजन सामयिक है, 
अज्ञानपर आधारित है, इसे समाप्त होना होगा। 
श्री... अरविन्दाश्रमके क्रोड़ा प्रांगगकी भित्तिपर 
जिस आध्यात्मिक भारतका मानचित्र बना हुआहे, उस 
में पाकिस्तान, बर्मा ओर लंका सम्मिलित है यह मान- 
चित्र माताजीके निर्देशपर बनाथा । माताजी भी भारत 
के राजनीतिक विभाजतको स्थायी विभाजन नहीं 
मानती तथा सत्यको शक्तिको ही भारतकी अपनी 
अमोघ छक्ति मानती हैँ। सत्यका आश्रय लेकर ही यह 
विभाजन समाप्त हो सकताहै तथा इसके लिए भारतको 
ही अग्रसर होना पड़ेगाः। १६ सितम्बर १९६५ ई. को 
भारतके प्रधानमंत्रीके नाम मोताजीने तिम्नलिखित 
/प्रकर “-+दिसेश्बैर २७-४२ 


“सत्य भौर सत्यङ्गी हि र 
है और उसे ० न जए भारतं 
भारत ओर पाकिस्तान फिरसे एक न हो जा 
यही. उनकी सत्ताका सत्य नि 

भारतकी भाषाओके प्रति मात 
का भाव रखतीथों, परन्तु उनका 
संस्क्रत भाषाही भारतकी. प्रतिनिधि राष्ट्रमा 
सकती है' (पृ. १७०)। वे स्वयं भी समय मिता व 
भाषा सीखतीथीं (पृ. ३८) । उनका यह आग्रह 
प्रत्येक आश्रमवासीको एवं भारतमें जन्म लेनेवाले 
व्यक्तिको संस्कृत भाषा सीखनी चाहिये । 

माताजौने जीवतमे बालक सदृश सहज, सरल होणे 
तथा भगवान्‌पर निर्भर होनेपर बहुत जोर दियाहै। 
कटुता, विवाद, और गड़ब डियोंके मुलमें अहंकार है। 
असत्य, अविश्वास एवं अहंकार भगवानक्े प्रति उ. 
घाटित होनेमें बड़ी बाधाए' हैं-इनका त्याग बहुत जहरी 
है । जीवनमें प्रगति एवं विकासके लिए कर्म और श्रम 
का बहुतही महत्त्व है । भगवान्‌के प्रति उद्षाटित, 
अन्तरात्मामे नीरव तथा शरीरमें ग्रहणशील बनकर 
अक्षय ऊर्जाका संग्रह कियाजा सकताहे । मनोवृत्तिको 
भगवांन्‌के प्रति अभिमुख रखकर प्रत्येक कर्मको साधता 
में परिवर्तित कियाजा सकताहै । ऐसा ब्रह्मकमं 'समावि। 
भगवत्सायुज्य एवं दिव्य रूपान्तर कराते मेम होसकता 
है संवेभावेन भगवानूके प्रति शरणागति तथा भाप 
अवलम्वनही आजके युगकी सबसे बड़ी साधता है! 
माताजी लिखती हैं--''आाखिर समथ आ गयाहे प 
अपनी इच्छापर निभर न रहांजाये र स 
मामला भगवान्‌की इच्छाको सौंप दिया जाये और सें 
अपना कार्य हमारे द्वारा करने दिया जाये (पृ. (४३ 

; री 
२८ जुलाई १९६७) । याच तोही 

इस पुस्तककी गणना उत घुला पत 
जो संख्यामें कम हैं, पर जितके एक ध 
भी पाठकको उच्च एबं पित विवाति रे 1] 
उसे सत्यक्री ज्योति एवं भगवान्‌के प्रति त ॥ 
है । मतः इस पुस्तकके लेखक एवं सम्पादक उ 
की कृतज्ञता एवं बधाईके पात्र हैं 
मार्गदशेत चांहनेवाले' प्रत्येक पा 
'संग्रहणीय है ।] 


वेत | 
ये कोष 
जी गहरा सम्मान 


अष्ट मत था कि 


“५ 
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। तिक भारतीय शिक्षा : 


्स्याएं श्रौर समाधान 

लेखक : डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्री 

समीक्षक : डॉ. प्रशान्तकुमार 

कातिक भारतीय शिक्षा : समस्याएं और समा- 

वान बहुतही उपयोगी ग्रन्य है | यह ग्रन्थ स्नातकोत्तर 

नों और साथही अध्यापकोंकी आवश्यकताकी पूर्ति 

इताह । लेखकने सम्बद्ध विषयकी पूर्ण जानकारी संग्र- 

होत कोहै और उसे अत्यन्त स्पष्ट शेलीमें पाठकोंके 

पमुष्ष उप्रध्यित किया है । 

इस ग्रम्थकी शिक्षा विषयक सामग्री इतनी अधिक 

गौर पुणं है कि यदि पाठक इस विषयका अध्ययन करने 

कै निए केबल इसी एक ग्रन्थको भाधार बनाले तो उसे 

बृ भोर पढ़नेकी आवश्यकता नहीं । 

भारतीय शिक्षा : शतान्दियोंकी यात्रा” प्रथम 

बयायमें कुल ४० पृष्ठोंमे उन्होंने इस देशक्री शिक्षाका 

{रा इतिहास अत्यन्त रोचक शलीमें प्रस्तुत किया है । यहां 

| पदितेबक वेदिक शिक्षाके उपरान्त उपनिषदों, रामायण, 

महाभारत व पुराणोंमें व्यक्त शिक्षा-पद्धतिके सम्बन्धमें 

दो पृष्ठ लिख देता तो यह अध्याय और अधिक 

{ण होसकताथा। 

CR उछ विचार बहुतही क्रान्तिकारी हैं 1 
'हरगाथं उर्होंने स्त्रियोंकी नोकरीके सम्बन्धे डॉ. 
`" थार. वी. रावके उस उपयोगी सुझावकी चर्चा 


कौ F 3 र्त 
ग ग अनुसार स्त्रियोंके लिए नौकरीकी न्यूनतम 


ग ३०-४० वर्ष रखनी चाहिये । स्त्री-शिक्षा 
माये लेखक 
। इसकी चरा 
पर धिक विर 


ने उनके पृथक्‌ पाठ्यक्रमोंकी चर्चा की 
1 सचमुच आवश्यक थी । वस्तुतः इस 
तारसे विचारकी अपेक्षा थी । 


' अकाशक : 
8 * राजस्यान हिन्दी ग्रस्य अकादमी,जयपुर । 
` ` ४९०; रायल ८७; मूल्य ¦ ७०.०० रु. । 
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भारतोय शिक्षा 


ग्रन्थमें इस वातको अत्यन्त प्रबलताके साथ प्रकट 
कया गयाहै कि ब्रिटिश कालसे लेकर आजतक जितने 


भी आयोग शिक्षाके माघ्यमकी समस्यापर विचारके 
लिए बने, उन सभीने एक स्वरसे भारतीय भाषाओंको 
ही शिक्षाके माघ्यमके रूपमें स्वीकार किया, पर आजभी 
अग्र जीही शिक्षाका माध्यम बनी है।यह सचमुच आइचर्य 
ओर दुःखका विषय है। लेखकने भाषा समस्या अध्याय 
में सस्कृतको देशकी सांस्कृतिक भाषाके रूपमें सम्मान 
प्रदान कियाहै । वस्तुतः वह भारतीय भाषाओंका आधार 
भीहै । उसके अध्ययनकी प्रत्येक भारतीय छात्रके लिए 
अनिवार्यता भारतीय भाषाओ को सुदृढ़ करनेका ही 
उपक्रम है । 

लेखकने "प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा! 
शीषेक अध्यायमें देशकी शिक्षा-प्रणालीके एक अत्यन्त 


चित विषयपर महत्त्वपुर्ण सामग्री प्रस्तुत कोहै । यह 
विषय अनिवार्य शिक्षाके प्रश्‍नके साथ जुड़ाहै । यह प्रश्‍न 


भी उठाया जाताहै कि प्रत्येक विद्यार्थीके लिए ब्याव- 
सायिक शिक्षाके स्थानप्रर प्रत्येक ब्यावसायिकको शिक्षा 
की सम्भावनाओ पर विचार करना चाहिये । लेखक 
द्वारा प्रस्तुत उक्त अधघ्यायमें दीगयी सामग्री इन प्रश्‍नोके 
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'प्रकर के संशोधित शुल्क 
लागत मूल्योंमें निरन्तर वृद्धिके कारण 'प्रकर' 
के विभिन्न वर्योके लिए शुल्कोंमें मकर स क्रान्ति 
२०४४ (१४ जनवरी १९८८) से संशोधन किया 
गयाहै सहृदय पाठक बढ़ते मूल्यों और 'प्रकर'को 
निरन्तर होनेवाली हानिको ध्यानमें रखते हुए 
सहयोग प्रदान करते रहेंगे । 


वाषिक शुल्क (व्यक्तिगत) ४०.०० रु. 

(संस्थागत) ५० ०० रु. 
आजीवन सदस्य (व्यक्तिगत) ५०१.०० रु. 
१ ,, (संस्थागत) ७५१-०० रु. 
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समाधानका आधार बन सकती है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में 'पड्लिक स्कूल और उनका मविष्य' 
तथा 'लिक्षाका भारतीयकरण'--ये दो अध्याय भार- 
तीय शिक्षाकी सही दिशा निर्धारण करनेकी दुष्टिसे 
बहुत उपयोगी हैं । ये दोनो प्रन भारतीय शिक्षा- 
प्रणालीके प्रस गमें बहुत चाचित हैं। उक्त अध्यायो में 
प्रस्तुत सामग्री इन प्रश्तो पर विचार करने व ठोक 
निष्कर्षपर पहुंचनेमें सहायता प्रदान करती है । 


'भारतीय शिक्षा विशिष्ट सस्थाए' शीक 
अघ्यायमें लेखक द्वारा प्रस्तुत शिक्षाकी राजकीय 


स'स्थाओ के साथ निजी राष्ट्रीय सस्थाओ के विवरण 
भी भारतीय शिक्षाके स्वरूप निर्धारणमें अत्यन्त उप- 
योगी हैं| पर कुछ सस्थाओके विवरण छूट गयेहें । 
इनके विवरणमें लेखकका यह निष्कर्ष अत्यन्त सटीक है 
---.'“अब इस बातकी आवश्यकता औरभी अधिक हो 
गयीहै कि जित महापुरुषोंके विचारोंको साकार रूप देनेके 
लिए ये सस्थाए अस्तित्वमें आयी उनके विचारोंका 
` गंभीरतासे अध्ययन-मतन-मन्थन किया जाये ओर शिक्षा 
में अपेक्षित सुधार कियेजायें, अन्यथा वे देशभक्त और 
विद्वान्‌ बस नुमाइशकी चीजे बनकर रह जायेगे ।” 
वस्तुतः स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बाद उक्त राष्ट्रीय शिक्षा 
- सस्थाओंकी गिरावटके कारणोंका गंभीर अध्ययन 
करके उनको फिरसे पुराने स्वरूपमें लातेकी आवश्यकता 
बनी हुईहै । 
इसप्रकार स्पष्ट है कि लेखकने शिक्षासे सम्बद्ध 
. विषयो की सारी सामग्रीका इस ग्रन्यमें उपयोग कियांहे 
भोर बहुत कम बातें लेखकको दृष्टिसे भोझल हुईहैं । 
पाठ्यक्रम शिक्षाका बहुतही महत्त्वपूर्ण अग है, उच्च 
शिक्षाके प्रस गमे उसपर विस्तारसे अध्ययनकी आवश्य- 
कता थो । इसीप्रकार यद्यपि शिक्षा स स्थाओ की प्रशा- 
सनिक ब्यवस्थापर लेबकने स्थान-स्थानपर चर्चा कीहै 
. इसपर भी एक अलग अध्याय आवश्यक थख च।| 
्रभ्थमें छात्र आन्दोलतो की विस्तक लरहेनस चकने 


स्तुतः इसके साथ अध्यापक भन्दोलनो के कारणीओ 


वइसके समाधानका उल्लेखभी होना चाहियेथा | समाज 
शिक्षा मघ्यायके अन्तगंत नेशनल केडिटकोर व नेशनल 
सविस स्कीम व स्काउटिग आदिका समग्र आकलन 
` अपेक्षित था । वस्तुतः पाठ्यक्रमोके अतिरिक्त शिक्षा 


स'स्थाओो के छात्रो'को अपनी-अपनी अभिरुचिके अनु- | 


ee 


सार विविध गतिविधियोंमें सलग्न रखतेकी अधिक 
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स भावनाओ'पर भी विचा 
¢ 5 नकी र र्‌ 
उपस हार” शीर्षक अध्याय देकर 
निष्कर्षं देना उपयुक्त होता । 
लेखकने शिक्षा विषयक अन्य 
कीहै । सचमुच वे उच्च स्तरके शिः 
इस ग्रन्थमें वे 
शक्षाशास्त्रो होनेके साथ क 
इतिहासकार, दार्शनिक, मनोदे ण्‌ 
- दे ° सनीवज्ञानिक एवं [ 
आदि कई रूपो में भी पाठकोंके सम ख 
इतिहास शेलीके कारण केवल शिक्षाका f रा 
नहीं प्रस्तुत र 
हे प्रस्तुत हुआ वरन्‌ इस ग्रन्थ को पढ़नेसे भार 
इतिहासके अनेक महत्वपूर्ण तथ्यो से भी पाठक अर 
होताहै। उदाहरणार्थ मुसलमान व भ ग्रेज भारत 
किसप्रकार आये--आदि तथ्यो को अत्यन्त त 
लेखकने प्रस्तुत य । भारतीय सस्कृतिके सहप 
व सिन्धु घाटीकी सभ्यता तथा लिपि जेसे प्रशोपर 
प्रामाणिक सामग्री लेखकने इसप्रकारसे प्रस्तुत कोहे हि 
वह सुल विषयसे पृथ क्‌ प्रतीत नहीं होती । भारतीय 
समाजमें स्त्रीकी स्थितिका चितण भी ऐ्निहापिक है 
उसका वर्णनभी स्त्री-शिक्षाके प्रश्‍नपर विचार करकी 
दृष्टिसे उपयोगी रहाहै। सच तो यह है कि उनकी 
इतिहास-दृषिट प्रत्येक अध्यायमें प्रकट हुईहै। इसी दृ 
के कारणही भ।रतीय शिक्षाकी पूरी समस्या पाठम 
के सामने प्रस्तुत होसकी है । उन्होने प्राय: प्र्येक 
अध्यायमें शिक्षाकी समस्याका अध्ययन ऐतिहासिक परि” 
प्रक्ष्यमें ही कियाहै । शिक्षासे सम्बद्ध समश्याका तमा 
धान लेखक उसकी पृष्ठभूमिको भलीप्रकार समझे 
कारणही प्रस्तुतकर सकाहै । ष्ट मि 
स्थान-स्थानंपर ग्रन्थमें लेखककी विशिष्ट ई ; 


मे क 
परक शौलीका भी परिचय हमें प्राप्त होताहै । हर 
छ स्थल देखि 


र॒ व्यंग्य करते है? 


1 चाहिये 
| गेप i 
ज्ययतको ह 


शि 
ग्रन्थो 


की 
क्षाद्यास्त्री j रा 


तौए 
वगत 


(क) ब्रिटिश शिक्षामें उद्द श्यप 
अकबर इलाहाबादीने लिखाथा न्या 

क्या बताए यार क्या कारेनुमाया के कर म 

बी. ए. किया, नौकर हुए, पॅशन गये । (पु. | 

र्क 

(ख) अग्रेजी शिक्षाका माध्यम बत धाती 
गलत, अविवेकपुर्ण, म द 
नींव डाली, जिसने हमारी दृष्टि र द 
जिसने हमारे देशको एक ऐसे जालमे 


“दीः 
> रहादै 
निकल पाना भाज सम्भव तह हो पा ९६ 


को he 

i राष्ट्रके Fi द i Fe 
Tr क क्रि देशभें तिर्माणका दायित्व 
न र था उन्होंने शिक्षाकी उपेक्षा को । बस 
गो रकियाते रहे । (३४) । आ 

" (ब) जीवित स्त्रियोंक्रो उनके मूत पतियोके साथ 
ब्रागमें झोंककर स्वर्ग पहुंचाने लगे | र २ अपनी 
पूजा करके मरे हुए लोगोंके न पेटमें भोजन पहुंचाने 
लगे | वैद पढ़ने-पढ़ाने और विद्या-दान करनेकी जो 
जिम्मेदारी उन्हें साँपी गयीथी, उसे . पुरा न करतेहुए 
उन्होने ऐसे वाक्य बवा लिये कि 'स्त्री-शूद्रौ नाघी- 
याताम्‌', स्त्रियां और शूद्रोंको नहीं पढ़ाना चा हिये । 
होल, गंवा र, शूद्र, पशु नारी, ये सब ताड़नके अधि- 
कारी, कर्म करते हुए सो वर्ष तक जिधो' का दशन 
विकसित करतेवाले देशक्रो यह स्थिति हो गयीहै कि 
होईहै वहि जो रामर्राष राखा', फिर कर्म करनेकी 
बया आवश्यकता । पढ़ोगे तोभी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तो 
भी मरोगे, तो फिर पढ़नेकी क्या आवश्यकता । लगता 
है कि मंकालेने शायद ऐसेही मुखं, अकमंण्य, अध 
विश्वासी लोगोंके साहित्यको ही भारतका प्रतिनिधि 
साहित्य मान लियाथा । (३७) व (४०) । 

(ङ) गागीं, मैत्रेयी, घोषा, लोपामुद्रा, विश्व- 
वारा, भपाला आदिकी परम्परा टूट गयी भौर तब 
मुबंतापुर्ण सुक्तियां (या उक्तियां)चल पड़ी “स्त्री भोर 
दरको नहीं पहाता चाहिये। शंकराचार्यका लिखा 
त्य है -प्रश्‍नोत्तरी । उसमें शंक्रराचायंने कई स्थानोंपर 
नारीकी भरपूर निन्दा कीहै । नरकका एकमात्र द्वार 
कोत-सा है ?--नारी । मदिराकी भांति कौन-सी वस्तु 
सम्भोहितकर देती है ?-स्त्रा । प्राणियोंके लिए साँकल 
केया ह ?_ स्त्री । विश्वके योग्य कोन नहीं है 0-- 
शारी । वह कोनसा विष है जो अमृत जैसा प्रतीत होता 
७ (पृ. २३=)। 

(च) सबेगुणाः कां चनमाश्रयस्ति’ का सामन्तदादी 
पदान्त जनतत्त्रके मागको कंटकाकीर्णकर -रहाहै 
(३३४) | 
र न स्थिति त्रिशंकुकी भांति 
मेंहिन्दी स्कूलोंने शिक्षाके माध्यमक रूप 
 -वेकेल्पिक प्रयोग लीहै। कुछने हिन्दी-अ ग्र जी Bn 

स्वीकार कियाहै, पर अधिकांश विद्या- 


प्रज्यो चहत त्यों पथॉर*श्हीत्जॉती1 "व्यय “कप षी केचुजो उतार नहीं पायेहैं 1 


अखिल भारतीय माषाके रूपमें हिन्दीही इन विद्यालयों 
में शिक्षाका माध्यम होनी चाहिये (३३६ ) 1 

इसी विशिष्ट शंलीके कारण लेखक अपने मन्त- 
व्यकों प्रबल छाब्दोंमें प्रकटकर सका है। यह लेखककी 


ने शोधपरक वेज्ञानिक शलींक़ा आश्रय लियाहै जिसके 
माध्यमसे विषयसे सम्बद्ध सभी तथ्य इस ग्रन्थमें लिखे 
जा सकेहैं और साथही शेलोका प्रयोग करके लेखकने 
अपनी विचारधारासे पाठकोंकों अवगतभी कराथाहै । 
विशिष्ट शेलीके लिए लेखकने केवल भावपुर्ण भाषा 
का ही प्रयोग-नहीं किया-संस्कृत, हिन्दी और अग्रेजी 
की अनेक सुक्तियां, मुहावरों आदिसे भी अपने विचारों 
को उन्होने व्यक्त कियाहै । 

लेखकने इस ग्रन्थके निर्माणे लिए अनेक पुस्तकों 
से सहायता लोहे । ऐसा लगताहै शिक्षा सम्बन्धी हिन्द 
और अग्रे जौकी कोई पुस्तक और कोई सरका री-गेर- 
सरकारी दस्तावेज उनकी दृष्टिसे ओझल नहीं हुआ । 
यहांतक कि सरिता, नवनीत और दिनमान तथा “दि 
हिन्दुस्तान टाइम्स”, 'द स्टेटमेन' जेसे अनेक देनिक- 
साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाए भी उनके कथ्यका 
आधार बनीहैं। इसी कारण शिक्षाके सम्बन्धमें विशिष्ट 
लेखकोंके साथ सामान्य पाठकोंके भी विचार इसमें आ 
गयेहैँ । एक शोध-प्रवन्धकी तरह उन्होंने ग्रन्थमें पाद- 
टिप्पणियां प्रस्तुत कीहैँ जिनसे इस ग्र्थकी सामग्रीको 
प्रामणिकता प्रकट होती है । 

इस ग्रन्थमें लेखकने २८ सारणियां भी प्रस्तुत को हैं 
जिनसे पुस्तकी शेली बंज्ञानिक होगयीहै ओर पाठक 


भी उन सारिणियोंके माध्यमसे सम्बद्ध आँकड़ोंका ज्ञान 


अत्यस्त सरलतासे श्राप्तकर लेताहे । 

प्रकाशकसे यह शिकायत है कि सरकारी प्रयाससे 
छपी हिन्दीकी पुस्तकोंमें भी वर्तनीकी : भशुद्धियां रह 
जाती हैं। एक स्थानपर लेखकका नाम 'रवोन्द्र के स्थान 
पर 'रविन्द्र' छाप दिया गयाहै । स्त्रोत (३५०), प्रेम 


.( १४४), प्रताबित (६२) आदि अनेक वर्ततीकी अशुः 


द्वियां ग्रन्थमें दिखायी दे जातीहैं । संस्कृतके उद्धरण प्रायः 
अशुद्ध हैं । वतंनीक्री प्रामाणिकता ओर्‌ हिन्दीके शुद्ध 
मातकस्वरूपके लिए आवश्यक है कि हम संस्कृत 
व्याकरण नियमोंके अनुसार हिन्दी वर्तनी का उपयोग करें । 
इस दृष्टिसे भी जाग्रत (२२) चयनित (२७), राज- 


'प्रकर'-->पौष २०४४-४५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


द रि र र Digitized by Arya S 

नेतिक (२८), अन्तर विज्ञानीय (२७१) आदि प्रयागो 
पर प्रश्‍नावचक चिह.न लगा हुआ है। पुस्तकें उपयु कत 
और उपरोक्त दोनों प्रयोगकर दिये गयहैँ । सामान्यतः 
इस प्रकारकी अशुद्धियां हि'दीके ग्रन्थोंमें प्रायः होती है, 
पर इस उच्च स्तरके ग्रन्थमें इस प्रकारकी भशुद्धियोंकी 


क्रिकंट 


क्रिकेट सम्राट सुनील गावस्कर 
लेखक : प्रकाश नगाइच, लोकेश थानी । पृष्ठ : 
१२०+ २४; क्रा.; मूल्य : १०.०० रु. । 

यूवा हृदय-सम्राट्‌ कपिलदेव 
लेखक : राजद्रकूमार राजीव | पृष्ठ : १३६; 
फा. ८७; सूल्य : १०.०० रु. । 

क्रिकेट वल्डे कप 
लेखक : शंकर घोष । पृष्ठ : १६८; क्रा. ८७; 
मूल्य : १०.०० रु, । 

क्रिकेट केसे खेलें 
लेखक : राजेन्द्रकुमार राजीव : 
का. ८७, मव्य : १०.०० र. । 
समीक्षक : जीवन, इयाम निवास, अल्मोडा । 


प्रकाशक : डायमण्ड पाकेट बुक्स, २७१५ दरिया- 
गज, नयी दिलली-२। 


पृष्ठ: १७६; 


; भारतमें इस वर्ष क्रिकेटके विइवकपके कारण, जो 
` रिलायन्स कपके अन्तर्गत प्रायोजित हुए, क्रिकेटका 
बुखार काफी ऊंचा चढ़ गया । वसेही विगत वर्षोमें 


दुरद्शन-आकाशवाणीके द्वारा प्रदशन और कामेन्टरीके. 


कारण क्रिकेटका खेल अत्यधिक लोकप्रिय होचुका है । 
_ रिलायन्स विश्व कपके आयोजनसे इसके प्रति ओरभी 
अधिकं रुचि होना स्वाभाविक है । जब पुस्तकोंके प्रका- 


शकोंने सामथिक मांगको पूतिके लिए अनेक पुस्तकें: 


। _“ब्रकर'--दिसम्बर'५७--४६ 
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च इस द्‌ Lo टा त्र 

से क दृष्टिसे बहुत आवश्यक है कि ह र 
ए न हो | 

ल शेष सावधान रहे । इसी पक जज कीरे का 

ग्रन्थको छपाई, कागज व जिर शभ | 


व र द आदिप 
को विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता थी ह प्रकाशक 


प्रकाशित कीहें । ऐसीही आलोच्य पुस्तके हैं । इ ) 
दो पुस्तकें आजके भारतीय किकेटके दो सर्वाधिक तोह. 
प्रिय तथा महत्त्वपूणं खिलाड़ियों सुनील nae 
जीवनी के लेखक ह प्रकाश नगाइच भोर लोकेश यागी | 
क्रिकेटमें १६ विश्व रिकार्ड बनाकर गावस्करने क्ट 
इंतिहासमें अपना अविस्मरणीय स्थान बताकर भव 
क्रिकेटसे संन्यासभी ग्रहणकर लियाहै । 'प्नी' या 
“लिटिल मास्टर” के नामसे उनकी अपुर्व ख्याति होपुक 
हैं। प्रस्तुत पुस्तकमें उनके जन्मप्ते लेकर मतिम टेट 
मैचतकका उनका पूरा संक्षिप्त विवरण तो दियाही गरा 
अन्तमें विभिन्‍न शीषं कोंमें उनकी उपलब्धियों तेवा. 
जोखा भीहै जो क्रिकेट प्रोमियोंको सन्दर्भका काम देगा! 
इसीप्रकार राजेन्द्रकुमार राजीव द्वारा लिबित तथा 
लोकेश थानी द्वारा संशोधित वतंमान भारतीय करट 
टीमके कप्तान कपिलदेवका मी परिचय उनके टेट 
जीवनका लेखाजोखा सन्दर्भेके कामका द ही । नी 
देवके सम्बन्धमें उनके प्रशिक्षक गुरुचरणसिहक वा दा 
साक्षात्कार तथा पत्रकार योगराज थाती से बा र 
सम्मिलितकर पुस्तकको अधिक रोचक त { 
दोनोंहोी जीवनियोंमें भाठ आठ ४75 फो चित्र देर 
दिये गयेहैँ और अलगसे एक ब. है। 
पाठकको आक्रधित करनेका प्रयास किया पा 

भारत और पाकिस्तानमें संयुक्‍त र जो | 
१९८७ के विशव कप क्रिकेट के त त्त परि | 
द्वारा लिखित “क्रिकेट वल्डे' पुस्तक ह १९४४ 
प्रकाशन है जिसमें विश्व कपके आरंभ 


ष 20 8से झा टर £ F 
1 8 त हो गयाहै, इसका संक्षिप्त विवरण 
र बा गथाहू ॥ जैसाकि अपेक्षित होगा इस 
ही महत्त्व होसकताहै अतः इसमें 
> लेकर वर्तमानतक इन विश्व कपोंमें 
न्धित आकड बिस्तारसे दिये गयेहैं । टीमोंके 
म उनके द्वारा खेले गये मैचोंमें रन बननेका 
दि अनेक दृष्टियों से दिया गयाहै ताकि 
टमी इन भांकड़ोंका सन्दर्भे लिए उपयोग कर 
| कृछ छायाचित्रोके साथ इस पुस्तकें पथके 
पाकिस्तानी कप्तान इमरान खानका 'ब्लो-अप' अर्थात्‌ 
ददाकार रंगीत चित्रभी है जो युवा पाठकोंको पुस्तक 
इरीेके लिए आकृष्ट करनेको रखा गयाहै । 

क्रिकेटके खिलाड़ियों और प्रतियोगिताओं आदिपर 
हो अधिकतर छपताही रहताहै किन्तु क्रियात्मक 
क्रिकेट तथा अन्य खेलोंपर पुस्तकें कमही छपतीहै । इस 
दाहे राजेन्द्रकुमार राजीव प्रस्तुत और लोकेश थानी 
हारा संशोधित पुस्तक “क्रिकेट कंसे खेले” अवश्य 
एक सराहनीय प्रकाशन कहाजा सकताहै। इस 
UE में गे ह्‌ ; 

सकें गे द, बल्ला, मंदान और पोशाकके विवरणसे 
, 


किशोर-बाल साहित्य 
सोतेको चिडिया : 


कवि : श्रीविलास डबराल । समीक्षक : डॉ. भर 
लाल गर्ग । प्रकाशक : वाणी विलास प्रकाशन, 
धामपुर (बिजनोर) । पृष्ठ : ७०; क्रा, ५४; 
मृत्य : ८.०० रु. | 
'सोनेकी चिड़िया” प्रौढ़ बुद्धिक साधारण शिक्षित 
बोर न पाठकोंके लिए रची गयी प्रेरक पद्य 
नवाथाका संग्रह हे । संग्रहमें कुल १५ कविताएं हैं । 
समस्त पद्य-कथाए प्रेरक एवं शिक्षाप्रद हैं । इनमें 
vo पंचत त्रकी कथाओंपर आधारित है 
ए लोकानुभव और लोककथाओं पर 


बाध ने अहि 
ह अति प्रचलित कथाओंको भी पद्यमें 
ढंगसे प्रस्तुत कियाहै कि उसमें नवीनताके 


साधः 

रेः तो बढ़ गयीहे । 'बिना विचारे जो 

ं एकचा ह 'विद्वानूसे बुद्धिमान श्रेष्ठ” आदि 

पे सावका? क हुँ । 'सोनेकी चिड़िया”, "शिक्षा 
केथाए महाभारतके कथा-ख्रोतोंपर 
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ओर फाल्डिगत साथ विक्रेट कीपिगपर विस्तारसे निदेश 
दिये गयेहै । अम्यायर और कप्तानकी भूमिकापर 
अलग-अलग अध्यायोंमें प्रकाश डाला गयाहै । साथही 
क्रिरेटके कुछ शब्दार्थं भी संक्ष पमें समझाये गये हैं । भार- 
तीय क्रिकेटकरे इतिहा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोडका 
विवरण क्रिक्रेटमें महिलाओंके प्रवेशक्रे वर्णनके अतिरिक्‍त 
विश्वक्रे कुछ प्रमुख नये-पुराने क्रिकेट खिलाड़ियोंका भी 
संक्षिप्त परिचय दिया गयाहे । किन्तु आइचय है कि 
भारतके २२ कप्तानोंमें से चन्दर बोर्डे, जी. रामचन्द्र, 
वेंकटराघवन ही नहीं छूट गयेहेँ महाराज विजयनगरम 
ओर नवाब पटौदी पिता-पुत्रमी छट गये, जबकि 
मंसुरअली खां पटोदी सुनील गावस्करके बाद (४९) 
सर्वाधिक (४०) टेस्ट मंचोंमें भारतीय टीमके कप्तान 
रहेथे । तथापि इस पुस्तककी सबसे बड़ी विशेषता यह 
कि खेलके व्यवहारिक पक्षको उजागर करनेके लिए 
पर्याप्त मात्रामें रेखाचित्र देकर स्थितिक्रो स्पष्ट किया 
गयाहै । वस्तुतः इतने रेखाचित्रों से परिपूर्णं पुस्तक जेबी 
संस्क्ररणमें सुलभ कराता प्रकाशकका एक सराहनीय 
प्रयास है।D 


आधारित होते हुएभी तथ्योंकी पुनर्व्याख्य़ासे पूरित 
प्रेरणाप्रद रचनाए हैं । 

इन पद्य-कथाओंका संदेश भावात्मकतासे सराबोर 
होनेके कारण पाठकोंपर अपनी छाप छोड़ता चलताहें । 


बालकिशोर पाठकोंके लिए सहज ग्राह.य होनेके साथः 
साथ यह संग्रह सहज वोधगम्यभी है । ये पद्यकबिताए' 


जहां एक ओर कहाचीका सा मजा देती हैं वहीं अपनी 
काव्यात्मकतासे सरस काव्यका आनंद भी । 

संग्रही कविताओंमें मुक्त ओर मात्रिक दोनों छंद 
प्रयुक्त हुए हैं, जिनमें लयात्मकता सर्वत्र देखीजा सकती 
है । भाषा शिल्प दुरुहता रहित भौर सरल-सुबोध है । 
कविताएं निस्संदेह मर्मस्पर्शी ओर भावात्मकतासे भोत- 
प्रोत तो हैहीं साथही बालकिशोर पाठकोंको सहज-प्र रणा 
देनेमें समथं है । 

आशाहै ये पद्य-कथाए पाठकोंमें नेतिकता ओर 
आदर्श जीवन-पुल्योंकी ओर प्रे रित करनेमें सहायक 
होंगी । 

ध्रकर'--पोष २०४४-४७ 
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| आन्दोलनसे जोड़ा । वस्तुतः भारतीय पृष्ठभूमि ओर 
यहाँके चिन्तनसे अपरिचयक्के कारण प्रगतिवादियो 
को अनेक बार अपनी घोषणाओंमें सशोधन करने 
पड़ । प्रगतिबादियो की प्रतिबद्धता रूपी कम्पुनिज्मसे 
रही, रूसी कम्युनिज्मने माक्‍संकी विचारधाराको 
जिस रूपमे प्रस्तुत किया, उसे यूरोपके ही बुद्धि- 
जीवियोंने स्वीकार नहीं किया । इसलिए भिन्न स्थिति 
भिन्त देशकालमें उत्पन्त ये वाद इस देशके चिन्ततों 
से कभी संगति नहीं बैठा पाये | भारतमें प्रगतिवाद 
आन्दोलनके इतिहाससे स्पष्ट होताहै कि उसे कभी विश्व- 
सतीयता प्राप्त तहीं हुई । अब तो स्थिति भोरभी परि- 
बित होगयी है । जिस देशके राजनीतिक हिंतोंकी 
रक्षाके लिए, उसे यिश्व संकटसे मुक्ति दिलातेके 


` क्रया गयाथा, वह देश 
a ग तुग भि क्रिया गयाथा, वह 
यं अप्रनी चिस्तव-पद्धति 
a” I 


उन्मुप्त करनेकी 


/ हि 
1. 0॥१॥)  ) 
6 उ £) 
सक पचाह अवद्ध करपे के बुद्धिमानी नहीं । 


च्‌ः चत्री सवथ वत प्राप्तिकि लिए किसी-त- 

किसी भाषाकॉप्रॉत्पाहन मिलता रहेगा । त्रिभाषा सुत्र 
के अतगत एक दक्षिणी भाषा अवश्य पढनी-पढानी 
| चाहिये--वहभो भानिवायं रूपसे, अव्यय वह तमाशा 
बनकर रह जायेंगी । तीसरी भाषा कम्नड़, तमिल, 
| ` तेलुगुभादिकी कहीं व्यवस्था न होपाये तो सबकी 
| जननी संस्कृत पढाई जानी चाहिये, उदू: पढानेकी दुर- 
| संधि नहीं । हिन्दिशसे डरनेकी बात नहीं । जो 
| अग्रेजी जोनतेहे भोर हिन्दी पुरी नहीं, वे यह खिचड़ी 
| परोसते रहेंगे । आकाशवाणी, तथा दुरदशन इसमें सह- 
` भागी रहेंगे। कुछ भारतीय अग्रोजी बोलते-बोलते 
| 'अतलंब' बोलने.लगतेहे । बहुतोंको हिन्दी शब्द सुलभ 
| नहीं होता तो रोब जमानेके लिए अ'ग्रोजी शब्दोंको 
- __ अनजानेमें व्यवहार करते रहुतैहैँ । बेदको बात तो यह 
6 ` है कि चालोस वर्षोमें भी हिन्दीको अपता संबेधानिक 


द स्थान नहीं मिलाहै । वह तभी मिलेना जब चुनाव- ' 


3 प्रकरः विलम्ब 
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घोषणा कर रहाहै ओर इसी उन्मु 
पर पुनरंचनाकी बातकर रहाहै । 
भग्यिवश हमारा भं 
रोपनी उन्तीसवों बतानी तो ओर पूर्वी 
से जुड़े रहनेके लिए हाथ पैर मार रह 
'नव-चिन्तन' स्वयं हमारे द्वार खरखटा रहाहै ह 
हम दो परस्पर विरीधी यूरोपीय वा 
कारण उसे सुनना नहीं चाहते । हजारों वो | 
अनुभवों से oe चेतना हमें आजभी विजेताओं॥) 
ही पुरानी एव निरुपयोगी पद्धतियों और चित्ताने 
चिपकाये हुएहै ओर अन्धकारभरे नये गक ओर 
धकेल रहीहे । इस विडम्बनापूर्ण ओर विषम [प्यति | 
उलझते भारतीय राष्ट्रको औपनिषदिक मनीपियो 
का यह प्रवचत स्मरण करानेकी इच्छा होतीहै : 
'अन्धंतमः प्रविशन्ति येऽबिद्यां उपासते 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रतः ।' [] 


नत चिन्तने कवार 


स्व 


प्रक्रियामें तात्त्विक सुधार होंगे । बीचमें 'हिदुस्ताती 
भाषा चलानेका प्रयोग किया गयांधा जिसमें वे 
कौशल्या? जसे शब्दोंका प्रयोग कियाथा जेसे "र 
शब्दको लोग नहीं समझतेहों । ऐसे कृत्रिम आ 
“दोने इलाही' की तरह अपती मौत स्त्र्थं हे 
हिन्दीको समृद्ध करते रहता अपना काम ! 
निष्फल नही होसकता । मेल मिलाप न 
सीहादं बढ़ताहैं, वेसेही भाषाओंकी सामथ्यं और तप 
भी। 


दीपावली विशेषाँकमें 7६6 है । ब 
और सारगमित समीक्षाए प्रस्तुत १ रक्‌ क 


बम्पादकीयभी विचारोत्तेजक है! FR 
विशेषांक निश्‍चयही संग्रहणीय और उप 
_्चन्तरप्रकाशि 


f ॥ ` 
नयी बस्ती, | 
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